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धन्यवादः | 


संतु कोिृस्तरयानन्तनगषूवादकस्य भगवतः श्रीरम्चदस्य धन्यगादाः यस्या स कटषमयक- 
सिमिरविध्वंसनाय कृतावतारस्य विचित्राणि पवित्राणि चर्ण सर्वसदक्तनेधुष्यमाणानि निखिरहि 
कामुष्पिकचतुविधपरमप्रषाथसाधसंसाधकानि भवंति । तस्य च मूतमाविषतमाननिमेषगणगणगग्फनैक 
निपुणो भगवान्महषिनास्सीकिनाम सकटनगनगपावनैकपरायणतया रामायणनाभ्रा परसिद्ध चिकाय 
मव॑धं निवव॑ष । सषा हि श्रीरामचद्रकीतिरक्षरनिद्धा भुवनत्रयं प्रित्रयति “ कोर्तिक्षरसवद्वा पनाति 
भुवनत्रयम्‌ । ` इति कव्यादपम्रामाप्यात्‌ । अतश्च “ खय तस्रान्यांश् तारयति '` इति 
[खोपटक्षितारिकाव्यरचनागमटक्षणाय भगवसेमररविचक्षणाय नगनननीनानकीदेवीषक्षणदक्षिणाय 
स॒च्छिष्यङ्रारवरिक्षणपरस्यातविरक्षणावरक्षमूरियशषे कव्यप्वनाचतुरय भगवते वात्मीक्षये संत 
दाशो धन्यवादाः । यदीयां काव्यस्वनां गुरू्त्य मूतटेऽसिन्यृत्तनिषंधनपुरःपरकाग्यर्वनासर- 
गिरतिहता स्वेतः प्रसूतासि । तदेतच्छमद्वासीकीयरमायणमय्याबधि सतैरपि पएमपकिवितया 
पंडितनमैः नित्यनियमविहितपरकधादिवाचनावसरे पपन्यमानं, स्करषदकसदगहुस्यपभूततिभिः श्रोते 
ननसमानैः शेशरूयमाणं च द्पीददयते तत्तदक्तननसमानेषु । अस्माञ्च रामायणाद्न॑तरं बति रमा- 
यणानि महानभवैविरवचितानि निसिषोधविवातकानि सवेत नेगीयमानाति संति । तेषां रंस्यापि 
केत केिद्पि न शक्यते । फ पुनः प्रलयेकंशो वाचयितुमिति विनयते समन्ततः सन्तोपनको जानकी- 
ननेश्वरिस्य मारेण 1 अस्तु प्रतमनुसरमः । अस्य प्रयस्य माषनुवादपूवकं मुदं भविष्यति वेन्न- 
नोपरि मयानेदोपकारः स्यादितीच्छ अस्माकं बहुदिनवधि आपद्‌ । पतु तादृशः पंडितो न मिलित 
यः समथो यथा्थमाषा्थकरणे । सामतः हि आपेतश्लीताचरमध्यवतिभरतभूमिनन्मभानां भकसननान। 
भाग्योदयेन अस्य श्रीमद्रात्मीकायरामायणामिधानस्यादिकाव्यस्यापामसपण्डितननमनेो्रिणी भाषयीका 
श्रीमतण्डितमण्डलीमण्डनश्रीमुरादावदनगरनिवातिकात्यायनगो्राटकरण श्रीञ्वालाप्र्ादमिश् 
अरणीतास्ति, इयं च मषयैका पीयूषधाराभिषा सप्टरुमोधमधुप्टितपरामाणिकपदयोननाप्रःर 
सुसय्टथपयोधनैकधुरीणासित । अनया च भाषारौकया खसप्छृतज्ञोऽपसरतज्ञोऽपि वा वाचनैकनिपुणोऽपि 
पौराणिकः श्रीरमचन्दरचपं एभामध्य सयास्यातुं शक्रोयेव । कि पुनः साधारणकसछृतत्तः सत्रपि । अस्तु । 
एष हि पो्तप॑डितैः समस्तमव्यननोपरि महानेषोपकागेऽकार । अतस्तेम्यो यावतो पन्यवादा देगस्ता- 
व॑तोपि खला एातोऽनन्ता एव न्यवादाः संतु । एमिश्र पंडितैसतद्रामायणमाषाीकापुस्तके अस्मां 
समीपे परमविय्ानुरागितया सवधिकारसमषणपूवकं मेषितम्‌ । तदस्मामिः स्वकीये ““श्रीवेट्टेश्वर 
मुद्रणारये मुद्रया धकाशि्म्‌ ॥ 
इद॑च पुस्तकं ये सननाः सादरं सगृ प्रतिदिनं वाचयिप्य॑ति तेः सषौयोऽपे 
सेत्‌ सहस्राता पन्यवादाः सूर्मगटं वदेतां श्रीरामचन््रो जयतादकतक्षपाती भगवा- 
निति शं स्वेतः 


सेमराज श्रीकृष्णदास) " श्रवद्रेर सीम्‌ मे-मुवह. 





दोह्य ॥ 


धन्य सचिदानंद प्रभु; रावणारि यशभूरि ॥ 
नर चरि आनद्निधि) पावन संग म्रारं॥१॥ 
सत्‌ उता द्वापर कलिः, चारो युग परमान ॥ 
श्रीमद्रामायण श्रवण) सुर नर सुनि रद ज्ञान ॥ २॥ 


यह श्रीमदामायण तपोधन महामुनि वाद्मीकिदार कथितहो इस्त अथाह संसार सागरके भवभय 
टर करमेकी अतुरमीय सामी दे कि, निके पठन श्रवण मातसदी महापापी सुरापीभी इस असार 
रुपारमे तानाभकासे सुखभोगकर अन्तम परमप पूवक स्वगधामक। प्रपर होताद इस आदिद्ठव्यकी 
महिमा परम॒ अगाध ओर अकयनीयहै इससे हमा मनम परम टच्छथी फ, जप्त स्वगटाक्म 
देवगण ओर नरछोकमे संस्रतकज्ञविद्वान पंडित रोग इसका अपार आनंद दटूटकर मक्ति मुक्तिक भागी 
हेते ह वसेह हर्विप्णारविदावटम्मी भाषके रसनभी इस महान पृण्यम्‌य ग्रधका प्रमरमि उरा 
ओर षर घर इसका पवार हो हरीच्छसे यह्‌ दमारी सफ कामना पर्ण हृ इस महान्‌ णके भाष- 
न्तर करनेका भार ““ गुणिगण मण्डी भण्डन सकर पाखण्डखण्डन्‌ विदवदरर वरि सुपरसिद्ध श्रीयुन 
पण्डित ज्वादयपरस्ादनी मिशन अत्यन्त उत्साह पूरक उंमोकार किया ओर देखा समधुर टटित 
रोचक मनोविद्यप्न मनहरण पीयुषधारा माषामृत किया कि निसकौ यदसा करना मन आर छखनैसि 
बाहर है जिसकी परेषाका अनुभव पर्ये श्ेकानुषादकीः शासिता विचित्रता भाषा मंडार मात्रका 
परम सराहनीय गोरर हम सह श्रोयुत उक्त पण्डितर्जीके अनेक धन्थवाद्क ओर कृतक ओर न्वी 
दीयोयु सुख संपत्ति व संततिके सैव अयोध्यानाय रघुनायनीके माथी ह निसंमे संसासोपकारी' एेम& 
महा पुण्यम्‌य काये निरत हतिरटं ॥ 


. खेमराज श्रीकृष्णदास, 
-श्रीवेकटेश्वरः छापाखाना-मुवरै. 


भगिणेशायं तम्‌: | 


; 


। 

। यह्‌ वाली रामयाण इम्‌ देशे आयाठबृदवनिताकि निके प्रम पुय 
जर अलयन्त्ही शद्धकी समग्रीहै; इरा परेदय पपरिपुव, राज्यविषुव 
मामानिक परसितन प्रमति नानादिषनेसरमिक बाधा हे मर्‌ कमी कम 
विभक्त दा विध्वस्त आर्‌ विच्छ होनेनेभी अवतक भारतवाियोके हृदय 
पर अपकार जमा रहा, समये हेरफेर होनीके आधीन, इ म्यक ताडनामे 
देश विदेशे व नदं आति असमसनस्य मते प्राशितं होनेषरभी) दस 
देशे रोगी भक्ते, धरा, सन्मान) कल्याण अहि अनुभौटनङे अनुग्रहे, 
ससे उंिस्थानपर स्थापित दुई है, इसके यमे यपि अव विशेष्‌ कुछ कटने- 
को निह, किन्तु त कहने फिर महर्षि निकट घोर्‌ अक्ततज्ञ बनना पडे आर 
पठे वतेमानकाटमं परथप्रचार करके, भिका न नेते कारोचित स- 
यता जाती रहै; हिर नवस्विक्षम्यत्न नये गाह्क गणके सामने इपर फमरके व्यि 
ठजाना पड दृसही कारण थोडी म॒मिका टिखनेका प्रयोननह । वास्तवमे कृछ 
थोडी रोच विचार ओर हटा करने यह वात एक्वारही मनम ठते कि 
मारतवषं निरे खेटका स्थान, माषा जिसकी दासी) सरस्वती जिसकी आघ्रा 
कारिणी कविकृरगरु वाल्मीकी जीके सम्बन्धमम-उनकी अनुपम शक्तिके सम्बन्ध 
म॑-उनकी अपताथारण प्रतिमा सम्दन्पमे-उन्‌रे विविचमावाके सम्बन्धं हेमाय 
जहातक ज्ञान-जहांतक विचार-जहांतक दंड मा होक ऊढ कहनाही चाहिये 
जिम्‌ शमायणको पढ सुनकर मन्य स्वगंुखमेोग कसते, जि भ्रतयेक स्थाने 
पीयषकी ठजानेहारी सषा निकी है जिसको प्रम पप्र अपृत्‌ पीकर मृत्य 
रोकवासी अमरगतिलाम्‌ करते ह दस अनुपम अन्धके रचयिता दही अतुरनीय 
महामहिमानिवित महाप वाल्मीकि । हमारे कविगिर्‌ प्रशस्त मन द स्वाधीपे भावस 
स्रस्व्ताकी ख्या पाय काव्य काननम परवेशकर, निय मुगन्धमरे शोभायक्त सिट 
टये एमि केरी दिव्यमाढा गृ गे जेमे जिोकतारिणी गेगने हिमाटयसे 
निकेटकर मनुप्याके वासस्थान मलयुटोकको पितर किया, रस्तोमांति वाल्मीकि 
रामायणने महीमंहटफो पन्य, प्तरि ओर विख्यात कर दिवा हे । हृमही कृ 





५ द) ¶भक्, 


रामायणक्री प्रतिष्ठा बढनेको यह बात नहीं कते) किन्तु भरसषिद दीका करने 


वृषे रामातुजस्वामीनेभी रीका मगठाचरणमं कहा ह फ 


की (न 


“वाल्पीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनििसंगता ॥ 
` ओआमद्रामायणी गंगा पुनाति युवन्यम्‌ ॥" 
तात्प्ये-“रामायणह्पी गगा वाल्मीक्किहषी पहाडसे उवन्न हो रामहूप समु- 
रमं मिरी है ओर उससे चिटोक पि हज" 
जो हो; महष वाल्मीकरिके रसभावहमन्वित) अपूव यथक एवमे कृ कहने 
पिरे उनकी अनुपप शक्ति) अ्तापरण चिन्ताशीटता, अष्वैरचनाप्रणाराङक 
षेषय्के आलोचना करनेसे प्रहि, यह्‌ विवारना चाहिये कि वाल्मीक्षिगमायणं 
क्या इतनी भा, भा व गवी सामी हदं है । ययपि यह अनुपम मनोहर 
युथ अपारुपेव नही, तथापि इसको अनुच) अपरमाणिक, अटीक, कमी कोई नहं 
कटसकताः हं द्तना मानते हं कि-खाधीनटेखक आर्‌ सहज कविय पक्षमे जो 
तान्त; खा जर एष्ट रहनी चाये वाल्परीकीजीने मी उसका अन्वथाचरण 
। किया ह । इनमे कवि होकर कष्य च्ल तो है । प्रन्त मनप्याके पन्थं 
रक्ष्वमए हाकर सुशामदम प्रवृत्त नही दए हं । बहता यह्‌ कि्वाम ह क रा 
मायण एक ऊच भरणीका महकाव्यह, आल्ङ्काश्किमी पसे मानते है 
हवं ६ कज काव्ये जठ अधिक सममं टिखामया वह्‌ महाक्व्योमें | 
नजत ई परन्तु ह्म इन अल्ङ्कारियोकौ दम्मतिमे अपनी सम्मति न देके । 
वह आर।$ काम्यम जो इच्छा हो क ठमारा कुछ हानि ठाम नह-परन्त रामायण 


सवधम ईम उनका उाक्तेका सुपृथन नहीं करसकते क्योकि उनके ठक्षणोपे प्रगरहू- 


कान्य -यशमेऽथक्रते व्यवहारविदे शिवितरक्षतये । 
सथः प्रनिवृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ 
तत्प्य- काव्याुशौटनमे यशकीपरातनि, अथठाम; अमेगठविनाश, आ। 
भूजितर परम सुखानुभव इतना क्या ( वरन्‌ ) मोक्ष प्रापि; इन सोमे यह मुरसिका 
चीका तुल्य आर रपदेशक्िायी है, " 
व बणक्यण [ विचारय । इन्दी क्षणो क्या वाल्मीकिजीकी उच्कि 
पतान" हाना स्वह ! उपठसंढ ओर पहाढको यदि एकह क्स ममन 


म॒मिका, ध) 


तो किये कि कड छोटेका तारतम्य कहां रहा ! १ रहेहीपे पक्षी कहटाताहै, 
दष टक्षणके अनुसार यह कदं कि वगर ओर राजर्से कछ एरक नई रहः 4 
श्म टिखाह कि- 
^“ वेदे रामाये पुण्ये एराणे भारते तथा ” 
क्थ! दस्‌ अहं श्टोकभे यह्‌ प्रमाण नही ह्येता कि) रामायणः वेदश होनेसे अति 
पविवरहं । यकि पण्य जथात्‌ परवित्रका दिशेषण दियाह, यदि आए इष रात- 
रो नमाननाचाई) त वाल्पीक्षिजीको उक्िशी तरफ दष्ट फेसि ममे टिखाह- 
“पव्‌ रामायणं मक्त्था यः पादं पदमे वा) 
स्‌ याति व्र्मणःस्थानं ब्रह्मणा एज्यते सदा॥ 
अथात्‌-“ जो भक्तिमावसे समये रामायण, दा पदमात्र, वा उस्म थोडा 
शवण्‌ कमते, दह्‌ एदा अ्रहनसे पृजे जाकर वहमलोक्षमे दास करतें ॥ " 
दी भंथमे ओर जगह इण॑न्‌ हृवाहे कि- 
“्रयागाद्यानि तीथानि गंगायाः सरितस्तथा । 
नेमिषादीन्यरण्यानि दुरेक्षादिकान्यपि ॥ 
स्तानि तेन सेकेरिमव्‌ यन रामायणं युतम्‌ ॥ ` 
यत-जिन्हेने रापाफण भधेकण कोह) उनके भशमादि तीयः ममाद पक 
नदी नेमिषरण्य आर करक्षवादि एकि अरण्यं दशत, आर वहशै किमि 
र्व सिद होः 
जो हो, यह्‌ तो सानट्िफागया कि) रामायण प्क ओर पण्यजक्क यथै 
परन्तु श्यो दसी हरनी पक्ता ओर इतना माहार््पहै उरक रवंथमे कुल 
कटे विना, दस्न काटमे ऊनविशशताग्दीके सभ्यताके अधिकारमे, मनुष्पोके 
मनम नाना संदेह नाना कतके ओर नाना जल्पना सृष्टि होना कछ अत॑मव 
नहीं है; दस कारम्‌, इम सवधम कुछ कहना चाहिये । वात्मीक्रिजीके कह हर 
रथे परतिपाय विषय रमोपाख्याने है । हन्ही रामको वच्तमान समयम कोई मनुष्यु 
कोद लोकातीत शक्तिम, कोटं एक राजाही, कुकर मन अमश्चाते है परन्त 
शाद्परमहे मथनेसे जाना, जाताहे कि रामचन्द्र मह्न पदां खयंही श्वर ह८- 
वतारा दयनेकशः” यह जो शाश्गीय वचन सुना जाता, मगान्‌ रामचन्द्र उसी अ- 


वतारे अन्यतमं । गीताम शि- 


(& ) भूमिका. 


परिजाणायसाधूनां' विनाशायचदुष्कृताम्‌ । 
ध्मसंस्थापनाथांयः संभवामियुमेयुगे ॥ 
अथोत्‌-“साधूर्की रक्षा करनेके निमित्त) दुक नाश करने आर धम्य 
पन कसक उदेशसे युम युगम अदताररूप्मे अवतीणि होवा 
दसी मह्धकर्यकी रा करनेको भगवान्‌ रामचन्द्र अकतार हुमा } वहा 
प्र एेसा भश्च उठना अनुचित नश्चहे कि, रामचन्ही अवतार इसका परमाण क्या 
दरे उत्तमं कहा जाकर कि वेदम टिखाहं कि भगवान दशवर सृश्रके काय संभा- 
ठनेको दश अवसम अवतीे हर हई यथा- 
“'हुपेषयं प्रतिहूपो बभूव } तदस्यदपं प्रतिचक्षणाय । 
टो मायाभिः पुरष्टपहेयते । यु्छा ह्यस्य हरयःशतादभ॥' ऋग्वदे. 
अ्थात्‌-परमासा अपनी शक्रिंसे मन्वन्तरादिमं अनेक र्पमे प्रतीत ह- 
तहे क्योकि ८ तदस्य दपं प्रतिचक्षणाय ” इस्‌ अपने उस हपक्रे बोधन करनक्र 
निमित्त हपरूफकर प्रति अथात्‌ अपनी संकल्पजनित प्रतिमे मिटक्र तत्सदृश 
होतेहए आशय यह्‌ है कि जव परासर सेकल्पकर्‌ दिव्य रूपक परगट कषणा) तव 
अपने मक्तवासल्यादिगणविशिष ख्पका प्रकाशक होगा ( वोह एसे अवतारण्प 
कितने है उसका उत्तर सयं के है ) ८ युक्छ द्यस्य हरवश्शता दृश " संसारके 
दुःखह्रनेे बोह्‌ हरिर ३ रूप्‌ नि्वय के सैसाररक्षमें नियक्तं सच्द् वद्धकर्‌ 
सषेदा “शता अनन्त जर्‌ दश आवतार तो अति प्रसिद्धे, दस प्रकार वेदम 


५ 


अवतार होना टिखाहै उकीकी पता पराण करते हैँ । गोह दश अवतार यह 
“मत्स्यः कूमा वराह नूर्सिदो वामनस्तथा | 
रामो राम रामश्च बुद्धः कल्की दश स्मरताः ॥ 
अथोत्‌- मलस्य कूम, वराहः नृपिंह, वामन्‌, वरराम, परशुराम, रामचन्दः 
बुद्ध ओर कल्की यह दश्‌ मगवानके अवतार " 
॥  बहुदमे महासा इमेमी मीनमेख रावे. कि दश अवतारो रामा नाम 
निरविटहपरन्तु राम दशर, इसका क्या माणे ? तौ सुनो- 
राशब्दो विश्ववचनो म्ापीश्चवाचकः | 
विशवेषापीश्वरो यो हि तेन रामः प्रकीर्वितः ॥ 


भूमिका. (७ )} 


पारेपूणेतमो रामो व्ह्मशापात्‌ स विस्मृतः । 
्रह्मेवतेपुराण श्रीकृष्णजन्मखंड ३१० । ११६ । 
अथोत्‌-“राशब्दका अथे विथ मगशब्दका अथं ईर्‌ । जो विश्वके दर सोरी 
रामनाम ” प्रपराणमं वाधितहै-- 
“रामों दाशरथश्युये रक्ष्पणानुचयेबखी । 
कृङ्खत्स्थःपुरषःपणः कृशिस्ययारदरतमः ॥ ८ 
अथोत्‌-"रामचन्द्रजी दशस्थक्रे एज, यह्‌ शौय वीयेसपलच लक्ष्मण इतके अनु- 
वती, कोशल्याके गर्भम दनक जन्म, यह्‌ परणं परुषैः 
अध्यात्मरामायणे ठंकाकण्डके पृगरहूवं सममे गिदशी उकम पाशह क~ 
(श्रह्मादयस्तेनविटुःस्ष्पचिरात्मतत्ववहिरथमाकाः । 
ततोवुधस्तवामिदमेषकूपं भक्त्याभजन्पुक्तियपेत्यटुःखम्‌ ॥ '' 
अथात्‌-““हयादि देवतागणभी तुम्हरी आति मार चिन्तना कर भर्व 
स्वषटपृको नहीं नानते न्त जव मक्तिफि प्रभावे तम्हूरे श्पको जान नाति 
तव वे सुखप्वक, मक्तिमाम प्राटते द । ” 
रामायणके रीकाकार सृष्ष्मदाी रामानजने अपने रीकेके मंगटादरणर्म 
कटाहे कि- 
“ जयति रघुवंशतिलकः कोशल्याहदयनन्दनों समः ॥ 
दशवदननिधनकारी दाशरथेः पण्डरकराक्षः ॥ 
जितं मगवता तेन इरिणा खोकपारणा ॥ 
अजेन विश्वह्पेण निरणेन गुणात्सना "' 
अथोत-“जिन रामचन्द्रने रघुवंशे जन्म्‌ रहण कियाहे । जो मता केोश- 
त्याके आनंद बढनेहारेहं जा दशरथर्जीके प्चह, जिनके हध्यमे रावण मारा 
गया है इन्दी कमटनयन रामचन्द्जीकी जयहो । वोह ठोक धारण करनेबाटे 
मगवान्‌ हरि विलोकीको आक्रमणपवेक अवस्थिति करतेहं, वहु निगृण आर अन 
होनेसेभी गुणके आशद्वारा सारम व्याप रहर । 
इसी माति अगस्त्यसंहितामं टिखारै कि- 
“आविरासीत्‌ स कलया कौशल्यायां परःपुमान्‌ ॥ 


(€ ) भामक" 


सुवित पराठक गण ! यहां “ परःपमान्‌ ” इस शब्दके प्रयोगङो एकवार देखिये 
आपह हये क्षि स्या हस्प रमचन्द्रजीका इश्वर हाना परमाण नहा हता 

भ्मद्धागततके ग्यां स्वेयके पचे अध्यायम्‌ त्तव शटाकाधका ओर्‌ 
एकवार एटि कीजिये ! वहा छिखाह- 
“एवंविधानि कमांणि जन्मानिच जगत्पते 
अथोतु-"जगसयति जगदीश्वरफे जन्म आर कमं व्यापार इ प्रकारह । 
पृशिक्षा, दृटदमन, ओर शिष्फाटन शत्यादि कायही उनकी सटाके 
पृत्वियहं । जबहीं पयोजन हआ, तवहं वह निगुग परुष सतव) रज आर तम इन 
गणोके आधीन होकर प्रमरतहं । अपने सुखको इच्छा अर्‌ मोग वृत्ति चारताथ 
फरनेके सिय दरका अवतारहप्षृ"अदतरण नही हे. लोकि रिक्षा देनाही 
इनका उदश्पह । 

हम प्रथमही छ्खिञं ह ष्व रामायण केवट टश्षणाकरान्त महाकाव्य 
हनिके कारण इतनी प्रिद नहीं है न्तु जं श्रुति, स्मतिय।के विहितमत) जिम्‌ 
भकार विधि निपेधे रचे येह, यही कुछ २ उसी आकारे सकेत्मे ह ॥ 
“एकादश्यां न मञजीत; निद्रा ज्यात रही राम, निव्यमेबारुगोदये । ” अथात्‌ 
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ठक दरक भाजन न कई; ह रपएचन््र । गृहा समाद नव्य अरुणदय हतर 


निद्राषारत्याम केरना चाहिय यह वाक्य जेमना षिषिवदह) सो दसके न करनेमे 
जका पापभस्त होन्‌। रोवाह रामायणे सुननेका फषमी इतकी समान) प्रमाण 
सह्प गीचे टिखाई 
"रामायणं वेदसमं श्राद्धेषु ्रावयेदडुधः " 
,  उततरकांड (१२४ )।(३) 
अथूत्‌-“ यह रामायण वेद्क्रे सम तुल्य ६) श्राद्धे समय इषे पण्डितके 
ज हो; वत्तमान समयमे जो मक्ति विशा्को दूर रखकर, शष्क हदयसे शुष्क 


र 


धृक खोननेवाे है जो परत्यक्षके अतिरक्त परश्च प्रमाणक विश्वास्‌ नह कसे । 


ह कि पक 


जिनको युक्तम मृतेश्वर महादवजीकी रजतगिगिके सपान आर्ति, मशानमें वास 


9 5 


9 


१ १ इ ११९ १३९ १९ ६९१ ९२॥॥ 11 1 "44 = त(र९् कन्र्म्न्‌ क्नर् जच ऋ 


र्यपके वासके नामानुषार “ कासियानक्ति ” नाम कएेका कारण निकारा 


भूमिका. (९) 


जिन्हेनि रेतिक्षसिक कच अनुभधान कसे केसे दश काठिदार टूटकर निकार 
ड जो दरदा प्रभाषसे मनुष्यो सवै नाशका कारण कह, युत भगः स्थाने. 
चिष्ाकरमसे भीमते हये बाङकोे थश परा सुकते ह उनके सामने हमारी शाद्वीय्‌ 
कृथा क्षितनी देर ठहर सक्षेगी ओर वह्‌ उनको कर्तकं पृक्षपातरहित होकर सुनेगे 
इप्के कहनेका तो क प्योजनही नहीं । तो भी सेक्षेपसे इतनाही फेस काम चट 
जायगा कि जिषको दन्त रोग हो जादाह । वृह जहां देखेगा पीडे र॑मके अतिरि 
कछ नहीं देखे मर बाद पृहे फि इन विषमियोंकी बात फागताही कोने हम 
यहमी जानते हँ कि इमाय इन रोगे कहुनेमे खाभक्र अतिरिक्त हानि नहीं है । 
क्योकि, आक्रमण आर्‌ कटवचन न कषनेमे हम कषैतो शाश्च देखते, जो हो 
इस विषयपरे अधिक कृष्ना वृथाहं । 

कहना बाहुल्यमारह ङि रिक्ष संग धर्मज्ञान ओर सदादार जेस शाथनी- 
य॒ है, जर रे प्रप्य मन्‌ इस भकारमे उशत होति, ज॑मे आकाशम पूणे 
शशिधरष्टी शोभा, जते दक्षिणानिच्के सम कृषुम्ोरमका संपोम होतहिः इमी 
भांति यदि सुयोग्य कविं वा भयकारक हाथ वणन करनेका उपयुक्त विष्‌ पड) 
ता सोने जर सुग्धक्ना सयोग कहा जारकताहं । वात्मीक्िजी जसे अशा 
पारण कवि थे, उनकी दमं उनके भाग्ये वेसाही देमृनीय विक्यभी प्डाथा | 
बहुत मनुष्य कहसक्तेह रि जो निजीवका सजोद करनेको सम्थहे । नो 
मगरको श्मशान बननेकी परतिन्ना करनेद्ेै, जो सुख दुःखके विधाता) उनकी 
शक्तिकी निपणदापे श्व दिषय कविं आके हम दस उत्तमे हू 
सुक्तेह कि खीरं वनानेयँ जिस सव समानक भरयोजनंहै, उस सूव सामगरीके 

हहोनेसेभी,जो पाक बनाना नक्ष जानता, उसको वह सीर बनानी जे किन्‌ 
है, हमा सम्म कषियोके प्म भी फटी वातै | कह यदिनदहयेतो को 
सवमावङे वणेनमे को मावृकी तेजी, कोई रना सन्दर्भे ऊपे नीचे क्पे हेते! 
एक उदर श्टोकरमं टिखारे कि- 

“ पयसः कमं कमलेन पयः पयसा कमलेन विभाति सरः । 
मणिना बल्यं दयेन मणिमेणिना वलयेन बिभाति करः” ॥ 

अ्थात्‌-“ जरसे कमठ; ओर कमरपते जटी शोभा होषीै शिन्दु जट्युक्त 


कमम सरोर शोभा पाताहे । मणिके सयोगसे वटयकी ओर वर्य के रयोग 


(१०) भूमिका. 
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मृणिकी शोभा हतीहै. किन्तु इन दोनोका संयोग हेनेसे हाथकी शोभा होती 
हमारे पिचासें वाल्मीक्षिजीपे व्णंनीय विषयके उक्कषं ओर्‌ वणनीय विष- 
यस कविके कवि, इन दोनेकि गुणे रामायणका जन्महूभाहं । रलनवली नाः- 
ककारे अभिनयकी परस्तावनामें नरके मखम प्रकाश करवायाह- 
८ श्रीह निषएणः कृविः परिषदप्येषा गुणग्राहिणी 
टके हारि च वत्सराजचारत नाय्य च दृक्ष वयम्‌ | 
वस्तेकेकमपीह वछितफटं प्राप्तं पदं किं पुन्‌- 
मद्धग्योपचयादय सथुदतः सव गुणाना गणः ॥ 
अथात्‌“ रीर एक उपयुक्तः कविहे, यह सभा. गुणीजनोसे पृणहे, वत्सरः 
ज्‌ जीमतवाहनके चार अति मनोहरईं ॥- ( आर फिर )-नारक करनेहारे ह 
मभी समोसे जव उपर कटेहुए गुण समापेशके मध्य एकके हने भी मन्वा 
छित पढ मिलसफताहै, वब य्ह जो इतने गुणका समावेश देखते, यह्‌ हमार 
भाग्या एह । . 
हममी कहते है कि वाल्मीकिलौका कवि) वणनीय पिप्य आर्‌ कुशट्व- 
दारा वीणा बैर, वह संगीतके संयोगे ष्ठोकाकारमं रचित आर गीत होने, 
सर्वत्र अतिशय भरशंसाका विषय होगयाहै । 
सस्छतमाषामें जो रामायणेह उन चारका अपिक प्रवाहे, उनमें अधष्यालमय- 
मायण वेदव्यासजीकी बनाई हई कहकर भचारितंहं । वह्‌ वह्माडषुराणकरे अन्त- 
मतै ,उमामेश्वरके सेषादसे भथ पुष्ट केवर । संस्षपसे रामचद्रनीकी रीरखार्भोका 
प्रिचयदेकर) उनका वह्मल प्रतिपादन करनाही येथक्रारका उदध्यहे) उसके 
अनुसार बाल्मीफिजीकी मृटषरनासे मिलाकर यह्‌ यथं बनाया गाह, शेष 
तीन रामायणे नाम-पोगवाशिष, वात्पीकि ओर अद्धतरामायण । सबही मह्‌ 
विरयोकी विन्ताशीटताकी निदशनर। वैराग्य, मुमु, उस्न, स्थिति, उपशम ओर 
निवांण इत्यादि कंदं विष्य ठेकर, रामचद्रजी ओर्‌ वशिष्टजीके परशचकी मीमा 
सके मिसे यह्‌ अथ बनायागयाह । ययपि, वरिष्टजीके म॒खपे रामचद्रजीके सब 
प्रभ मीमरभित ओर सदेहनारु दूर हेगये न्तु महमि वाल्मीकिजीही इस 
अनुपम यथक वनानेवाठे ई । रामायण ओर अद्तरामायणमी वात्मीकिजीके 
हाथमे प्रकाशित हरं हँ; । उनम यह प्छिठा मेय सहस मूख रावण विनाश 


भमिका. (३१) 


विषयावटम्बनमे छिखा गयाहे '"पुर¶ निधे, परुष, प्रर विही भाने यह दिख 
छनको सीताजीके हाथते उक्त दुरासा मारागय। हे । 
वाल्मीकीरामायणके सा कांडहु-परथमं बालकाण्ड । दृभ॒रा अयोध्याकाण्ड । 
तीसरा आरण्यकाण्ड । चौथा शिण्डिन्था । परचता सुन्दर । छ ल्कावा युदध- 
कृण्ड । जर सावां उत्रकण्डफे नामे प्रिचितंहे । रामका नन्म, ताडकाषव, 
अहिल्याउद्धार, विवाहः प्रशुरामका गवं तोडना विवाहे होजनेपर गृह श्वेश, 
इत्यादि षरनाओंसे बाठकाण्ड प्रा हहं इस कांडमं ७७ सगं हं । अयोध्या 
काण्ड ११९ सगामें पणं हआ । रामे राजतिखककी पेपारै, मन्थरङ्ी 
सम्मतिसे केकेयीका वर पाना, सीता क्ष्ण सहित रामचद्रजीका दनगमन करना, 
निषाद परीमे पेश भरद्राजनीके आश्रमं जाना) चित्रकटप्र दास्‌, हिंसे मि- 
ठना, दशरथजीका तनुत्याग करना) मरतमिप, फिर आगेके वनोको जाना 
प्रभुति कथाओमें अयोध्याकांड वणन किया गाह । अरण्यकाण्ड ७५ सर्गं । 
विराधवध, महाप शरमगकौ स्वगे प्रि, यमजीका खुदीकष्णके आशम जाना मह्‌ 
वि अग््यमे मिटना शरूष॑णखाके नाकं कान करना, खर्‌, दृषण आर मारचका, 
प्राणहर, सीताहरण, जवयुपरण) सीताजीका दढना दत्यादि विषय दसकाण्डमें 
ट । किष्किन्धाम्‌ ६७ समह । दस काण्डम सुखदे मितताई, वालिवध, बन्दर की 
सेनाको एकज होना ओर बंद्ेका सीताजीको खोजने जाना, सम्पातिसे सीता- 
जीकी सुधिपाना वणन क्रिया । मन्द्रकाण्डयं ६८ सृं है । हनुमानजीका 
सुमद पार होना, ठकादाह, अक्षषिनाश) ररक्ष सोताजीश्ची निशानी दि- 
खाना, उत्याटिक षटना ठेकर इक काड्की उवरि । युदक्ृण्डमें १३० 
सगे है । सेतर्बाधिना, विभीषणम रपचन्दजीक्षी मेरी, अतिकाय, अकम्पन, 
प्रहस्त, धमरा्च) इन्य्रजत. कम्मकभ, रविणवध्‌, विभीषणको राञ्य्‌, सीताकीा 
भिपरीक्षा, प्रमति कथा इस काण्डमं वेणन्‌ कमर है । उत्तर कटिं ३११ 
सगं है । रामज्ञीका अगस्त्यजीके मुखे कबर आर्‌ रक्षसोकी उत्ति श्रवण करना 
देवताओंमे युद्ध करनेमे माल्यवान राक्षष्राकी मद्यु, र्रणकी तपस्या, कुवेरका प 
राजय, रावणका करुण ठ देना) कुम्भीनसी हए; नल छ्षेरका शाप, वारिमे 


रावणको रुख्यता, सीतावनवार्‌, नमि वारेष्टका सवाद, ख्वणवध, शरदर तपस्वीका 
वध, अश्वभधयज्नारम्म, सीताजीका पृथ्वीम समाना, कोशल्यादि. रानियाका देहः 


( १२) भमिका. 


त्याग, दुवसासमागम, रक्षण विसर्जन, ओर भौरामचन्द्रजीका साकेतगमन प्रमति 
अरधान प्रधान षरनाेपति उदर कटका अंग पुष्ट । 
रामायण सुतनेके एमे प्॑थ॒कारने अपने के यथम जो वणन कियाहैः इस 
थानप उस्फे छिखनेकामी प्रयोजनहै- 
“ पुभ्ये यशस्यमायुष्यं राज्यञ्च विजयावहम्‌ ॥ 
आदिकाव्यमिदं चपि पुरा वाटमीकिना कृतम्‌ ॥ 
यः शृणोति सद छेके तरः एापालपच्यते ॥ 
पूजका पुान्वे घनकामो घनानि च ॥ २॥ 
लभते मनुजो लोके खा समामिषेचनम्‌ ॥ 
महीं विजयते राजा रिपुश्ाप्यधितिष्ठति ॥ २॥ 
धुच्वा रामायणमिदं दीषेमायुश्च विन्दति ॥ 
रापस्य विज्यं चेमं सवमञ्धिष्कमणः ॥ ९ ॥ 
पृणोति य इदं काव्यं पुरा वाल्मीकिना कृतम्‌ ॥ 
श्रहधानो जितक्रोषे दुगौण्वातितरत्यसौ ॥ ^ ॥ 
ुण्वन्ति य्‌ इद काव्यं पुरा वाल्मीकिना कतेम्‌ ॥ 
ते प्राथतात्‌ दश्‌ सवान्‌ प्रष्रुवतीह्‌ राघषात्‌ ॥ ६॥ 
पिजयते यद सजा प्रवासी स्वस्तिसानम्वेत्‌ ॥ 
छ्वियो रजस्वलाः खा पुरात्‌ परुरसुततमान्‌ ॥ ७॥ 
पूज्यश पटंश्चेनमितिहासं पुरातनम्‌ ॥ 
सपापः प्रच्येत दीवेमाघ्रुरवीप्रयात्‌ ॥ ८ । 
रामायणमिदं कृत्स्नं शृण्वतः पठतः सदा 
परीयते सततं रामः स्‌ हि पिष्णुः सनातनः ॥ ९॥ 
भक्त्या रामस्य ये चेयां संहितामपिणा कृताम्‌ । 
ये छिखन्तीह च नरास्तेषां वासाक्षिविष्पे ॥ १० ॥ 
इदमास्यानमायुष्यं सोभाग्य पापनाशनम्‌ ॥ 
रामायणे वेदसमं श्रद्धेषु श्रावयेदडधः ॥ ११॥ 
अपुरो भते पुत्रमधनो भते धनम्‌ ॥ 
सवेपापेः प्रमरच्येत पादमप्यम्य यः परेत ॥ १२ ॥ 


भूमिका. (१६) 


पापान्यपि च यः कुयांदहन्यहनि मानवः ॥ 

पटत्येकमपि शकं स पापात्परिमच्यत ॥ १३॥ 

अश्वमेधसहसस्य वाजपेयृशतरय च ॥ 

खभत | तलादवानवाचस्वूकस्त भानः ॥ १९ ॥ 

ह्मभार दुश््षन अस्त माना प्रयच्छत॥ 

यच रामायणं रोके शृणोति सम एवं सुः ॥ १९ ॥ 

स॒म्यक्‌ श्रदधासमायुक्तो टभते सवी कथाम्‌ ॥ 

सवपापास्ययुच्येत विष्णुलोकं स गच्छति ॥ १६ ॥ " 

अथोत्‌-“पवेकाठमं महिं वात्मीिलीने दम महाकाव्ये बनाया, यह 

धमेका उत करनेवाखा) आयु वहनेकरा, यश॒ देनेवाला, अर रजाओंको 
जयदायकहे जो मनुष्य रामायण श्रवण करते वह पाप छरटजातिरै । पत्र ओर 
धके चाहनेवाठे मनुष्य दशको भरवणकर्‌ दुत ओर्‌ षन पिह । राजा रमं 
चेदरजीके राज्यकी कथा श्रवण करन, पृष्वीको अय विजय, ओर्‌ शङ्को क्षय 
कर्‌ सकतेहं । अद्विषकमं रापचवजीकौ कथा अवण केरे तो ठोकमे दीवा 
प्रात करताहे । जो मनुष्य करोधको ` जीतकर श्रदाकषि वाल्मीकिकत रामायण 
सुने वह्‌ कठिन संकटेपि उत्तीणं होजाय । जो रामायण भवम करतेहैं वह भीरा- 
मचत मनोांधित ए पति है । रामायणे श्वणकते राजा पृ्वीजय, जर 
परदेशी म॑गछ ठाम केह । रजस्ठला सरी इसके भवम करनेप पुत्र परस्प फरती 
हे रामायण पजा या पाठ करनेसे मनुष्य सव परसि द्फर बडी आयु पाते 
है। जो समस्त रामायण परह याण करते ह) भगदा हनातनं राम्॑दर उनप्र 
रसन होजतिहं । जो भ्भिपृषक ष्की बनादरं यह सहिता टिखतेहै। उनका 
स्वगेमं वास हेता ! यह उपाख्यान आयुका वहनेवारा) सोमाग्यजनक ओर 
पापनाशक रै । भ्राद्धकाटम पडितके मुखस वेदतुल्यं यह रामायण यंथ सुने 
जो मनुष्य दसका एक चरण भी पटे, वह अपुत्र हने पत्रवान्‌) निषैन होनेसे 
नदान्‌, आर पापी होनेसे पुण्यवान्‌ होजावाह । जो मनुष्य दिन रात प्रप 
करता है, ह्मी यदि ध्यानधरके इसका एक श्टोकं पठे तो सव पापु 
ताप विढापसे दूटजाय । ` अश्वमेध वाजपेय न्न करनेसे जो फठ मिरताहै, 
रामायणके एक अध्याय पहने उपरी एटकी प्राति होती हे । परहणके सरमय कुर- 


(३४) भूमिका. 


षेत्रम एुवणदान केत जो पुण्य होता दै, रामायणके श्रवण करका फरमी वेसा- 
ही है) जो मनप्य श्रद्धा रामचरित भ्रवण करते इह स्व पापम्‌ द्रटकर विष्णु 
" छोकको चे जाते 8 
अप रामायणके बनानेवाटे मरहम वात्मीक्रिजीके सम्बन्ध कृ कहना चाह 

तेह । आठंकारिकि कि द कि-उपमा ओर उपमेय पदाथेकि वीचमं निक कस्तु 
की त॒ना उट सहित हस्वे, ओर यही गोका परिचय है, परन्तु 
दस कहनेसे उच्छष्र कस्त निरृषश्के साथ ब्राव्रीमं तो नह। आपकती, आर हानेसे 
अटेकारका दोष कह जायगा । इमटी समावह अम्टरसपृण ( खट्र ) हाती 

रन्त॒ दसका गुण वणेन कसे हृए वशे बयबरी करद, यह्‌ हममी मानते. परन्तु 
द कहने बरा इसकी समान यह उपमा ठीक नहीं । हमने ज्हापतिक दट खोजके 
मालूम क्षियाहे, व्हातक कहके । फि जिससे रामायणकौ तुना हके) 
एसा भर॑थ हमरे नेतके सापने अबतक नह आया, ओर होगा, यहमी नहीं कह 
स्केते । हम दस्‌ सम्बन्धे इतनाही कगे कि, वात्मीकिजीने राम रावणकेा यृद्ध 
वणन करने संबन्धे कद उपमा न देख कखे, 
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'“रामरावणयोथुद्धं रामरवणयोखि 
यह वात कीरै इसी पकार रामायणकी रचना वाल्मीक्षिजीकोी सोहती, ओर 


क, क (0 क 


वाल्पाकजाना चमावण्के ¶रुत जनह प्रणपनकताह करकार राभानुजन ऊहाह 


“कूजन्तं राम रामाते मधुरं मध॒राक्षसम्‌ । 
आषटं कविताशाखां बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ ” 
अथोत्‌--मे वाल्मीकि स्वरूप कोक्िटको अभिवादन करता रै, यह कोकिठ 
कषिता शाखाप्रर आयेहण करके, मीठे स्वरसे राम रम शब्दे कजन करतार्ह 
हुम्‌ पक्षपातराहत होकर ईस बातके पक्षपाती यथाथंमं विचार कर देखने- 
से रामायणको एकं प्रधान पेड मनम समञ्च सकते । सविदानद्‌ वहम सफ अमरु 
बीज, चिन्मय इसका कुरः यह विस्तारित वृक्ष सप काण्डम विभक्ते 
काषिगण इसके टवा स्वषपमं मटकी रक्षा केह तलवज्ञानपणं चोवीस सहस 
परासि यह शोभायमानह) शसम छःसोग्यारह शाखाखह्प सगे विराजमाने, यह 
वक्ष ब्रह्म- भरापि फर देताहं इसके फ नि्यपके हए ओर अनन्त काटतक 


भामक्रा. ( १.५ ) 


रसनाको तुति करतेह, आर इस रथम जेमे सृष्ष ओर सदृषदेश मिह 
ओर करीं एसे उपदेश मिलते अथवा नही, इसमे संदेह है, केषर एसा नक कि 
गरेथ रसभावपृण, चित्तचमत्कारक, अर मनाहाकषीहे, नही इमं प्राचीन 
काके आचार, व्योहार, जातिधमे, पातिव्रय) सोात्‌, ओर्‌ राजथ इवः 
दकि भरे पहं । ययिं माग्यदोपूपे वह्‌ सव विन्द, वह अनुष्ठन) वह सभुखके 
दिन इस समय मरह । परन्त॒ रमायणक्री ओर दृष्टि एिरार्मनेसे, स्मरति स्‌- 
हायमे,-कविके सुचिरम्‌ ए्चनाकी पंडित, वह स्पष्ट भसे अबभी माना 
प्रयश्च कीना मृति पारण क्षिय खेर । किसी किरी मृक्षमदर्शीं पडितके मतमे 
यह गं करुणारसकाहै; अथौत्‌--दस्मं करणार प्रथानह । परन्तु सुप्रभिद्ध- 
दीकाक्रार नागेजीमट्ने कहाई कि- 
“धयं तु शगार ख प्रधानः सीतायाश्चरितं महदित्युकतेः" 

यह्‌ कहते --हम न्गाररसको प्रधान मानते क्योकि सीताजीका महत्‌ 
चरिषही इसका मख्य अंगं । 

हमारे विचासमेभी नागोजी भह्रकी उक्ति अप्रपाणिक नहीं जानपडती । 
अंकारिकोने भंगरफो संयोग अर किप्रटेम इन दो मागमे षिभिक्तं कि- 

है सुतराम्‌ उनके कथनमे सीताजीके सहित सीतापतिका सृह्वास काठ 
संयोग, अआ।र फिर उसके उपरान्त सीता हरणसे उद्धारफे पूवं का- 
ठतक विपरटभका प्रयश्च शान्तं । इस यथम रामचरनीके रिरहमे दशरथ 
ओर कोशल्यादिका विलाप ओर परिताप करुणारस्का सरना, शुषैणखाके सं- 
योगसे हास्य रसा परदीप्त चित्र, हनुमान प्रमृति वानर गणक वीरकायामं बीर 
रसक नमुना, राम रावणके युदधमे वीररसकी दिव्य मृतिं) दिराष आर कवधके 
चरित्रमं उद्वत पराकाष्ठा, रामके चरिज, आर परस्मर व्यवहारमे शान्तिरसका 
अपवै अनुपम निदशंनेह ! जो हयो रमाथणकी बडी समाोचना करणेका हमारा 
आशय नक्ष तोभी सकष कछ वातोंकी पर्यौलोचना करनेसे भेथक्ताकीं 
शुक्तेफी कछ आमा देनाही हमारा उदृश्यहं । मनुरसहिवाके दशे अध्याये ८ ३4 
८२। श्टोकम ठिखाहै कि-- | 

'“अजीर्वस्तुयथेक्तेन ब्रह्मणा स्वेन कमेणा । 
जीवेत्‌ क्षभियध्मेण सद्यस्त्यप्रत्यनन्तरः ॥ १ ॥ 


( १९) भूमिका. 


क्षी क ५ = क 


“उम्‌भ्यामथनीवंस्तु कथंस्यादितिचेद्रषेत्‌ । 
कुषिगेोरक्षमास्थाय जीवेदरेश्यस्य जीविकाम्‌ # 
अ्थात्‌--““यदि बाह्मण अध्यापनादि नियत कमं करे दुटम्बपतिपाटन 
क जीविका निर्वाद नदीं कर सक तो कषत्रिय धम-अथा-यामादिकर रनम 
दिन रात व्यतीत कुरे । यदि निज धर्म वा क्षननियधर्मभी ब्रहण करके जीदिका न 
चे तो खेती ओर गोरक्षादि वैश्ववति कर । " 
रामायणमेभी इन निवे विरुद इषि नह आता उस समय गगेरवशतम्भूतं 
जिजर नाम बाह्मण देश्यवृत्ति अवम्बन कख दिन व्यतीत करताथा । वाक्नण, 
क्षत्िथ, ओर पैश्यादि समी अपने नि पमेकाय॑मे जीवनयाजा निर्वाह करप 
ओर जो तपली या संसारयागी उनका विषय प्रस्तावनाके बाहर समक्ष कर 
हम दणैन नहीं करेगे । उषषसमय मुख्य ओर गोण दो पका व्स्मद्ेथा: 
बाह्मणोंकी अपने धर्मम अस्थिवि ओर उसके अनुष्मनका नाम जह्यचयेहं । मत 
जीके मते यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान ओर प्रतिग्रहः यह क एक 
नाह्मणेके निर्दिष्ट कम गौण कये कहातेहं । यही वेह्यचयवटम्बी ग्मम्‌ 
ससाय हे गृहधमं पढ करते, ओर श्रुति सपति) आचारो अनपार चस्पें | 
अप्र सरम्दायमं मख्य वह्वचारी ¦ यह शसारव्यागी;) परिवाजक्) ठ, ख- 
डाञ,-ओर कमंडठधारी सचेते । रामायणम छिखाहै- 
'धश्लक्ष्णकाषायस्वीतः शिखी छी पानद । 
वामेचापिऽवसज्याथ श्ुमेयष्टिकमंडदट्‌ ॥ 
अथांत्‌-“उनके पहिरनके मनोहर त्क वध, मस्तकपर चुष्यि ओर .छ्व, 
खटाऊ, बिं कन्षेपर्‌ ठकडी ओर करमडलु" | 
तपसियोके आश्रय सवधम शल्मीफिजीने क्या सुन्दर वर्णना कीरे । 
“ प्रविश्यतु महारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान्‌ । 
रमो ददश दुद्धेषस्तापसाश्रममण्डलम्‌ ॥ 
कुशचीरपरिकषिपं त्राह्या रक््यासमावृतम्‌ । 
यथाप्रदीपतं दशे गगने सूरयमंडलम्‌ ॥ २॥ 
शरण्यं सवभूतानां सुसंमृष्टानिरंसदा । 


भृपिका. ( ९७ ) 





भ & ग  &् 4 चैर ५. 
मृगेवेहुमिराफीणं पक्िसंवेस्समाधृतम 
ए(जतञ्चिव्त्य च मत्यमन्षुरया मरणः । 
विर(टराद्वरर ऽभडराजर्नः इरः ॥ ४ ॥ 
सयेदेश्यानरामेश पुराणेसुनिभिथतम्‌ । 
पुण्यश्च नयतहुरः शासत्‌ परमाम | <| 

अ्थात्‌-“आत्मकाय्‌ दुदधेषे रामद्रजी मृह्रण्य देडकवृनम भेश करक 
तपस्ियक्रे आथमसमह्‌ देखने रमे । जहां कि कुश चीर इधर उधर पै । च 
संधी रक्ष्मीमे युक निसपार आङ्राशमध्यवती भगवान भास्केरको तेजके 
कारण कोद नहीं देख सक्ता, दसी प्रकार तपस्यीमी कटठिनते देखने योगय । 
उनके आथमेक्रे आंगन शोभित ओर सव प्राणियोके शरणदेनेवाे षां 
नाना प्रकारके पक्षी अर म॒गगण विचरण करतेहं । अप्पराओके गण हन 
स्थानम निष तरय करते । विशार अधिहोच, सुगमांड, अजिन ओर कुशमसमूह 
उप॒ स्थानमे व्याप । सूयं ओर अधि तुल्य तेजसी एर्मखाहारी परमकार्‌- 
णिक प्रम पएण्यवायू सहषिगण शोभा पारहैहं । 

हे चतुर सृहदय पाठक | एक वार संकटार विषमे जटे शान्तिमय सनुष्यकी वास 
भूमि ओर इस पुण्यभूषिकी तुखना करनेसे जान नाद्ये कि-सभे ओर नरकं 
जितना अतर ससारसे ओर कपिलोगेके आश्रमम उषसे ज्यादा अंतरहै। वहां मिथ्या 
व्ररोभन, विपयचचौ, अधमं स्नोत, पाप पहाड, इन्‌ सवका नामतक नही । सरटता; 
दया, पविता, शाति, ओर्‌ अच्छे अनषटान, सवक मानो स्वाभाविक सहोद्रताके 
सुतभे दा एक स्थानम अवस्थिति करते । विचार देखिये, कि उक्ष समयक 
बाह्मण कैसे देवभावापन्न, कैप वियावान्‌, केसे शाघदशी, आर केसे सन्मान परनि 
योग्ये । यह प्रभाती नियमित सन्ध्या वंदनादि, मध्याहमे योगादि ओर साया- 
हमे देवाय अनुष्ठानमे गे रहतेथे । इनके शिष्य नोकर चाकरी समान सब 
निरदि्ट कम करतेथे । पिरमा) पवित्रकाय ओर प्रवि आचामं वृत्ति रहनेसे 
इन्हे असेतोषका पुखमी नहीं देखाथा । हाय ! काठके दोषे. अथ इनके वंश्‌- 
धोका स्या परिणाम होरहदि ! जो हो, उप समयमे राजघमके साथ, संकषषसे 
कुठेक उ्कामी परिचय देते । उक अनुसार वित्रकुट प्वेतप्र भरतको रामका 
दशन होनेपर रामचद्रजीने वृक्ञाथा; 





( १८) भूमिको. 


८'कृथिद्थैन वा धर्ममयं घर्मेण वा पुनः ॥ 
उभौ वा प्रतिमेन कामेन न विवासे ॥ १॥ 
कञचिद्यञच कापर घमेञ्च जयतां वर । 
विभज्य कलिकालन्ञ सवौन्‌ वरद्‌ सेवसे ॥ २॥ 
मंरिमिस्तं वोद चतुभश्िभिरेव वा ¦ 
कित्‌ समस्तेभ्यैरतेध मंत्रं मंञयपे बुध॥ ३॥ 
कचिदेवान्‌ पित्न्‌ भेत्यान्युह्न्‌ पितरेसमानपि । 
वृद्धं तात वेदांश ब्राह्मणां ्ामिमन्यसे ॥ ४ ॥ " 
भूमिका बहनेके भये केव इतनी श्टोक उद्धुत किये, इनका अर्थं यहद कि- 
“८ तुम अथदारा धम, धमे द्वारा अथे, ओर्‌ काम्‌ दवारा इन दोनो को निपीडित 
तो नहीं कसे ? तुम यथा कामे धमे, अथ ओर कामको समभाकपे तो हण 
करतेहो ! तुम देवता, पिति, पितृतुल्य, गुरुव्यक्ति वृद्ध, देथ, ओर नोर चाक- 
रोका अनुप सन्मान तो कसेहे ! " 
उस॒ समये राजधमं सम्बन्धे ओर कया क, रामक राज्यकी बडाई अवतकं 
आबाढ वृद वनिताओके हदये जाग रहीदै । चोर या गोका भव तो दुसरी 
वातै उन सवी देसी मपर दृष्टि ओर रेते निष्पाप अनुनये कि अकाठ 
मृत्युम अपनी परमुता जमनम समध नहीं हुरथी । समाजषमके विषयमे केवल 
इतनाही कहने काम॒ चटजायगा कि) उत्त पमय पैर हिसा भभृति कु- 
भावेनि मनुष्ये मनम स्थान नहीं पायाथा । मनुप्यके तीन शासने वश होने 
उपरान्त उसको निरापदको मावना ओर उन्नतिकी वाषा नहीं होतीथी, उपर स- 
मय वही तीन अथात्‌ राजशासनः प्मशासन, समाजशासतन अरठभाकते स्थिर करतेथे, 
यदि रे न होताः ते रामचन्द्रकी समान भूपति, सामान्य टोकापयादफे भयते 
गृहटक्ष्मी भाणिभी अधिक प्या नानकीको क्यो स्यागन करते १ इस समयके 
नये सोक इत काया अनुचित कहना कुछ असम नहे, परनतु जो राज- 
पदके कर्म; कत कमेको जानते जो सव उपायोते भजाको परन् करनाही 
राजागब्दकरा अयं वतते षह ठोग कहतक्त कि; यह कायं अनुदित वा 
उचिते । धद हमारी भक्ति कुमी वेशी होती यदि उन मभ्यौदा पृरुषोत्तमकी 
क्वा हमा( उक बीती) यदि हमारा ओर सरीतापतिका दापित एकमा 


भूमिक. ( ९२) 


होता,सदि हम उस समयकी रुषि, ्रयृति ओर अवस्था जानते हते, अधिक क्या कह 
यदि उस समयके मनुप्यभी होते त नकष समक्षम आती फिरसे स्थानं रामचन्द्रको 
कहां तके अनुगत केहते! जो ह, अव हमे यह्‌ बतानेका पयोजन हवा कि रमायणे 
संसारी मनुष्योके अथं क्या क्या उपदेश निकल्तेहै ओर हमारा िशाहै कि इससे 
वात्पीक्षिजीकौ शक्ति पमा अक्ारित होजायगी । अदंकार मरय ट्खिाहै ङि 
“रामादिवत्‌ प्रव्तितव्यं न रावणादिवत्‌" 

अथोत्‌-हमे रमचद्रजीी समान चना उचितंहै। राण आदिकका अनु- 
वती होना उचित नही । अ रम्दर्जके कायेवधपं कुछ पथ्योलोचना कर 
नी चाहिये) महि वाल्मीकरिजीने रामर्चद्रजीको सवै गणकरे आधार) वैके षि, 
ओर अमानुषीपरकतिमे सनाया । देखिये, माता कौशल्या अनुरोध भता 
लक्ष्मणका अविशेय निवन्ध) सीताजीकी भाथना, एरवापियांका निषेध वरव महा- 
राज दशरथजीकीभी आकाक्षापरियाग करक, राजतिठकको ज्जि दे वहं 
विकाररहित चित्तसे जटा वल्क धारण कर वनवा हुये । (पितृदेषोभवः भातृ 
देवाभव' दस श्ुतिकरी महिमा पणे रुपे प्रगट कर दिखाई । पिताक्न्‌ स्य पटनही 
उनका मृटमंत्र ओर प्रधान पूर्मं होगया । उन्दने उस्र भृषभके अगि स्वको सा- 
मान्य समक्ष उनकी केव यही उक्ति रही “रामो दिनमिभक्तिः । “राम्‌ 
किसी बाम द्विरुक्ति नहीं करता ” । कैकेयीक। चरित्र यहातक अंकित हा 
के उससे विमत शब्दही मही प्रकारका शक्तिसंपन्न हृहै पुरपकी वृड वय- 
समे सरियेमिं आसक्त होनेसे फैषठी दुम॑ति होतीहै, कैकेयीकी उक्ति, ओर कामं व 
उसके किये पु्रशोकसे दश्रथजीका प्राण त्यागनं करना, ईम षरनाका 
मवे रेष नमूना है । नीच ओर प्रये विभवको देखकर जटनेवाटकि परामशसे 
जेसी दषटिदि रोषे) यहां मंथरका स्वभाव उसको बता रहा । जो जीप 
मा्र्मेही भरद्धा करते हं । उनफे बहप्पनकी सीमा नरी रहती, दसी कारण निष 
दाधिपति गहसे रामवंदजीकी मित्ता हुई । 

अब कुछ रक्ष्मणजीके चरितरका अनुपतधान करं यदि परिचय जाननेका सुभी- 
तान होता तो कोन टक्ष्षणजीको सोपेठा भाट समङ्ता अवी दो माह्योकी पर 
हमर बडी प्रीत देख आदमी कह केह ५ जेस राम रक्षणी जोडी" अथात्‌- 
इनमे कुछ भिन्चता नही थी भाई वनको जर्वग; सक्षमणभी तेयार हय; रमृके वार 
वार निषेध करनेसेभी टक्ष्मण न मनि । आहार, निद्रा) मोग इन सर्वोका त्यागन 


कर प्छ समान संगी छेन, पेया भाष क्फ जदभी षट आहि! म्‌ 

म गजने कभी अर्ुविते वाक्य ऊ भददेहे, पि 
ह्णन ए दितमी रम दा सीताजीके उदर व्यदर विरुद आचस्ण 
ओर पक्ि पयोग न्क) सोर ददी पकार समदनद्रभी दक्षपणको देखे 
दोन व्यवहप्‌ समान न्‌ हवस मनका शिष्टा) व अनुगायौ हीना त हत 
त्‌ा! छेक्कष्यवहमर दप्यैणय यद देखनेकी समानहदुप वदि मुहर भ्रात चाहम) चा भः 
थम्‌ प्रीत देनी हगी, जय रक्षण शदे शाके डमी) तव उनका अवस्था दख रामच 
रजी अंतःकरण केसा व्याक हअाथा? २१ उप एप उन्हन का शारुपार 


ताप कियूथा, इम्‌ स्थानपर प्रमाणा पहूवजदा उक्त उद्धत करकै [दख दह 

“विजयोऽपि मे शुर न प्रियायोपकरपते । 

अचद्ुविषयशद्रः कां प्रीति जनयिष्यति ॥ १ ॥ 

किमे युदधेन कि प्राणेयुद्कायं न विद्यते 

यथायं निहतः शेते रममूद्धान टक्ष्मण | 

देशे देशे कर्याणि दशे देशे च वान्धदः। 

तन्तु दश न्‌ प्रयाम यत्र भ्राता सहद्रः ॥ २ 

युद्धकफ़ा° ३०२ स॒ ० १०।११। १९६ । 

अथांत्‌-“हे श्र ! रणम जवं पाना युद्चै अच्छा नकी लगता, योक यदि 

अखि चमे दशन नक्षि जी सकःदसंतेष क्रमे हणा, जव भरातः 
टक्ष्मणही रणभूमिं निह सचे शयन्‌ करतेह, तो मेरा यड वा जीदन्‌ धारण करनेमे 
कया प्रयोजन ह! देश दशमे कुच) वा बेधु, वांपव भि सकते, पन्त एसा देश 
हि नही आता क जह सहोदर भाता भिटजाप । । 

] ! अबभी कही माहयमं दस प्रकारका ह देखनेमे भतार? राम रक्षण 
भिन्न यह मायप ओर किसीमें संभव होरकता है१ हम साधारणममि धन्‌ दौटतके 
खयि मद्रका व्यागन करें । परन्तु क्ष्मण सोतेरे भाई होकर रामचद्रके क 
यके अथं धराशयी ये । 

_ पृक गण ! सता मरहारानीका सदय भाव ओर्‌ महत देसनेको ओर्‌ जगृह 
विचारेये । रवणके विनाश होनेप्र रामचदरजीकी अज्ञाते समभक्त केशरीनंदन 
हनूमान जशोकवनमं प्रवेश करक) शुभ सवाद्‌ द सीताजी कटने ठमे,-देवि- 


५ 


सारी दृति राक्षभियने रावणकी आङ्ञपे ठम्हारे भरति तर्जन, गजैन मौर नाना 
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भृमि. ( 21) 
परारी पीडा दहै, अतएव अनभि हो उन्हे यमलोक्षछी यात्रा कय, 
सीताजीने निपेधयदेक वये उक्छयं जे छख कटाहे, उपे एषषा रेख रीजियेः- 

“माग्यवेषम्यट्‌ोषेण परस्ताहृष्छृतेन्‌ च ५ 
यत्प्राप्यते सर स्थं दपयन्यते ॥ &५ 
मेवं वद्‌ महाश दैवी द्येपा परा गतिः ॥ 
प्तव्यन्त॒ दशायोगान्पयतद्‌ति निधिम्‌ \¦ ३८ ॥ ' 
यु ° ११९ | ३७ । ३८ 
तात्पय-“मेरे जन्मातरकी दष्छति ओर इभाग्यो निषन्धनरे मञ्चे एह फ 
मगना पडा । ठुमने रक्षसराजके नकर चायको वृष करने जौ कह) २३ 
वात अव मत कहना, है यह्मबाप्ने ! देवश गति गो निरत, उसो कोन 
खडन्‌ कर्‌ सफ़ताहैः धुत्यातकं दशके योम्‌ यह अव्श्यही हमं भा- 
गना पेम ¦ 
क्था चमत्कार, साधा, क्या अराधारण सद्रववहर, क्या अलक्तकः पह्व, 
ओर कया देवमावमय दृटतिहै ! 
अव्‌ सवणे चरिजकी कछ आलोचना करनी उचित । फिसी २ प्रथमे 
ठ्खिाहे कि-रावण एक मक्त था । द्ेषमाक्से वैर कर उद्धार होनाही उशरकी 
छाथी । कोई कोट रणके कायक देख उसे वभ्बैर, अयाचारी) अधार्मिक, 
आर रोककर करते । हमरे मतम महात्मा विभीषणके मख आर 
वाल्मीकि जीक्ष उक्ति यवण एक शुपंडित, शाश, की, वेदान्तवित्‌, नीतिज्ञ, 
र विक्त, कर्के परिचि । पमाणके सिये नीचे श्ठोक टिखाहै- 
'“एषोऽदिताधिश्च महातपा वेदांतगः कमेषु चाग्यञनुरः। 
एतस्य यत्‌ प्रेतगतस्य कृत्यं त्कतभिच्छमि तव प्रसादात्‌ ॥ 
थौत्‌-““यह्‌ रावण अधिहोतरी, महातपा, पेदान्तवित, कीं एवं वीरचृडामेणि 
था । अव्‌ इसकी भरतादस्थःमं जो कतव्य, अको अनुमतिसि करनी 
च्छा करताहूं ! 
जो कृछठभीहो,हनारगुण रहूवेमी जसे, दारिद्वदोषो गणराशिनाशी पह एक महा 
वाक्य सुननेमं आताहःरावणके पृक्षमेभी दसी मतिं नाना प्रकारे गृर्णोकणा समावेश 





( २२ ) भूमिका ॥ 


हनेतेभी अत्याचार पौडन, देवत्राह्मणकी हिसा ओर कमुकतनि उसके गुर्णोका 
-गाकः छिव था, वह मक्षे, अथवा नहो) इस बामं हमारा वाद्‌ ताद्‌ व्यर्थः 
परन्तु हम कहना चाहते कि उपके जेते कमै, व्यवहार आर्‌ भगरृतति धी) वैसाही 
एषम उसने पाया । विष्वदिचारक विशेश्वे निकर जहौ) कठह-अ- 
शयही सविचार हेतरहा ओर होगा । पापी उनेजना ओर अधमे व्रृद्िन 
होनेसे क्षय पनेकी संमाष्ना नहीं रही 
उपहारे शीह्ीताजीके गुण आर्‌ उन्फे निष्कटक दचरि्कीमी कुछ 

स॒माटोचना करनी द्धि । एति जटल्कट्धायै ओर वनी हये, अदणएव 
परिपराणा जानकीमी उनकी अनुवर्तन होगी, पमे आधी स्याह । सो हम 
यह बात नरह कहते ! पाठकगण ! रिवारकर देसिये फं जगजननी सीतानीकर 
उद्धार करनेको पराछिवध, बन्दर सेनाश्न एकत करना, समुद्रम पट वाधना, 
दृशरहित रावणको वस॒ करना इन सव योर कायो पीठे, विभीषणके साथ 
रामचन्द्रजीकी आज्ञासे, उनके सन्मुख वही सीताजी उपस्थित हू) सेद सीता- 
नाथने द्वीक्यहषी बाणो उनको जजैरेत क्रिया ओर्‌ उनको क्षेमी प्रकारमे 
प्रहुण करनेमं सम्मत न हये । तव सती साध्वीं जानकौजीने अर्भिमे पवेश करनेको 
उदयतहो जो प्रथेनाकी थी, एकवार उस्‌ स्थटक प्योटचना करनेका प्रयोजनह- 

“यथा मे इदयं नित्यं नापसपति राघवात्‌ । 

तथा लकस्य साक्षी मां सवतः पातु पावकः ॥ १॥ 

केएणा मनसा वाचा यथा नातिचराम्यहम्‌ । 

राघवं सवेषमत्ञं तथा मां पातु पावकः ॥ २॥ " 

अथोत्‌-“ज मेरे हृदयने किसी भकारमेमी रामक निक्टसे अन्यत्र गमन्‌ 

नहीं किया हो तो छोकपताक्षी अधि मेरी रक्षा क्रे । जो भने काय, मन ओर वाक्य, 
किसी मतिते समको अतिक्रम नहीं कियाह, पो अधिदेव मेरी रक्षाकरं । 
फिर रामचन्द्रे राजतिटक होनेपर, टोकापवादके मयम सीताजी वात्मीकि- 
जीके जाथमके निकट तपोवनमं सयागीगदं । ओर फिर यन्ञके समय उनको 
तपोवने वुायागया) उससमय देवता, गेषषे, मनुष्य, ओर सवैसाधारणके 
सममे फिर उनकी परीक्षका विषय छिडनेपर उन्होने जो प्राथनाकीथी, वह नीचे 
ठखी जाती; 


मिका, ( २३ 





“यथाहं राघवादन्यं मनतापि न चिन्तय 
तथामे मापी द्वी विवरं दातुम्सि ॥ 
मनसा कमेणा वाचा यथां रामं संमञ्ये । 
तथा मे मापवी देवी षिवर दातुमहमि \ ३५ 
येतत्‌ सत्यसुक्त मे वेद्वि रामात्‌ परं नच । ,, 
तथा मे माधवी देवी विषरं दाद्महमि ॥३॥ " 
अर्थात्‌-“जो मेने रामके अतिरेकते मनसेभी आर्‌ किसका चिन्तवन नहीं किया, 
तोहे देवि पथ्वौ ! तुम्‌ विरदणं होकर मूश्चे स्थानदान दो ¦ जो मेने काय, मनो; 
दास्यसे केवठ रामकीही अथनाकीरै, तो हे देषि ! मञ्चे स्थानदानदो । जो मे 
सत्य सत्यही कहती कि,-मे रामे अतिरक्त ओर किसीको नहीं जानती तो है 
पृथ्व ! मुज्ञ स्थानदान दो । 
हाय ! इतना कष्ट-दतनी यच्रणा-दतनी छांछना-मौर इतना अपमान मोगकरके 
जिस सीने प्रतिको त्यागकरना, शूढ जाना तो क्या परुपवाक्ष्यतक कहनेकी 
द्च्छा नहीं की) उसकी उपमा, उसका दृष्ठन्त, उसका गख, क्या किसी टोकमे 
मिलसकपाह ! सीताका एेसा कषटपाना, ओर रसा व्यवहार सहना देखकर मारत 
वासिनि सीताजीका नाम चिोमेसे उढा दियाहै । 
जोस्चे, रामायण साप्रारणके निकरं सत्कृत ओर पारेचित हेनेपरमी संस्छषे 
भाषाके कारण रषेसाधारणोकी समक्षम नदी आती “ इस देशम भीगेोस्वामी 
तुटसीदासजीकी रामायण भापाछन्दमिं विरवितहे. सव छोटे बडे उदको 
पटकर आनद म्र रहते । दकारण हम गुरं तुरीदाप्रजीके कन्न॒ ओर 
कणी '' वाल्मीकीयरमायण्‌ सम्पूण भाषामं न देखकर इसका सर देशमापार् 
टीका कियाहै, जिन्हेनि भाषमं थोडामी अश्याप्त किय, वहमी इसको 
पाठकर अपना मनवांछित फट प्राप्त करसकते हँ । विशेषतः मृ ॒श्टोकसे 
कोदेभी बात दसम नीं शोडीगई, छन्तु जहका संस्क्त्दकाकासे कख 
विशेष छिखाहे वहां इसरमेभी अधिक टिप्पणी करदी ग टै, यह शव परिभरम आप- 
को राममक्त बनानेके निमि, यदि शाश्चपर विश्वासे तो रघुनाथजीको प्रजह् 
जानकर दसस आप अथं मे काम मोक्ष चारों पदाथ पासके है यदि ओर 


हन, (भि 


कुछ भावना हो तो आप उनके आचरणदी ग्रणकीजिये; उसीसे धमाथकी भ्राषि 








( ५२) भूमिका. 


हनेसेभी अत्याचार पीडन, देवनासणकी हिमा ओर कामुकतने उसके गुरणोका 
्रासकर छिषा था, वह मक्त्य, अथवा नहो, दस दायें हमार वाद्‌ श्रिवाद व्यथः 
पर्त हम कहना राहत कि उप्ते जेते कमै, व्यवहार आर परवृत्ति थो) वैसाही 
फुषटभो उसने पाया ! विदिचारक विशेश्वरके निकट आनहो, कट्हेः-अ- 
शयही सुविचार होवारहय भौर होगा । पकी उतेजना ओर अधर्मी वदिन 
होने श्वय पनेरी समाहता रहीं रहती । 
दपसंहासे शीसीताजीके गण ओर उनके निष्कटत दरि्ोशीमी ऊ 

समाछोचना करनी चयि । पति जरक्रल्कटधारी अर वनवासी हये, अतएव 
पतिप्राणा जानकीजी उनकी अनुवर्वनी होगी; हमें भाववही स्याह । सो हम 
यह बात नहीं कहते ! पाठकमण ! रिचारछर देखिये रि जगजननी सीताजौके 
उद्धार करलेको वाहिवष्‌) बन्दरोकी सेना एकत करना, समुद्रम पुर वाधना, 
वेशसुहित रणको ्व॑स करना इन सव पोर काये पीठे, विभीषणके साथ 
रामचन्द्रजीकी आज्ञासे, उनके सन्मुख वही सीताजी उपस्थित हू) वसेह सीता- 
नाथने दुवीक्यपी बाणो उनको जजेरित शिया ओर्‌ उनको क्किमी प्रकारसे 
गहण करनेमं सम्मत न हये । तथ सती साध्वी जानकजीने अभिमे प्रवेश करनेको 
उयतहो जो प्राथनाकी थी) एकार उम्‌ स्थटङी पर्यालोचना करनेका प्रपोजनहै- 

“य॒था मे दृदयं नित्यं नापसपंति राघवात्‌ । 

तथा छकस्य साक्षी मां सवेतः पातु पावकः ॥ १॥ 

कएणा मनसा वाचा यथा नातिचराम्यदम्‌ । 

राघवं सवेधमज्ञं तथा मां पातु पावकः ॥ २॥ " 

अथात्‌-“जो मेरे हृदयने किसी प्रकारसेभी राके ` निकटे अन्यतरं गमन्‌ 

नहीं किया हो तो छोकपाक्षी अथि मेरी रक्षा करं । जो ने काय, मन ओर वाक्य, 
किसी भाति रफएको अतिक्रम नहीं कियाहै, पो अश्रिदेध मेरी रक्षाकरं । 
फिर राभचन्द्र्जीफे राजति होनेपर, टोकापवादके मये सीताजी वाल्मीकि- 
जीक आश्रमके निकट तपोवनमे व्यागीगदं । ओर फिर यत्ते समय उनको 
तपोवने वुखायागया; उसपतमय देवता, गंधे, मनुष्य, ओर्‌ सर्वसाधारणके 
सामे फिर उनकी परीक्षाका विषय छिडनेपर उन्हने जो भाथनाकीथी, वह नीचे 
छ्खिी जातीः 


भूमिका. ( ५.३ 






“यथाहं राघादन्यं मनसापि न चिन्तये 
तथा मे माषवी दवी विवरं दातमहसि 
मनसा कमणा षाचा यथा रामं समस्चये । 
तथा म माधव दवा पिदर दातुमहयस। 
युर्थत॒त्‌ सत्ययु म कवाचरमदद््‌ पर्‌ नच 
तथा मे माथवी देवी विवरं दातुमहपि ॥ ३ 
अथांत्‌-“जो मेने रामे अतिरक्त मनसेभी आर किसका विन्तवन नहीं क्रिया! 
तोहे देवि प्व ! तुम किर्दणं होकर मुञ्चे स्थानदानदे | जो मेने काय) मनो, 
पाक्यमे केवर रामशीरी अचनाकाहै, पो हे देषि ! मृजे स्थानदानदो । नो पे 
स॒त्य सव्यही कहती कि,-मे रामके अतिरिक्त ओर्‌ किीको नहीं जानी तो ह 
पृथवो ! मञ्च स्थानदान दो । 
हाय ! इतना कषट-दतनी यजणा-दतनी संछना-जोर इतना अपमान भोगकरके 
जिर सीने प्रतिको त्यागकरना, ष्ट जाना तो क्या प्रबवाश्यतक कहुनेकी 
च्छा नहीं की, उसकी उपमा, उसका शान्त्‌, उसका गौर, क्या किरी लोकम 
मिटसकपाह ! सीताका एेसा कषटपाना, ओर रेस व्यवहार सुहना देखकर भारत 
वासियोने सीताजीका नाम स्ियोमेमे उदा बियाह । 
जोह, रामायण साधारणके निकरमं संचछत ओर पारचित होनेषरभी सर्प 
भाषाके कारण सवैस्ाधारणोकी सममे नक्ष आदी “८ दस देशम श्रीगोस्वामी 
तुटसीदासजीकी रामायण भाषाडन्दोमे विरविपहै. सब छोटे वहे उसीके 
पटकर आनंद मघ रहतेहे । दसकारण हम मुरमारं त॒रीदास॒जीके कृतज्ञ ओर 
कणी '› वाल्मीकीयरामायण सम्पूणं माषामें न देखकर इसका सरर देशमापारमि 
टीका कियाहै, जिन्हने मापामे थोडी अयात कियाहि, वही इसको 
पाठक अपना मनवांछित एल प्राप्त फरसकते ह । विशेषतः मूढ ॒श्टोकसे 
कोम वात दमे नहीं छोडीगई, हन्तु जहकटां संस्छतर्यीकाकारने कुछ. 
विशेष सिखा वहां दसमभी अधिक रिपणी करदी गृह हं, यह्‌ सब परिभ्रम्‌ आप- 
को रामभक्तं बनानेके निमित, यदि शास्रपर विश्वसे त रषुनाथजीको पजह् 
जानकर इससे आप अथं ध्म काम मोक्ष चारं पदाथं पासकते है यदि ओर 


@ क 


कुछ मावना हो तो आप उनके आचरणदी अ्रहणकौजिये; उसीसे थमाथकी प्रपि 





५ 


( २४) भूमिका, 


तो जातीरै क्योकि वोह एथिदानन्द कल्य वृक्षै, जेसी आपकी भावना होगी उ- 
सके अनुपार फट भिढ्गा 

तठसीरत रमायणकौ सैका करके अपके सुनाने उदारं चरितां 
परिचय देवे परन्तु यह षह संहितार जिरसे स्वयं महारज रमयते अपने 

फ़ मखे भषण स्याहं गायके २५ अश्चरापर्‌ भत्येक अश्चरकौ सहं 
ष्टो कोपं महिमा वमन्‌ कर मृहापने सगुण वह््ना निरूपण क्रिया, ययि इसके 
अनुवाद कएनेका वहूत कार्म मनोरथ था, परन्तु मुण्राहुके न मिरनेसे यह अ 
मिछाषा मनी मनम रही, जबकि ुणिमणमण्डलीयण्डने सृजनमनरंजन वेदे 
यजाधीश, वेश्यवरिषि, भीकष्णदासालज खेमराजजीन दसम्‌ पूण कतक्नता दिखा 
कर दस भाषान्तर्‌ करनेमं पणं उस्ाह दथा. तव उनकी उत्तेजनापे मते भति 
श्टोक प्रतिचरण प्रतिपदकी माषकर अतुक्ाद याहं वेदुरेश्वर य॑त्राटयकी 
उत्तमताको सव जानतेहे। जो मेय दस यंजाखयमे निम॑त ह ताहे वह कैसा मन्दर 
होताहं अतएव यह्‌ रामायण सवमुन्द्र इसी यत्राद्यमें मृषि दृद है ज 
क संस्कत टीका अष्कि ठिखाटै दसम॑मी अनुशादकर पह विषय रिख 
दिया, ओर बडी साधनी अनुषाद किया गयाहे, तथापि जह की, क 
नुटि रहण हो उत पसनन महात्मा क्षमाकेर मेरे परिभमको सफ़ट करं 

हमारे छट घाता दट्दवपसादने दम॒ अथक निमाण करनेमं बहुत कृ सहाय- 
त्‌ कीरं य्यपि वह्‌ छटेहतथापि उनके धन्यवाद दियेविना चित्तम संतोष नही हेता 

यह्‌ बृहत पुण्यमय ग्रंथ बहुत वडा दोनेसे दो खंडोमें विभक्त किया 
गयहि प्रथम मागमे ( बाल्का०-अयेोध्याका -आरण्यका०-ओर किं 
ष्किन्धाकाण्डरे ) एम्‌ दूसरे भागम ( सुन्द्र्का°-लकाका०-अर 
उत्तर कण्डं. ) 
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(८ भरीविङ्टेश्वर † (स्यम्‌ } 








न्थः ॥/ 


नेश्रणोतपरप्दीनयथान साकदाद्‌ 
ष्ये बुद्ापटित्य चिद्‌ नासते 
स व प्रयारः कतः । उपयुक्तस्य स्द्रणसम्पद्स्यालमः 
५ यल्‌ विदिषद्‌ानमानपरितुध्चतस सया चीरहरण 
ध ९ प्री यरासायमस्य “ पपुप्षारा नायं 
कसाञ्स्य पुः भेद्रमादिकारं 
स्वत्वं च तस्मे 
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वत्य लेष््पीकचन्दवीन्‌ वृद्धि पराथ्यार्‌ 


उन क ्द्‌मन्राः | 


॥ श्रीगणेज्ञाय नमः ॥ 
पुवेखण्ड | 
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सगसंस्या. विषय. 
थ्‌ वाटठकृण्डमर्‌ ३. 


वाद्मीकिके रमचद्रके विषयमे प्रश्न ओर्‌ उत्तर ( मूहरामायण ) ( 
२ क्रथववधस कुपित हो वादमीकिका व्यापको श्राप देना आर श्ककी उदनि... 
३ रामायणक सक्षेप कथा „^ ००० 
% राज्यमाप्रि$ं उपरान्त द्व कुर्क मुखस रामचन्दका रामायण सनना 
५ अयोध्याका वणेन 
राना दशषस्थका राज्यं समय ओर रक्त समयके मनष्योकी दर] 
७ रानाके आ मंतरि्योकी नीति वणेन... 
८ राजा दशुरथका अश्वमेध यज्ञ॒ करना 
९ राना ओर सम॑त्रका सवाद्‌ ४ 9 ५ 
१० सनत्कुमारवाक्य आर्‌ ऋष्यङुंगकी कथा ,,. + 6 1 
११ सनत्कुमारकी कही भविष्यकथा वर्मन 
१२. पुत्रनिमित्त राना द्रथकी यत्त करनेमें अनमति 
१३ रानको यज्ञशालामं बुटाना, यज्ञशाराका वर्णन कत 
१४ राना द्शरथके यन्ञकी कथा 1 ना 
१५ रावणस दुःखी होकर देवर्तोका स्तुति करना विष्ण भगव पानक ब्र दना 
१६ देवर्तोको वरदे भगवानका अन्तघौन हना, अमि देवनाका रनाको पायम्‌ दना 
१४ ब्रह्मानीका देवतोके साथ संदाद्‌ ि 
१८ उ्वरस वनसा नन्म, राना दशरथका अयोध्या जागमन, रामादि ननम... 
१० विशाम जर्‌ द्श्र्थका सवाद्‌, रामचन्द्रको यज्ञरकषा मगन 
२० द्श्रथका रामचन्को बाटक जानकर विशरमित्रके साय नन्मे अनिच्छा 
मकार करना ... श ५ 
२.१ दशरथ विशामित्र कथोपकथनं 
२२ वसिष्ठे वचनत रामचन्द्‌ रक्षणक विश्वामिनत्रको एेना 


२६ वश्वामत्रका एम्‌ रक्षणक बा अतिबटा किया सिखाना, 
>.४ राम वेदवामितका सवाद्‌, तारकाचसति वर्णन 


र $ ॐ 
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५ 
५ ५ 


विपयानुक्रमणिका । 


समसख्या. षय. 


५५ ताटकां मारीच सुन्दका कथा, तथा रामका उत्सह्‌ वदाना  ... 


२६ ताट्कावध्‌ तथा राम टध्मणका कषिसहित वनम तिदस 
२५७ विश्रामिचका रामचन्दको सम्प ग अखद्‌नि करना 

२८ विश्वामित्रका रामचन््रको अरोक सहार सिखाना ,,. 
२९ सिद्धाश्नमकी कथा 


३० सारीचके संग रामचन्द्र यद अर उत्तका निराकरण श र 

२९ मनिके संग समचन्द्रका मिधिराप्र गमन, शोणके निकट निवासि कलना .., 
२ कठनाभ रानाकी क्था ... ॥ 9 द 4 

५२ कशनाभका चरा महषक। अपना ९२०० कन्या दान्‌ करना .,, क 

२४ गाथिकी उत्पत्ति ओं विदवामितरकीं भगिनी सत्यवतीका वणन ... (८ 

५ मग जर्‌ उमाका कृथा ... ॥ 5 ५४ 
द देवताजका सनापतिकी इच्छसे वह्मानीके निक्रट नानां वि 

३५७ कातिकेयकी उप्पत्ति ५ 1 


२८ सगर राजाकी कथा १४ 
३९ सगरके पर्ोकी उत्ति ओर उन यत्तका बुश .,. 
० इन्द्रक। अश्वहुरण कना उ।र सगर सन्तानका कपिट्देवनीकर हुकारसे मस्म 
१ अंशुमानका अश्रको छाना आर सगरके यत्तकी समपि ५ 
९२ मगीरथका गंगा रनिके निमित्त तकर वह्ासे वर पाना क ४ 
 गंगाका रिवनयमें वेश करणक उपरांत भगीरथकरे सग वना हृवस वगेन 
९९ सुग्र सन्तानका विस्तार, गंगा माहात्म्य, व्ह्माके वचन „++ 
५ रिशाटा नगरीका वृत्तान्त, समुद्रमथन, देव दे््योका स्रामः ,. 
६ दितिका इन्द्रकी प्राजेयके निमित्त वत करना ध 6 
९७ इन्द्रके निकट मरुतोंका निवास, सुमति राजका वंश वणेन ... म 
९८ गोतमचासति, अहस्याकी कथा तथा राभचन्द्रके दशनसे अहव्याका उद्धारकथन 
४९, गोतमके शापे वृषण पराप्रिके निमित्त इन्द्रका देवति कहना तथा अहत्याउद्धार 


५० नन॒कके यन्मे कष्कि नाना ओर ननक्मसे मिटना ,* : 4 
५१ विश्वामित्र ओर श॒तानन्दका कथोप्कथन्‌. .. छ त ५ 
५२. वसिष्ठ विश्रामित्रका पवैकारीन सम्बाद .., द ५ 


५३ विश्रामित्रका वसिष्ठे कामयन्‌ मांगना ओर ऋष्क नदेना ~+ ° ... 
५४ वि्रामित्रका कोधसे गोहुरण करना, शक यवन ओर म्डेच्छकी उस 
५५ विश्वामित्रकी सेनाका नाङ्र होना ओर महादेवे वर पाकर एर यद्ध करना ... 
५६ विश्वामिचका वसिष्ठनीके उपर अनेक अख छोडना परन्तु वेसिष्ठनीके 

ब्ह्मदण्डसे पराजय पाना =... ध 9 
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(8) वरमीकीयरामायण्‌- भ्व ¦ 
स्मस्तंख्या. दिषय. 

५७ कि्रामित्रका दक्षिणदिशं तप करने नाना, तिशंकुका यत्त करनेको वसिष्ठे करन! 

५८ वहिषठनीके परोका विशकुको शाप दे दाण्डार करना ओर उसकी 
विश्वामित्रके तिकट जानां 

५९ व्िन्वाभित्रका जिरंकको यत्न करानेकी पतिज्ञा करना आर्‌ यज्ञम = 

नेवार्छको दापि देना ° 

६० चिरेकुका स्वरसे गिरना ओर ऋषिका उसे मध्यम स्थित करना 

६१ अम्बरीषका यज्ञ करने निमित्ते शनःशेपको सना ... 

६२ विश्रामित्रके निकट बुनश्चेफका आगमन ओर मन्त्रमपि 

६३ वि्ामित्रके निकट मेनकाकां आगमन, तथा ऋष्कि ब्रह्याजीसे वरपाना 

६४ दिश्वामितके निकट तप भग करनेको अप्पराजोका आना ओर शापपान। 


६५ विशामित्रका उग्र तप करना जौर व्यिं पद पाना ... । हि 


६६ जनकजीसे गमको धनुष दिखनिको विश्रामित्रका कहना, तथा सीतारत्पत्तिषेणन 
६७ रामचन्दक) छीलाहीसे धनुष तोडना  -+ ^ । 
६८ दूतक। अयोध्यामं जाकर दक्रथसे वृत्तान्त कहना 

६९ लनकपुरीम दृश॒स्थका वरात हकर नाना... व 
७० कुराष्वनका बुटाना ओर वसिषक् सवेश वंशावटं। दत्‌ करन्‌; 
७९ लनक्वशवणेन सुधन्वाके साय ननकका पयुद्ध्‌ कथन 

७२. जनकविन्पामिच्का समाद, तथा सोदून्‌ क्स्नु र 1 
७२ रामचन्द्‌ रक्ष्मण भरत रष्चेतका वि्राह्‌ . °. ग 
७ नन॒कनीसे विदाहो दरारथका अयोष्याको नोन! 3९ पर्रामका अ 
७५ परञराम ओर यमचन्दकां संबादं 
७६ रामचन्द्रका वे्मवं धनुषपर्‌ बण चटाना ओर परञयमका नाना 


9७ द्शरथका समानसं अयाप्यामं अगमन्‌, मरतं शुघ्रका नानाङ्धय अ .. 


इतिं बारकाण्डन्‌ | 


अथ अयोध्याकाण्डम्‌ २. 
९ मचद्के गुणोका वणेन, दशरथकी रामको राज्य देनेकी इच्छ करना 
> रना दरारथका रामचन्दरके राज्यविषयमें मन्वियसि सम्मति करना 
६ रामचन्द्रके "्यज्यामिषेककी सामग्री मस्तुत कलेकी अज्ञा देना ... 
४ रामका कसस्यके संग देवतागारमे कथोपकथने ,., 
4 वर्तिका रथुनाथनीसे सीतासहित वतानुषठान कसनेके कं 
द र॑मराज्यके उत्सवे अवधबासि्योका नगर सनाना . 
७ मन्थराका ओर्‌ कैकेयीका स्वाद्‌ 
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विषयाचकमाभिक् "(& ) 


सभ्या. विषय. युष्ठ, 

८ मन्थराका दो वरदान मौगनेके निमित्त कैकेयौको समन्चाना ... , १७२ 
९ देवासुरसंग्रामम दक्षरथके दिये दौ वरका केकषेमीकेो स्मध्णं करनं ,,, १७५ 
१० केकेयीका कोपभवनप्रं जान ओर दसरा आना र .., १७९ 
१९ केकेयीका दशस्थसे भरतको राज्य ओर शमका वनगमनं समन 9 
१२ द्रारथकरकेयीसस्वाद्‌ ६ ००८० ५ त ४ १८७ 
१३ दरशरथकी व्याकुखता वणेन ... ध ४ ६ ४. 
१४ प्रातःका वसिष्ठादि व्राह्मणोका रानदारपर्‌ जना ... एत ,., १९५ 
१५ समन्या राभचन्द्रके बुलनेको नाना ^^ 0 | अ 9९९ 
१६ रामचन्द्रे भवनका वणेन ... १ ध ,.. २०३ 
१७ रःसचन्द्रका स्थपर चट पितके सुमीप आना ॥ ४ ,,५, २०७ 
१८ पिताक दीने दशा दख रामचन्दका शाक्त हना ..* ह > 20२ 
१९ रामचन्द्रक। कैकेयीम्‌ राजक शोकका कारण स॒न्‌ कोसषद्यके निरट आनि ..+ २१२ 
>. रामचन्द्रे विदा मोगनेष्र कोसव्याका व्यार होना ॥ ,.. २१५ 
२९ रक्ष्मणक्न दशरथप्र्‌ क्रोध करना, रामचन्द्रका उन्द्‌ समङ्गाना ... ४. 
२२ रामचंदका देववर वणेन करना ता ५ प ,., >२५ 
२३ राम रक्ष्मणकां परद्र सम्बाद क १ भ ,., २२७ 
२.४ रामक! केशचरयाक) पतिसेवा कस्नेका उपदेह... ५ ,.. २३१ 
२५ कौ्स्याका रामक सुख निभित्त स्वरितवाचन करना ... + 
२६ रामचन्द्का सतक भवनम नाक सम्ञाना त । ४ 
२५७ सीताका साय चलने निमित्त विनय करना क 8 ५ - 99 
२८ रामचन्द्रका जानकीसे वनम चर्नेको निषेध करना ... ५ ,., २.९३ 
२९ सीतानीका वनममनकरे निमित्त इ करन्‌ ४ ६ ,., २.४५ 
२० सीताकी शोकद्रा दख समच॑दका उन्हं सम्‌ सेनी ... ह ... २.४७ 
? रुममे रत्मणका सुग चरनेवेः निधित्त कहना. ... ५ + „^ 
२२. रक्मणके वचन स्पीकार कर शमचका दव्यदान करन्‌ ॥ ... २५५ 
३२ रामचदफा स॒मन्वको वनगमनका संदेजा दे गाना दशस्ये निकट भजन ... २५९ 
२४ रामचंद्र दशरथ संग उनत्रिषयक्‌ सवाद्‌ व क ... २६१ 
२५ समन्त्रका केकथीके घरति कटु वचन्‌ कहना श ॥ ,,. २६५ 
२६ दञरथककेयीका सवाद्‌, सिद्धाय म॑जीका केकेथौको उपर कला ,.. २५७५ 
२९७ केकयीके दिये चीर वच्रोको रापचंदका चारण कना, अन्तःपुरं नारिक्ता विप २५७२ 
२८ वनगमनके समय रामचंदका पिताको समञ्चाना. ..++ (५ ,,.. २५७६ 


६९. रमक वन जाते देख ददास्थक) दराकथन्‌ ,,, २५७ 
० रामचद्रका सको नमस्कार कर स्थपर्‌ चकर नाना, नगरबारियोका विप 


क्त पाड ननु २.८१ 


(६) वीटमीकीयरामायण-पाषा | 


सरण्या, विषय. 
९ रामके चनेपर नगरवासि्योका शोकं वणेन 


५२ रामृक्रे जनिपर ददारथका केकथीके मरति करक्ति कहना ६ 
३ रामको स्मरण कर दशरथे समीप केशिव्याका रूदन्‌ 

«४ दराप्यका कशव्याजीको समञ्चान 

४५ अपने पीडे अति हूष्र नगरवाियोक रमचद्रका समन्नाना 

६ राम्‌ रल्मणक्रा साते हए मनुष्यकि खड तमक्षाके निकट जाना 
९५७ जागनेपर मनुरष्योका टुःखीहौ अयोध्या छरकर आना 

४८ अयोध्याकी दाका वणेन. +, 1 

०९. रामर्च॑दका नानकीको काषख्देश दिखाते दनक नाना 

५० रामच॑दरक घंगवेर परमे नाना ओर निषरादसे मिरना. .. 

५१ रक्ष्मण ओर गृहका संवादं 

९२. रामचद्रका समत्को विदाकर नावप चद पञ्चम भोर नानां 

“२ राम रक्ष्मणकरा संवाद । 6 

५५ रामच॑दका भरद्रानसे मिरकर चिचकूट्का जाना. ,. ध 
५५ न्यग्रोध वृक्षके निकट होकर रमरद्मणका यमुना वनम नाना =“. 
५६ चिवकूटमे परव वा्मीकिका दशो करना ओर तहां निवार करना 
५७ सुमत्रका अयेध्पामं जाना, कैकशस्याका शोक वणेत्‌ ,... 

५८ राना दरारथकां सूतसे रामकी कुरार बात पना ... 

५९. सदृश सुनकर राजा दरारथका विप्‌ करना द 

६० कोश॒व्याका विलाप करना .... ५ 4 
६१ कीशव्या दशस्यका संवाद ... ५; ० 
६२ दर्रथका कोशत्यकेमाति विनय 1 

६९५ गान्‌ ददर्यका श्रवणमुनिसम्बन्धी कथा वणेन करना. 

६९ राना दररथका शरीर व्यागना. 

६५ च्ियोका शोक करना 


६६ केश्या अर्‌ दूसरं रानियाका वात, राजाक शरोस्को तेम रखना. 


६५ वसिष्ठका आयकर सयका समक्चाना 

६८ भरतर्नीके इरनेको मामाके षर्‌ इत भेनना 

६९. भरतका उस्‌ स्थानम दुःस्वप्र देखना ... 

७० दृतके प्टुचनेपर भरतका वहसि चना 

७९ अयाभ्याकी हौनदशा देख भरतका शकितं होना 
७२ केकथीका भरतके मति सव वृत्तान्त सन्‌ना. 

७३ भरत्जका महाशोकित हे कैकयीकी भर्त्वना करना. 
७४ भूरतका कैकेयीके कट्‌ वचन कहना, ,... 
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विषयानुक्रमणिका । (७) 
सभेसंख्या, पिषय. पृष्ठ, 
५५ कौसल्या ओर भरतका सवार २८१ 
, ५ । शा 
ध (1 परलकमं गयं सानाक्रा कृत्य करना. ... प २८६ । ६८८ 
७८ रातुघ्रनीका मन्धराको ताडन करना. ४ ६९० 
७९ चौदह दिन समाक्ररकफै भशतका मंवि वाती कला. ३९५३ 
८० अयोध्यामागैसिथतिवणंन । ॥ २९४ 
८१ भरतके शाकित देख विका भामे सव्को बराना २.६ 
८२. वसिष्ठका भरतको राज्य कनफ कहना, भरतका समचंदके एर नको चना ६९८ 
८३ सागेमं मसतजीका जुगवेर पृस रहना. ९०० 
८४ भरत ओर्‌ गुहका मिन. ... ५०२ 
८५ भरत ओर्‌ गुहका सुवाद ५०२ 
८६ तिषादका भरतनीको माये दिखाना ५० 
८७ निषादका भ्रतजीमे राम टक्ष्मणकी सोहादंता वणेन करना ५०७ 
८८ रामचरित श्रवणकर भरनजीक स्ववृत्तान्तवणन करना. ५०९. 
८९ भ्रतारिका प्रयाग वनम गमन. 1 1 ५४५१ 
९.० भरतादिसाहित वसिएठनीका भरद्राजसे मिलना. ४९३ 
९१. भरद्रानका आतिष्यसतकासव्णन्‌ १५ 
९२. भरतनीकी भरद्वाजे मिटकर्‌ प्रस्थःन करना ५ ४२२ 
९६ निञकूटक समीप सना स्थापन कर मग्तनीका रामक आश्रमपर जाना ८२१४ 
९४ निघ्रकूटमं रम सीताका संवाद त ... ४२६ 
९५ गामचद्रका मन्दाकिनकिं निकट नाना भौर काग हीना कना क 2 
(५) सगक्षपक रामविहार वणेन . .. ४ ह ध .. ४३० 
,६ दरस सेना दल कर राम रृक्ष्पणका संवाद रकष्मणका भरतके वध कनको उदयत होना ४३४ 
९.७ भ्रतीद्केका दख सरुपको पराप्र हा राम रकष्मणका संवाद क ०, ९९ 
९८ भरत ओ शत्रुघकी रमचेदक चरणचिह्र देवकर वात चीत .. ४६८ 
५९ कुशासनपर्‌ वेट राम ओर सीताको देख विलाप कर भरतका चरणे मिना. ४३९ 
१०० राम ओर्‌ भरतका मिटन द 
२०१ राम अर भरतका सवाद्‌ 2 
९०२. रामचंद्र सल्यप्रहण करनक निमित्त भरतका आयह करना ५४५ 
१०६ पितामरण श्रवण कर्‌ राम्‌ रक््मण अर सीताका दमखीं ह्यना ४५३ 
१०५ कौशल्य सुमिच्रादिकोकं संग वाती । 1 ... ५७ 
१०५ भरतका रामके पति राज्य ग्रहणक कहना ध 3. 
२०६ " अयूप्यकर चलकर पाटना कीनिय') भरतका यह वारंवार कथन ९६२. 


(८) वास्पमीफीयरमायम भा : 


स्या. विषय. 
9०९७ राथका भरतको उत्तप् देना ... ४ ् ५ 
९१०८ जादा ऋषिका रामच॑दसे राल्य ग्रहण करनेको कहना, ४ 


१०९ र्‌[मचद्रका हषक्ण उत्तर दनी 
११० वक्तिष्टका “* बडेहीको राज्य होना चाहिये "यहं कहना 

१९१ व॒तिष्ठके समन्चा सुकनेपर भरत ओर्‌ रामका संवाद | 
१९२ भरतनीका रामचन्दकी पादुका ग्रहणकर्‌ बिदा मगना र 


१९३ भरतनीका भरद्वानके प्रतिं सब वृत्तान्त कथनं करना. * 
१९१९ भरता अयोध्या जकर अश्रविसनेन करना = ~~ 1 
९९५ भरतका नन्दिग्राममं निवाप करना .*. श क 


१९६ भरदाजओश्रमके रहुनेवारे कषियकि कषग रामक्रा सम्बाद्‌ 

[१ [क प स 1 
९१७ रामचद्रका अच्रिकषिके आश्रमपर जाना अनसूया जीर नानकीका सम्गादं 
१९८ सीताजीका अनसयाके परति अपना वृत्तान्त कहना 


(कोक 


९९१९ राम रक््मणका ऋषिस सम्बादं भौर दण्डकवनमें प्रवेशय करना .... 
दति अयोध्याकाण्डम्‌ ! 


अथ आारण्यकृ!ण्ड्य्‌ २. 
१ रामचन्दरसे कषियांकी राक्षसोसि रक्षा करनेको मुनियाङ प्राथना क| 
२ मार्गमे विराष राक्चरका समको देखना ओर सीताको टेनाना .. 
३ राम टक्ष्मणका प्रिसधके संग॒युद्धवणन 0 
% विराधका मरना ओर्‌ अफे पू्वनन्म॑का वृत्तान्त कहना 
५ रामचन्द्रका शरमगके आश्रमम नाकर्‌ उन्द्के आगमनके हेतु पना 
६ दारभुगके स्वगे नानेपर्‌ ऋषपिर्योका रासचन्द्रसे अग्नीं रक्षा करनेको कहना 


४ रामका सुतीक्णके आश्रमम ज! (क 

८ समका वन देखनेको नाना ... ० ६ 

९ सीताका रामचन्द्रसे घड्धसेदी मूनिकी कथा कहना ... ६ 

१९० रामा सौताको समद्नाना =“ 1 १ । 
१९६ रामचन्दका धमभृत्‌ मुनिके आश्रमम जाना “ वातापौीरखटकथा ` 

. १२. अगस्स्यनीका रामचन्द्रको आयुध देना .... । व 


१३ रामको पृचवरीमें जनिके निमित्त अगस्त्यका कहना ‰... 

१४ रामका पचवटी नानेके समृय नटायुक देखना 

१५ पंचवदवणन ध ५ ध नि 
१६ रामका भरतको स्मरणं रना 9 ध 1 
१७ उुपेणखाका रामक निकट अन्‌ ॥ 


८५८ 


८५ 


५ ८५५ 


ष्टु ९. # 
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> 7 (ज स ए 
विषयानुक्रमाणन्न । 
समस्या विषय 
१८ रक्ष्मणक् यूपणखाके नासिका ओर कणेच्दनं करना.“ ५७ 
९९ शरका उुैगखाके पति प्रश्न ( कि किसने तुन्न विरूपे किय ) ,... 
२० चरकी आज्ञा चोदह सक्षसोका युद्धके निमित्त जाना ओर हरन 
२९ उनके सरनेतते यपैणलखाका शोक प्रकाश करना 


२२ खरका युद्धे निमित्ते उद्योग करना ... ४ 1 
२३ राक्षसोका जनस्थानके समीप जना .,. ए 1 
२४ रामचन्दका युद्धं करनेको उद्यत होना ४ 1 
२५ रामका राक्षसोके साथ महायुद्धं ४ 9 ४ 
२६ दूषण ओर चौदहसहख रक्षसोका युद्धम मश्म॒  ... 
२७ राम्का चिशिराकमे युद्धम मारना न ५ ५ 
२.) छ 

`~ > खरकं साथ रामका युद्ध हना र. 

२९ 


२० खरका सयाम मारयजाना रावणका दतसे समाचास्पाना ,.. 
९ रावण योर्‌ मारैचका सुम्बादं चि छ 
२ आङ्राक्षमं जते रावणको शूपणश्ाका देखन 
३३६ दपणखका रावणकरो भत्पना करना ( 
३४ शूपणखाका रावणके मति सम रक्ष्मण सीताका वृत्तान्तं कहना . .. 
२५ रावणका फिर मारीचके निकट नाना ( गरुडके अमृतं टनिकी कथा} 
२६ रावणकरा मारीचको मृग वननेके निमित्त करना 
७ सरीचका रावभको सीताहर्ण विषमं निषेध कना . 
३८ षिश्रामित्रके यत्त समय रामचंदस अपनेको हाया वतानः 
२९ नानकीहुर्णमें बारम्बार रावण मारीचका निषेध करना 
° रुबणका इठ करना ओर मासीचको भ्‌ दिखानः 
४९५ मारोचका सवणकता गतायुष जानना 
२. दंडकवनमें मारीच ओर रावणका आना 
२ रामचन्द्रका सीताके कह्नेमे मगके पीठे जाना ... ॥ 
९९ रामचन्दका मगको मारना ओर उक्षका यभवदकी समान हा क्ब्द करना 
५ नानकौका क्रधर्मे भरकर रक्ष्मणको समके निकट भेजना 
४६ रावणका संन्यासीके वेषरमे नानकीके निकर आना ... 9 
८.७ राणक नानकीको ठुभाना ओर नानकीका उसे भत्सेना करना .-~ 
५८ रावणका जानकीके परति अपना मताप स॒नान। र ५ 
४९. जानकीको हरण कर रावणका टेनाना ... ६ ५ 
५५० जटुयुका रावणको छटकारना (६ 
५९ जटायु ओर रावणका युद्ध ... ध 
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६०७ 
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( ३०५.) र्माकयरामायण~भाषा | 
सगसखख्या. विषय. क्ष, 
५२. नटायुके पंख कटे देख जानकीका विदध करना ° १६ 1 
५३ जानकीको हरण होते देख भाणियोका दःखी होना .* ०५, 9, 263४ 
५ सीताका पवतम वेठे वानरके निकट भूषण डना, रावणका 
अशोकवनमे सीताको रखना. . ६२६ 
५५ रावृणका सीताको अपना रेश्वयं दिखाना . .. । ६२.८ 
५६ रावणका नानकीको दादश मासकी अवयि देना ..- ध ,.. ६३) 
( १) इन्द्रका सीताको हवि खवाना क्षेपक -. ६२५ 
५७ मृगको मारकर रोटते समय रामचदका रषष्मणको आते देखना „~... = „= ६२६ 
५८ रामचंद्रका रक्ष्मणको दीन देखकर कारण छना ६६५ 
५९. छक्ष्मणका जानकीके वचने सुनाना = „^^ 8 (द ८, - 44 
६० पणैशाला सूनी देख रामर्चद्रका जानकीको दूना ६ 9 
६१-६२-६३ सीताके निमित्त रामका शोक करना .-. ,.. ६४४-६००७-६५ < 
€ ट-- शम्‌ र्मणा पम्बद्‌ 44 क वि ६ 4 ५ --६५५ 
६६ लक्ष्मणका रमर्चदरको समञ्चाना त 4 [ि ,.., ६५७ 
६७ नायको पृथ्वीपर पतितत देख रामका पना =... क 4 ~ ८ 
गमका नदायुसे रावणकी कथा सुनना ओर श्रीर्‌ व्यागनेप्र उसकी 
सदटिरकिया करना ध ध ६ ६ 
६९, जानकी दूटनेसमय रुकष्मणका अयेोमुसी रक्षसीके नाक कान्‌ कारन ६६३ 
७० राम टद्मणका कवन्धक्रो मारना ६६० 
७१ कबन्धा रामके प्रति अपना पूर्वत्तान्त कहना ६६८ 
७२ कनन्धृका राम टक््मणको सुप्रीवके निकट भेजना ६.५४ 
७३ कयन्धका सुग्रीवका स्थान ओर पम्पामा्म दिखाना ६०६ 
७४ पृपाके निकट राम रक्ष्मणका शवरीत्ते मिना = ,,. 1 ६.७६ 
७५ राम रध्मणका पम्पासरोकरको देखन! ... ४ ५ ६५७९. 
दप्यारण्यकाण्डम्‌ । 
^ 
सथ कच्कन्वाकण््न्र्‌ £. 
९. पुम्पाकं तीर रामचन्द्रका विप करना (1 9 ~ 
२, हुनुमानजाका भिक्षुकं सपमे रामके समीप आना ... क ॐ - 
२ महावीर आर रामचन्द्रका स्वाद्‌ ६ लि ॥ . ६९६ 
४ महावारनाका रामचन्द्रस सुगरीवका चि कहना. ,* ˆ. ... ६९९ 
५ सुरीव्‌.जओर्‌ रामचन्द्रकी मिता होना रामका वाख मासेकी पतिता कन्‌ ७०१ 


8 सुरीवका रामको नानकीके व भूषण दिखाना. ... ५ ... ७०४ 


विषयानुक्रमणिका । (-१३ ) 


सगसख्या. विषय, पुष्ट, 

७ राम सुग्रीव दोर्नोका परस्पर दुःख दुर करनेकी मरतिह्ता करना .. .. ७०६ 

८ स॒म्रीवका समके ग्रति विति वैर वणैन्‌ करना  ... ॥ .. ७०७ 

९ वालिके प्रतिवैरका कारण वर्णन कना...  ... ,„ ७१९१ 
१० वारक साथ दुंदुमीका युद्ध्‌ वणन .,. त ,, ५९ 
१९ महिषासुरका वारिसे युद्ध तथा मतग ऋषिका वारिको शाप. .. .. ७१५ 
१२ रामका सात तार भेदन करना वारिके संग सुगीवका वोर्‌ युद्ध . . ... ७२१ 
१३ सुगरीवका रामचन्दको सुपननापि स्थान दिखाना. ... ॥ .„ ७२७ 
१४ राम सुग्रीवका किष्किधाके उपवनमं संवाद्‌ ४४ .„ ७२५ 
१५ ताराका वालको समक्ञाना ओर वाटिका सभीषस युद्ध करने आना + ७२७ 
१६ रामक वाण छगनेसे वाका परना ... # .. ,. ७२९ 
१५ वालिका रामके प्रति कटवाक्य प्रयोग करना ४ ् . ७६२ 
१८ रामचन्द्रका वाको उत्तर देना. व 4 ५ $+, 98 
भ, पतिको मूर्च्छित देख ताराका विटप करना... ७४ १--७४३ 
२९ हनुमानका तारकी समस्ञाना. ६ ध , ७४४ 
२२ वालिका अंगदकेो सग्रीवको सौपनां ओर भाण त्यागना. ८ .. ७५६ 
२३ ताराका शोक करना. 1 धि क + ७९८ 
२४ तारा ओर्‌ समीवका शोक करना =... + | .. ७५० 
२५ रामचन्द्रका इनका समञ्ञाना (४ । , ७५५ 
२६ अंगद्को युवराज सुीवको राज्यपदकी पापि वाहिकी क्षिया .. .. ७५८ 
२.९९ रामचन्द्रका प्रवपेण पवैतपर निवास करना. ५ .. ७६१ 
२८ वष वर्णन । 0 ॥ .. ७६९ 
२९ टनमानं सथीवका संवाद वानरंको बुावा मनना. ... .. ४: -4& 
२० श्रतु देख रामचन्दका सोकित होना. व र = + 
६९ राम रक्मणका सवाद्‌ टक््मणका किष्किषारमे गमन । , | ७५८ 
३२. सुशरीवके मरति ह्नमानका रामरोषवणेन करन। 1 ( .. ७८२ 
३३ रक्ष्मणका किष्किन्धां आना तारा रष्मणका सवाद्‌. . 1 ,. ७८१ 
३९ टक्ष्मणका सुग्रीवे निकट नाना.  ... ६ र. ,. ७८६ 
२५ रऊह्मणको क्रोधित देख ताराका वानरकिं बुरानेका समाचार कहना. ०. ७९० 
३६ रक्ष्मणका सुगीवको भय दिखाना रामका प्रताप कहना. .. .. ५७९१ 
९ वानयोका आना, ओर हिमाटयसे दिव्य ओषधीका राना. ह ,. ७९३ 
३८ सुभ्रीवका रामक निकट आना ओर रमसे सेभाषण करना == .. , ७९५ 


३९ सुग्रीवकी आज्ञासे गवाक्षादि यूथन्थोका सेनासहित जना ., ७९७ 


( १२, समीदीयरायम-याका | 
समरस्य विषः 
४० अये हृ बानरोको नानी रढनेरे निमित्त स दिखा मेनन. 


®, 


%९ वानरोका माग दिखाकर एक भीद्वमे जंखा तचयत्‌ क्ली. 


४ 


धु छ (~ अ न्‌ , 
~ तेह नीरादिके हाथ महूवारका द्म पद्ध नाना ि ८, 
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९ रामचन्दका सहाषीसको यद्विका देना शीर मरादीरका भणाम॑क्र्‌ नना 
५ अपन प्रताप कहते वानरकं) मस्थान 
८६ रामचन्द्रका ग्रीव भकेन्‌ ज्ञोनका हृतु पूना 
७७ युषेणादिकका नानकी न मिनस महीने पीड साट जना 
८ बनं अगदं हुनुयानका रक्षका मारना... 
४२ नानकीकी सोनम बानसेक्ा सघ सौर सपण वनम नाना, 
५० दिदं प्रवेक्षकर वानर्योका धटस्य खक देखना. .., 
५९ स्वथुपभाका सष वृतान्त वानरयाको सुनारा 
५२ अख मीचनेसे वानरोका विरपे निकर सागरके तय्पर आना । 
५.२ अवधि दीतनेसे वनरा रोक करना ओर अरणक निमित्त सागरक तय्पर्‌ वेटनां 
५९ अवधि रीतनेसे दःखी इए अंगदको महवीरनीका समज्लाना. .,., ध 
५५. अंगदका सुग्रीवे कुङ्त्य दणेनकेर मरणम निश्चय करता 
५६ सुपातिका पवेतपस्से उतरा. ५ ह 1 
५.७ अगदका संपाति रामवृत्तान्त सुनाना =... 1 क 
५८ भका मरण सन पातका उवे अटनि दना अर्‌ जानकीका 
समार कहना ५ ५ 


५९, जानकी हस्णकी कथा सुपणे पुत्रके कट्‌ अनुकार संपातिका बधन करना =... 
£ > संषातिका निशाकर मनिकी कथा सुनाना श ५०५ 

६१. ऋषिके निकट अपना भाचरण्‌ वणन करना 1 3 
२, ऋषिका सपतिका पवेतपर रहवफ। करुना जर्‌ र॑यदतकि सिनत प॑ 


जघना दताना = त 
सपातेके पंख नमते देख वानरम अन्द्‌ होना अर्‌ संषातिका उड नाना ... 
9 पारम्‌ उद्यन सत्‌ दारका कोटाहृछ कसना = ,,., ६ 
सद! अपनी २ शक्ति दभन करन्‌] ॥ि ध 
नृम्बवानकां हुनुमानसे सगर्‌ ठवनको कटना हनमदुन्ति कथ वरगनं 
3 हनुमाननोकरा सागर उषनक विभित्‌ डटर महेन्दपर्वेतपर चना 


प्किन्धाकाण्डम्‌ । , 
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| श्रमणाय नस. ॥ 








अध्याय) 
श्रीरामःशरणंसमस्तजमतायमविनाकागतीसमेणप्रतिरन्यप 
कटिमर्लरामायका्थनमः ॥ रामा्रस्यतिकालभीमएज 
रामस्यसषवशरमेमक्तिरखंडितामवतुमेरामतमेवाश्रयः ॥९) 
दहू(-विषि हार हर गणपति गिरा, गौर मवानि मनाय |} करत महातमको तिक, कौजे आय सहाय॥१। 
रामचंद्र समस्त जगतफ़े शरण देनवाणेहं, रामे विना दुसरी गति रहीं है, 
समके ही तामसे सम्पूणं कलिमह नाश हेते, रामहीको नमस्कार करा योगै 
कापी भयंकर सपं राममेही भयभीत हताहै) रमहीके वपं सष कुछ, भेर 
रामही आधर, ओर भँ रामच अखण्ड मक्त चाहताहं ॥ १ ॥ र्म 
आद्‌ देनेहरे चिचकूट पवतम विहार करनेषाठे भक्ति अभय देनेवाले प्रमाद 
सह्प समी येँ वंदना कष्दाहूं ॥ २॥ जिनके अंश्मे बरह्म पिप्णु महेश रोककी 
उयतति पारन संहार करते उन पस श्शिद आदिदेव खुनाथयीका मेँ भजनं 
करतार ॥ ३॥ कषिषरोटे हे यूती जो कछ मनं भाते प्म वह सबक आपने 
वणेन क्रिया, परन्तु सारे पशमे वधे ईको उड २ दुःख होतेह ॥ ४ ॥ इनं 
पसारके पाशोका उण्छेद्‌ किम्‌ प्रकारम्‌ हो सकताह) भर्‌ आपने कहां कि कि 


युगे वेदोक्त मामं नष्ट हौ जायगा } ५ ॥ अधर पुस्पोक्े निमित्त वे २ दुःख 


च 


वेण॑न्‌ क्रिये पोर कदियुगर पराप्त हागेपर्‌ पैदमागके नष होनेप्र्‌ ॥ & ॥ जि 
भ व्र ५ 


प्कारसे पां एक जायगा, वह्‌ प्रव क अपि षौ चेह कि काके वशीमत्‌ 


छोरी देहवाठे रोमी परर द्वेषी ॥ ७ ॥ वहुषा परनदीन) दस प्रकारे मनुष्व 
कषिुगमं उतन् होगे, स्री अपनीही शरखना करेगी, ओर्‌ वेश्या्प योदन सपत्न 
होगी ॥ ८ ॥ स्री अपने पतिका कहना न मानकर सदा दुरो षरोमं निवार 


ण न 


करेगी) दृष समाव द शीठ सदा दृसरोमे विरोध करी ॥ ९ ॥ दशी सी पुर 
पमे भय रहित रमी आर्‌ कटोर्‌ पचन श्चूह भाषणे ततर शुद्धता रश्व ॥१०। 


वषटू बोटने हारी कथियुगमे श्रियं ह्मी, मिश्ुक छोक कुटुम्ब मिक सेह फस 
रहैमे ॥ ११ ॥ अनेक उपाधिपांमे भरे धन ठेकर शिप्योप्र छुपा करने हर, अनेक 


(२) वाटपीकीयरामायणमादास्म्य । 
पा्चडकी वतिं बननिदारे, पखंबििकि साथी ॥ १२ ॥ इ प्रकारके जव बाह्मण 
दमि तमी कषियिगकी वदि हीमी) बाह्मण वंशे उयन्न हकर शिखा अर्‌ सूत्र 
( यल्नोपदीत ) फो त्यागन कर देगे ॥ १३॥ हे भूतजी उनका उद्यार्‌ ।के प्रकृ 
होगा, सो कहो स्योकि क्युभमं रास बाह्षणको योनियाम्‌ जन्म ठ्कर्‌ ॥१४॥ 
भगवद्‌ धमे विरोधकर आपे द्वेष करेगे करगे “पूजा मत करो) भराद्ध मतकरो, 
टपरका नाम मतले, नियोग करो" इस प्रकार दश्वरधमं रहित आर अनुष्ठान रहित 

हण हमे ॥१५॥ फचियुगमे ब्राह्मण बडी वारर पहर आर मुडासा वपि फरिगे 
है ब्व ! इस प्रकार धोर कलियुगे आनेसे पापी मनुष्य ॥ १६॥ भिनके मन शुद्ध 
नही है उनका उद्धार #से होगा, क्योकि उप्र समय वह शद्रक ह्यधो जर आर्‌ 
शद्रे यका पएक्रान्न तक्र भोजन करेगे ॥ १७ ॥ इन शूद्छे अन्न खनेवारोका 
उद्धारकैसे होगा, इनके उपर देव गुरुनारायण केसे संतुष्ट हमगि॥१८॥ हे करुणासागर 
सुतजी ! हमसे आप यह सव सुनाहये ॥ १९ ॥ हे मुनिभ मूतजी ! हमारी त्रौ 
आप्करे वचनामतसे किशर प्रकार नहीं होती॥ २०॥ सूतजी वोदे है कषियो ! सुनो हम 
तम्दे स सुनते, ज कछ पहाता नारदजीने सनक्रमारमे कहाह॥ २१ ॥ महाकाव्य 
रामायण जो सम्पण वेदायेरम्मतहे यही सव पापका द्र करनेवाला ओर दु रहकाभी 
निवारण करने हायर ॥२२॥ दुःस्वमङ नारक, यश दायक, मक्तिमकतिके फटका 

हारा ओर सवी ङल्पाण सिदिका देनेहारा रामच॑द्रके गणेि यक्त हे ॥२३॥ 
धमं अथे कृम्‌ मोक १ [एका देनेहारा यरी, यह अप पुण्यक फक 
देने हारा ह आप थान होकर सुनिये ॥ २४ ॥ चाहं महापातक वा पातक 
लगाहो इस दिव्य आष कल्पको सुमती शद्ध हो जाता है ॥ २५॥ मो 
सुजन रामायणके भषण ओ पाठमे प्रवृत्त हेति बेही कतरुय ओर्‌ स्व शाग्रा 
फे जाननेवाटे हँ ॥ २६ ॥ हे ब्राह्मणो ! ष्म अथे काम मोक्चका यही साधन है 
कि सद्‌ मक्तिपवेङ रामायण हो रवण करं ॥ २७ ॥ जिमुके पूवे जन्मोके पापनष 
हो जाते! तव उसकी रामःयणरमे अवश्य प्रीति होती ₹॥२८॥ जव रामायण विय 
मानंहै तो महापापे युक्तं पुख्ष जर्‌ वथ छोड इसमें अपना मन ठग ॥ २० 
दस कारणसे हे कियो ! ऽस रामायणही प्रम काव्यको सुनना उचिते इसके रवण 
करनेसे वारवार जन्म॒ ओर जराका नाशु होकर मनुष्य दोप्रहिति ओर अच्युत 
होजाराहं ॥ ३० ॥ यह वर्दायक काव्य जिर्रने कि अपनी कान्तिसे सव छो 
काको प्रकाशित कर्‌ रफ वहै) यह संकलित अथं ओर आनंद दायक काव्ये, 


अप्याय्‌ २ (2 ) 


ट॒सके सुघेसे मनुष्य म॒क्तिको प्रा हाई ॥ ३३ \ व्वा दिष्ण शिव इन शरीर 
वही प्रमाता जगवकी उक्ति पाटन आरं हार करतह उन्हीं आदि देष रतह्च 
परमेश्वरफो हदयमं पारणकेर मनप्य युक्तिक प्राप्न शिदाहै जो परभास 
नाम जाति ओर कल्पना रहित परेसेपर वेदान्त ग्य स्वप्काशमानहै दह पथ प्रण 
जाननेवाछोंसे कर्थदित्‌ जाना जातां ॥३३॥ हे उष्णो ! कतिक माष ओर चे 
महीन शुकरपक्षमं नव दिन इस काव्यको दने ॥ ३४ ॥ उम प्रर जो इस उतम्‌ 
काव्य रामायणको रवण करते वे इस ठोक आर्‌ परलोकं सम्णं मनेोरथोके 
भराप्र हेते ॥ ३५ ॥ उनके सातो कट पवित्र ह जातेह, ओर साकेत छोकको 
प्राप्त हते जहां जाकर मनुष्य किसी प्रणारे दुःखे यु नक्ष होता ॥ ३६ 
चेत्र माघ कातकं मास्फे शुदपक्षम नो दिनि नियमिते इ धे बच जरं 
निथमसने घुने ॥ ३७ ॥ यह्‌ आदि काव्य रामायण समे जीर मोक्षक्न दनेश &, 
इस्‌ कारण पोर कषियिगमे जिसमे कि कमी परमं नरह ह ॥ ३८ ॥ नदित 
रामायण्यी कथामत भवण करना चाहिये इस योर कचियुगर्मभीं जो बह्मग 
मायणकं भक्त ह ॥ ३९ ॥ वह्यं मनुष्य छतत € कट्युग्‌ उनको सि प्रह 
रकौ बाधा नहा दगा ॥ ४०॥ हेमना! जव तक दम्य पकर मनुष्व र 
यण नक्ष भवण करते ह, तमीतकं देहम पाप निवास कसेह।। ४३॥ जवदफ़ पदुष्य 
रामाथणकी कथा भरवण नही करते दुःखत नही छते सोके भीर्राधापण 
कथा बडी दुटभहे॥४२॥ करोड़ जन्माके पुण्येततिही इसका सन्ना मिख्तारं कक 
चेच माष शङ्क पक्षम इका भवम करना उवित६॥ ४ २।३६ रप्रायणक धवम 
तेह सोदस राजा नो गोतमः शवतत राक्ष होगवेये युक्त सगे ॥ ४४॥ 
रामायणके परभावसेश उनकी मुक्ति ५६ राममक्तिपरायण होकर दध्से भिति भवम 
करेगे ॥" ४५ ॥ वृह महापातक आर अनगिन्त उपपातक दूर जये ॥४६॥ 
श्रीस्कंदपराणे उदरखण्डे नरद्‌ सनक्छूमार्‌ रेवादे रोचायणमाह्मस्पे 
पठित ज्वालप्रसादमिभरतं माषालनुवादे प्रथमोध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः २. | 

कषि वोट हे सूतजी ! किस प्रक्रमे सनल्कुमारमे नारदजीने सम्पूण घमं रामा 
यम बन्धो केेथे ओर उन दोः समागम क हुमा ॥१॥ हे सृत ! वह दोनों 
बह्मपादी किम्‌ क्ष्म स्थित होकर यह्‌ कथोपकथन करतेयहसृत ! जो कृष नार 


द्‌ जीने स॒नत्कुमारमे कहाथा वह आप हभ सुनादये ॥ २ ॥ सूतजी बेटे सनकादि 


(£) वुल्मीकीयरामायणमाहास््य । 

हाता बरह्मजीके पै, यह नि्ैम निरहंकार ओर ऊध्वर है ॥ ३ ॥ उन 
नाम्‌ सनक, सन॑दम्‌, सनत्डमार आर सनातन ह।४। यह्‌ चासं महसा विष्णुभक्तं 
अर विष्ण ध्यानपरायणर इनका प्रकाश सहृख सयक समान आर यह सत्यरवत 
दथा मुम ५५॥ एक समय ह्‌ महातेजस्सी बह्मके पुत्र सनकादि पुमेरु पवेत्पर 
गह्माजीशी समा देखनेको जयि ॥६॥ वहां निभ नीर विष्णुके चरणन उस्न 

यानदी जे दहा सीतानामसे दिष्यातहं उसमें स्ञान करनेको उयत हए ॥ ७ } ई 

घमो ! दसी अवसं रारदजी नारायणा नाम इचारण्‌ करते वहं सपे॥<। 
नारायण, अच्युानंद) बदेव; जनादन) यत्तेश, यत्तुरुष; सम, किष्णु) आपके) 
तस्कर ॥९॥ इसमकार्‌ नारदजी मगवाचका नाम स्मरण करते सम्पूणं जमतके 
एवन्‌ कर्ते, लोकपावनी मंमाजीक्षो स्तुति करते उस स्थानम जये ॥३०॥ नरः 
द्जीको आया देखकर महतिजश्वी सगक्रादिक अष्यादिक देकर उनको पजा करते 
हए, ओर नारदजीने उनकी पूजा की ॥ ११ ॥ उप समय सभाके बीचमें नाराय- 
पके भक्त नारदजीसे सनत्कृमारजी पएृथ्ने ल्मे ॥ ३२ ॥ सनक्छुभारनी बोठे है 
नरदजी ! आष पंडित आर सवैज्ञ हो.नाययणके भक्ते तममे अप्रिक कोई नर 

१३ ॥ यह तो फिये जिससे यह स्थावर जंगमासक जगत्‌ उलन्न हह; 
र जिनके चरण गंगजी निकष्टीह बह नारययम किसपरक!र जाने जातेह॥३४। 

यदि आप कण करते ह तो दख यह कहि नारदजी बोडे परे परे रहनेह 
देवको नमस्छारहै ४ ३५} परेत एर निवास केरनेहारे खण निगम जान अङ्नान 
पुाधमस्वषूप ॥१६॥ रिया अद्िया सर्प स्वस्वरूप इश्वरफे लेमित्त नमस्कार 
हे जो दे्येक मारे वले ककाघुे मारनेवाढे जिन्होने अपनी एक उगटीपर 
एवतक्ो उदाल्िया ॥ १७ ॥ उन पएण्वीके भार दूर करने हु आनंद कती रषं 

के दीपके नारायणको नसस्छएर कराह ॥ १८ ॥ जो वानरोके सहित राश- 
कारम उतन्न हए आर राक्षो मारा) उनको भ॑ भजन कश्ताह, इस पकारे 

न्‌ मृहात्पाफे अनेक चरि ॥३९॥ उन चरिवाकी संल्या एफ करोड वषरमेभी 
मरही हसी उक नामिकी महिम पर कोदं नष ह्चेर्का ॥२०॥ मनप्य म- 
नीश्वर किरीपक्ार पार नही पासकते फिर मं एक क्षद्‌ क्वा कहू जिनके नाम्‌ अवण 
करसे महापातकी पपीमी ॥२३॥ पिव हो जति षि मेँ क्षद्रवदि किरपा 
रसे उनके गुण कहकर तुदं संतुष्ट कष ॥२२॥ पोर कृदियुमपं जो जाज्ञण रामः 


युणके मक्त हू) ब्य कतकव्यह) एसे बरह्मणोको निव नम्छारहे ॥२३॥ का- 


अत्यय ९ (९ ) 
पक चन्‌ मप गातु शुद्पक्षम्‌ ता दिनतक यह रथात भवम्‌ करना उवित्तरं 
२४ राजा सदासजो गेत्मके शपसे रक्षस हेगशथा, इद यमाणे १९ 
दह युक्त हुभा ॥ २५ | सनकुमार बोठे सव धमाके एल देनेहारी मायं 
कितने कीरं आर गोतमुमुनिने किर पकारे सौदास राना भाप दियाया॥ २६ 
रामावणकरे पभावमे दह्‌ कसे युक्त हज, जो आए हमरे उर्‌ कण सौर अनुः 
करेक्षे व \ २७ ॥ ६ युनिराज यह सवं कुछ आप सनाहये, धह कणा कह्ने 
ुनेवाखक्ा पराप नाश करती ॥२८॥ नारदी दरे हे कष दल्मीक्षिजीं 
बताई समाय्य कथा चो यदरतशी समाने नो दिन धुनी चहिये ॥ ९ ॥ सत 
पमे धमं कमं विशारद एक धर्मपरायण सोमदत बाह्ममथे ३० ॥दनत्रा 
णे कहयादी गोतम एनिमे माके किनारे अनेक पर्थं हुते ओर्‌ उन्हने परण 
की कथात इनको बहत समुद्चायामी ॥३१॥ इन कषिराजेसे संस्पृणे धमं शरण 
करके किसी रमय वह बाह्मण परमेश्वर शंकरकी पूजा कर रह्यथा ॥ ३२ ॥ उषी 
समय गोतमनीको अयि देखकर इनको प्रणाम नही किया दह्‌ गहतिजघवी गोतमी 
शत्‌ सभाव ये ॥ ३३ ॥ यह विचारफर क्रि यह मेरे वताये हृरटी कभ करदा 
रसने हए प्रन्तु वह जगते गुर महदेव जिनका कह पूजन कर्‌ रहे ॥ ३४ ॥ 
उन्‌ हदवे गोतमके अनि ओर्‌ बक्षणके जमिवादद न्‌ शरनेसे इद गुरु निरा- 
दर करनेके पापे उसे राक्षप डे जनेश्न शप दिया ॥ ३५ ॥ तदं वह्‌ बाह्मण ह 
सर्वपरम् सर्वदशीं देवेशर क्षमा करो) दम प्रकारे कीतिपाटक शिविजीकी रर 
जोड स्तुति के डमा ॥ ३६ ॥ हे भगवच्‌ भरे अपराध्को क्षमा कि) वव ग 
तम्जीने उससे कडा कतिक शुद्धपक्ष नोपीके दिन्‌ रामायण मङ्कि आर आद्रे 
पृण करो॥ ३७ ॥ कल्याण होगा बारहृही दषैर तुम्हार राक्चसपन कड हजायगा 
। ३८ ) बालम बोरा हे गुरुजी ! मे भीति आपके चरण वंदन करके कहता 
क्षि रामायण किते बनाई, सर उसमं किषका चरि ॥ ३९ ॥ हे महापाह्न ! 
यह्‌ स्व सेक्चपे मक्षे नाये, यह घन गातमनी वीरे हे बाह्मण वात्पाकेनीसमं 
वना हृं रामायुणहै॥४०॥ इतके श्रवण करने पोरे रहितहो फिर अपने ख- 
पकी तचे प्रातनि हेग, जिन्टने रम अवतार ठेकर शवणादि यक्षसोको ॥ ११॥ देर 
ताकि कायनिमितत मारा, उनके चरित त्‌ धवण कर, कार्तिके शुध पक्षं रामाय- 
ङी कथा ॥ ४२॥ जो स॑व पपाकां दूर करनहाय ह) = दन्‌ सन्ना चाष 
यह्‌ दचन कह समर्थं गौतमजी अपने आभ्रमृको चे गये ॥ ४३ ॥ आर श्रह्मण 


(६) वास्पीकीयरामायणमाह्यप्म्य 


बहे दुःखको भातत होकर रश्च शरा भ्रति हज भख प्यते व्वाकृट ननत् 

पित रहने खण ॥ ४४ ॥ काटे सपक समान मर्वङ्रशरर्‌ यहु राक्षस 
नजन वनभ धमन टमा वहं पर अनेक प्रकारक मृग मनुष्य सरसूप ॥ ४५ 
क्षी पशु कवने ह्यय जीव्‌ ( वानर ) दवका खानं ठगा) इनक पठ रक शर्‌ 
सौर अभ्थियोके षेये} ४६ ॥ आर विना मरकं सुषिरसे दसन पथ्ठकर भय्‌- 
कर्‌ फर दिया तीन कुमे स्ने सो याजन विस्ताखाटा पृष्व ॥ ४७ ॥ 
दूषित किया फिर दृहतरे वनम मया ओर्‌ वहम निय मृनुप्याक म्न भक्षण करन 
रमा ॥ १८ ॥ स्व प्राणियांको भय दनेहार यह्‌ राक्षस नमदा नदकिं किनारे 
आया उसरी समय पहं को धमासा बक्षण आया ॥ ४९ ॥ कटिगदेशमें इसक! 


क क 


जनप गम नाम था भगाजट्का कटश कथें लि परमेशरकी स्वुति कसते ॥ 
] ५० | बडी प्रसन्नता रमे गणानुवाद्‌ गति उप्र स्थानमे मुनि आये सुदामा 
रवसे म॒निको आया देखकर कहा ॥ ५१ ॥ आजं हमार मोजनके करनेको 
यह आया दमा कह मजा उढायकर दौड) परन्तु उने उचारण क्रिय नामको 
सुनकर द्रही खड हेगया ॥ ५२ ॥ ओर्‌ उस बह्मणफे मारनेको समर्थं न 
हकर वह सक्षप् कने टमा है महामामी महामुनि आपके नमस्कार ई ॥५३ 
नामस्परणके माहात्म्यत रश्चसभी आपे दृररहते है मेने पवेकाटमं सहसरं करोड 
ब्राह्मण भक्षण कर स्मि ।॥ ५४ ॥ परन्तु है बाह्मण यह ईश्वरे नाम तुम्हार 
महममयसे रक्षा कसे ह हे पमो ! नामस्मरण करतेही हम रक्षसमी तो ॥ ५५ ॥ 
महा्शाविको भप्त हए, उन्‌ नारायणो महिमा कसी होगी; है बउमागी ! हम्‌ 
(न्तेह कि आप सव प्रकारमे रागादि दप्रहितहं ॥ ५६ ॥ रनाथजीकी 
कथाके भमावसे मुशनेमी इस अधमप्नपे डाओ हे मुनिराज ! प्वकाटमे मक्ञपे 
गुरु तिरस्कर होगया था ॥ ५७ ॥ पीठे गुरने स्या करे मुञ्से धह कहा 
कि पूषकाटमं जौ रामायण वात्मीकिजीने बनाई हं ॥ ५८ ॥ उपैत्‌ कापिक 
मासक शुद्कपक्षमं सविधानीमे रवण करना) यह कह फर गुरुजी सन्दर वचन 
बे ॥ ५९ ॥ यह्‌ रामायण कथामृत नवादेनपएयन्त शअवणकरना, इसकारण हे 
सम्पूणं शाच्चाथके जाचेषाठे } ६० ॥ कथा सुनानेमाजसे हमारे इम पापरे 
रक्षा करो, नारदजी बोठे जव इशपरकार राक्षसने रामका उत्तम्‌ माहात्म्य वर्णन 


कया ॥ ६१ ॥ तव सुनकर १६ बराह्मण वड वौस्मत इजा, तव वह रामनाम 
१९८१ ब्राह्मण व्यन्त कषु क्रकं ॥ &२ ॥ सदाम नाम्‌ राक्षसं इस प्रकार 


अध्याय २. (9) 

वचन बोे वाह्मणने काकि हे महामागी रक्षस ! तुम्हा मति बडी विमड ३ 

६३ ॥ इ कातिकके शुष्कपक्षमे रामायणफी कथा श्रवेण कर अयन्त भक्तिसे 
रामृका माहासम्य सुन ॥ ६४ ॥ रागे ष्यान करेवाटोको कोम वाधा कणेको 
समथं नहीं है जह राम भकः उसी स्थानपर व््चा पिष्ण शिवि निवाप कसतेहै 
॥ ६५ ॥ उसीस्थानमं देवता सिदध आर रामभक्त निवास करत इस कारण 
कार्तिकशक्रपक्षम समायण सुन ॥ ६६ ॥ नोदिनतक सावधान होकर शवण्‌- 
कर्‌ कृथा शदण करतेही उसका राक्षसपन दूर हो गया ॥ ६७ ॥ ओर दह राक्ष- 
समावको व्यामकर देवताकी समान हे ग्या, ओर वह करोड सू्कीरमान देवत 
उत्तम स्वरूपवान होभया \६८॥ शंख, चक्र, गदा, पञ्च हाथमे दिये रामचद्रभी उस 
स्थानम जये आर बाह्मण उनकी स्तृविकर कैकठलोकको गया ॥ ६९ ॥ नारदजी 
बटे हे बाह्यो ! इसकारण कातिक शङ्क पश्चमे नवदिनतक रमायण नो अगृतक्षी 
समान कहूनी सुननी चाहिये ॥ ७०॥ जिनके नामह्मरण करतेही मनुष्य करोड 
प्पे टकर प्रमगतिको प्राप्त होताहे (रामायणः यह्‌ शष्द्‌ जो एकवारमी उवारण 
किया जाय तो ॥७१॥ उस समय पाएरहित होकर मनुष्य अन्तकाटमे िष्णरोफको 
जाताह जो मनुष्य इस आख्यानको पठते या भक्तिसे रवण करते उनको निषययं 
गेगास्नानके पएण्यक्ा पट प्राप्त होवाहै॥७२॥ इति शीस्कंदपुराणे उतरखण्डे नारद्‌- 


क न ऋ 


सुनकमारसंवादे रामायणमाहास््ये राक्षसविमोचनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


तृतीयोऽध्यायः ३ 

सनतकुमारजौ बे; हे नारदजी ! यह आपने वहत उत्तम वातां कही) ओरी 
आप विष्तारसरहिति रषायणङा माहासम्य किये ॥ 3 ॥ आप भौर पहीर्नोका 
वत माहा्म्यमी सुनाहये, आपके वचने हमारी तृपति नक्ष हेती ॥ २ ॥ नारदजी 
वोठे निःसंदेह तुम सव महामाग्यवान आर्‌ कताथंहो) इसमें सदेह नदह जो रमच- 
रकी महिमा रवण करनेको उयते ॥ ३ ॥ जिन रामचेद्रके माह्मल्यका सनन 
बडे २ ज्ञानी सहमाओनि दम मानाहं ॥ ¢ ॥ हे कपियो ! एकं अदत्‌ प्राचीन 
टृतिहास भरण कये, जो रपण पष अर सम्पण रोगेका नाश करनेहाराहईं ॥५। 
पटे द्रूपरमं एक सुमति नाम राजाथा) जो चदरवंशमं उसन्न आर सव भगडठ्का 
अधिपतिथा ॥६॥ वह षमतमा सत्यसागर सव सम्पत्तये पृण सदा रामको कथा 
सुनने ओर पूजन करनेहारांथा ॥७॥ अ्हकाररहि हो रामभक्तकी शुश्रूषा कता 


पजनीयोंकी पजा करता, समदशीं ओर गुणयुक्तथा ॥ ८॥ सव प्राणियोका हितकारी 


(८ वाहमीकीयरामायणमाहत्म्य । 

{न्त कतन्न कीतिमान्‌ था दसी प्रकार उसी भायाम सवरश्षणसम्पन्नधी !। ९॥ इह 
पतिवता पएतिको भार्णोकी रमानप्यार, सत्यवती नाम यक्तथी यह दोना सी पुर्प सद] 
रमायणसनते॥ ९ ०॥ अददाम्‌ जछ्दान करते असंख्य सरोषर बावदी जर कयं इन्हनि 
मृनवाये ॥१३॥ इस्‌ प्रकार यह्‌ बदभागी यजा बहे भमसे कभी रामायण प्ते, आर 
कभी घुनतेथे, मनम बदी मकि धारण कसते ॥१२॥ इसभकारसे धमपरोयण सममक्त 
राजा रामी सत्यवतीगीथी, सदा उसकी देदता बडाई कते॥ 4 ३। वह्‌ दोना घी पुर्‌ 
मक्तिके कारण तरिरोकीरे विस्यात होगे, एक समय उनके देखनेको बहत चछ सहित 
पिर्भडक करि आये॥१४॥ किभाडशको आते दे पु्वासियं ओर सपनी भार्फारहिति 
रजा उनके निकट गये, ओर उनकी बही एज की॥ १५॥ उनका अतिथि सत्कारकर 
आसनप्र बेढाया, ओर उनसे नीये आप्ननप्र चैठ वह्‌ राजा हथ जोद्कर कह्ने 
टन ॥ १६ ॥ हे भगवन्‌! आके इस्‌ स्थानपर पधारनेसे म छृतषय हू सत एह 
त सदयरूशंका आगमन बेड भाग्ये होदाहं ॥ १४७ ॥ लह बडे पर्प प्रेम 
होताहै, बह सव संषत्तिभी होती, वही तेज कीतिं ओर धन होता इसपकार प 
डित क्वेह ॥ १८ ॥ हे मनिराज ! वहं दयी प्रतिदिन कल्याण वृद्धिको भाप्र हो- 
तै) दही बेड सजन पुरष्‌ आकर रुषा करते ॥ ३९ ॥ हे बह्म ! जो बाह्मण 
चर्णोका जठ अपने मस्तकृप्र धारण करत; वह बडे पण्यातमा ह, ओर निश्वय 
सव तीथे सान कर चे ॥ २० ॥ मेरेपत्र स्री घन सम्पति सव आप््कीहै, 
ह शति खशूप गनिराज ! आङ्ना दीजिये हम आपका कनि प्रिय काप कर्‌ २३॥ 
पुनिराज राजाका इसप्रकार विनय देख हाथ से राजाको सशर, वई श्रपुन्नतासे 
मोखे ॥ २२ ॥ ऊषि बेठे, राजम्‌ ! जो कुछ दुमने काहे वह सब तुम्हारे कल्के 
उविवही हे, शिनियी परप परमकल्याणको पाते ॥ २३ ॥ ह राजय तुम सलाम 
च॑छतेहो, इस कारण मे तुमसे बहत भरस॒नन ह, हेमहामाय ! तुम्हारा गरहा जो 

मसे पढताहूं सो कहो ॥ २४॥ नारायणके संतोष करनेहारे बहुत पुराण रियिमान 
ह, ओर तुम रामायण्के भक्त मावमासे अधिक अनष्ठन करते ह तम्हारी यह मायौ 
मीं निय रामचद्रके ध्यानम रहतीहं यह्‌ क्या बाहं वह सव वृत्तान्त हमं सुनाभ 

२५ ॥ २६ 4 राजा बे हे मगवन्‌ | यह जो आपने पाह सो मेँ सव वर्णन 
करता हं हे मुनि! हमारा चरित्र टोकंको आश्वयदायक है मेँ प्रथम जन्ममें मालिनी 
नम्‌ श्रथ किय कृमागेगामी सव ठोकंका अहितकारीथा ॥ २७॥ २८ ॥ च- 
गर, पमेद्रेषी, देवतार्भंका वरव्य हरनेनेहारा, महापतकियोकि निकर रहनेहारा दे- 


अध्यायः ३. (९) 
ददरव्यरेही जीवि करनेहार सेरी बरहहयारा रोर नित्य पराणिर्योका द्ध कर- 


नेहारा निय निष्टुरमाषी पष वेश्वापरारण ॥२९॥३०॥ यह सब मेँ आचरण कर- 
ताथा एस भकार मदे देख बडे परूषेने समद्चाया जव मने उनका वचन म माना इ 
पर्‌ उन्होने यञ्च यागद करदिया तव म॑ दटुःखी हो दनम चा जया ॥३१॥ इ 
तम निय सग शष्ठ दादा मागं ट्स्ता रकार उड दुःखप्ते म उस्‌ वनयं रहताथा 
| ३२॥ एक समय भ॑खरे व्यङ्ट धमी, विद्रे अनपे दुःखी प्व होकर मेने नि- 
जन्‌ वनम पशिषट्नका आश्रम देखा ॥२३॥ गहं मेने हंसकारण्डय पशि सेवितं 
उसे समीपम वदा सेवर देखा रक्षके चारों ओर बन ओर बहते मुनिजन वहां बास ` 
करये ॥३४॥ उद सोदे तमे भ्रषएडित हो मेने जह पिव ओर वृश्च फ 
नोटक्षर मेने श्प निवारण की॥ ३५॥ भौर उस दशिष्टनीके आश्रममेही मेने निदाप्त 
किया दह मैने रे एरे स्फटिकोको शकटा करफे॥ ३६॥पते तृण ओर कंसे अच्छी 
प्रकर घर बनाया ओर व्यापके कमंकर वहत परकारके पशुजंको मारकर ॥३७॥ . 
आजीवा कक दी अवतारतक निवास करा उक्ती सपय विध्यदेशते यह साध्वी 
आयकर पाद॥ २८॥ दसा जन्म निषाद कुमे था कारछीन्‌म कृटम्बियुहि यागी 
हं द्ःखित शरीर ॥ ३९ ॥ भृ प्यास व्याकुरु अपने करव्यक्भङा सोच करती 
देवयोगसे यह उस्‌ निजैन वनम आनकर पाष इ६॥ ४ ०॥ परीष्म कारमं धरते व्यकुट 
टम दसिपाको देखकर मृदवे करणा उलत्न हई ॥४१॥नेइपे जठ मङ्ग र्‌ वनके 
फ़ दिये हे मुनिराज्‌!जय यह भोजन कर शभ्रमरहित हद तथ यथातथ्य॥ ४२ ॥इने 
एता व्॒तान्त मुञ्चे सुनाया सो आप सुनिये काटी नामबाटी निषादकुटमं उसन्न 
ह हे बहनत्‌ ! यह दाकिककी इन्याथी जो विष्यपदतप्र्‌ रहुताथा; 
यह नित्य प्राया धन हसी; ओर दुगटी केरतीथी ॥ ४४ ॥ इने पते पत्तिक 
मारडछा इस कारण करम्वियोनि इमे स्थागन करदियाः है तहत ! तव यह्‌ 
निन वने मेरे समीप आई! ४५ ॥ इस प्रकारे इसने अपना कमं मृञ्े 
तुनादिा, वशिष्ठ सुन्दर आमक निकेटदही यह आर मेँ ॥ ४६ ॥ दनके जी 
छा मामि खाते एति मायोके भायसे निवा करनेटगे, एक समय २ उच्छ एने 
निमित्त वरिषठके आभ्रमके निकट गया ॥ ४७ ॥ वहीं भ॑ने देवता सर्‌ कषि- 
यका समाज देखा, माघगासमं वहां भतिदिनि रामायण होतीथी शता भम 
भक्तिसे सुनतेथे ॥ ४८ ॥ उस समय हम दोनो निराहार भृखप्यापतपे व्याकृ 
हए वशिछङ्े आश्रमके निकः वेदमये ॥ ४९ ॥ नोदिनतक रामायणकी कथा 
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तेह वैते सन्ते रहे, हे मुनियज ! उसी समय हमारा दोनाका शीर छूट गया 
॥ ५० ॥ इस क्से हमारे मगवान मधुसूदन पसच हूए, ओर ईस भायके सहित 
मेरे ठेनेको द्तोको भेजा ॥ ५१ ॥ वह्‌ हेम दोनोका विमातपर चाय्‌ परमपद्क्‌। 
छे गये जव हम देवदेव चक्रधारी नारायणके समीप पच ॥ ५२ ॥ तव कर्‌ 

हजार ओर करोड सौ युग हमने स्वगेलोकम अनेक प्रकारके मोग भोगे ॥ ५३ 

रामके भूवनमें इतने का रहकर फिर बक्टोकको गये, उतनेही समय वहूपिर्भ 
` निवास किया ॥ ५४ ॥ वहसे शिवरोकको जाय अर्‌ उतनाही काठ रितायं 
अनेकं सुख मोग अव यदा पृथ्वी ठोकके राजा एदं ॥ ५५ ॥ हामी रामाय 
णके प्रतापे हमारे अत॒ठ सपति, हे मुनिराज ! यह सव वस्तु हमं अनिच्छा 
प्राप्तं ॥ ५६ ॥ हे कहन ! जन्म मृद जराङं नाशं करनेहादं समृत समान्‌ 
रामायणक्षी कथा मति नो दिनतक भवण करनी चाहिये ॥ ५७ ॥ हं मुनीश्वर 
. रामाथणक्ते पमावसे प्श किये कममी गनुष्योंको बहत एर देते ॥ ५८ ॥ 
नारदजी बोटे विभांडक कषि राजास यह्‌ स्व कथा भ्रवणकर्‌ रजाको अमिव्‌ाद- 
नकर अपने तपोवनको गये ॥ ५९ ॥ इस कारण हे वाह्मणो ! कामधेनु समान 
क्रथाय जनादनके मणो युक रामायण कृथा अदश्य शुननी चाहिये ॥६०॥ 
माघमासे शृष्कपक्षम भक्तिपवैक नो दिन रमायण सुनने सव धमकर फटी 
प्रपि होतीहै ॥ ६१ ॥ जो कोई सव पापाङी दर्‌ करनेहारी इस पवित्र कथाको 
भरवेण करते ह, या चिते उनकी रामच॑दरम भक्ति हीतीहं ॥ ६२ ॥ 
स्केदपुराभे उत्तरखण्डे नारदसनत्कुमारसेवदि रामायणमाहास्सये तुतीयोभ्यायः॥ ३॥ 


न~ 


चतुर्थोऽध्यायः ® 

नारदजी वोढे हे मनीशसे!सावधान होकर सुनो, ओर महीनोमंभी इसके श्रवण 
कृरनेसे सव पप ओर दुःख द्र होतेद॥ 3 ॥ बाह्मण क्षत्रिय वेश्य शूदर घ्री सवक सुव 
कामना पृण कले ओर सव वतोका फर देनेहारी रामकथां ॥ २॥दृस्स्वपका नाशक 
ओर्‌ धनधान्य भक्ति मुक्तिका दाता रामायणक्ा याहास्य सावधान होकर सुना 
चाहिये॥ ३॥ जिसपरकार इसके पठने सुनेसे सव पाप द्र होतेह इस विषयमे हम रक 
पुरातन कथाका उदाहरण कहते ॥४॥ एक किक नाम टु्धक विध्याचटके वने 
रहताथाऽवह सदा पराई घ्वी ओर पराया द्रव्य हरण करता॥५॥ सदा पराई निंदा करता, 
जीवको दुःख देता थाउस्ने सहस ग। बालका वात क्रियाथा॥६॥ सदा देवता- 
आका तथा दूसरोका दत्य हरताथा+इस्‌ प्रकारके उसने अनेक वहे रपापकियि॥७॥जो 


अब्यय (११) 


कृरड वषमभो न फहे जायसी समय जन्त॒भकि काटकी समान व६॥ < ॥ सम्पण 
यं युक्त सोदीर नगरमे आनकर प्राप हुभा, जहां वशाटंकार पटर अनेकं ब्ी 
ओ।र निर्म नीरकफे अनेक सरोवर वियाभानये ॥९॥ सुन्द्र बजर शोभायमान 
यह देवनगरं समानथा, उसके उपवनमें एक वडा शोभायमान नारायणका म॑दि- 
र्था ॥ १० ॥ जिसके उप्र रोनेके कटश चदथ, यह्‌ दे वह्‌ व्यापा बडा १- 
सच हृञा कि यहां हीरे मोती आर सोना वहूत होगा, यह्‌ निधय किया॥११॥ पन 
चुरानेकी इच्छे वृह सम भदिरमं गथा वहं एक शति वचचक्ञानी बाह्मणश्ने उस्ने 
देखा ॥ १२ ॥ जिनका नाम उचक नारायणक्ै सेवा ततवर इकटे इच्छा रहित 
द्याठ ध्यानम खवरीन ॥ १३ ॥ इनको इसमकार देखकर टुग्धकने विचारा कि 
यही हमारी चेरी वाधा करेगा, सकारण रातिम इते मार चोरी कर ॥१४। 
तव महा गवे तलवार हाथमे ठे मारनेको दौड पसे छाती दाव, ओर उन कक्कर 
वा हयाथसे पकडे इसप्रकार मारनेको उयत उप्त व्याधे उक्त बोडे ॥ १५। 
उ्तक बोटे, हे साधुत्‌ निरपराध हमं क्यांमाराहः दे दुष्य ! हमने तेरा कष्या 
अपराध्‌ क्रियां ससार अपराध करनेवारेहको मारतेहं ॥ १६ ॥ हे परम्प 
सुजन पूष निरपराध किसीको नष्टौ मासते॥ १७ ॥ आर विरोधी मखमिमी गण 
देखकर शान्त तेजस्वी सजन किससे विरोषन नह। करे ॥ १८ ॥ वहत भ- 
करसे छर वचन हुनकरमी जो मनुष्य शान्ति कर, उनी उत्तम मनुष्यो नार 
यणका भक्त कहते ॥ ३९ ॥ पराया हित करनेवारे सजन परुष विनाशकार 
उपस्थित हेनेसेपी किसीके संग वैर नहीं करते, चंदन अपने कारनेवाछे कृल्ह्यडे- 
काभी मुख सुधित कर देवाह ॥ २० ॥ अहो प्राख्यहम बल्वानहं जो पुष्यके 
बाधा देरी, उसर्ममी संसारक दृजेन साधरभोकोही अधिकं पीडा देतेहं ॥ २१ 
मृग मीन्‌ सनन जो कि तृण ओर नर्‌ आर्‌ संतोषे मोजनसेही संत रहत उन- 
सेमी जगतमे टुष्धक्‌ धीवर ओर्‌ चग निष्प्रयोजन देर करते ॥ २२ ॥ अह 
माया वड व्षानृरै जिने इस सव जगतको अधिकं मोहितकर दियाहं) पत्र मिज 
कृठत्र स॒वही दुःखी खानं ॥ २२ ॥ जोसी प्राये द्रव्य ह्रणकर पुष्टकीरै 
न्तम वह सव छोडकर इकटेदही जाना ह्येति \ २४ ॥ मेरी.मामेरा प्ििामेरी 
तरी मेरे पत्र यह सव मरार, प्राणियोंको यह वृथा ममतादी दुःख देतह ॥ २५। 
जबतक द्रव्य उयन्न करके छाताहे तभीतक कुटम्बके ठोग साथा परन्तु यथाथमं 


यहा भर दृसरे ठोकमे धमं ओर अधमही साथीहं ॥ २६ ॥ उदन्न किये हुए ष- 
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कं सदा कृटुम्बीही मोग, परन्तु इसके उपाजैनका प्रप यह मृतं इकटादी भो- 
तषि ॥ २७ ॥ कष्कि यह्‌ ददन दुनकर ओर विचार कर पह कल्कि टुब्धके 
मथमीवहो हाथ जोड बार २ छटूने ठय; ई मुनराज्‌ | क्षमा करयं स्म कृशव 
| २८ ॥ उनकी संगति ओर तारापण मदिरे स्थितिके मादस ३ह टुख्धक पाप- 
रहितश्षे अत्यन्त पछतनिटया; अर दोखा | हे माह्वण ! मेने बहत कत्सित 
६ क्रये, वह्‌ सवं आन आपके दशने प्रमाघसे क्ट होगये ॥३०॥ हे सामी | 
दैन नित्य पाए ओर महाप किये क्िर्की शरणमे जानेमे किपभकार उने ष्टु 
ठाम हेमा ॥ ३१ ॥ पहठे जन्मे पापमे रो मेँ टुष्यक हुमा) अव वर्मी अ- 
नेक एए करसे मे किस गतिक पाषटुमा ॥ ३२ ॥ इमपकार्‌ मृ्टातमा ऊरिकिके 
दद्म सुनकर उर्तंक नामक विप्रषिं उससे कह्ने ! ३३ ॥ उत्तक- 
जी बोठे धन्यं धन्यं चकि तुम इडे उुद्धिमान हे जो तुम्हरी मति एसी 
उज्ज्व्छ है जो भसा इःखेकि नाश हेनेके उपायकी इच्छा कसे हो 
। ३४ ॥ तौ चेन महीनेके शु्पक्षमे मक्ति भासे मादर्‌ प्क नौ दिनतक 
रामायणक्ी कृथा सुनो ॥ ३५ ॥ इफ भदण मायते तेरे सव पाप नाश हौ 
जाये, उशी क्षणम यह ट्न्यक केठिक रष पापो रहित होगया ॥ ३६ ॥ 
रामायणकी कथा सुनकर शी श्रीर्‌ यागन करदिया, उत्कं ट्व्यकेफो गिरा 
हा देख दयाम ॥ २३७ ॥ उसको यह दभा रेख विसित हो गारायणकी स्तृति 
रमे छे, भौर एह रामायण कथा सुन्नेर्‌ं पाप रहित हो दिव्य पमाम्‌ चट- 
कुर मुनिराजमे कहने ट्गा ॥ ३८ ॥ किक वोल्‌, हे मृनिशादृ उत्क सुत ! 
तुम भरे गुरुहो, आपके प्रसादे मे दुःख संकटमे मुक्तं हआहू ॥ ३९ ॥ 
मुनिश्् ! आपके प्रसादत मुञ्च ज्ञानको पापि हृदं जिस्म शीघरही मेरे पापम्‌ 
होगये ॥ ४० ॥ हे मुनि रामापण्की कथा हुनकर्‌ तुम्हार उपदेशम्‌ मँ मुक्त "हुजा 
हे भगकद्‌ ! दुमनेही मृन्े दिष्ण मगा प्रयपदको भाप किया है ॥ 2१ 
करुणासागर गुरुजी जपने मुञ्चे कतरूपय करदिया ह भगवन्‌ } मे आपको परमाम 
करता आष भरे ख्य क्षमा करना ६४२ ॥ यह्‌ कट्‌ मनिक्रषठक ऊपर दिव्य्‌ 
पुष्पाक दषा करे ओर्‌ तीन प्रदक्षिणा करके नमस्कार किया ॥ १३॥ पि 
सुवं कामना दायक षिमानमं चदकर अप्राते सेवित पेंट ठककं चला मया 
४४ ॥ हई बाह्मणो ! दम कारण चेच्मासके शुङ्कपक्षमं सावषानहयो रामायणको 
सनना चाहिये ॥ ४५ ॥ नो दिनतक रामायणकी कथारूपी अमृत श्रवण करन 
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अध्याय्‌ ५. (८३३) 
चहिये, सवही कतमे दके सुनने ओर नारायणे पजने कल्याण होदाषे ॥ 
४६ ॥ दसके भवण करने मनक सबही मनोरथ पण होतेह, हे पनत्कृमार्‌ ! 
जो कछ आपने पृछा वृह हमने सव सुनाया ॥ ४४७ ॥ ओर अव राापणके अन्द 
महात्म्य तुयका इच्छो कर इता कताज ॥ ४८ ॥ ॥ इतं भरास्कदपयाणा- 
चरखण्डे नारदसनत्कमारस्वादे रमायणमादहास्स्ये चतथौश्यायः ॥ ¢ ! 


पचम्व्यूयः 
रापायणका माहास्य दरुनक्षर एनि अच्यन्त अस इष, अर्‌ एर्‌ मनिभरष् 
नारदर्जामे पठने ठमे ॥ ३ ॥ सनत्कमारजी गोरे ह मनिराज ! आपे रमायणक्ा 
मह्यस्य काहे, इस समयं हम रामायणकरीं वि सुनना चाहते ॥ २॥ हे तलक 
जाननहारे महाभागी सनीश्वर ¡ यह िषिभी भाप कणा फते सन्ये \ ३ ॥ 
नारदी बोटे आप सावधान होकर राणायणकी रिभि स्ननिये, रह सस्पणं लोकें 
विस्पात ओर स्वगे मोक्षी वदि करनेहारी हं ॥ ४॥ उसका रिान भे कहता, 
अप॒ सावधान होकर सनिये, जो रामायगक्रं कथा भक्ति भवे कहते ह । 
| ९ उनके जन्म जन्पान्दरके पराप मष हजारे ह चेत माध कातिक्के शुपक्षक्ी 
पचमीरे सुते आरके ॥ ६ ॥ पुनः छद्विदाचनपुवेक संकल्प केरे, पनः नो 
दिनतश रमायणकी कथा अवण कैर्‌ ओर केह हे मगन ! आजम मै 
आपकी कथा अवण करताहू अपके प्रसादत मं प्रातेष्देन पणतापे चवण कर 
पेरीषण कये ॥ ८ ॥ अपामा ( विकिढ) की दवान प्रतिदिन करे, पशे 
रामक ध्यानकर विधि पक्क स्नान केर अपने वधुआके सहितं जितेन्द्रिय हो कथः 
वृण करे ॥ ९ ॥ स्न केर ददपाद्नरे शु हे श्वेत वृश्च पारणकर मोनता स्‌ 
हिव स्थानम आय ॥ १० ॥ चरण षयं आचमनकर प्रभुं नारापृणको स्प्रण 
करे, सृकलत्पपषेक निय देक्ताशाका एनन्‌ करक ॥ ३३ ॥ मक्वि माकम शमाय 
णक्ती पएस्तक्रका पजन करे, पीछे पृष दष रेकेयृर्‌ आसन द आहन करे ॥ 
॥ ३२ ॥ ““ उभ्न॒मो नारायणाय ˆ ३१ मचत मक्तपवफ परमन कर) एषवार दो 
वर तीन वार यथाशक्ते पूजन #र ॥ ३३॥ किर सव पापक दूर्‌ करनेके नि 
भित होम करे, इपर प्रकारमे जो नि भत रमाधणकी विधिको केर ॥ १४ 
वह विष्ण छोकको चछा जातांई. जक्ष फिर छ॑रकर नह खता, रागयणका 
व्रत धारण करनेवाछा पपकं रहे ॥ १य्‌ ॥ चण्डार पतित इनके साथ बातधी 
न्‌ केरे, नास्तिक, मथादारहित, निदक चुगर ॥ १६ ॥ इनमे रामापणका वती 
बातमी न केर कुंडी वा हडियामं खानहर, तापक-तापदनेहार्‌ अर्‌ दव द्रव्यके छव 





(३४)  कारमीकीयरमायणमाहास्य 


हारे यहां मोजन कसेहरे तथा वेयः कुत्सित का्यकार दवता बाह्मणकं कराध; 
पराच भोजी, लोट्प, परदे रति कसनेहारे ॥ १७॥ १८ ॥ रामायणके वर्तको 
टनसे नौ दिनतक बात नहीं करनी चाहिये) इस प्रकार शृद्तापूवेक सवक! ।हत 
करता इञा ॥ १९ ॥ रामायणका क्तं प्रम सिदिको भाप हेताहं, गेगकोसमान्‌ 
तीं ओर माताकी समान गख नषहींहै ॥ २० ॥ विष्णौ समान देवता) ओर्‌ 
रमायणकी समान्‌ परम परम, वेदकीममान शाश्च ओर शांतिकरमान सुख नह द्‌ 
२३ ॥ सूर्थी समान ज्योति नही, ओर रामायणे अधिक कुछ नही ह; 
माकरी समान सार आर कीतिकीसमान धन्‌ नहा २ ॥ ज्ञानकीसमान 
छाम ओर रामायणसे अधिं छ नहीं ह, अवण कर चुकनेपर वेदवादी गंच- 
नेहारे पंडित दक्षिणा देनी चाहिये ॥ २३ ॥ रामायणक पुस्तक वश्च आमरण 
रामायण वांचनेहारेको नो देता ॥ २९ ॥ वह पिष्णुखोकका जातह्‌) जहां 
लाकर र शोच करना नही पडता, हे पमात्मन्‌ ! आप दसकं नां दिनि भरव 
करनेहारेको एढ सुनिये ॥ २५ ॥ पंचमीके दिनम राम कृथामूते सुननका आरम्‌ 
करे, श्रवण मत्रहीसे सव परप द्र होजाते हं ॥ २६ ॥ यदि दूसरे दिन द्री 
प्रकार सुने तो पडरीक य्गके फलकी भापि होती ह, तीसरी वार जितेन्द्रिय होकर 
वरत धारणक्ृर कथा स॒मनेसे ॥ २७ ॥ अश्वमेधयन्ञङे दने फरष्टी भराति रोर्त 
हे मुनिशर्ट जिसने चौथे दिन एनी ॥ २८ ॥ वह आट अभिष्टोमके किये पुण्य 
फृटको प्रा होतार, आर जिसने पांचा वत करे सुना ॥ २९५ ॥ दह्‌ अतिं 
अभिषटोमके दूने एलको भाप होता ओंर जो सावधाना छठे दिन वतकर सुनदा 
है॥ ३० ॥ उसमे अशेम यज्नका आढ गणा फ होता, व्थैर॑जो वता 
धमासा सप्तमवार सुने तो ॥ ३१ ॥ आठ गुणा अश्वमेष यज्ञके एलको पाताहैः 
हे मनीश्वगे जो नारी या पर्ष आदये दिन सुने ॥ ३२ ॥ उसको अष्मेष्‌ यज्ञका 
पद गुणा फल होत।हे, रापभक्त मनुष्य इस्से नव दिन श्रवण करनेसे ॥ ३३ 
गोमेध यज्ञकर विगुणे फलक प्राप्त होतेह जो शात सवभावम जितेन्द्रिय रामायणकी 
कथा कहते ह ॥ ३४ ॥ वह्‌ प्रमान॑दको भराप्त सेते जहां जाकर फिर शोच 
नहीं करना पडता रामायण हुननेहारोको भेगास्नान कव्यहे ॥ ३५ ॥ धमे 
माग कथन कखेहारे निःसेदेह मकरे, हे कपिम! यति बह्चारी ओर दिगम्ब- 
राको ॥ ३६ ॥ नो दिनि कथा श्रवण करनी उचितंह राम कथा भ्रवण करने 
ओर्‌ भक्तिसे प्रदीप्त ही ॥ ३७ ॥ यह्‌ भाणी बक्षोकको प्राप्तस्े बह्नाे साथ मक्त 
हाजाताहं छते योगम यह। परम वस्तुहैःपविनोमे पवित्रहे॥ ३८॥ द्ःस्वेम नाशकं स्तति 


अध्याय्‌ ९. (१९ ) 

योययह्‌ रामायण यल पुननी चाहिये, नो मनुष्यं भरदा एक ण्टोक या आपा 
श्ठोक॥ ३९ १ करता वह करोड उपपातक रूर जाताहे यह मुपरेमी गुप 

सुदुरुषाके निकर कहना चाहिये ॥ £ ०॥ राये परीति करे पृप्यक्षत्र सौर समामे इस्‌ 
परथका बांचना उचित, जो बाह्मण द्वेषी पासडाचार } ३ ॥ वकटेकी समान 
वरत कृरनेहरेह) उन परुषो यह कथा सनानी उचित नही, जो कादि दोष 
रहित रामक्त ॥ ४२ ॥ गुरुभक्तिपरायणंह उनसे यह मोर साधन कथा कहनी 
चाहिये, रामद्रही सव दव्ताओफे स्वषटप हं अपने स्मरण करनेकरोके दःख 
द्र करते ।॥ ४३ । सद्धक्तकि उप्र वह नारायण ङ्प करते इममे संदेह 
नहीं मतिर श्रम होतेह जो अवश्य हकरथी उनका नामका कीर्तन कसे 
वा स्मरण करते | ४४ ।। दहभी पावकस रहित हे प्रम पदको पराप्त हेतिह, 
ससाररूपी घोर वनक्‌ नारायण दादायथिङ्ी समान है । ४५ | अपने स्मरम्‌ 
करनेवाखोके पापो पह शीषहौ नाश कर देतह इस कारण इष्ठ पण्यप 

व्यका भ्रवण करना उचिते ।। ४६ ॥। श्रवण पठन करनेमे यह्‌ सव पर्पेका 
नाश करताहे, जिस परुषकी इस सरस कथामं मकि आर्‌ प्रीतिष् ।! ४७ ॥ वही 
छतछृत्य ओर सम्पण शा्राथका जाचेवाराहै, उने जो ऊढ पण्य कियाहै उसका 
वह सफर हे ।॥ ४८ । हे बाह्मणो ! निस शण करनेको जिस अर्थे 
ति होती, वह कायं उप्तका अन्यथा नहीं होता जो रामायणक्के सत्नेहरि ओर 
रामे भक्तर।। ४९।। हे बाह्मणो ! वही इस घोर कलियुगमं खवरृवय ह, जो रामकथा- 
मतको नां दिन्‌ कणपुटसे पान कृएे ।५०।|वृह्‌ हात्मा कताथ) उन्हे वास्ते 
नित्य नमस्कारहे, रामका नामही नामहैयह्‌ नामी हमा जीवन ६॥ ५१।। ससार 
विषयों अपे हए एपासा मनुष्यो कथ्युगमं इतत नामे सिवाय दूसरी गति 
न्हींह ।। ५२ ॥ तजी बोढे महात्मा नारदनी इष प्रकार सनकमारदिकोको 
सम्यक्‌ भरकारसे माहात्म्य श्रवण कराय अयन्त शान्तिको प्राप्न हए ॥ ५३ । 
इस कारणं हे बाह्मणो ! इ कथाकृ श्रवण करने प्राणी पिष्णु ठोकको जाते 
जहति फिर आगमन नही होता ॥ ५४ ॥ इस्‌ बोर कषियुगमं रामायण परा- 
मणही स्व पापरहित हो परमपदफो राप् होतेह ॥ ५५ ॥ दस कारण यह रामा- 
यण कथा सव पापोके द्र करनेहारी नौ दिनतक रुननी चाये ॥ ५६ ॥ दसं 
महाकाव्यको भ्रवणकर मो व।चकका पूजन करं हे बाह्मणो उसके उपर र्षी 


भ ७ 


स[ह्‌त नारायणप्रसन हाच ॥ 4७ ॥ वचनवाट।क व्रसुल हानपर्‌ मल्ला वन्ु 


( १६) वाल्मीकीयरामायणमाहात्स्य 
मेश प्रहन होतिहै इसमे संदेह नहीं \ ५८ \॥ रामायणके वरचनेवाठ्को ग 
वच सवर्णं रमायणक्षी प्त अपने कित्तके अनुसार देनी चाहिये + ५९ ॥ 
रसा कसते उनके पुण्य फडको आप श्रवण कीजिये) उनके परोप मूत वेताटादि 
के वाथा नहीं करते उनके सुव॒ मगर वृद्धि प्रात होते अचि 
ॐौर चोरा भय उनके य्ह न होता ॥ ६१ }! करोदों जन्मे उततर 
क्षिय पाप शीघही नष्ट होजापैहे देहान्तमे प सात ए सहित किक पाठ होते 

६२ \ यह नारदनीका विपान कड हमने तुमत सुनाया मौ दढ रनक्कुमा- 
रफ पद्छनेपर मनिने मकतिपकं सनायाथा ।॥ ६३ ॥ इस रामायण जआदिकाव्यमें 
वेदाथंका सम्मत है यह्‌ सव पाप दुःखक्ना द्र करनेहारा अर पुण्यष्पहं ६९ ॥ 
यही काव्य समस्त पुण्य ओर्‌ स्व यत्ता फलका देनेहारहै, जो दद्य इक! 
एक्‌ या आधा श्टोक पठते | ६५ \ उनो कमी एप नहीं होता यह 
रुभर्षम किया हज कव्य समस्त पुण्य ओर रद्‌ कामना देकेहयरा दहै ॥ 
॥ ६६ ॥ जो इसको भक्तिसे हुनते ओर माते उनके पुष्य एषे भुनो सा 
जन्भ्के सुदित किये पाप र्कारटम छर जाति है | ६७ ॥ भरर मुह्म्र कुरे 
सुहितं बह परमपदको भप्त होतेह उमको तीथं गोदान तप यन्न $रनेक्े स्या 
॥ ६८ ॥ जो प्रतिदिन रायकथाका कौरन दुमवेहेः चेच दय ओ कातिकसं 
रामकी अमृतत्तमान कथा ॥ ६९ ॥ नौ दिन हेमे सव पाप दूटं जति उनके 
उपर रामचन्द्र षा ओर रामभ वदि होतीहे ॥ ७० ॥ पय प्रापनाशक 
ओर सव सपात्तिका बदनेहारा यह पर॑; जो इसे सावधान हकर सुनते या परह- 
तेह वे सव प्पे रहित होकर पिष्णुटोकको भराप्त होतेह + ७१ ॥ इति श्री- 
स्कदपुराणे उतरखंडे भीमद्रामायणमाहयस्पे नारदसनत्कमाग्संधादे पण्डितयर 
मिथ सुखानंदसृतु पंडितज्वारापमादपिश्ररुतभापारीकायां चमीध्यपः ॥ ५ ॥ 

दं स्फदोत्तरखण्डस्थ श्रीमद्रारमीकीयरामायणमाहाप्मयं समाम 
न्याप वाणृङ्क चनदर्दे श्रावणस्य सितदङे । गुक्वार उयोटर्यां दीका पूितुपाणमत्‌ ॥ कुभमस्तु ॥ 
दोप सुनदिं कर मेम जो, पव सव मन काम ॥ 
नित ज्वाला प्रसादपर, छण करहु राम ॥ ३ ॥ 


खेमराज आकृष्णदास, 


{ [4 (लिते प 


श्रीवेङ्कटेश्वर ( स्यम्‌ ) यन्तरास्य-बम्बई. 





भश्रद्त- 





खेमराज ्रीकृष्णदसने 
$+ १५ 
भूम्‌ 
निज ““श्रीवेड्टे्धरःः { स्यम्‌ ) यन्नालयमं 


मुदधितकर परसिद्ध किया । 





सवत्‌ १९.६२. ङक १८२७. 


युन द्रणादिसवौ धिकार रसित ई । 


थ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 





श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीपीतारामचंदराय नमः ॥ श्रीमा 
पवपाद्पश्चयुगर पद्यार्चतं पद्मया पदयस्थेन त पद्मजेन 


म [कत + 


बिनुतं पदमाश्रयस्याप्तये॥ युद सुतं सुखेकनिल्यं सवा 
श्रयं निषियं शधच्छंकरशंकरं बुहो सक्नोमि तहब्धये ॥१॥ 


दोहा-भरीमदरामुजानकेचरणकमटसुखदान । पननपदमपदतैपूजितभीतिमहान 


५१॥ वैदनुतषुलपामनितमक्तनपुखदोतार । शंकरनिष्कियशान्तिमयद्रहूमोरषा 
अगार्‌ ॥ २ ॥ ब्मवीजनि्टपहत्चिन्मयञकुरीन । स्काण्डक््तारयुदभठ 
दाठकषिर्कान्द्‌ ॥ ३॥ गुणसहसजेहिपत्रशुमशाखाजेहिशतपंष । आत्मभोमिफख्देत 


# ह 


यह्रामायणतश्मच ॥ ४ ॥ वाल्मीकषिमिरिभेपरणटरामोदपिकेसंग । तीनरोकषारन 
फरतयहरामायणगंग ॥ ५ ॥ वेदवेयप्रणपरपदशरथरानकमार । रामायणकीभा- 
साजानोकषिनिविचार्‌ ॥ £ ॥ रामरपषणपरीतामरतयपिुहनपवनकरमार । कौशराज 


क ५, 


ीवकोवन्दवारवार ॥ ७ ॥ कविताशाखाप्रचठेकोकिठरपमनीश ॥ रामाम्‌ 


बोरुतमधृखन्दोमहिाश्शीश ॥ ८ ॥ कक्ितादनविहसतफिरतवाटमीकिमगराज । 
रामकथाकीनादपुनिजातप्रलयुभकमाज ॥ ९ ॥ प्रमृचातामृतरदधिकोनितकीनोनि 
नपोन । त्नप्राचेतसतमयेनमोनमःसुङ्नान ॥ १० ॥ गेषुरप्मसागरक्रियोनिशिचर 
मशकसमान । रामायणमालारतनवदभरीहतमान ॥ ११ ॥ अक्षमारटंकादहैजन- 
कषुतादुखटार । दीरअजनानंदकोर्वदोवाखार ॥ १२ ॥ ठीटामेढपोजठपििय 
दुःखानरुढीन । वासे टंकादहीनमोनमः पखीण ॥ १२ ॥ मनमारतसुमेगने- 


दिदन्छियजितमतिमान । रामरकेदूतशुभवायुमृहूयुमान ॥ १४ ॥ रामर 


(£) प्रगटासरण | 


नथशरापमद्रपुखधाम । सीतापतेकनणयक्षोट २ परमाम्‌ ॥ ३५ ॥ सष 
नकैतिरकहिकोशल्यासुखदान । राषषण्ड्कक्षदशवदननिधिनभमदन्‌ ॥ 38 
रोकषारिहरिमनभगुणविधरपमगषन्त । जमनितगुणजासाद्मिगावतशरतिःत । 


॥ १७}; रिर्वविरधनाथको पतिं २ शीशनदरपं । करततिदकपममदितह कीजे 
आुहुए \} १८ ॥ वात्मीकिनारदकरषिभिमिष्ीनोवाद । सोमवभाप्म॑कह 
वधज्वाठापएरद्‌ ॥ १९ ॥ रपतिकिगणगणपितफोकविपवेषर । तदपि 


ति मिहं वाल्मीकि अनुपर ॥ २० ॥ उपाकरहिसवमकजनपटििमकषलेम 


नि, 


रमभक्तिममहियवे सततपवहूकषेम ॥ २१ ॥ 


॥ श्रीपीतारामर््रापेणमस्त ॥ 








त 
प्रधमः समः १. 
उन्तपःस्वाव्यायनिरतं तपस्वीवागिदांवरम्‌ ॥ 


® (¢ ९ क 


नारदुपरिपप्रच्छवार्मीकिमुनिषष्रवम्‌ ॥ १ ॥ 
आदिकवि महि वाल्मीकिं जव सर्वोत्छ्र विषयके वणेन करनेकी च्छा करने 


गे, तव उसके अनुरूप अलोकस्नामान्यकवितवशक्तिठागकेनिमित्त भौर उसके उषु- 
योगी विषय जाननेके निमित्त समाधि आदि तपोनुष्ठानमे भवतत हए. कुछकाट बीतनेषर 
जब अनन्य सुकते पण्यसमूहकी मापि हृदं तव भगवानु विष्णु उनपर प्रसन्न हए 
ओर उनकी आज्ञा देवापि नारद वाल्मीकिजीके समीप अयि, महर्षि उनकी आीथ्य 
क्रियाकर आसन दरा ओर स्वयं भी वेढे कुछकाट परस्पर सुम्पाषण करनेके उपरान्त- 
तप ओर स्वाध्याय वेदपठमे सदा तत्र वेदके जाननेवाछे पृरुषोमं भरे मुनि 
उत्तम नारदजीपे तपस्वी कपि वात्मीकिजी पृछठने रमे ॥ 4 ॥ हे मुने ! उसटोकमे 
इसममयं गुणवान्‌, वीयवान, धम॑ज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक्य वोटनेवाखा दृदवत ॥ २ ॥ 
सुन्दरचरितरमे युक्त सवं प्राणि्योका हितकरनेवाठा, विद्वान्‌, स्वशासका जननेवाटा, 
स॒वेकायमें समथ, एक ( अद्वितीय ) ही प्रियदशन ॥ ३ ॥ आत्माको जाननेवाखा, 
कोधके जीतनेवाला, कांतिमान ओर असूया ( गुणोमे दोषका भरोप करना ) से 
रहित कौन पुरुष हे ! रणके वीच कोध करनेमे किससे सष देवता भय मानते 
ह ॥ ४॥ दसम मु्े डा कौतृहट है, मँ भ्रण करनेकी इच्छा करत हू. हे महम ! 
आप दसपरकारके नरके जाननेमें समथ हो, अथात्‌ निश्वय करके जानते होः ॥ ५॥ 
तरिटठोकके जाननेवाटे नारद मुनि दस वात्मीकफिके वृचनको श्रवण करके सुनो स 


(२) वृस्सीरकौयरमायण-भपषि 


. भरकर अपने अणिमृख करके सतुष हे सुन्दर वचन कहने टे ॥ ६ ॥ हेमुने ! जो 
मृण तुमने कीलेन कि वे बहत दुख ह, परन्तु म बुद्धे विचरकर्‌ कहता हू 
तिन गणमि यक्त नरक तुम श्रवण कर ॥ ७ ॥ केवस्वतमनुके ज्ये पुत्र ृक्ष्वाकृ 
वेशम उन्न राम नाम्‌ जनमि विख्यात, नियतात्मा, महार्वाय, दयुतिमान, वृतिमान्‌; 
वमी ( सके स्वामी ) वा जितद्धिय ॥८॥ वुद्धिमान्‌, नीतिमान्‌ ( मयि पटक ) 
सुन्दरवाणी बेलनेवटे, श्रीमान्‌, शतरहेता, ऊचे कंथेवटे, टवी भृनप्राट, शंखसमान्‌ 
गरीषा, महाह, सुन्दर ची दोर्टीवाटे ॥ ९ ॥ विशाट वक्षस्थट्वाट, बह षनुपको 
प्रे गषजप्र अथात्‌ मासम छिपी हृद है दोनां सटी जिनकी एस शत्रुभाका दमन्‌ 
करगेवलि, जेतुप्न्त टम्बी भरनावाटे, सुन्दर शिर भर ठलरम्‌ शोगित, गजके 
समन सुन्दर गकि ॥ १० ॥ सम (नछटन्‌ वह) तुल्य एक आकर 
पथक्‌ २अबग्‌ (कर्‌ चरण आदि) वाट क्षिग्धवणं अथोत्‌ चिकने मनह्र वणवा 
पीन ( मासिट ) वक्षस्थटवटे, विशादनेच, टक्ष्मीवन. शुषटक्षणामिं यक्त ॥ ३३१ ॥ 
पन्न अथात्‌ परजापाठनादिषप अपने धमक जननेवाटे, सपयसष अथात्‌ मय 
तिज्ञाके करनेवटेि प्रजफिं हिते फरनमं तत्पर, उस्म कारचिमानृ. ज्ानसम्पत्त, 
सवके पितर करनेवाले स्वयं पितरि प वशपरम्परसिं शुद्ध अपनकफ्‌। वशम 
रखनेवाठे समाधिमाद्‌ ॥ १२॥ प्रलपति (कक्षा) कतुल्य श्रीमान्‌ सवक 
पषक शतुभकि हनन केरनेवठि, सव प्रणिमात्रक रक्षक, तथा पर्मरकौ मक्षा करने 
दे ॥ १३ ॥ शरणागतरक्षणषप अपने परमके पाटक तथ। अयनं जनकी 
रक्षाकृरेवटि वेद्‌ आर वेदुगके तके जाननेवार धन्वं एकमात्र किष 
वाटे ॥ १४ ॥ सवे शद्कि अथं तच ( गूढ आशय ) के जानने वार. मदा स्मदि 
पनं अथोत्‌ ज्ञात अथमं विस्मरणटेश्रहित, प्रतिभनवान्‌ अर्थात्‌ व्यवहारकाटमं 
शुत आर अशरतेके शीप्र भानवे सरवटोकके पि साध ( परका्करे सृधक ) 
र कृपणता रहित अर सव विषयमं विचक्षण किद्गान्‌ ॥ ३५ ॥ नियाम सम्‌- 
दक समन सवेकाट सत्पुरुष पखारि अयि अथात्‌ सवशर अर सर्वत्र 
आर्‌ मित्रक पिप्य सम्‌ ( एकरस ) आर सर्वकाम एकह प्रियदर्शन ॥ १६ 
एस्‌ वह्‌ सम गुणि युक्तं के(शल्याफे अनिदके। वह्नवाल गृीरतामं समुद्रके 


समान आर्‌ धयम हिमाचटके समन ॥ १७ ॥ येमे विष्णुके त॒ल्य, चंदके समान 
प्रयद्रनः) करोपमं कलि समान अरि क्षमाम पर्थके समान ॥ १८ ॥ त्यागम्‌ 


वारुकाण्ड-मैः 3. {३} 


कुवेरकफे तुल्य, स्यकाषणमें उत्छृष्र अन्यवस्तुरहित साक्षात धमक समानं स्थित, 
सप्रकार सम्पणं गुणसम्पन्न सत्यपरक्रमी रामको ॥ ३९ ॥ श्रगु्णोसे युक्त 
तथा प्रजके हित करनेमे तत्पर एसे स्थे पु्बामि ज्यष्ट तिस परियपत्र रामचंद्रका राजा 
दश्रथने अमात्य आदिके प्रियकी इच्छाम ॥ २० ॥ युदराजपृदमं यक्तं केरनेकी 
महीपति दशरथजीनि प्रीतिसे इच्छा की. तिन रमचंदफ राज्या्निषेकके संभारोको 
उनकी केकयी भायां देखकर ॥ २३ ॥ अपने पवेभं पयषहए दरक दवी शनामे 
मगिती हृद, जिसमं रामको वनवासि आर भरतके राज्य मगा ॥ २२ ॥ 
उन राजा दशरथे स्यवचनरूप धमपशयं वकर गियधत्र रामको दनवासर 
दिया ॥ २३ ॥ वह वीर रामचंद्र केकेयीके समश्च करी प्रतिद्नाक पाटन करते 

फेकेयीकी प्रीतिके निमित पितारं आज्नामे वनक्रो मये ॥ २४५ ॥ आर समित्रङ्के 
आनंदो वहनिवाटे सतह भर विनये सम्पन्न अतिदषपिय भाता टक्ष्मण रामको 
वरजति देखकर उनके पठे दटे ॥ २५॥ भाताके स।धित्िभादक दिखतिहए 
वे प्रियभावा टष्ष्मण इसप्रकार चदे. उस समय्‌ रापचंदरकंा पियक्ताय। चित्य्‌ पाकर 
तुल्य हितकारिणी स॒ रित्यं रमे पण्‌ स्खनेमे सविधानं का समी प्रप्र 
तथा हितकारिणी ॥ २६ ॥ जनकके कमं उपपन्न भमवारषी अषटित्‌ घटना 
पटीयसी मायाही मानो शरीर धरे ह अथका देव माणक ममान तिभित हृद, आशय 
यह्‌ है क, देवमायाफे समान भानफी किरीर रची नकी किन्तु अकत है इस 
प्रकर सरवटक्षणेमि यक्त नारियासं उतेम्वध ॥ २७॥ रामकी प्रिया भाया सीता 
शी च॑द्मके पीडे शीहिर्णीके समान रासकं पीडे २ प, सवं प्रवासी जनं तथा सना 
दुश्रथ दृगतक पीठ गय ॥ २८ ॥ दुर जाकर रामम मृग 
तटपर निके अधिपति धमात्मा भरि गृहमे मिलकर सूतके विद किया ॥२९४ 
लक्ष्मण, सीता आर्‌ गृहे सहितं रामचद्र कटूत जल्वाटी कदी भगो 
उतरकं सवकं सहित एक्‌ वनसे दसरे वगम जाकर ॥ ३० ॥ पश्चाद्‌ गर्राज्नीसि 
मिटके भरद्राननीकी आष्नास् विचकूटको प्राप वरह रमणीक पणंशाटाक कटी 
बनाय तीनोँजने बनमें पिचरने छने ॥ ३१ ॥ वहत काठतक देव्‌ मृधषकि समान्‌ 
प्रकाशितं रधुराज वरह एुखमे निवास करने ठे, जव ॒रमचंदर चित्रकटपर विराजे 
तव पुत्रशोकसे व्याकृ ॥ ३२ ॥ राजा दशरथ सुतके उदश्यसे “हपृत्र' इस 


प्रकार विलाप करते हए स्वगेको गये, राला दशरथके म्रनेपर वसिष्टादि बाह्मणी 


(६ वाल्मीकीयरामायण-भाषा | 


द्वारा ॥ ३३ ॥ राज्यके निमित्त नियुक्त हृएपी महाबली परतजीने राज्यकी उच्छा 
नहीं की, आर रामचंदरके चरणके सवक वह वीर रामके प्रसने करनेक[ पनक[ 
गये ॥ २४ ॥ वनम जाय पृज्यपुरूषोंकी मयादाको आगकर भरतजीने आयभाक 
महात्मा सव्यपराकमी रामचद्रकं समीप जाय अपने दषटमनारथकी याचनाकी ॥ 
३५॥ ओर रामचंद्रके प्रति यह वचन कटै कि, ह धर्॑ज्न ! राना ते तुम्हीं ह। ओर्‌ 
सुमख प्रमउदुर अति महायशृस्ध ॥ ३६ ॥ महाबट्वान रामचंद्रे पिनाके 
अदिशसे राज्यकी इच्छा नह की, आर राज्यके अथं अथात्‌ राज्य कनेक अपनी 
तिनिधिरूप पादुका देकर भेरतके। बारम्बार ॥ ३७ ॥ भरतके वडे भावा राम- 
चदन ठट जानेकी आत्नादी. वह्‌ भरत अपनं मनोरथको भ्रा न हकर गमचंग्रकी 
दोनों पादुकाओंकी निय सेवा करते ॥ ३८ ॥ रामच॑द्फे आगमनकी आशामे 
नेदि्राममं राज्य करने ठगे, भरतके जानेषर सत्यसंध जितेन्द्रिय श्रीमान्‌ ॥ ३९ 
रामचंद्र नमरनिवासियांका चित्रकृटमें बारम्बार भममन देखके सावधान ह्‌ दडकार- 
ण्यमं प्रवेश्‌ करगये ॥ ४० ॥ कमठलोचन श्रीरामचंद्रने महावनम प्रवेश कर्के 
विराध नाम राक्षसको मार श्रभगम॒निका दशन क्रिया ॥ ४१ ॥ फिर सुतीक्ष्ण 
ओर अगसत्यके तथा अमस््युनिके भाताके दर्शन कियि, ओर अगस्यमुनिके वच- 
नसे परमप्सन्न हृए श्रीरामचंद्ने इन्द्रके धनुषको प्रहणक्रिया ॥ ४२ ॥ तथा खङ्ग 
आओंर अक्षय वाणवे दो तृणीरोको परमपेममे ग्रहण किया, तथा तिस वनमं वन- 
चारी जीवोके साथ वसतेहुए रामचद्रजीकं ॥ ४२ ॥ समीप कवंघआदि असुगके 
तथा खर, द्षणभादि राक्षसोके वधक निमित्त बहतसे कषि आय आर उन राम- 
चद्रने तसि समय वनम तिनि कृषिजर्नोसे पिन राक्षसादिकांकं वधकी 
प्रतिजना की ॥ ४४ ॥ अथात्‌ उन अभरिके समान देदीप्यमान दंडकारण्यके 
वास करनेवाटे कषिजनोके समीप रामचंदजीनि युद्धम राक्षसोके वधकी 
प्रतिज्ञा भीकरी ॥ ४५ ॥ तिरी देडकारण्यमं वामर करतेहृए तिन रामचंद्र 
जीने जनस्थानके वासकरनेवाटी कामरूपिणी अथात्‌ इच्छानुसार प धारण करने 
वाटी शुषणसखा-नाम राक्षप्रीके नाक कान छेदन करके विरूपिणी केरी ॥४६॥ तिम 
शूपंणखाके विरूपकरनेके अनेतर शपेणखाके वायसे युद्धकरनेको उयत हुए सर्व राश्न- 
सको ओंर सरको) त्रिशिराको, तथा दुषण नाम राक्षसको तथा तिनके सुप अनुचरो 
को रणम रामचेद्रन सहार किया ॥ ४७ ॥ इसप्रकार तिस नमं निवास करनेवाछे 
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चौदह सहस राक्षस मारेगये ॥ ४८ ॥ दस उपरान्त खर दूषण आदि बभुजनोंके 
वधक सुनकर क्रोधे मच्छित हे रावणने जायकर मारीच नाम राक्षसमे सहायता 

गी ॥४२॥ ह रावण ! बलवान्‌ रामेच॒द्रकं साथ तमक विरोध करना उचित नर्ही 
है. दस भति वहतवार मारीचने बरना ॥ ५० ॥ तो भी काले भेरित वह रावण 
तिमि मारीचके वाक्यक। अनादरकरके मारीचसहित तिस॒समय तिन्‌.रामचंदनीके भा 
भमस्थानको गया॥५१॥ आर जव रामचनीकी पर्णशालाके समीप प्रा दभा तव 
विसि मयावी अथात्‌ विचित्र कनक मगहपधारी मारी चने वृपके प्च (राम लक्ष्मण) 
दनक) द्र ठेजाकर प्राणत्याग किया, र रवणअवसर पाय सीताको टे चट।.मागेमं 
सीताके रुदनको श्रवणकरके जटायु रोका, उस समय रावणने जटायुनाम गृधको मारके 
रामको पायोको हरण करिया ॥५२॥ मार्यचक मार्‌ टाटकर रक्ष्मणसहित रामच- 
दने पणेशाटमिं सीताक। न देखकर वहत हदा, आगे मागमे मरिहृए गृधरको देखकर 
आर्‌ रवणद्मरा मथिटीका हरम्‌ सुनकर व्याकृटरन्द्िय हय शोकम सतप राघव 
विढाप करने टे ॥ ५३ ॥ विके अनन्तर उसी शोकसे युक्त रामचद्र्ीने जरायु 
नाम गधको दाहकर वनम्‌ भीताक खोजते हए रक्षसको देखा ॥ ५४ ॥ विक- 
राटरूप षरदशेन कवधनाम रक्षसक।( देखकर भर पसक मारकर हबहु राम- 
चद्रने उसका दाह किया अर स्वगको जातहृभा यह कवेध ॥ ५५ ॥ इनसे यह्‌ 
कहता गया कि, हे रायव ! अपने धरमेमं निपुण रमणी अथात्‌ प्रिवाजकषूप चतुथं 
आभ्रमके प्रां शवरीनाम धर्मचारिणी यहे थोडी द्रपर दै उसके समीप अप 
जावो ॥ ५६ ॥ वह्‌ महातिजस्वी शत्रभकि नाशक रमचद्रनी शवरीके समीप गये 
ओंर शवर भर्टीपरकार पूमितहो दशरथसुत रामचंद्र वहसि पेपासरको गये ॥५७॥ 
आर पपास्रके तीरपर हनुमान नाम वानरम मिटे, हनुमानके वचनंसे भुरीष 
के स्थ मिटे ॥ ५८ ॥ महावट्वान्‌ रामचद्र्जीने भदिसे जिस प्रकार दंभ वहं 
सव वृत्तान्त तथा विशेष करे सीताका वृत्तान्त सुग्रीवस कट। ॥ ५५ ॥ आर 
सुग्रीव वानरनेभी रामचंद्रके तिम्‌ सव व॒ततान्तके। भरवणकर प्रस हा अथिको सक्षी 
करके रामचदरनीके साथ मेत्रीकी ॥ ६० ॥ तिसिके भनन्त्र दुःखित ए 
वानरराज ्ु्ीवने सहसे वाठिके विरोधक अनुकथन ( रामचदरनीकं प्रश्नके 
अनुकृट उत्तर ) सृम्पणं रामचंद्रजीके परति निवेदन किया ॥ ६१ ॥ तवं 
-रामचंद्रनीने वालिके वधकी प्रतिज्ञा करी उस समय तितत कष्यमृके परवतप्र 
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सुखीकने वाके वधके। रामचंदरनीमि वर्णन क्रिया ॥ ६२ ॥ ओर सप्रीव ददु गिके 
शरीर दिखनेपयन्त नित्य रामचद्रफे बके विषियमं शंक्रिति था ॥ ६३ ॥ 
कारणस सथीवने रामचंद्रके वछजाननेके अथं प्वतको समान दुदु्िकं महान्‌ शरी- 
रको उन्हे दिखाया ॥ ६४ ॥ महं मितवर्ढ। रामचद्रननें दृद्णिकं गशगरका 
देखकर "यह कितना है" ठेमा अनादर करके वामपादके अंगुषठकी ठोकरग्म उम 
सम्पर्णको दश योजनप्र फेकदिया ॥ ६५ ॥ अर तिस समय फिर विश्वाम उप 
करनेकरे मिमित्त रमचेदरने एकह बाणमे शात तादवक्षौका आर्‌ तिनके समीप 
वती गिरि भर रसतठको भेदन करदिया ॥ ६६ ॥ हमक पटे दस कमम रामचं- 
द्रजीमें वि्ासकर प्रसन्न चित्त हौ महाकपि सुथीषने रामके सहित उम समय किष्कि- 
धमृहाको गमन्‌ किया ॥ ६७ ॥ तदनतर सुवणंके समान फिगखवणं कमि्याम्‌ 
रेष्ठ सु्रीव किंष्किधामं जाकर गज, तव॒ तिम नादक मुनकर कपीश्वर वि 
घ्रम्‌ निकल बाहर चला ॥ ६८ ॥ उस समय वर्जतीहदं ताराका समन्नाकर 
सुभ्रीवके साथ आय युद्ध किया तिम युद्धम रामचंदरने हम वाटिकः एकह वाणम्‌ 
दिया ॥६९॥ तदनतर समचद्रने सुथरीवके प्राथनावचनम्‌ वाटिको संथाममे मार 
उस वाटिके राञ्यपर सुप्रीवको स्थापन किया ॥ ७० ॥ वानरम्‌ शष्ट सुवन जा- 
नककीकरि सोज करनेकी दच्छाम्‌ सव वानरांको वृटायके जानर्कक दूटुनके अथं भेज। 
॥ ७३ ॥ हनुमान्‌ संपातिनाम मुधके वचनमे स योजन विस्ताग्वाठ खार समुद्र 
को उषटेन करग्ये ॥ ७२ ॥ आर्‌ रावणम पालित टंकपुरमं प्रान हकर तह! 
अतिःपुरकी अशोकवारिकामं प्राप्त हु रामचद्रनीके ध्यानक्रा करती हृद सीना 
को देखा ॥ ७३ ॥ महावीरजीने रामचेद्के अगदी रूपचिहका निवदन 
करके तथा रामच॑दकी कृशटवा्त आदि कहक वदहीकं[ ममाधान कर 
अर्थात्‌ सव प्रकारमे धेयं देकर अशोकयनिककर बहिद्रारका चरणं कग्डाल। ॥ ५१ । 
सेनके पच अग्रगामियोंको अथोत्‌ प्रथानसेनापतियांका आर सात मंतरियोके 
पु्रांको मारकर तथा शूर अक्षयकुमारनाम रावणके पुत्रका चृणं करक इन्द्रजितके 
रे हूए अल्लाघ्करफे वंधनको प्राप्त हए ॥ ७५ ॥ अह्मके वरदानम्‌ प्रयत्के विना 
बहमाशचस मुक्त अपने शरीरको जानकरभी अपनेको बधि इधर उधर खीचत हए 
अथात्‌ तिन येत्रणा करने वाटे राक्षसीके अपराधोंका सहनकसत हृए वह वीर हनुमानं 
॥ ७६ ॥ एक मिथिलाराजसुता सीताके स्थानको छोडकर सम्पृणं पुरीका दग 
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करके रामचदरनीसे सतक दशनरूप परिय आस्यानंके कहने निमित महावीर 
फिर छट आये ॥ ७७ ॥ तिके अनन्तर अनेतवुद्धि वीर हनृमानने महात्मा 
रामचंद्रनीफी प्रदक्षिणा करके सन्मुख स्थित हो हे भगवन्‌ ! मेनि सीता देखी यह 
सत्यताम निवेदन किया ॥ ७८ ॥ तिके पीछे सुयीवसहित रामचंद्रे महोदधि 
समुद्रके तीरपर जाय सूयंके समान प्रकाशते हए बाणसि समुद्रको क्षोभित ( व्याकु- 
टित ) किया ॥ ७९ ॥ नदियोके एति समद्रने रामचंदजीको अपना निजरूप दिखाय्‌। 
समुद्रके वचनमे नटवानरके द्वारा सेतको निमाण कराया ॥ ८० ॥ उस्‌ सेतुरष्‌ 
मागमे ठंकापुरीमं जाय युद्धम सवणको मार सीताको पाय पीठे रामचंद्रको जानकी 
के कारण बहत ठल्जा हृदं कि यह रवणके घर रहीं ॥ ८३ ॥ तिमे अनन्तर 
रामचंद्रे जनकौ स्मे उम पतिवता सीताम कटोरवचनं कहे “करं त॒म हमं 
निकट रहने के योग्य नहीं ह्ये तम्हारी शदिका प्रमाणक्या है दं वातक्रा नहीं 
सहन करती हृं सीतासति अधिमें प्रवेश करगे ॥८२॥ तब भिक वचनमे सी 
को दोष्रहित जानकर रामचन्द्र अतिप्रसन्नहो सव देवताभेमि प्जित हो शोभिन्‌ 
हए ॥ ८३ ॥ महात्मा रा रामयंद्रके उस महानकममे देवकपिगणोके सहित 
चराचर सम्य्णं चेोक्य सष हम! ॥ ८४ ॥ ठककरं रज्यमं राक्षसेन्द्र विीषण 
क अभिषिक्त करके रामचंद्र कतृय ओर शोकरहितं ह प्रसन्न हुए ॥ ८५ ॥ 
सव देवताभमि वरदान पाय तथा संप्राममं मरेदए वानरोको सम्यक प्रकपसे 
जिवायके पु्पकविमानमे विभीषणआदि सुदटदजनंकि साथ चद्‌ रामचंद्रे अयी- 
ध्याक्ो प्रस्थान किया ॥ ८६ ॥ पिमे प्रत्त हुए सुनि भरद्राजके भाश्नमभं जाय सव्य 
पराक्रम्‌ रमचन्द्र्जीने भरतजीके समीप हनुमेतको भजा ॥ ८७॥ शरद्राजजीकं भम्‌ 
से पिस शुष्पकविमानपर चद्के फिर आख्यायिका ( पूवे हृए वृर्तात ) को कहते हए 
रामचन्द्र सभ्रीवसहित नंदियामको चे ॥ ८८ ॥ वहां जाय नंदिपराममं भाताभीं 
सहितं निष्पाप रामचन्द्र जटको याग सीवाको समीपं ठे फिर राज्यम स्थित 
हए ॥ ८९ ॥ तिस समय सेटो ( जन प्रह मुदित तुष्ट पष्ट सुद्र धमोचरणके 
केरले बटे शरीरके रोगरहित तथा अरोग अर्थात्‌ मानसी व्यथा रहितं दुभिक्षके 
यमे रहित हए ॥ ९० ॥ सके भगे भविष्य कहते हँ किं रामक राज्यमं कई 
परुष कदाचित करीं प्के मरणको नहीं सगे, आर वियेषी सदा प्रतिवता 


वेधृव्योषरहित होगी ॥ ९१ ॥ ओर न अम्निसे उन्न हृभा भय होगा, भर न्‌ 
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जीव ज्यं दरगे, ओर न कदाचित्‌ वायुजन्य भय होगा; आर न ज्प्रक किया 
तेय ॥ ९२ ॥ ओर्‌ न श्वधाका पय अर ने चोरछते भय होगा तगरराष्र धन्‌ 
धान्यकरके युक्त हेगि ॥ ९३ ॥ जंमे तयुगे सव प्रसन्न रहते ई, तसं सव 
नित्य पसनन रगे, सेकं अश्वमेध तथा बहूसवणेकनाम यज्ञोसि यज्ञ पृरषके। यजन 
करके ॥ ९४ ॥ दशुस॒हस्रफोटि परिमित गवं तथा अख्यत धनं बाहमणाक्रा 
दिधिपवेक देकर महायशसी श्रीरामजी ॥ ९५ ॥ गुतगुण रजवार स्थापन 
करभे, तथा दस टकम चरीं वणक अपने २ धममं नियुक्तं करे ॥ ९६ ॥ दग 
सह दश सा अथात ग्यारह सहस वष पयन्तं २य्य्‌ करके रामचन्द्र व्र्ट करके] 
ज॒यिगे ॥ ९७ ॥ पवित्र एषे नाशक पएण्यदायक वेदक संमत टस रामचरितेकी 
जौ पुरुष प्रठ करेगा वह्‌ सन्‌ परपिमि मुक्त हाता ॥१८॥ आयुकारकं ठर रमयिण 
रूप आचख्यानको पठन करता हा मन्य पचर पू अर वधु गेत्यगर्मोकिं सहित 
प्रलोकमं गमने कर स्वेगमं महिमाको प्राप्त हताह्‌ ॥ ९९ ॥ इस संक्षेप रमायण- 
को एन करत्‌ हुभा वर्षण वणी शष्ठताको प्रप्र हताह अथात्‌ समस्त वैद 
वेदागका पारगामी होता क्षत्रिय भमिति होता हे, वणिकजन व्यवह।रकरे फटको 
प्राप्त होता है अर्थाव्‌ व्यवहरे टाप पर्न करता ह अर शुद्र महत्वका परप् 
होता हे ॥ ३०० ॥ 


दर्यां श्रीमद्रामायणे वल्मीकीये आदिकाव्ये पठित ज्वटप्रमादपिधद्त 
षायां प्रथमः समः ३. 


~ ^ ^ 
दद्रतायः सगः र, 
वाक्यावशारद सशिष्य धमोतमा वाल्मीकिजीं देवपि नारदनीमे यह श्रवण करकं 
उन महामुनिकी पजा करते हये ॥१॥ वाल्मीकिजीके देवि नरदजीका यथाविपि 
पूज[ करनेपर्‌। वह उनसे संभाषण करके विदा ठे 2ेवटोकके। चटेगये ॥ २ ॥ अन- 
न्तर वाल्मीक्िजी क्षण काटतकं आश्रमम रहकर गकि निकटवाटी तमसा नदीके 
निकट उपस्थित हए ॥ ३ ॥ वह मुनि वर्ह जय नदीका अव्तरण स्थान कदम 
( कौच ) विहन देखकर समीपम खट हुए शिष्यम्‌ यह्‌ कहने ठे ॥४॥ हवत्स ! 
भरद्वाज ! यह अक्तरण स्थान ( पाट ) कैसा कर्दम ( कीच ) शून्य ओर रमणीयहै. 


वारुकाण्ड-स्मः २. (९) 


क १ 


देखो दसका जट सजनमनुष्येकिचित्तकी ना निर्मल है ॥ ५॥ जोह है तात! 
तुम कटश रखके मुञ्चे वल्कट दो छि मे इस्‌ उत्तम तमसा तीथमं सान कर्‌ ॥ ६ 


जेव महात्मा वाल्मीकिर्ननि यह कहा तव रुक अनुमतं रिष्य भरद्राजने गरुमखसे 


क क क 


यृ वाक्य श्रवण कर उनके वृस्कट प्रदान किया ॥ ७ ॥ जितेन्द्रिय वाल्मीकिजी 
रिष्यसे वल्क रहण करके तीरस्थित निविड अरण्य दशेनपर्वक इधर उधर फिरने 
टभे ॥८॥ मुनिने उस वनके निकट एकं उत्तम चक्वा चकवीका जोडा सुस्वरसे गान 
कर्ते विचरण करतः देखा ॥ ९ ॥ इसी अवसरमं एक महापापी अकारण दर करने 
वाटि निषदने आकर वत्मीकिजीके देखते देखते उस जोढे्ममे चकवेको मारडरा 
॥ १० ॥ उसके रषिर इवे हुये पृथ्वीम लोसते देखकर मरा जन उसकी भायां 
करद अतिशय करणार येदन करने टमी ॥ ३१ ॥ उम कामम उन्मत्त सुषिर 
से ट{टशिर दिनरति साथ शने वाठ पातके संगं [ जिसके शरीरम बाणल्माहं ] 
अब सहवास न होगा यह्‌ जान उसको वडा दुःख हृभा ॥ ३२॥ धार्मिक महाप 
वाल्मीकिजी कामस मत्तहृए विहममको व्याक हाथमे मरा दभा देख कर्णक 
वृश्‌ हए ॥ १३ ॥ तव चकवीको करणास राताहुमा सुनकर कपि कह्ने खे 
कि, यह कथ्यं अति अधमेजनकं हे, आर यह वचन बटे ॥ ३४ ॥ रेनिषाद तैंने 
जय स कोचमिथनके जटरमेसे कामके वश्‌ हृए एक क्रचक मारडाला इस 
करण त्‌ बहत वर्षातक प्रतिष्ठा नरी पासकेमा, अथवा हे रमानिवास राम तुमने जो 
चरूप रावणमदोदर्यकफे मध्यसे एक कामरूपी रणके मारा है दसकारण संस 
रम बहुत वषातक प्रतिष्टके प्राप्त हूजिये अथवा हे टोकरावण रवम तूने कचिवन्‌ 
वासादिकसे दुःखितं रामजानकीके मध्यमे काममोहित मीताको हरणादिकके दुःखंस 
रामक मारनेके तत्य किया, अतएव वहत दिनतक प्रतिष्ठा षिनापयि मरणको प्राप्त 
हो, स श्टोकमं रामायणकी भर कथाभी वियमान है पटे ममुजीनेभी विष्णभग्‌ 
वनको शाप दिया था कि, तुमने मेरी क्षीका वियोगं फियादहतो तुम्हारी शीकाभी 
तुमसे वियोग होगा दसीकारण भमवानने व्याधहप धारण कर वाल्मीकि्नकिं देखते २ 
कचरूपी राक्चसको मारडाटा, तव स्वान्तयामी भगवानकी प्रणामे वाल्मीकिजी 
यह विचारे गे कि, यह्‌ इसने महा अधर्म किया है यह विचार शापदिया कि, जसे 
तुमने काममोहित इस कचको मारा हं दसीभकार तुम्दाराभी बहुत कार्तक 


सीसे वियोग हो, इसी बातको पञ्मप्राणमे रिवपार्वतीके सम्बायमं कहा हैः कि, 


(१०) वह्पीकीयरमायण-भाषा ¦ 


लकडंहेरा अपनी स्रीक मारता २ बोला क्रि, मँ राम नहीं हूं जो तुते रावणके 
धरम रही ह जानकीके समान रख यह सुन टोकापवादसे इरकर रामचंद्रे 
टक्ष्मण्जीमे कहा फि, तम जानकीको वनम छोडि भवो, जिभकारण मं जानकीको 
यामुन कराह कही तुम सुनो किः वकाम धग्‌ अर यात्भीकिर्जनि मुदे शाप 
दिया कि, तममे स्रीका वियोग होगा, सकारण मँ दन्द यागन करताहू, ठम 
कारणं स्कंदपुराणके पातारखण्ड्े अयोध्यामाह्यतस्यमे टिखा ह कि, महालपस्यी 
वाल्मीक्रिजी जब निषदको शापदेकर दुःखी हुए, तव बह्लाजी आनकर कहने चमे 
हे सनि! जिनको तुमने शप दिया है वह निषाद नह है किन्तु वह रामही वनयं मृगया 
खटने भये हं उनका चारि वणेन करो तम्हार यह्‌ छंद पण्यप श्टोक नामन 
जगृतमं विख्यात होमा, यह कहकर वह्माजी ती चटेमये वात्मीकिर्जीने सा कग 
ष्टोकेमं रामायण वनेः वह सव वह्मलोकमं हे यहां चोवीम सहस्र ठवकृशने 
सनाद योगवामिष्टम ओरी अवतार हेनिक्रे कारण हैं एक समय वेकुठम भगवान 
विष्णजी बह्लाजीकी सामं भये सव देवतानि उठकर सन्मान किया कवर कुमार्‌ 
नहीं उ ओर ज्योके सय बेदे्हे.ानका मनम बडा अभिमान था यह्‌ देख गवानन 
कृहाकि, तुमको निष्कामताकरा अनिमान हे दसकारण तम शरसे उलत्न हकर कामी 
होगे तव कमार कहन छे कि तुमको निष्कामताका अभिमान हं म्‌] उसत्याम कर्के 
कछ काटतकं नुम अत्नानी होमे, दसीपकार विष्णजीके कतेव्यसे अपनी याका 
मृतक देख शृगुने शाप दिया था कि, तुम्हराभी भायाम्‌ वियाग होगा दमीपरकार जव 
वेढाके पतिने उपद्रव मचाया तव विष्णुर्जीने छटसे उमक पतिका रूप बनाकर 
उसमे अपने चरण दववाये प्रपुरुषके अग स्पशे उसका पातिवत्य नष्ट हभ, ती 
शिवजीके हाथमे उमका पति मारागया तवे उसने यह भेद जानकर शाप दिया कि, 
तुभको सीका वियोग होगा, एक समय देवदत्तवराह्मणकी भायां सानरके वीर बररीथी 
वह वहां वृसिंहजीका भे्यकर रूप देख भयमे मरणं तव उसने विष्णुके शाप दरिया 
किः तुमी भायाके वियोगमं मेरे समान दुमखी होगे, फिर जा तारनि शाषद्विय हं 
वह किष्किधामं कटेगे दसीपकार आर २ प्राणमं टखिखारे कि तममाकं किनर 
वाल्मीकिर्जनि.व्याधरूपरामको शाप दियाथा चोपाई “हि विधि जन्मकर्म हरि 
केरे । सुन्दर सुखद विचि घनेरे ॥ कल्प २ प्रति प्रप अवतं । चारु चिति 
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नाना विधि करल ॥ तेव तेव कथा मुनीशनगादं ॥ प्रम विचित्र प्रबन्ध बनं ॥ 





बारुकाण्ड-समेः ६; 


परम अनृ प्रसंग वखान । करहि न सुनि आश्वयं सयान ॥ दोहा ॥ अमुरमार 
थापहि सुरहि, राखहिं निजश्रुतिसेत ॥ जगं विस्तारहिं विमठ यश, रामजन्म केर 
हेते '॥ १५॥ वाल्मीकिजी व्यधिको इसप्रकार शाप देकर वूरवार यह चिन्ता करने 
ठग कि, मने पर्क टिय व्याकर चित्तहो क्या कथन क्रिया ॥ १६ ॥ मुनिपुङ्गव 
युद्धिमान महरधि मनदहीं पन यह चिन्ता करते हृए अयने शिष्ये दसुप्रकार्‌ वचन 
बोटे ॥ १७ ॥ हे वम ! जव मेरा यह वास्य पादवं समानभक्षरवाला कीणाकी 
ठटयसे युक्तं शोकदरारा कैठमे उचारित हृआह तौ यह श्टोकक्हप होगा दसम सन्देह 
नहीं ॥ ३८ ॥ वाल्मीकिजीके यह वचन सनं भर्रालने उन। वडीषड्र की इसमे 
वात्मीकिजी एम सन्त्षट हये ॥ १९ ॥ तदनन्तर मरहममुनि वाल्पीकिजी यथाविधि 
तमसं स्लानकर्‌ उसी श्टोकउत्यत्तिविषेयकौ चिन्ता करे हए अपने आश्रमको 
ठरे ॥ २० ॥ शाश्चाधिकारी पिनीत रिष्य्ती केथेषर जका भेयं कट्शा ठे 
उनके पीछे पी आभमकौ सट ॥ २१ ॥ धर्मके जाननेषाटि वाल्मीकिजी शिष्ये 
सहित आश्रमम उपस्थित ह यठने उपरान्त नाना प्रकरफे कथोपकथनं हीनेष्र 
ध्यानमं सनक ठमति हयं ॥ २२॥ इतने सष्टिकतता शक्तिमान महतिजस्वी 
चतम॑ख वल्य उन पनिशष्ठफो दखनेके अथं वह आय ॥२३॥ कपि वल्मीकरिजीं 
उनको देखवही अतिशय विस्मय हय संयमम्‌ सहसा उठकर छताञ्चटिपृटमे सविनय 
छट होग॑ये ॥ २४ ॥ फिर पाय, अव्य, आसन आर स्तक्टरिर ब्रह्देवकी अर्थना 
करके उनके चरणों प्रणाम करके कृशट परख ॥ २५ ॥ भगवान्‌ पितामहे दिव्य 
आसनपर वट महरिर्जामि कुशल प्रश्च पृछ आसनपर बेरनेको कह ॥ २६ ॥ 
तव साश्वात्‌ वह्मजकि आसनपर वठनेके उपरान्त वह्लाजीकी आत्नासे 
वह आसनपर वेदे ॥२७॥ वात्मीक्रिजी उस्न समयती उसी ध्यानमे केचवधकी 
वार्ता स्मरणम कर मनरहभन चिन्ता करने ल्मे कि, हाय, वनचारी उसपावी व्याध- 
ने केसा पप कायं किया ॥ २८ ॥ उसने अकारण अच्छे कंठवाटे कौचके मारा 
दस आशयमे मनही मनमं उसी श्टोककफे स्मरण करते ॥ २९ ॥ शोकं करने ठे 

ओर किर मन मनमेही कहनकी ब्रात छुपाकर शोक करने ठे तव भ्रनापति कह्या- 
ने मनिभरष्से हैसफर कहा ॥ ३० ॥ टे महामने ! तुम्हरे कैठमे जो वाक्य निगत 
हुआ हे वह श्टोकरूपहो स्याति ठभ करेगा, इसमे ङु सन्द्‌ह्‌ नही, हे बहत मरी 
इच्छसी तम्हार मखम सरस्वतीका भविषाव हुभाह ॥ ३१ ॥ हे किशर ! तुम्‌ 


(१२). वाल्पीकीयरापायण-भाष्‌। । 


धर्मात्मा गणवान्‌ वदधिमान्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्दर्ाके सव चरित्र वणेन कर्‌॥२२ 
नारदजीसे रामके संवंधमं जौ कृ सुना हे, उसके अनुसर रदस्य चरित्रःभर पका 
शित चरित्र जगतमं प्रकाशित कर ॥ ३३ ॥ ईस प्रकर ठक्ष्मणः सताका चार 
मौर राक्षसक। जाना अजाना गुप प्रगट सृव विषय वणन करो ॥ ३४ ॥ जिन सव 
वर्ति फो नहीं जनता एम उनके जाननेको समथ होमि, अर तो क्या टम कृव्यि- 
म तम्हारी वणी युक्ति मिथ्या नहा ही ॥ ३५ ॥ तुम रमणीय रामायण 
श्टोकोमिं बनाओ, जान ठेना. कि-जवतक जीवटोकमं कदी व पहाड रहमे, तव्‌ 
तक तम्हारी वनाद रामकथा समारमं प्रकाशित रहेगी ॥ ३६ ॥ अर जवतक्‌ 
तम्हारी वम्र रमकथाका प्रचार रहेगा ॥ ३७ ॥ तव तक तुमं उचमे ऊचे मरे 
ठोकमं निवास करोमि यह्‌ कहकर भगवान्‌ वह्लाजी वह अन्तध्यान्‌ हगये ॥३८॥ 
तव भगवान्‌ वाल्मीकिजी शिष्यसहित प्रम आश्वयेको प्रप्र अर्‌ उनके शिष्य्‌ 
गृण करभमे सबही वारवार यह्‌ श्टोक मान्‌ करने ठग; जव वृह गवं तव॒ उनके 
सन्तोष आर विस्मयकी सीमा न रहै ॥ ३९ ॥ समान युक्त अक्षरि चार प्दकी 
जे रचन वाल्मीकिर्जीने ग्रे, वह्‌ श्लोकनामसे करीमई हे ॥ ४० ॥ उन ज्ञानी 
महात्म महषिकी यह्‌ उच्छा हहं किं समय रामायण दमी ओति श्टाकं मं बना 
यैगे ॥ ४१ ॥ उदार असीम कीर्तिमान्‌ वाल्मीकिजीने सन्दर छन्द उत्टृष् अथं 
आर १ पदों करके युक्त बरावर अक्षरोपे पूरणं वहते श्टोकेकि आकारमं दस 
महाकाव्यकी रचना कौ ॥ ४२ ॥ अव सव संनि समाम्‌ प्रकृति आर प्रय 
साध्य दोषविरीन मधुरतासे युक्त प्रसच्ताके गणका अषटम्बन करनेवाला कपि 
का कहा हृ रामचरित ओर रावणके नाशक वृर्तात श्रवण करो ॥ ४३ ॥ 


व क | 


ति शमद्रात्मीरिरामायणे भदिकष्पे बाटकणण्डे द्वितीयः सगः ॥ २ ॥ 


तृतीयसगेः ३. 
दौ.रामायणके रचनकी; इच्छा कर मुनिराज।योगासनसे बेदकर, रचन रगे सवमाज॥ 
महामुनि वल्मीकिजीने नारदजीमे जो धमं युक्त हितजनक रामचरिज श्रवण 
किया था दरस समय फिर उसे भटीप्रकार्‌ जाननेको मृनिराज दृच्छक हए ॥ १ ॥ 
तव वह पृवमुखहो कुशासनपर वेठ यथाविधि आचमन कर हाथ जोडफे योगके 
भगावेसे उस विषयमे सन्धान करने टगे ॥ २॥ देखते हृए कि राम रष्ष्मण आर 


वाटकाण्ड-स॒गेः ३. "(१३ ) 


क 


साता आर राजा दशरथकी काशल्यादि रानियेनि व अयोध्याके राज्यकर निवासियाँ- 
ने जो सम्बन्ध पाया था वह सव म॒निराजने ध्यान देके देवा व जाना ॥ ३ ॥ जो 
कुछ हास पारेहाम खेट दन छोगोका था वह सव धमौत्मा मनिजी प्रयक्षकि 
समान देखने टे ॥ ४ ॥ सम्यपरतिज्ञा करनेशटे रमचन्द्र्जीनि ठक्ष्मण भोर सीता- 
जके सहित वनं जो कष्ट गोगकरिया था यह्‌ स॒व देखने छे ॥ ५ ॥ तव धमौत्मा 
वाल्मीकिंजी योगमं स्थित होकर जो कृ कथा हृदे थी बह सव हाथम्‌ स्थित आमलकं 
फलके नाई देखने रगे ॥ ६ ॥ दसरपति योगमागे अवटम्बन किये महममति महं 
तचसे स॒व कृ देखकर श्रुतिसुखकर रामचरित वणेन करने छम ॥ ७ ॥ जिस प्रकार 
रत्नाकर रत्नोके समृ्होका आधार हं कमी भोति रामायण भी मनोहर व श्रतिसुखकर 
सन्दभसे पणं हं इसमं पमां ओर कामाथकी कमी नहीं दसके अतिरिक्त समं भर भी 
बहृतमे गृण हँ ॥८॥ महामुनिजीने इस यन्थमें जेमा पहठे नारदमुनिने कहा था उसीके 
अनुसार रथुवंशका चरि वर्णन किया है ॥ ९ ॥ दसम रमचन्दरजीक जन्मवु्तात 
शाक्तिका प्रचय छोकानुराग, सर्वजनपरियता, क्षमा, सौम्यता, स्यनिष्ठा ॥ १० ॥ 
महामुनि उग्रतपा विश्वामिवर्जीके साथ जानक समय मागें जो जो अपुवं कथा हू 
थी ओर शिवका धनुष तोदनेषर जानकीजीका विवाह वर्णन क्रिया हे ॥ ११ ॥ 
फिर परशुरामजीमे रामक विवाद, रामचन्द्रनीके गृण, रामचन्द्रनीके राज्यागिषेकके 
विषे केकयीकी दृष्टता ॥ १२ ॥ राज्याभिषेकके रंगका भग होना, रामचन्द्रजीका 
वनको जाना राजा दशरथका विलप ओर शोक करके परलोकं गमन ॥ १३ ॥ 
प्रजाको क्षो, भ्रजाको षिदा देना निषादापिपतिका संवाद सारथी स॒मन्तजीका 
लटन ॥ १४ ॥ मेगाजीका उतरना, भरद्राजजीके दशन, अरद्राजनीकी आज्ञामे 
चित्रकूटका दशेन, ॥ १५॥ वहां कटी वनाकर रहना भरतजीका आना 
भरतजीका लाट चल्नेको कहना, रामचन्दरजीका दशरथ पिताको तपण 
करना, ॥ १६॥ पाटुकाका अफिपेकं भरतजीका नन्दिग्रामं रहना, भीरामचन्द्रजीका 
दण्डकारण्यम जाना ,विराध राक्षसको वथ करना, ॥ १७॥ शरगदशेन सुतीक्ष्णसे 
मिटना, अनसुयामे जानकीजीका मिटना, अनेसूयाका अंगराग देना ॥ १८ ॥ 
रामचन्द्रनीका अगस्यजीका दशन करना,अ।र उनसे शर धनुष ग्रहणकरना शूषणखा 
संवाद भर उसके नाक कानोका काटना ॥ १९ ॥ खर विशिराका संहार, रावणका 
सीताजीके हरणको उयोग करना; मरीचिका मारा जाना, जानकीका हरणं ॥ २० ॥ 


(१९) वृल्मीकीयरामायण-भाषा ¦ 


-रामचन्द्रजीका विलप, नायका मरण, कवन्धदशेन्‌, पैपाकिनार पचना ॥ २३ ॥ 
शव्रीका दर्शन्‌, एल मठ भोजन रामका विप करन्‌?) हनुमनजीमि सक्षात्‌ 
होना ॥ २२ ॥ क्ष्यमृक्पवतपर जाना, सुवे समागम, मुग्रीवक विश्वास दाना 
ञओर उसमे मित्रता करना, शाटि सुम्रीवकी ठाई ॥२३॥ वालिवध, सुप्रीवको राज्‌- 
पिटक, तारका विलाप, सुभरीवेके कहने व्षकाटमे प्रवफणगिरिपर रहना ॥ २५ ॥ 
परुप्रिंह समयन्द्रनीका कष्‌, दलरमेन्यका संग्रहः सम्पूणं दिशा्भमं दूरता 
केना, पथ्वीकौ स्थिति कहना ॥ २५ ॥ हनुमानजीक अगदी देना, जाम्ब्‌- 
यन्दंक[ वि देखना, वानरोका मरणे निमित वेटना, संपातिक देखना ॥ २६ ॥ 
पतै चहना, हनमानजीक। समुद्रकः लंषना, समुद्रे वचनम भेनाकके दर्शन२७॥ 
राक्षसीक। उरकाना, छाया पकडनेवारेको खना, सिंहिका संहार, ल्ट 
दशनं ॥ २८ ॥ निशासमय ठंकामं प्रवेश अर शेष कायेकीं चिन्ताकररना, मय्‌- 
पाठष्ी जरह जाना, अन्तःपुरका दशन्‌ करना ॥ २९५ ॥ रावणको देखन, पुष्फ्क्‌ 
विमानक्छो देखना, अशोकवनं भमन, तहा सीतानीके दशन ॥ ३०} अगदी 
देना, सीताजीमे वाताटाप, राक्षभियोका उपयान, जिजदाक। स्वम रखना ॥३३ 
सीरानीका मणि देना, पेडोक। उनाडना, राक्षरियाका इसम्‌ भागना, किंकरो 
सानमदन ॥ ३२ ॥ हतमानजीका वध जाना, टंक जंसानके सपय सेयंकर्‌ गजम्‌ 
करना, फिर समुद्र एर होना, मधृहरण अर्थाद्‌ सरवनके फट खाना ॥ ३३ ॥ 
रपचन्द्रनीफा ध्यं दक्र मणि देना, समुद्रसमागम, नटक हाथम्‌ पलक 
दंधना ॥ ३४ ॥ समुद्रको उतरना, राजिं ठकाको पेना, पिभीषणका आना अर 
रावणके मरनेक। उपाय वतना ॥ ३५ ॥ कुक्कणं व मेयरादका वथ, र्णनिधन, 
उसके नगरमे रमयन्द्रनीको सीताजीका भिटन्‌ ६ ३६ \ विक्रीपणक गजृतिटक 
पुणकदशन, अयोध्या याच! भेददराजर्जकि आश्रमपर आना, हनुमानजीका 
केना, भरतर्जीमे महावीरजीकी सेद ॥ ३७ ॥ रामभिषेकफा उत्सव, मना विदा 
दना, अपनी प्रनाभंको परस रखना, सीताजीको त्यागना ॥ ३८ ॥ दयादि आर 
भी ज पृथ्वीं भेदिष्य राम्चरि् होना थाव भर्‌ अप्रचारित विषयत्ती अथात्‌ 
यमुनातीरवासी ऋषषियांका समागम टवणासुरवध, वाल्मीकि आश्रमम सीतके दो 
पुत्र होना; दुवांसाका समागम, ठक््षण याग, स्वगारोहण यात्रा यह्‌ सब महामनि 
वाल्मीकिर्जनि अपने बनाये रमणीय काव्यम वणन करिये ॥ ३९ ॥ 
इत्याष्‌ मद्‌ रामायणे वाल्मीकये आदिकाव्ये वाठकाडे तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ 


वटकण्ड-पमैः 9. ( १५.) 
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पृदपणं अर अथयक्त रामचरितसम्बन्धी कष्य रचना करिया ॥ १ ॥ कषि- 
राजने यह केव्य चवीस हनार श्टोकोमिं बनाया हं परयसा समं दसम ह ठःकांड 
अर पिला उतर इन्‌ सति कंडिमिं यह कव्य रचामगयारहे ॥ २ ॥ 


५ ® 


कियत उदर्‌ काडक महू वा्मकिरज वनाक्र किस भीति भकाित्‌ 
< ५६ शाति रहथ ॥ २३ ॥ विज्ञाना आलत्मस्वदपर्वेत्ता महामुनि यह्‌ आच्‌ 


रहेरी थे कि दतनिमं मुनिवेषधारी ठव कृशने आनकर मुनिके चरणोकी षन्द्‌- 


नङ ॥४॥ वेदनं भाष परज्न राजपुत्र यशस्वी गनेके सरमे यक्त आ।भमवा- 
थ ॥ ५॥ वाल्मीकिजीनि दन्द कृषव्यप्रहण करके योग्य देखा वह ज॑मे बद 


[नीप 


दप थे उमीपरकार वेदम उनकी रिषथी करुणामय मुनिर्जीनि उनकी शक्ति देख 
वेदक तातपयं विदित हनेके निमित कपिनें दनक यह फव्य्‌ पटाया ॥ ६ । 

अष्रवतवाठे कषिने रिणवप नामक सीताचरितरके संवन्धमे अपता वनय 
सुमे रामायणरप काव्य उनको पहमया ॥ ७ ॥ पठने ओर मतिम मधुर तीन 
परयणेमि सधि दत, मध्य्‌, विटमितंसे यक्त छुन्दर अधिकं वाट ठय्‌ भिलेहये 
समीके साथ स्वरसे पणं ॥८॥ भृङ्गार, करणा, हास्य, रद्र नयानक, वीर, वीभत्स, 
अदत, शन्त इन नवरस समेत वनाय पठाय दसम रम सीताका रमण शगार 
र्‌ा दर्थ विष इय्‌दि करुणा, शपंणखा विय इयाहि हास्य, रक्ष्मणं 
महित हनसानेके कय॑ वीररसभय ह सवण इत्यादिके काम रोद्ररस, मारीचटीला 
शयाररस, केवन्धका वतत दयादि वीपत्सरस, राम रावणके युद्धम अद्धतरस आर 
भवेण करने सुखद्‌ हेनिके कारण शान्तरस रह एमे कम्यको दोनों जने गानि छे 
॥ ९ ॥ क्योकि वे नौ प्रता गनवियमिं कड दक्च वह सब ताल स्वर टयभादिमं 
रीण निं गन्धर्वाकी मरि ह ॥ १० ॥ अधिक क्या कर उनका सुन्दर स्वर भौर 
सुटक्चम दरेखनेमे निसपरकार बिम्बसे परतिविम्ब उट आताह वेमे रामन्द्रनीके 
समानं उनी देहसे पग देए जान पडनेरगे ॥ ११३ ॥ इसप्रकार अनिन्दित उन दों 
पाष्टयेनि सर्र रमायणय्रंथ अध्ययन किया आर अपनी शिक्षाक निपुणुतासे पटन- 


के समय भौर गत गानके कालम ॥१२॥ ऋषि, द्विजाति ओर साधके संगमं जषा 


र 
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यृहाया था वह्‌ दोनों तच्के जाननेवलि सवधानतासे गकर सृतु्ट करने टगे ॥ १३ ॥ 
सर्व लक्षणसम्यत्त वह दोनों महात्मा महाभाग किसी समय दकटे आत्मन्नानी 
कपि समानम ॥ ४ ॥ बैठकर यह काव्य गनिटगे श्रवण कर्तेद सुननेवाठे 
सव धर्मवत्सहमुनि नेमं जटरकर ॥ १५ ॥ पिस्मययुक्त हो प्रमभीति 
मनसे धन्यहो धन्यहौ एकवाक्यते वे धर्मवत्सल मुनि ॥ १६ ॥ मनिवारे छेवकृश 
वाठक्तोकी प्रशसा करनेटगे उनम कोद कोद गनेवाटकी प्रशमा, कोई के 
गीतोकी मधरायी, कदं गीत रचनाकी पडितादरकी वडद्रं करने ठगे ॥ ३७ ॥ 
्रिवहृत काटका हृभाभी यह प्रत्यक्षे समान दीखताहे एमे वे दोनों दमप्रकार्‌ 
कषिसपामें प्रवेशकर भटे भावमे काव्यको मनिटगे ॥ १८ ॥ मठि स्वरसे ऊंचे 
स्वरसे मनोहर गनेटगे. जव इस प्रकारमे महातपस्यी कपिरयेनि उनकी 
ब्दा की ॥ १९ ॥ तव वे ओर भी विशेष गानवियके भवेसि गने ल्मे अरौ 
क्या किसी मुनिने प्रसन्न होकर दन्द अपना कटशा देदिया ॥२०॥ किमी महायशरस्वीनि 
्रसन्न होकर अपना वल्कठ देषा, किसने मगछाटा, किरमनि यत्नोपवीत रेषा 
॥ २१ ॥ किसी मृनिने कमंडल्‌, किसीनि जीवधन, किसी मुनिने आमन कि्मीने 
कपीन देदी ॥ २२॥ इसभकार किरसीने प्रसन्न हैकर कुटार, किर्मनिगेरुवा रगेहृए वशर 
किसी मुनिने चीरवश्च ॥२३॥ किसने जदा बाधनेके टिये डेरा, काट संग्रह कग्नके 
दिये रस्सी) किसीने यज्ञपात्र किसीने काष्ट भार ॥ २४ ॥ किर्वनि गटरकी रस्मी 
देदी जिन्हे द्रव्यादि नहीं दिया उनमें भी किमीने स्वसि किरीने प्रसन्न हो दीर- 
जीवी कहकर आशिवोद दा ॥ २५॥ दसर्णोति सयवादी कपियेनि ठवकृश 
को वरदिया भौर सव अर्चगेमे हो एकवा्यसे वाल्मीकिजीकी अनुपम कविताकी 
परसा करने ठगे कि, उक्तम्‌ काव्य बनाया है ॥ २६ ॥ कपि कहन टगेयह काव्य 
कवि्यांका आधार होगा, यह कथाके करममे समाप दभ हे फिर जेसा यह अदधत 
काम्य है वैमेही गानवियामं कुशल इन दोनों श्येने गाया है पो सनतही 
मनको ह्ररेता हं ॥ २७ ॥ तुमने जो गान गाया हे यह उमग्का वदनिवाला पृ 
जनक ओर सुखोदीपक दै, सप्रकार दोनों भाई चारो ओरसे सख्याति संग्रह करने 
गमे ॥२८॥ एक दिन दोनों भाता अयोध्यकि राजमार्गमे गाकर पम रहे ये, 
इमं रामचनदरजने उन देखा, ओर कुश लव दोनों भ््योको षर वुल 
लाये ॥ २९ ॥ शवुभको मारनेवाटे रामचन्द्रे उनका भटीपकार आद्र किया 
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भर आप प्रु सेनिके दिव्यपिंहसनपर विराजे ॥ ३० ॥ उनके बेठतेही लक्ष्मण 
परभूति धतापी भर मन्प्ीभी उनके निकट थठगये, रामचनदर्जानि उन रोतो 
भद्रयाके। रूपवान्‌ विरवत अर वलवान्‌ देखकर ॥ ३३ ॥ लक्ष्मण भर शत्रु्रमे 
कहने ठगे कि; तुम इन देवसमान तजस्यी दान चतासेमि अपू आख्यान श्रवण 
कर ॥ ३२॥ यह कह उन्हनि इन दान। भद्रयांक। गनिकीौ आत्ना दी, तव दानो भ 
उचेस्वरमे राग रागिनी सहित ॥ ३३ ॥ वीणाकी समान मधर आर स्यषभावसे 
भवेण करनेवाटाकं शरीर समाचित भर हृदय उद्रेटिति कर संगीतमं प्रवतत हुए, यह 
कनाका सुखदायक गनां जनक्षमाजम शित हज ॥ ३४ ॥ तव समचन्द्र् 
अनसि बोटे हे भात्रगण ! ययपि यहु गनिवाठे कंश आर ठव महातपस्वी मरि. 
वैष्‌ धरण किये ह तीती इनके शरीरम राजचिह शोभा पति हं यह्‌ मनेवाटे ओर 
उपाख्यान दन माधुयेगृण संपन्न हई अर मेरे यशमे परिपूरित यह चरित्र कल्याण 
कृरनेवाला हे, इसलिये तुम स्थिर हकि भ्रवण करो ॥ ३५ ॥ रमचन्दरजीने धात्‌। 
असि यह कहकर फिर दोनों गायकेसि गनिको कहा. आज्ञानुसार वे दोनों प सन्द्र 
गीत गनि ठगे, रामचन्द्रजी सामि बेठ गीतश्रवणमे आसक्तवित्त होगे ॥ ३६ ॥ 
ति श्रदमात्भीकीये आदिकाव्ये वाटकडि भाषायां चतुथः स्मः ॥ ४ ॥ 


पञ्चमः सगः. 

महात्मा मनुजीभे टेकर जो जयशीट सव नरपति इस समुद्रम पिर वसुमतिको 
एकं क्षज शासन करते अयि ह ॥ १ ॥ जिनके गमन समय साढ हजार सम्तान 
डनक। अनुगमन करती थी जो सागर खोदकर सगरनामसे पुकारेगये, निप वशम 
साग्रकी उत्ति हृदं ॥२॥ दस रामायणम उन्दी महात्मा दृश्वाकु तृपमरेष्ठोकि वेशका 
चरिज वणन कियागया ह यह “रामायणः नामसे विख्यात है ॥३॥ अव हम अपर 
धमकी देनेवाटी दस कथाको आदिमे अन्ततक मार्वगे आप छोग निंदको याग 
एकाय्र चित्त होकर सुनिये ॥ ४ ॥ सरयके तरिपर धनधान्यसे भरापुरा आनन्दके 
कुखाहटमे पूणं कोशखनाम एकं देश रै ॥ ५॥ जगत्मकषिदद अयोध्या उ्तकी राज- 
धानी वनी, ओर वह पुरी मानवेन्द्र महाराज मनुजीकी स्वये वसद हई ६ ॥ ६ ॥ 
बह बारह योजनकी टम्बी तीन योजनकी २/६ द॑ देखने बडी सन्ध्र ऽर इस 

९ इटरीद्शीय पुस्तकं यहां एक सा. ॐ, यतकन जक्राक। सगं 
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राजधानीके तीम प्रान माह ॥ ७ ॥ जहां वड राजान सव शोभायक्तं फट 
माटासि शोायमानं है ओर निय जह छिक(व दता ह ॥८॥ जिसपरकर देके 
दोक वास कसे ई दसी भति इस परीमं राज्यके वहनिवठे परतापशाटी राजा 
दशःथजी वास करते थे ॥ ९ ॥ इस नगररीके चरर किंवाड्‌ व तोरण गे हए 
सव प्रकारके येज व आयुध धरे दए करीं करं शित्यी लोग ठे हए है ॥ १० ॥ 
पशमे हूत ओर मागध सद रहते है, देखनेमे वरी धनधान्यमे पणं आर अतुलित 
-शौभवारी उंची अरारियकी संडी सव पवने उडती हदं किटेकी रक्षके स्यि तरप 
ल्मी हई दै ॥ ११ ॥ ककं धिक नटकशाट। विराजमान ह उयानम फुखवाड़ी 
धोर्‌ आमक पेड रगे हए, साट वक्ष मानी जिस नगररीकी कांची दं ॥ ३२ ॥ 
किठके चर भर गहय परिखा सुदं उनम पनी भरा हमा, सव साधारणके 
न पचने य्य, वहां क कर हाथी) घ, ऊट; सिचड़, गायः वट वधेर 
हं ॥ १३ ॥ करीं सेपतिवन्द्‌ खड हए करीं नानघ्नकरके वणिकगण बमिज्यकी 
वस्ने सजय हए हं ॥ १४ ॥ वहाके रत्नमय राजमहटढ सथ प्नोकौ समान 
शौतायमान ह, करीं धिपेकि कौडा करनेके स्थान दसस अमरावतीकौ नदं सोह 
रहे ह विथ धिवि जिनका आकारहं ॥ १५ ॥ करींकह रमी ष धियं 
भगिति ई वह्‌के सव स्था्नपिर सनका शाट फिर भा हं, अनक प्रकारक रमि 
विमानणृह परिभ हौ शोकित हेरहे ह ॥ ३६ ॥ वहते सुन्दर ह परमि सव 
दरार हे य्ाकी जमीन च्रं ओर पानेमि पृण ह अर जट ऊखंक 
रकौ समान मीठा दै ॥ ३७ ॥ नमररभं वहतं स्थानोपर नड मदम्‌ 
वग] अर शंख बन ररे है इनके महनादसे वकी बदी शोभ होर 

भिक क्था सिदपरुप दरम्‌ स्थानकं वपस्थकरे उपयुक्त जनिं विमानकी समान्‌ 
अत्रय कसे हं यहां श पुरुषमण सन्दर भष्‌ धरे सदा शति परिह ॥ ३९ ॥ 
ज्‌ पिविक्त अधात सहायरहित हं जौ पिता अर पपे रहित हैजा विरोध उल 
वक भाग जति हं रसकं भी जौ वर्णो विद नहीं सक्ते उनको टशुहस्तवाे 
च्‌ [र शब्देधी शिकार खेटके मार्‌ डते ह नहं एस सहो वीर हे ॥ २० ॥ 
मठे भर शद्ध कसे हए पिह व्यघ्र भर सषरोको वनम तीश्ण अघर ओर 
वावमे मारनेवाटे ॥ २१ ॥ एमे अनयिनत महर्थी दस नगरीकी निरन्तर रक्षा 


$ क 


करौ हं एसी पुरीम राज दशर्य वास कशे है ॥ २२ ॥ सिक गणान्‌ वेववेदाङ्ग 
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भर षडङ्गके जाननेवाले सयपरायण सहसेफि दाता. महर्बिगणके समान्‌ कपि 
आर वाह्ण दशरथजीकी राजधानी घाम कर्ते ह ॥ २३ ॥ 
त्या शीमद्रामायण वल्मीर्कयि आदिकव्यि बालकहि मेषाय पचमः सर्गः ॥५॥ 


उस अयोध्यामं वेदके जाननेवाटे सम्पणं वस्तुकं संथह करनेवाटे ददर्श पहदिजस्वी 
अयोध्या अ।र सवदेशमं रहनेवाछके परिय ॥ ३॥ दृश्वाकवंशमं पहारथी यज्ञ करम 
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नद्रयजित्‌ प्रमधमात्या महषियाकं समानं सजि तिलका विश्यात \ २॥ बट- 

त्‌ जिन्हुने शत्राक मारडाट। जिनक बहतर भिजि अधिक तो कया कहं धन- 
धान्यके इका करनेमं इन्दर अर दवेरफे समानं विख्यात ॥ ३ ॥ जेप मनुर्ज 
महतिनसखी टककी रक्षा कसेवटे ह पसे ही महाराज दशरर्थना प्रजाकरी रसा 
करोथ ॥ ४ ॥ निमघ्रकार अमरघ्रती अमरनाथ इन्द्रस रक्षित होती दे 4 सत्य 
प्रतिक्ञे महारज दशरथजी धमं अथं करकी सवा करदेहयं सयोभ्याकां पुनं कर्ते 
थे ॥ ५॥ उनके राज्यं नमरीकी प्रना पर्मपरावण शोष्चवित, निरि भर सत्य्‌ 
वोटनेवारटौ थी ॥ ६ ॥ सम अपने २ धने भ॒न्तष्र रहते थ सव अविध्यकदानुस।र 
उतमैततयद्रव्य्‌ दकष कर रखते थे परयरमं भ वाड भर धन धान्य संचयं रहता था 
उनके शासनेकाटमे जिसकी जे अभिलाषा हर्ती पह पणं होजक्ती ॥ ७ ॥ के 
मनुष्य कामी कादर नृशंस करर नहीं थाम उभ अयोष्पापर्मीमं कदं नास्तिक भूर 


मखं था ॥ ८ ॥ सव नरनारी धर्म शट भाग जितिन्दिय थे आर सवद महि 
समानं नियटस्वपाव अर परसचय्‌ ॥ ° ॥ सबही कृण्डट किरीट भर मीढ शरण 
करते पधि्रभोनन खति र्पति दतर सुमन्ध चन्दनादिक माते थ द्रवसे रहितं कदन था- 
॥१०॥ न्‌कोदएसा बसताथा जौ सन्दर पनन नक्रा ह्‌, दातानहो.कंठावा 


आर ककृणादि सव पिरे थ सवका अन्तःकरण पशि धा ॥ ३३ ॥ न की एसा 
वसता था जौ अश्वि आर बदिविंशदेवनं फरता रो सवी य्तय दश्च थ्‌ सज्यम 


(नसा 


दं नीच तस्कर, दृश्चारि्र भर वणंसंकर तर्ही था ॥१२॥ महम इदवियौक ज 
तनेवटि आत्मकममे र रहनेवाटे, दान ध्यानम परायणं आर प्रतिधह्‌ दनि न 
ठेते थे ॥ १३ ॥ कष्रभी नासिक सनूह बोटनेवारा थोटा पटाहृमा मिन्द कररनवाटय्‌ 
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अर व्रतादकाप्यासर हनि मृ नहा था ॥ ३४ ॥ स्वहा षडङ्गसद्ि ३१ प्त ५ 
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कोभ हपलायण्यहीन व कुरूप दृष्टि नहीं आता था किसीके मनका पत राजपक्ति 
के विरुद नहीं था एते पुरुष अयेोध्यामें वास करो थ ॥ १६ ॥ ब्राह्मणादि चारा 
वरण देवता ओर अतिथिकी पजा कसे थे यहातक कि, सी एतन्न दाता अर शूगथे 
पराक्रम्‌ करके संयुक्त थे ॥ १७ ॥ सी मनुष्य वरू उमरवाटे ओर सप्यधमीवट- 
म्बी थे किसकी अकाटमत्य नहीं होती थी. पत्र पोत्र कटत्रसहित सव सुखपुवक 
- उस्‌ नगरीमिं काठयापन कसे थे ॥ १८ ॥ क्षत्रिय व्राह्मणं से चछते व॑श्य- 
गणं कषतरियोके अनुव रहते इसी भति शूद्र अपने केममं अनुरक्तं रहकर व्राह्मण 
त्रिय आर वेश्याकी सेवमिं नियुक्त रहते थे ॥ १९ ॥ जँमे पुवकाटमं बुद्धिमान 
भरजपति मनुजीमे यह राजधामी रक्षित हृदं थी दसी प्रकर दक्षवाकुनाथ दशरथर्जनि 
उसका शासन किया था ॥ २० ॥ मिसप्रकार भिंहेद्रारा पतोंकी गुफायं पणं 
होनाती दै पेसेही यह राजधानी अभितुल्य तेजस्वी असहिष्ण सरलस्वपाव धनुि- 
यापरदभी ीरोमि परिुणं थी ॥ २१ ॥ यह पुरी काम्बोज बहीकजातिक श 
घोटमे भरी रहती वनायुदेश ओर सिथुनदके समीप दशके धमि ज उव॑ःश्वाकं 
तस्य थे पूणं धी ॥ २२ ॥ दरसीप्रकार विन्ध्यपवतके उन्न हए हिमाटयालन्न पव- 
तकार अतवी मदवाटे हाथियेमि अयोध्या भरी भति रक्षि रहती थ ॥२३ 
ठेरावतके कटके महापद्के कटके अञ्जन ओर वामनवंशके हाथियेमि ॥ २४ ॥ 
भद्रः मन्द्र मृग) भद्र मन्द, मृग. अर्‌ भद्र मन्द्र भद्र मग अर मृगमेद्र नामक संकर 
हाधियेमि यह्‌ पुरी टकी रहती थी ॥२५॥ सव हाथी मतवाटे आर पतक समान 
रहते एसे हाधिर्यसि यह पुरी पुणे थी कों यहां युद करने नहीं भाता, दसकारण 
अयोध्या इसका नाम सार्थकही दै. यद्यपि विस्तार इसका तीनही योजनका है परन्तु 
द योजरेकं मध्य्मणी कें युद्ध करनेका साहसी नहीं होता था ॥ २६ ॥ तारानाथ 
मिरभकःर उदगणका शासन करते है, वैसेही शतुमनकारी महतिजस्वी राजा दश 
रथ ध पुरीको पाटन करते थ ॥ २७ ॥ उस्‌ स्नामवाटी सृष्ट तारणे 
श॒ मै. ` युक्त दिव्य विचित्र गृहमे शोणित कल्याणरूपा सहस्रां टोकेमि व्याप 
अ {को राजा दशरथ इन्द्रके समान पाटन करतेथे ॥ २८ ॥ 
“धमायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वाटकँि भाषायां पष्ठः सगः ॥६॥ 


४ ७ 
8 {°| समः ५५, त 


दक्ष्वाकृवंशीय नृपति महात्मा दशरथजीके प्यारे मंज दमेवाठे भर चष्टके जानने- 
वटे निय हितकारी ॥ १ ॥ उन वीरकं शुद्ध ओर यशस्थी निरेतर राजकाममं तत्पर 
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एमे आठ अमाय अथौत्‌ म्री थे यह सब नेमे पवि ये वेदी राजक्ये निय 
ठगेहुये थे ॥ २ ॥ प्रष्टि, जयन्त) विजय; सुरा, र्टवधेन, अकोप, धर्मपाट आर 


= 


अथंवित्‌ सुमंत्र यही आद अमात्य थे ॥ ३ ॥ कषिशरेष् वसिष्ट आर वामदेव यह्‌ 
राजाको यत्न कराया करते थ, रेह आर भी ऊपि मंजीका क्यं करते ॥४॥ 
नके सिवाय सुयन्न, जावाटि, कश्यप, गोतम, बड़ी उमरवाे माकण्डेय व्‌ कात्यायन 


यह सव कषिलोगी मंत्री थे ॥ ५ ॥ राजक षीटिपके चटे अयि यह मंजरी स्व 
वहमपियाके साथ मिलित हय राजकायमें सहाय करौ यह सव विद्वान्‌ विनीत ठजा 
चतुर आर जितेन्द्रिय थे ॥ ६॥ यह देखनेमे सुन्दर महात्मा शा्चनिपुण बडे शीर 
पराक्रमी व्‌ कीर्तिमान्‌ राजकाजमे सावधान जौ कँ सो कसेकटे थे ॥ ७ ॥ इनमें 
तेजः षमा. यश भरपूर भा यह्‌ सब हास्यमृख हौ बात क्रते थे, करोधव ु्मतिसे 
वध्य होकर यहः ठ नहीं बोले थे ॥८॥ वह्‌ आत्मा ओर अनात्माका सव विषय 
जानते निजपक्ष व शतुपक्षकरे जौ कुट काम्यं के ह! करदिये हँ व करेगे, एृतदरारा 
यह्‌ सव जान ठेते थे ॥ ९ ॥ यह व्यवहारी कार्यामिं चतुर थे प्रथमही राजानि इन- 
क परीक्षा करटी थी यदि पत्री अपराधी हो वोभी यह टोग दंड दनेमे कसर नहीं 
करते थे ॥ १० ॥ खजाना इकटा करने आर सेन्य संग्रह करनेम यह ठोग बडे 
यत्नवान्‌ थे निरपराध्‌ शतरकागी बरा चानेका इनका स्वपाव नही था ॥ १३ ॥ यह्‌ 
सबही उत्साह्वाटे वीर नीतिशाशके अनुष्ठान करनेवाठे पक्विटोग जो देशम वास्‌ 
करे ह 'सदा उनकी रक्षा कसेथे ॥ १२ ॥ यह्‌ सव मंत्री दोषीका दोष विचारक 
वल अवल देखकर उसे दंड दते बाह्मण क्षत्रियो प्रति हिंसक! पारेचय न देकर 
राजकोप पृणं करते थ ॥ १३ ॥ निमखवुद्धि सव एकमतावटम्बी मंत्रियोंके विचा- 
रसे केशी मिथ्यावादी उस्‌ परी व देशमं नहीं था ॥ १४ ॥ खेरि स्वप्ाववारा 


दष्ट व परां सीमे धीति करनेवाटा खोटे वतवाटा या कुपरुतिका पुरुष वरहा नही 
था नगरमे सब जगह शाति विराजमान थी ॥ १५ ॥ राजमत्रीगण सदा पवित्र 


वस पहिनते, वह राजाक। हित करनेकेटिये सदा तत्पर रहते, न्यायशाश्चके अन्‌- 
मार्‌ सदा काम करते थ अथौत्‌ उनके न्यायक। नेच सदा खुला रहता था ॥ १६ ॥ 








(२२) वास्पीकीयरमायण-भाषा । 


वृह मुरुजनेकि गृण ग्रहण करते ओर अपने विक्रमके प्रभावसे विख्यात धे. 
दूसरे देशोकी षटना दन्द ज्ञात रहती आर यह सव जगृह अपनी वृद्धिमार्नमि 
प्रमिद्थे ॥ १७ ॥ यहे नानागुणोमि सपंडितती थे परन्तु स्व, रज, तम्‌ 

न गृणेसिभी हीन नीथे. जंसेय वेमरहमं निपण थे पमे प्रर 
मेषी भी बडे थे ॥ १८ ॥ इन छर्गोकी गृह मंतरणशक्ति जेसी प्रव थी 
 मृक््म वृद्धी थी. यह नीतिशाचके जननेवाटे अर सदा परियतप्‌ 
॥ १९ ॥ दूस ॒भवि पपरहित राजा दश्रथजी एसे गृणव मंतरियाके साथ 
पृथ्वीका पाटन कसे ये ॥ २० ॥ उन्हनि दतके मृखमे परर का तख जनि 
केर धमानुसार प्रनापाठनपदक अधमेको यग्दिया धा ॥२३॥ उह तीने( टक! 
दाता प्रसिद्ध धे युद्धम अपनी प्रतिज्ञा सप्य करते थे. इस भति वह पुरुषमिह पर्वं 
को शासन्‌ कसे थे ॥ २२ ॥ देवनायक जंमे देवलाकेका शामन करते हं वमह 
उन्दने जतम राज्य किया था उन्हनि अधिकं वलात्‌ व समान शत्रुका मम 
नृं देखा, उनके भित्र जसे प्रबट थे आधीनके राजी वसेह उनका नेम थ. 
ओर अधिक श्या करै उनका राज्य निव्कृण्टकृथा ॥ २३॥ वह्‌ किरणमारा 
मंडित उदय हए सूयेदेवके सुमान मंच जननेमं चतुर प्रहितकारी अनुरागी सृष्मदर्ी 
सामथ्युयुक्त म॑नरियोके साथ अविशेष परतिथे ॥ २४ ॥ 
दयार श्रीमद्रामायणे गल्यीकीपे आदिकाव्ये बालक्ृष्डे भापा्या ममः मगः ॥ ७॥ 

अष्टमः सगः ८ 

एमे प्रपव्शा्दी मंहात्सा पारमिक दशरथर्जीनि पुत्रकौ कमिनाक् अथं तपर 
किय ती उनके वशर कमार उत्य्न नहं हमजा ॥ 9 ॥ ए मभुव यही 
चिन्ता करते २उनं महेत्मनि मनम विचारा किः पुत्राथ अववमेधवन्नकै। अनु 
षान सक्या नह कृशतां ॥२॥ फिर वह वृद्धिमान्‌ राजा दभ्थरजनि नीति 
कुशल मंतियृकरि साथ यन्न करना चहिये पेमा दृट्‌ निश्वयं क्रिया ॥ उ ॥ नव 
-भष्ठ मजो सुमन्से सभाषण्‌ करफे कहा फि, हे सुमन्व ! नुम युज भन मव पुग- 
दिको मेरे पाम खाञो ॥ ४ ॥ तव सुनतेही शौर चटनेषाटि समच शीर जाक 
वेदपरायण मुरु वसिष्ट पुरोहितांका राजक पस खये ॥ ५ ॥ तव मुय, वाम 
देवः जत्राटि, कश्यप, वरिष्ठ आर अन्यकपषिशरष्ठगण वहाँ उपस्थित हए ॥ ६ ॥ 
तव महात्मा दशरथरजीनि उनकी पूजा करके इसप्रकार धर्मयुक्त मनोहर दचेन 
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वारकाण्ड-सगेः ८. (२३) 


कटे ॥ ७ ॥ मे बुत्रकौ कामना करता हं मेरे अतःकरणमें सुखक। ठेशमाजभी नहीं 
अतएव म॑ पुत्रकं ठिये अश्वमेध य॒ज करनेकी बन्छा करता हूं ॥ ८ ॥ म शाश्च 
अनुसार क्ये करना चहुताह अव आपलोम यह बात वतलष्टये कि, किस 
प्रकार मेरी मनोर्घाछा पणे होगी ॥ ९ ॥ राजक मुखे यहं बति सुनकर विष्टि 
मुनिगण राजाको उवरि धन्यवाद व साधुवाद देने लगे ॥ १० ॥ उन्न 


परमप्रीतिुक हो राजि कह कि) यन्नकी सव सामभ्री मंगाकर यत्न घोर 
छोड! जे ॥ 3११ ॥ सरय॒क उत्तर फिनरि यज्नभूमि बने. हे पाथिव ! हम कलते 
कि; दभ अनेष्रानके कर्ने आपके पत्र हमि ॥ ३२॥ नव अपक 
वद्धि परममे परयृत हृद हे तौ अवश्यही शुत फल होगा बहणोकौ यहं वाता श्न राज 
तिभनुष्ठ हये ॥ १३ ॥ तदनन्तर राजानि हृष॑विकसितने्ेसि मंतरियोके। सम्ब 
धन कर्‌ कहा आप रृरुदेवक आज्ञा य्नका प्रयोजनीय सामान दरकटा फ॥ ३४॥ 
अच्छे रक्षेफ(सि रक्षित व उयाध्यायके सहित अच्छा समथं षोड छ श्रय 
के तीर यङ्गुमि बनद् जवि ॥ ३५॥ अर कल्यं तथा विषिके अनसार शानि 
की कल्पना कौनाय क्यक्वि प्रयेकं राजां दस यक्ञको नरह कर शक्ते ॥ १६ । 
द यत्नम वहतम्‌ किं हक सन्मोवना ह विशेषतः इसको जानकर व्य 
्रह्राश्चत वषमे छिद्र ठंढा करे ह ॥ ३७॥ विषिविहीन यन्न करनेसे यन्न कचाका 
शीं नाश हौजाता ह अआएव एसा उपाय करना चहिये कि, यन्नका क्यं विधिविषक्‌ 
ह जाय ॥१८॥ तुम यही विधान क्रो कारण कि, दम साधनम समथं हो. मियं 
जो अन्ना महारान्‌ कफे राजाना शियेधारणकी ॥३९॥ नरनाथका वपि धरवेण्‌ 
करे धूर्णज्न द्विनमण राजमे सत्छत शे इन्दं आशी्द्‌ देनेटमे ॥ २० ॥ अन्‌- 
न्त्र धिपरमंडटी उनकी भक्ना ठे अपन अपने अधमो शद सयजा उनको विकर 
सविवंसि बेटे ॥२१॥ कलिजंनि जमी अज्ञाय ह यज्ञे अथं वमाह साम्ीका 
विधानं करे राजेमिं सिंहसभानं राजा दशरथजी उन आयेहृ मृत्िर्योमिं यह वचन 
कहकर ॥ २२ ॥ उनके! विदां दे बुद्धिमान्‌ राजा अपने रनिवासको चदेगये भौर 
हां जाकर अपनी हदयको आनन्द देनेवाटीं रानियेमि ॥ २३ ॥ यह चनव 
कि, मं प्रकी कामनमि यन्न कर्मा तमी दस कायमं इट निश्वयं हो नियम 
दीश्चित द वे सनयं राजा दशरथके एसे मनोहर वचन अवण कर ॥२५॥ वसन्तकाटमं 
कमाता शोभाको प्राप्त होती है वेसही उनका मुखकमट खिटमेया ॥ 


दत्याषं भमद्रमायण वाल्माकयं आदिकाव्य्‌ बाटकडि भषायमष्टमः समः ॥<८॥ 
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( २४) वस्पाकायरामायण-भाषा | 
च नयः सगः ४. 


राजा य्न निशवयं केर यह जानकर सुमन्बने उनसे अक्रटेमं कह, महाराज ! 
॥ > त $ गमि स (करे ५ 
भनि दम यक्नके विषयमं प्राणमं जो कछ सुना हं वह सुनिये ॥ 4 ॥ सन्तानके 
८ क~ = ० जीर क| [सेत ण, ४३ 8 
अर्थं यन्न करना षिका मत ह परन्तु मेने दसम कृ विशेष सुना हं पवकाटमें 
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गगवान्‌ सनत्कुमारर्जने ॥ २ ॥ कषियोके निकट आयके पुत्रदव्यत्तिकं विषय यह्‌ 
कथ। कटी थी कि, महिं कश्यपर्जकिं विकताण्डक नामक एकर पुत्र है ॥३॥ उनके 
पत्र कष्यशृङ्ग नामवले हग वह पिताके यत्नम बडे होकर वनवासकी पति काट 
वयतत केरे ॥ ४॥ उन व्राह्मणश्ष्टक पिताक अज्ञा पाटन करनके भिवायं 
आर कृ ज्ञान नरी हग वह महात्मा द प्रकरक। वहमचस्यं करगे ॥ ५॥ 
यह बत द्विजातिगण सदा कत्ते ई आर यह टोकपमिद वत है, दस प्रकरमे 
अशिकी परिचय अर पितृेषमिं कष्यशृङ्कक कृ काट बीतेगा उप 
समय रोमपाद नाम एक वहा प्रतापी राजना ॥&॥ ७ ॥ अंगदेशमं प्रमिद्ध 
महबटशाटी होगा, दस राज के दोषमे अत्यन्त राज्यम दरुण सवटकिक। भय 
देनेवाटी ॥ ८ ॥ घोर अनाव होम उसमे सव टक व्याकृट होज ग अनाव 
रज। अति चिन्तित हौ ॥ ९॥ शावा विपोको बकर केेगा आप ट काचार 
भरतिषिहित कार्यको जानते ह ॥ १० ॥ अतएव दस मेरे पापक! जो प्रायशिन ह 
स मुशे बत्य दम्‌ रीतिमे वे बह्मणश्रष्र उस राजाकौ बाति सुनकर ॥ ३३॥ 
वे सव वेदपारग शरेष् ब्रहमण कटि हे महीपाट ! आप किभाण्डक्क पुत्रक¡ किमी 
उपायमे यहां टिवालष्घये ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! उन वेदपारम्‌ विपिण्डकमुनिके पुत्र 
कष्यशरंगको टाय षिधिपुवंक सत्कार कर ॥ १३ ॥ उनकृ[ अपनी कन्या शान्त 
षिधिपृषक देदीजिये उनकी वति सुन रजके चिन्ता हामी ॥ १४ ॥ किं, किम 
पायसे उस वीयेवान्‌ कषिको यहं वुखाऊं उसकी यह चिन्ता प्रवट हजारी 
॥ १५ ॥ तदन्तर मंतरिर्यमि साह करके प्रोह व आर २ मेवकोंका वहां जान 
की आना गे ॥ १६ ॥ वह टोग राजाके वचन सुन व्यथित हो भर माथा नवाय 
हमठोग महि विकाण्डकके इरसे कष्यशरगके पास नरी नासक्ते यह कह राजा 
बटू विनती करगे ॥ १७ ॥ फिर पे सव शोचकर दका उपाय कंग कि, हम 
कण्यशृगको यहां ठे अविगे, हमने जो उपाय स्थिर किया है उसमे कोई दषभी नहीं 





वटकण्ड-सगेः १०. (२९ ) 


होगा ॥ १८ ॥ तदनन्तर अंगनाथने सन्दर सुन्दर वेश्यागणेकौ सहायसे कष्यश्चगके 
अपने देशम छा शाघ्वान्‌सार शान्ता अपनी कन्यकः! उन्द विवाहुकर अनष्ट 
दूर कराई ॥ १९ ॥ अपके जामाता कष्यशेग आपकी पूत्रकमना पूर्णं केरे 
मुनत्कृमारजीने जो कष्टा था वही रैन आपको सुनाया ॥ २० ॥ राजा दशरथ 
जी सुमन््रकी पराह सन्तुष्ट हो उससे कहने टे दे सूत ! जसे कष्यशगको वरय 
य्‌; तुम वही उपाय कृहौ ॥ २१ ॥ 

दयि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकये आदिकल्पे बाठकांडे भाषायां नवमः सभः॥ ९॥ ` 


दशमः समे: १०. 

अनतर राजा दशरथर्जीन हषचित्त हौ सुमन्यमे कहा छि. जिरधकार अंगरानं 
कष्यशरंगको ठाये थे वह तम मृञ्चसे कहो. राजाके वचन सुन समं वलि कि, जिस 
पति राजा टोमपाद कष्यशरगको अपने राज्यम लायथे आप्‌ मंजियकि सहित 
उसे श्रवण कीजिये ॥ १ ॥ राजा छोमपादकौ वानि सुनके उनके कट पुरहितं 
आर संरी उनसे कहने ठ्गे कि, कष्यथगके टनिे हमने जो उपाय 
ठीक क्र वह की षिफट क्हीहोगा ॥ २ ॥ वह कष्यशग मनी- 
द्र वदाध्ययनरसंपन्न ष वनमं रहल ह वह स्रीसहवासके सुख अर विषयक 
नर्हा जानते ॥ ३ ॥ हम लोग चित्तको उन्माद कृरनेवाटे लोभनीय 
पदाथकिद्रारा उनको यह टे आनेमं समथं हगे सो आप जत्दी उनको इक 
कीजिये ॥  ॥ प्रमसुदर वेश्याय वहां शगार करके जवं, वृह वहृतमे उपाय 
करकं ठभायकर उन्हं यहां ठे अक्वंमी ॥५॥ राजनि यह बात श्रवणकरं 
टिवयर टस कायक भार सपा प्रोहितोँके सम्मतहोनेसे मंनीगण राजीहो इस 
येका सामान करने ठमे ॥६॥ वाराङ्गनानि मंचियांकी आन्ञासे बनमे प्वेशकर 
महेषिके आश्चमके निकट एकान्तम उनके देखनेका यतन करने ठगी ॥ ७ ॥ 
वेट कपिकैमार अतिशय धीर स्वभाव नित्य आश्रमम रहो आर पताके 
पये थे दरस कारण कती आश्रम छोड करी न जापेथे इन हात्र तपस्वीनि ॥८॥ 
जन्मापि घी परुष या वहांका कटं जन्तु नगरका अथवा राष्टक। मनुष्यमात्र 
नही देखाथा ॥९५॥ एक दिन वह विभांडकके पुत्र यहां अपनी दृच्छामे प्रमे हये 


क की क क. 


चठे आये जहां यह वारविासिनियं विराजती थीं जब इनको देखा ॥ १० ॥ तब 


(६६) वारपीकीयरामायण-भापषा | 


नक आता हभ देख विचिग्रवेशवाटी गणिकां गीत मनि ठी ओर कषि- 
यके पाम आकर सव गोटी ॥ 3३ ॥ हे बराह्मण ! आप कोन ह! स्या कतं ! 
अर इस वनय शकटे मनेक स्या कारण हं ? यह हमक कय ॥ १२ ॥ तव 
पिकमार उन अनदेखी कापदप अंगनाभको वनमे देख परतिसहि अपना नाम्‌ 
धूम वतारेको अम्रसर हये ॥ १३ ॥ उन्हे कहा भ विभाण्डक म॒निक( अस्म्‌ 
ब्रह नाम्‌ कष्यशृङ्क हतप करना जो हमारा काप्य्‌ ह वोह त टीकर परसिद्रह ॥ 
-13४॥ हे विजदशनीं ! हमि निकटही हमार आभमं है चलो षह भं ठेम्टर 
यथापि अदर सन्मानं कषमा ॥ ३५ ॥ कषिकुसारकं कहे जनिषर्‌ वृह मव 
वेश्या उनके जआभमक्तो देखनेकी दृच्छा करती हृद अर फिर वे सव वध्या उनके 
आश्रये ग्‌ ॥ ३६ ॥ उनके प््चतैही यह अध्ये, यहं पय, यहं फल मच. 
इत्यादि उपचार देकर कपिनंदनने उनका अतिथिसत्कारः किया ॥ १७ ॥ 
उन्हे सत्कार एकर विकाण्डकके पयसे भीन शीघ्र वहसि दाटना राहा । 
॥ ३८ ॥ उन्हनि फिरनके सभय कहा ह 1 पी हमरे यह्‌ गर फट 
अमीकर कोजिये आपकर मग हमा अरि अपि दनक शी खये ॥ ३९ ॥ 
किर उन सजने वहू प्रफुमनमे कपिकुमारक। हृदयम ठग्‌। उनके अनक 
प्रकारके स्यादयुक्त ठददु द्याह खनक पृषं टये ॥ २० ॥ पुषमरंन मदरय 
वृह सब ाफर तेनसी कषिकुभारन्‌ विचा क्कि, एमे सुन्दर सीट फट वनवा 
यनि कभी नह छाये अग उनको फटी मान ॥ २१ ॥ तदनन्तर महि विभा- 
ण्टकके भयम भीत ह वंह वाराङ्गना किमी प्रकारका वत कहं कषिकृमारम्‌ विट 
उनके आमस चटी आद्र ॥ २२॥ उनके चे जनिपर कण्यपपत्र कप्य 
गका हृदय उनके किरम अति व्याकृ भा ॥ २३ ॥ अनन्तर कह .वीयवान्‌ 
चिता करते करते पृहे दिन जह वृह सष च्चियं मिट थी इसर्‌ दिन फिर रह 
अये ॥ २४॥ जह मनमुग् कलेकटी शगार क्रये हए वह धियं थी उन विक! 
देखतेही अति सन्तुष्र हृं ॥ २५ ॥ आर सवने आग्‌ वद्कर कहा ह माम्य 
यहासि कुछ दृर हमारा भाश्रम हे भाप वहां चाय्यि ॥ २६ ॥ हमर आशम 
विवि कन्द्‌, मृ, एल अर भोजन यदहमि अपिर है वहां यकौ अपक्षम 
आपका अतिधिसत्कार्‌ कुछ विशेष होगा ॥ २७॥ उन हदयानन्यदापिर्ना बात 
भवणकर ऊषिपुत्र उसी समय वहां जानिको सम्मत हए (रनाय उनके] 


वालकाण्ड-सगेः १३. { २७) 


लेकर नगरमे चटा अं ॥ २८ ॥ दस भति उन कषिकृमारके। रोमपादके राज्यम 
वतेरही प्रजा अनन्द म्र होग्ईं आर शचीनाथी अनरगृट वष्टि करने ल्मे ॥ 
॥ २९ ॥ राजेनिं वाक साथ तपस्वी कषिकमारको आता देख सविन्‌ आमि 
बट्‌ उनके चरणोमं वन्दना कौ ॥ ३० ॥ फिर उनको यथाविधि अध्य देनेपर 
छ्य ठये गये हं पीडे यह जानकर कृपित न हनरं एम कारण उनकी भरम- 
सनक हेत पाथना कशे ठे ॥ ३१ ॥ अनन्तर इन्दं रिवर ठजने आर 
कन्धा शृन्ताको यथाविपि समरप्पण कुर देनेषुर वह अति सन्त्र हए ॥ ३२ ॥ 
ह नरेन्द्र ! दसं भति महलिना ऋष्यभृम सवकम पणं हौ सहधमिणी शानक 
गृहित बह रहन ठम ॥ ३३ 

<यापं श्रीमद्रामायणे वत्मीकये जादिकान्पि वाटङ्ण्डे भावाय दशमः स्मः ॥३०॥ 


सीः ११. 

है रजिन्द्! देय्पवर पमान मनलकृमारजीने जी कहा था अपि दिर सद्चमे वंह हि 
कर्‌ वृक्षय श्रवण शीनजिये ॥ 3 ॥ उन्देनि कष्य था कि) दृश्वाकवंयमे धमाल सः 

दी श्रीमान्‌ दशरथ नाभ एक राजा जन्यं टंथं॥ २॥ अंगगाजमे उनकी धित 
रागी; उन्ह दशरथे शान्त कम एकं कन्या उत्व होगी ॥३ ॥ फिर अंगं 
राजकं पुत्र रोसाद्‌ रजा दशरथकी मिजता होगी. एक समय यशस्वी अवधनाथ्‌ 
अंमनाथके पास जाकर कुमे ॥ ४॥ कि, हे रजन ! मेरे सन्तान नहीं हे 8 
च्वि अपक जामाता कष्यभृमेकौ टेजाकर यज्ञ किया चष्वा हूं अप 
अनमति दूनिय जिम भरे वशी गह्य ॥५॥ षहा भरवणे करक 
अंगद मनम शोच समञ्च श्वी एत सहितं कष्यशमको उक्‌ समपंण कृररदेमं ॥ ६ ॥ 
नूरन्‌थ प्रसन्न मनसे उनको ट चिनारहिर हा पएवेषठि यज्ञक्ल अनुष्ठान केरे ॥ ७ ॥ 

र सन्तानकेद्रारा यशकी इच्छा करनेषाटे धर्मवेत्ता राजा दशरथजी हाथ जोड़कर 
उन्‌ कष्यशूृग मुनिक! यज्ञम वरण करगे ॥ ८ ॥ पर्थं भार स्वी प्रणकि नि- 
मित्तस जो दशरथं राजाकरो न्नकी कामना होमी वह कामना विश्वर कष्यशृङ्गमे 
पणं होगी ॥ ९ ॥ उमसही तरिलसकविष्यात अमिततेन वंशधर सवप्राणीमातरमिं 
प्रमिद्ध एमे चार प्र उतच्च हमे ॥ ३० ॥ उसप्रकारमे वहं देवभधान सृनत्कमार प्व 


कि कक क 


फ[टम्‌ ससयुमम कषयम मटनपर यहम वाटठ्थ ॥ ११॥ ह पुरुषस ! दसय अपि 


(२८) स्मीकीयरामायण-भापा। 


अव स्वटठ वाहनेमि वित हि बहत आदर सन्मानस्‌ उन मर्हषिक। टे अर्ये ॥३२॥ 
सुमन्त्रक कचन सुन राजा दशरथ अतिशय प्फु हये आर सुमन्त्रक कथन्‌ सुन 
वपिष्नीमेती पकर ॥ १३ ॥ उनसे अनमति टे मंत्री आ।र अंतःपरचागियेकि 
सहित अंगराज्यमं रानीसहित गये. जति जति वन आर नदियोक अतिक्रम करने 
लगे ॥ ३४ ॥ तदन्तर जहां वह मुनिषुगव्‌ रहतेथे वहां पैव आर रोमपादके 
समीप रहनेवठि उन बाहमणशरेको प्राह ॥३५॥ वहां दीपत हये अनरुके समान 
रोमपादफे निकरट्व[ उन कषिके दशेन फर यथाविधि अचना कीं ॥ १६ ॥ फिर 
रोमपाद राजा दशरथ महाराजकी मित्रताके कारणमे अयन्त संनु अपतःकरण 
होकर बुद्धिमान्‌ उन विण्डक कषिके पुत्र कष्यशरङ्ग महषिक्‌।॥ १७॥ पए़स्यगकी . 
मिजत।का संवंध कहा तवं कष्यशृङ्क कपिनेभी उन दश्रथजीका यथचित सत्कारं 
किया. दसभरकर राजा दशरथ येमपादसे सत्कृत ह ॥१८॥ सति अटि दिनपम्यत 
एकत्र वास्‌ करके रोमपाद राजसि वाठ कि, हं मित्र नरनाथ ! आपकी रोमपाद शान्ता 
नमक कन्याहं उसको भरता सहित दीजिये ॥ १५॥ हे राजन्‌ ! एक क्ये उपस्थि 
त हम ह अथात्‌ मृञ्े यत्न करना हं दसकारण स्वामीसहित शन्ताको मरं यहां भेन 
दीमिये. मिका अगिपराय समञ्च अंगराज दस वातं सम्मतहूये ॥ २० ॥ गन्ता 
समेतं जामात्‌[क मित्रके गृहमे जनिके। कहा कष्यशरङ्गनेपी इस विषयका म्बीकार्‌ 
फिया. ॥ २१ ॥ अनन्तर मपादके वचन मान कपिपरधान कष्यशरङ्ग सहधमि्णीक 
सृगठे अयाध्याकगये जाते समय दोनों मित्र हाथपकड एक दृसरक[ आटिमन कर्‌ 
॥२२॥ फिर दशरथजी आर बटवान्‌ रोमपाद बडे आनन्दको प्राप्द्ए फिर कणटं 
राजमित्रस्‌ पृ्ठकर अयोध्याके चटे॥२३॥ फिर राजनि अयोध्यामं भीघगामी दनक 
खयर्‌ करनेके सिय मजा उसने कहा कि, नगरा टीरणति सना ॥ २ ॥ 
पपं नभ; िडकाव करो पताकाभेको टमा इसप्रकार नगर सजाभो पखामि- 
यनि यह सुनकर कि, राना भतिं ॥ २५ ॥ प्रसच्रहा भर्टीप्रकार नग्रका मन्‌। 
दिया तदनन्तर नृपति सजीसजाईं राजधानी प्रवेश करत हये ॥ २६ ॥ उम्‌ म॑मयं 
सथने शंख आर दुन्दु बजाकर उन कपिभ्रे्को अगि जाकर टिया ओर्‌ उनके 
पकर अपार आनन्दं अनुव करे छ्गे ॥ २७ ॥ नेम सुरराज वामनदवको 
स्वगेमं ठेगयेथे उस समय जेमी उनकी शोभा हणी दन्दके सहकारी नन्दी 


नि 


कष्यशृङ्गके सथ एसेरी शोभित हये ॥ २८ ॥ अनन्तर स्रीसहित कष्यश ङ्गक) 





वारुकाण्ड-सगेः १२. (२९) 
रनवासमे ठटेनाकर राजनि भटीतिसे उनकी पृनाकी ओर उनके आनिमे अपनेको 
कतक जाना ॥ २९ ॥ सब रनवास्‌ पतिके संग आद्हुदं बहे नेत्रगारी 
शान्ताको देख प्रेमे आन्दको प्रहभा ॥ ३० ॥ रृपनेदिनी शान्ता यपतिं 
दशरथ ओर अन्यान्य अतःपुरवासिनियोकी पीतिम यत्नक्रिये जाकर पति सहित 
वहां प्रमयुखमे कछ दिनि वसी ॥ ३१ ॥ 


इत्या्शीमद्रामायणे वाल्मीकये आदिकाव्ये बाटकाण्डे भाषा्याएकादशःसमगेः॥११॥ 


द्दशः सगः १२. 

तदनन्तर बहुत दिन व्यतीत रोनेषर मनोरम वसन्तकाल आहा भोर ती 
राजा दशरथने अपना यज्ञ करना विचारा ॥ १ ॥ उस्‌ समथ उन्हनि महि 
कप्यशृङ्गके चरणकमटोकी वेदना की ओर कृटरक्षा ओर सन्तानकी कामनासे 
उनको यज्ञम वरण किया ॥ २ ॥ य॒त्तकायम॑ वती होकर उन्हने राजाको आज्ञा दी 
कि, यज्ञका सब सामान होकर घोडा छोडा जायं ॥ ३ ॥ सरयुके उत्तर तीर 
यज्ञभुमि वनां जाय तव राजाने सुमन्तरको वेदके जाननेवाठे बाह्मणोंके ॥ ४ ॥ 
टानेकी आज्ञा दी सुमन्वने राजाकी भात्नामे सुयत्न) वामदेव, जावारि, कश्यप॥५॥ 
पुरोहित वसिश्च ओर भी यन्न करनेवाले ब्राहमणो शीघ्र चलनेवाठे सुमन्ब 
जल्दीमे जाकर वृहाटाये ॥ ६ ॥ जव वे सम्पृणं वेदके जाननेवाटे बाह्मण आगरये 
तव धरमोत्मा राजा दशरथ पूजन कर ॥ ७ ॥ धूमानुगत मधुर वाक्य कह्ने गे 
हे किपिगण ! भँ पुत्रकी कामनासे बडा व्याकुरहूं भर मुभ्चे कुछ सुख नहीं है ॥ 
॥ < ॥ सोर्भने पुत्रां अश्वमेध यन्न क्रना विचारा है सो उसको हयमेधे 
कमानुसार करगा ॥ ९ ॥ मुद्चे विश्वास्तहं कि, टन कष्यभृगके प्रभावसे मेरी 
मनकामना सिद्धं होगी, राजाके वचन सुन ब्राह्मण हूत अच्छा कहने ठगे ॥ १० ॥ 
राजाके वचन सरन वसिष्टादि सव वह विभाण्डकजीके पुत्रको आगे करके कने 
लगे ॥ ११३ ॥ अप य्ञका सामान कीजिये घोडा छोदिये सरयुकरे 
उत्तरतीर यज्ञभूमि वनवाद्ये ॥ १२ ॥ जव एमे धमानुष्ठान करनमं आपकी प्रवत्त 
दे तव पटेभरकारमे इस कायंका अनृषटान दंनिप्र विपुर मिकरमशाटी चार पूत 
आपके हेगि ॥ १ ३ ॥ तव राजेनद्र बाहमणोके : > पक्य श्रवेण कर वहत प्रसन् हुये ओर 
प्रस्नहो मंवियेमि यह सन्दर वचन बटे । .“ ॥ तुम सव दन गुरुदेवांका वचन्‌ सुन 


(३०) वाह्पीफीयरामायण्-भाषा 


जल्वमे यत्रकी सव सामग्री सभो अर चतुर पुरुष यज्ञीय घटड़की रक्षाम नियुक्ते ह्‌ ष 
यन्न करने वृठि कृषि मंजरपत केरके षडिक 8 ॥ १५ ॥ सरके उत्तर 
भागम यन्नभमि थनाभो आर विपिपवेक शाति कर देखी सव राजा्थाके।॥ ३६॥ 
यह यत्न करनेका अधिकार हे परन्तु यह सरतस नह॑हीतां विशेष्‌ करकं दसं 
काव्यम अनेक विघ्र व बाधय पडजाती हं ॥ १७॥ विद्राम्‌ व्हराक्षस शि 
करनेको इसमं छिद्र दढा करते हँ विधिको उद्यन करके यन्न करनमे यन्नकतांका 

जते ॥ ३८ ॥ अतएव जिसस मेरा यहं यन्न विधिपूधक परणं होजीय तुम्‌ 

विषयमं सावधानं रहना अयकि तमलोम विधिषपुवक यन्न॒ केरनं केगनम्‌ 
सपर्थह ॥ १९ ॥ म॑त्रीयण राजाज्ञा ग जो अङ्गा महाराजं केह उनेकं वाय 
नसार कष्थं करनेमं प्रवतत हये ॥ २० ॥ तदनन्तर विभवं धमात्मा सजोकीं 
सेति करके उनंस विद मग अने अपने आध्रमोका ठट ॥ २१ ॥ व्ाह्मणाकं 
जनिषर म॑त्रि्योको विदा दे मंहाददधिमाव्‌ रजनि अपन रनदासक्र गसन किया ॥२२॥ 
त्यि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकिष्ये बाटकडि भाषायां द(दशःसमः॥१२॥ 


वयोदशः सगः १३. 
देखते वष बीतनेपर किर वन्त कतु अदं सजा दशरथजी सतानके 
यत्न करनेको उदयत हए ॥ १ ॥ तव महीपारने कह्मणेमिं श्र वमिष्ठ- 
विधि प्रणामं आर पृ करं पृते निर्ित्त क्म ॥ २ ॥ है व्रन्‌ 
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। आप्‌ शाच्वान॒सर भरा यज्ञकाप्यं समापन कौजियि आपस यही परा्थन 

[ उपाय कीजिये जिसे य्॑नमं कदं कििनद॥ ३ ॥ अपि हभारे 
तकारौ वन्धु भार परम मुर्‌ ईं अतएव इस उपस्थित कार्यम सव वाञ्च- आप्‌- 
कही प्रहण करना पड्गा ॥ ४ ॥ राजाकौ बतं सुन वसिष्जी बाट कि, 
आपकी प्राथना अवश्य एरी होमी मे यह सवं करगा जिप्तकी आपके अकिटापाहै 
॥ ५ ॥ तदनेन्तर्‌ उन्हे यन्ञकायं कृशट वृद्ध सुधामिक स्थापतयकर्ममं निष्ठ 
बराह्मणोको ॥ ६.॥ समाप्निपर्यन्तं कथनिरह करनेवाठे तथा शित्पकर भय तक्म 
कृपादि खोदनेवठे तथा ज्याति्षी तथा चमकरादि नर नृतत॑क ॥७॥ आर पवित्र 
शाघज्न बहत पटे पुरषोको बुलार कहा कि, तुम राकी आन्नास यन्नकार्यम्‌ 


की कि कक 


नियुक्त हा ॥ ८ ॥ शिल्पि कहा किं, जल्दीसे सहस्रौ ईद लाभ उनसे 
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वाटक,ण्ड-पगेः १३. ६२1) 
राजक रहने छायक घर षना उन बहती पस्तुञमि सजाभो ॥ ९ ॥ 


जह्मणेके दिये नानारषारके खनि पीनिकी व्ओसे गरे प्रे अरख्य अश्रमं बनाभी 


क क 


॥ ३० ॥ पुरवासी व राज्यनिवासियाके व अनक देसि अयेहये नरनाथ कं निभि 
एृथक्पृथकर स्थानं वना ॥ 3१ ॥ अश्वशाला, हस्तिशाला, शयनागार ष विदेशी 


योख(ओकिं रहनकं स्थान ब्रसुतकर। ॥१२॥ रनक स्थानम स्व आवश्यक वस्तुत 
यार रहस यत्तं भारी दहन मनुष्य अवमे उनके निमित्ती सजे मजमि घर 
निमण फरो ॥ १३ ॥ शृद्की विधिम परोक प्रयोजनकी दद्धि अद्यंकः 
यध्यपाचको दनं दना उत्सवम्‌ रकी बुद्धिमेव आदरतामे अनिच्छकको दानि तदेनां 
एमा करना कि, जिसमे सब यही जाने किं, हार्‌ उचितं सत्कार हृभा ॥ १४ ॥ 

र कमकोधके वशम हकर किसी निराद्र न करना ष जो परुषं थव आदि 
फे केम॑सं ल्मे ॥ ३५ ॥ तिनकी पजन्नी कममे की्जाय भौर सवका आदर 
धनं भोजनादि भर्टीति किण नाय ॥ ३६ ॥ जौ अच्छीतरह चित्तं एमाय 
कृ[्‌ कुरते हे उनका कोड काम तीं विशत इसमे तुश पतियुक्त चिते काम्‌ 
कृर्‌{ ॥ १७ ॥ तव सवर आयकर वसिष्ट वोट भप.जो अज्ञा करत ह उस्म 
कृष्ठ कृसर नेह कोनयिमी ॥ १८ ॥ हम सव जसा आपने कहे पसं दनं 

द कये करनेक तैयार द इसमें कृ न्देमता न हानी. तदनन्तर सुमनको बा 
द्लिषट्जमि कहा ॥३९॥ कि, पण्यीपर जितने धारक नृपति बाह्मण क्षमि वश्य अर 
शद वृक्ते हं उन सक्को दस कायम विशेर आदर सन्पानसे न्योता गेना ॥ २० ॥ 
सव दशकं मप्योकलो सकरद छिव लाओ विशृष करके दी भिधिद्छापिति व 
धति सत्यवादी ॥ २१ ॥ राज!-जनकको तुम जाकर स्वपे न्योता दभो वह 
परदीन भिज रहै. दसी करिण उनके सव्से अमि अदिरप्वक न्योतनेका 

२ 


जनह ॥ २२॥ एर विशुद्ध श्वय भियवादी देवोपम काशीराजको भी 
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धं जाकर व्ये असी ॥ २३ ॥ वहसे फिर महाराजके शशुर्‌ परमधामिक 
सहित ककयराजफो निभन्बण दो ॥ २४ ॥ फिर राजक प्रममित्र महाः 
{मधि टोमपादक्ो न्योता दो ॥ २५॥ फिर कोश्टराज भानुमान्‌ 
सुधशोखविशारद्‌ शूर मगधराजाके बुद्वद ॥ २६ ॥ अनेक प्रकारे 
ज्ञातां परमउदार पुरुष शष रानाओंको राना दशरथकी अआज्ञासे आदरपूवक 


लाभा ॥ २७ ॥ भोर दक्षिण देशक रहनेषठि सम्पण रानाभको बल (ओ फिर पं 
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(३२) वू्मीकीयरापायण-भपषा । 


देश, सिन्ध, सौवीरदेश, सौरा भर दाक्षिणात्ये राजका वहां जाके 
नता देमाओ अधिक क्या कटू प्रमण्डटम जितने आत्मीय हं ॥२८॥२९॥ तुम 
उनको अनचर अर दं वन्धुभा समेत जल्दी बुखाभा राजाक( अज्ञासि इनं 
सबके प्रास दत भेजदो ॥ ३० ॥ विषटर्जकि व्यि सुन सुमन्तजनि शप्रगामीं 
उपयक्त एत राजाभोक बटनिके टि मैने ॥ ३१ ॥ अ।र मुनिजीकं वचनानुसार 
(पतती वुद्धिमान्‌ समन्त शीघ्र वहत नरनाथोको बुलानेके धियि गये ॥ ३२ 
कर्मकार मौकरों चाकरनि वपिष्नीके पस आकर उह सव यन्नकं क 
उन्हनि जो कियिथे सव कट ॥ ३३ ॥ तदनन्तर पिप्रवरने परसचहो उनसे कहा कि; 
त॒म किसीको भी के वस्तु निराद्र व खेटके साथ नदेना॥ ३४॥ क्ये 
कि अवन्नापवेक जो दान दियाजाताह तों दाता उसस्‌ निःसदेह्‌ नष्ट हाताहं अननतरं 
दो एक दिनके वीचरमेही राजाटोग अनि टे ॥ ३५ ॥ राजा दशरथनीकी भटके 
दिये अनगिन्त रलकार छेकर न्याति हृए राजा अयि तव वसिष्टजीं प्फ हो नरनाथ 
भे कहनेरगे ॥ ३६ ॥ दे राजन्‌ ! आपकी आज्नासे सव निर्मजित राजाटीग आये 
ई हे राजरमिंह ! भने उन सवका उचित सन्मान करदियाहे ॥ ३७॥ नौकर चाकर- 
ने सब यज्ञकी सामग्री प्रस्तुत करली दै अतएव अव आप यन्तम दीक्षित हनके 
सिये यन्ञस्थलमं गमनकीमिये ॥ ३८ ॥ हे रजेन्द्र ! यत्ञस्थट सब प्रकारम्‌ अर्भ 
ष्ट वस्तुओमि भरपुरा है देखनेमे बोध होगा कि, मानो मनकी कत्पनाही इनकी 
रचनेवाटी ह प्रत्यक्ष देखनेपर भापको विदित ह। जायगा ॥ ३९ ॥ अनन्तर वसिष्ट 
ओर कष्यशङ्गके वचनमे शुगनक्त्रयुक्त दिनम राजनि यज्ञस्थटमें गमन किया ॥ 
1 ० ॥ इसके उपरान्त वमिष्टादिकषिगणेनि कष्यशृगको अगि करके यज्ञ॒ आर्‌- 
म्प किया ॥ ४१॥ सव विधान शाघरानुसरार हेताथा इस पीति नरनाथ दशरथ 
रानियोके सहि यज्ञम दीक्षित हये ॥ ४२॥ 
इत्यपि भीमद्रामायणेवात्मकीये आदिकाव्यं बाटकाडे प.षायां जयोदशःसगः ॥१३॥ 
चतुदशः सगः १४ 
अनन्तर सवेत्सर बति गया तव यत्तका घोडा पूमकर आया उस समय 
सरयूकं उत्तर श्षिनरेके बागे यज्ञ हेनेटगा ॥ १ ॥ महातमा दशरथजी महा- 
यज्ञम भर बह्ण कष्यशृगको अ करकं यज्ञ क नेमे ॥ २ ॥ वेदपारदः वतीमण 
यथाविधि आर ममासिदिके अनुमः +थाक.ठ अनुस ण करके कर्म करः टग्‌ ॥३॥ 


् 


वाटकाण्ड-सगेः १९. (३३) 


नेमा शाम टिखाहे योह विधान करने रगे. प्रथम्‌ उन्हेनि पवमथ नामक कार 
समाप केरके शाद्नानुसार उपसद नामक इष्टि कार्यं करना प्रारम्त क्रिया ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर देवताभोंकी पजा करके परणुदमनसे पे सव बाह्मण मनिग्रष प्रातः- 
सथनादिके कायं करने टगे ॥ ५ ॥ प्रथम्‌ इन्दरको आहति दीगर, तदनतर राजाकी 
स्तुति की फिर मध्यन्दिन भवनादि काम्येका अनुष्ठान हुभा ॥ ६ ॥ इसके 
उपरान्त महात्मा राजाका तृतीय सवन ठन घाह्मणशर्ेने शा्ानुसार परणं कराया ॥ ` 


(ष (८ 


॥ ७ ॥ तव रकेष्यश्रन प्रगतिकषि वेदके मेव, शिक्षा अक्षर, स्वर सहितं 
पठकरके इन्दरदि शष्ट देवताभका आहान करनेखेगे ॥ ८ ॥ देवता 
उनके रिक्षा सयुक्त वेदमेत्रादि द्वारा आहयान क्रिये जाकर अपना 
अपन यञ्ञाग प्रहम करनेटगे ॥ ९ ॥ इसका्मे कोई आहति व्यथं न दी- 
गद न कोड कायं छोढागया मंतरपूत होकर कर्यं हेनेसे सव मंगठ्ेही भाथा ॥ 
॥ १० ॥ कोटं ब्राहमण यज्ञके कायंका न जाननेवाला नहीं था. विशेषतः किसी 
दिनी याचक बाह्मणको थकावट या क्रुधा बोध नह. इन सवकी रेषा करनेके- 
दयि सेको सेवक रसे येये ॥ ११ ॥ यन्नभूमिभे बराह्मण, शूदर, तपस्वी व 
संन्यासधम(वटम्बी व्यक्ति निय भोजन पाने छगे ॥ १२ ॥ वृद्ध, व्याधिग्रस्त श्री 
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ओर बाटकतक इच्छाभोजन पनि ठगे परन्तु रातदिन भोजन करनेसेभी किसीको 
तमि नहीं होतीथी ॥ १३ ॥ अन्नदो अन्नदो वदो संतत सवके मुखम यही 


वाक्य निकटनेटगे ओर उन सबके मनोस्थ पर्णं हनेलये ॥ १४ ॥ दिनि २ 
पर्वेत तुल्य देरकरे टेर पे कचे अन्तके दृष्टि भनि मे ॥ १५ ॥ अनेक देशेकि 
नरनारीमण इन महाता राजाके यज्ञम भाकर वहृतस्‌। खनि निका अन्न खनि 
ट्म ॥ १६ ॥ भोजनक समय बाह्णटम दिव्य स्वादयुक्त भोजनकी प्रशंसा 
करने भर हम अवागये हेयजनु ! आपी जयहौ ककर राजाका यश विस्तार 
करने लगे ॥ १७ ॥ सवेशधार बाह्षणगण द्विजातिको परोसने खे आर व्यक्ति 
गृण मणिमय कृण्ड्ादि धारण करकं परसनेवार्टोकी सहाय करने ठग ॥ १८ ॥ ` 
दस कर्मके सनेपर धीर पंडितगणेनि आरोक पराजित करनेके अभिप्राये हेतुवादः 
टित विचार करना आगमो किया ॥ ३९॥ इधर कमंकृशल बाह्मण टोपी 


शृक्चानुसार सकरेतिक शब्दके वशवर्ती प्रमिदिन यज्ञे कमं करने कराने टगे॥२०॥ 


१ यजैदके ३७ वें अध्यायमें इसका वणेनेहं । 
२ 


(२९) वाल्पीकीयरसायण-भाषा। 


मल वात यै रि, जिस्‌ वराह्णने षडङ्ग सहित वेद सही पदाथा वे जो वतपरायण्‌ 
वृ शाश्रजाननेवाला नरहीथा ब जिसको शाश्के विवारभं चतुरता नहीं एसा कों 
घण राजक यन्मे कती व सदस्य नहीं हृजाथा ॥ २१ ॥ यूपरचना कालम इस्‌ 
चं छः वटके, छः खेरके, छः पाशके खमे मादे गये ॥२२॥ व एक बहंडाका 
व देवदरुके स खं मदे गयेथे, यह ख फटी भजाभोकी बराबर टम्बेथे॥ २३ 
शिल्प वृ यज्नकमामं निपण शार जाननेवलि परुपेनि यह केनायेथे यजञका शापके- 
लि एनपर सोना महा व दसका पानी फेरा गयाथा ॥२४॥ दीस खंव२१ अरति 
( वोवीम अंगठकी १ अरलि ) ऊंचे थ, हेकयर कषडा ठपेटा गया. इसप्रकार 
सजय ग्येये ॥ २५ ॥ यह सव विप्पिर्वक कंरके शिव्पियोने मनीहर ओर 
यह आपह भमत विर्पिविक वनय यह्‌ दखर्नमं वड शोतायसानं ध ॥ २६ 
वे कपसे ठे जाकर आर गन्ध एटेमि परजित हो दीपिमान्‌ सपि जसे 
भाकाशमे शोपा पिर तैसे शोपा पनेख्मे ॥ २७ ॥ दम यज्ञम जितनी 
टोका प्रयोजनथा वृह मूब वन गई. शिल्यनिषुण वाहमणेनि एन दोसे अिकुंड 
बनाया दस कुण्डका श्त्येक स्थान रटसि बनाथा ॥ २८ ॥ दस 
नीति राजमिंह महाराज दश्रथ्नीके यत्नम कशल व्रह्मणेनि वेदीं 
यनष्रे उप्र सनि ईटेसि पंख वनाय अहरह प्रस्तारका एक गरुड 
वनाय अ्वमेधमं इसकी पिधिहे ॥ २० ॥ यक्तस्थटमे शाघानुसार देवताभोकफ़ 
दिये अनेक प्रकारके सपं विहङ्ग तरङ्ग स्थापनक्िये ॥ ३० ॥ आर लटचः 
प्रुति जन्तु जहातकं इकटे कियेगयेथे यन्न करनिवाठंने उन वि दनके अर्थं 
यथा स्थानमें शाघानुसर बांधा ॥ ३३ ॥ पहटे कहे हये पमे तीनसां पश 
[र महराजका अश्वरलं वैधाथा ॥ ३२॥ प्ररानी कशत्यार्जीने उम भश्वकी 
रिचम्यां परक्षणादि करके तीन खङ्गसे प्रस्ततापैक उसका वधकिय। ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर केशल्याजी वहां भमप्ािकी कामनसे स्वस्थ चित्त हौ उम अश्वक 
लक एक रतितेक रह ॥२४ ॥ तव हता अध्वयुं व उद्वातिभनिं राजमहिषीं व्‌ 
परति सहित वविताको “क्षत्रिय राजकी वेश्वा शची वावाता आर शद्रा सरी परिवति 
कही नीह यन्नीय अश्वक साथ नियोजित किय. ॥ ३५ ॥ तव भुतिका- 


स्५६त्‌ नि्द्विय कतिज उस्र घडिकौ चरी टे शा्ानुभ्‌।र हम करनेटगे ॥ २६॥ 
नरपति दशरथ यथाप्समय न्यायपृवेक अपने पूप कटनेके अभ वस्गन्धमय परमगन्ध 
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षने टगे ॥ ३७ ॥ अनन्तर सह विज बह्नण वेदक सब अंग पत्वा 


ठेदनकर अभम विषिपवेक आष्टूति दने ठे ॥ ३८ ॥ आर्‌ यलञमिं पाश्टरकफी 
शाखामें हव्य स्थापन करे आहूति दृजतीह रन्त॒ इस अशमेषय्न कमे 
स्थापित करनेका नियमे ॥ ३९ ॥ तदनुसार कतिजगण वेतके दडकी आहूति 
देने ठे. अश्वमेधयज्नमं जो तीन दिनि सवतं क्रिया करनी सतीह दह कतपसूर 
२ व्राह्ममाको समथन कीहृयीर) पवक तीन दिनके मध्यमं प्रथमं दिवं अश्िषटीमं 
॥ ४० ॥ द्वितीयं उक्थ अरि तीसरे दिि अतिरात्र यन्न शाश्चविधिके अनस 
अनुष्टित हभ ॥४३॥ फिर ज्यतिशम, आयुष्रोम्‌, अतिरात्र, अभिभित्‌, पर्ाभैत्‌ १ 
आप्तोयाम शाघानुसार्‌ यह सव महायज्ञके कास्य होने टगे ॥ ४२॥ इस न्नम्‌ 
कुटवदंन राजा दशरथजीने होताको पवदिशा, अष्वष्युको पथिमदिशा, व्यक 
दक्षिणदिशा ॥ ४३ ॥ उद्राताको उत्तरदिशा, दक्षिणं ददी. परवकाट्मे स्वाम 
मनुजीने जिस प्रकारका य्न अनुष्ानकर दक्षिणा दीथी वेसेदी यह्‌ यत्न हया \४५। 
न्यायपूवंकं समाप्रकर पुरपर्मह राजां दश्रथर्जानि तिजो पृथ्वी दुन 
फरदी ॥ ५५ ॥ भीमान्‌ दृक्वाकृकृटनन्दन इस भति दनकाये समाप्तं करके 
अतिशय प्रसन्न हये, तव कतिज उम्‌ निष्पापं नरनाथमे कहने ठम ॥ ४६ ॥ 
है राजद! भाप एकाकी इस समस्त भर्मदटकी रक्षा करनेक टयक, दहमं पर्व 
[ चाहिये ॥ ४७ ॥ क्योंकि हम इसके पाटन करनेमे भममथह हे महीपाल 
हेम सदा वेद पटने टगे रहतंहं अतएव हमं कृ धन दे दीभिये ॥ ४८ । 
हेम आपसे सणि रत सुवणं, गोधनादि कृ थोडमा ठ सतै । ह । षोही अप 
हभ देदीजिये परन्त पृथ्वीका आष्षित्य ठे सक्या कशा है ? ॥ ४९ 
ऊलिविनोके यह्‌ कहे जनिपर राजनि उन वेदपारग व्राक्षणोंको एकं राख गाये 
कं ॥ ५० ॥ आर दश करोड सनेकी मोहं ओर इससे चोगृनी चंद 
मुद्राभी उन कविनीकौ ददी कविजन यह सब दस्तु भन ॥ ५१ ॥ कषि- 
कप्यशंग ओर बुद्धिमान्‌ वपिष्नकि हाथ समणपण करदिया. तदनन्तर उन दोन 
ऊपषियकि न्यायानुसर भाग करदेनेपर यहं सव विप्रवर अपक २ भागं टेर्‌ 
॥ ५२ ॥ प्रफष चितहो राजसे बोढे महाराज ! हम दक्षिणा पाकर वडे सृन्मुषट 


दर्ये. अनन्तर अश्यागतोके निमित्त बहूत धनं दिया ॥ ५३ ॥ तदनन्तर राजा 
दश्रथजीने जम्बुदेशका सोना ब्राहमणोंको दिया इसमें कदं करोड सुवणं खच 
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ट फिर एक अरिचन वाह्मणक्े धन मेगिनेपर ॥ ५४ ॥ राजनि उसे हाथके 

कंगन देदिया उस बाह्मण अगिटित पदाथं पाकर चटे जनिप्र द्िजवत्सट । 

॥ ५५ ॥ महीपाले परसन्नतसि व्याकृ हो सब विपरके चरणां प्रणाम 
करिया बाह्ममेनिषी परणामं करते हए राजाफो वहते आशेवाद्‌ दिये ॥ ५६ ॥ 

सप्रकार परमउदार्‌ महावीर पृथ्वीम इकेदए राजक आशीवाद्‌ दिये तव वे 
वृडे प्रसन्न होकर यज्ञको समाप करते हए ॥ ५७॥ राजा दशरथजीने इम ति 
पहा ख्वगेकारी अश्वमेध यज्ञ जो अर रजाभमे नहोसके समापन करकं परम्‌ 
प्रीपिमे ममिषर कष्यशगसे कहा ॥ ५८ ॥ हे सवत! जिसमे मरे वशकीं रक्षाह। अप 
उभा अनुष्ठान कीनिये कष्यशृगने तथास्तु कहकर कहा ॥ ५९ ॥ हे राजन्‌ ! 
तुम्हारे चार पुत्र वैशके बदानिवाटे हेग ॥ ६० ॥ राजा उनके पुखमे यह्‌ म 
आग्वास्य गाक्य श्रवण करके उसके शिर नवा, अतिशय प्रफुष् हए अर प्रम 
पपि कष्यशृगसे फिर यह्‌ वचन बोटे ॥ ६१ ॥ 

इत्या श्ीमद्रामायणेवाल्मीर्कयि आषिकाव्ये बालकाण्डे प्ाषायां चतुदंशः सरग:॥ ३४॥ 


पश्चदशः सगः १५. 

तदनन्तर मेधायी वेदङ्ञ महि कुछ दुरतक रिन्ता करके राजामे बे 
॥ ३ ॥ हे राजन्‌ मं अपकरो पुत्र उत्च्न हनेके छ्ि अथैणमें कहे हये मंम 
देनेवाला पुत्रि यज्ञ करागा ॥ २॥ यह कहकर महातजस्वी कि 
यन्न आरंप करके अथवेवेदके विधानानुमार दौम कनन ठलने ॥ ३॥ 
तदननार मङ्ञस्थटमे देवता गन्धै सिद्ध ओर महि मित होकर अपना २ यत्न- 
गामि ठेनेको आये ॥ ४ ॥ दस यज्ञमे दके हनि सब देवता एकवहो न्यायानुसार 
सृषिकत। विधातामे यह वचन बटे ॥५॥ हे भगवन्‌ ! आपके वरके प्रापम्‌ वटवाच्‌ 
गवण हमं व्यथित करताहे आपसे अधिक क्था करै हम उसमे लडनमे अभम ॥६॥ 
हे भगवन्‌ ! आपने प्रस्हौ उमे वरदान द्याह यही कारण कि, उस अत्याचारीकर 
हम सव॒ अत्याचार सहन करेहं ॥ ७ ॥ यह दुर्मति राक्षसनाथ त्रिठाकीको 
व्यूकट करता फिरताह्‌ आर सकिम्यशाटियसि परतर षणा करताहं उसके घमं 
क| व॒त्ति[-कहतिक करैः फ वह दवेनद्रके परापवकी वासना करताहं ॥ ८ ॥ 

दसा पति वह्‌ महि) यक्ष; गन्धव, बाह्मण व अपुरोको तान्‌ कगताहे. महावरद्‌ 
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निमे वह्‌ मोहित हो किमी नहीं गिनता ॥ २॥ अयिकृ तीं क्या नंपो शस 
रावणको सयं सन्तापित कते न वायु कभी जोरसे चउतीहं तरंगमाटा संकट समुद्र 
दमक! देखकर अचल होजाताहै ॥ १० ॥ आपमे अधिक कया कै हम विक्रट- 
मरति उप्र निशाचरसे बडे शुक्रितहो भय पारहहं भव हे भगवन्‌ ! यही पाधनाहे कि, 


उसके वका उपाय किये ॥ ११ ॥ सयम यह बात सुनकर देवताओं लि 
कि, भने उस दरात्माके वधका उपाय स्थिरङ्र दियाहं ॥ १२ ॥ उसने मञ्चे यहे 


५ 
क = (० 


व्र माथा कि, देवता, गन्धव, य॒श्च आर राक्षममे न मह मनी उसे यह वर दटिरहं 
॥१३॥ मनष्याः कछ नसमद्चकर उस राक्वमने अज्नानसे इनसे अवध्यत्व तहं पगा, 


| 
(क 


अतेएवं मनष्योके हाथमेहीउसकी भृत्य होम ॥ ३४। दह्याजीकी 
वाणीं सुन देवता द महर्षिण प्रमप्रसच्च हये ॥ १५ ॥ इतनेहीमें भमन 
कमलापतिं वहां भये उनके अमी शोषा शोभाकों सात्‌ करतीथी, शङ्क, चक्र) द; 
पृ भरण क्रिये वह्‌ पीत्व पहर हये ॥ 5६ ॥ मरुढप चषटयेथे कालके 
उपर सूर्यनारायणक्ी चै शोत्ता हतीह इमी भवि रमापति शोनित. अमे 
तपाये सुवण बान्‌ पहरेथे देखी सुखण उनकी स्तुति कगे छे ॥ १७ ॥ ३ 
किह व्याजे सहित आसनपर बेटे, देवम उनका भभिवादनयदेकं उन 
स्तति करने छे ॥३८॥ वोदे कि हे ! सव लोगो पृगलाथं हम टाम्‌ अक 
किीकायमे नियुक्त करगे राजा दशरथी नो अोध्यकिं राजाहं ॥ १९ ॥ य 
वड दानी पर्मज्ञ ओर महर तुल्य तैनस्यी दै दी भी अ कीतिं समान उनकी दी 
॥ २० ॥ आप एृत््ावका शरपहूजिय्‌ । आप अंशसहिते च 

उनका वुच हना स्वीकार कीनिये भर भनेष्य अवतार धारणकः सं 

बहेहृए "्ठोकफटक ॥२१ ॥ देवताम्‌ अवध्य रावणा युम नाश करिम्‌ । य 
देवत भेष भिद आर चेष ऊय ॥२२॥ वधक वरये मह राण पहधराकथी 
ह निरन्तर सत रहाह मोर उसने करि बन्धव भौर अप्छराभको सतापाह्‌॥२३॥ 
नौ मन्धवे ओर्‌ अष्ठ्रागण रंदनकाननभं आमोद प्रमोद किया क्दतैये वही 
भयानक रावणे हाथम्‌ भरिग्ये. उसके नाशकरनके अथ ॥ २५ ॥ हम्‌ 
मिध, गै, यश्च ओर सूमिगणेकिं सहित आपके शरण अध. सकि ह 
परंतप ! हे देव ! आही हमारे प्रमगतिहं ॥ २५ ॥ आप उस्‌ देवकर रावणके 
मारनेको मनुष्य अवतार ठीजिये. दसप्रकारमे देवताभेकि द्र भगवान्‌ विष्णुजी- 


नि प 


(३८ ) वास्मीकीयरापायण-भाषा | 


क्री रेसी अमरगणेसि स्ति दहनेषर ॥ २६ ॥ सवलोके नमस्कार करना 
योग्यं भगवान पर्मयक्त शरणमे भये हये बह्मादि देवताभंमि कटने सगे ॥ २७ । 
हे सुरगण! तुम कृ शंका मतकरो तुम्हारा मंग होगा. मृ युद्धम पुत्र परथि मंत 
भ्रं बन्धु ओर जाति सहित ॥ २८ ॥ दृसरके नजीतं जानकर योग्य देवपथं 
7यदायक उस असुरो निमरठक्र भ्यारह हृजर वषेतक ॥ २९ ॥ पथ्य 
पाटनं कृरते हये मनप्यटेष्मे वाम कर्मा, भगवान्‌ नारायण आत्मश्छरप देवता 
अकि रेसा वर देकर ॥ ३० ॥ भृटोकमं अपने जन्मध्यानके सम्बन्धमं चिन्त 
करने टम. सभक वह पश्मपलाशटोचन अपनेको चार अंशम विषिक्तकम 
॥ ३१ ॥ राजा दशरथके यं जन्मटेनेकी सच्छा करते हये, तवं देवर्षि गन्ध प 
अप्मरागण यह जान प्रसन्नहो दिव्य स्तृतिर्यासे मधुसूदन भगवानको परसत्न करने ठग्‌ 

३२॥ अर कहा देभमवन्‌ ! आप उस्‌ व्र पनसं मदिते बडे तेजस्वी सुरेन्द्रशषर 
वटे उद्धत ॥ त्रिटोकषीडक साधु तपस्वी जनों भयदायक भार सकके कटक भयदायी 
रावणको कृटसहि संहार कीनिये ॥ ३३ ॥ अव यही प्राथना ह कि, अप 
शीधही उस भयानक वहे पुरुषार्थो रावणको सेना वन्ध बान्धव सहित संहार करके 
निधिन्ताष्मे दन्द्रपाटिपत पाप भरि दोषरहित सवगम फिर रोर आद्रये ॥ २४॥ 
रयाव श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयेभष्किव्ये बाट्काण्डे भाषायां पदशः समः॥ ३५॥ 


पोडशः सगः १६. 

तदनन्तर भगान्‌ नारायण रवणके विनाशक ययपि सव॒ उपाय नानतथे 
तदपि नम्रतासे देवताभेसि कहने खगे ॥ 9 ॥ हे देवगण ! भँ कौनसे रपायमे उस 
देवकरकं राक्षसको संहार करूगा दस विषयमे तुमनेपी कोद उपाय शोच रक्खाहं ! 
॥ २ ॥ तव अमृरगण अव्यय विप्णुजीकी यह वात्‌ सुन उनसे कह्ने खगे कि, 
टस समय पंक मनुष्य तनु धारणकर उस्‌ रावणको वध करना होगा ॥ ३ ॥ 
हे शत मारनेष टि ! उस निशाचरने पवंकाटमें बहून तप क्रिया समे 
संसारम परृठे उनपत्त हुये संसारके रचनेवाटे बहला उसके उपर प्रसन्न हये 
॥४॥ वसतु हो उन्दने यह व्र दिया कि; तुञ्चको किसी परा्णामें दर न होगा, 
सिवाय मनुष्यके ॥ ५ ॥ वह मनुप्योको तुच्छ समह्मताथा दसक्रारण उसने म- 
प्योमि अय नहीं मगा इसि पितामहे परमे वह रावण दर्पितं हभ ॥ ६ ॥ 
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दरस समय वह्‌ तीनों लोकको उजाडकर नर नारियोको बल्पूर्वक आकर्षण करति, 
परन्तप विधय मनुप्यके हाथमे उसकी मृत्यु होगी फटी उपाय हे ॥ ७॥ भगवा 
विप्णुने देवगणोके मुखे रसा वाक्य श्रवणं करके दशरथजीफो पित कृकर 
जताया ॥ ८ ॥ जित्न समय निःसुन्तान्‌ महाकान्तिवठे रजा दशरथृजी पुरधि 
यज्ञम दीक्षित हए अथोत्‌ वहं शना करनेवहि पूति यन्न करेटमे ॥ ९ ॥ 
उसी समय नारायण उनक ययं अवतार ठेनेको छतनिध्य हृष. दृस॒प्कार विष्णु 
भगवान्‌ निशयकर्‌ ओर जह्लानीको आमेत्रणकर वह महर्वियेमि पमि देवत- 
अंसे अंदधान हेये ॥ १० ॥ तदनन्तर यन्नदीकषित दशरथजीके यत्नङ्ण्डकी 
अधिमे ह्वय बटशाटी अतुटपताववोदे पुरुष प्रमद हृष ॥ १३ ॥ वहे छाव- 
वद्धरि रक्तमुख कष्णवेणे दुन्दुीकी समान शब्द्‌ कसते परगृह हृष. इनका शरीर 
भिंहके समान रोमा डी मछ करके युक्त ओर केश चिकेथे ॥ १२॥ पह 
शुभलक्षणयुक्त व दिव्य अटंकारमे शोभित उनका शरीर शेटशरकी समान्‌ 
उतङ्ग विक्रमं केशरी समान ॥ १३ ॥ दनक आक्रति सूष्यकी व चन्द्‌ क्रिरणोकी 
समान तेजं अभ्रिसषम जाज्वल्यमान पोशाक तपये सोनेकी नद राजचिहमि दिभू- 
पिति ॥ १४॥ उनकरं हाथमे परियपत्नीकी नाई दिव्य खीरका पाथा वृह उभकौ 
अच्छीतरह्‌ मायाकी समान अपने करोमे वियिहुये ॥ ३५ ॥ राजा दशस्थको 
देखकर उनसे कहने लगे हेष ! मुञ्च अये पुरुपको प्रजापीर्जाका पेजाहुवा पुरुष 
जानो ॥ १६ ॥ तदनन्तर राजा उनका वाक्य शरवणं करके अति विनती कर 
हाथ जोड बोटे हे भगवन्‌ ¦ आप निरापद्‌ तो भये जो हो आन्ना कीनिये मूच 
क्या कास्य करना हेग ॥ १७ ॥ तदनन्तर वह परुष किर कहने ठे ई 
राजा । आप देवताओंकी आराधना करकं अव यह परायन पायी ॥ ३८ ॥ 
हे राजन्‌ ! यह वस्तु देवनिर्मिते वेशदायक आर प्रशमित प्रायस॒ आयु आर 
आरोग्यकी करनेवाटी हे अतएव दमे भप म्रहण कीजिये ॥ १९ ॥ दमे अपनी 
अनुरूप रानिर्योके खनिको देदीभिये इससे अध्य तुम्हरे पु हेगि जिनके निमित 
आपने यह्‌ यन्न कियाहै ॥ २० ॥ तव राजाने बहुत अच्छा कह उनके कहगेको 
शिर चटा उस देवातनपरिपणं देवताके द्यि सुवणं पाको भ्सन्नहो ठेटिया ॥ २१ ॥ 
ओर इस अदत दिव्य परियद्थ॑न पुरुषो प्रम प्रसन्नतासे शिर नवा उसकी प्रदक्षिणा 


करने छग ॥ २२ ॥ धन पनम दरिद्रिको जो आनन्द होता है दसीप्रकार उस देषः 
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अपने पितसिती अपरक हुआ ॥ १३ ॥ विचित्रहप समपन्न दोनों अध्विनीकृमाः 
रमे मयन्द व द्विक्िद नामक दो पुत्र उपयन्न हृए ॥ १४ ॥ वरुणसे सुषेण नाभं 
वानरौ उत्ति ह मेषदेवतासे शर नाम महावटी वानर उपपन्न हा ॥ १५ ॥ 
ओर पवने श्रीमाव्‌ हनुमानजीकी उलयनि हू. दस वीरकं देह अशनिसे कड ३ 
चाल पएक्षीराज गरुटके समान हृ ॥ ३६ } हनुमानजी इव वानरम मुच्य हुः 
बठ वीमे सर्वसे अथिक उस्‌ प्रकार रवणके विनाशाथं असंख्य वानराको सृष्ट 
उप्प्नं हृदं ॥ १७ ॥ वह्‌ सबही अमितवलशाटी कषप फतङ्घ व पदेन 
देहर हये ॥ १८ ॥ दृसप्रकार कश्च वानर अर गोषुच्छ सव केमशः रतन 
टये जिस देवताका जेसारूप जेसकिष जंमापराक्रम था ॥ १९ ॥ कमही मवी 
पन्तान पृथक्‌ २ हृदं जो ग पृच्छसे पदा हुये उनक्रा वड आर विरकरेमं दृसगम 
अधिक हज ॥ २० ॥ उस्मोति कपि भार किलरियोमं वानर री उतचच ह 
देवता, महि, गंधव, ताक्यवंशवाटे, यशस्वी यक्ष ॥ २१ ॥ नाम्‌, किम्पुरुष) भि 
पिर, उरग दन्न मंकडो पुत्र उत्पतन किये ॥ २२ ॥ वेदं वदी चाग्णक्जी वन्‌- 
चारी वलवान्‌ पुत्रको उत्पतन करते हए यहे शव वानर बड़ शरीरवाट वनचारहुए॥ 
॥ २३ ॥ उनकी उलि मुख्य २ अप्सरा पियाधर गन्धवा आर्‌ नागकन्या 
गमे हुं यह सव कामहूष दच्छचारी थे ॥ २४ ॥ यहटठोम दंव वटमं मिह 
अथवा शार्दू समान हृए; शिखा आर पर्वत दके सव अस्र शच हए यह रिट 
सि युद्ध करनेदटेथे ॥ २५ ॥ यह सव दिस काटनमें चतुर मव अश्र 
शच चलाने पंडित, इनके घोर नादसे शटेनद्र केपायमानं व बड २ पद चृणं 
होजातेथे ॥ २६ ॥ वेगे यह्‌ नदी आर सुद्रको श्रुगित करसक्तेथे परमम 
पृथ्वीको विदारितं भर सब समुद्रो फो खठ्वरा सकतेथे ॥ २७ ॥ अधिक कया 
कहे यह नभोमदटमं प्वेशकर बादलोको चीर फाडडाठे भर दसीरभोति मत्त मातं 
गीको वनम फिरते > निपातित करदं ॥२८॥ जिस्‌ समय गरजे तौ नादमे पक्षी गिरजौय 
इसप्रकार कामरूपा वानरकं उत्पत्ति हदं ॥२५॥ एस महापराक्रमी सहसरं मकं 
लाखों वानर हुये! इनमे कुछ यथपति ओर उनमें प्रथानयथपति भी वहत हागये ॥ ३०॥ 
दसपकार महाबटवान युथना्थाकी उत्पति हई इनमे कृ कक्षवान्‌ पर्वतम रहन क 
पवेत. भरस्थकं ऊपर वास करनेटगे ॥ ३१ ॥ व दुसरे भौर २ पर्वतां व वनेम गहने 
लगे इन बन्दर करते सुपरीव सूर्यनन्दनके; व कितने मघवासुत वाटी ॥ ३२ । 





वाटकाण्ड-सगैः (३) 


टन दोनो आश्रयमे रहने रे ओर बन्दरोने न नीट व्‌ हनमानूनीकी अधीनता 
स्वीकार करटी ॥ २२ ॥ उसप्रकारमे गरुडक समान अमितवटशाटी युद्धप्रिया 
विशारद वह सव वानरगण मिहे व्याव उरगो महित करते विचरण करे 
टम ॥ ३४ ॥ महाबरी कपिनाथ वाटी अपनी भेजायाके बटसे कश्च गोपुच्छ 
आटि वानसेकी रक्षा करने छम ॥ ३५ ॥ दुमपरकएमे उन वहृतमे स्थानम रह 
हेये धीयेषान्‌ वानरयोमे जिनके अनेक प्रकारके ष्प्‌ रेम थ पवेत वन आर्‌ सागर सहित 
पृथ्वी परिपृणं होग्र ॥ ३६ ॥ उनके आकार मेषमाला व प्हार्शंी चोवियोँफे 
सखान्‌ थ ठन महाबटी वानरके यर्थोमं जिनके शरीर बडे भर्यकर थे प्रथवी व्यृष् 
होगे यह रामी सह्मयताके हेत्‌ उतपन्न हये यह रायचन्द्रकी सहायताको उतश्च 

एथ्यीफो समाच्छन्न करने ठे ॥ ३७ ॥ 


दयां शीमद्रामायणे वाल्मीकये आदिकाव्ये बाटकाण्ड भाषायां सपदशःसमः॥ १७१ 


अदशः समः १८. 

महामा दशरथजीका यज्ञ समाप्त हनिपर देव्ता टोग स्वमा परहण्‌ कर 
अपने भ स्थानको ठे गये ॥ १॥ राजाती दीक्षाकी विषि समाप्रकर रानिय 
सहित वट वाहनं व शयोक साथटे अयोध्यापुर्यमे ननिकी इच्छा कसे खे ॥२॥ 
धर्‌ विदेशीय नृषतिगण यथोचित सन्मानित हो कषिभेष्ठ कष्यशरेगको प्रणामं कर्‌ 
अपने २ दशको चटेमये ॥ ३ ॥ श्रीसम्पत्न उन नरनाथोके अपने २ देशों जनिके 
समय उनकी सेना सजी धजीहूदं गमन करनेटगी ओर शोभित हने ठगी ॥ ४ । 
उन राजाके चठे जानेपर राजा दशस्थजी बाह्मणको आनि करके अयोध्यापरीमें 
पेटे ॥,५ ॥ तव कपि ऊष्यभृग शान्ता संहित पूजे जाफर अपने षरको ठेटि 
राजा दशरथजी नौकर चाकरं समेत उन्हं कछ दृर पहचान अपि ॥ ६ ॥ इद्- 
प्रकार राजा दशरथजी सब भये हए पाहनको बिदा देकर सिदकाम हो पुत्र हानेकी 
नमो करते सुखे काट ग्यतीत करने खे ॥७॥ तदनन्तर यन्न समाप्त होनेषर छः ऋतु 
अर्थात्‌ दरादश्च मास वीत जनिपर चज मासी नीमी तिधिमे॥ ८ ॥ पुनव नक्षत्रे रवि 
मंगट, शनि, गुरु, शुक्र इन प्रहे मेष, मकर, तुा ककं, मीन रारिमें आने पच 

१ इटरीदेशके ग्यासपरमरोदयकी पुस्तकें यहां दो सगं अधिकं उनका अनुवादं पि 
परिरिष्टमे टिसैगे | 


( £ ) वाट्मीकीयरामायण-भाषा। 
महको मेद ओर वहसि चन्द्माफे सहित ककं राशये उदिति हेनिषर ॥ ९ ॥ रानी 
कनोशल्यार्नमि दिव्य टक्षमयक्त सै टके नमस्कार करने योग्य जगन्नाथं दिव्य 
टक्षणतने युक्त रामचन्द्रनीको उत्त किया ॥ १० ॥ छ यह्‌ राना दशरथके 
पुत्र विणे अर्थाशम उतच् हूये ओ टल २ नेरलटयरव्‌ दनक्रा स्र 
नगृ समान गीर हमा ॥ ३१ ॥ देव माता अरिति जसे वजपाणि दन्द्रक पकर्‌ 
शोभितं हदथी वेसेही वड तेजस्वी पृत्ररलको प्राम होनेसे काशल्याजी शपित हृदं ॥ 
॥ ९२ ॥ तदनतर फैकर्याके गमे किष्णके चतृथाश सवेगृणाटल्प महवटशारी 
भर तन्न हये ॥१३॥ विष्णुके अद्धाश भिटनसे अह सष्पृणं अङ्क जाननेमं 
चतुर दौर ठक्ष्मम व्‌ शच्च सुमित्राजोक गमे उतत हूय ॥ ३४ ॥ ईरतना पुष्य- 
न्वं हेये तो प्रणय उस समय मीनथी दसीश्ारण सदा प्रसन्नाचित्ते बने रहे ब 
टक्ष्यण्‌ शच्च आन्टेषा नश्च ककं ठं मध्याह्न समय जन्मे ॥ ३५ ॥ 
दस्‌ ओति राजा दश्रथजीके एथक २ चार पृहे, यह चोररी गृणान व षूप- 
दाब्‌ व पृवो व उत्तरा भाद्रपद नक्ष्रकी नह्‌ एासम्पन हये ॥ १६ ॥ उस अवम्‌- 
समे गन्थ्र मधुर संगीत आर अम्परे वय कंश्वे खीं दवदन्दुभी वाजने इ अंक्- 
शस धुमतव॒षटि हीने टी ॥ १७ ॥ अयोध्यनफ्मीस उत्सवष्न सोता वहन टगाः 
मिमं पारो नट नर्क दके ह्ये वं वदरी ¶ड हीं ॥ ३८ ॥ गधक् भर 
वृहकगृणः गीतं य्न वाने दजन ठम अरि सिष्वणं रत्वा करक गलियि भका 
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राग भसावरी ॥ जन सिनं शमरी भाइ । स्पीर यणधाम्‌ राम नप भवन्‌ परगट 
भये जह ॥१॥ अति पुनीत मधुमद ख्य ग्रह वारयोण समुदाई । दपि विबुध निकर कुमुमेवरि 
नमदुटुमी बनाद्‌॥> ॥कौशट्यादि माहु सव हभत यह सुख वधि न नाष । सुन दध्र मुत नन्म 
दिये स गुरुनन विप बुलाई ॥ ३॥वेद्विहित कर क्षिया प्रम शुचि सार्द्‌ं उरनं समाई ¦ सदन 
दृदध्दनि द्रत मधुर मनि कहु विधि वान बधाई ॥४५॥ पृस्वाक्िनि पियनाधदह्तु निन विज्‌ संपद 
दुधई । मणि तारण कहु केतु पताकन्‌ पुरी सिर कर्‌ छई।५॥ मागध सृत ढार्‌ वर्दीनन नरह तहं 
कर्तं बड्ड । सहन दगार किये वनिता चटि मणट दिपुरु वनाई॥ ६। ग्रहि दहि रीय मनति 
चिरजिया तनय सुखदाई ¦ वीधिन दुंकुम्‌ कीच अरगना अम्र अवीर्‌ उडाई ॥५॥ नाचहि पर्‌ नग 
नार प्रपयारे दृह दशा विसराई भमित घेत गज तरेम कनमणि नातरूप अधिकाई।८॥ 
भूप अनुरूप नाहि जोई सकर सिद्धि शृरह आरं । सखी भये सर संत भमिषर खटमण मन मदि- 
नरि ॥ ९ ॥ सबहिं सुमन विकसत्‌ रवि निकसत विपिन बुमुद्‌ विरुखाई । ने मुखसिवु सकृत 
सौकरत दिव विरचि मभुताई॥ १०॥सो सुख उर्मग अवप रहो "दशदश कवन नतन कह माई। 
नो रुवोर चरणाचिन्तके तिनकी गति परगट दिखाई । अविरर अमर अनृप भक्तै दृद त॒छमिदरस 
तव पाटं ॥ ११॥ 


सूटकाण्ड-सगेः.३८ ( ४4 ) 


प्रात ह॑ ॥ १९ ॥ राजाने दस उत्सवमें सूत, मागध भौर वेदियोको वहत धरन 
दान दिया बाह्मणाको भी असंख्य गर्दी ॥२०॥ दम्‌ ति ग्यारह दि वीतं 
जाने पर अवनीनाथने पु्ोका नामकरण करवाया, महात्मा वमिषजीने 
जयेष्का नाम राम" ओर्‌ केकेयी पुत्रका नाम करत" खवा ॥ २१ ॥ 
मुमित्राके ठदृकरमिसे एकक नामं ““टक्ष्मण ` पृ दृसरेका नाम “शृरघ् कट्वर 
पुकारा गया, प्रमरीतिसे वसिष्टजीने स्व पुररोका नामकरण किया ॥ २२ ॥ 
नामकरणे दिनं राजाने पुरवासी व ओर राज्यो रहनेवाटे बाहरणोको भोजन कखकरि ` 
दक्षिणाम अनेकं प्रकारके रलदिये ॥२३॥ दस भाति पर्क जातकं अर नामकरण 
क्रिया हूं इन पुरम रामचन्द्रजी पताक हप व पिताके सवसे अधिकं प्यरे हुये॥ २४। 
ब्रह्माजी जिसका सव प्राणि्योके परिय हतिंह एसेही रामचन्दजी हये, सव पाता 
शूर वेदवित्‌ आरं सवके उपकारी हए ॥ २५ ॥ सवही ज्ञानसम्पन्न भर सवं गणे 
आधार दूये तिने भी रामचदरजी ससे _ अधिक्‌ सव्यपराकमी हूय ॥ २६ ॥ 
चन्द्रमा जेता निमंर भर सवक प्यारा होताहि वेसेदी यह हए, हाथी घोडे वु 
रथप्र वेठनेमं यह्‌ वड चतुर हए ॥ २७॥ यह जसे धनुर्वियामं पारदर्शी थे वेसरी 
पितृभेवामें रतहुये टक््मीके बहनेवाटे रक्ष्षणजीभी बाछकपनसे रामचनद्र्जके 
अनुरागी हये ॥ २८ ॥ यह सदा ठोकोकफे आनन्ददेनेवाटे ज्येष्ठ भरता भ्रीरापच- 
नद्रजीकी भज्ञाको मानते अपने शररीरसेणी अधिक मानों रामचन्द्रको प्यार करने 
ठग ॥ २९ ॥ ठक्ष्मीसपन्न ठक्ष्मणजी मानी राप्रचन्द्रजीफे दृसरे प्राणही हुये 
यह्‌ विना रामचन्द्रनी सोये शयन नही कसे ॥ ३० ॥ मिषन्न द्यादि जो खानेको 
पति सो विना रामके महीं खति जव रामचन्द्रजी अश्वादय शिकारको जातिं ॥३१ 
तव टक््मणजी धनुष धारण कर उनके साथ रहते ठक्ष्मणकरी नरद शचत्रभी भरत 
जके प्राणोमि अधिक प्यारे हेणये ॥ ३२ ॥ जिस प्रारसे शवुध्रजी भरतजीको 
प्यार करते थे दसीपरकार भरतजी गचरघ्रनीको प्यार करतेथे उन चार महाभाग प्यारे 
पत्रौको पाकर दशरथजी ॥ ३३ ॥ देवगणो बल्लाजी जंसे सन्तु हृएथे पेभेही 
अपनी समान पृर्ोको पा प्रसन्न ह्ये. जिस समय वे ज्ञानयुक्त भर सम्पण गुरणेमे 
ए ॥ ३४ ॥ जव कमार टना कीतिं संज्ञ आर दृरदशितासमनच्न हुए तव 
एसे उन प्रभवशाटी आर मनोहर कान्तिवाटे प्क देखकर श ॥ ३५ 
# प्गिया किर छार हरी कर्टगी उर चंदन केदार खोर दिये । मनमोहन राभकुमार सर्खं 
अनुहार नहीं जग जन्म दिये) पग नूपुर पीत कपे कनी वनमाातिकी वनमाट हिय" । विद्र 
सरयतट कुननम तदा राम सखे चित चोर दिये ॥ 


( ४६") वासीकीयरापायण-भाप्‌ | 


इशरथजी महाराज टेको स्वामी वह्लाजीकी समान परम प्रस हूय आग जिस 
मय वे पृर्पिंह मन लगार वेद पटने खगे ॥ ३६ ॥ जव वृह धुय 
पर्श भर पिताकी सेवम स हये ठव राजा दशरथजी उनके विवाह करनी 
चिन्ता करने ये ॥ ३७ ॥ राजाकी समान उनके मृती मित वपुगोहितेनि गी 
स विषयी चिन्ता की. उसपरकार वह महात्मा मृतरियेकि बीचमं दमप्रकारकी 
चिन्ता कसते ये ि ॥ ३८ ॥ इमी अवसरमें महातेनधारी मुनिवर विश्वामिच- 
नी अपि उन्हनि रनक दशेनकी प्राथनामे उपस्थित हो द्ररपा्टमि कहा ॥ ३०. ॥ 
मगूधिका पत्र विश्वामित्र तुम्‌ टछोग जल्दी मरे आनेका मवाद यजाकरा द, 
द्ररपाटनि विश्वामिजजीकी वातौ सुन तत्का राजमषनमं प्रवेशकिया ॥ ४० ॥ 
विश्वामिचर्जीके वचन छन व्याकृ होकर द्वारपाटनि राजोधनमं उप. 
स्थितहो विश्वामितर्जीके अनिका समाचार ॥ ५4 ॥ दष्वाकृवंशमं उत्प दर 
राजा दशरथजीसे कहा द्र।रपाटोके वचन सुन राजा दशरथी प्रोहित भर मंजियोः 
को साथे ॥ ५२ ॥ भजिसप्रकार वह्माजीकी अगभानीं दन्द्रजी करते वसह राजा 
संवादं पातेही विश्वामियेजीको टिवनिमये. जाकर देखा कि) वह्‌ कषिभेष्ट अपनी दीपि- 
से दीिमावृहं अति तीक्ष्ण कठोर वतधारी हं ॥ ५३ ॥ अत्यन्त प्रस्च हां रार्जानिमु- 
किजीको अघ्यं दिया मनिजीने शाघ्रानमार रानाका दिया अघ्यं महणक्रर्‌ ॥ ४९। 
[जसि कशल परश्च क्रिया अ।र पुर, कोश, देश भ॑र बन्धु बान्यवांका मंयंट सवाद्‌ 
पटा ॥ ४५ ॥ तदनन्तर फिर धमता विश्वामिजरजी राजास कुशल पंनटमं है 
अवनीनाथ ! आपके सामन्त नृपति आर रपद वशमतां हं ॥ ४६ ॥ दव अर्‌ 
मन॒प्योकफे कायं तो मुखमसे हते रहै है यह्‌ व्चकर वशिष्जीसे मिख्कर कृशट पी 
॥ ४७ ॥ फिर उन महात्मा विश्वामिनर्जनि आ।र कपियेमि कृशट पी तदन- 
न्वर्‌ सवके सब प्रफुट मनसे राजवनमे प्वशकर ॥ ४८ ॥ यथ[चित्‌ पज जाकर 
यथायोग्य आसृनोपर चेठे फिर पभरजानाथ प्रसन्न मनसे विश्वामिजरजीकी ॥ ४९ ॥ 
अच्छी तरहूमे पनाक्र प्रसन्न हकर उनमे वाटे आपका सुमागम अमृत प्रापि 
समान नि्ज॑ट प्रदेशमे जट वर्षनेकी समान ह ॥ ५० ॥ अपनं समान्‌ छप गण अव्‌- 
स्थावाछी चिरयोमं पतररहितफो पतच होनिफे समान, खाद हृद वस्नकौ किर पानक 
समान -॥ ५१ ॥ हपंकाटकी अदस्थाक समान, दम्‌ समयमं आनन्दित हआ 
रसीपरकारसे भं आपका आना मानतां हे महामतिं ! आप अच्छीतरह्मं तो अपि 
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अव्‌ अन्ग कामिये कि) अपिक्रा काना श्रियकायं कक ॥ ५२ ॥ अपिस्वाशु 
शषा करनके य्य परत्र हे वह्वण ! मेरे भासी भपका यहं भना हभ है 
ज हीय भज मेने जाना किं, मेरा जीवन जन्प सफठ हेज ॥ ५३ ॥ हे न्द्‌ ! 
आं मेरे जीविनकी रनक सुप्रषात ह स्यामि भासि महात्मामे सक्षात्‌ हभा 
आपि प्रथम्‌ राजपथे तती वदी तपस्पामे महतिजख्वी ये थ ॥ ५९ ॥ अव अप्‌ 
तपस्याके भप्तावमे वरमपि होगे हं सवी प्रकारसे अपि हमरि पञ्य ह अर पो कथ 
कं आपके आगमने म॒मे पथिचता भौर विस्मय प्रप हया है ॥ ५५ ॥ हे प्रमे! ! 
अपक दशन पकर म॑ कृतकृत्य होगया अद किश करण अप्का अना हमा सो 
किये मेरी यही पाथना हं ॥ ५६ ॥ यह्‌ अनृहीत व्यक्ति आपकी अक्ना प्रठनेको 
सतत ह अतएव एसे दामने संकोच करनेका कछ प्रयोजन नहीं हे ॥ ५७ ॥ मे बहुत 
पिनिम कतत कर्ताती द किन्तु आप हमरि देवता हं अपने जो यह भागमन किया 
दं समं मेरावडा नणय व मुञ्चे वडा पुण्य हृभा ॥ ५८ ॥ ऋष्ठमृ्ोकी राशि महा 
यश्व प्रमकषि षिश्वामिजजी दशरथजीके एसे दयक आनन्द देवे श्रवण 
एुखकर आर मनोहर स्वाधीन नद्रतायुक्त वचनं श्रवण कर अतिशय सन्तु हये ॥५९॥ 
या श्रीमद्रा० वाल्मीकये आदि० बालकाण्डे ताषारया अदशः सगः ॥ १८ ॥ 


क-म -- 
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महातजा म्हि विश्वामित्रजी महीप दशरथजीकफे पिचित्र विस्तृत वास्य 
भरवेण करके पटकित हं उनसे कषे ल्मे ॥ 3 ॥ अपने जिम वेशम जन्म ग्रहृण 
क्रिया ह इसकारण एसे वचन भोरमे सेफष नरी विशेषतः जव परमन्तं वमिष्टनी 
आपके मरु हं तव तो एसा शिष्टचर भापहीको शोपा देता है ॥ २॥ अपक 
अनुरेध करत कि) जिम कायक मे आपे कहूं हे पुरुषशदट ! वह भपिको 
करना पडेगा अप प्रतिज्ञा कीमिये ॥ ३॥ हे पृषवधरे् ! मँ भजक एक महाय- 
लम दीक्षित हृजह् कामरूपी दो रक्षस उसकी समपि न हेते इतिही विध करदे 
हं ॥ ४॥ उनका नाम बाहु व मारीच हं वह जसे वायवान र वसेद अरिक्त ह 
वहतं कालके कि केतकी समाक समयही विघ कसे है ॥ ५॥ दुःखकी वत 
क्या कटू जी म यज्ञकार्थमं नियुक्त हीताहूं ती वह य्ञवेदीपर माके टुकंडे 
फेककर रुधिरकी वर्ष कसेर ॥ & ॥ जव हमारे य्नकी प्रतिज्ञा उनके एसा 
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करनेमे शष्ट होजाती है ती हे केवट भ्रमही भरम होता हे इसकारण भपरोत्साह्‌ हकरं 
यहां दस आवाह हे पार्थिव ! मँ उनको शाप देसक्तूं परन्तु इस यत्नम कध 
करना वर्जित है ॥ ७॥ कारण कि एसे यज्ञके साधनकाटमे किंसीको शप नहं 
ना चालय. है सजोमे सिंह ! अव आपसे यह प्राथना है कि, सत्यपराक्रम गामच- 
न्रनीकनो जो ॥ < ॥ काकपक्च धारण क्िि महावीर शरेष्ठ है उनको मग हाथमं 
सौप दीजिये यह मेरे दिव्य पैजके परावसे मुञमे रक्षित क्रिये जाकर भर यज्ञकर 
रक्षा करनेमे समथं हमि ॥ ९ ॥ मं जानतहूं फ, रामचन्द्रके हथसें यज्ञविदर्ष 
निशाचर अवश्य मरे जगि भौर यह आप मानटीजिये करि, मुञ्च यह्‌ अनक 
प्रकारके मग छि केरे इसमें कृ सन्देह नहो क्योकि यह समत्य हं ॥ १० ॥ 
विशेषतः मँ वह अनुष्ठानं कषमा कि, जिससे रामचंद्रजीका नाम्‌ चिटकमं विस्या 

जाय अपि निथ्वय जानिये कि, रामक सामने वृह दो निशाचर कशी नहीं टह 
स्वैगे ॥ ३१ ॥ में जनताहू रामके अतिरिक्त उन दुष्टात्माभोको म।रनमं अर 
को समथ नह है ययपि पराकमसे अकारी सेये ई तथापि पपी हनके कारण 
काटर्हकि वश ह ॥ १२ ॥ हे राजशादृट ! वह निशाचर किसीप्रकारमे राकी 
बराबरी नह करसक्तेजो हो आप किसी प्रकारक चिन्ता पुतरकराटिय मत कजये 
॥ १३ ॥ मँ प्रतिज्ञा केरताहू करि आप राक्षसोको मरा जानिय यज्नकी दुश्गत्रितक 
मेरे निकट यज्ञवर राक्षसोका सहार करनेके यि रामचन्द्रो मेजर्दीजिय मे इन 
महात्मा रामचन्द्रीके विक्रमको भर्टापरकार जानताहं कि यह पिप्णु भेगवानक्र 
अवतार्‌ हँ ॥ १४ ॥ भर वसिष्टादि अन्यान्य तापसगणी रामचद्रजीकी टश्चम्‌ 
गक्तिको जानते हे राजदर ! यदि दस्‌ संसारम धर्मं अर अक्षय यशलाकी आपको 
कामना हौ ॥३५॥ तो रामचद्रको मेरे काय्य स्यि मञ्चक पदान कर). हेः काक 
स्थ ! यदि तुम्हरे मत्री ॥ १६ ॥ वसिष्ठाटि मेरी प्राथनाका समथेन करं त रम 
चन्द्रको मेरे साथ भेज दीजिये ॥ १७ ॥ मेँ कहता करि, यह रामचन्द्र 
यज्ञकी दशरातिसे अधिक मरे यहां न रहमे अव भप रमा कौजिय जिमम भर 
यज्ञकर समय बीतन जाय ॥ १८ ॥ आपका मंग हौ आप गमचन्द्रका मर साथ 
प१जदाजिये. अक्रारण शोक न कीजिये. धमात्मा विश्वामितरजी इसप्रकार धर्मानमत 
वीयं कहकर ॥ १९ ॥ महातेनस्वी महावादमान्‌ विथामितज्रजी मोनावटम्बी 


हुए. राजेन्द्र दशरथजी विश्वामिनर्जीके यह्‌ वचन्‌ सुन ॥ २० ॥ अतिशय शकम्‌ 
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मोहित हये ओर चायमान हुए तदनन्तर चैतन्य सप करे भयर्षीत हो विष 
भावसे वेठे रहगये ॥ २१ ॥ नरनाथ स भरकर विश्वामिच्रजीके मखे हदय दिद! 
रण आर्‌ मनक माधेत करनेदाठे वचनोको सुन मह इदिमान्‌ महात्मा अतिशयं 
व्याथित आर आसनच्युत होगये ॥ २२ ॥ 


[का 


इति भ्रविद्रामायण वाल्माकयआल्किव्यवाटकण्डभाषायाएकानं ।(१९॥ 
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महीपति राना दशरथजी दिश्दामिचर्जीके वचन सुन सुहत भरतक मृच्छित रहे तदन- 
न्तर सज्ञा राप करके बृह्‌ वोट ॥ 4 ॥ हे राजर्षे ! इम समय हमरे कमटसे 
नेचदाटे राम श क्म ॒सटहं वंके ह ( अथात्‌ १६ वें वर्षमे क्षतियक्मार 
शृचधारी होता है कोई वरह वर्षका अर्थ करे ह नेसा रावणसे मारीचने कहा 
रै "वालो दवादशवर्पोयमरताद्श्च राघवः” प्र यह्‌ वचन रादणके भय दिखानिको है ) 
राक्षसेमि युद्ध करनेमं यह्‌ समथं नही हं ॥ २॥ मेडन कदं अक्षोहिणीं सेनाका 
अधिपति हं दस सेनाको साथ लेकर मँ राक्षसेसि सभाम कंग ॥ ३ ॥ यह सव 
अघ्रविधानिपुण महाबटवाय्‌ वीर मेरे आपीन ह यह राक्षसि युद्ध करनेमे चतुर 
है अतएव रामको न ठेनादये ॥ ४ ॥ जवतक मेरी देहमे प्राण रमे तवतक मे 
धनुष धारणपु्ैक राक्षसि युद्ध करके आपके यज्नकी रक्षा कर्गा ॥ ५ ॥ मेरे 
उपस्थित रहनेसे निर्वित्र भाषके यद्ञकी रक्षा होगी अतएव म चदठेगा रामको ने 
जाये ॥ ६ ॥ मेरा राम वाटक ह विशेष करके पूरी धनुिधादि पदी नहीं सरो 
बाब जानता नहीं अवतक अच चाने चतुर हभ नही भार्‌ न युखविषा 
अच्छी तरह जानता है ॥ ७ ॥ विशेषतः राम्‌ उन राक्षससि युद्ध करनेके खायक 
नही क्योकि राक्षस मायायुद करतें महाराज ! मे रामे किना एक मुहूतं नही 
जीसक्त ॥ ८ ॥ हे मनीश्वर ! मेरे जीवनस्वष्प रामको भप नं टेन्ये ओर्‌ यदि 
रामचन्द्रको आप ठेही जाना चाहते ॥ ९ ॥ (सव सुत मिय मुहं प्राण नाई । 
राम दत नहिं वनै गुरं ) ॥ तो चतुरङ्गिणी सेना समेत युके भी साथ टीनिये हे 
कंशिक ! दूस समय मेरी उभर ६०००० साठ हार्‌ कषक हहं ॥ १० ॥ 


मने बडे कष्टम रामको पाया द अतएव रामको न टेनाद्ये चारों पत्रों रामक 
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ऊपर मेद अती प्रीति है ॥ ३१ ॥ विशेषतः सव पूतम रमही वटे ओर भषामं 
ह सतरव्‌ उन्ं न ठेजना्ये म अधमे यह पृतं क्षिः वह रक्षस कान आर किसके 
चर द्ै ॥ ३२ ॥ हे मुनिवर ! उनका आकार प्रकार व शक्ति कैसी है ओर रामचन्द्र 
किस उपाये उनको जीत सकेहे॥ ३॥ हे भगवन्‌ ¦ मे य। मेरी मेना किस॒तरह उन 
मयावी राक्षसे संयम करने सथं हगी. यह सव वृत्ता मुञ्षस किये॥ १४ 
म॑ जानताहूं बह बडे बलवान्‌ दह उन सब दु्टचारियेकि निकट किम प्रकारसे स्थिति 
- करनी होगी रनाकी बात सुकर युनिवर विश्वापित्रजी कन्‌ टे ॥ १५ ॥ पाट- 
रय वंशम उत्त हभ रावण नाम एकं राक्षस हे वह वरहमके वरमे वटी हौ वराकी 
को सुतारहि ॥ १६ ॥ विपु बलशाली निशैरगण सग उमक्रो दरे गहन ह 
दहा  भैने रावणका नाम्‌ सनाहै वह यहयवटी राक्षसोका राजा है ॥१७॥ दृह्‌ 
साक्षात्‌ केवेरका पद है विधव! मृतिका पुत्र है वह यह विचार कर कि, ठरे यत्नाफो 
म क्या विध्व कं ॥ १८ ॥ यन्न्वंपर करनेके स्यि सुबह अर सामीच नाम्‌ म्‌- 
बी दो राक्षसो भेन देतह ॥१९५॥ तव युनिवरके वचर सनकर्‌ नृपवरने कह्‌। 
कि, मँ ठस भयंकर दुरात्मा रवणसे संभ्रम नरह कर सक्ता ॥ २० ॥ आपि द्म 
स्मयं मेरे रामपर प्रशन हजिये जन सीनिये कि; अपह मुज्ञ हतपग्यके देवरा वृ 
गुरु ह ॥ २१ ॥ जघ देवः दानव) न्ध, यस्च व प्तगमण प्रति रुवणके प्रतापको 
£ रहे तव मनष्य तो है ही श्या ॥ २२ ॥ वहे रावण रणकषत्रमं वीर्थवानों 
[ दी्यरी क्षय कर देतां अतएव उसके आर उसकी सेनाके साथ सामना करने 
मेर हियाव नहीं पडता ॥ २३ ॥ आप सेना सहित मरे पके साधं उस रा- 
वणे टडनेको समथ नहीं दिम प्रकारे च देवता्ंके समान सपवाटे सरामके 
नर यकोवाठे रामको तुम्हारे साथ मेजई ॥२४॥ हे वहन ! मेर राम त्राटक ह 
तै काके समान भयंकर मारीच ष सुबाह न्द ओर उपसुन्यके पुज साथ 
करणी संयाममं नदह ेजुंगा ॥ २५ ॥ मं जनताहूं कि, उह दोनों राक्षस अपके यन्न 
मँ विघ् करते पर भे उनके सामने रामको नहीं भेनसक्ता मारीच ओर रवाह बडे 
वट्वान्‌ ओर्‌ अघ्निये निपुण ईह ॥२६॥ अपिकरी च्छा होनेमे बन्ध बान्धवे 
समेत भ॑ राक्षसोपि युद्ध करमक्त हूं अन्यथ मँ साधव सकटम्ब आपकी शरण 
॥ २७ ॥ राजा दशरथफे एसे कातर वचन सुनके आशा भंग जानकर महर्षिं पि 


श्वामिन रेमे कोते प्रजटित होगये नेमे होमकी अधि सूखे कषमं पराई षी 


5 


बलकाषण्ड-सगेः २३. (4५१ ) 
चिटकनेसे अधिक भटक उठतीह इसप्रकार महिं अ मृमानं पटः 


र 


₹।गर्य ॥ € ॥ 
इति शीमद्रमायणे वाल्मीर्कयि भादिकष्ये बाठकहि भाषायां विंशःमैः ॥ २० # 


(९ : समः ९ ४१ 


भयन्तर महर्षि दिश्वामिच दश्रथर्जीके रपे स्ञेहसनि दनं शवण्‌ कर्‌ कोधयुर्‌ 
हो रानामे बटे ॥ १ ॥ आप्‌ मेरे निष्ट थम्‌ दचन देकर अब परतिज्ञाम 
करते, यह रपुषंशियोके ल्य अयु हे भौर रेस करनेमे स्था आध्यं हे कि कु 
छा नश्‌ हीनाय ॥२॥ यदि प्रतिति ओर वंश्वंस हनेरेही अप्प रजी तोरम 
अपने स्थालको जाताह भाप बन्धु बान्धवो सहित सुखमे प्रतिज्ञा भगकर समय व्यतीत 
कीनिये ॥ ३॥ उन्‌ बद्धिसान्‌ पिशवाभिदर्जीके रसा कोष होनेरे सव पर्थ्वी विदद 
भर्‌ देवलोक शकितं हए ॥ ४ ॥ सय सुम्रकः तयभीत जानकर उस समय श्रेष्ठ 
वरतवाटे धीर धारणं करनेवाठे वभिषठ्नीनि रजसे कह ॥५॥ ह रानन्‌ ! अपप 
साक्चात्‌ धर्मी नष्टं श्वकङ्ट्यं जन्मे है आप श्रीमान्‌ व धीमान्‌ हैः अपक 
पर्मत्याग्‌ करना उचित नहीं ॥ ६ ॥ जिोकमे यह बात विष्यात है कि, गजा 
दशुरथजी बडे धर्थात्मा हे स करण धर्मको त्याग करके अपरान दना 
भापका कतव्य नहह ॥ ७॥ यदि प्रतिज्ना करके भप पाटन नही करभे 
तो जानटीभिये आपके कयि स्व देवमंदिर बही ङ्प निमा कष व्यय्‌ हैर्जाय्‌- 
ग. पुण्यकर्म नष होये, अपएव्‌ रामको भेजदीनिये अद्धि जम भप्- 
तशी रक्षा करैः पैसेही रामचन्द्र अश्च जानते ह या स जानते ह धिशवामिवर्जीसि 
रक्षित हेनिपर रक्षस दनका कड नहीं कर स्के ॥९॥ यह्‌कषिवा 
रामचन्द्र साक्षात्‌ धरमसवरूप हँ यह्‌ लोकम सबसे अधिक बलवान पि 
मननादिमं परायण तपस्पके आश्रयस्थान हं ॥ १०॥ अिलोकौभिं अनम्‌ 
जाननेवाे यह एकी है नको चर अचरमे पृथ्वीपर कोई नहीं -नानता न कभी 
जानेगा ॥ ११ ॥ देवता, ऋषि, राक्षस, गन्धव, यक्ष) किर व उरगगणतक्‌ 
रामको नहीं नानसफै ॥ १२॥ यह विशवामित्रजी जब राज्य कसतेधे त्ब परम 
धमता कृशाश्वके पूर्ननि इन्दं सम्पणं अश्र प्रदान क्रिये ॥ १३ ॥ यहु सव 


(५२) ल्पीकीयरापायण-भाषा । 
भप इशाोशकं पच प्रनपितियकिं कन्यकि पत्र ह बह अनक {करकं सषवद हू 


व महापराक्रमी तेजसी सबको जीतनेमे समथ ह ॥ ३४॥ पेजया व्‌ सुप्रभा 
क्षप्रनापतिनीके उच ददं जिन्हने संकडां अख शच परम कान्तिमान्‌ उतन्न 
क्षिय ॥ १५ ॥ वर ठाम करके असुरोके संहाराथं जयने पचस अघर असुरी 
सेना मारनेको उत्पच्च किय जिनका गुण अपरिमित ओर निनका रूप अद्य 
हे ॥ १६॥ ओर पसर अश्च सुप्रानि भरसव करि यहं सव अघ दुध 
ओर्‌ बटसप्च हये वे संहार नामसे ख्यात हं ॥ १७ ॥ यह कुशिकनेदन महि 
उन सव अच शृधौको जानते हँ दनक्रे अतिरक्त यह षमात्छ अर्‌ नये नये दिव्या 
ख वनां ॥ १८ ॥ अधिक तो क्या इसी कारणस यह पमात्मा पृनिश राजि 
पत, भविष्य, वततेमाककी वात्ता सथ जानतेहं ॥ १९ ॥ यह विवात्‌ महातेना 
व महायशस्यी ह अतएव इनके साथ रामके मेजनेमे कों सन्देह मनम न कीनि- 
ये॥ २० ॥ यह विशामिरजी भापही उन निशाचरा नाश करसक्तहं केवट 
रामचन्द्रके उपकाराथंही आपसे उनको मांगते ॥ २१ ॥ वसिषजीकि यह कलने 
प्र नरदेव दशरथजी प्रसन्न होमये तव यह विख्यात यश राजा कशिकनन्दनके सहि- 


क 


त रामके भेजनेमें सन्देहरहित होगये ॥ २२ ॥ 
इत्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आ० वाऽभाषायां एकदशः सगः ॥ २१ ॥ 


द्राविंशः सगः २२. 

व्सिष्टजीके यह्‌ कहुनेपर राजा दशरथजीने प्रसत होकर टश्ष्मण समेत रामचन्द्र 
जीको बटाया ॥ १ ॥ तव राजा दशरथ व रानी कोशल्यार्जी रामचन्द्रजीका 
ममलाचरण करनेटमे वरिष्टजीी मेगटपाट करनेमे नियुक्त हये ॥ २ ॥ फिर दश- 
रथनीनि दने पूर्वरोका शिर सूकर पमर प्रीतिसे उन्हं विश्वामितर्नीकिं हाथमे 
द्यि ॥ ३॥ कमटनेत्र रामचन्द्रनीको विश्वामिजरनीके पाथ देख पटरहित्‌ 
समीर मन्द्‌ मन्द्‌ चठने गा ॥ ४ ॥ रामक गमनं समय पुष्पवृष्टि भर दृन्दुी- 
ध्येनि हानेटगी उन महात्माके जनिम शंखका शब्द स॒म्पृणं अयोध्यामें छागया 
॥ ५ ॥ आमे विश्वामित्र उनके पे महायश्वी रामचन्द्र उनके पछि 
काकपक्षधारी धनुधारी टक्ष्मणजी गमन करने ठगे ॥ ६ ॥ दोनों भाता दे दो तृण 


बारुकाण्ड-सुगैः २२. (५३ 


बाधे दशं दिशाभोको शोभित करते महात्मा विश्वामित्रे पठि पृष्ठि चटे माना तनि 
शिरकं सहो ॥ ७॥ दोरा अश्विनीकुमार हमाजीके साथ नति हुए निसरकार 
शोभित होतेह दसी प्रकार यह दोनों पराकमी टक्ष्मीसे दीप्यमान निन्दारहित्‌ शिश्ा- 
मिव्रनीके साथ शोभित हये ॥ ८ ॥ वह पैना खड, दिव्य धनुष व गोहे चमसे 
महा हआ दिचित्र अगुहित्राण धारण किं विश्वामितरजीके माथ गमन्‌ करने 
ठग ॥ ९ ॥ राम टक्ष्मण कुमारका श्रीर्‌ अतिशय शोषिते था वह निन्दारहित 
परस्पर अरिंदित शोषाको धारणक गमन करने ठग ॥ १० ॥ वृह उस्‌ मृश्य्‌ एसः 
शोभित हये मानों कार्तिक व विशार शिवर्जकि साथ जति ह अनेनर महि विश्वा- 
मित्र अयोध्या दो कोश चछ सरयुके दक्षिण क्रिनरि उपस्थित स्च ॥ ११ ॥ रम 
यह मधुर नाम उारणपू्क विश्वामिजनी बोठे तुम बहत शीष दम॒ नदी जरम 
आचमन करो समयं मत विताभो ॥ १२॥ मवे बला व अपिबस्‌ नामक 
मंत्र ग्रहण करो इसके रहण करनेसे तुम्हं शानि रोमी ज्वर या सपक विवणेतादि 
नही होगी ओर किसी काके करनेसे परिश्रम नकं होगा ॥ १३॥ निद्राणितूत या 


ध षे 


चित्तकी विकटा रहनेसेभी राक्षस तुम्हं ही जीत सगे) तुम्हारी भजाओके सम 


श्च धरातले कोह अपना विक्रम नही दिखास्करगे ॥ १४ ॥ इन वरा अतिवटा 
नामक मंतरके महण करने परथ्वीमें ही क्या वरन विलोकये तुम्हारे समान वीये- 
वान्‌ षटि नहीं भवेगा ॥ १५ ॥ अधिक तो क्या कहूं सोभाग्यमे कुशलतामे ज्ञान 
म बुद्धिम के तुम्हारे समान नहीं होसकेगा ॥१६॥ मेरी वा आर अतिबला ना- 
मके दोना वियाभोके काभ करनेमे कों तुम्हारे समान नरी होगा यह्‌ दोन दिया 
सव ज्ञानोकी माता ॥१७॥ हे नरोत्तम ! वट¡ अतिबला पाठ करम पंख प्या- 
सुरी न छगेमी हे तात ! इन बला भौर भतिवला वियाको पले ॥१८॥ तेजसे युक्त 
यह दोनों विया पितामह वद्माजीकी पुत्री ई इन दोनों विया पिधिपवंक प्ट- 
नेमे तुम्हारे यश फैटनेमे कष शंका नहं रहेगी ॥ १९ ॥ हे काकुस्थ ! तुम्‌ इन्‌ 
वियाओंको रहण करनेके योग्यो क्योकि) तुम सव गृणोकी खानिहो इसमें सन्देह 
नहीं ॥ २०॥ तपस्याके प्रभावे यह दोनों धिया भने पाह यह .बहृत श्प धारण 
करसृक्तीर । तदनन्तर रामचन्द्रनीनि प्रसततथदन हो आचमन किया भर पवि 
रहो ॥ २१ ॥ महर्षिम जो विकारज्न है यह दोनों विया पटीं वियुकां प्राप 


करके भीमविकम रामचन्द्रजी शोपाको भप हये ॥ २२ ॥ नेसे शरत्‌ कारके 


( 48 ) वाह्पीकौयरापायण-भाषा ¦ 
र्यं तेजवाम्‌ हति दशरथात्मज समस्त गृरुकायं विश्वामित्रजीके उप्र ञेड मनम 
पखमान विश्वाभि व रक्ष्मणजी सहित षह राति सरयुप्र व्यतीतं करते हुये 
॥ २३ ॥ यथपि अनुज सहित रामचन्दरजी तृणशप्यापर सातेथं जा उनकर य्य 
नहं थी पएरनतु म॒निजीके मनोरम कथा कहनेसे उन्हं कृ ड नहीं हेभाः सुतरां कह 


@> कन 


रा पुखमे बीती ॥ २४ । 
दत्याईं शीमद्रामायय क आ० बा भाषायां द्ाविंशःसगेः ॥ २२॥ 





त्रयोविंशः सगः २३. 

अनन्तर्‌ रजनी बीत प्रपत होजनिषर महामुनि विश्वामित्रजी कृशकं विस्तरपरं 
सोति हये रामचन्द्रनीसे बोठे ॥ 9 ॥ हे रामचन्दरजी ! तुमसे कौशल्या पुती 
दं प्रातःसन्ध्याका समय उपस्थित हं अतएव उठकर शोचक्रिया व आह्धिफ 
काये कर ॥ २॥ राम लक्ष्मण महषिके यह उदार वाक्य भवण कर श्यापरित्या 
मपवेकं स्ानान्तमें भ्यं आदि प्रदान कर गायत्री जप केरनेटगे ॥ ३ ॥ महावीर 
राम ठक्ष्षण आहिकादि सप्पत्त केरे महपि विशवामितरकों अगिवादनपृवंक 
हषसहित आगे चठनेका उयोग करनेटगे ॥ ५ ॥ उन दोन महार्वीरनि जति २ 
देखा कि, त्रिपथगामिनी मंगाजीकं साथ सरय मिट गहे ॥ ५॥ ठस शुष मग 
मके स्थटमं एकं आश्रम्‌ देखा जिसमे बहुत षि हजारों वषसे तपस्या करतेथे॥६। 
उसको देख आनन्दमनसे रामचन्द्रनी महाम्‌ विशवामित्रजीसे यह वचन्‌ बोटे॥७॥ 
दे भगवन्‌! यह पवित्र आभ कसिका है! ओर कोन यहं वाम करताहे ? इसके 
जाननेकां हम दर्नां कतृहिटक्रान हर हं ॥ ८ ॥ विन्वामित्रजी यह सुन 
कृषठेकं रहस रामचन्द्रनीमे वोटे हे राम ! जिसका यह आश्रम था वह कह 
ताहू सुनो ॥ ९ ॥ जिसके सव॒ कामदेव केह, वह देवता यहा मर्तिमाने 

एक समय यहां नियमपूवेकं महदिवजी तप कसतेथे ॥ १० ॥ जव्‌ कि, उन्हे 
अपना विवाह कियाथा व सव सुरगणोके संग विवाह किये चे जातेये उस्‌ समय 
मन्मथने चाहा कि, भूतनाथ भी मन मथित कौर तव महात्मा शंकले हं शब्द 
किया ॥ ११ ॥ परन्तु वहां मीनकेतनका बठ नहीं चखा शिषजीने नयन खोट हुम 
एसा शब्दं करदिया व कोप करके उसकी ओर देखा उससेही कामदेवका अंग भस्म 
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होगया ओर उस दुमतिके सव शसीर्‌ बिखर भये ॥१२॥ जव महदेवजीकी कर- 
धृष्िसे कामदेवके अम्‌ भस्म होगे तवसे वह अतनु होगया ॥ १३ ॥ हे राघवं ! 
उस दिन कामदेवका नाम अर्नग्‌ होगयाहं जिम स्थानमें भागते हये उसके अम 
गिरे थ वह्‌ देश अगृदेश करके गिनागया्‌ ॥ १४ ॥ यह्‌ उप्तीणा पवित्रे आश्रम है 
दरस आश्रममे रहनेवाटे पमपरायण परापहन मनिगण अआगिहीमे कामदेवके शिष्य 
हं ॥ १५ ॥ हे शुमेदशंन राम ! अव हम इस पण्य संगमे एक रानि व्यतीतं 
कृर्‌ कट पार उतरंभे ॥ १६ ॥ अतएव हम पवित्र भावस इस पण्य आशधममे प्रव. 
श करे यहां वास करना मुने भरष्ट बोध हेता, यहां रहकर सखमे राधि व्यतीत 
करभे ॥ १७ ॥ यह्‌ कहकर सबने बह स्नान, जप, व अभि होम किया आध्र 
मके कषिगणने ययपि ङन्हं नह देवाथा तंग दिव्य ज्ञानक बटसे ॥ १८ ॥ 
दनी कथा वात्तोका ममं जानकर बडे प्रसन्न इए आर निकट आकर प्रथम विश्वा 
मिचजीको अध्य व्‌ पायादि अ।र्‌ अतिधेमत्कारकी सामथी प्रदनकी ॥ ३९) 
किर पीछे मुनिर्येनि राम व्‌ ठशक्ष्मणजीका उचित सत्कार किया पे सत्कारका पराप 
होकर नाना कथा वात्ता सुनकर प्रच हुये ॥ २० ॥ फिर विश्वामित्र आदि 
सुब ऋषि इकटे होकर संध्या करने ठे फिर वे अच्छे वतवाठे मुनि इन्दं अपने 
आश्रमम टिवाटाये ॥ २१॥ वह दस प्रकार उस कामाश्रममें विश्वामित्र 

भर मुनियों समेत कसे ओर कषियोके सित्‌ अनेक मनोहर कथा कंहक- 
हकर मुनिशेष्र धमोत्मा विश्वामिजने शोभायमान रामचंद्र टक्ष्षणको प्रसन्न 


क्रियां ॥ २२॥ २३ ॥ 
ठति भीमद्रा० वा० आ बान्प्ाषायां जयोविंशः समः} २३॥ 
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अनन्तर प्रभात होनेपर वे दोनों भाद आहिकादिकमं समाप्त करके विश्वामित्रनीके 
साथ नर्दकरे तीरम उपस्थित हये ॥ १ ॥ इस अवसरे आभरमके रहुनेवाटे 
महात्मा वतथारण करनेवाले मुनि एक सुन्दर नोका लाकर विशामिधरीमे 
बोट ॥ २॥ अ दोनो राजकृमारोको संगरे इस नोकामें बेगि. अव देर न 


करके शी याजा कीजिये आपके मग पिद्ररहित र॥ ३॥ विशामित्रजी 


म, 
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उनके क ह्नेपर सम्मतिहो व मुनिरो्गोकी पूजा कर दोन राजपु समेतं साग्र- 
गामिनी गंगकेि परहने ख्मे॥ ४ ॥ जव नाका भर्मारर्थक्ते वीचोवी चमे 
पुव उस्‌ समय तरेगसमृहसे बदाहभा तुम शब्द वणगोचर हने दगा \ ५ ॥ 
महातेजवाम्‌ रामचंदरनी गंमकि बीच उस्‌ शब्यके जाननी दच्छामे अनुजं 
सहित ऋषिस कहने ट्म फि, दस शब्द होनेका क्या कारणे 

हे युने ! जटराशिको मेद करता हभा यह तृट शब्द कैसा हता ! रेमे 
श तृहल मेय कचनं सुनकर विश्वामिविजी ॥ ७ ॥ परात्मा उस्‌ 
शब्दके हिनेक। कारण कहने ठे कि, पूर्वकाले वह्यर्जनि कैलासपरतप्र 
मनसे एक दिव्य सरोष्र बनाया ॥ ८ ॥ हे मनुष्यों सिंह रामचं्रनी ! मीम 
तिक नाम मानससरोवर हभ उमे जो कदी निकटी हे वही अयेोध्यकिं नीचे 
वहतीह उसकाही नाम सथर ।॥ ९} यह व्चार्जके सरसे निकटी हं इसमे 
अतीव पुण्यकी देनेवाटीहे यह सरयका जछ यहां गंगानीमें आकर गिरताहै देखो 
यह उसकाही तुमुट शब्द है ॥ १० ॥ यह देखो इन दोनों तदियेका जट कमा 
उछ रहा तुम चिन गाये न दोना नदियेकि प्रणाम करो. यह सुनकर उन्‌ रेर्नो 
पमातमाअंनि प्रणाम किया ॥ 3१ ॥ अनन्तर दक्षिण किनरि पह नावप्रमे 
उतर पे ब प्राक्रमी तीनो जनं मेदगतिसे जनि गे. जते जति सामने एक निषिड 
भरण्य दष्टिगोचर हभ ॥ १२ ॥ अतएव साथ चरते २ रामचन्द्र्जनि विश्वामि- 
वनौ कहा यह वन कैसा दुर्गम हे श्िष्टीका ज्ञनकार इसमें हरहा हे ॥ ९३ 
भयानक हिंसकं जन्तु व बाज दारुण शब्द्‌ कररहेहं अनेक प्रकारके पक्षिगणक 
नादसे यह वन भून रहार ॥ १४ ॥ इधर उधर सिंहः व्याघ्र, वराह, हाथी भी दस्मे 
द[दरहहं सैर, असगन्ध्‌, दमी, वेल. वयुदुर्ज. फडरी ॥ ३५॥ व वर आदि 
ननाप्रकारफे पठ इसमें सन ठगेहं टेम॒ने ! सो म आपसे जाना चह्नाहू कि, 
यह वन किसका हे ? यह बात सुन महतिजसी विशवामित्रजी वं ३६ ॥ ह 
वस॒ ¦ जिसका यह्‌ निविड वन उसका परिचय भवण कौजिये. हे नरोत्तम 

भ यह बड़ दोनों जनपद ॥ १७ ॥ देवरचित सखरपत्तियक्त मद्‌ व का- 
रुप नामे विख्यात थे. आगे जव इन्दर वृ्ामुरको मार टस षित हौ ॥ १८ ॥ 
भतिं व बह ठित दरयेथे तव इन्द्रा मिन भष देकर तपोधन कपि 


१ इटीदेशीय पुस्तकमे सयका पार होना छिखाहै । 
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आर देवताभेनि ॥ १९ ॥ गंगाजल फरेकलशेमि स्नान कराय उनका मृल 
दूर करत हये. देवता वं कपि इस पमिमें इन्दा मल व कधा अथीत्‌ कार्ष ॥२०॥ 
छरा देखकर अतिहरषित हये. जव दन्दके शरीरा मैट छर तव हन्द विशु 
अवस्थाके प्राप्रहो पववत होगये ॥ २१ ॥ तव प्रसद्रहे इस ॒स्थानको यह धनं 
धान्य्‌ पूणे जनयद्‌ विख्यात तीन टोकमं हेमा यह व्र हि २॥ पृ हमरे 
अगि मठ व कार्ष धारण करनेसे इनका मख्ड व कार्ष नाम हेया. देवताम्‌ 
इन्दरका यह्‌ वाद्य श्रवण करके साधु २ करनेटगे ॥ २३॥ इतं देशोकी शृ्दरकी 

ईं एेसी पजा हद. है राजकमार ! पर्वकाले यह देनो जनपद्‌ महद्‌ ब काषष्‌ 
धन धान्यम ॥ २१४ ॥ अतिशय समृदशाटीं थे. क्ट दिनं बीतनेपर कापषूपि- 
णी एक य॒क्षपत्नीने इनपर अधिकार किया ॥ २५ ॥ उसका नाम्‌ ताडका वृह 
हूनार्‌ हाथि्ोका बल रखतीहे वह संदी पाया हे भापका कल्याण हो ॥ २६ ॥ 
मारीच राक्षस इसक्टारी प्रहे वह मारीच दद्र समान वल्वान्‌ है इस्‌ 
राक्षसे बडे २ बाहु बद्ध भारी शिर द वड़ा यह आर्‌ सवदेह है ॥ २७ ॥ 
यह्‌ भैरव निशाचर निय भनाप्नोको सताया करताहे उसनेही पे करये 
दोनों जनपदोका नाश क्रिया हे ॥ २८ ॥ दृष्टारिणी ताडकानेही म्द व काहष्‌ 
जनपदूको उजाडाह वही ताडका भव आप्र योजनसे अधिक मागं रोके पदी रह्‌ 
तीह ॥ २९ ॥ हम उशी ताडकावनमें होकर जाना पेमा अतएव तुम अपने 
शुजयलके प्रभवसे दस दृषटनीका भ्राणसहार करां ॥ ३० ॥ मेरी आत्नासे 
तुम दस स्यानको गिष्केटक केरदो. यह तोडकाके भये कोद अनेका साहस 
नहीं करता ॥ ३१ ॥ विकटाकार यह राक्ष दस वनका नाश क्रिये उही ह 
जिसमे .यह्‌ वन भयावना दि आताह यह मनि तृममे सव कहा अबतक यह्‌ निशाचरी 
वनके उजाडनेसे निवत्त बरी हर्त! ॥ ३२ ॥ 

इत्या श्रीमद्रामायणे व° आ० बाटकृंडे भाषायां चतुर्विंशः समः ॥ २४ ॥ 


पञ्चविंशः सगेः २५. ` 

उन उपमारहित विामितरजकि यह्‌ वचन भवण कर पृरुपशरष्ट रामचन्द्रजी सुन्दर . 
वाणी बोठे ॥१॥ हे म॒नीशवर ! भने सुनाहे कि, यक्षजतिम रणवीर्यं साधारण होता 
ट अतएव भ आपे यह पंछना चाहताहं कि, दम अबला निशाचरम हनार 
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हाथीका बल केने हआ ॥ २॥ वटे पराक्रमी रमचन्द्रनीकी यह उक्ति पुनेकय 
विश्वामितरजी प्रसह टक्ष्मणसहित शतकिं मारनेवाठे रामचनद्रमे बोट ॥ ३ ॥ 
किं, जिस कारणस ताडका राक्षसीम भमित वर हुआ वेह कहताहू तुम श्वम 
करो ॥ ¢ ॥ अवदाभी जिसप्रकार वरदानके प्रषवमे इतना वट धारण कर्‌- 
तीहै. पृकाटमे सकेतु नाम एक महावीष्येवाय्‌ यक्ष था उसके कें सन्तान न थी 
वह अच्छे आचरणशटा था दसकारणमे वार तप किया. हे राम ! तव्‌ यक्षकी 
.॥ ५ ॥ तपस्यसि प्रसहे बह्माजीने उमे ताडका नाम्नी कन्या प्रदान क ॥ ६ ॥ 
नहाने उस्‌ कन्याको हजार हाथीका बट दिया. पुत्र इतने बरवाला इसकारण 
नही दिया क, दूना बह पाकर कडाचित्‌ वह देशको सतावें ॥ ७ ॥ क्र्म 
बाल्यकाट बिता कर कन्या योवनावध्थाकेो भप दई तव उसने उम लावण्यमयी 
ठठनाके साथ जमकर वेदे छन्यका दिवाह करिया ॥ ८ ॥ कृ समय बीत जाने 
पर इस यक्षिणि मसे दर्षे राक्षस मारीचका जन्म हुभा शपवश मारीचको 
राक्षस यानि मिडी ॥९॥ किसी कारणवेश महषि अगस्त्यर्नकरं हाथमे सन्द 
मारागय। वेह ताडका अपने पुत्र मारीच सहित मुनिवरको मारनके चयि 
8 ॥१०॥ जब उस ताडकनि लाट नेत कर उस्‌ मनिप्र आक्रमण किया आर मजी 
हई सनिको दौडी भेगवायू अगस्त्यजी उसको अपने ऊपर आती हू देख ॥११॥ तव 
मुनिने मार चको तौ यह शप दिय। कै) तू राक्षस होगा अ(र तादकाकोभी बड कोधमे 
शाषदिया किं ॥१२॥ तुरी विकट मुख व विकृत भावमे नरशोणित रषीनिको दढ इस 
केरण तेरी यह सुन्द्र शरीर राक्षसीकेसा होजाय तृ प्रुषक्षिणी महायक्षमी 
होजा ॥ १३ ॥ अब वर्ह निशाचरी कषिके शापे मार कोधके उन्टीका यह्‌ भरे 
आश्म उजाडे उठती है ॥ १४ ॥ हे रथव ! वह्‌ निशाचरी घोर्‌ अनिष्ट कर्‌ 
रही है तुम उस्र विपुटविक्रमा ताडकाको मार उछ¡ ॥ १५ ॥ है रघुनंदन ! 
तुम्हारे सिषाय भरकम कोद पुरुष शापसे मोहित हृदं उस रक्षभीका नरी मार 
सक्ता ॥ ३६ ॥ ह नरवर ! घ्रीवधके विषयमे तुम कोहं चिन्ता मत करना. क्योकि 
राजकुमारोको चारों वणका हिते करना चाहिये ॥ १७ ॥ नृशंस हो वा अनृशंस 
पापजनक हो या पुण्यजनकं प्राक टिये सवही कथ्यं राजाको करने ॥ १८ ॥ 
क्योकि राजकायेमें नियुक्त मनुष्योका यही सनातन ` धमं हे अतएव हे काकृ- 


त्स्य ! तुम अधमेचारिणी गिशाचरीको मरही उलो इस राक्षसम पर्मका ठेशक्री 
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नहीं ह भने सना हे कि पुवकाटमें विरोचनसुता भन्थराने पृ्वीक! 
नाश्‌ करनेक चेष्ठकी थी. तव राजा इन्दे उसका संहारकरिया ॥२० ॥ 
महपिथुकरायायकी मातन दयक कायं भाधन करने दिये देवन्द्रके किना- 
शो वासना कथी किन्तु स्वयं गेगवातर नारायणने उभके मारडाा ॥ २१॥ 
हे राधद ! दसपरार्‌ देवगण व अनेक धार्मिक भ्र राजाअति अधर्मचारी 
सिका वथ कियहि, अतएव पिन छोडकर भरे निगमे इस निगाचराङ्नाका 
प्राणसेहर कर ॥ २२ ॥ | 
दयां श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकष्यि वार्साषायां वेचविंशः समैः ॥ २४५ 


प्डिशः सगः २६. 

महि विश्वामिचर्जीके वीरता मरे एसे वचन सुनकर टट्त रामचन्दनी 
ठेयुट हो बोदे ॥ १॥ पिताकी आज्ञा वे वचन देनैक मवसे भप जो मश्च 

करने करेगे मे निःशङ्कचित्तमे उसे करतेकों तैयार ॥ २ ॥ अयोध्यां स।- 
के बीच विदि गुरुभकि मध्यमं जो पिता महात्मार्जने मुशे अन्ना दीह उसके अ- 
नुसार मं आपके कथम अवहेठा नहीं कभा ॥ ३ ॥ सोमं पिताके वचनसुन व 
वेद्‌ जाननेवाठे अपक आज्ञासे निश्यही उस निशाचरीका प्राण ठेनके टियि उम 
के सन्मुख हंग ॥ ४ ॥ मो बीह्मणके हिताथे व देशक उपकाराथं मैने महतिनखी 
आपके वचन शिरोपर किये ॥ ५॥ यह कहकर रामचन्दजीने दमम शरा- 
स॒न्‌ प्रहण फिया आर भरनृषकी ठंकारसे दशो दिशा समाच्छन्न करने छ्गे ॥ ६ ॥ 
उस्‌ टकर पिकटशब्डसे ताडकवनओ़े सव वनकरासी जीव चक्रि व शकितं हय 
ठे शब्द्‌ स॒नतेही निशाचरी कुपित व मोहित हग ॥ ७ ॥ तदनन्तर कोधे 
भरके जरसे शब्द आयाथा उसे ट्य कर उसी भर दढने ठगी ॥८॥ तव रामच- 
प्रजी विकटाकार विकृतमुख कोध करते हये ताडका रक्षसीको दोडी भती रेख 
जिसका बडा शरीर था भर बृदी थी रक्ष्मणजीमे बोटे ॥॥ हे भद्रया ठक्ष्मण ! 
टस यक्षिणीका भयंकर दारुण शरीर आर टप तो देखो वास्तविक दम मूको देख 
भीरुआओंका तो हृदय कपिही जाय ॥ १० ॥ तुम देखो क, दरसही इस कणिनितासे 
वशम अनेवाटी माया जाननैवार्लकि नक कान काटकर्‌ छोटे देतां ॥ ११ ॥ गह्‌ 


क अ क 


श्राह सुतरा दक्षके कध कृरनका मरा इच्छा हरता करण कः) चक रक्षा करनी 


(&१.) वाल्पीकीयरापायण-भाष्‌ | 


चाहिये वसं यही चाहतं कि,दयका परकरम्‌ भर गति रोध करद ॥ ३ २॥ रामचद्रनी 
यह बात कही रहेथे कि, इतने वह निशाचरी क्षरे पर्छ र दोन हाथ फेटाय 
तजन जेन कृरते २ रामचन्द्रनीके समने आही गं ॥ १ ३॥तव दिश्वामितर्जने हूर 
वेक उसको फटकारा व रामलक्ष्मणको आशीवाद दिया कि) अपकी जय द्ये खः 
सि दहो ॥ १४॥ त्र ताढकाने आकाशम बहत धृट वषाकर प्रर्के प्रषविमे एक 
महतं म ठक्ष्मणको मोहित कृरदिया ॥ १५ ॥ तदनन्तर मायाबल्से शिलां वष- 
-ण॒ कर्‌ रामचन्द्रनीको व्यस्त क्र दिया तव रघनाथनी कोपित हये ॥ १६ ॥ राम 
चन्द्रनीने बाणांकी वषमे उसकी शिवि निवारण कर बागोसेही उसक दोना 
हाथ काट उषे ॥ १७ ॥ फट भजा जिसकी समीप गजना कसनेवाटी तारक 
के ठक्ष्मणजीने कोधमे नाक ओर कान कारडटि॥१८॥ कामरूपिणी रक्षस! वहृतमे 
हप धारण कर अंतथान हेग व सक्ष्ीनि गया करकेरामचन्द्रनीक मोहित करदि- 
या ॥ १९ ॥ अनन्तर निरन्तर शिावषेणपुवेक पयंकरणावमे दधर्‌ उधर घूमने 
टमी ओर शिला वर्पकर अनेकरकार्‌ उन देरनोपर्‌ चोट करने ठगी ॥ २० ॥ य 
देख विन्वामि्रजीने रामचन्द्रमे कट्‌ कि, इस दृष्टा निंशाचरीको सरी जानकर वधं 
करनेमं घणा मत करो ॥ २३ ॥ पल्कििषिणी यह निशाचरी षीरे २ अर माया 
फटावेगी अत एव्‌ सध्या होनेमे परिलिही तम्‌ इसको मारडले ॥ २२ ॥ सथू 
सेध्याकाटमं रक्षस अजय हौज यह भयम कर रामयन्दरनीने एत्थर वषती 
राक्षसीफों ॥ २३ ॥ शब्यवेधीपन्‌ दिखाकर बणोकी वषामे उसका यंति मेक दी 
पह मायके बरसे युक्त जव वार्णोके जाछ्से स्फगदे ॥ २४ ॥ तथ राक्र 
सी गु्पाव छोढकेर वेगसे गजना करती दईं राम ओर ट््पणकर ऊपर 
दोटी उस समय वह इनदरके वजसमान बोध हने टमी ॥ २५ ॥ राम- 
चन्द्रजोने अति हृये दख एफ़ बाण उसके हयम मारा निस्क टमतेहीं 
वह गिरी आर मरण उन्दने अय उस भयानक रक्षसीकोमरी देखे ॥ २६ ॥ 
साधु २ क्रिया व देवता आनन्द प्रकाश करने टे तथ सहश्चटोचनने प्रम प्रसन्न 
हो कहा ॥ २७.॥ न्द्रसहित देवता व॒मरुटरण दिगवरामिचरजीमे प्रसन्न हो गोटे 
हे विश्वामितवरजी ! आपके कायसे हम उत्कण्ठा रहित हये तुम्हार मंग ह ॥२८ 

दस क्से रमचन्दरसे हम वहूत सन्तुष्ट हुये आप दससमय रामचन्द्रजीपर परम स्नेह 
दिखे प्रजापति रशाश्वके अघरूपी जो सत्यपराक्रम पुज र वह ॥२९॥ तपस्वी 


वालकाण्ड-सगैः २७. (-६१ ) 


< क क >, क, 


वटयुक्तं रामचन्द्रजीकोही द्दीजिये काकि दसकं दने योग्य हीह व तुम्हारी सवा 
शुश्रषाके कगनेवाठे हँ ॥ ३०॥ यह दोनों राजदुमार देवताओका वदा कार्यं साधन्‌ 
किं यह्‌ कह दवतागण सन्तु ह विशवामि्रजीका आदर सत्कार कर देवरोकको 
चटेगये ॥ ३१ ॥ दधर सध्या हौ आदं तव महिं विशामिच्रजी ताडककि मरि. 
जनेमे अति मनुष हौ ॥ ३२॥ श्रीरामचन्द्रनीका शिर संवकर कह्ने ठे हे सोम्य ' 
हम आजकी गत्तके यीं व्यतीत कि ॥ ३३ ॥ य प्रभात हति हम अपन आ- 
भरमकी आर च्ैगे विशवामितर्जकरि यह वचन सुन रामचन्दरजी प्रफृष् हये ॥ ३४॥ ` 
वृह राति तीनजनेनि उस्न ताडकाके वनमंही बताई भर उभ दिनं वह वन उप्‌- 
रवरित हाग्‌. अधिकं कया कहं तवस्‌ वहं च॑तचररथवनक समाने मनोहर शेषि 
होगे ॥ ३५ ॥ इसप्रकार रामचनद्र्ज उस यक्षकौ कन्या ताडकाका संहारकरं व 
देवताभकी परसा ्रहृणपूवेक मुनिके सहित उस रातिको वही रहे भार रात्रि व्य- 
तीत कर प्रतही जामे ॥ ३६ ॥ 
इत्याषं शीमद्रमयण वाल्मीकीये आदिकवये वार््तापायां षर्दिशःसगैः ॥२६॥ 


सप्तविशः सगः २७. 

रजमी प्रभात हनिपर महायशस्वी महर्षि विशवामित्रजी कुछ सतेहूये मधुरः वा- 
क्ये यह बोट ॥ १ ॥ हे राजपुत्र ¦ भ तुमसे हूत प्रसन्न हहं तुम्हारा मंगल हे 
तु सब अघर दगा ॥ २ ॥ इन सव अघ्रौका प्राव रेसरा हं कि~ देवताअसुर, 
गन्यर्वतकं तुम्हार सामने ठडनेको आव तौ तुम उनकोभी इन अघरफि प्रषधसे 
परास्त कर दोगे ॥ ३॥ जो होभँतुम्दं सव दिव्य अघ व द्व्यदंडचक्रादि भ्रदान 
कृगा ॥ ¢ ॥ ह वीर ! परमचक्र, काटचक्र, विष्णचकर तथा उमर दन्द्रचक्र ॥ ५ ॥ 
हे नरभ ! वज्रभश्, शिवशरटः बह्मशिर) एेषीकाच ॥ & ॥ हे बट बाहबाठं ! म॑ 
तुमको बह्मचर देताहू हे काकुस्थ ! कमिोदकौ अर शिखरी नाभ्री दो प्रदीप गदा॥ ७॥ 
हे नरशारदढ ! प्रीपिमान्‌ धमपाश आपके रताहं ॥ ८ ॥ वरुणपाश्‌ उत्तम अघर 
आपके देतां, शुष्क ष आद्रनामक दो अशनि अथात्‌ वज ॥ ९ ॥ विनाकाब्च 
देताहूं नारायणाश्च आर गिखंरनामबाठा बडा शष भयाच देतां ॥, १० ॥ 
मृथननाम्‌ वायवाश्र हे राषव ! तुमको देताहू हयशिर आर कोच भश्च देताहू ॥११॥ 


(६२) गृ्पकीयरापायण-भाषा | 


हे रम ! द शक्तिं अक देवाह. कंकाट) मूस, कापाल वृ किक्णी टीजि 
॥ १२ ॥ यह सव अघ राक्षस संहाराथं प्रदान कग; तदनन्तर वंखधराघ् 
नन्दन नाथ्वाला ॥१३ ॥ असिरतन हे वदी वाहटे राजपुत्र ! गान्धर) मोहना 
॥ १४ ॥ हे राघव ! सौम्य्‌, प्रस्वापन, प्रशमन अश्व आपको देतह. मोयवर्षण, 
शोषण अष्ठ तथा संतापन भर विलापन अस्र ॥ १५ ॥ शतरर्भाको सद्‌ करानेवाटा 
द्ध, कामोतन्त करनेवाला मदनाश्च आर मानव नामवाला यंधवद्च ॥ १६ ॥ 
-मोहन नागवाला पशाराघ, हे मध्यो सिह सजत ! यह अप्‌ ग्रहण कौमिये॥१५। 
तामसा, समना जो बडे बलयुक्तं ह है नूपुर ! सम्दतं, दृद्धष, मसला ॥१८॥ 
हे महाष्रुन ! सया दमीपकार माणाष् इसप्रकार शुके तैजका संचनेवारा सरा- 
घ ॥ १९ ॥ समाव अर दारण, ताह भर परम अर्थो सूर्वका अश्रभी यह 
मह्यायेकर दसमे शति र हतार ॥ २०॥ है महाभजादाठे रामचन्द्रनी हे गज- 
पृ ! एन कामष्पी ष्रमउदार हावी अश्वक मञ्जसे रहण कौ्निये ॥ २३ । 
तदनन्तर यह बात कहकर मुनिजीने पुषेसुख यट प्रसन्नमनमे रामचन्दरजीको वह 
मंयमयं सद्‌ अघर देदिये ॥ २२॥ नौ सव इट अश्र देवताभोकेती इट ध्‌ वही 
सृव अद्र मुनिर्जागे रामचन्दरजीक देदिये \ २३ ॥ जब अघ देके ससय विश्वा- 
भिव्रजी ध्यान जप करनेठमे देसेही अश्वम्‌ अपना २ हप धारणं कृर्‌ गमचनदर 
जीफे सन्मुख उपस्थित हये ॥ २४ ॥ सद अधरनि प्फुह मनसे हाथ जोड रामच- 
नदरजीमे कह हे रामचन्द्र ! हम स्क आके आक्गाकरी दास ह ॥ २५॥ अका 
कल्याणहे हमको क्याआन्ना हँ जो अप करगे सोकरेगे उन महाबटियोके यह कह्ने 
पर प्रसनतापुवकं रामचन्द्रजी बहत प्रसन्न दूये ॥२६॥ रघुनाथजीने एक > क अपने 
करकमठर स्पशकर सबको रहण किया ए कहा कि, हे अस्रो ! जव मँ स्मरण "कर्‌ तव्‌ 
उपस्थितं हजयकरो तुम सव मेरे मानी हो ॥ २७॥ तदनन्तर लोकमित महतिजस्वी 
रामचन्दरजी विश्वामितर्नीके प्रणामकर अगि चटनेका उयोग करने ठगे ॥ २८ 
. दत्याषै शरमद्रा वाल्मीकये भदिकन्ये बाट रभषायां सपर्विशःसः ॥ २७ ॥ 


अ ®+ ¢ 
ट व्रश समः २८ 
पदनन्तर रमचन्द्रजी पि्भावमे भच ग्रहण करके जति ये परफु्मुखरी विश्वा- 
मिजजीमे वाटे ॥ १॥ है भगवत्‌ ! मेँ अश्रप्रहण करके देवताअसिी दृधेषं हो 


वारकाण्ड-सगैः २८. (६३) 


गृयाहू. परन्तु अश्वक सृहार करना ते अद्तक्‌ नह जाना छपा करकं बहा्टये॥ २॥ 
रामचन्द्रकं रेस कषनेयर महातपस्वी धे्थशाटी सवत पिश्वामिर्जने रसचन्नीके 
मत्र देकर्‌ कहा ॥३॥ तुम सयवात्‌, सत्यकीरति, धष, रस, परिहारतर, प्गडमुख, 
अवाङ्मुख ॥ ४ ॥ ठक्षय, अलक्ष् विमोच) हना सुनाभ, दशाक्ष, शतवक्र, दशशीर्ष, 
शतोदर ॥ ५ ॥ पर्तना, सहानात्त, दृन्दुनाम, सना, ज्योतिष, शकन, विमल, 
नैराश्य) पिम ॥ ६ ॥ योमन्धर, विनि देयममथन, शुविषाहु, महाबाहृ, निप्क- 
ठि) दिरूवि, अविमाटी, प्रतिमारी, दतिमाद्‌, सुचिर ॥ ७॥ हे राम ¦ फिथ, 
सौमनस, विधृत, सकर, पीर, रति, धन, धान्य ॥ ८ ॥ काय, कमव, 
मोह, अरण; जम्भक, सपेनाथ, पन्थान, व्‌ वरण ॥ ९ ॥ ई रामचन्द्र ! इन सब 
कृशाश्वपुजसमौत दीरिशीठ व॒ करपी अरकं तुम ग्रहण क्रो, तुम्हारा 
मगो, तुर्ह इनको रहण कखे योग्य पत्र हयं ॥ ३१० ॥ रघुवीर प्रसन्न हो 
बहुत अच्छा कहकर उन सवक परह किया यह सुव सुखपद अश्च दिव्य्‌ मृ्जिमान्‌ 
॥ ११ ॥ देखनेमं बहुतर अङ्गारुत्य कुछ धुत समान कट २ चन्दर मूर्यकी 
समान हाथ जडे व माधा स्ुकयिथे ॥ १२ ॥ वह्‌ सव अग्र हाथ जोढक्र राम्‌- 
चन्द्रनीमे मधरवचन बेलि, हे नरे ! हम आपके अभि उपश्थित ह एटिये हमको 
स्या अन्ना होती हं ? क्या अपक! कायं कर॥ १ ३॥ रामयन्द्रजीने कह। अव तो तुम्‌ 
जहौ इच्छा हो तरह नाभो कायं समय याद्‌ करनेमे भाकर मेरी सहाय करना॥१४॥ 
तव वह रामकी आज्ञा शिरोधार कर उनकी परिक्रमा कृर उनका मत ठे वहांसे अप्‌- 
नेर स्थानको चदेमये ॥ १५ ॥ दमन भोर रामचन्द्र अच्प्रयोगं व्‌ सेहारविषयं 
जानकर गमन्‌ करते २ मागम महि विशवामित्र्जीमि मृधुरषाणी वटे ॥ १६॥ 
हे मुने ! पर्वते अतिनिकट मेषमाटाशी समान दृ्भोका स॒थूह देखपडता टै वह्‌ 
क्या है १ ॥ १७ ॥ यह्‌ स्थान वडा मनोहर दिखते उसके चारों ओर मृगमण 
फिर रहे य अतीव मनोरम वाणी वोटनेवाटे नानाप्रकारके पक्षी शेर्‌ कर 
रहँ ॥ १८॥ हम यथपि अशी भयावह व निबिड वन हदं कर अये परन्तु तोकी 
य्ह स्थान रख शान्तिकर बोध होताहै यह क्या है दसके जाननेकी इच्छारं ॥ १९॥ 
हे भगवन्‌ ! यह आश्रम किसका दै भाप्से पताह यह्‌ सरव वताद्रये वे बाहमणदेषी 
दुष्ट राक्षस कर ह ॥ २०॥ ह गवस्‌ महामुनिराज ! तम्दारे यज्ञम विघ्र करनेवाले पे 
द्रात्मा राक्षस कहां ई जँ भापका मन्न होतार वह स्थान कोनसहि १ ॥ २१ ॥ 


( ६९ ) स्मीकोयरामायण-भषा ¦ 


गञ्ञे जहा आपका यज्गरक्षण वे निशाचराका वध साषन कला हा वृह र्थन भ 


वृ कितनी द्र है यह सव मेरी जाननेका च्छा हे ॥ २२॥ 
द° श्रीपृद्रा० वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाटकंडिभाषायां अष्टविंशः समः॥ २८ ॥ 


एकोनतरिशः सगः २९ 

अनंतर भमिततेजवान्‌ रामचन्द्रजीे यह ठे जानेपर महातेजस्वी महिं वि्ामि- 
रजी कह्ने टगे ॥ १ ॥ हे राम ! हे महाबाहो ! दस ॒स्थानपर सव देवताभाकर 
वन्न करन योय भेग्वाच्‌ विष्णुजीने बहुत वषा व युमोतक तपस्या कीथी ॥ २ ॥ 
यह आधम महामा वामगका पूवाश्रम हे; यह एप करनेके ठायक्‌ स्थान है पृहे 
यहाँ बडे तपस्वी रवे धे ॥ ३ ॥ दसा नाम्‌ सिदोधरमहं जब वह विष्णुजी तप्‌ 
कर्‌ रहेथे, उसकराठ विरोचनसुत बलिने ॥ ४ ॥ अपने वट प्रक्रमे इन्द्रा 
देवताभोको मस्पसहिदि एशानित कर अपने राञ्यको सिठोकविख्यात कियाथा 

५ ॥ अनन्तर एक मुमय असुरोकफे राजा विने एक बडे यत्नका अनुष्टान कि- 
य॒ तव देवतागण अभिक आगेकर भगवान्‌ पिष्णु्जीके पाम इस आश्रमम भाकर 
कह्ने छम ॥ £ ॥ हे पिष्ण॒जी ! विरोचनपुत्र बलिने एक यज्ञका आरमे किया 
है इस कारण उस यङ्गके समाप्त हेनेमे प्रथम आपको एक देवकार्य करना होगा 
॥ ७ ॥ राजा वटिके यज्ञम अनिक देशेमे याचक उपरिथित हतेहं यज्ञक्तीभी 
जिसकी जो प्रार्थना हती उसको वही देताहै ॥ ८ ॥ हे विष्णो ! आप दम समय 
देवताभंका कायं भिद फफ ल्य योगमायाका आश्रय ब्रहणपृवंक वामनम्‌ 
धारणकर्‌ हमार कल्याण कीजिये ॥ ° ॥ सो अवतार्‌ ठेनेका उपयुक्त स्थानी 
वतातेहं कि, आज कट आ्ितुल्य तैमस्वी कश्यप, देवी अदितिर्जकि सहितं तेजसे 
ददीप्यमान ॥ १० ॥ दर्वीके सरित कश्यपजी सदस्रवषंका वत समाप्त करके 
वरदाता मधुसुदनका स्तव करने सेहे ॥ ११ ॥ वह्‌ कह रहे हे पभो ! भप 
तपोमय, तपरा, तपोमूर्तिं व ज्ञनषप ह. हे पुरुषोत्तम ! मैने तपके प्रभवते आप्‌ 
को साक्षात पायाहै ॥ १२ ॥ दे प्रगे ! आपके शरीरम सब संसार प्रयश्च दीख 
रहार, आप अनादि भानन्दमय व रेगपस्यसमयनन हँ अत एव मँ आपके शरण हूं ॥१३॥ 
तव भगवान्‌ हारेजी प्रसन्न हो पापरहित कश्यपजीमे बोठे फ, हे भगवन्‌! हे मुने ! 


1 


तुम्हारा क्या भणिटिष ह कह. तुम वर दनकं य्य पान हा तुम्हारा मगर हा॥१५ 





वाठककाण्ड-सगैः २९. (६५ ) 


नारायण्जके यह वचन श्रवण करके मरीचिनन्दन कश्यपजी कहने ठगे कि, भदि 
ति देवीमे पुत्रशूपसे प्रगट होनेकी आपसे मँ आर सब देवगण यह्‌ प्राथना करोह 
१५। अप प्रसन्न हो सवका अभिलाष पुं कमि. हमारी यह भराभना रै कि, 
अप पुत्रस अदितिके ममे अवतार टीजिये ॥१६॥ हे दानवदन ! भप उपे- 
द्रप हे इन्द्रे छोटे भ हूजिये ओर महादुःसमं पडहुये सरगणोकी सहयय की 
जिये ॥ १७ ॥ आपके प्रसादे यह स्थान सिदधाश्रमनामसे कीतित हेग. हे देवेश ! 
पका कायं सिद होगया अष टस स्थानमे उवे ॥ ३८ ॥ अनन्तर महतिजस्वी 
विष्णजी अदिकिके गभैसे वामन अपतार ठे बधक निकट उपस्थित हये ॥ १९ ॥ 
सवठोकोका हिति करनेमे अनुरक्तं अच्युत भमवानने राजा बलिम तीन फ प्रणी 
भिक्षा मग तीन पमं तीनों टक नापल्यि ॥ २०॥ उन्हीं पहातेनस्वीने बटप्रभा- 
वसे बिके बांधकर पुनः सुरनाथको मिटोकीका राज्य दियाथा ॥ २१ ॥ पूका- 
में वामनजी ससी स्थानपर रह्मेथे इस समय उनके प्रति भक्तिमान्‌ ह म य बसि 
करताहूं ॥ २२ ॥ एसी आश्रममे यज्ञविरोधी निशाचर आया करतेहँ व यीं शह 
कर्‌ तुम्हे उन दु्टोको संहार करना होगा ॥ २३ ॥ हे राम ! हम अपी सिद्धाश्रम 
को चरैगे इस आश्रममे जैसा मेरा वेमेही तम्हारा अधिकार है ॥ २४ ॥ कषि यह 
कहकर रामचन्द्र सुमित्र सहित उस आश्चमं प्रेशपूवेक शोभा देखने टगे. प्रनवषु 
नक्षनमे शरदे बादटोमे नियुक्तहो चन्द्रमाकी जेसी शोभा हतीहै, पेसेरी विश्वा 
जनी शोभा पने टगे ॥ २५ ॥ सिद्धाश्रमवासी तपस्विने देखतेही बहुत शीपरता 
से उढ विश्वामित्रजीकी पूजा की ॥ २६ ॥ उन लेरगेनि विश्वामिवनीकी पना करके 
फिर उचित प्रकारे राम टक्ष्मणका सन्मान किया ॥ २७ ॥ शचुभोके मारनेवाठे 
रधुनाथ व टक्ष्मणर्जनि थोदी देर दिभाम कर हाथनोड विशवामित्रजीमे कहा ॥२८ ॥ 
प आजी यत्ञमें दीक्षित हजिये आपका मंगल होगा; यह सिदाभरम सिद भोर 
आपका वाक्य सय हयौ ॥ २९ ॥ रधुनन्दनजीके वचन सुन महातिजस्वी महि 
विशवामित्रनी ती उस यक्ञमें दीक्षित हये भर अंतःकरणको निग्रह कर यज्ञ 
करने रगे ॥ ३० ॥ दोनों राजकुमार वह राति व्यतीत कर सथेरेही उ पवित्र ही 
सन्ध्योपासन कर ॥ ३१ ॥ नियमपुवेक जप्‌ समाप्त कर जहां महाप वि्वामिज्रभी 
सुखे बैरे यज्ञ कररहेथे वहं जाकर सुखे मुनिजीको प्रणाम किया ॥ ३२ ॥ 


इरि श्रीमद्रा० वा० ० बाल० भगाय एकोनत्रिंशः सेः ॥२९॥ 


तरशः सगः ३०. 


अनन्तर देशकालके जाननेवटि ` शब्ओके मारनेवाठे दोनों राजकुमार समयो- 
चित वचन मनिजीमे बोठे ॥ १ ॥ हे भगवन्‌ ! यह हमर सुननेकी इच्छा है कि, 
वे किशाचर किस समय अरि ! जिस समय उन मारीच व सुबाहुफी गति रोष 
करनी होगी वह समय हमें घत। दीजिये जिससे वह अतिक्रम न करसकं ॥ २ ॥ 
काकुस्थ रामचन्दरजीके यह्‌ कह्ने प्र व युदक चयि दोनें पा्रयोके तयार देख 
आश्रपके रहनेवाठे सब मनि उन कुमारक प्रशसा करनेटगे॥ २॥ भजसे ठेकर छः 
दिन तमै यत्तकरथकी रक्षा करनी होगी हरपि विश्ामित्र अव न बोरे क्योकि वह्‌ 
भावसे यज्ञम दीक्षितं ॥ ४ ॥ यशस्या रामलटक्ष्मणजी म॒नि्योमे एसा सुनकर 
निद्रा परितयागपु्क तपोवनकी रक्षा करने ठे ॥ ५ ॥ महावीर रामचंद्र व लक्ष्म 
णजी धनुष पारणपूषैक मुनिवर वि्वामित्रजीकी सावधानीमे रक्षा कसे टये ॥ ६ ॥ 
अनन्तर ठठादिन भनेषर रामचन्द्रनी खक्ष्मणजीसे बेटि कि, अव तुम सावधान ओर 
सतकं रटो ॥ ७॥ रामचन्द्रनी टक्मणजीको युदधके निमित्त तैयार रहुनेको कह्तेदी 
यज्ञेर्दमिं अपि भ्रज्यठिति हग तब उपाध्याय व पृरोहितादि घडा उ ॥८॥ ओर 
यज्ञकर्यके समिध कृश, काश, पृष आर विश्वामित्रजीगी कविजोँके साथ प्रदीप 
हो उटे वेदी जलने ठमी ॥९॥ मंत्र पठकर यन्न आरम्‌ होरहाथा तेभी भाकाशसे 
महापयेकर शब्द होने टमा ॥ १० ॥ वषकाठीन मेष निसप्रकार आकाशको 
टककर्‌ तुमुट वृष्टिपात व वारंवार वजपात करतेहं एसे निशाच्रमण अनेकप्रका- 
रकी माया करके धावमान हये ॥ ११ ॥ मारीच, सुबाहु ओर उनके अनुचर भयं 
कर आकारसे उपस्थितं हो यज्ञस्थठमं रुषिरकी वषां करने ठमे ॥ १२ ॥ वेदीको 
रुधिरसे भीमी देखकर रामचन्द्रजीने शीघतामे यज्ञके चारौ ओर धमकर आकाश- 
मं उनको देखा ॥ १२३॥ कमठटोचन रामचन्द्र्ीने देखा कि, निशाचर आहे ह 
तव ठक्ष्षणनीकी भोर देखकर यह वचन वोठे ॥ १४ ॥ हे ठक्ष्मण ! देखो तो 
मांसाहारी दरादारी राक्षस फेम वेगे दोडे अरैः इनको अपने मानव असि 
एसा उडते ह जैमे पवन बादरछोको ठि णित कतार ॥ १५॥ वेसरी भ 
इनको मानवाश्से भगाय देताहूं इनके पराणसे मारक मेरी इच्छा नरीहि यह कह- 
कर रामचन्द्र्जनि धनुषपर वाण चटाया ॥ १६ ॥ वह वहत श्रेष्ट मानवाय था 











बालकाण्ड-सगे ( ६७) 


वह्‌ दीप्यमान हदयके उप्र करोधकर रामचन्दर्जाते विक्षेप किया ॥ १७ ॥ 
मारीच उस अफे टगनेमे वाय ह शतयोजन दरक महासागरके वीचम गिरः 
॥ १८ ॥ तव उमे चेतना रहित प्रमे हुए अश्रसे पीडित व युद्धे म्रा हुभा 
गिरा देख रामचन्द्र्जनि अनुजसे कह! ॥ ३९ ॥ देखो ठक्ष्मण ! मेरे इम मानव 
सने मार्ीचको मोहितकरदियाह आर इसके ल्ि जाता है परन्तु प्राणम नही 
माराहै ॥२०॥ जौ हौ अव मेँ उपेय यञ्ञके विद्र करनेहारे रुधिर निवि 
दृष्टाचारी पपात्मा राक्षसौको जानसे मारडर्दृण ॥२१॥ पह कहं टक््मणजीके 
अपनी टघुहस्तता दिखते हये रमदन्द्रनीने महान्‌ अगाच विया ॥२२॥ यह्‌ अश 
सुबाहुकी छातीमं जाकर ठग ओर छगतेदी वह प्र्यौपर िरगया रेमेही, भौर दृस्‌रे 
राक्षसांको वायवासे मारडटा. महायशस्वी परमोदार रामचन्द्रजीने मनियोका कार 
किथा॥ २३॥ असुरौक मारकर सुरनाथ निसपरकार सन्मानित हुयेथ केसेही ङ्गे 
नाश करनेवाछे राक्षसका विनाश करके रमवन्द्रजी कषियां करके पृजेगये ॥२४ 
यन्न समाप होने महर्षि पिवारिजजी वह्‌ प्रदेशं उपद्रव रहि देखकर रामचन्दरजीसे 
बोटे ॥ २५ ॥ हे कमटलचन वड भजवाटे ! म॑ छताथं हगया, ह वीरयशष्वी 
तुमने गुरुवक्य सय किया यह आध्रम तु्हसेपरावमे वस्तवमें सिद्धाश्रम गया. 
इसप्रकार रामचन्द्रजीकी प्रशंसा कर व उनको साथे सन्ध्यावन्दनादि करनेके 
निमित्त चटे गये ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमद्रा० का° आ० बाट० भोषार्यां त्रिंशः भगः ॥ ३० ॥ 


एकर्चिशः सेः २१. 
अनन्तर राम ठक्ष्मणने द्स्‌षरकार राक्षसाक। विनाश्‌ करके प्रमुदित सनस वही 
रात्रि बिनाई ॥ ३ ॥ प्रपात हनेपर आहिकादि काय्यं समाप्तकर अन्यान्य महर्षि 
समीप विश्वामित्रनीको बेग्हु देख दना कुमार उनके पाम्‌ गये ॥ २ ॥ 
अधिके समान दीपरिमान्‌ सुनि विशामित्रजीको रामचन्द्रनी व टक्षमणजीने प्रणाम. 
करिया भौर उन दोनेनि मीठे व्चनसे कहा ॥ ३ ॥ हे म॒निशादट ! अपे दनां 
दास उपस्थितं किये अव हम स्या करना होगा ! ॥ ४ ॥ दोनों भाद्रे रसे 
वचन सुनकर ऊषिगण विामित्रजीको अगिकर राम ठक्ष्मणते कलने खगे ५ ५ ॥ 
हे मनुष्यो; 8! मिथिटाधिपति परमधमत्मा राजा जनक एक यत्न करगे हम लोग 





अनन्तर देशकाटके जाननेवटि ` शत्रभेकिं मारनेवाटे दोनों राजकुमार समयो 
चित वचन मनिनीमे बटे ॥ 3 ॥ हे भगवन्‌ ! यह हमारे सुननेकी श्च्छा है कि 
वे मिशाचर किस समय अति १ मिश्र समय उन मारीच व सुवाहुकी मृति रोध 
करमी हेम वह समय हमें बता दीजिये जिससे वह अतिक्रम न करसके ॥ २ ॥ 
काकुत्स्थ रामचनद्रजीके यह्‌ कहने पर व युके ल्य दोन भारयोके तैयार देख 
आश्रमके रहुनेवाठे सब म॒नि उन कुमारोकी प्रशंसा करनेटगे॥ ३॥ आनसे लेकर छः 
दिनितम्हे यज्ञक्यकी रक्षा करनी होमी महरि दश्वामित्र अव न वोरटैगे क्योकि वृह 
वसे यन्नम दीक्षितं ॥ ४ ॥ यशश रामलक्ष्षणजी मुनि्योमे एेसा सुनकर 
निद्रा परित्यागपूक तपोवनकी रक्षा करने गे ॥ महावीर रामचंद्र व रक्ष 
णजी धनुष धरारणपुवेक मुनिदर विश्वामितर्जीकी सावधानीसे रक्षा करने स्मे ॥ ६ ॥ 
अनन्तर छटादिनि आनेपर रामचन्दरनी ठक्ष्मणर्जसि बेट कि, अव तुम सावधान आर 
स॒तकं रो ॥ ७॥ रामचन्द्रजी ठक्षमणजीको युद्धके निमित्त तैयार रहेको कहतेहर 
यज्तेदीमें अभि प्रज्वलित रोगं तव उपाध्याय व पुरोहितादि घबडा उॐे ॥८॥ ओर 
यज्नकार्यके समिध कृश, काश, पष्प ओर विष्वामित्रजीभी कवि्नौके साथ परदीप् 
ह उठे वेदी जटने ठगी ॥९॥ मंत्र पठकर यज्ञ भरम होरहाथा ती आकाशसे 
महायेकर शब्द होने टमा ॥ १० ॥ व्षाकाटीन मेव निसप्रकार आकाशको 
ठककर्‌ तुमुल वृष्टिपात व वारवारं वज्रपात करतें एसे निशाचरम अनेकप्रका- 
री माया करके धावमान हये ॥ ११ ॥ मर्रीच, सुबाह ओर उनके अनुचर भयं 
कर आकारमे उषस्थित हो यत्नस्थठमे रुषिरकीं वषा करने टगे ॥ ३२ ॥ वेदीको 
रुषिरसे भीगी देखकर रामचन्द्र्ीने शीपरतामे यत्ने चार ओर प्रमकर आकाश्‌- 
मृ उनको देखा ॥ १३॥ कमललोचन रामचन्द्रजीने देखा रि, निशाचर आरहे ह 
तव ठक्ष्मणजीकी भौर देखकर यह वचन बोटे ॥ ३४ ॥ ह टक्ष्षण ! देखो तो 
मांसाहारी द्रारारी राक्षस केप वेगे दोडे अतर, इनको अपने मानव अश्रि 
रसा उडति हँ जैसे पवन वादको छिन्न गिन्न करेताहे ॥ १५ ॥ वसेह भे 
दनकं। मानवाघसे भगे देताहू इनको प्राणे मारनेकी मेरी च्छा नरीह यह कह 


कर रामचन्द्रजीने धनुषपर वाण चदाया ॥ १६ ॥ वह वहृत शरेष्ठ मानवाग्र था 





वारकाण्ड-सगः ३१. { ६७) 


वह्‌ दीप्यमान हदयके उप्र धकर राफ्चन्द्रनीने कक्षे किया ॥ १७ ॥ 
मारीच उस अग्रे टमनेमे ८ 





पायल हो शतयोजन दूरत महासागरकं बीचमं गिर्‌! 
॥ १८ ॥ तवं उसे चेतना रहित धमते हए असमे पीडित व युद्धम फिगा दुभा 
गिरता देख रामचन्दर्जीने अनुजसे क्‌! ॥ १९ ॥ देखो लक्ष्मण ! मेरे इस मानव 
घने मारीचको मोहितकरदियादै आर इसको लिये जाता दै प्रनत प्राणसे नहीं 
माराहै ॥ २० ॥ जो हौ अव मँ वेदय यक्ञके किघ्रि करेहरे रुधिर्‌ निवा 
दष्टाचारी पात्या राक्षसाको जाने मारडा्ठमा ॥२१॥ यह कह टक्ष्षणजीके 
अपनी टबुहस्तता दिखति हये रामचन्दर्जीने महान्‌ अघ्रेयाश्च दिया ॥२२॥ यह अष 
सुबाहुकी छातीमं जाकर टगा ओर गेही वह पृ्वीप्र गिरमया ही, ओर दस 
राक्षसांको वायवाचरसे मारडाला. महापशस्वी परमोदार रामचन्द्रजीने मनियांका कां 
फिथा ॥ २३॥ असुरो मारकर सुरनाथ जिसप्रकार सन्मानित हूयेधे केरी यत्ने 
नाश करनेवाटे राक्षमका िनाश करके रमचन्द्रजी कषियों करके पूजेगये ॥ २४॥ 
यज्ञ समाप्न होनेपर मह धि विशारिच्जी वह्‌ परदेश उपद्रव रहित देखकर रामचन्द्र जीमे 
वटे ॥ २५॥ टै कमललोचन बड भुनव ! मेँ रताथं होगया, ह्‌ वीरयशधी ! 
तुमने गुरुवाङ्य सय किया यह आभरम्‌ तुम्हारेपपाषसे वस्तवमं सिदाभम्‌ होगया. 
इसप्रकार रामचन्द्रजीकी प्रशसा कर व उनको साथे सन्ध्यावन्दनादि करनेके 
निमित्त चटे गये ॥ २६ ॥ 
दति श्रीमद्रा° बा० अआ° बाठ० नषाया तशः सगः ॥ ३० ॥ 


एकर्चिंशः सगः ३१. 

अनन्तर राम टक्ष्मणने तसप्रकार राक्षसाकि। विनाश करके प्रमुदित मनसे वहीं 
राजि बताई ॥ १ ॥ प्रपत हनेपर आहिकादि कथ्यं समाप्तकर्‌ अन्यान्य महाप 
यके समीप विषामि्रजीको बेगहूृभा देख रनौ कुमार उनके पास गये ॥ २ ॥ 
अधिके समान दीतिमान्‌ मनि विश्रामि्र्जीको रामचन्द्रजी व टक्ष्मणजीने प्रणाम. 
किया ओर उन दोनेनि मे वचनसे कहा ॥ २ ॥ हे मुनिशादट ¦ आपे दोनों 
दाप उपस्थित किये अव हमे क्या करना होगा !॥ ४ ॥ गोनां भादयाके एसे 
वचन सुनकर कषिगिण विषामि्रजीके अणिकर राम ठक्ष्षणप कर्ने ठो ५५ ॥ 
हे मनुष्यो; भेह! मिथिलाधिपति परमधमौत्मा राजा जनक एक यत्न करगे हम छो 


( ६८) वह्पीकीयरामायण-भाषा ) 
उसको देखने वहां जार्यमे ॥ & ॥ हे पृरुषरिंह रामचन्द्रजी ! तुमभी हमारे साध्‌ 


वहं चटकर राजा जनककं अद्धुत धृनुषरलनका दशने करां ॥ ७ ॥ दवता 
स्या पू्कषलमं वह धनुष देवराज सामं उन्हं मिटाथा उसमे अप्रमेय 
बले देखने दयतिमान्‌ हे वह उस यज्ञम पराह ॥ ८ ॥ आदमीकी तौ वाती 
क्या ह उसमं देवता, गन्धव, असुर व राक्षसतक मौर्वी नहीं चटा सक्तं ॥ ९ 
उसकी शुक्तिका परिमाण जाननेके लिि अनेकनिक वटशाटी राजा वहं उपस्थित 
दयेथे किन्तु कोद उसे रादा नहीं चदा सक्ता ॥ १० ॥ है ककत्स्थ ! पुरुषश् 
वही धनुष महात्मा मिथिलापिपतिके भेवनमं हं तम वह शेष धनुष भार वह महत्‌ 
यज्ञ देखना ॥ २१॥ जनक राजनि एक समय यज्ञ किया था पव शिव्रभति सब 
देवता प्रसन्न हय तव यत्नके फलकी भति शब्भंका नाश कंरनके छिय सजाने 
उस धनुषको देवतास मोग टियथा ॥ १२ ॥ तवसे अव्‌ वहं धनुष रजाके 
यहां स्थापि देवताकौ समान पृजताहे आर गन्ध, धृष ष अग्रा उसकी 
पूजा हपीहै ॥ १३ ॥ यह कहकर महि विश्वामित्र कपिगणोसि परिवषटि- 
त हां रामचन्द्रं व टक्ष्मणर्जीक। संगे जनकपुरफो चटे. चटक समय वन- 
दयताअमि कष ॥ १४ ॥ ई वनदेवगण ! मेँ दस समय सिदकमहा मिद्धाभमसे 
राम्‌ टक्ष्मण भोर कषियाके साथ उत्तर दिशामं गंगाके तीर जातह्‌, तुम्हारा कल्या- 
णहो ॥ ३५॥ यह क्‌ मुिशे् तपोधन विश्वामित्रजी उत्तर दिशाकौ आर प्रस्थान 
करते हये ॥ १६ ॥ तव बह्वादी कषिगण सौ छकटोमे अमिहात्रकी समम टे 
विश्वामिजर्नीके पीछे २ चटे ॥ १७ ॥ मिद्धाभमके रहनवाटे महत्या मृगपक्षी 
मृण॒ी तपोधन विश्वामिजके पटे २ चटे ॥ १८ ॥ जव मृग प्क्षियको विश्वा- 
मित्र भर ऊषियेनि अति देखा तव उन्दँ रारन कहा तव वह सव टार गेये अं 
मुनिसमाजती दुर निकट गया कि; इतनेमं सूये भगवा अस्ताचटक निक प्हरचे 
॥ ३९ ॥ महमिन बहूत मागं चलकर शोणनर्दीके किनारपर वाम क्रिया 
ओर सन्ध्याकाल आया जान स्नानकर होम कार्यं करने ट्गे ॥ २० ॥ तदनन्तर 
विश्ामित्र्जको आगे करके सव बैदगये तव वड प्राकमी रामचन्द्रजी शी सव कषि- 
यको प्रणाम कर ॥ २१॥ वुद्धिमान्‌ महरपिक सन्मुख केरे कु घडी बीन पपे 
तेनस्वी रामचन्द्र्जीने महातमा मुनिशष्ठ विश्वामित्रजीमे ॥ २२॥ इ हके साथ 
रामचन्द्रनीने केतृहलकान्तहो यह पृछा कि, ह मुनिवर ! दम समदि वन शोित 






४: 


वारकाण्ड-सगः ३२. (६९) 


नका नाम याहं 1॥२३॥ मेदस स्थानक ठ्तात भटीपपि जाननेको उत्छक 
आहू सो भप कहिये. महातपा विश्वामित्रजी रामचन्दर्जीमे यहं पटे जाने 
कऋषियाके बीचमं वेट उस स्थानक परिचय देनेखमे ॥ २४ ॥ 


उति श्रीमदा° क० आ वाठर्भावार्यां एकत्रिंशः सगे: ॥ ३१ ॥ 


(9 (क 
द्रातिशः सगः ३२. 

एवेकाटमे सहातप्मी सजननप्रतिपाटक वह्यकि प कृश नाम्‌ एक पारमिक रा- 
जाथे ॥ १ ॥ उन महात्मने अच्छे कटम्‌ उच्च हई वेदी नमक रानीके परमे 
अपने समान चार पुत्र उतपन्न क्रिये ॥ २ ॥ दन पुत्रके नाम्‌ कशाम्ब, शना. 
अमृतरन आर वसु थे यह महतिनसी दीपिमान्‌ महारत्साहवले क्षगरधर्मावलम्बीये 
॥ ३ ॥ एक समय राजान क्षियधमेके प्रचाराथं सत्यवादी उत्साही व दीरिमान्‌ 
पत्रौको वुलाकर कहा कि, हे पत्रो ! प्जापाटन करे तुहं बडा धर हाग्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर राना कुशकी अनुमतिम उन चारा भरेष् पुत्रनि अपने > नामम्‌ एक्‌ एक 
नगर वसाया ॥ ५ ॥ महति कृशाम्बने कोशाम्बी नगरी आर्‌ परमात्क 
कुशनोपने महोदय नाम॒ नग्र वसाया ॥ ६ ॥ अमूर्रजने धरमौरण्य ओः 
वयुन भिरिवज नामक नगरकी प्रति की ॥ ७ ॥ दसी गिशिनक वसुमदीभी 
नाम हभ सो यह उन्दी ण्यात्मा तृपति वसुकी वसुमती नाम पुरीं इसके चायं ओर 
पांच परत जो कि, उमे पकाित करसहै॥ ८ ॥ शोणानदीका दसरा नाम सागधीहे य्ह 
पांच पहाठोके बीचमं मारके समानं शोभा प्ररीैं ॥९॥ यह नदी मगधमे निकट 
कर पूरक ओरको वीह इसे किनरिवाे सेते बहूव नःज उपनताहे ॥ २० ॥ 
दहैराघव ! धमौत्मा राजर्षि कृशनाफमे परताचीके गमं अनुम सो कन्या उन्न हई 
॥ ११ ॥ करमंसे वे कन्या रूप योवनवाटी ओर गुणवती हकर वर्पाकाटीन बिज्‌- 
ठीकी नां उयानमं विहार करने टमी ॥ १२ ॥ हे राम ! वहाँ एटवादीमं सबकी 
सवं गाने वजानि व नाचने ठम व सव महनमि सन ध्जकर परमानन्दित हई॥ ३३॥ 
उनके सव अंग अतिरमणायथे व उस समय उनके समान फोट घी प्श्वीतटषरं 
सुन्दरी न थी इसकारण वहं सब उस उवा रेस शोपाको प्राप हद जेस मेषकि 
बीचमं तारे शोभित हेत ॥ १४ ॥ एसे समयम उनको हपयोवनसंयुक्त देख 
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सवसं रिकनेवाछा वाय उनसे बोटा ॥ ३५ ॥ ह सुन्दर नारयो ! तुम मनुष्यकावि 
पर्यागं करके दीषंजीषिनी ह। तुम सवप व्याह करनेकं( मेरी इच्छा ॥ १६ । 

परिचार करके देखो कि, यावन सदा नह रहता ओर विशेषकर मनुष्यकं युवावस्था 
तो बहत थेडे दिन रहती इसक्रारण मर ससगमे अक्षय यावन सुखको प्राप्तहाकर 
अम्रपलीकी शति सुखमे रहे ॥ १७ ॥ प्रराकमी पयनकी एसी बात सुन वह्‌ सब 
सु कन्या सकर कह्ने लगीं ॥ १८ ॥ हे देवताओं र ! आप सव जीवकं 
कीतर रकि रहत भर हमभी आपका प्राव भटीर्भोति जानती अतएव विवाह 
की प्रान करके हमे कयां अपमानित किया ॥१९॥ हूपरभेञजम देव ! हम महाराज 
कुसनागकी कन्यां यदि इच्छा करे तो आपका प्रषाव नष्ट कर सक्ती परन्तु इससे 
एमा करनेभे प्रवत नहीं होती कि, तपस्पाका ए नष्ट होजायगा हमार ॥ २० ॥ 
भाग्यमं एसा कुसमय की = अवि फि, हम सत्यवादी फिताको अपमानित करके स्व- 
यवराहोधं ॥ २३१ ॥ पिता हमि प्रों ओर वही हमारे प्रम देवतां वह्‌ भिसके 
टामं समपण करे वही हमारे स्वामी हग ॥ २२ ॥ कन्या्भोके एस वचन सुन 
कर पृवन देवं कुपिति हये आर कन्याभेकिं अमप्र्यगम प्रवेश करके उन सवक कुब 
री करडालस ॥२३ ॥ कन्याये ससपरकार वायुकेद्रार कृवरी हो संभ्रममे टाजयुक्त 
ओर रोती हृं अपने घर अं ॥ २४ ॥ राजा ृशनापने उन अयन्त प्यारी वटि- 
योको कृबडी ओर दीन देखकर भाश्र्थस्‌ कहा ॥ २५ ॥ हे वटियौ ! तुम्हारी 
अवस्था क्यों एसी हृदं ! किस व्यक्ति धमकी अवमानना कौ ! किसन तुम्टं कुबरी 
कर्‌ दिया तुम्हार दसतरह दीनभाव(पन्न हनेका क्या हेतुहे ? जो तुम पडनसे इच्छा 
क्रनेपरमी नहीं कहसकर्त ॥ २६ ॥ कृशनाप इसप्रकार कह दीघं निशाम परि 
त्यामपू्वक्‌ कारण जाननेके दि समापिपरायण हुये ॥ २७ ॥ 


क क 


दति अमिद्रमायय वाल्माकय भादकव्य्‌ बादकाड भिया द्रतिरः समः॥२२ 


तमाक्शः सगः २२ 
कन्यागण बुद्धिमान्‌ पिता कुशन(पिजीकी यह उक्ति भरवण करकं उनकं चरण 
वन्द्न करके बोरी ॥ ३ ॥ पितिः ! सवेव्यापी वायुने कुपथावरम्बनपुर्वक हमको 
अवमानित करनेकी इच्छा कीथी धमकी र उन्होने कछ दृष्टि नरी की ॥ २ ॥ 
हम सवने उसका खोटां अभिपाय जानकर उसमे कटाथा कि, हमारे पिता वर्तमान 
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अतएव हम उनके अधीने तुम अपना अभिप्राय पिता्जीमे कहा जसे उनकी इच्छा 
मी वह वेसा करगे ॥ ३ ॥ परन्तु उस पर्षन हमारी वात नहीं सुनी भौर हमको 
विरेताङ्क करदिया ॥ ४ ॥ तेजस्वी व धमवानू राज। पृतिथाफे एसे वयन भरवण 
कृर्‌ उन भेष सोकन्याभेसि बोले ॥ ५ ॥ हेयेटियो तुमने वायुके ऊपर एकं मृताव 
लम्बी होकर क्षमवार्लको करने योग्य जो क्षमा दशं इससे मेरे कृटगोरवकी 
रकष ॥ ९ ॥ सी भोर पुरुष दोनोंका क्षमाही भृषणहे क्षमा अति प्रशंसका 
विषये विशेष करके इसका गोर स्वम हे ॥ ७ ॥ है प्रियो ! ठुभन खेच्छा 
चारिणी न होकर गाथुके उपर जो क्षमा दिखाई वह अतीव प्रशेसाके योग्यै वास्त- 
वयं क्षमाही दान क्षमा सत्य भीर क्षमाही ज्ञ कदीगहे ॥ ८ ॥ क्षमाही यश 
भोर क्षमाही धमं आर क्षमामेही केवट जगत प्रतिितहे. हेराम ) उन्द्रफे समान 
प्राक्रमवाटे राजानि यह कहकर कन्यार्थक। विद्‌ करदिया ॥ ९ ॥ किर राजा 
देश कठि आर अच्छे पात्रसे कन्याभोका विवाह होजाय हस पिषयकी सलाह म॑तरि- 
योक बुा करने ठे ॥ ३० ॥ उस समय वृर नामक उध्यरेता महाकाविमाव्‌ 
ब्रह्मचारी बह्मयोगसाधन करनेमं प्रवत्तदूयेथे ॥ ३१ ॥ उन्‌ कंषिकं वहं पयस्या 
करने पर उमिलाकी कन्या सोमदा नाम गेधर्धी उनकी उपासना करने टमी ॥१२॥ 
वह्‌ गँधर्धी उन्‌ बह्मचरीकी नमरतामे उपासना करने ठगी. इसप्रकार जव उसने बडी 
सेवा कीतो उस समय कपि उसके ऊपर प्रसन्न हये ॥ १३ ॥ हे रघनदन ! इस 
भरकर कुछ समय वीतनेपर बह्चारीजी बोठे-कि दै सोम्दे! मँ तुस प्रसन्न 
अव्‌ कहु कि, तेरा स्या परि काये ककं ॥ १४ ॥ चतुर गन्धवैकन्या वाक्य बीट- 
नेमे चतुर कषिको प्रसत जान प्रस्नतामे मधुर वाणीस वोरट ॥ १५ ॥ अप्‌ 
महातपा बहम्रीसम्पच्च व सक्षात्‌ बहमस्वूप हं आपकी कपास वयोम एक पुत्र 
पृनिकी मेरी अगिाषाहै ॥ १६ ॥ आपका कल्याणो भने अवतकं किंसीको 
स्वामी कहकर स्वीकार नही किये अतएव जिससे मेरी प्राथना पएरणहे एसा 
तपके प्रभावसेमञ्चे प्रदो एेसी कपा कीभिये मनेक चारिणी रकेवट तपसे पुत्रकी 
परिह ॥ १७॥ वह्मपिने प्रसन्न होकर उसको भतिभेष्ठ बह्मदत्त नामक्‌ एकं मानसी पुत्र 
दिया वह्‌ चृटीके पूज कटयि ॥१८॥ अमरनाथने जिसपरकार अमरावतीका भरति 
की्थी वेसेही ब्रह्मदत्ते कामिल नाम नगर वसाया आर राजा बहत उसभं॑वास 


केरनेटगे ॥ १९ ॥ हे रघुनन्दन ! प्रमधमात्मा राजा कृशनाने यह षिचाराकि 
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अपी सौभों कन्यार्भोका विवाह वह्मद्तके साथ करदं ॥ २० ॥ अनन्तर मृहति- 
जस्वी राजनि जहदत्कफो वुलाकर परस्न मनसे अपनी स्‌ कन्या उनके समर्पण करीं 
॥ २१ ॥ हे राम ! देवराज इन्द्रफे समान बरह्मदत्तं राजनि यथाविधि उन कन्याआं 
कृ] पाणिग्रहण किया ॥ २२ ॥ वह्मदत्तका हाथ टगतेही कन्याभोका कवरापन 
छूटगया तव वह्‌ सब प्रम सुन्दर पव्तीहो शोषा पनि ठगी ॥ २२३ ॥ महीपाट 
कृशनाभ कन्याभोको वायुके हाथमे टुटा जान वहत प्रसून आर हरपित टये ॥२४ 
राजति विवाहकायं समाप्त करकं बध्षदत्तको पारेवार समेत कामि नेगरको भेज- 
दिया जानेके समय उपाध्यायी पहुचाने मयेथे ॥ २५ ६ तव्‌ सोमदा गंधर्व पुत्रके 
योग्य पलिया को देख परम सन्तु हदं भर सत्कार क्रियो ॥ २६ ॥ आर्‌ बह 
आओंका अंग सशे करके वारवार राजो कुशनापकी प्रशंसा करने टमी ॥ २७ । 
इति शरीमद्रा° वाल्मीकये आदि° बालकं भाषायां जयिशःसगः 1 ३३ ॥ 
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हे राव ! बह्मदततके विषाहका काये समाप होजनिप्र अपुत्र कृशनाभेने पुत्र 
पानके दिय पुतषटि यत्तका सामान किया ॥ 3 ॥ जव वह्‌ यज्ञ विधिपुवंक होने ठा 
तव ब्रह्मा्जीके पुत्र उदारस्वभाववाटे कुशने अपने पुत्र राजा कृशनाभमे कहा ॥२॥ 
तुम्हारे समान गाधिनामक एक धामिंक पुत्र होगा वास्तवमं उससे दसोकरम 
तुम्हारी कीर्ति स्थिर रहेगी ॥३ ॥ हे राम ! वे बह्लाके पुत्र कुश्‌ इसप्रकार कृशनापसे 
कहकर आकाश मागमे सनातन बरह्मटोकको चटेगये ॥ ४ ॥ अनन्तर कछ समय 
वीतनेपर नृपति कुशनकिके परमधािक गाधिनामक एक्‌ पृ उत्त हभा ॥ ५ । 
वही परम धमौत्मा मेरे पिताहं हे रननदन भँ कशवंशमें उतन्न दभा ठम कारण 
के}शिक नमसे प्रिचितहूं ॥ ६ ॥ सत्यवादी नाम भेरी एक सुन्दर वत धारण करने- 
वाटी बढी बहन थी उसका महर्षिं कचीकके साथ विवाह हूभा ॥ ७ ॥ मेरी वृह 
कौशिकी बहन पिकी अतृगाभिनी होकर शरीर सहित खग॑कौ चटीग दू अव्‌ उसने 
नदीहप धारण किया यहां नदीरूपे बहतीहे ॥ ८ ॥ मेरी बहनने टोकका हित 
करनेके निमित्त नदीरुप धारण किया दह नदी अंति रमणीय ओर उसका 


जल प्विवर उसका प्रवाह हिमगिरसि उकन्न हृभाे ॥ ९ ॥ हे रघुनंदन ! 
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म वहनके स्नेहे हिमवान्‌ पवेतके समीप काशिकी नदीके किनारे रहताथा ॥१०॥ 
नदियों भष कौशिका अतिपृण्यवती व्‌ सती धमम्‌ अनुरक्त महाकाम आर पतित 
ताहे ॥ ११ ॥ मेँ करवट यज्गकी सिदिके अर्थं उसको छोड मिद्धाभममे आया 
ब तुम्हारे परषावसे यन्न करके भिद हुमा ॥१२॥ हे रामचन्द्र) ने तुमसे अपनी 
उत्पत्ति भर अपने वेशका वृत्तांत कहा हे बडी सुजावठे ¡ उसदेशकी कथाी कही 
निसको तुमने पंछाथा ॥ १३ ॥ हे काकुत्स्थ ! वाही बतिमिं आभीरा होनेको 
आदं अव शयन करो नरह तो मागे चलने डश हेगा ॥ १४ ॥ हे रघुनन्दन ! देखो 
दरस समय वृक्ष नहीं हिते इले मृग पक्षीमण चपचाप सेति आर निशाके पोर अंध- 
कारसे आकाश छारहाहे ॥१५॥ आधीरात बीतनेषर भाई, गगनमंडल तामे भर 
रहाहे मानो हारो नेमि व्याप्ते भौर उनकी ज्योतिसे निशे प्रभासितं ॥१६। 
देखो इस ओरमे शीतट किरणोवाटे निशाना अपनी किरणजाट विस्तार करके 
लोकोका चित्त प्रफष्टित करते तिमिरका सहार कसे हये उदय हैर ॥ १७ 
रात्रे फिरनेवाठे प्राणी मांस खनिवाठे यश्च राक्षस ओर अन्यान्य निशाचर जन्तु 
सुव धर उधर फिर रहँ ॥ १८॥ बडे तेजस्वी महामुनिजी यह कहकर चपहोगये 
तव ओर कषियेनि साधु, सधु, कहकर उनका आदर किया ॥ १९ ॥ ओर पूजा 
करके कह कि, यह कुशिकवेश अतिशय पर्मपर।यण है जिन्हे म वैशमें जन्मं 
ग्रहण कियाहे वह्‌ सबही महात्मा ओर बरहमतुल्य दये ॥ २०॥ विशेषतः हे विशा 
मिज्री ! आप दम वंशमे एक प्रकत महापशवाठे ओर हमस्वरप आपकी बहन 
नेदी भेष्ठ कोशिकीने भी पिताका ठ उनाछा करने कोह कसर नहीं की ॥ २३ 
भेष कषियेफे पुखमे एसी प्रशंसा सनते सुनते अस्तगत अंशमानृकी समान्‌ विश्वामित्र 
के निद्राका संचारह ॥ २२ ॥ ठव टक्ष्मण सहित शमचन्द्रजी कुछ विस्मय 


= @ 


प्रक शपूवेक महपिजीकी स्त॒ति वं बड करते २ सोगये ॥ २३॥ 
इत्यार्षे भीमद्रा ०वा° आ° काल राषायां चतुधिशः सगः ॥ ३४ ॥ 





$ 0 
प््चत्रशः समः ३९५ । 
अनन्तर महिं विश्ामिनरजी कषियोके सहित शोणनदीके किनेरे राति व्यतीते 
करके प्रातःकाट होनेपर विश्वामित्रनी रामचन्द्रनीमे बोटे ॥ ३ ॥ हराम! 





(७४ ) वाल्मीकीयरामायण-भाषा । 
प्रात होगयारे प्रतःस्या करनेका समय आमय तुम्हारा मंग॑खुहो अतएव षि 


स्तर प्ररसे उठो भर चलनेके लिय तैयार रोजा ॥ २ ॥ रामचन्द्र्जा किक 
रेस कचन सुन पृर्वाह्निक कायं समाप्त करके उन कृषि विश्वामित्रजकि संम नते २ 
यह बोट ॥ ३ ॥ यह शोणनद्‌ अगाध स्वच्छ सलिटसम्पन्न ओर वाट्मयै 
अव यह बताये कि कौनसे मागमे पारहोकर चटनांहगा॥ ४॥ तवे विश्वामि्रजी- 
बोठे किं, मनिरोक जिस मागमे नतिं मं वही मागं दिखये देताहू ॥ ५॥ इसप्रकार सव 
-मेडटी चटी आर दुपहुरके समय मृनिजनसेपित प्विच मेगाजीक खौ ॥ £ ॥ 
नेनि देखा कि नाहवीका जल अतिशयं निरमहं आर उसमे हैम व सारम किट 
कर रहै यह शोका देखकर मुनि व राम ठक्ष्मणजी परमानन्दित दूये ॥ ७ ॥ मुनिः 
टेगेनि मेगा तीर अवस्यानपक यथाविधि स्नान आर पियं आर देवतोको 
तपेण किया ॥ ८ ॥ तदनन्तर अगिहीत्रका अनुष्ठान करके अमुततुल्य खीर भोजन 
वक प्सु मनसे मगाजीके किनरि कठ ॥ ९ ॥ विध्वामितरजीकं। परकर सव- 
को न्यायानुसार यथायोग्य वेठगये रामचन्द्रजी मुदितचित्त हे विंशधामित्रनीसे 
पने खगे ॥३०॥ हे बह्मन्‌ ! जिपथगामिनी गंगाजीकी भिटोकंको सपने ओर 
समुद्रम गिरनेकी कथा मुक्मे कटिये ॥ 3१ ॥ महिं विश्व मिचरजी उनके कहने 
अनुस र उनसे गगार्जौकी उत्पत्ति ओर्‌ धिक ठषनेकी कथ कहन ठम ॥१२॥ 
हे रामं ! सुवणं आटि पातुं स्थान हिमाटयपरवेतकं दो कन्या उतपन्न वह 
महा सन्दर द्रं ॥ १३ ॥ हे शम! मेना दट्न दनोकी माता हृदं यह सुन्दर क 
[टी सुमेरुकी कन्या भरर हिमालय मियायां हं ॥ ३४ ॥ हे गव ! मेनाकी 
नो कन्याम गंगा बडी षदं भर उसी मेनाकी उमा नामवाटी छोरी कन्या हई 
॥ १५ ॥ इसके उपरान्त भष्पूणं देवताभनि अपने कायं साधन करनक., निमित्त 
तीन मागेमं जानेवाी ंगानदीक। हिमाटयपे मगा ॥ १६ ॥ “दवता प्रथम्‌ मेग- 
नीक मौगकर उं्ार्जीके प्रस ठेगय वह्माजीने कषय कि, यह शिवजीका गर 
धारण करनेमें समथ नही हामी तव गगने कहू धारण करसकैमी इस वात्पर 
बह्माजी कद होकर बटे किः तेने हमारे वक्यकफ। अव्ञाक। इम कारण मं शाप द- 
ताहू किः त्र्‌ जर्ष हना तब यह्‌ ह्माण्ड उद्भकटाहमें नकप लगी रहीं 
उसतीमं अधने शिका वयं त्यागन कियाथा जव वार्मनजीका चरणकदाह भदन 
कृर उप्रकं। चट{ त यह जल उनके च्रणसे मुकर गिरा उसमे गेगका किप्णु- 
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पदी नाम हृ गिरनेके समय वही जठ बछ्ार्जाने अपन कमंटुडमें धारणं 
किया उर्‌ जटमे वामनर्जाकं चरण धमि फिर भगीरथके गाथना करने पर भत- 
टम आं बामनपुराणमे यह कथा प्रभिद है " हिमाटयने भरी टोकपावनी खच्छ- 
न्द चठनवाटी गंगाजीका निकक[ हितं केरनक छ्य दवताओको भमपुवक 
स॒मपेण कर दिया ॥ १७ ॥ तरिटोकका मगह चाहनवाट दवता तिल[ककं उ१्‌- 
कारके अथं गंभाके प्रहणकर्‌ छताथं ह स्वगेका चटगंय ॥ १८ ॥ ह र्न 
दन्‌ ! ज हिमादयकी दूसरी कन्या उमा नामव थी उस्‌न्‌ कठिने वरत अरेवन्‌ 
करके धर्‌ तप कियाथा ॥ ३९ ॥ हिमाटयने जिटकिपुजित महातप करन वटी 
योगशिनी दृहिताक। योगीश्वर शतमूतिं शिवजक। दान करदिया ॥ २० ॥ 
हे राघव ! इसप्रकर ठलोकेसे नमस्कारं कौहृद हिमाटयकी दोना कन्याओौका 
चरित्र वणन किया हे रोधव ! नदियां शष्ठ मेमाजी भोर उमादेवीकी यह कथा हं। 
॥ ५१ ॥ हे रामचन्द्र ¦ जिप्रकार यह तिपथगामिनी प्रथम्‌ भाकाशको गृ ह 
चठन्वालोमं शष्ठ गह्‌ गंगाकी कथा तुमसे कही ॥ २२ ॥ जिसप्रकार प्प नाश 
करनेवाटे जलका बहनवाटी स्वगंका मदं कह कृथा कुमद्र ॥ २३ ॥ 

दति श्रीमद्रामायणे वाल्मीकये आदिकाव्ये वारकटि भाषायां पंचरिंशः सगेः॥ २५॥ 


पट्‌] [५ ¢ 
निशः समः२६. 
मनि विश्वामित्र्जीके एसा कहनेषर राम्‌ ठक्ष्मण्जी उन डद करके फिर 
उनम कने टमं हे अह्न ! आयनं धमयुक्तं उत्तमं कथा सनाद अव यह 


पराथनाहि क, शेटराजकी व। बंदी गेगाका वृत्तौत विस्तासपवेकं मुञ्चसे किये, क्यो 
किं भप देवता मनुष्योकफे चरित्र विस्तारपूर्वक जानतेहौ ॥ २ ॥ अप सब जानते 


दै अतएव आपसे पृषतं फि, त्रिटोककी पवन करनेवाली गगा स्वगं मृत्यु पता- 


¢ 


टमं क्यो गद {र यह्‌ उतम्‌ नदी जिपथमामिनी तीन मागेमं जनिवारट स्यां कह 
ल् ॥३॥ हे धर्मके जाननेधाठे! चोकम किस करके गेगाका जिपथमामिनी नाम्‌ 
हभ † जव रामचन्द्रजीने एसां पा तो तपोधन विशवामितर्जा ॥ ¢ ॥ कपियोके 
मध्यमे बटे हुये गंगाजीका समपृण वर्तत कहनेटगे किं पृहे समयम्‌ मंहतप 


केरनवार पगवोनु नाटकेठ विवाह कय समाप्ति करकं ॥ ५ ॥ दवा पवितजिकि 
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व 


सथ विहार करने भवतत हये उन वुद्धिमान्‌ भिकिकंटवाटे दवदव महदेवको इस- 
प्रकार विहार कसे सो वपं बतिमये ॥ ६ ॥ हे राम! परन्तु इनके कों पृ नहीं 
दभा तव सव देवत कटे होकर बह्यार्जाके निकट उपास्त हुये ॥ ७ ॥ अर सव 
यह चिन्ता करने छगे कि, यदि शिव पवतीके संयोगसे सतन उपत् हं तो उस 
नैजो कौन सहन कर सफेमा ! तदनन्तर सवं देवा शिवजीके पास जा उनकी 
बडाई कर बोठे ॥ ८ ॥ हे देवदेव महदिव ! भप ठोकका हितं करनेवाटे ह देवतां 
अपके प्रणम्‌ करे अत एव प्रसन्न हजिये ॥ ९ ॥ हे सुरोत्तम , यह तिटोक- 
गदल आपका तेज धारण करनेमँं समथ नही अत एव अप वोग वटम्बनपवेक देवी 
[रवती समेत तप कीन्पि ॥ ३० ॥ आप त्रिटोकके मृगटाथं अपनां तज्‌ अपने 
ही शरीरम घरण करे रहिये दन सव ठोगोकौ रक्षा कीजिये जगतका नाभ्‌ करना 
उचित नहीं ॥ ११ ॥ देवताअकिं ठेमे वचन सुनकर देवादिदेव महादेव (तथास्तु 
कहकर फिसी उसपरकार कहने टम ॥ ३२ ॥ महादेवजी बाटे कि, हे अम्रगण ! 
म उमासहित अपने तेनेपमय श्रीसमं यह तेज धारण कर्मा स्वगं ओर पृश्वीके) 
शति ्रप्रहो ॥ १२३ ॥ परन्तु एक बात हं कि, यह जो भकर्मात्‌ मग दिव्यतेज 
स्थानमे चलायमान होगा तो उसके कन धारण करेगा हे देवता ! यह बनभ 
॥१४॥ तव देवतानि यह्‌ बात सुन वृषध्वभ्‌ महादेवनीमे कहा कि, जो अब अपकर 
तेन चटायमान होगयाहं तो प्रध्वी उसको धारण करेगी ॥१५॥ अनन्तर यह वाता मुन 
भूटपणिने पैजको छोडदिया देखते २ उसन शेट कानन सहित पृथ्वीक। व्यापन करिया 

१६ ॥ तथे देवताभेने हुताशने कहा कि) तुम हमारे कनेमे वायुके सहितं 
दम॒ रोद्रतेजका धारण करो ॥ १७ ॥ अभिके उस तेजका धारण करनेपर भूमि 
तुल्य वह पेन शेतगिरि आर दिव्य सरपतके वनम व्यापन हागया ॥ १८ ॥ उसरेही 
महातेजवठे कातिकेय्जीकी उत्पति हृ, तव देवता ओर कषिगण उमामरैश्व 
क ॥ १९ ॥ अत्यंत प्रसन्नमनसे पजा करने ठग. हे राम्‌ ! तव परवतीजी देवनाम 
यह वचन बोरी ॥ २० ॥ ओर करोषि हो टार २ ने्कर यह शाप देती ह 
बोटी हे अमरगण ! मे पुजकामनामे स्व।मीके सहित संगमे परवत थी सो तुमने 
उस्म वाधा ६ ॥ २१ ॥ अतएव तुम्हं यहे शाप दतीं किं, भजसे तुम अपनी 
धियम सेतानोलत्ति नहीं करसकोगे तुग्हारी रमणिये अपत्रक गी ॥ २२॥ 


मम्पणं देवता्भोको यह शाप देकर फिर पृथ्वीको यह शापदिया कि हे परथ्वी ! भाजः 
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पच हनम बाधा दी भतएव तुमेरे कोधस कटुषिति अर्थात्‌ उषरादिककी 
होनायमी ओर पजक कीट भरीतिकोभी न प्रविगी ॥ २४ ॥ अनन्तर भगवान्‌ 
भवानीति देवताभंका अतिशय पीडिते देखकर वरुणमे पठित परथिमदिशाकी 
आओरको चटे भये ॥ २५ ॥ महेष्पर वह जाकर हिमाचरुके उत्तरणागभें हिम- 
यत्‌ प्रभवं नामकं शिखरपर परवतीसहित तप करने ठ्मे ॥ २६ ॥ हे रामचन्द्र ! 
भते तुमको शषहुताकी यहं विस्तासपुवैक कथा सुनाई भव लक्ष्मण सहितं गंमाकी 


[भि % 


उत्पतति वता हनौ ॥ २५७ ॥ 
दयां श्रीषद्रामायणे० वा० आन्वाछ० भाषायां पटरिंशः समेः॥ ३६ ॥ 


सेतू अनेकपा आर वहुतेकी भाया होगी ॥ २३॥ ठै खोीवुद्िवाटी तेने 
९ 


सप्तनः सगः ३७. 

यशुपतिजीक तप करनेषर इन्द्रादि देवगण अभरिसहित सेनापति परापत होनेके अ- 
भिलाषसे बह्मा्जकि पास गय ॥ 3 ॥ हे रामचन्द्र ! अनंतर संपृणं देवता अग्नि ओर 
्नद्रको अगि करके पटचतेही भगवान्‌ प्रनपरतिके चरणां प्रणाम करक यहं कहन 
ट्गे ॥ २ ॥ हेदेव ! आपने हमं जिस सेनापतिके देने कहाथा अबतक 
उसका जन्म नहीं हा उसके फि अव उमाके साथ तपकर रहे 
॥ ३ ॥ अतएव ठोकटिताथं जो कतव्य हो जप उसका विधान कीजिये क्ोंकिः 
आप विधानके जाननेवठि हो, हमारी पर्व अहीतकं हं ॥ ४॥ देवताभकि एसे 
केचन सुनकर सव संसारके पितामह वह्माजी देवतौको धीरन धराते व समज्ञति मधुर 
व्यते यह बोरे ॥ ५ ॥ है सुरगण ! ठता पाव॑तीजीने जो तुमसे कटाह व 
ट नहीं होसक्ता अतएव निश्वयही तुम्हारी दिये निःसन्तान ही उमाका वचन 
अमोय भौर सत्य है दसमे सन्देह नर ॥ ६ ॥ यह जो आकाशगंगादषि आती 
ह इसके गमिं हताशनके तेजमे देवशबुभेकि मारनेवाठे सेनापतिकी उत्पति होगी 
॥ ७ ॥ परयतकी वटी पुत्री गंगा उस पुत्रको भप्नी छोरी वहन उमा पृत् 
समश्च अपने पुथके समान पाटन करेगी ओं उमाभी उस पुत्रको वहत मानेगी॥ ८॥ 
हे रदत ! वरह्मजीके यह वचन सुनकर सब देवता कताथ हृए भर ब्हाजीको 
प्रणामं कर सव देवता उनकी स्तुति करे ख्ये ॥९ ॥ हे राम ! तदनन्तर सब देयतेनि 
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धातुम शोणित केटासपर जाकर अधिको पुत्रके व्यि प्रणा की ॥ १०॥ द्व्‌ 
ताभेनि कहा हे भये ! त्मदेवताभोका अगिठपित यह काय पूरा कर, आर शेटजा 
गंगां पाप तेन छोडो ॥ ११ ॥ अथि देवताओंमे परतिन्ना करके गंगार्जकि 
निकट उपस्थित हुये ओर उनसे कटनेटगे हे देव ! देवताभकि कार्याथं यह्‌ 
ग धारण करी ॥ १२॥ जाहवीने अथिकी यह्‌ वात सुन सुन्दर दिव्य घीका रूप्‌ 
नाया जिस रूपकी महिमाको देख वैश्वानर विस्मित होगये ॥ १३ ॥ तदनन्तर 
अभम शिवजीका वह तेन गंगी छोडदिया हे राम! उम्‌ तेजके प्रपावसे जाहवीके 
सव स्रोत पणं होगये ॥ ३५ ॥ तव सम्पूणं देवताओंके संमुख गंगाजीनि अधिसे 
कह कि, हे देव ! मे तु्हरा वय वृद्धिको प्राप तेज धारण करनेमं असमथ ॥ 
॥ १५ ॥ तुम्हारा तेन जो शिवके तेने मिटा वही मेरे न सहसक्नेका कारण 
हम ओंर दसीकारण मै कस अभिरूप तेजमे व्याकु ओर हतयेतन हं यह 
वात सुनकर तव अग्निदेवत गंगा्जीमे बोरे ॥ १६ ॥ तुम हिमाटयके निकट इस्‌ 
गरेको छोडो अधिके यह वचन सुन गेगाजीने वह दीपिमान्‌ तेन ॥ ३७ ॥ 
छोडदिवा उस तेनके सतम छोड देनेसे जाँयृनदके तप सोनेकी नाट प्रण निकलने 
ठगी ॥ १८ ॥ इस तेजके प्रपावसे निकट आर दूरके सव पदार्थं कंचन आं 
चादीके होगये उसकी तीक्ष्णता जह २ परहुची वहां २ तविं व रोहेकी उत्ति हू 
॥ १९ ॥ एेमेही उस गफ मट्मे राग आर शशा हआ वही सब पथ्वी 
१९ प्राप्त होजानेमे नानप्रकारके धातुं बहे ॥२० ॥ गक छोडतिही उसके तेनसे 
सव्‌ पवेत वनप्रदेश सुवणेमय होगया ॥ २१ ॥ हे राम ! नातवस्तुके रूपमे उत्पन्न 
होनेसे सुवणेका एक नाम जातदूप हु. हे पृरर्पामिह्‌ ! इसभरकार अभिके समान्‌ 
कानवा सोना उस दिनसे विख्यात हभ ॥ २२ ॥ नोह शिवजीके तेजसे 
एक्‌ पुत्री उत्यत्नि हदं तव मरुत्‌, देवतानि इन्द्रके सहित मिटकर्‌ उस पुत्रको 
दुध परिछानेके द्यि कृततिका्भोको पठाया ॥ २३ ॥ वे सव ठृनिकाये उस तुशतके 
जन्मे कुमारको यह नियम कर दृध प्िटाने टी कि.यह हमारा सवका पुतरहो ॥ २४॥ 
तव देवतानि कहा कि) कृततिकागण ! तुम्हारा यह्‌ पुत्र कार्तिकेय नाममे तिटोकमें 
विख्यात होग। इसमे कृ सशय नहह ॥ २५ ॥ कनिका्भेनि देवताओं इस 
भकारे ` वचन सुन उनके कहुनेके अनुसार शिक्ष वतसे प्राप्न पीठे गमा 
से छडहुए उप॒ अभि समान दीतिमान्‌ कुमारको ञान कराया ॥ २६ ॥ 
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गगाके गभेसे निकटनेके कारण सम्पूणं देवताभ॑नि इनक! एक स्कन्द नाम 
रखा. हे राम ! यह कातिकेय बडी बहवे अधिके समान हये ॥ २७ ॥ 
जव कत्तिका स्त्म दूध उतरा तव कुमार छः मुख प्रारण करं 
एक साथ छः कृत्तिका्भाका दध पीने ठगे ॥ २८ ॥ दन कातिकेयजीनि सुकुम 
कटेवर होनेसे भी अपने पराक्रमके प्रकसे देत्यौकी सेनाके गरणोको निम कियाथा 
॥ २९ ॥ अनन्तर अमरगणंने अभिको अगे करफे महाकानिवाटे कृमारकोही 
देवसेनापतिपदमें वरण किया था ॥ ३० ॥ हे रामचन्द्र ¦ भने तुमको मंनाका 8ि- 
स्तार सहित वृ्तात आर कारये पि जन्यौ कथा सुनाई यह कथा पुण्य 
आर धन्यरूप ह ॥ ३१ ॥ हे राम ! जो मनुष्य पृ्वमिं कातिकियकी क्ति करा 
वह्‌ आयुष्मान्‌ ह पतर परजादि समेत स्कंदटोकको प्राप्त होमा ॥ ३२ ॥ 
इत्यापश्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाठकाडिपाषायां सपर्रिंशः स्ः॥ २७॥ 
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महिं विश्वामिजजी यह मधुर कथा कहकर फिरभी मधुर वचन रामचन्द्र 
जीसे कहनेटगे ॥ १ ॥ परवंकाठ अयोध्यानमर्यम एक महावीर सगरनामक्‌ धर्म- 
वान्‌ राना थे वह प्रनाको भरति परलतेथे परन्तु उनके कोई पुर न था ॥२॥ 
हे राम! उनकी दो च्य थी, वडी विदर्भराजकन्या केशिनी नामथी यह रानी नसी 
मात्मा वैसह सम्यवादी थी ॥ ३ ॥ दूसरी स्वीका नाम सुमति था यह अरिने- 
मिकी कन्या अर सुपणकौ बहिन थी यह्‌ सुमति राजा सगरकी दूसरी रार्नथी॥४। 
भूमिनाथसग्र दोनों धिके साथ हिममिरिफे नीचे एक पवतर तपस्या करने 
ठ्गे जह्य भृगृमुनि तप क्से थे ॥ ५ ॥ सप्रकार मुनिकी आराधना करते २ 
स वं पणं होजानेषर सत्यवा्‌ भुगुने उनके तपसे प्रसन्न होकर उन्दं दर दिया ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! पापरहित तुम्हारे महाव एत्र उतपन्न होगा हे पुरुषश्रष्ठ ! तुम लोकम 
अनुपमकीर्ि पाओगे ॥ ७ ॥ हे पुरुषपुङ्गव ! तुम्हारी एक घ्रीके वेश चाने 
वाखा एक पुत्र ओर दृसरकि साठहजार सन्तान हम ॥ ८ ॥ नरश भृगु 
यह कने पर दोन श्चिये उन कषिवरको प्रसन्न इर प्रीतिपुणंमनसे हाथ नोडके 
बोरी ॥ ° ॥ हे बहमन ! अपिका कहना सत्य हो हम आपसे यह सुना- 
चाहती टै कि, किसके गरभसे एकं व किसके गमे सादहनार पुत्र उन्न 
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.. ॥ ३० ॥ रानियोके एसे वचन सुनकर धमप्रायण भूगुनी प्रमश्् 
वाणी कहनेलमे कि, इन दोनेमिं जो जपा पृत्र चह वह स्वच्छन्द होकर 
मगो ॥ ११ ॥ एक पुत्र वैश होगा ओर दृसरे साठहजार महारणमम्पत्न 
कीर्िमान्‌ परमोत्साही देमि सो तुम नमसे कौनसा चाहतीहो ॥ १२॥ 
हे नधुनेदन ! मुनिर्जाके वचन हुन्‌ केशिनीने राजाके सन्मुख वंशधर पुजकी कामना की 
॥१२॥ ओर सुमति परमोत्साही कीर्तिमान्‌ बलवान्‌ सदह पुत्रकी प्राथना की 
॥ १४॥ हे रथुनंदन ! तब महाराज सगर मुनिवरे चरणेमिं प्रणाम भर प्रदक्षिणा करके 
रानियोके सरिते अपने नमरको चलेगये॥ १५॥ अनन्तर कुड कट बीतनेपर बडी रानी 
केशिनीनि एकं पुत्र उत्पन्न किया जिसका असर्यनस नाम हृभा ॥१६॥ ह नर 
अष्ट ! सुमतिकं ममे एङ़ तावी उत हदं जिसको भेदकर्‌ साठ ह्र्‌ पुत्र 
उन्न हुये ॥ १३७ ॥ धात्री उन्द षकं भरे हये षडप रक्षा करके वंडा करने 
लगी, कुछ समय बतिनं एर्‌ उन्हनि युवां अवस्था प्राम की ॥ ३८ ॥ अनन्तं 
दीवं काट वीतनेपर सगरे साठहनार पुत्र रपयोवनपम्पत्न हो उ ॥ १९ ॥ 
वह्‌ स॒गरकी ज्येष्ठ रानीका पत्र असमेजस नामक था वह्‌ सेटके समय बालकों 
को पकंडकर्‌ सरयुमे ठेजाकर्‌ ॥ २० ॥ पृरवापियोफे बाठकोको वहाय देता 
ओंर उनको दृवते हये देखकर सता इस भति असनम्‌ प्रपाचरणपरायण ओर 
सजनाका द्रोह करनेटगा ॥ २१ ॥ पिता सगरने उसको पुरवाभियोका अनिष्ट- 
करक जनके नगरमे निकट दिया उस असमंनसका पुज अंशुमान्‌ नम बडा वीय 
वान्‌ धा ॥ २२॥ यह जेमेस्पैटोकंके गरि ये वेसेही परिकाषी थे अनन्तर बहुत 
काल बीतने एर ॥ २२ ॥ राजा समरन यह विचार्‌ किया कि) हम अश्वमेध यन्न 
करं वहे कृतसंकल्प हौ उपाध्याये मिटे ॥ २४ ॥ ओर यत्नको वेद्विधिसे कर- 
नेकी इच्छा की ॥ २५॥ 





द्यापं शीमद्रा° वा० आषिकव्ये बाट ° भाषायां अष्टविंशः सर्ग: ॥ ३८ ॥ 
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 रामचन्द्रनी दीपगनितुल्य मपि शिश्वामिवरजसे यह कथा श्रवणकर्‌ प्रम- 
भीगिपूवक वोर ॥ 3 ॥ किसप्कार हमरे पूर्वपुरुष सगरराजने यन्न फियाथा † 
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हे भगवन ! भपका मंगल हों वह वृत्ता विस्तार सहित म आपसे सना चाहताह ॥ 
॥ २ ॥ तव रामचन्द्रनीका वाक्यं श्रवणकर मुनि विश्वामिभजी कातहटकरति 
रामचन्द्रनीसे हैसकर बोठे ॥ ३॥ हराम ! महात्मा समगरका माहात्यं विस्तार 
सहित सनो शंकरजीके श्वशुर हिमवान्‌ नाम विख्यात है ॥ ४ ॥ब विन्ध्याचठ नाम्‌ पर्वत 
आपस निहारते परुगोत्तम ! दोनों प्तोके वीयमं महाराज सगरका यन्न हवाधा 
॥ ५ ॥ हे नरव्याध ! वही देश यज्ञकर्म शेषे हे राम ! उस यज्ञफे पेढेफी रक्षा 
करनेके विये दृहतामे धनुष धारण केरनेवाठे ॥ ६ ॥ अंशमान्‌ राजा सम्रके 
अदेशे नियुक्तं हुये अनन्तर उस यजमानके प्रवेक दिन दृन्द्रनी ॥ ७ ॥ राक्षसी 
मुमि धारणकर्‌ यज्ञकं पदिक हरके लेमये हे राम ! उस महात्मा राके घोडे 
ट्रे जनिषर ॥ ८ ॥ तव उपाध्यायेनि राजामे शीप्रतापुवेक यह निवेदन किया फ, 
पवेके एन घोडा हगागया ॥ ९ ॥ उस समय सबही एक वायते अश्व इरनेवाठेको 
संहार करफे जल्दी पोडेको छाभो यह कहने छे क्योंकि यन्तम विघ्न होनेसे हमारा 
मगर नहीं हेगा ॥ १० ॥ इससे हे राजन्‌ ! एसा कीजिये कि, विप्ररहिति यज्ञ 
होजाय तुरगरक्षकों व कतिजोकि सामं एसे वचन सुन राजान ॥ ३३ ॥ अपने 
साठ हजार पूतरेमि यह वचन कहा कि, मे यज्ञे दीक्षित हरदा सो इस यज्ञम रक्ष 
सोकेद्रारा विद्र हीनेसे मेरी गति नहीं येगी ॥ ३२ ॥ मेँ मंत्ररहणपरथक परकिर 
हव्यभाग देवताभको देनेको वेगहूं अतएव तुम लोग यज्ञीय अशवका अन्येषण 
करो तुम्हारा मंगलो ॥ १३ ॥ तुम सब समुदरयुक्त पृथ्वीम सोन करो हे पुत्र 
कम २ से एक २ योजन अच्छी तरह ॥ 3४ ॥ जवतकषोडान मिठिया 
उभका हरनेवाखा न पायाजावे तबतक पृथ्वीको सोदे रहना मेरी आन्नामे खोज 
कते रहना ॥ १५ ॥ मेँ यज्ञम दीक्षित हो पज ओर .कतििकों पुरोहितके साथ 
अश्वक दशनकी प्रतीक्षा करता यहां रहूगा तुम्हारा मगख्हयो ॥ १६ ॥ हे राम ! 
पिताके वचन सुनके महा बलवान्‌ वह साठ हनार पूत प्फ मनसे घोटेकी सोन 
अर्थं सव पृश्वीपर पुमने मे ॥ १७ ॥ वह्‌ पुरुषमिह पके समान देहे अयने 
हासि एक योजन टम्बी चौडी पृथ्वी खोदने टगे ॥ १८ ॥ हे रपुनदन ! उम 
समय प्वी अशनिसदश शूल ओर तीक्ष्ण हटद्रारा मेदी जाकर आर्मनाद्‌ कन 
ठ्मी ॥ १९ ॥ हे राघव! क्रमसे मरिष्ये हाथी) सप, निशाचर ओर जो किसी न 
मतिना रेमे असुर व र भृचराके करुणास्वरमे दिडमेडल परिष्णं शेगयां ` ॥ 
। द 


त 
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॥ २०॥ हे राम ! दस्‌ शति उन सग्रके पुत्रेनि साठ हनार्‌ योजनं पृथ्वी खोदडी 
ओर सखोद्ते २ परताल नाय पैव ॥ २१ ॥ टृसप्रकार अनेक परवतो युक्त 
समस्त जवर ¶ उन राजकुमारनि सोडा हे रक्षा करनेहारोमे च॒! दस प्रका- 
रसे पे खोदते २ चरँ ओरमे धावमान हुये ॥ २२ ॥ तदनन्तर देवता, गन्धव; 
असुर ओर पतग सव चकित होकर पितामह वह्माजीके पास गये ॥ २३ ॥ ओर 
शोकगरसित मनमे बह्षाजीको प्रसन्न करौ अयन्त व्याकुल मनसे इसप्रकार बह्मा- 
जीसे बटे ॥ २४ ॥ हे भगवन्‌ ! दुराचारी समरके पच सव पएृ्दीकनो खेद गलते 
है, ओर नाना जटजन्तु व सिद्धोतकका भाण संहार करते ॥ २५ ॥ जिने देख- 
ते उक्ष अपने यज्ञका विद्रषी समक्षे मारडल्नेरं कके यही हमर यक्ञमे 
दाधा करनेवाला दै दरसीनि बडा छ्थिरै ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमद्रा० बा० भा० बाछ० भाषायां एकोनचतारिशः सगः ॥३२॥ 
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पगवान्‌ कमरासन बह्माजी देवताभोकी वात सुन आर उसका विचार करके 
सगरसेतानंसे डरे हये व विमोहित हुये देवतास बोटे ॥ ३ ॥ यहं वसुन्धरा 
जिन गदान्‌ वासुदेवकी खी है व जो माधव दसके अधिपति ह वही भगवान्‌ नारा- 
यण ॥ २॥ कपिटमतिं धारण करके दिन रात पृथ्वीको धारण करो है उन्दी 
करोधाशरिसे यह्‌ दृष्ट राजपुत्र भस्म हय जपि ॥ ३ ॥ प्रण्वीका सोदनारी एवंका- 
ठ्स निधय किया गये अथौत्‌ यह रेह होना था महात्मा्नि जानाहे कि, 
अटूरदर्शी सगरसन्तानेकि मरनेका कारण हाग्‌ ॥  ॥ पितामहजीका वचन्‌ सुन्‌ 
< वमु ११ सद्र १२अदिय २अशिनीकमार यह सब ३३ देवता शत्रओंँको 
मारनेाठे प्रफुट मने अपने २ स्थानको चटे गये ॥ ५ ॥ हषर पूर्वी खोदनेके 
काट सगरसन्तानोको जा वजर गिरनेके समान कोठाहठ उगाथा जव सव 
थ्वी खुदगदं तब वह कोलाह नहीं रहा ॥ ६ ॥ तव सगरे साठ हनरं 
पुज मनमर जीहारे सव पृथ्वीकी प्रदक्षिणा देकर अपने पिताफे पास आये ओर 
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? नहा नहं कु शका होतीथी वहां वहां यह विशेष सोदतेधे सागरकी अधिकार इनके भूमि 
सोदनपे हुई ६. ओर सम्पूणं स्थानोमिं सोदनेकी समान्‌ इन्हेने भूमिको ददडाखय। 
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उनसे स॒व वत्तन्तं कहा ॥ ७ ॥ कि) हम लोग समस्त पृ्वीपर प्रम अपि देव 
दानव भर पिशाचा जानतकपे मारडाला प्राणिोको अनेक दुः धि 
॥ ८ ॥ परन्तु कीं घोडे भर उसके हरनेवाटेका पता न पाया आपका छल्या- 
हो अव हमं क्या आज्ञा होती सो विचार करके किये ॥ ९ ॥ है राम्‌ ! पुत्रके 
एसे यचन सुन नपतिशेष्र सगर ऊोधित हो यह शाक्य वाटे ॥ ३० ॥ त॒म ठोग्‌ 
मेरा कहना मानकर फिर वयुधाको खोदडारो भर अवक तुं अवध्यही षोडेका 
पता ठगाना होगा भर उसके हरनेवाटेका पता ठगाकर छताथं होकर टटका ॥ 
॥ ३१ ॥ महात्मा सगरराजकी आक्नामे ६०००० स्र पुत्र पाताल चटे 
॥ १२ ॥ उन्हनि पृथ्वी खोदते २ पवेतसमान विषपाक्ष नामक शक दिमजको 
पृथ्वी धारण कि हये देखा ॥ ३१३ ॥ देराम ! यह विरपाक्षनामक महाहधी 
कानन एवेतो सहित उस दिशाकी पथ्वीक) अपने उप्र धारण कियेही रहताहै॥ ३४ 

हेकाकृत्स्थ ! जिस्‌ समय कशी यह हाथी मारे वोञ्चके थककर विधामा्थं शिर दर 
उधर हिलताे तमी भुकम्प होतार ॥ १५ ॥ देराम ! सगरे पतर इस दिशे 
प्रलनेवाटे महागजकी प्रदक्षिमा केर आरं भादर करके रसातटको गेदनपृषंक्‌ 
ममन करने टगे ॥ ३६ ॥ तदनन्तर पुवं दिशा भेदकर रिरि दक्षिण दिशा सखोदने 
टे दरस दक्िण दिशरभषी उरन्हनिएक वाही हाथी देखा ॥ १७ ॥ दस्‌ 
महात्मा हाथीका नम महापम्र ह आकारमं बडे प्वतकी तुल्य है यही अपने 
शिरपर प्यक धारण क्रिये रहता इसको देखकर समरपुतर विस्मित होगये ॥ 
॥ ३८ ॥ ये महात्मा सगरपुतर दस्‌ गजकीपी प्रदक्षिणा करे यह साह हृनार्‌ 
वटान्‌ पथिम ट्श खोदने ल्मे ॥ १९॥ उन बहयबदियनि पथिम दिशा 
मेगी वदे प्थेताकर सोमनम्‌ नाम महागजको देखा ॥ २० ॥ सृगरपुत् उसकी प्रद- 
क्षिणा य कृशल प्रशन जिज्ञासा कर पृथ्वी खोदते २ उत्तर दिशाको चरे गये॥ २१॥ 
हे रघुवंशमे शष्ठ ! मह।भेद्र नामकं तुषारत्‌ श्ेतवणे शेष शरीर एकं महादृस्तीको 
कार वहन करते देखा पे सव उसमे मिल ॥ २२॥ ओर उसकी परिक्रमा देकर 
फिर ६०००० सगरयुत पृशीको खोदने टे ॥ २३ ॥ क्रमसे उन लोगेन सष 
दिशाोंकी पृषमी खोद फिर करोधसहित उत्तर पशिम दिशम जकर पृथ्वी खो- 
दनी प्ररमा की ॥ २४ ॥- ओर यहाँ उन बरी तीक्ष्ण वेगवान सनातन वासुदेवं 
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कपिल्देवजीको विराजमान देखा ॥ २५ ॥ ओर उन्‌ भगवानुके स्थाने थोडीरी 
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दुर घोडेको चरता देख यह सव परमानन्दित हये ॥ २६ ॥ आर कषिलदेवजी 
कोटी यज्ञका विघ्रकारी जान कोधे असिं यट २ कर हट कदर वृक्ष शिलादि 
धारण कर ॥ २७ ॥ खरो खडाहो कहे ह्ये क्रोधे दोडे व कहन खगे कि, 
हमरे य्नका योडा रैनिही चुराया है ॥२८॥ हे दुर्मतिं ! अव तृ जाने कि, समर- 
पुज आगये हे रघुनंदन ! उनके एसे वचन सुनकर कपिल भगवानूजीने ॥ २९ ॥ 


क अ 


करधतह। हकर किया है राम ! वक्ष उन महात्मा महातपस्वी कपिट्देवनीके हकारं - 


सेरी अप्रमेय वटशादटी समरसन्तान जकर राखकी देरी होगे ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमद्रा क० आ० बाटकडि भाषायां चत्वारिंशः सभः॥५०॥ 


एकचतवारिशः सगः ४१ 

हेरपुनंदन ! राजा सगर अपने पुर्जोकों बहुत दिनसे गये हुये जान बवीयंवानू अपने 
तेजसे दीतिमाव पज अंशमानृमे बोटे ॥ ३ ॥ हे वत्स ! तुम वीर आर सव विया 
पे ठित ब अपने पितृव्योकी समान तेजशाटीहो अतएव पितृव्यं सहितं षोडेको 
दैटकर आभे ॥ २॥ पृथ्वीके भीतर जो सव मृहावटी जीव हँ उनको हरमेके यि 
धनु्बाण ओर असि ग्रहण करो ॥ & ॥ जो कोद वन्दना करनेके योग्यहो उनको 
प्रणाम ओर विघ्कासियोका नाश कर नल्दी खंटो अधिक क्या कहूं मेरे यज्ञ पुणे 
होनेके एक तुम्ही प्रधान सहायहो ॥ ४॥ इस भोति महात्मा सगरके कहुनेपर अंशु 
मान धनुष भर खङ्ग भारणपुयक द्रुत गतिमे चले गये ॥ ५ ॥ हे मनुर्योमं भष ! 
मागें जति २ पूर्वके भीतर अपने महात्मा पितव्योका खोदा हृ एक मागं देखा 
वृह उस मागेके देखनेको उसमे प्रवेशित हये ॥ ६ ॥ दसी मागम जाते २ देखा कि; 
वीच २ म एकं २ दििगन खडि भर्‌ दव, दानवे राक्षस, पिशाच, उरगगण उसकी 
पूजा केर रहे हं ॥ ७ ॥ अंशुमानूने उसकी प्रदक्षिणा करके उनसे कुशल प्रशन पृष्ठ 
तृव्यां सहित यज्ञीय अश्वके हरनेवाटेक वृर्तात पुछा ॥ ८ ॥ यह वातां 
सुनकर उस, महावुद्धिमान्‌ दिग्गजने कहा किं, है . अशुमाव्‌ ! तैम कायं सिद्ध कर्‌ 

अध्य सहित भुीप्रही लरोगे-॥ ९॥ दिगगजका एसा वचन सुनकर य 
बात न्यायपुवेक कमस अंशुमानूजीने मौर सव दिशाओकं . दिग्मनमि पी । 
॥ १० ॥ सव परम चतुर्‌ वाक्य जाननेवाटे पडत दिक्षाठनि यही उत्तर द्विया 
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कि) अन्व ठेकर शीघ्र ढाटोगे ॥ ११ ॥ तिनका वचन सुन अशमान्‌जी वेमे चरे 
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आर वहां पचे जहा उनके पितृव्यगण सगरपनच भस्म होगये भे ॥ ३२ ॥ 
तव॒ असुमजसके पुर अंशुमान अपने पितृव्योका मरणपम्बाद सुन वहत 
दुःखी हये अ।र कु देरतक उने अथं बडे करणा स्वरसे विटपि करके 
शोक करते रहे ॥ ३३ ॥ फिर उस पुरु्षमिहने इःख शोकागितहो दणि स 
चारण करके देखा कि) इस स्थानके गिकटही यक्ीय अश्च विचरण कररहा है ॥ 
॥ १४ ॥ तव वृह पितृपुरूषकि जठ देनैक टिये छृतसकल्य हये किन्तु उस्‌ 
महातेजस्वीको कहीं नाशय वहीं दीख पडा ॥१५॥ हे राम्‌ ! तव हटि पसार- 
केर उसने अपने पितृष्योके मामा अनि समान प्रदीपमान्‌ पक्षिक राजा गरुडभीको 
वहां बेटे देख। ॥ १६ ॥ महाव्ी विनतानंदनने असमंजसनदनको दुःखी देखकर 
कहा, हे पुरुषशर् ! शोक मतकरो यह्‌ मत्य संसारकी संमतिसे हृदे ॥ १७ 
महावटशारी तुम्हारे पितृव्य महात्मा कपिट्के शापसे भस्म दये अतएव उन्‌ 
की सदरतिके अर्थं लोकिकं जलम तर्पण करना ठीक नरीं ॥ १८ ॥ हे पूरुष । 
हिमाचलकी गा नामकं एक बद पृतरी है तुम उसकी प्रिर जठसे पितृव्योका 
तपण करो ॥ १९ ॥ त्रिठोकपावन गेगाजीही भस्मराशि हए तम्हारे पितृव्याके 
केटेवरको बहावेमी उन पवित्र करनेवाटी गंगाजीके यह्‌ भस्म वहानेसे ॥ २० ॥ व 
गंगे प्रभावसे ६०००० साठ हनार पुत्र शवगेको जागे हे पुरुषशरेष् ! तुम अव्‌ 
महानाग यत्नीय अश्र य्रहणपर्वकं षरको टो जाओ ओर एेसा करो मिसमे तुम्हारे 
पितामहका यन्न परणं होजाय ॥ २१ ॥ गरुडजीमे एसा सुनकर वीर तपस्वी 
अंशमानूजी शीप्रतासं अश सहित अपने घर आ पहुचे ॥ २२ ॥ ह रधुनदन ! 
तदनन्तर यज्ञम दीक्षिते समरराजमे यह वत्तातं अ।र॒गरुडका सव वत्ता कहा 

। २३ ॥ महाराज सगरे अंशुमानृमे दरण सम्बाद्‌ भ्रवण करके यथाविधि यत्न- 
काय पूरा किया ॥ २४ ॥ अनन्तरं यज्ञमय रक्ष्मीवानु राजा सगर नगरमं प्रवेश 
कृरफे किस प्रकार गंगाजीं पृथ्वीपर आवेगी दम पिषथकी चिन्ता करने टये परन्तु 
कोद निश्वय न करसके ॥ २५. ॥ अंको राजा दस सम्बन्धं बूत दिरनोतकं 
चिन्ता करके कोई उपायं नं कंरम॒के ` ओर तीस हजार वषं राज्य करके स्वगुको 
सिधारे ॥ २६.॥ _ ^. ~ 


दष्टः $ 


दति भीमद्रा° वा०.भार बर भाषायां एकचत्वारिंशः सेः ॥ ४१ ॥ 
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हेराम ! काटधरमातुस।र महाराज सगरे स्वगेवासी हनिपर प्रजने धार्मिक अंशु- 
मानक राजसिंहासनपर प्रतिशित फिया॥ १॥ हे रधुनेदन! राजा अंशुमानूने वहूत अच्छा 
राज्य किया इनके पुत्र महा्रतापी दीप हुये ॥ २ ॥ अंशुमान्‌ पुत्रको राजपार 
सप रमणीकं हिमाट्य प्हयाडके शिखरपर दारुण तप करने गे ॥ ३ ॥ ओं 
वीस हजार वषतक घोर तप करके वे महायशस्वी तपस्वी स्वगेके परापत दूये ॥४॥ 
महातेजस्ी महाराज दिीपपी अपने पितामहौका विनाशवृत्तानत रवण करके 
दुःखसे पीडित रहे परन्तु गेग टनेका कुछ निधय न करके ॥५॥ किस 
प्रकार गो लवर केसे पिििमहकौ जकरिया कीजवि किस भाति उनका 
उंदवार ह यह चिन्ता रातं दिवस महाराज दिखीप कसते रहे ॥ ६ ॥ इस धार्मिक 
राजाके यही चिन्ता करते २ परगीरिथ नाम एक पुत्र उन्न दुभा यह परम पारमिक 
्रसिद्ध हये ॥ ७ ॥ महातेजस्वी महाराज दिटीपने वहूत यज्ञोके अनुष्टान कियेथे 
व न्याय सहित ३३००० वषतक राज्य किया ॥ ८ ॥ दनक पितामहादिकके 
उद्धारका उपाय चिन्ता कशे २ रोगने आ घेरा ओर उसी रोगमं मत्युको प्राप्त 
ह्ये ॥ ९ ॥ वह्‌ नरशेष अपने सिंहासनपर भगीरथको बिदलाकर अपने कम- 
फृटसे टृन्द्रटोकको चटेगये ॥ १० ॥ हे रघुनंदन ! उनके पी महाराज भगीरथ 
वे धार्मिक राजर्षि हुये नफ कोद पृ नहीं था चाहते कि, सन्तान होजाय 
तव गेगाजीके छानेका उपाय किया जाय्‌॥११॥ हे राम्‌ ! जव कोटं सन्तान न हू 
तो मंतरियोको राज्यषार्‌ समपणं कर गोकणं नामक स्थानम गेगा्जीके अनेके छिये 
दीथेकाठतक तपस्या करते रहै॥१२॥ वह्‌ दृन्दियँको जीतकर कभी महीनेके अन्तमं 
अहार करते कभी पचधि तपते व कपी उद्बाहु रहते शमी भति षोर तप कृते २ 
हजारों वषं बीते॥ १२॥जब उन महात्मा महाबाहू राजाको तप करते बहुत समय 
वीतगया तव ॒प्रनापति ब्रह्माजी उनके ऊपर प्रसन्न हये ॥ १४ ॥ तव ब्रह्माजी 
सुरगणोसमेत तपस्या करते हये, महात्मा भमीरथके निकट उपस्थित होकर उने 
बोले ॥ १५ ॥.हे वत्स भगीरथ महाराज प्रजकि स्वामी ! मे तुम्हारी तपस्यासेः 
प्रसन्न हुभा अव्‌ तुम व्र मांगो ॥ १६ ॥ तव वह्‌ वदी भरजावाटे अधिकं तेजस्वी 
रान। भगीरथनी हाथ जोड़कर खडेहो उन सव छोकके पितामह बह्म जीमे बोटे॥ 
॥ १७ ॥ हे भगवन्‌ ! यदि आप मेरे उप्र प्रसन्न हेरे यदि मेरे तपसे क 
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फठ्‌ होनेकी सम्पावना हो तो महाराजं सगरके सव पुत्र मुञ्चमे गंगाजीका जल 
पवि ॥ १८ ॥ क्योकि नव॒ उन महात्मा प्रपितामहा्भकी भस्मं गंमाजमें 
पिगी तती वे स्वमेको जर्यैगे ओर उपाय उनके तरनेका नहीं ॥ 3९ ॥ अरि 
हे देव ¦ दूसरी प्रथना मेरी पह है कि, दृश्वकुकुट लुप्रन हो सो मेरे पृ नी ह 
अतएव पुत्र दीजिये ॥ २० ॥ जव राजाने पेसा वचन कहा तो सम्पण संसारके 
पितामह जह्लाजी मनोहर अक्षरवाटी अति शुभे मधुर वाणी बोटे॥२१॥ दे महारथी 
भगीरथ }! यह तुम्हारा वडा मनोरथ है सो तुम्हारी मनोकामना पूणं हेगी तुम्हारा 
मंगलो ॥ २२॥ हिमाठ्यकी ज्येष्ठ पुत्री गेगा पृथ्वीपर वमी सो हे राजन्‌ ! उनका 
वेग धारण करनेके अथं रिवजीकी प्राथना करो ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! गमाजीका 
गिरना पृथ्वी नही सह सकेमी दसकारण भशूटपफणिके अतिरिक्त गंगाजीका वेग 
धारण करनेको भौर के समथ नहीं हे ॥२४॥ सृषिकितता बह्माजी राजा भगीरथ 
से एसा कह र मेगाजीमे यह वचन कहकर कि, यया समय राजाफे ऊपर अनुग्रह 
करना तव सुव देवता ओर जो मरद्रणेकि सहित स्वको चटे गये ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमद ° वा° आ० वार० भाषायां द्विचत्वारिंशः सगः ॥ ४२ ॥ 


[० [क ¢ ~ 
तिचत्वार्शः सगः 8२ 
देवदेवं प्रजापतिके देवलोक जानिषर ये भगीरथ पैरके एकं अगस खडे रहकर 

एकं वपे तके शिवजीका तप करते रहे ॥ १ ॥ स॒म्वतके बीत जनिपर सव॑टोक- 
वन्दित उमाके पति पशुपति महादेवजी भगीरथसे बोटे ॥ २ ॥ हे नरश ! म तुमसे 
प्रसन्न हुभा ह मँ तुम्हारा प्रियकरके हिमाखयकी पुती गेगाके अपने शिरपर प्रारण 
केषगा ॥ ३ ॥ उस्‌ समय नगेन्द्रनन्दिनी गंगाजी अत्यन्त शोभायमान रूप धारण 
करके प्रव वेगसे ॥४॥ हे राम ! आकाशे कल्याणरूप शिवजीके शिरपर गिरी 
आकाशमे गिरनेके समय वह्‌ परम दुधरा मेगदेवी चिन्तना करने ठगी कि ॥ ५॥ 
र भट प्रवाहे शिवसदहित पाठम थेठ जाऊमी धर्नटि महदिवृजी गंगाका यहं 
अप्राय जानकर मनमें कृपित हये ॥ ६ ॥ तिनका एेसा घमंड जान महदेव 
जीने चाहा कि, एसा करं जिसमे हमारी जामे ही प्ट रहं तब गंगाजी. उन पवित्र 
शिवजी महाराजके शरीरम गिरं ॥ ७ ॥ गंगार्जनि वहूतेरा चाहा कि, निकल कर 
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परतठको चली जाय पर हिमाटयकी समान अतिगंीर जर्ओं एसी पमी कि, 
किसी यत्नमे बाहर न निकट सकी ॥ ८ ॥ वे गंमाजी टस भाति नदामंडलमं मंडि- 
तहो दसपरकार बहत वषतिक उस मती रदी कहीं न निकट सरक्‌ ॥ ९ ॥ गी 

रथने यह देखकर फिर शिवजीका। तप आरम्‌ किया हे राम ! भगीरथने अत्यन्त 
तपस्या कर शिवजीको प्रसन्न किया ॥ १० ॥ उनकी तपस्यामे प्रसच्हो गंगाधर 
ने गंगाजीको जटानाट्स निकाल कर विन्दुसरोवरकी भोरको छोड दिया उसके 
छोडनेसे सात धारा्ओकी उत्ति हृदं ॥ ११ ॥ सहादिनी पावनी भर नठिनी यह 
तीन मंगाके सुन्दर जटकी पारा तो एवे दिशाक। वही ॥ १२ ॥ सुचशक्ष; सीता आर 
भिन्धुनामक महानदी तीन सुन्दर धारा पशिमको गदं ॥१६३॥ अवशिष्ट धार्‌ सातवी 
महाराज भगीरथके पठि २चटी राजि भगीरथी दिव्यरथ प्र चटकर भगि रजानेखे 
॥१४॥ वह महा तेजस्वी अगि २ ओर गेगा उनके पठि चष्टी गंगाजी प्रथम्‌ शिवजीके 
जटाजटमे ओर वहामि पश्वीपर उतरी ॥१५॥ उनके गमन करनेके समय महा कोटाहट 
उठा भर उनकी सटिटराशिमे मत्स्य, कषटुए, नाके आदिक नठनन्तुभोको अपनी 
धाराम वहाया॥ १६॥ किसी २ स्थानम भीषण तरंगसे गति करने ठगी कहीं कही अंग 
भोगी दिखती हदं चरत्यकरती हृदसी गमन करनेटगीं किसी २ स्थानम बडे २ फेनपुजं 
उनके कणषणकी समान शोभा पने ठगे, किसी रस्थलमे वैगके कारण उद्धान्त हए 
जख्के भवतं नाभिके समान दृष्ट हनेटगे किसी स्थटमं वेगगामी महास्रोतं बडे 
वेगे बह्ने ठगे कीं जलकी ठहरसि कट कट ध्वनि सुनादईं आनेटगी. इसप्रकारसे 
शंलनन्दिनी मन्दाकिनी हावभावं विलापन दिखाती हृदं भगीरथके पीठे पीछे चलने 
ट्गीं ' उनके गिरनेसे पृथ्वी शोभित होनेटगी उस समय व्योममंडलमे व्योमविहारी 
वेपि गन्धव व सिद्धादि ॥ १७ ॥ आकाशम गेगके अनिका यह व्यापार देखने 
ठगे वे देवगण नगराकार विमान हय भौर हाथी पर चे हये गंगान दर्शन्‌ कसतेको 
भाये ॥ ३८ ॥ ज॑से २ गेगाजीकी धारा आगेके( बटतीथी यह टोगभी आध्व्यसे 
देखते हये संग चे जति माने इस टोकमं गंगाजीका भना अद्भत ही था॥१९॥ 
महातेनस्वी देवताकिं गगारज के देखनेके पित्त आनेसे ओर उन देवता गहं 

न की चमकसे ॥ २० ॥ विना बादरका ने रसा शोभायमान होताथा मानो 
सेको सूयं निकटे चंचर स्वकषाव सपं शिथुमार भौर भतस्यादि जन्त॒सि॥२३॥ 
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हजारों टुकड़े २ हो थर उधर फटगया ॥२२॥ तो पसा बोध हृभा मने हसप्रेणी 


समन्वित शरदके मेषि दिङ्मंडल छारदहारं शमी समय नाहवी का केम कहीं दत कहीं 
ट्टा कह। चइ फ।2 क[॥२३॥ककह नीचा कह उचाहदाजाताथा स्थानविशेष वा 
सटिटके संयोगसे गगाका जटर्ता टमा ॥२१॥ किसी स्थानम चटका 
परवाह ऊपर चकर फिर नीच गिरा वह शंकरफे शिरसे शिरा भौर फिर पृथी पर आया 
हृ! जट ॥ २५॥ सवं पापका नाश करनेवालां वह. गंगाका जठ नि्भलपावमे शोभा 
पाने ठगा तव कषि अ।र गन्धव व पर्भ्ि रहनेवाटे ॥२६॥ सी रिवर्जके शिर , 
प्रसे गिरेहुये पवित्र जलफे स्पशं कर व स्नानादि करते करते जो शापसे आकाशे 
¶तटमं आयेथे ॥ २७ ॥ वह्‌ भी पवित्र नीरफे छतरी स्नानक्र पापरहितहो 
शापसे छदे उपम पवित्रे नटे स्वशं आचमनसे पिह ॥ २८ ॥ फिर आकाशे 
पहुंच अपने स्वगटोकके पचे गेगाजकि दशेन करनेमे सव भनन्दितहो ॥ २९ ॥ 
स्नानादि समापनपर्वेक भटीप्रकारसे निष्पाप होगये राजर्पि भगीरथनीभी ॥ ३० । 

दिव्य रथपर चकर आगे २ गमन्‌ करने रगे गृगाजी उनके पीठे २ जनि टमीं 
देवताटोग कषिगण समस्त देय, दानव, राक्षस ॥३१॥ गन्धर्वे, यक्ष, किलर, 
नाग, सपं व अप्मरायं हे राम ! यह सव भेमीरथनीके पीछे चटठे जतिथे॥ ३२॥ दस 
भाति जटचरतकं प्रीतियुक्तं हो गंगजीका अनुसरण करते चे, जिस मासे भगीरथ 
जाति सी पथसे यशस्विनी गेगाजी गमन करने टी ॥ ३ ३॥ तदनन्तर भिटोक पावनकर 
नेवाटी गंगाजी जति विचि कम करनेवाटे जह मुनिफे यज्ञक्षेजमं वेग सहित उपस्थित 
हुई ॥३४॥ इनके आनेसेरी कपि का यत्तस्थट बहगया गगाको गवे हुभा जान अह 
अति क्रोधित हये ॥ ३५ ॥ वह मनि क्षणकालं भागीरथीका सव अद्रत जठ पीमये 
इसके देख देवता मन्वे व करम्रिमण विस्मित होगये ॥ ३६ ॥ ओर कषि नहकी 
पूजा स्तुतिकर बोठे छिःहे महात्मा! आनमे सरिदरारा मंगाजी भापकी कन्याहूई॥ ३७॥ 
तदनन्तर तैजस्वीमहात्मा जहने सन्तु होकर अपने कानकि मागमे टको निकाटदिया 
तवसे गंगाजीका नाम जाहवी हअ जहृटुता तवसे कहठातीह ॥ ३८॥ तदनन्तर 
गेगाजी फिर भमीर्थकी अनगामिनीं हयो गमन करने ठमीं भर तव यह शष्ठ 
नदी, समुद्रम मिरीं ॥ ३९ ॥ शिर वहसे राजा भगीरथका काये सिद करनेफो 
रप्ातटमं पेश किया रजा भगीरथी अतियत्नसे पूवेपुर्षोका उद्धार करनेके 


स्यि उनको वहां टेग्ये ॥ ४० ॥ अपने पुवेपुरुषोंको भस्म हभ देख राजा 
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भगीरथ अयत होगये हराम ! तव शीगंगाजीका प्रवित्र सलिल उस भेस्मराशि प्र 
॥ ४१ ॥ पडतेही वह्‌ सगरके साठ हजार पुत्र देवलोकको चटेगये ॥ ४२ ॥ 


दति श्रीमद्रा° वा° आ° बा० भाषायां जिचत्वारिशः सगः ॥ ४३ ॥ 
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दस सेके अंतमे संक्षप रीतिसे राना सगरके पुत्रका तरना कह। गया सो 
अव विस्तार सहित कहते कि, महाराज भगीरथ समुदरके किनारे पर जहां सगर. 
पूरवोकौ भर्म पदीथी वहां पहुचे ओर उनके पथात्‌ २ गार्गी पवी ॥ १ ॥ 
हेरामचन्द्र! जव गेगाजट सव भस्म राशिपर पडा तेव टोकपितामह वह्लाज भमी- 
रथे आकर वोदे ॥ २ ॥ हे राजष ! तुमने तुम्हरे पोका उद्धार होगथा अव्‌ 
वह सव देवताआंकौ समानं स्वगेटोकको चटेगये महात्मा सगरके माठ हनार 
पत्र त्रगये ॥ ३ ॥ टे राजा ! जवतक समुद्रम जल रहेगा तव तक सगरसन्तानगण्‌ 
देवताओंकी समान स्वगंटोकमे वास करेगे ॥ ४ ॥ अवसे यह गंगा तुम्हारी च्येषठ 
कन्या हई तुम्हारा नाम संसारम चिरकाटतक भरसिद्ध रहेगा ओर तुम्हारे नामसे 
गा भागीरथी नामसे ख्यात होगी ॥ ५ ॥ इनके दूसरे नाम जिपथगा दिव्या भागी- 
र्थी हग जिससे स्वगं मृत्यु पता तीन ठोकोके मा्गमंहो गगाजी वरीं श्यी कारण 
उनका त्रिपथगा नाम हुआ ॥ ६ ॥ हेराजन्‌ ! अव तुम अपने पूर्वपरुषोका तर्पण 
यीं करो ओंर अपनेको पति्नासे डाओ ॥ ७ ॥ तुमह पर्वन धर्मं करनेवाेमे 
भ महाराज सगर इच्छा करनेभी यह्‌ मनोरथ सिद्ध नहीं करसकेथे ॥ ८ ॥ हवत ! उन- 
के पवात्‌ दसी प्रकार अमित तेजवान्‌ अंशुमानूने मेगा छानेकी भरतिजञाकी थी किन्तु वह 
शी कृतकायं नहीं हुये ॥९॥तदनन्तर राजा महापितुल्य तेजस्वी मेरी समान तपस्वी क्ष- 
जियधमंके परतिाटक॥१ ०॥ हेवड्पामी पापरहित ! तुम्हार तेजस्वीपिता राजादिटीपी 
गगाजीकी पाथना करतेरहे पर सफलकाय न हूये॥ १ १॥ हपुरुषम्! तुमने वह प्रति- 
ज्ञा पणकरके संसारे नप्कटकयश्‌ प्राकिया हे ॥१२॥ हे शुुकेमारेवा ! तुमने 
नो पृधवीपर मेगाजीफो उतारा हं इसमे ठेमको महान्‌ पर्मकी भाषि हई है ॥ १३॥ 
पवित्र य। अपदितरकालमं गंगास्नान करनेम कोई हानि ` गही ओर नविोंका जल 
सावन भादी मे दूषित होजाता दै अतप्व हेपुरषभे ह स्ननेसिभेवित ! ह नोनम्‌! 


वारकाण्ड-स्गृः ४९. (९१) 


तुम इसमे नहाकर पित्रे भौर दिव्य फ पाओ ॥ १४ ॥ तुम अफे पितृ- 
पुरुषां ल्य तपण करो हेराजन्‌ ! तुम्हारा मंगलहो अव मेँ अपन स्थानक जाता 
ह ॥ १५ ॥ देवताभकि द्र सम्पृणं रोकके पितामह प्रजापति ब्रह्माजी यह्‌ कहं 
कर जहम आयेथे उसी स्थानक चटेगये ॥ १६ ॥ महायशस्वी रान्षि भश- 
रथने राजा सगरफे पुत्र भवने प्वेपुरषोकी जटक्रिया यथाविधि न्यायप्तहि 
की ॥ ३७॥ वह जकरिया सम्पच्च कर पवित्रहौ राजा अपनी राजानम आये 
भर वह मनुषयभरष परमानन्दसे राजकार्यं कर्ने ल्मे ॥ १८ ॥ हेरा ! सव ` 
लोक नरनाथके दशेन करफे अति सन्तुष्ट हये उस भुमय किसीके मनम शोक ३ 
दुधिन्ताका भधिप्य नही रहा सब धनवान्‌ व विगतज्वर होगये ॥१९॥ हे राम्‌- 
चन्द्र ! यह तुमसे गंगाजीका वक्ता विसताररहित कहा तुम्हारा मंगले देखो कथा 
कहते २ संध्या होने भ्र ॥ २० ॥ जो बाह्मण क्षिय या भपरजातिको यशस्करं 
आयुष्कर पुत्रदायक व स्वगेग॒यक्‌ यह्‌ व॒त्तात सुनवंगे अथवा मो बाह्मण दृसरोको 
सुना्वेगे ॥ २१ ॥ उनसे पितृ व देवगण प्रसन्न रहैगे यह मगाजीके अनेका व्याख्यान 
शु ओर आयुका देना है ॥ २२ ॥ हे राम ! जो मनुष्य इस वृत्तांतो श्रवण 
करतार वह सव पपे दूटकर दीयुक्ो लाप करता मृन वांछित फल प्राप हते 
ओर उसकी कीतिं फट जातीहै ॐ ॥ २३ ॥ 

इ्यापं भीमद्रा ° वात्मी° आदि° बाठकाण्डे भाषायां चतुशत्वारिशः सगः ॥४४॥ 


पञ्चचत्वारिशः सगः ५. 
विश्वामि्रजीसे यह कथा सुन राम टक्ष्मणसहितं अयन्त विस्मिते विश्वामित्र 
करपिजीमे बटे ॥ १ ॥ हे बहन्‌ ! पृश्वीपर गंगाका आन भर गंगाजक्मे समुद्रका 
णं होना जो आपने कहा सो अयन्त अदत षटनाहे ॥ २ ॥ है परतप ! भप्की 
दस सम्पूणं मधुर कथाकी चिन्ता कसते २ हमको यह राजि एक प्रकी समान जान्‌ 
पड़ी ॥३॥ हे विशामि्रजी ! रातिम हमने ओर कुठ नरीं किया केवल इसी कथा 
मः केवित्त ॥ गंगाको चरसि इख कहत यमरान यों एरे चिजगुपि मरे हवम कनदे ॥ कहत 


पदमाकर सबं नरकनको मद्राख बद्कर दरवान तन यहं स्थानदे ॥ देख यह देवनदी महिमा सव 
देवतान दूतनको बुाय बिदूके वेग पानदे ॥ फारडार फर न रास रोननामचे स्ति खतिर्नौय तौ 


बहीको बहु जानः. 





(९२) वाल्मीकीयरामायण-भाष्‌ | 
की चिन्तना ले रहे मञ्चे ओर टक्ष्षणको सारी रात इसी कथाका ध्यान रहा। 


अनन्तर प्रभातकाठ हेतेरी सन्ध्यादिकं प्रतिकाय करके शतरुभके मारमेवाटे राम्‌. 
चन्द्रजी तपोधन विश्वामिचनीमे बटे ॥५॥ हे भगवन्‌ ! रात्रि वीत गई भरभात हौमया, 
अव चलि नदियमिं श पण्य देनेवाटी जिपथगामिनी गंगानीको उतर ॥ ६ 


क अक ® भ 


पण्य कम॑वाले कषि्ेनि हमरि धिये सुन्दर विने युक्त नाव तयार कर रर्खी 
है आपको यहां भि हये जान वह लोग जल्दीपे यहां आये ॥ ७ ॥ महात्मा 
रामचन्द्रजीनि यह सुनकर महर्थि विशवामित्रनी कपियों समेत मंमरापार हये ॥८॥ 
क्रमसे उन ठोगमि उत्तर तीर उपस्थिते अ्यागत कपषियोका भाद्र स॒न्मान केर 
वहां कु देर बैठ एक विशाला नाम पूरी देखी ॥९॥ तदनन्तर शीप्रतासि स्वगं 
सहश उस दिव्य विशाला पूर्मीके सामनेको रामचन्द्र ठक्ष्मण सहित मुनिश् 
विश्वामित्रजी गमन करने ठम ॥ १० ॥ तव -उस्‌ समय महापाज्न रामचन्दर्जाने 
हाथ नोडकर विश्वामिचरजीसि इस विशाला नग्रीके समाचार पे ॥ ११ ॥ हे 
महामुने ! इस विशाला पुरीम कोन राजवशी राज्य करताै, भ॑ इसके श्रवण कर- 
नेको कोतृहटाकान्त हाहं अतएव आपका मंगटहो यह सब वुततात कटिये॥ १२॥ 
तव महरि विश्वामिचजी रामचन्द्रजीके यह वचन सुनकर इस पुरीका प्राचीनं इति- 
हास कहने लगे हे रामचन्द्र ! सुनिये ॥१३॥ सुराधिप इन्द्रसे मने इस परीका वत्ता- 
न्त जानाहे सो समप्णं यथात कहताहूं ्रवण करो ॥ १४ ॥ हेराम्‌ ! पृहे सत्य- 
युगमे दितिके पुर महावट्वानू अमुरगण आंर अदिति पुत्र महापाग वटी धार्मिक 
॥ १५ ॥ महात्मा देवताँकी यह वासना हृदं कि, किंस उपाये हम टोग अ- 
जर अमर ओर गीरोग होसकते ह ॥ १६ ॥ तदनन्तर विचार करंफे यह उपाय 
ठहराया गया फि, समद्र मथकर अमृत पान करनेसे हमारी मनोकामना परणं होगी 
॥१७॥ वह्‌ महापराक्रमी रोग यह दह्राफर समुद्र मथनं कृरनेमं प्रवतत हये तव 
मन्द्राजट मथामी आर वापुकीको रस्सी बनाकर मंथन कायं आर हभ ॥१८ 

इसप्रकार सहस व्प॑बीति जनिपर वासुकी जहर उछारने ओर दतिभिमन्दराचटकी 
'शिद्टायं काटने रगे ॥१९॥ उनके शिला काटनेमे उस्‌ सागरर्भमे एसा हटाहठ महा- 
विष अभि समौन निकटा कि, उसके तेजसे परासर ओर नरो सहित विशव संसार 
द्रध होने गा ॥ २० ॥ तव देवता महादेवं शकर शिवजीकी शरण जनिकी इच्छा 


करं पृशुषति रुदके पार जाकर रक्षा करो ! रक्षा करो ! फहकर उनकी सुति करने 
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लगे ॥ २१ ॥ जव देवतानि शिवजीकी एसी स्त॒ति की त्व देवदेव महिनी 
वहं प्रगट दूये व दतनेहीमें शंख चक्रधारी भगवान्‌ हरिभी वहां प्रगट हये ॥ २२॥ 
तव मुसकाकर विष्णजी शरू धारण करनेवाठे शिषनीसे बटे फि, समुद्र मथने से 
देवताभोके दरार जो चीज प्रथम निकटी ॥२३॥ हे देवताभेमिं भ! वह तुमं मिटनी 
चाहिये क्योकि आप सव देवताओंमे अरणी अतएव यदहं पिराजकर भप प्रथम्‌ 
पूजनीय हनेके कारण यह प्रथम्‌ निकला हृभा विष ग्रहण कीनिये ॥ २४ ॥ 
दतना कह माधव तो वहसि अन्तधान होगे पहय्िजी देवगणोको भयभीत रेख ष 
श्ीविष्ण्जकि वचन सुन ॥ २५ ॥ मीरकंठ विष ग्रहण करनेमं सम्मत ह्ये ओर 
अमृत जानफर उसको पीगये फिर देवताभोके इश्वर भगवान्‌ शिवजी देताओषो 
विदा कर आप्‌ अपने स्थानक चले मये ॥ २६ ॥ हे राम्‌ ! तब सव देवता भौर 
असुर्‌ फिर समुद्र मथने टगे तव मन्दराचट जौ मथनी बनाया मयाथा वह रि २ 
पाताटफों चटने दमा ॥ २७ ॥ तव अमरमण गन्ध्या समेत मध्रुदनकफो 
यह कुकर स्तुति करने लगे हे प्रभो ! आपह सव जीरवोके स्वामी विशेष करके 
देवताकि एकमा सहाय हो ॥ २८ ॥ अतएव मन्दराचटको उद्धार करके हमारी 
रक्षा कय कमछापतिने यह्‌ सुनकर शच्छपरूप धारण क्रिया ॥ २९ ॥ वह्‌ ¶ीट 
प॒र मन्द्राचटको धारण कर सागरशायी रहे व पवेतका शिखर रहण करके श्रीभग्‌- 
वानु दुसरे रूपमे ॥ ३० ॥ देवताक मध्यमं स्थित हौ पृरुषोत्तम सपुद्र मथने 
लगे इस भाति हजार वषं बीत गये तो आय॒र्वदकं आचाय ॥ ३१ ॥ ठंड अं 
क्मडठ्‌ दिये धमात्मा धन्वन्तरिजी ओर शन्दरी भप्सरायें समुद्रम निकर्ट[ ॥३२ 
हे नरभ ! मथने करनेके समय जटके खष्टप रसे जो दनी उत्पत्ति हं ए 
कारण अप्सरा कही गईं ॥ ३३ ॥ है ककुत्स्थ ! वह्‌ सुन्दर अग्राय गिनतीमं 
साठ करोड हृद परन्तु उनकी दामि्ोकी संख्या नहीं हय सकती ॥ ३४ ॥ समुद्री 
निकटीं अप्सराओको न देत्येनि न देवतानि ग्रहण करिया इस कारण वह साधा- 
रण शयां हृद देवता, अघरुर, मनुष्योमें उनको जौ चाहे महण करठे ॥ ३५ ॥ 
रघुनेदन ! तदनन्तर वरुणक्री कन्या सरषूपिणी वारुणी निकटी वह निकरेही 
अपने अंगीकार करनेवाठेको खोजने ठमी ॥ ३६ ॥ हे राम ! दितिपृत्र भसरोनि 
ठे अहण नहीं किया परन्तु देवता्भेने आनन्ददायिनी जान उसकी स्वीकार कर 
हिया ॥ २७ ॥ दसी कारण सुरा ओ मंदिर पिके नं ग्रहण करनेमे देत्यगण 


( ९९.) वाट्पीकीयरापायण-भाषा | 


असुर य प्रहणं करनेमे देवता भुर हाये वरणीको यृहण कर .ववतालोक बुत्‌ 
आनन्दित हये ॥ ३८ ॥ किर समुद्रसे उचेःभव्‌। ॐ घोडा; कस्तु मणि, है 
नरष ! ओर पटिसे अगत निकटा ॥ ३९ ॥ हे राम ! व तिसके अही पहा- 
भयेकर कुट क्षय दये दसम देव दानव वदुतरे मरि गये क्योकि अदितिके पुरन दिति 
कर पुकि साथ बड़ा युद्ध किया ॥ ४० ॥ उस ठटं देवता राक्षस सब एक 
सेग्ये इसमे विटोकीका मोहनेवाटा सद्य भयकरं युद हुमा ॥ ४१ ॥ जव भैर्यकृर्‌ 
- युद्ध हेन टमा तव भमत विष्णु मायामे मोहिनी रूप धारणं कर्‌ अधृत हरण 
कर्‌ ठेगये ॥ ४२ ॥ उस समय अंकषारप सनातन अविनाशी षिष्युर्जकि प्रतिकृ 
जो अपुर खडा हा उसको िषणुर्जन वैष्णवी चक्रमे चणं करडाटा ॥३॥ 
दस प्रकार अदितिके वीर पुत्र अगणित दय श्म देवासुर संघाममं सरि गये ॥५५४॥ 
अंतमे परन्दर दिक्कि पत्र अरोक संहार करके अपना सज्य अधिकार करते 


=. 


टये ओर प्रु ममे कपिश आर चारण सव ठोकका शासन करने लगे ॥४५॥ 
इति श्रीमदा ० वाल्पीरकये आदिकाव्ये बाटकाडे भाषायां प्वचत्वार्थिःसमेः ॥४५॥ 


पटचत्वारिंशः सगः ४६. 


दयजननी दिति पुषे मारे जानेमे दुःखी हो मरीचिपुत्र अपने पति कश्यप्जीसे 
बोटी ॥ १ ॥ हे भगवन्‌ ! अप्कि पत्र देवता मेरेपूर्रोका नाश कर्‌ रह 


षृ 
ह अतएव तपस्या करके टन्दिनाशकारी पुत्रके प्रापि हनेकी इच्छा कर- 
तीहूं ॥ २ ॥ आप्‌ मेर मसे एक इन्दका मारनेवाटा पुत्र उत्पत कीजिये भँ दनक 
अथ तप्भी करगी रसम आप आज्ञा दीनिये ॥ ३ ॥ मह्‌मुनि मरीविपृज कश्य 
पजी उसका रसा वचन श्रवण कर व महूतिजस्वी प्रमदुःखित दिपिसे बटे ॥ ४ ॥ 
हे दि तुम्हारी वाञ्छा पण, तुम्हारा मंगलो तवतक तुमको प्रित्तासे तप करना 
होगा जवतफे गके विह प्रकट न हौ संमामे इन्दका मारनेवाटा तुमह पत्र हो- 
मा॥ ५ ॥ दूस भांति हनार वषं वीत जानेपर व परित्रतापर्क रहनस निरेक 
सहर करनेम समथ सन्तान तुम मुञ्चे भ्रा कर सकोगी ॥ ६ ॥ कश्यपजी यह्‌ 
कह अपने हाथमे दितिके शरीरको खशं कर स्यसि पदकर तप करनेको चटेगये 
॥ ७ "॥ हे मनुष्यभ्रेष्ठ ! महषिके चटेजानेषर्‌ उनकी श्री दिति प्रसत से कृशण्व 


वारुकाण्ड-समेः ६. .. ( ९९.) ' 
नामक स्थानम जकर घोर्‌ तप करने ठगी ॥ ८ ॥ हे नरश ! तव सुस्याज्‌ उन्द्‌ 


य (जे 


आकर तपस्यानुरक्त दितिकी प्रमसावधानीमे सेवा कने ठगे ॥ ९ ॥ अपि,कृश, 
काष्ट, जट) फट, म जिम्‌ उस्तुकी दितिको आवश्यकता हती सहसटोचन वहं 
सब कटा कर देते ॥ १० ॥ यहातक कि; इन्द्र जव दिति तप करते २ थकती 
तो उसे अंग मीन देकर सव श्रम दूर करदेते ॥११॥ हे राम्‌ ! एसे ९९० वृषं वीत्‌ 
ज्‌नेपर दितिने दानवारेसे प्रसन्न होकर कहा ॥ १२ ॥ हे वद्वानोमिं भ्ठ ! भेरी 
तपस्ये दश्‌ वषे ओर दीतजनिपर तुम भका गुह देखेमि तारा मंगल हेग ५ १२३॥ . 
हे एत ! मने तुमको जीतनेके लिये पुत्र पनेकी प्रार्थना की थी अब उमे तुम्हारी 
मित्रता करादूमी यह होमेमे विवद दोनों नहीं होगा व उसके साथ तुम सव सुख 
भोगोगे व तीना रोककर विजय्‌ करोगे ॥ १४ ॥ हे सुरणेष्ठ ! जव हमने बडी 
याचा की थी तव तुम्हरे महामा पितार्जनि हमको दरदान दियाथा कि, सहस्र वषु 
पे तुम्हारी गंखछादायक््‌ पञ होगा ॥ १५ ॥ देवी दिति्नीको इसप्रकार कहते २ 
दुपह्री होगे ओर दितिजी यह कट्‌ शिरहनकी तरफ पैर फैठाकर सगरं ॥ ३६ ॥ 
इन्दर उसको अपवित्र.शिहरनेश ओर पैर ओर पेरोकी ओर शिर किये दये देख मनमें 
बडे प्रसन्न हुये ओर रसने लगे॥ १७॥दबद्‌ उसी समय दिके शरीरम परेश करणये 
हे रामचन्द्र! वरहा जाकर सावधान इन्द्रे गभैके सति टुकडे करडले ॥१८॥ जब्‌ 

इन्द्रने असंख्य धारावाटे वजसे सको काटा तव हे रामजी ! वह गभैका बालक 
रोने टमा आर दिति जामी ॥ १९ ॥ तव देवराज “न ओ न रोभो” कहकर 
वाटकको समद्नि ट्गे फिर महतिजस्वी इन्द्रे चुप न रोनेमे उस गरक 
ओर छिन्न भिन्न करडाला ॥ २० ॥ अब्‌ न भारो २) दितिके एेसा कहनेषर 
माताका गौरव रक्षा करके टये वासव मरममे बाहर आयि ॥ २१} ओर्‌ वज्र 
सहित हाथ जडकर द्र दितिसे बोरे माता ! तुम अपवित्रतासे पैरोकी भोर शिर 
किये उटदी सोरदीथी ॥ २२ ॥ भने इस अवसरं अपने भावी शुके सात टुकडे 
करडाठे हे देषि ! अव आप प्र्न्नमनभे मेर यह अपराध क्षमा करदं ॥ २२ ॥ 


द्यां श्रीमद्रा ° वाल्मीकीये आ० बाट० भाषायां ष्टूचत्वारिश सगः ॥ ४९ ॥ 


( ९६.) ह | 
॥ २ (३ 


चत्वारिंशः सगः ४५. 
दिति गरे सात खंड जानकर अतिशय दुःखित हे दुदधंष हनार नेत्रवाटे देवरा- 
जसे विनयपूर्वक कहने ल्मी ॥ १ ॥ हे देवेश ! है वलसूदन ! तुमने भेरी अपविच्- 
ताके दोषमे गणको खण्ड २ किया इससे तुम्हारा कुछ दाष नहीं ॥२॥ अव्‌ 
अपने गकं नाश होनेपरणी मं तुम्हारा परियकाथे करना चाहती हूं कि, तुम्हारे 
कयि यह उनचास॒ खंड सातो पने स्थानपालक हँ ॥ ३ ॥ महातेनस्यी दिव्य 
रप धारण करनेवाटे यह मेरे पत्र मारुतनाममे श्यातहो, वातस्कन्य नामक स्तो 
दिव्य टोकम विचरण कसतेरं ॥ ४ ॥ इन पुमे प्रथम वह्मलोक; दूसरा इन्द्र 
लोक व तीसरे दिव्य वाय॒ नामसे ख्यात होकर विचरण करते रहं ॥ ५ ॥ ह देकता- 
ओमि शरेष्ठ! वाकी मेरे चार पुत्र एकत तुम्हारी आङ्ञामे चारों दिशामं पिचरण करते 
रहैगे अव तुम्हारा भंगे ॥ ६ ॥ तुमने इनको “ मासद्‌ "` यह्‌ कहाथा दसीका- 
रण यह्‌ तुम्हरे के मारुतं नामसे परिचिते हमे हनार नेजवाटे पुरन्दर दितिकरे एमे 
वचन्‌ सुन ॥ ७ ॥ हाथ जोडकर वटसुदन दन््र वाटे फि,) भापने नो कहा सेहं 
होगा दसमे कुछ संशय नहीं ॥ < ॥ आपके पुत्र देवूपीहौ विचरगे, तपोवनमें 
यह्‌ सुम्मतकर्‌ इन्र ओर्‌ दिति ॥ ९ ॥ कतार्थं होकर स्वर्गको चेगये हे राम ! 
हमने यह सुनाई हे राम ! यह वही देश हं इन्दने जहा पटे ॥ १० ॥ स्थितो 
तपस्यासे सिदध हद दितिकी सेवा की थी वह स्थान यदीह हे नरसिंह ! राजा दश्वाकंके 
प्रमधार्मिके पुत्र ॥ ३३१ ॥ अटम्बुषा नाम स्रीके गस विशाट नामकं उतन्न 
हभ उसनेदी यहं विशाला नामकं पुरी वसद ॥ १२ ॥ हे राम! उस विशा- 
लाका हेमचन्द्र नाम वडा व्वा पुत्र उन्न हुआ हैमचन्द्रके सुचन्द्र हुये ॥१३॥ 
हे राम ! सुचन्द्रके पुत्रे धूम्रा्व हुये इनके कुटप्रदीप सृञ्जय हये ॥ १४ ॥ 
सृखयके महापतापशाटौ भीमान्‌ सहदेव हये सहदेवके परमधार्मिकं कृशाश्व 
हुये ॥ ३५ ॥ कुशाश्वके पुत्र महतजस्वी भतापी सोमदत्त हुये सोमदत्तके काकूत्स्थ 
हुये ॥ १६ ॥ इनके पुत्र महातेनवान्‌ जो किसीसे जीति न जय रमे सुमति राना 
भजकट दृमपुरीमे राज्य करर ॥ १७ ॥ इष्वाकरके अनुरहस इस विशाला 
पुरीफे राजा सबही वटी धार्मिकं ओर दीर्नीवी हये ह ॥ १८ ॥ आज हम यहां 
बुखपू्क राति व्यर्तत करगे हे नरम शरे ! कट प्रपात जाकर राजा जनककीं 


पुरीको देंगे ॥ १९ ॥ नरभ महायशस्वी सुमतिने विश्वामित्रे शुागमनश्‌ं 











( ९७ ) 
समाचार पाकर कषिनीको अगे आकर छिया ॥ २० ॥ फिर उपाध्याय व बानध- 


वों समेत भटी भति आदरमे पजा करे विशवामित्रजीमे हथ जौडकर रान 
वोठे ॥ २१ ॥ हे मुने ! आपके शुागमनमे मं अनुगृहीत धन्य २ हृभह 
आपके दशनसे मेगा जन्म सफल होगया आजदिन मुञ्जे अभिक दूसरेका भाग्य 
नहीं ॥ २२ ॥ 

इत्ययं श्रीसद्रा° ग° आ० बाट० भाषायां सप्तचत्वारिंशः समः ॥४५। 


अष्टचत्वरिंशः समः ४८. 

परस्पर साक्षात्‌ हेनिपर कृश समाचार जिज्ञासा कर महामति सुमतिने महा- 
मुनि विश्वामित्रजीपे क्य ॥ 3 ॥ है महाराज ! आपका मंगल हो मँ यह पृताहं 
कि, यह दो रजकमार्‌ देदतुत्य पराकमी गज, व मिह शादु वृषकी समान चाठ 
चलनेवाठे ॥ २ ॥ दनके नेत्र कमलके समान वडे, हाथमे धनुर्बाण अर खङ्ग 
धारण किये, अशिगीक्मारकी समान रूपधारी योवनावस्थाको पहवाही याह्मे रै 
॥ ३ ॥ इनको देखकर मृञ्े यह ज्ञात होताहं कि, मानों देवटोकमे दृ देवता अपनी 
इच्छसे पथ्वीतलपर उतर अहं यह यहां १६८ अथो भये भर यह किसके पृतर- 
ह !॥ ४॥ दिवाकर ओंर निशाकर जैसे आकाशको शोषित करतें पेसेही यह 
दस स्थानकी शोभाको बढा रहे सब प्रकार दोना जन एकी आकार व सभाव 
परभावके दि भति ह ॥ ५ ॥ हे नरश्रेष्ठ! यह्‌ इस दुगेममागेमे फिसकारण अयि 
ओर शरेष्ठ अघ शश्च वभे किस महाराजाधिरानके वशधरं यह मँ तत्वे जाननाचाह 
ताह ॥ ६ ॥ राजाके यह्‌ वचन सुन म्पि वि्वामित्रजीने राम टक्षमणजीका 
सव व॒र्ता कहा इस उ्तातको नृपति सुमति सुगकर वहती विस्मित हये ॥ ७ ॥ 
दशरथात्मज महावटं राम ठक्ष्मणको अतिथित्व भया दभा जानकर राजा 
सुमतिने इनका समुचित सत्कार क्रया ॥ < ॥ राजा सुमतिम पृने जाकर विश्वा- 
मिव राम टक्ष्षणजी वह्‌ रात्रे वहां व्यतीत कर भोर ह्ये मिथिटापृदीरक 
ओरं च्टे ॥ ° ॥ वहां पहुवकर भिथिटाप्रीकी अनुपम शोभा देख महर 
गृण साधु साधु कल्नेख्ये ओंर मिथिटापुरीकी बडाई करने ठे ॥ १० ॥ इत- 
नेमिं रामचन्द्रजीने वहां एक उपवनमे निजेन पुराना तपस्याका स्थान देखकर महार 


विश्वामि्रजीपे पएढछा ॥ ३१ ॥ हेमुने ! यह्‌ स्थान भभम जानपडता है परन्तु इस 


( ९८) वात्मीकीयरामायण-भाषा। 
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स्थान प्र कोद कपि मनि दि नरह आते; यह पटे किसका आश्रम था यह्‌ जान्‌- 
नेकी मेरी इच्छा हहे ॥ १२ ॥ वाक्य कटनेमं चतुर॒विश्वामित्रनी राथवका 
वृक्य श्रवण करके महतिजस्पी मनि कटनेटगे ॥ १३ ॥ हेरामचन्द्र ! जिस 
महात्मकि कोपरे आभमकी यह दशा हे मँ वह सव सथा कृतां भवणकरो ॥ 
। ११४ ॥ हे नरश ! इस स्थानम देवपूजित महात्मा गंतमजीका आश्रम था स्‌ 

समय श्सके सोन्दय॑की सीमा नहीं थी देवता हसी बादरं कसे थे ॥ ३५॥ ह 
राजपत्र ! महायशस्ी उन्हे यहं अनेक वर्पोतक्‌ अहल्या अपनी सीरिति तप्‌ 
फिफ था ॥१६॥ हे रामचन्द्र ! एदि सयोग एकर स॒रराज हन्द गौतमकपि- 
वेष धूरणकर अहल्यासे यह बोठे ॥ १७ ॥ रति चाहनेवाठे कत॒कारकीं 

वाट नं जोहमै, अत एवं हे सुन्दरी ! मेरी मनोकामना पणं करो मे तम्हारे साथ 
संगम किया चाहताहू ॥ १८ ॥ हे राम ! दृवुदि अहल्या स्वामीविषधारी हन्द्रो 
जानकरणी देवराजके साथ विहार करने प्रवतत हृदं अत्यान इस कारण जानलिया 
्ि दन्दरहीरे कषिटोग कपीगी अनक्तु भार्याका समागम नहीं करते ॥ १९ ॥ 
अनन्तर हषसहित शचीपतिमे कहा है सुरोत्तम मँ कृतार्थ हों अव तुम जल्दी 
यहि चटेनाओ ॥ २० ॥ हे देवराज ! तुम अपनेको ओर मुञ्चे गोतमके शाप- 
से रक्षा कशे,तव इन्दर्‌ सकर अहल्यासे बांटे ॥ २१ ॥ हे नितम्िनि ! मे प्रम्‌ 
पन हृआहूं भव मं देवलोकको चला यह्‌ कहकर पाकशासन महरि गतमजीके 
आभममे बाहर आये ॥ २२ ॥ यदपि दन्द गतमजीके नयमे बहत शीधता- 
पफ जारहेथे प्रन्तु देखा कि महाम॒नि गोतमकषि आश्रमम प्रवेश करतेहे ॥२३॥ 
म्‌।तमजी तेजप्रपावमे देवदानवोंको दुद्धषै मतिमान्‌ अ्निशिखातुल्य तीके जटमें 
स्नान किविहूये आश्रमम चटेभतिहँ ॥ २४ ॥ उन मृनिश्र्ठके हाथमे समिध ओर्‌ 
ुश थे उनको देखतेही देवराज इन्दर पटे पडगये आर षवडागभे ॥ २५ ॥ सदा- 
चारपरशयण मुनि असृदाचारी हन्द्रको निनवेष धारणक्रिये आश्रमसे निकल्ते देख 
, कधि वाटे ॥२६॥ हे दुभ ! तेने मेरा प धारण करके अकतैव्य कायं केर 
सेरी भायाकरा सतीत भष्ट किया अत एष मेरे शापसे त्‌ नपसक होजायगा ॥२७ ॥ 
गृतमर्जकरि कोधसृहित इतना कहतेरी इन्दरके अंडकोश उसी समय पृथ्वीपर गिर- 
पडे ॥ २८ ॥ गोतमजीने इसप्रकार टन्दरको शदे फिर अहल्यासे कहा 


९ दुराच।रिणि ! तुकञकेों इस भभम हनारों वतक रहना होगा ॥२९॥ रेदुः- 


वाटकाण्ड-समृः ९. (९.९ ) 


शीढा ! तुञ्चे अहश्याक्से अथात्‌ कोहं प्रणी तुभे न देखसगे रेमे अनाहार 
रहना वायु भक्षण करना आर पृथ्वीपर शयन करके यहां रहनाहौमा ॥ ३० ॥ जव 
महाराजकुमार दृदषे रामचन्द्रजी दस पोर वनम अरविगे तव उनके चरणसपभसे 
त्‌ पापपक्त होगी ॥ ३१ ॥ उम समयत लोप मोहन करके उनका आतिथ्य 
करेगी ओर फिर तेरा एेसाही रूप जसा अव है हौजायगा ओर किर मरे आधममें 
अविगी ॥ ३२॥ महातपा महरि गतमजी दुष्टचारिणी अहल्यमि यह कह दस आश्र- 
मको परित्याग कर सिद्धोकग्के सेित ॥ ३३॥ वह महातपस्वी रमणीय हिमाटयपवैतके 
शिखरपर जाकर तप करने खगे ॥ ३४ ॥ 


इति भरीमद्रा° वा° आ० वाट० भाषायां अषटवत्वारिशिः समः ॥ ५८ ॥ 


स ज 
॥ एकपञ्चाशः समः ५९. 
तदनन्तर इन्द्र ग।तमके शपमे चकित द नपसक हो अथिप्रभति देवता ३ सिद्ध 


= 
0१ न 


चारण आर गन्धर्वो गोटे ॥ १ ॥ भने महर्षि मोतमजीकनो कोष उपना भौर 
उनकी तपस्यामें विप्र उठकर देवाय साधन्‌ किहं नरह वौ दह सव देवतोके 


क कक 


स्थान छीनटेते शाप दनेहीमे उनका तप क्षीण हाहं ॥ २ ॥ उन महन करोध्‌- 
प्रदशहो हमं नपसक कर दियाहं आर अहल्या अपने किये क्म॑का फट भोग्र- 


११ 


हदे शाप देनेहीमे उनका बडा तप मैने हर टिया ॥ ३॥ हे देवगण ! मेने तुम्हारा 
कार्य साधन कियाहे सकारण तुम सव देवता कपि चारण निसमे हम अच्छे 


लोर्जोय रसा उपाय ठहराना तुम्हारा कतेव्यहे ॥ ४ ॥ दन्द्र्जके वचन सुन अधि- 


(कित्‌ 


प्रमृति देवतागण मस्द्रण सहित पितरे देवता कव्यवाहूनादिक के निकट जाय 
उपस्थित हये ॥ ५ ॥ तव अभनि बोटे किः इन्द्र अंडकोशहीन येह ओर तुम्हारे 
इस्‌ मेटेके अंडकोश ह अत एव यह उखाडकर्‌ इन्द्रो देदीनिये ॥ £ ॥ मेषक 
अंडकोशहीन होने तम्हरि सन्तोष साधन करम किसी भौतिकी कसर नहीं की 
जायगी अवसे जो तुम्हारी प्रस्तके हेतु एसा मेदा दान फर गे उनको अक्षय 
फटकी प्राति होगी इस कारण तुम इसके वषणदेदो ॥ ७ ॥ अभिक एसे वचन्‌ 
सून कव्यवाहुनादि पितूदेवेनि रमदके अंडकोश उखाइ हन्द्रफो देदिये ॥ < ॥ ३ 


रामचन्द्र! उस समयसेही पित्देवगणफ अंडकोशहीन महे भश्चणका नियप्‌ इभा 
भौर अकोश दन्दके ठगये गये ॥ ९ ॥ हे राथवं ! ६ परमे उस ^न्त स्‌ 





(१००) वात्मीकीयरमायण-भाषा । 


पति न्द्रे मौतमजीके तपे प्रणावके शापे मेढके अंडकोश धारण क्रिये ॥१०॥ 
हे राषवं ! अव तुम पृण्यकींति महातेनस्वी महरपिके भधममे पवेश करकं महाभागा 
देवह्पवाटी अहल्याका उद्धार करे॥ ११॥रामचन्द्रनी विशाभित्रजीक आक्नानुसारं 
मुनिको आगे कर टकष्मणसरहित गतमजीके आश्रमे प्रवेश करते दये ॥ १२ ॥ 
रामचन्द्रजीनि वह जाकर उस महाभागवाटीक देखा किं तपस्याके तेजसे उसकीं 
प्रा अधिकतर फट रहीहे भनप्यकी पो वाती कया देवदानवगणतक उसकी ओर 
टि नहीं करस्ते ॥ १३ ॥ रामचन्द्रे आश्रमम प्रवेश करतेही यह पवित्र 
हुई ओर दीमिमान्‌ आश्रम होगया यह अगिषाय है उक देखनेमे बो हुमा कि 
विधानि अतिवतसे यह मामामयी मोहिनी मूर्िरयना कौहे उसकी दीमि पृमपर्णं 
अप्रिकी शिखे समानथी ॥ १४ ॥ जसे हिमसंयकछ या मषमिधित चन्धमाक 
लावण्यं होति ज्म तीव प्रदीप सृथेमणा जिसपरकार शोभा पाती वसेद 
अहतल्याकी सति होरहीथी ॥ १५ ॥ वह्‌ जवहीतक गौतमके शापमे अिटो- 
कफो अटृष्टथी जवतक्‌ रामक दशन न हो ॥ १६ ॥ गतर्मीने शापान्तं जेमेरी 
रामचन्द्रजीको सन्पुख देखा वैसेही पवित्र तरिोकक्ी दर्शनीय रोगई अर्थात्‌ शि- 
ल्प त्याग दिव्य अंगना हृदं ॥ १७ ॥ तव राम टक्ष्मणजीने प्रहटमनमे अह्‌ 
त्यक्ते चरणे वन्दनी गोदमी मौतमरजके कचन आर पू्वततोन्त स्मरण 
वफ ॥ १८ ॥ उनः सत्कार किया अव्येपायाचमनीय अददे भटी्भेति एना- 
करने ठगी अर विधित कमातुसार राम टण्मणका पाकर बडी हृरवोलु् हई राम- 
"चन्द्रे शाक्चानुसर्‌ उसकी पजा यरहणकी ॥ १९ ॥ दमी अवसरमं आकाशे प्प- 
वि ओर दुन्ुतीनाद हनेटगा, गन्धर्व भर्‌ अप्सराभेमिं महा महेत्सव उपस्थित 
हुमा ॥ २० ॥ तव देवगण तपोवटसम्पन्च पतिपरायण निम शरयरा्टी अह- 
ल्याको सधु साधर रहकर पूजा करनेखगे ॥ २१ ॥ कहने ठो गीतमजीभी अपने 
योगबले शरीरामचन्द्रजीको अयि हूये जान अतिशी तप करना छोड अपे आध्र- 
मपर आये ओर्‌ प्रथमके समान रूपवती अहल्याके पाय प्रम ससीदह्ये व रामचन्द- 
जीौकी विधिविधानसे पूजाकर फिर तप केम मन ठगते हुये ॥ २२ ॥ राम- 


चन्द्र (^, „भ, (करर [न 
न्भौ गातमजीं पटप्रकार पूजा पकर मिथिटापुरीकी भोरको चटे ॥ २२ ॥ 
दति भामद्रा० क्‌० भा० वाट० भाषायां एकोनपंचाशमसगेः ॥ ४९ ॥ 





वर्कृण्ड-सभः 


पञ्चाशः समः ५०. 

अनन्तर रामदन्दरजी टक््मणसहित दिश्वामिचर्जाके साथ उत्तर परवभिपुख हो 
राजिं जनकजीकी यज्ञषिभे उपस्थित हये ॥ १ ॥ तव भ्रीरामचन्द्र्मीने 
मुनिरिह विश्वामिजीमे कषय कि, राजा उनकजीके प्नकी सामी तो 
बहुत उत्तम है ॥ २॥ दस यद्ग उपलश्षयम देदत्तानसम्पन्न नानदिशीय 
असंख्य वरह्मणगण उपस्थित हये है ॥ ३ ॥ यह स्व ऊषियेके वाहश्यान 
षे अति द यह सव स्थान सेकडं छकडेमि ग्रेहे भिनपर कवियेरी 
सामग्री ठदीहै हे बहन्‌ ! हमारे रहनेखायक स्थानी आए वतादीजिये जहां 
हम दहरं ॥ ¢ ॥ रामचन्द्रे एसे वचन सुन महाएनि विश्वामितर्जीनि निजेन 
सनरप्रदेश रह्नेके चयि ठहराया ॥ ५ ॥ किन्दारहि राजा जनकजी 
विश्वामित्रजीका आना हनकरके प्रोहति शतानन्द ओर्‌ कलिजको संगे 
॥ & ॥ अर महात्मा क्लिक्‌ पनाक सामघ्री श्रतामे देकर वहां 
उपस्थित श्ये ओर अर््यटे जल्दीमे उनको अगे सविनय पजा करते हषे 
॥ ७ ॥ राजनि पर्मपवेक विश्वामित्रजीको अघ्यं दिया महात्मा राजा जनककी 
पजा ग्रहण कर ॥ ८ ॥ विश्वामिजर्जीनिं उनकी ओंर नषे य्ञकी कशठ्यातती 
पी तदनन्तर उपाध्यायो ओर परोहितगणेसिषी कुशद्पश्च किया कराया ॥ ९ ॥ 
ओर सवके संग मठे रटे फिर सव ऊपिेनति सादर संगापण फिया तव राजा 
जनकजी मनिभेष् विश्वामिजरजीसे हाथ जोडकर बोटे ॥ ३० ॥ आप अपरनेरसुमी 
ऊषियोके संग इनआपरनोपर विराजिये जनकजीकफे एषा कहनेपर महम॒नि पिश्व- 
मित्रजी बेटे ॥ ११ ॥ तव शतानंद, कतिज छोग, राजमेतरी ष राजा जनकजी 
यथायोग्य आसनोपर उनके चारों ओर वैटगंये ॥ १२ ॥ आर राजा जनकजीने 
देखकर महरि दिश्वामि्रजीसे कहा कि आन देवताओंकी कपास हमारा यज्ञ करना 
सफट हआ ॥ १३ ॥ हे म॒निशरष्ठ ! जव यहां भापमे पक्षात्‌ हृभा तव मुञ्च 

यज्ञका फट मिट गया भौर कर्हातक कहूं म धन्य ओर छतकृत्य होगया॥ १४ 
हे बहप ! जो आप कपियों समेत मेरे गन्नमं पथारे यह मेर बडा भाग्य रै हे महष ! 


क => चर 


पंडितगणेनि बारहदिन दीक्षाकाखके नियत कियेहं ॥१५॥ ३ कोशिक ! आप तभी 


कि क 


यज्ञणागार्थी देवताभाको दरसगे राजा मिहे यहं वचन कहकर मुदितमनसे ॥ 
॥ १६ ॥ हाथ जोड फिर विश्वामित्रजीसे बटे है महाराज ! आपका कल्याण ही 


{ १०२) वाल्मीकीयरामायण-भपि । 


यह न बना यह त कुमार देवतुल्य प्रक्रमी ॥ १७ ॥ वृषभ प शादेछ हाथी- 
क समान चाठ चलछनेवाठे अथिनीकुमारके समान रूपवान्‌ जिनका युवा अवस्था 
आयाही चाहती ह ॥३८ ॥ बोध होताहे कि यह दच्छपूकं दवलककां त्यामन्‌ 
करक प्रथ्वीपर्‌ उतर भ्ये हे मुने ! यह्‌ किंसकारण यहं आयह्‌ कसक पुत्र ह 
यों पदट चटठ्तेहं ॥३१९॥ इन दोना वीरोके हाथामं दिव्य शरासनहं ई महामुन ! 
किसके पुत्रे ! चन्द, मृयं जिसप्रकार्‌ गगनमडल्कं सुशाकित करतह वसह 
दन्हेनि यह्‌ परदेश अटत कियाहे ॥ २० ॥ इन दोनोके आकार इङ्गित स्वभाव 
प्रवमं क मद नदह जाना जाता यह्‌ दोना अलके रखाये महावीर कान ई ! म 
दनक नाम भ्राम मुना चाहताहं ॥ २१ ॥ महात्मा उन राजा जनकेकं वचन सुन 
तात्मा विश्वामित्रजीने कहा यह्‌ राजा दशरथके पुत्रे ॥ २२ ॥ विश्वामित्र्जनिं 
नका एेसा परिचय प्रदानं करके सिद्धा्ममें अवस्थान्‌ राक्षस) माराच; ताडकाका 
वध दु्ममपथमं आगमन विशाटादशन ॥ २३ ॥ अहल्याउद्धार गोतमसम्मि- 
ठन शिवका यत्न ओर्‌ महाधनष देखनेके टिये आगमन्‌ ॥ २४ ॥ इत्यादि सव 
वृत्तान्त महात्मा राजा जनकजीमे कुकर महतेजस्वौ महामुनि पिश्वामित्रजी 
चुपहूय ॥ २५ ॥ 


इत्याषं श्रीमदरा ० वाल्मीकये जदिकाव्ये बाठ० भाषायां पचाशः समः ॥५०॥ 








यिनि का "नि 


एकपञ्चाशः समः ५१. 

परम वुद्धिमान्‌ विश्वामिजीके इसपरकार वचन सुन शर्सरसे पुटकरित हो महते- 
जस्वी महातपस्वी शतानंदजी ॥ १॥अने तपोवटमे प्रभासित गौतममनिके , वे बेरे 
शतानंदनी रामचन्द्रजीके दशेन करं हषटवित्त ओर विस्मित हृये॥२॥ शतानेदजी राज- 
कुमार राम टक््मणको सुखसे वेदहृभा देख युखसे ढे हुये महि विश्वामि्रनीसे बोठे 
३॥ ह मुनिपुङ्गव पला हमारी यशस्विनी माता बहुत दिनेमि तपस्या करतीथी उसको 
अपने महाराज कुमार रामचन्द्रजीको दिखाया था ॥ ४ ॥ भला हमारी परम यश- 
स्विनी माताने देवतुल्याश्ति सवस पूजने योग्य रामचन्द्रनीकी वनफठ पुष्पादि 
द्वारा पना कीथी ॥ ५॥ हे मुने ! आपने रामचन्द्रनीसे देवराज इन्द्रके व्यवहार 


विषयक पुरातन कथा कही हं॥६॥ हे विश्वामिजजी ! आपका मंगलहो हे मुनिभरे्! 


वाटकाण्ड-सगैः ५३. ( ६०३) 


क्या मेरी माता शापे टकर पितार्जीसे मग्रं ! ॥ ७ ॥ महाराज विश्वा- 
मि्रजी क्या रामचन्द्रजी मेरे पितासे भीति पूजे तो गये हं ! भर यह महतिन- 
स्वी पूजा यहणकर्‌ यहं आये ईह! ॥८॥ भ आपसे पना चाहता ह कि, श्रीराम्‌- 
चन्दर्जने शान्तचित्त मेरे पिता महर्षिं गोतमजीकी पूजा ्रहणकर उना कु स- 
न्मान क्ियाथावानहीं?॥ ९ ॥ वाक्य बोटनेदाटे तिनके रेभे पचन सुनकर 
व्क्यविशार्द्‌ महामुनि विश्वामित्रजी शतानंशर्नमि बटे ॥ १० ॥ हे तपोधन ! जो 
कत्तव्य था उसमे किसी भौतिकी कर्मी नहीं हं जमदामिसे जसे रेणका मि्ितह्‌। 
वेसेही गतमनीमे तुम्हारी माता मिीहे ॥ 3१ ॥ वुद्धिमान्‌ वि्वामिनजीमे 
यह्‌ सुनकर म।तमपुत्र महातेजघ्ी शतानेदजी रामचन्द्रनीसे बोठे ॥ १२ ॥ हे 
न्रभेष्र ! तुम अनित महि वि्वामिजरजी तथा अर कषियेकि साथ यहांतक निवि 
रत अयि ! दहरा आना हमरि सोभग्यका कारणहं ॥ १३ ॥ मे महामनि 
महतिजस्वी विश्वामित्रनीक विचिचरकमा आर अमितपरभावशारी जानता हू यही- 
हमारे एकम्‌ परमगति है ॥ ३४॥ ह रामचन्द्रजी ! सेसारमं तुमसे अपिकं पृथ्वी- 
प्र्‌ धृन्य ओर कोनहै'कारण कि, महां विश्वामि्रजी तुम्हरे रक्षक ई जिन्होंने बडी 
तपस्या की है ॥ १५ ॥ दप समय तुम मुञ्चसे महात्मा कोशिकका तपोबठ ओर 
अन्यान्य परिचय श्रवण कयो ॥ १६ ॥ हे परन्तप ! यह्‌ महामति बहुत समय 
तक राजा कहकर पारैचित रदयुके ह यह धार्मिक विया जाननेवाठे ओर 
प्रजाके हितकरनेम प्रीतिमानथे ॥ १७ ॥ पृथेकाटमं कुशनामक प्रजापतिके 
एक पुत्र उपपन्न हुभा उनके पुत्र वलवान्‌ सुधार्भिक कुशनाभ हये ॥१८ ॥ कुशना 

पके गाधि पत्र हये जो विख्यात थे अर गृधिके महामुनि बडे तेजस्वी विश्वा- 
मित्रजी हये ॥ १९ ॥ यह्‌ महतिजस्वी विश्वामितव्रजी बहुत दिनतक पृथ्वीका 
पाटन करते रहे ओर यह क॑ हजार पषतकं रानशासन कसते रहे ॥ २० ॥ 
यह तेजस्वी िश्वामित्रजी एक समय चतुरङ्गिनी सेना सहित नो कई अक्षौहिणी थो 
पृथ्वीप्र घूम ररहेथे ॥ २३ ॥ यह्‌ यथाक्रमसे अनेक राज्य; नगर, नदी व पवेत प्र. 
तिम फिर फिराकर आभ्रमोमं भये ॥ २२ ॥ कमे वरिषटजीके आश्रमप्र्‌ 
इन्टनि देखा फ, यह्‌ स्थानं अनेक प्रकारकी वे पृ आर पोधमि सुशोभितं 
अनेकं खग मृग यां विचरण कर रहे ओर सिद्ध चारण करके आभम सेविते ॥ 


॥ २२ ॥ देव, दानव, गन्धूवसे यह स्थान शोभायमान भोर प्रशान्तचित् हरि 





(१०९ ) वात्मीकीयरामायण-भाषा | 


णेमि भरा पुग स्थान २ मेँ व्राह्मणगण शोपा पारे है ॥ २४॥ वहमपि यर्णोे 
संकीर्ण देव्यो करके सेवित जितने बाह्मण यहां वे है सुद्‌ तपके मारे अंके 
समान ददीप्यमान ह ॥२५॥ यह स्थान वरह्मप्य महामागणेकि जटपान, वायु- 
मजिन आ प्णीगनपर तपस्ये क्म अनुकृठ हं ॥ २६ ॥ फर पट खाकर 
इन्दियोके दष जीतकर स्थान २ प्र महामा शसिल्य कषिगण तप कृररहे हं 
कर जप होम कषिगण करर्हे है ॥ २७ ॥ वेखानसगण स्थन २ भ शोता पारे 
है वसिष्ठजीका रेस आश्रम मानो दसरा व्रहमटोकही हई ॥२८॥ रेस वहलोकवत्‌ 
आश्रम देखकर जीतनेवा्मं श्र महाराज विशवामित्रनी परमप्रसनहूये ॥ २९ ॥ 
इति शमद्रा० ग° आ° वाह० भाषायां एकपंदाकशः समैः ॥ ५१ ॥ 


द्विपश्चाशः सेः ५२. 

दस शभक देख परम प्रसन्नो महाबटवान्‌ वीर विश्वामितरजी विनयपूवैक 
जप्‌ करनेवाटमिं शरष् वसिषटजीको प्रणाम क्से हये ॥ १ ॥ तव भगवान 
मुनिवर वरिष्टजीने उनसे स्वागत पु पछ वेठनेके लिये आसन प्रदान किया ॥२॥ 
बुद्धिमान विश्वामित्रे बेठनेपर मुनिश्रेष्ठ वपिषजीमे यथाविधि फल म प्रदान करके 
विश्वामिजीक पुनदक। ॥ ३ ॥ राजामि शरेष्ठ विश्वामित्रजीनि वपिष्टनीमे वह 
पूना सत्कार प्रहण करके अध्िह्येत्र आर्‌ शिष्याकी केशर पडी ॥ ४॥ भर फिरी 
महातेजस्वी विश्वामितरजीने आश्रमृके वक्ष व वनसति्योकी कृश पडी वसिष्टजीनि 
भी राजसि सकी कृशर कटी ॥ ५ ॥ तव सुखे वैदे दये राजा पिशामितरजीसे 
जपकरग वामं श महातपस्वी वह्ाके पुत्र वपिष्टनी बोटे ॥ ६ ॥ हे राज्‌ ! 
ह्‌ शाकं ! तुम्‌ मेगटप् तो हो तुम राजके करेव्यानुसार धर्मं सहित प्रनाकी फाटना 
त करतेहो ॥ ७ ॥ ह शुना ! तुम्हरे नकर चाकर नियत समयपर पेतन 
परकर तुम्हरी शिक्षामे चलते हं, अपन सव रिपृोगेको तौ तमने जीतरियहि 
,॥ < ॥ हे परतप ! तुम्हारा वर खजाना व मित्र भां बन्धुभोपर तौ कई आष 
नहा ह ह पापुहिते ! तमार पृ पत्रादि सन्तान सन्ततिमं कोई दुःखी तौ नही! 
॥ ^ ॥ महातेजवानू विश्वाभितर्जनि स॒वकी कुशल वृसिष्रजीसे पिनयपर्वकं 
एुनाई ॥ १० ॥ तदनन्तर उन दोनों धमात्माभोनि बहुत कथा कह कहाकर कृ 


पिये विताई ओर दोनो परसपर धीति व भस्नता स कसे हये ॥ 9३ ॥ 





व[ङुकरण्ड-सणेः ५३. ( २०९ ) 


है रघुनंदन ! दसम अवरम भगवान्‌ वमिषनी हैते हसते विश्वामितर्जसि 
यह दचन कहने रगे ॥ १२ ॥ हे महाबल ! अमितपरक्रमी! मे तुम 
आं तुम्हारी सव॒ सेनाकी पृ करना चाहता है तुम यृह मेरा प्रस्ताव 
महण कर ॥ ३३॥ दस मेरे श्षियि हये स॒त्कारफो उहणकगो हे राजन्‌ ! तुम 
अतिथिर रष आर सव भति पूजनीय हो अतव ये दरस अभिरायमे सम्मतिदो 
॥ १५४ ॥ तव महामुनि राजा विश्वामित्रजीने कहा रि, जव आपका अभिलाष 
पहूनदका हमा त। जानिये कि मेरी पहूनदं हग ॥ १५ ॥ हे भगवत ! अपके 
आभममं फट मृट आर आर अध्ये हृत्यादि पाकर विशेष करके आकरे दशनमा 
रही सनुषट हुमा ह ॥१६॥ हे महापराजन ! आप हमर पजनीय है भरा जैसा आदर 
हाना चाहिये वेसा आपे करिया अब मेँ आपको पणाम करके जाताहू युदधपर छपा 
रि रखियेगा ॥ १७ ॥ विश्वामित्र्जीके यहं विनय करलेपरभी जप करनेवाले 
मुनिवर वमिष्टजी वारषार्‌ उनकी पहृनदं ग्रहण करनेकै टिम कहने स्मे ॥ १८ ॥ 
तब विश्वामिच्रजी वसिष्ट्जीमे कह्ने ठे कि, हमं तम्हारा कहना अगीकारहै नो 
आपको पियो वही हम करगे ॥ १९ ॥ ज्यों विन्दामिजरजीनि फट पचन्‌ कटै 
तभी जपकरनेवाटे वसिष्टजीने प्रम प्रसत्त होकर रिचि वणेकितुपित पाप नाश 
कृरनेवाटी होमधेनुको यह कहकर बुछाया ॥ २० ॥ कि है शबठे ! तुम शीघं आ- 
करके मेरे वचन सुनो कि, सेनासहित इन राजिं राजाकी पने भी गति करो 
यह भरी दच्छा है ॥ २१ ॥ अनक प्रकार सुन्दर स्वादि भोजने मेरे सन्तोषकर 
निमित्त राजा का त्कार करो निकी जैसी स्चिहो उसको तुम षटस रजनद्रारा 
तुप करो क्यङि तुम श्या नही देसक्ती हे ॥ २२॥ हे यथाकाम अन्नदनेवाटी ! 
दिव्य्‌ भोजनाकी आन मेरे कहनेमे वषा करदे फिर रसम भी खन षीनि चाटने 
मषने आदि सन पशय तैयार करो अद्‌ विम्ब नहो इसके अतिरिक्त सव भका- 
रके अद्रे टेर ठमादो जिसमे जौ जिरे भवे सो वही टेट ॥ २३ ॥ 
द्यापं धोमद्‌।० वा० ० वाके पापाया द्विपंचाशः समैः ॥ ५२॥ 
तरिपश्चाशः सगः ५२. 
हे शच्रुनाशन ! अनन्तर वपिषटजीके आदेशम जिसको जेसी वासना हद .शबलाने 
सको वही पदार्थं पहेवाया ॥ 9 ॥ नेमे गननेके जितने षिकार सब भौतिके 


( १०६) वार्मीकीयरामायण-भाषा । 


मान्न दिव्यमद्‌ महामृल्यवान पानीय ओर उत्छृष्ट॒निकष्ट अनेक भकारं 
पक्ष्य भल्यि ॥ मरम भातके देर पवेताकारः, पाय्तः सूप) अर्गक १ 
दाल, दरहीके देरकेदेर॥ ३॥ नाना प्रकारके बड स्वादयुक्तं खाडकं विक्रार 
तमक अतिर्क नानापरकारके पदार्थामे भोजनपातर पणं कर दिये ॥ ५ ॥ 
हे राम ! वृसिष्र्जकं प्रभावसे विश्वामितरजीकौ सेना उपयुक्त भजन पाकर प्रम 
ह पुट भर्‌ संतुष्ट हृदं ॥ ५ ॥ राजिं नृपति विश्वामित्र रानी बहिण पुरा 
. हित व्‌ मंत्रियों सहित कपिकी पहुनदमे प्रसन्न हुये ॥६॥ फिर अमाय मजी न्‌(कर्‌ 
चाकर समेत तृप्र होकर प्रम प्रसन्न होकर कपि वरिषनीसे बटे ॥ ७ ॥ 
हे मने ! आपकी कपसे जेसी हन हनी संभवे उसमे किसी भकारकौ कमी नहीं 
ई हे दाक्यजाननेषाटमं चतुर ! इस समय आप मेरा एकं निपेदन श्रवण २।जय्‌ ॥ 
॥ ८ ॥ हे भगवन्‌ ! म आपको टा गाय दानक्िये दतां उसके बदल मुङ्ख 
शबला दे दीजिये यह गाय एकरत्न है अर रत्न भोगनेमे राजाहीका अधिकार होता 
ह ॥ ९ ॥ अतएव मुञ्चे शबला देदीजिये क्यकि न्यायनुसार इसपर हमाराही 
अधिकाररै जव विश्वामिचरजीने भगवान्‌ निभे वसिष्टनीमे एमा कहा पो ॥१०॥ 
विश्वामिजीमे महात्मा पामिक वसिष्टनी वे फ, टाख या करोड गये देनेसेभीम 
शवठाको नहीं ठसक्त ॥ ११॥ हे राजन्‌ ! न चादीकी राशि देनेसे हमसे कोई 
यह गाय ठे सके है शत्रुतापन ! यही कारण हं किं, यह हमारे त्यागनेयोग्य नहीं है 
। ३२ ॥ ठस गायके अपनी कौिकि समान हम र्चा करतें विशेषतः इमे हमारे 
हव्य कव्य, देव कृषिं पुनन आर प्राणयात्रा होती ॥ १३ ॥ प दससेही भिर 
होम आर बटिकाये करियेनाति ह अधिक क्या कर खवाहाकार वषट्कार अनेक 
भकारे यज्ञ आं तुब विया दके आ धीन हं ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! इसमें सन्देह 
नहह मरा सव इसके अर्ध॑न हं यह शबलाही हमारी सव॑स्वहं यही तृष्ट करनवाटी है 
इस पर मेरी भमी पीतिहै ॥ १५॥ ओर किमी वस्तुपर्‌ इतनी नहीं हैँ इन सव 
कारणपि तुम्हारे कायके टिम इसको नहीं देसक्ता जव व॒सिषर्जनि इस प्रकारके वच- 
न कहे तष विशामित्रजी वोठे ॥ १६ ॥ बडे आग्रहसे वाभ्यफे जाननेवाटे यह्‌ 
वि बां मं आपकी स्वण श्रटुटसे वषे हमि मंडित सुवणंके अकृशे भषित 
॥ १७ ॥ चौदह हजार हाथी देताहूं व सुवणंमय रथ जिनमें सफेद चार २ घोडे 


ते हये ॥१८॥ सुवणेकं। किंकणी वैधे आठ रथ आपको दगे. काम्बोज बाहीक, 
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अरव आदि देमि उतन्न अच्छे कटके ॥३९॥ (११०००) ग्यारह हजार च 
घोडे देता द्‌ वत! नानावा करक युक्त व नद उमरवाटी ॥२०॥ एक करोड 
गाये आपके देता हू ह द्विजत्तमि ! आप यृञ्ने शवला देदीनिये हे बाह्मण ! इमके 
अतिरिक्त रल या सुवणं ज चहियं ॥ २३ ॥ सो भँ सव दनेको तेयार हं परन्तु आप 
मुञ्चे शवा दद वुद्धिमान्‌ विश्वामिवर्जीके एेसा कहने प्र भगवान्‌ वसिषटजी बि कि; 
॥ २२ ॥ हे राजन ¦ म शवला कि प्रकार नही हमा किं+यह धनुही हमारा धन्‌ ह 
आर यही हमारा सुन्दर रलह ॥ २३॥ यरी सव॑स्व वरव यही हमारी जोवनहे भ॑ दस 
की सहायतिमे दशेमख आर पणंमासयन्न दक्षिणकि महित कर्ताहं ॥ २४॥ हे रा 
जन्‌ ! दसि अन्यान्य देवक्रिया साधन करता हे विश्वामिच ! यदह सव फियाकी 

सपरं कुछ संशय नहीं ॥ २५ ॥ आर अधिक वक्व॒दमे क्याह म किस 
भति अपनी इस शवलाके। नही सक्छ ॥ २६ ॥ 


इत्यपि श्रीमद्रा० वा०° आ० बाठकडि भावाय िषंचाशुः समः ॥ ५३ ॥ 


चतुःपञ्चाशः समः “६. 

हे राम ! जव मुनि वसिष्टजीने किसीप्रकर होमधेन न दी तव नृपति विभि 
रजी उसके वलयुर्वैक ठेचठे ॥ १॥ हे राम} जिक्त समय महात्मा राजां उस 
गायको ेजनि ठे उप्त समय गायका अखिमि आम्‌ गिरने छे आर इह दुःसी 
हो अपने मनम सोचने ठगी ॥ २ ॥ क्या महात्मा महिनि मूचे यागनही/ कर- 
दिया यह राजपुरुष मुञ्च दीनको रेरा कष्ट देकर क्य लिये जति दँ ॥ ३॥ भ॑ने ज्ञाम। 
धर्मात्मा उने महर्षिका क्या अपराध किया जो अपराध रहित अर भकं जानकर भी 
निरपराथ मुक्षको उन्हनेयाग दिया ॥ ४ ॥ वह भनु इम तिक चिन्ता करके 
घने २ निः्रास्‌ परियम पूर्वक उन सैकड राज पुरुषोकफे हाथे अपक घुड 
कर वायुवेगंसे वडे प्रतापी वसिष्टनीके निकट अदं आर उनके चरणो 
मं गिरिष्डी ॥ ५॥ ६ ॥ उस समय उक्रके नेमिं आसू पररहेथे 
वह मुनिकं भगे खडी होकर हकार कर रोती वरसिषटजीमि मेषौ समान 
शब्दे यह्‌ बोटी ॥ ७ ॥ हे बह्म पृत्र भगवान्‌ वसिषनी ! राजाके नौकर चाकर 
ञ्चे तुम्हारे निकटे श्यो ठिये जति ह ? आपने मुञ्चे का परित्याग करदा ॥८॥ 


की ® क 


जव शवछने इस प्रकारके वचन कहं तव महाप विष्ट शोकसन्तप भगिनीकी 


( १०८, वल्मीकयरामायण-भषा | 


ना नकटा श्वटामे वेठे ॥ ° ॥ हे शवटे ! भन तृचे परित्याग नरह करः 
शि ओने मेर कोद अपकार नी किया महावटसे तवे हो यहं राजा 
त वलरमक व्यि जति दहै ॥ १० ॥ मूञ्ञमं इतना बह नही ह विथिषता यह राजा 
दरवान नाति क्षनिय आर्‌ फिर पृथ्वीके अधिपति ह ॥११॥ विचार करकं देख 
दम राजे पास्‌ हाथी, पढे, रथ प्रतिमे पर्णं एक अक्षोहिणी करियुढ मेना 
सुतरां यह स्वति हममे वलवाव्‌ हं ॥ १२ ॥ वर्जि एसा हुं उचने) 
जानने वाटी वह्‌ धेन चिनय ववने महप्रषावयुक्त महष वसि जीमे बोटी ॥१३॥ 
कि त्रिय व्राह्मण अधिक बधान नहीं हे हे वहन्‌ ! क्षतरिपोके वठकी अक्षा 
बाह्मण दिव्यवल्मे पिष वटी यह वात सदापि प्रभिद है ॥१५॥ आप्र अप्रमेय 
किव दुध तेन हं वि्ामित्र कपी आपकी बराबरी नही करसक्ते॥ १५।जो हो 
अपि मूत्रं विश्वामित्रा दप भौर तेन संहार कनके दिये समवित शकि सुषि- 
करनं नियोग कर दीजिये भ उस दरात्याक्षा वट आर दपं चृणं कभी ॥ १६ । 
कामधेनु यह वचन सुन महा यशस्वी वसिष्टजी यह बोले फि, वटे सेना उपिच् 
करो जो शवृभौकी सेनाका संहार करे ॥ १७ ॥ मुनिकी आज्ञा पाकर रपी 
अभख्य ेना उपप्करने ठगी उरक दृद्धारसे वहु संख्याक पुव ्टेच्छ उतत्न 
हुये ॥ १८ ॥ उत्प होतेह वह छोग विशामि सामनेही मेनाका संहार 
करने ठगे तव दिामिवर्जक्ि जपकुसुमवत्‌ टाठ २ नेच होग्ये भर महा 
करधित हये ॥ १९ ॥ भर बोणवपणकर्‌ ञे नीचे शद्धे सब स्ठेच्छोका 
नाशाकरया फिर विरामिन्के शस उन सेकंड पहुवोको मरह देखा ॥ २० 
शबान पुनवार महाधीर यवनमिभित शकजातीय भेन्यमृष्टि उत्चक उम्‌ सव 
शङ अर यवत आश्रमकी पमि पृणं होगद ॥ २१ ॥ यह्‌ स॒वं अधिक बटवाय्‌ 
भावशाटी पठे सोने समान रगवटि हाथों तीक्षण पा व तलवार धारण किये 
¶ट कषड पहने ॥ २२ ॥ प्रदीप अग्निक नां प्रकाशित होकर राजाकी सव मेना 
दभ करनेटगे यह्‌ देखकर महातेवसवी विशवौभि्रजीने अयने भग्र छोडे ॥ २३ ॥ 


सस्‌ यवनः कुमान व व्बरगणोकरा नाश होगया समत व्याकुल होगे ॥ २४ ॥ 
दति अमिद्र° ° आ० वाठ० भाषायां चतपचाशःस्ेः ॥ ५४ ॥ 


वारुकाण्ड-सगैः ५९. ( ९०९) 


_ ` पृञ्प्वाशुः सैः ५५. 

तव वसिषजी विश्वामित्रे अचर श्चि शकयवनादिकका आकृटिते व विमो- 
हिति देख श्वटमि बलि ङ्कि, त॒ यौगवलमे फिर मेना उच्चर ॥ १ ॥ वसिष्ट्गीके 
एसा कक सुरी हृद्मरसे सृय॑समान कम्बोज नामक सेना जन्मी व तिसके 
स्तने।से शघधारी ववर गणो उत्ति हृं ॥ २ ॥ उसको योनिस्‌ यवन मदापन 
शकं येमे म्छच्छ, क्रियत, हारीत व किरात सम्य उत हहं ॥ ३॥ हे रपुं 
उन छनि जन्प ठे्तेहौ वलक्षणात्‌ विवामित्रफे हाथी) पाटे, रथ व्‌ पैदल सहित 
सव सेनाका संहर किया ॥ १ ॥ इस सुमय विश्वासि्रजरे सां यच वसिषट्ीकि 
प्रते देना वाश हती हदं देवकर अश्च शश्च यहम एफ वरिषर्नकि मनो 
दि ॥ ५ ॥ जवये क्रोध फरक जपकरनेवरदे ध ृसिषट्जकि मारने दहि 
तव वरिषटर्जनि दकार करदिपा कि, वे वत्षमात्‌ पसम होमये ॥ & ॥ पत्मा 
वकनष्र्यनिं उनके घडे स्थ आर्‌ सव प्ति सैन्य मुहूत मामे नसमं कदी ओर्‌ 
पिशवापिथजीके वुत्त भ्य करदे ॥ ७ ॥ अपवी सेनाका नाश देखकर मह्य- 
यशस्वी नृपति विधाषिभर्जी छनिप ह कड देरतक चिन्ता फर रहै ॥ ८ ॥ 
उप॒ समय पिश्वाभिनीषी अवस्था वरमभरन्यं समुढ) ए दिदि सपक, व 
राहुयसत दिवाङ्की नाई, बोध होनेटगी अथ। द कानितिशरन्यं हमे ॥ ९ ॥ वह 
सेना सहित पर्वका नाश देखकर पंखनुये व्षीकी नाई दीन विरुत्साह्‌ मनसे अषमा- 
नित द्ये ॥ 3” ॥ अकन्तर्‌ क्षत्रियधमानुसार एक पको राञ्यकर समत्य 
करके कहा तम्‌ श्चक्रेयके धमानसार यच्छी तरह प्रजापाहनं करमा यह फटकर 
वनको चे गये ॥ ३३ ॥ वह्‌ महातपा वहं जाकर हिमाखयकं निकट किञ्चरादि 
सेथित स्थानम अवस्थानपृवंक महदिर्नीके आराधनाथं तपस्या करने ठे ॥ १२ ॥ 
कृष्ट दिनि तपं कृरनेषर वरदान देनेवाटे देवदेव वृषध्वजे विश्वामित्रजीकफो दर्शेन 
दिया ॥ १३ ॥ भर कह कि,हे राजन्‌ ! तुम्हरे तपं करका कपा कारण 
हे! तम्हग जो अभिलाष हो वह वर मञ्चसे मंगलो मे तमको वर देगा ॥ ९४ 
महादेवनीके यह कहने प्र महातपस्वी महि षिशवामित्रजी उनके चरणेमिं प्रणाम 
कृरके उने कहने ठगे कि ॥ १५॥ हे पिनाकपाणे ! यदि अप प्रसन्न हये है तो 
साङ्गोपाङ्ग मंत्रमहित रहस्ययुक्त धनुरवेद मुञ्चे दीजिये ॥ १६ ॥ हे पररह । 


र 


देव, मानव्‌, महरि, यक्ष, राक्षस ओर मन्ध्वकि जितने अच्च शच हँ सव मु बेपि 


( १३ ) वास्सीकीयरामायण-भाषा । 


आजे ॥ ५७ ॥ आपके अनगरहम मेरा मनोरथ परा होनाय यही मेरी प्राना दै 
यह्‌ सन महव्विजी एसाही होगा यह कहकर अन्तधानं होगये ॥ १८ ॥ देवादि 
देव महटदर्जीमि अश्र शब पाकर हावी विश्ामि्जी अतिशय दप्पित होये 
पर्ण अगिमान हमा ॥ १९ ॥ हे राम ! तव विश्वामित्रजी मारे वीयके एस वटं जस 
प्णमामीके चन्द्रमाको देख ममद्र वदता हं आर यह षिचारने ठग किं) अवक्‌ वार्‌ 
पिश्ष्ठ वरिष्टनीका निस्तार नरं ॥ २० ॥ मनम यह ठीककर्‌ वहु फिर 
व्रिष्ठजकफि आश्रमम गये आर शरनाट विस्तार करने ठगे इनके बाणे तपोवन 
दगधप्राय्‌ हेगया ॥ २३ ॥ दि्वामि्रको अच्रौका त्यागन करते देख आश्रमवासी 
ऊपिगण चास मरे चररोभोर दिशाभोमं पायन करने ठम ॥ २२ ॥ वसिष्ट 
जीके जो शिष्यगण ये आर्‌ आश्रमके रहनेवाणे मृग पक्षिगणतकं भयतीत हकर 
टधुग उधर दिशामि भागनेटमे ॥२३॥ दस प्रकर यहु वरिष्जीका आश्रम 
शन्यपराय होकर महूत दृकषरहित ऊषर विना शब्दके वनप्रदेशक नाई शनन 
यनिगा ॥ २४ ॥ तव विष्टजी वटे फो मतउगो. सूयेके उदय होनेसे जसे अंभ्‌- 
कारका नाश होजाताह, वेसही म माधेपत्रका प्राणमंहार कषूगा ॥ २५ ॥ जप्‌ 
करन्‌ वाटो शष्ठ महातेजस्वी वरिष्जाने यह कटहुफर फिर रोषसहित विश्वामिञ- 
मि कह ॥ २६ ॥ रे निर्वाधं ! खोटे आचरण करनेवाटे ! जव तने बहुत काटमे 
धन धान्यसे परिपुणं दस सुखकर आशमका सत्यानाश क्रिया तो अव त जीता नहीं 
वेगा ॥ २७ ॥ वमिग्रनी यह कहकर धरमरहित अधिके समान धस प्रदीप हो 
यमदटक[ सदश पोरदड उठाकर शीघतासे विभामित्रके ऊपर चटे ॥ २८ ॥ 


@ (क 


दवति भमिद्रामायण वात्माकयं जःऽकाटकाडं भाषाया पचपचाशः सगः॥५५॥ 


प्ट पञ्चाशः सगः ५६ 
विश््नकि एसा कटहनेपर “खडेहो, खटेहो" एसा कहकर महावटी रिश्ामित्- 
जनि आधेया उठाया ॥ १ ॥ तव भगवान्‌ वरिष्टनी दृसरे कालदैडके समान्‌ 
बरहदडक उरक्र कृोपरसहित यह बटे ॥ २ ॥ रे क्षत्रकुटङ्गार ! यह मँ सराह 
तृक नेतर सामथ्यं हो अपना बल दिखा, रे गाधिहुत ! मँ तेरे शघका ओर तेरा 
द चण कृरूगा ॥ २ ॥ रे अधम ! कहां तेर तुच्छ क्षवरवट कहां महान्‌ ब्रहमबल ? 
दकरण वह्मबटसे कषत्रियवलकी तुटना नहीं होती, नोह त हमारा अतुल 





दिव्य बह्व अव देखेगा ॥ ४ ॥ यह कहकर जल्मे जिस ओति जलती ह 
अभनिशांति होती पेसेरी कदंडके प्रभासे उस घोर अगेयाश्रको निवारण 
करिया ॥ ५ ॥ तव केशिकजीने कुपिते रुण, रन्द्र, पशपत, रेषीक 
अघरछोडा ॥ ६ ॥ मानव, मोहन; गन्धव, स्वापन, जमण, सन्तापनः, 
विलापन ॥ ७ ॥ शोषण, दारण जो जिसमे न जीता जाय वज, वह्- 
पाश, कालपाश, वरुणपाश ॥ < ॥ शिविजीका अश्च पिनाकदेड सेह शष्कपषै- 
तमं पज्रे समान, देडाच्र पशाच ष्दात् ॥ ९ ॥ पूर्मचक्र, काटचक्र, पिष्ण- 
चक्र, वायव्य मथन, हयशिर अघर ॥ १० ॥ अरर दो शक्ति मारी, कंकाठ, मृसट 
वियाधरमहाश्च ओर दारुण काटाच ॥ ११ ॥ कषा कंकेण ओर हे रघुनेदन ! 
जिशूरप्रृति घोर यह सव अघ दमिष्टजीके ऊपर प्रयोग के ॥ १२ ॥ जपः 
करनेवाठे वृरिषटप्र अश्र गिरते देखक्षर सव्र महा विस्मय हु तव वह्माजीके 
त्र विष्र्ननि अपने दंडके प्रषकमे इन सव अशोका संहार करदिया अर्थात्‌ 
कैवट वह्देडनेही सम्पण अघ य्न कर थये ॥ १३ ॥ स्व अष्धको व्यथं देख- 
केर गाधिंदनने दघ्नाश्च छोड तब उम्‌ अचक्रो प्रयोग करते देख अशिप्रति देवता- 
गण ॥ १९४ ॥ देवप महाप ओर गन्धे इत्यादिक सव सशंकित हेगये तनं 
लोक क्याश्चके इससे कपि खे ॥ १५ ॥ हे राघव ! तव वसिषर्जनि अहतेजो- 
मय वह्वदडद्रारा दारुण महाधीर वह्माश्को व्यथं करदिया ॥ १६ ॥ जितनी देर 
बरहमाश्च निवासि हभ आर्‌ जव महत्मा वसिष्टजीनि वह्यासर माप कर छिया उस 
समय यसिषठजीकी यतिं भयानक आर बेलोक्य मीहनेवाटी हग ॥ १७ ॥ उन्‌ 
महात्मा वरिष्टनकि सपं २ से निधरेम अभिकौ खाटाके ससान चिनेमारियां निक 
ठने टी ॥ ३८ ॥ वसिषटजीके हाथमे वहमदंड धूमरहित परठयाधिकी नाई प्व 
छित हो उढा मानो दस्रा समदेड होगया ॥ १९ ॥ तव कषिटोगेनि स्तुतिकर जप 
करनेवाटेमें भेष वसिष्टनीमे कहा है बहमन ! अपने अमोप बह्म तेजको अपनी महि- 
ममे अपम धारण करो ॥ २० ॥ टे महात्मन्‌ ! आपने महावटी विश्वामित्रको 
भटी सेति जीतठिया आपका बट अपरिमेय है अव आपकी सपमि, सबटोग 
निधिन्त हँ ॥ २१ ॥ कपिरयोी भराथनामे महातपा वरिष्टजीने कोधत्याग्‌ शंत- 
भाव धारण करिया विश्वामिजजी हारफर दीष श्वास यागकर बोठे ॥- २२ ॥ 


क्षिय बटको पिक्कार है बश्च वटी प्रकत बठह एक माच व्रहमैडके प्रभावसेही भर 


बछकृण्ड- 


(११२ ) वल्पीकीयरामायण-भाषा | 


मुव अघर शस विकट होये यही इसका पूर माणः ॥ २३ ॥ वस॒ अव्‌ दं 
यही निश्वयह कि, तं इन्द्रिय भर मनक निरमढ करफे वह्मत्व पनिके अर्थं स्थिरहे 
घोर तप्‌ करगा “है राम ! महातेजा महाराज विश्वामित्र इमकार कहकर अच्च 
शर्घोफो साग वह्मतदलापके निमित्त निश्वयकर घोर तपस्या करनेफे निमित वन- 
गमनम प्रवृत्त हुए ॥ २४ ॥ | 

ति श्रमद्र ° वाल्मीकये आदि० बाठ० भाषायां षटपंचाशः सगः ॥५६॥ 


सत्प्चशः समः “५. 

तदनन्तर महामुनि विश्वामिचजी वरिष्ठम कै हेनेके कारण मनम अपनी हार 
समञ्च हयम दग्य हेत हये दीं श्वस्‌ एरियामपर्वक ॥१॥ हे रवव्‌ ! वह महातप 
केरनेवाटे विष्वामिवरजी रानीसमेत दक्षिण दिशामं जाकर घोर तपक्सेटठमे ॥ 
॥ २ ॥ वह चतुर्‌ भृ फृटाजन करके किन तप करनेटगे भर शन्दियोको 
नीति ठिया “ तपसाधन काटमं उन्दने महि वसिष्ठके प्रतिस्रधाकर्‌ यह संकल्प 
किया कि हमको वहि मिटे जो परत जोक दुष है " उप्त समय वहां 
उनके सुयधर्भकं अनुन करनेवाले चार पृच उतपन्न हुये ॥ ३ ॥ वह हविष्यन्द, 
मधुषयन्द, ददने ओर महारथ इन चार नामेमिं भिद ह्ये ८ उस तपस्यासे भयम्‌ 
जितने समय दहने रज्य क्षिया था उस समयतक इनके आठ पुत्र थे.दसपकार 
हजार वेष तपस्या करते हुये वीत जानेप्र टोककि पितामह प्रनापरति वरह्माजी 
॥४॥ तपोधनं विवामिञरजीके निकट उपस्थितो मधुर वाणीस बोरे कि, हेरा 
ज॑ कुरिकपुत्र ¦ तुमने तपके प्रणमे बिटोकौको जीत छिया ॥ १ ॥ अब्‌ 
तपकं प्रभावे तुम राजं ख्यात होगे यह ककर महातेजस्वी बह्माजी देवताओं 
सहित चे गये ॥ ६ ॥ ठोकेकफे श्र बहमर्जीके चिविषटप अथात्‌ बह्मटोकमें 
चटे जनिपर विशवाभिवजीने लाजके मरे नीचेको मुख करलिया ॥ ७ ॥ भर 
.महादुःी हो कोधकर कहने लग कि ने एसी वोर तपस्वाकी तौ प्री राजर्षी 
हृभा ॥ ८ ॥ देवता ओर कपिग॑ण मृते राजि करगे मै जानताहू कि अभी मँ 
तस्याम सिद्धकाम महीं हुभा यह मनमे स्थित कर फिर घोर्‌ तप करने टगे 
॥९॥ हे राम! जव वे धमौत्मा आत्मके जागेवारे फिर तप करने खे 


ष्क 


ओं बहुत काट वीया उन्दी दनोमं एकं अति सयवादी भितेन्दिय ॥ १० ॥ 





(9) 


हाराज श्वाकुके कुठके वहानेवाठे विशं नाम्‌ भाट हये हे राम ! उनके मनम 
यह्‌ आया कि, हम केह पेता यन्न कर ॥ 3३ ॥ जिसमे शरीरसहित देवो रहने 
योग्य स्वगेको चटे जौ. यह विचारं वसिष्टजीको वृाकर उनमे अपना मनोरथ 
केहा ॥ १२॥ महात्मा वसिष्टजीने कहा रेसा नहीं हसक वसिष्टजोसे यह उत्तर 
पाकर त्रिशंकु दक्षिणदिशाको चटेग्ये ॥ १३ ॥ राजा िशंकु अपना कार्य 
साधनेको वहां पहूचे जहां दीतपा विष्टजकि पुत्र तप करतेथे ॥ ३४ ॥ महति- 
जस्यी त्रिशङ्कुने वहां प चकर देखा कि, उन मनस्वी वसिष्टनि पु्ोकी परा सो 
सूयं तुल्य हं आर वह पोर तपस्या मन ठगाएदरएहं ॥ ३५ ॥ राजा आगे वेदे उन्‌ 
महात्मा गृस्पु्रोको यथाक्रम प्रणाम करके ठनित मुँह नीवि कर वैठगये ॥१६ 
वह हाय जोडकर उन सव महातमाभंसि कह कि; आप शरण देनेवाटोरं समथ 
दसकारण भ आपकी शरणमे आयां ॥ १७ ॥ म॑ने यङ्ञकी कामनासे गुरुदेव 
व॒धिष्टजीको वती करनेको कहाथा सो उन महात्मान जवाव दे दिया, अतएव अव 
आप अनुपरह करके यज्ञ कराये ॥ ३८ ॥ मे आप सव गुस्पुफो प्रसचताके 
चयि प्रणाम रताहं ओर शिर नवाकर तपमें स्थित आप बाहमणेसे छृपाभिखपा 
करताहूं ॥ १९ ॥ आप छग कपाकरके मेरे यक्ञको सिदध कर वीनेये जिससे मेँ 
शरीरसहित सखगंणे चखाजाऊं आपको एसा करना चाहिये ॥२० ॥ जव गुरर्जनि 
ञे जवाब दिया तो मेरी तो अव कोटं गृति नहीं इसकारण अव आपके सिवाय मेँ 
किसकी शरण जा ॥ २१ ॥ आही विचारकर देखिये कि गुरुदी इष्वाकृषंशके 
परमगति ह, सो गृरुजीके अभावमे आपही हमारे परमदेवता ह ॥२२ 

इति श्रीमद ° वा० आ बाह° भाषायां सप्पच शुः समः ॥५७॥ 


एपञ्ाशः सगः ५८ 
हे राम ! तदनन्तर ऊापिपुत्रगण राजा तिशंकुका वचन श्रवण करके वे सांभों 
उनसे कोधपुैक बोे ॥ १ ॥ हे मन्दुद्धे ! जव सत्यवादी पिताजीने जो 
तुम्हारे यरु ह तुमको जवाब दिया तथ तुम उनको अनादरिति करं 
किस प्रकार दुसरी शखाका आश्रय ठेना चाहेहये ॥ २ ॥ इश्वाकु- 
वंशियोके गुरु परमगति होतेह बह अपने सयवादी गुरुवाश्यका अनादर नृरं कर 
सुकते ॥ ३ ॥ जिसको हमारे पिताजी भगवान्‌ विष्ट नहीं कर सक्ते उप्र यत्नको 








( ११९ ) तूल्पीकीयरामायणन-भाषा | 


म ठग किमप्रकार साधन करगे ॥ ४ ॥ डे वरशेष्र ! तुम निरवधि 
अपनी परक चे जाभो हे राजन्‌ ! यह जानढो कि, हमरि पिताही तनं टोकोको 
य॒ज्ञ करामेम समत्थं ह ॥५॥ हम पुत्र होकर किसप्रकार पिताक अनादर कर 
उनके करधप्णं वाक्य श्रवण करके ॥ ६ ॥ राजान फिर उनसे दसप्रकारके वचन्‌ 
कृह आपके पितनि हमं नवाव दिया भर अपनी वही कि ॥ ७ ॥ 
हे तापसगण ! भप्का मंगल जात अव अर किक पास 
नाकर उनसे यज्ञ फराछंगा कषिपतरेनि जव यहं कठोर केचन सनात \ < ॥ 
हाकरोपितहो शप दिया कि, त्‌ चं्ट अषस्थाके रप्र होना यह्‌ शापदेकर्‌ वे 
महात्मा अपने २ आशम प्रवेश करगये ॥ ९ ॥ अनन्तर रात्रि वीतं जानिप्र 
रही भिक चाँडाढ होगये, उनका शरीर नीट वणं, केश खवे भौर वृच सब 
नीटेही टे होगये |. चिताकौ भस्म व्‌ मुदकरसे िच्च वच पारण 
ये जितने गहनेथे छोहमय होगे । राजाकी एसी भव्स्था देखकर मंतरि्यनिं 
ह प्रित्या करदिया ॥ 3१ ॥ हे राम ! अनुगत प्रवासी राजाकी यह भया- 
वनी म॒त्ति देखकर उनफो छोडकर चटेगये तव ज्ञानी राजा अक्रेटे घमने ठे ॥ 
॥ ९२ ॥ रात्‌ दिन मनहीमन जले हये तपोधन विश्वमितजीके पासको मये. 
विश्वामिवर्जीने षिफठ मनोरथ हन्द देखने खे ॥ १३ ॥ है राम्‌ ! चंडाल 
हप राजाको देख पुकिकि म्म दयाक्न संचार हमा आर्‌ महातेना धार्मिक 
विशामि राजामे बटे ॥ १४॥ उस घोर सपव रानामे विश्वामित्रनी 
यो कह्ने छे तुम यहाँ केसे अयि मेरे आश्रमम अनिका कारण कटौ ॥ १५ ॥ हे 
वीग अयोध्याके राजा ¦ एमा ज्ञात हेताहै कि, तुम किसी शापसे चांडाल सेग्ये 
उनके एसे वचन सुन चेडाटतवके भरा हृए राजा ॥ १६ ॥ व्षविशाश्ट विशवा- 
मतर्ज्ि हाथ नोडकर बोठे कि, गुरु वशिषटनी ओर उनके सौ पूनि हमारी 
यह दशा की है \ ३७॥ हे परियदन भने शरीर सहित स्वम जनके अिपायसे 
एक यञ करका अगिटाप गुरुजी ओर उनके पूरसि कहा किन्तु पार्था पूरी 
करना तो दूर रहा उन्हे शापे हमारी यह अवस्था की ॥ १८ ॥ भनि एक सो 
यज्ञ किय ह किनु उनके फटसे वचित होगया भने प्रथम कभी मिथ्या नदीं कहा 
ने अव्‌ कहताहू ॥ १९ ॥ महादुःख प्राप होनेपरषी मने सय धर्मं नहीं ठोड 
शष धम मेरा सक्षीह इतके अतिरिक्त पर्मानुसार परजापाटन की है ॥ २० ॥ ने 
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बरुकाण्ड-सुमेः ५९. ( ३१५ } 
महात्मा मुरुजनेको सदाचारमे सन्तुष्ट कियाहं मेरी रासना धमानृम्‌रही य्न करने 


न [न 


क्म थी ॥२१॥ हे मुनीश्वर ! पाग्यसे मुरुवेव्ी मुञ्चमे रूटमये म जानताहू कि, देवी 
पधाने पौरुष तो केवट सामान्य पदार्थं है ॥२२ ॥ वही सवको पश्‌ कर रखता 
दैवही सबकी प्रमति है मेरा भ्य विमडा हाहे आप मेरे उपर कपा कीनि 
आपका मंगलो मँ जानतां कि, भाग्ये इस शुकम वाधा पडीहे ॥ २३ 
आपके सिवाय म भोर किसकी शरण जाऊ भृञ्चे अव भौर कद श्रण्‌ देनेवाढ 
नहीं आही अपनी सामथ्ये देवकी गतिको छेकनेमं समथ हं ॥ २४ 
भरीमद्रा० व° आ० वाठ० भाषायागषटपचाशः सुः ॥ ५८ | 
नि (र ¢ 
एकनिषष्टतयः सः र. 

कुशिकनेदन जिशङ्कृके एसे वचन श्रवणकर दवाकर साक्षात्‌ चांगटकपी राजामे 
मधर पचन बोठे ॥१॥ हे वत्स ! दक्ष्वाकुके कुटँ उत्पत हये ह तुम भटे आये मे 
जानतां कि, तुम ार्मिकहो दसीकारण आश्रय देता, हेराजन्‌ ! तुम कृष मत इरो 
॥ २॥ यं तुम्हारे यज्ञकी सहाय करनेके दिय पृण्य क्म करनेाछे कषिर्ोको 
न्योता पठागा उनको ठेकर तुम अपना अर यन्न परणं कर सकोगे ॥ ३ ॥ यथपि 
गुरुपत्रौके शापसे तुम्हारा शरीर पिप होगया तथापि तुम इसी शर्य स्वगेको 
चटेनावोगे ॥ ४ ॥ जव तुम शरण देनेवाटे विश्वापित्रके शरण आये हो तो जान- 
ठो कि, स्वमेमं पहवहीमये स्वगे अपने हाथों भाया जानटो ॥५॥ यह्‌ कहू 
कर्‌ धार्भिकं विह्मन्‌ महपिजस्वी किन्मिचर्जामि अपने पोको यन्ना आयोजन 
क्रनेकी आक्ना दी ॥ ६ \ फिर सब शिष्योको बाकर कहु तम लोग मेरी 
आक्घासे पएर्ोसहित दसिषठपरति सव कषियोको ठेआभ ॥ ७ ॥ दसके 
अतिरिक्त शिष्यं द सुद सहित वहत अध्ययन कि हुए पुरोहितो वटाठनाः 
यदि को रे कहनेका अनादर करे तौ ॥ ८ ॥ मञ्चे स्व ठीक २ उनके अनाद्‌- 
रके वचन्‌ कहं देना, तव विश्वामिच्रजीकी आज्ञासे सब शिष्यगण चार भोरको चदे 
म्ये ॥ ९ ॥ ओर अनेक देशंसि वह्मदादी म॒निगण आने टगे अ।र॒विशामित्रके 
शिष्यगणरी अतितेजस्वी मनिके पास टट अपि ॥ १० ॥ अर सूव वकह्वादि 


योफे वचन सुनाकर विश्ामित्रजीसे बोटे कि, सव देशके बाह्मण भापका नाम सुन्‌- 
क्र यत्नम अनिको सम्मत हुये ॥ ११ ॥ केवट महोदय वामक एक व्राह्मण भोर 


[ (@ 


( ११६) वाल्मीकीयरामायण-भाषा । 
वसिषत्र यत्नम नही भाना चाहते, उन्हेनि कोधित नेत्र हकर हमसे जो कहाथा 


॥ ३२ ॥ जो उन्दने क्वन कंहैरहैसो हे मुनिशरष्ट! सुनिये कि जिस यज्ञका 
यजमान तो चांडाल, व यज्ञका करनेवाला क्षत्रिय ॥ १३ ॥ उस सारम देवता 
कपिकिम प्रकार यन्नाग महण कगे ओर महात्मा बाह्मणगण कसं चांडाट 
का भा उस यत्नम भोजन करगे ॥ १४ ॥ र देखे फः यज्नकत्तां किसप्रकार्‌ 
विषामिवकी सहायतासे स्वग॑को चखा जायगा, यह वचन उन्हे बडे २ लट 
ने्रकर्‌ निटुरतामे के हई ॥ १५ ॥ हे मुनिवर ! महोदय आर वसिषटके पूर्वनि यह 
गरदीटि वचन्‌ के हँ उन अपने सव शिष्योफे वचन सुन मुनियामिं भष विश्वामित्रजी 

१६ ॥ ठार २ नेचक्रर्‌ कोप सहित बटे कि, म कटर तप कर रहा को 
अन्याय कार्थ क्रिया नहीं इसपरभी जो मून्ने बुरा कँ ॥ १७ ॥ आर मुञचसे 
वृणा कर तो वह दुरात्मा रोग स्म हजारे भर काटपाशसे वधे हुये यमपुरको 
गमन फरगे ॥ १८ ॥ पिर मातस जन्मतक कफ़न खसोरी कर काठ व्यतीत 
केरगे कृतका मासि उनका भोजन होगा डोम कहट्वेगे निधन रगे ॥ १९ ॥ 
उनको विरत आर विरूप भावसे स्व ठोकोमं विचरण करनाहोगा, उस महोदयनेषी 
जब दुवुद्धिवश हकर दोष रहित मुञ्चे दूषण दिया हई ॥ २० ॥ सो वहभी स्व 

के दूषित ह्‌।केर निषाद जाति होय. अधिक भ्या कहू उसको भराणियों की 
हसा करनेमं नियुक्त हकिर॥ २१ ॥ बहुत काटतक मेरे ोधसे महादुःख भोगना 
ग्‌ वह ककर महातपस्वी तेजसौ महामृनि विमित कपि्ोके बीचमं के 
चपरहे ॥ २२ ॥ 


इति भरीमद्रा० वा° भा० बाल० भाषायां एकोनषषितमः सर्गः ॥ ५९॥ 


पष्टितिमः सगः ६०. 
तव मृहातेजस्वी विश्वामित्रजी महोदय ओर परिषटके पू्ोको तपे बटमे निहत 
जानकर कपि सामने बोले ॥ १ ॥ दश्षवाकुेशीय यह विख्यात पति जिशंकु प्रम 
धार्मिके भर अतिशय दाता हमारे शरणागत हुये हं ॥ २॥ अपने श्रौरसहित 
स्वगंको जानेकौ इनकी अभिलाषा है इसकारण जिससे इनका मनोभिटाष 
सिद्ध होनाय यह इरी शरीरसे स्वको चे जोय ॥ ३ ॥ एसा यज्ञ आप हमारे 


साथ कराय विश्वामिनर्नीकि एसे क्चन भवण कर्‌ सव महिं ॥ ४ ॥ सव धर्मज 





वारुकाण्ड-ु्गैः ६०. (११७) 
ऋषि तत्काल धर्मसंयुक्तं वचन आपसमे बटे किं, यह्‌ कोंशिक युनि महाकोषी है 


॥ ५॥ जो यह करै सो करनेमे विम्ब न करो क्योकि यह अयिके समान है 


दनक कृहा न करनेसे यह्‌ शाप अवश्य दुमे ॥६& ॥ दम॒ कारण रेमे यज्ञम परदचहो 
जिसे विश्वामित्रके तेजसे त्रिशंकु शरीर सहित स्र्गको चलाजाय ॥ ७ ॥ तदन्‌- 
न्तर सम्पूणं कषि्योके मध्यमं यज्ञारम्भ हुभा कपिगण आपस सुम्मति कर यत्ञ- 
कामं नियुक्त हये ओर यज्ञी क्रिया करे ल्मे ॥ ८ ॥ उम्‌ यज्ञे याजक तो 
महातेजवानू विश्वामित्रजी हये व ओर २ विज्ञानी कपि ठोग नौ अच्छी रीतिमे 
वेदमंत्र जानतेथे कविज हुये ॥ ९ ॥ यज्ञके समस्त काये यथापि यथाकल्प्‌ 
निवोदितं होने ठमे कृ काठ बीतजनि पर महार्षि महातपस्वी दिश्वामिजर्जनि 
॥ १० ॥ यत्तपाग प्रहण करनेके लि सव देवताोको आहन किया 
किन्तु कोद देवता भाग्‌ अरहण करनेको नहीं भया ॥ ११ ॥ तव तो राजर्षि 
तेजस्वी विश्वामित्र कोधित हो श्वा उठाय करोधकर बिशेकुमे इसप्रकार वोटे॥ ३२॥ 
है राजन्‌! मेरा तप बट देषो जो भने तपस्यासे प्राप्त किया मे अपने तपके प्रभावे 


तुह शर्यरसदित घ्वगैको पहैवाञंगा ॥ १३ ॥ हे नरेश्वर ! ययपि शरीरससति 
सवगम जाना सहन नही रै किन्तु भेरी तपस्याके संचित एठके प्रभावसे तम स्वं 
जासकोगे जो कुमेर तपका फट है ॥ १४॥ उसके प्रोवसे तुम स्वर्गको 
जाओ. जव ॒राजषिने एसा कहा तो सव उषियोके सामने शरीरसहित राजा 
तिशेकु मुनियाके देखते २ ॥ १५ ॥ स्वगको चे गये है राम ! उनके स्वगेमे गया 
हा देख एररान॥ १६॥ देवतां सहित राजासे यह वचन बोटे.हेनुपते ! तुम स्वगेमं 
रहने योग्य नहीहौ इसकारण फिर मृत्युटोकको चदे जाभो ॥१७॥ हे मृखं ! गुर 
वसिष्टजीने तुम्दं शाप दिया अतएव तुम रीयके मह करफे गिरो इन्द्रके पेमा कह्‌- 
तेरी िशंकं भीचे मह होकर गिरे ॥ १८ ॥ वो गिरती समय तपस्वी विश्वामित्र- 
जीको टक्ष कर “जाहि जाहि" शब्द करने छग तब विशामित्रजी भिशंकृके एमे 
दुःखके वचन सुनकर ॥ १९ ॥ कषियेकि बीचमें वह तेजस्वी दरे भरजापतिकी 
नाई महाकोधकर “वहीं रहो वरी रहो" यह वचन बोटे ॥ २०॥ उस्‌ स्मय 
कोशिकर्जनि कोरे मृच्छित होकर दक्षिण दशाम नये सर्पि बनाये दसी भोति ओंर 
नये नक्षत्र बनति हए ॥२१॥ इसपरकार ऋषियोकि बीचमे बेठेहुए वह महमयशस्ी 


विश्वामित्रजी कोधे दक्षिणदिशाम भर भी छोटे २ नक्षत्र बनाने ठेगे ॥ २२॥ 


( ११८) वूल्मीकीयरामायण-भाषा। 


उन्न यह मृषि करे कहा या तो मेँ दुसरा इन्दही बनाडंगा या बहौ गे टोक 
न्य कग यह्‌ कहकर कोधे देवतार्भाकनी सषि करनं ठम ॥ २३॥ 


= क श 


य्‌ 
तिम ममयं सुरासुर ओर कपिगण व्याकुलकनावसे विश्वामित्र्जीके निकट उपस्थित 
तकर विनयपूर्वक कषे ठे ॥ २४॥ कि) हे महाभागी ! इन राजा त्रिशङ्कको 
गजक शप लगा हे तपोधन ! इस ारण सशरीर स्वगेमं इनका जाना नहीं ह 
सकता ॥ २५ ॥ मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीने उन देवतोके एसे कचन सुन विश्वामित्र 
जनि मव देवतास यह वचन कहे ॥ २६ ॥ हे महात्माभो ! भापका कल्याण 

[ म राजा बिरशकुको सशरीर स्वमेभं भेजनेकी भतिज्ञा कर काहू उस्र करी 

विज्ञाको सं व्यथं करना नहीं चाहता ॥ २७ ॥ दस समय यातो शरीरसहित 
तिशंङ्‌ स्वगैको नायं नही जदतक पृथिव्यादि बने रहं तवतक इनके सुम्‌ रहन के 
ठिये हमार वनय नक्षत्रादि सव वतमान रह. हे देवताभो ! तुम रेसी अनुज्ञा दीभिये 
॥ २८ ॥ २९ ॥ विश्वामिचर्जकिं यह वचनं सुनकर सव देवगण उनसे कटने ठमे 
आपन जो कहा सो मिथ्या कहीं होगा आपका मंग हौ यह्‌ सब आपके बनाये 
दसीप्रकर स्थिते ॥ ३० ॥ हे मतिश! यहे सव नक्षत्र मगनर्मदटमं 
ञ्यातिष्चक्रक तिके बाहर जाज्वल्यमानं रंहे ॥ ३१ ॥ अमरकी नाई राना 
निशं अधोमुख यहीं स्थिति केरे ओर नक्ष्रगण इन परे राजफि अनुगामी हमि 
॥३२॥राजा तरिशंकृ छताथं, कीर्तिमान्‌ आर स्वमंलोकगामी हँ यह कहकर विशा 
मित्रके प्रति देवतानि आनन्द भाव प्रकाश किया ॥३३॥ देवताकि वचनं रवण 
करके ऊषियकिं मध्यमं महातेजवाचू विश्वामित्रजी इस बामं सम्मत हये; हे नरोमे 
भ ! तदनन्तर यन्न परा हनिपर महात्मा देवता वे कषिगण स॒व अपने २ स्थानक 
चटेगये ॥ ३४ ॥ 


द्या श्रीमद्राम. ` दाल्मीकौये आ० बाट० भाषायां पितः सर्म: ॥६०॥ 


५५ 


(- अन्न" ३ 
1) 
५ ॥1 


पक्पषटटतमः सगः &१ 
ह नरशादर ! सब कपियेकिं चटेनानेपर महातेजश्वी विशामिचर्जनि सब वन- 


वावृत कहा ॥ १॥ इस दक्षिणदिशामे रहनेसे तप॒ करनेमं बहूत विघ्रह अत- 


$ = = कक भ क क्न 


एव आर्‌ किप दिगाम्‌ जाकर तप करना मेरे चि शे होगा इसकारण मेँ दरसरी 
(शाम जाकर तप कर्मा ॥ २ ॥ सुविसतीणं सुसदायक पथिमदिशामें जहां बदा 





( ९१९) 


वहे वहां पुष्करे निकट हम सुखसे तप कर सवेग यह ककर मृह। 
तेजस्वी विश्वामिज्रजी पृष्करको चटेगये ओर वहां जाफृट मठ भोजनं कर 
कटर तपस्या करने ठमे॥ ४ ॥ दसी समय अयोधष्याके राजा महान 
अवरीष एक यन्ञका अनुष्ठान करन ठ्मे ॥ ५॥ हृन्दरनं उनके य्गकां दश 
हरण करटिया. तव यज्ञका पशु हरनानेसे बाहर्णोनं राजसे क ॥ ६ ॥ 
जो यज्नयश॒ आयाथा सो आके रक्षान करनेरीमे हरणया जो रक्षके खरं अश 
तहं वह राजा सव दोषोमे ठिप्रहं उह जल्दी नाशको प्रप्र होनतिह ॥ ७ ॥ 
जिसमे यज्ञ समाप्त होनेके पहठे कोद पश ठ्य अथवा क्र मरप्यही गधन देकर 
छाये जिसमे धस पपका प्रायथित होजाय ॥ < ॥ प्रोह क रसे क्यं धणं 
कर वह्‌ नरे राजा हयार मायके वदलेयं यज्ञीय पश खोजनेट्मे ॥ ९॥ 


कमस वह्‌ राजा अनेक देश्‌ अनेक जनपदं जमर वेम भर्‌ अनेक तपस्य पय 
रूप आश्रमो पिरे ॥ ३० ॥ र रघुरनदन ! अन्तमं भगृतुङ्क नामक भिरि्‌मे 
ऋचीक मुनिको समासीन देखा कि पुत्र करर सहित विराजमान हँ ॥ १३} इह 
प्रतापी राजि अवरीप्‌ तपके प्रषवसे प्रदीप्त बह्मषिका प्रणाम ओर भरसप्चं ४ 
वोटे ॥ १२॥ हे मुने! आप सव तरहपे कुश तो हं ! मे मृल्यस्वरूप दक्षिभ। 

सो हजार गाये नेको मोनुदहू आप इसके पटेमें अपने पुत्रको दे सकते १॥१३। 
हे बडे भागवाठे ! यदिप मेरा कना माने तो बडीरी पाहो म यज्ञीयं पको 
सब जगह खोजयका परन्तु कही नहीं पाया ॥ १४ ॥ भप मृत्य ठेकर अपन 
एक पु मूश्चे दे दीजिये यह्‌ सुनकर बडे तेजश्वी महर्षि कचीक बोठे ॥ १५ ॥ ह 
राजन्‌ ! म अपने बहे वेटेको कभी नह वेच सकता यह कचीकजीके चत सुन 
उनकी सी तथा महात्मा पतरांकी माता ॥ १६॥ मनुष्योमे सिंह समान यजा अंबरी- 
पृजीसे फहने टमी हमर स्वामी भागेव ज्ये पुत्रको नहीं बेचा चाहम ॥ १७॥ 
परन्तु समे छोटा शुनक मुञ्ञे बहत प्याराहै इसकारण हे राजन्‌ ! भ उसको की 
नहीं वेचृगी ॥ १८ ॥ हे महात्मन्‌ ! ज्ये पुतरही बहुधा पिको प्यारा होतार 
ओर छो गताको प्यारा होताहं अतएव मे छेरेको न दमी ॥ ३९ ॥ हे राम्‌ 

मुनि भर्‌ उमकीं सखीके एसा कहनेपर विचटे बेटे शुनःशेप खयं बोट उदे ॥ २०॥ 
महाराजं ! पिता ओर माता ज्येष्ठ ओर्‌ कनिष्टको वेचनेमं निषेध करते अरप मे 


(म 


विकनेके योग्यहू मुञ्चको टे चो ॥ २१ ॥ अनन्तर वब्ह्वादी बाटकृके वचनं 


( १२० ) पल्पीकीयरपायण-भाषा । 


भरवण करके राजा अम्बरीषे करोड रल देकर ओर वहूतसा सुवणं देकर ॥ २२॥ 
३ रुव ! भौर एक लख गाय देकर राजा नःशेषको मोटय ८ हीकर 
चट गवे ॥ २३॥ महतेनस्वी यशसी राजा अम्बरीष प्रुष्टितहो शुनःशेषको रथ 
प मवारकर शीध्रतासे गमन करने ठे ॥ २४ ॥ 

त शरमदरा बाल्मी° आ० बाल० पाषायामेकपष्ितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ 

न 
्िपष्ितमः सः ६२. 

हे रामचन्द्र ! यशसी महाराज अम्बरीष शुनःशेषको टकर मध्याहकाठमं 
ष्कर जा पहैे ओं वहां दहरे ॥ 5 ॥ वह वहां विश्राम कर रहेथे कि, 
दतनेमं महायशस्थी कषिकुमार शुनश्शेपे पुष्कर तप कसे हए विशरामित्रजीको 
टवा ॥ २॥ अपने मामाको वहां ऋषियों समेत तप करते देख शुनःशेप 
प्यास ष श्रमे कातरहो दीन मखमे ॥ ३॥ हे राम ¦! विश्वामित्रकी गोदीम गिरं 
पटे ओर यह बोठे कि, यहं हमरे माता, पिता, जाति, बंधु, के नहीं है ॥ ४ ॥ 
हे निभे! आप धरमानुसार मेरी रक्षा कीनिये है नरम भे ! आही सवं साधा- 
रणके बाण कत ह ॥ ५ ॥ मेरी यह प्रथनाहे कि, रानाका तो कायं होनाय 
भोर तपस्या करके मे दीषोयु हयकर स्टार करसकृं भाप ठेस उपाय कीनिये 
॥ ६ ॥ तँ अनाथं आप परमन मेरी रक्षा कीजिये. पिता जसे पुत्रको पाटन 
करता है वसेह भाप मुने इस विपदमे उद्धार कीभिये ॥ ७ ॥ महातपा विशामि- 
जजी शुनःशोपके एसे वचन सुनकर उसको वहत प्रकारसे धीरन वधाकर अपने 
मि बोट ॥ ८ ॥ प्रटोकमे मेगला्थं पिता पुत्रकौ जिसके निमित्त इच्छा करताहै 
जिसकारण उलन्न करताहे अव पुम्हारेधिये वह समय उपस्थित हृभादै ॥ ° ॥ 
यह ऊपिकूमार वाठ मेरी शरण भया हे सो तुम ठोग दके प्राणरक्षा करके 
मेरा श्रिकाये साधन करो ॥ १० ॥ तुम सबही रतकायं व धार्भिकहो इस समय 
तुम राजा अवरे यक्गपशु होकर अग्निको तृप्र करो ॥ ११ ॥ एसा करने 
वाटकक प्राणरक्षा अम्बरीषका य्नसाधन सुरगणौकी तपि व मेरा कचन सत्य 
होगा ॥ १२॥ ह म ! पिके वास्य भवणकर मपृच्छंयादि विशामितरनीके पत्र 


गण अगिमानसे पृणहो दैसीकर बटे ॥ १३ ॥ रे विभ ! अपने पृक परियाग 
करके दूसरेकी प्राण रक्षा करका भषको क्या प्रयोजन है ! जसे जीवोके ऊपर 





( १२१) 


दया करके कृततेका मासि खानाहो वैसेही यह अकाय हं ॥ ४ ॥ उनके एसे 
गर्दठि वचन श्रवण करके महर्षिं विश्वामित्रजी लठ २ अखि कर कोधमे बोठे 
॥ १५ ॥ रे पामरगण ! जव तुमने मेरे दचनोँको न मानकर अधरम कायं कियाहै 
ओं यह्‌ रोमहषण वाक्य प्रयोग कि दै ॥ १६ ॥ तो तुमह्ी वसिष्ट पर्नोकी 
नादं कृरेका मासपोजी होना पडेगा जाओ तमी मषटिक जाति होकर हनार वषतक्‌ 
पृथ्वीम निवास करो ॥ १७ ॥ मुनिवर अपने पु्वको शाप देकर सव दुःखोकी 
दुर करनेवाटी रक्चाको करके विषण्णमन शुनःशेपसे बोठे ॥ १८ ॥ तुम प्कितरि 
पाशे निस समय वधो ठाटमाटा धारण करो जद उन्दन छग जायु तवे 
वेष्णव खमे वैधकर वाणीद्रारा अथिकी आराधना करते रहना ॥ १९ ॥ हे म॒नि- 
पु ! मेँ तुमको दो दिव्य मंत्रसिखाये दैताहूं वह तुम अम्बरीषके यत्नम अधिके अगि 
पटना वस्‌ सव काम सिद होजायगा ॥ २० ॥ षिकृभार शुनःशेप कपिम 
सवधानतासे दोना मंत्र ग्रहण करके रानर्भिंह अम्बरीषके निकट शीर उपस्थितो 
बोटे ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! हे पुरुषि ! हे पहाबुदधिमान्‌ ! अव पिटम्ब करनेका 
प्रयोजन नही हं आप मृश्चको ठे यक्ञसाधनाथ प्रस्त॒त जिय ॥ २२ ॥ राजा उसु 
ऊपिपुत्र शुनःशेपके वचन सुन्‌ सन्तुष्टो आटस्यरहित शीपर यज्ञस्थटमं उपस्थित 
हुये ॥ २३ ॥ तव राजान सभासद्रणकी अनुमति पाकर शुनःशेपको खाट वख 
धारण करा ओर कृशरस्सीमे बध खमे बौधदिया ॥ २४ ॥ उस॒समय मुनि- 
बाठके बेधा हुवा अनन्योपाय होकर दिव्यवाणीमे जिनका सदर अथे था वेद 
मनसि इन्द्र व उपन्द्रक स्तुति करने ठगा ॥ २५ ॥ न्द्र व उपेन्द्र बाठककी 
रहस्यस्तुतिसे प्रसचहो उसको दीवजीवी होनेका भाशीवाद्‌ देते हये ॥ 
हस्‌ भोति नरवर नरनाथका यज्ञ सम्पण हआ हे राम ! उन्हं ने शचीनाथके प्रमादसे 


यज्ञका बहुत फट पराया ॥ २७ ॥ ह राम ! बहयत्मा किन्वामित्रजा्वं फर पृष्कर्‌ 
कषत्रम १००० वृष्‌ तक महातप क्रया ॥ *८ ॥ 


श्रीमद्रा० वा० आ० बाट भाषायां द्विषष्टितमः सगः ॥ ६२ ॥ 





भ च 


१ इस कथाका यह भाव न समञ्चना किं, पुरुषकी विका विधान है, किन्तु वेदमे एसा रिखाहोनेसे 
यह वाक्य पणं होनाथा सो पट न मिरनेसे शुनःशेषको छायागया ओर शिर स्तुतिसे ऋषिपुजका दुट- 
कारा हुआ यहां पिता माताकी पूरबोपर प्रीति दिखाई ओर विदवामित्रकी उदारताभी दिखाई गई है। 


( १८२ ) वाल्पीकीयरामायण-भाषा । 
नरिपटितमः सर्गः ६३. 

हनारवर्ष परणं होनेपर महात्मा विश्वामित्रजीने वेत कषान किया उस्‌ समय 
ब्रह्माजी तपस्याका फट देनेको सुरगण मुदित ॥ १ ॥ उनके निकट उपस्थित हो 
महातेजस्वी घर्चाजी सुन्दर वचन कटने टये हे मुने ! तुम उलत्नकिये शुभकरमके परा- 
वते ऋषि हए ॥ २ ॥ यह कह देवताभकि दश्वर बह्माजी तो अन्तान हो स्वगैको 
गये भर महतिजस्वी विश्वामिजजी फिर पर तप करने टेम ॥ ३ ॥ है राम ! कु 
काट वीतनेपर्‌ मेनका अष्डरा पुष्करक्षत्रमे नहानेको अदे ॥ ४ ॥ कुशिकके पञ 
महिजस्वी विश्वामिजरजीमे मेव सहित स विजटीकी नाई उस प्रमसुन्द्री अप्स- 
रकतया ॥ ५ ॥ देखतेही कामके वगो निने मेनकां कष है अप्सर ! 
न्हाग मगच्छ्ये तुम इमरि अशमे रहे ॥ ६ ॥ तुष कामहत भेर ऊपर 
अनृग्‌ फरो कषिके एमे वचन इन सुन्दर पुटी मेनका वहा रहने स्मी॥ ७ ॥ 
इसके भिटनसे विश्वामित्रनके तषमे महावित्र उपस्थितं इभा अथात्‌ अप्म्रकरे 
साथ रहते २ दश्‌ वषं बीतगये तब विश्वामिजीके तपम विचर हुभा ॥ ८ ॥ वह्‌ 
अप्त्राभी विश्वामित्र्जीके आभममें सुखे रहने टमी कृकाट वीतनेपर विशवा- 
मिचजी ॥९॥ हे रघुनंदन ! अत्यन्त खाजको प्रप्हो चिन्ता करने गे भर कुक 
धित हुए इनकी बुद्धिम यह वात समं करि ॥ १० ॥ देवताओंकेहीदरा मेरी 
सव तपस्या किप हुभाह देखो दशवष एकरातके समान बीतगये ओर मनेन जाना 
॥१३॥ कामके वशो मोहित हेनिसेरी यह वित्र पस्थित हाहे यह कह दीं निः- 
श्वास परिलागपरवक प्छतनि खगे ओर फिर दुःखित हए ॥१२॥ तव मेनका मुनिजीकी 
यह अवस्था देख केपतीहूदं हाथ जोड उनके सामने खडी विशामिषर्जने उसे 
मधुर्‌ वचनम सन्तोष धिया ओर फिर मेनकाको बिदा करदिया ॥१३॥ हे राम ! 
फिरे विशवामित्रजी उततर पर्वतकी ओर चठे ओर मृहायशस्वी वहां पहंचकर काम 
दमन करके व्यि ॥ १४ ॥ कोशिकी के तीर कठिने तपस्या करनेटे. इस भति 
तप करते २ हजार वषं बोतगये ॥ १५॥ ह राम ! उतर पर्वतम वि्ामित्रनीके 
तप करने दरेषगण भयभीतहूए आर कषियोके साथ सम्मतिकर बह्यर्जकि पास 
जाकर बोखे कि ॥ १६ ॥ विश्वामित्रजी महरम हनाव अतएव उनकी प्रा्थना 
पणे कीजिये सृवेटोकके पितामहजी देवताओंका यह वचन श्रवण कर्‌ ॥ १७ ॥ 
विश्वामिवजीके निकट उपस्थित हो मधुर वचन बोढे हे महष! तुम्हारा मंगटहो 
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तुम्हारे उमर तपे प्रसन्न हुभहू ॥ १८ ॥ हे कांशिक ! मने तुमको सहव महि 
तव प्रदान किया तव वह्माजीकि यह दचन सुन तपोधन विश्वामित्रनी ॥ ३९ ॥ हाथ 
जोडकर्‌ नमरतासे बह्लानीमि वटे फि, हमको तो अपने शुभ्कमामि चद्यषि शब्दही 
अभीष्टं ॥ २० ॥ सो आपने कपि नही कहा दश्कारण भने जाना कि, पे अन्न 
तक नितेन्दिय नही हह तव वह्माजीने कहा कि) हां अनतीत तुम भितेन्िय 
नही हृएहो ॥ २१ ॥ परन्तु है मुनिशादृख ! चठ करनेसे जितेन्द्रिय हेसक्ते{ यह 
कह वक्षागी अन्तधानं होग्ये सव देवता भी जके तहां चशेगये उनके चटे जान- 
प॒र तव महामुनि दिष्वामिधजी ॥ २२ ॥ उप्रको बाहं कर अटम्बनशन्य भोर 
पचतपा हय वायुभोजन कर तप्‌ करने टमे वह वषकतुमं खट भेदान ॥ २३ । 
वह तपोधन शीतकाटमें दिनं रात पानीमं खंडे रहे शसप्रकारसे योर तप कसे २ 
हजार वष वीतये ॥ २४ ॥ महर्षिको महातप करते देखकर देवताोको आर 
विशेषकर इन्द्रको महासन्ताप इभा ॥ २५ ॥ तव टन्द्रने अपने कार्यं सन्‌ कर 
नेको सव देवताभाके आर्‌ मरुतोके साथ रंभके पास्‌ जाकर कह कि) तुम हम्‌ 
मगलके निमित्त वि्वामिच्रका अहित करे ॥ २६ । 


इति भरीमद्रा° वा०° आ० वाढ ° भाषायां जिषष्िवमः सभ ॥ ६३ ॥ 


चतुः षष्टितमः संगः ६४. 
हे रगे ! देदताओंका यह्‌ वडा भारी कर्यहै सो तुम विवामिनर्जीको काम- 
कर तपसे विरत करो ॥ १ ॥ हे राम ! जव इन्धने अप्रामे यह्‌ चमं कह 
तव वह अप्सरा ठनितहो हाथ जोडकर इन्द्रम बोटी ॥ २ ॥ हे छरनाथ ! महा 
नि विश्वामित्र बडे कोधीह है देव ! वह कोधितहौ निश्वय मद्े शापदमे ॥ ३ ॥ ह 
देव ! आपका मगरो मुञ्चे इस कायके करनेमे इर ठगताहं हराम ! जव वह यह 
वचन कहकर उरे मारे षबडागं ॥ ४ ॥ तव उस हाथ जडे कपिती 
हेमे सहस्टोचन वले इरो मततेरा मंगखहो मेरी वातं सुनकर मेरा 
कहना मान्‌ ॥ ५॥ मेभी सन्दर वृक्ष शोभित वसन्तकाटमं कोक्रिर स्वसूपहय 
कामदेवके सहित तेरे निकटम रंगा ॥ ६॥ तुम्‌ अपने मनोहर पके अनक प्रका- 
रके भाव भेगीसे तपस्वी कपि विश्वामित्रके अंतःकरणमे विकार उत्पन्न करो १७ ॥ 
इन्द्रफे ठेसे वचन सुन वह सुन्दर ईसीवाटी सुन्दरी दिव्यरूप धारण करफे अनेक 








( १२४) 
टाव भावमे मुनिवरे मनम काम उत्पन्न करनेकी चेश करने ठगी ॥ < ॥ तव 
मनद कलकंठ मधुर कोकिटाका शब्द सुनने ठगे सुनतेही भमुदित मनसे वररपसी 
रमा ठेवा ॥ २ ॥ दृसके उपरान्त उसके मनोहर संगीत व मनोहर गुंनार अवण 
करे मुमिके मनम सन्देह उपस्थित दभा ॥ १० ॥ तव दिश्वामित्रजीने सुरराजको 
टम विधिकी जड समञ्च कोधयक्त हो रमाके यह शाप दिया ॥ ११ ॥ रे दधते! 
तू कामकोधदमनापिटापी कषिको मोहनक व्यि आदं थी इस कारण त्‌ दशं हनारं 
वतक शिला होकर रहेगी ॥ ३२ ॥ फिर कोई महा तेजवान्‌ तपस्यकरे बटे 
युक्त बाह्मण भरे कोपसे शिटारूप तेरा उद्धार करेगा ॥ १२ ॥ यह्‌ कहकर महा- 
तेनछ्ली महामुनि महमिं विश्वामित्रनी अप्सराको यह शाप देकर हमसे कधन 
रुकसका यह विचार कर फिर दुःखी हूए ॥ १४ ॥ विषामिचरजीके दारुणं शापे 
रमफर गौटमथी हग यह देखकर इन्दर य उपेनद्रातमन अनंग स स्थानंसे प्रस्थान्‌ 
करये ॥१५॥ हे राम ! महातपा कौशिकी काम्‌ कोधको तपका कित्र जान ओर 
इन्द्रियो को अपने वशम न मानकर मही मनम अशान्ति भोग करने खगे ॥ १६ ॥ 
फिर तप सिद करनेके ट्य विन्ता कसे २ सोचा कि, अबे किसीको शाप नगे 
न क्रोधी कमि ॥३७॥ न सहसो वषातिक श्वासही टैमे बरन भितैन्दिय हे अपने 
देहको पुखाडा्टेगे ॥ १८ ॥ नवतक तपस्यके प्रभावसे हम वह्वत्व न परविगे, 
तवतक श्वासको रोक वहत काटतक गिराहार कठोर तप कसे रहं गे ॥३९॥ एस 
प्रकार हजार वषेतक तपस्या करनेपरी हमरे अग क्षीण नहीं हँ गे वि्ामित्रजी 
यह्‌ कहकर हजार वतक तप करनेकी महादीक्षामे प्वत्तहो प्रतिक्ञानयाथी कर्य 
केरे खे ॥ २० ॥ 

इत्यार् श्रीम ° वादर° आ० बाठ० भषायां चतुःषटितमःसर्गः ॥ ६४ ॥ 





पञ्चपषटितमः सगः ६५ 
हे राम! अनन्तर महामृनि कंशिकं उक्र दिशा प्रि्याग करके प दिशम गमन- 
पूवकं अतिकम्रेर तपस्यामे मनको ठगति हये ॥ १ ॥ हे राम ! वह हजार वर्ष 
यन्त मोनवतावलम्बीरो असाध्य साधन करने भवृत् हृए व प्रमदुष्कर तप का 
॥ २॥ हजार वं बीतनेपर काष्ठकी समान अवस्थान्‌ करने लगे. ययपि वटूतेे विर 


हए पर मृनिराजके मनम कोध न आया ॥३॥ हेराम्‌! उन्हेनि निय जानटिया कि, 





बाठकाण्ड-गैः ६. ( १२९५ ) 


भव हमारा कोप कृ न करसकेगा हमारा यह्‌ सुह्चवष॑तकका नियम पृणं होगया 
हे रधुभेषठ राम ! वतके पुरणं हेनेपर विश्वामिजजीने जमेही भोजनाथ अन्न 
बनाया कि, इतनेमं सुरनाथ विपरूप बनाकर आये व सव अन्न महर्षिम मागा ॥५॥ 
महातपस्वी विश्वामिचर्जनि भरसन्न होकर बाह्मणको सव अन्न देदिया भर भप भे 
रहगये ॥ ६ ॥ वराम कृ प्रगट नही किया आर्‌ परिटेकी न मोनवपाबटम्बी 
ह्ये. उसभकार मोनको धारणकर श्वास ठेनाभी छोड दिया ॥ ७॥ एस्‌ ओर 
हजार वषं वीत गये आर्‌ विश्वामित्रने धवास न छिया तव उनफे ब्रहमरन्धपर अग्र 
प्रदीप्त हेरी ॥ < ॥ उस अथरिके तेजसे विश्वसंसार सन्तापिति ओर आकुलित 
होगया तव देवर्षि, मन्थवं, प्म व राक्षस ॥ ९ ॥ इस तेजसे प्रभाहीन क्षे आर 
मोहित दुःखित हय टोकपितामह्‌ वह्माजीके निकट उपस्थित ह बोठे ॥ १० ॥ 
हे देव ! हमटागेनि अनेक प्रकारसे कृशिकनन्दनको कोध आर रो दिटनेर्क। 
चेष्टा की परन्तु किसी सति छतकारयं न होसे अव उनका तप्‌ बढ रहार ॥११। 
हमलटेमनि उनका किसीप्रकार का पापाचरण नहीं देखा अव यदि अपि उनको 
वाञ्छित व्र नरह दमेतो हमारा करीं ठिकाना न ॥ १२ ॥ उयरतपा विश्वामि- 
जज चराचर चोक्यका संहार करनेको उद्यतं हूरयेह दिड्मण्डल उनके प्रभावे 
आकुलित ह कृष्टी प्रकाश नहीं करता ॥ १३ ॥ सव समुद्र थरथरा रह है पवत 
फटे जति वसुधा कंपित आर पन शंकरित दोरही है ॥ १४ ॥ हे बहन्‌ ! अव 
क्या उपाय कर कुछ समञ्ञ नहीं पडता अव जैसा देखते श्ससे तो स टोकंफे 
नास्तिक होनेकी संभावना हे जेरोक्य शंकित आर निषवेष्टसा होगया है ॥ १५ 
उन्‌ महर्षि पैजसे अशुमाटी सूयं प्रभाहीन होगये ह अधिक स्या कर जो मह 
मुनिजी कसे ह वह हमारी वुद्धिसे ए है महर्षि काठाभिके समान जवतक सृषिका 
संहार न करं ॥ १६ ॥ तवतक हे भगवन्‌ ! आपको उन अभिरूप ऊपिको प्रसन्न 
केरना कत्य हं जिसप्रकारसे पहर काटाभिसे टोक दग्ध हये थ कही दशा हेनिक्री 
हं ॥ १७ ॥ आपसे अधिक क्या कहं कि) यदि महाप इन्द्रका राज्य मंगिंतो 
उनको वही देदीजिये यह कह देवमण ब्रह्लाजीको साथलठे ॥ १८ ॥ महात्मा 
विश्वामित्रजीके पासं जाकर वोठे बह्मषं तुम्हारा मंगल हो मे तुम्हारी तपस्यासे प्रसन्न 
हुआ हं ॥ १९ ॥ हे कौशिकं ! तुमने अपनी तपस्यके परषावसे बह्लल पाया है 


₹ नह्य ¦ मन तुम्ह दूधजाविन दवताभाक सहत प्रदानं क्रिया ॥२०॥ ह 


४, 


मूम्य ¦ तुम्हारा मंग हो तुम सुखपुषेकं जहां चाहो वहा चठे जां तव्‌ 
महिं उवगणेके सहित परजापतिका वाक्य श्रवण करके ॥ २१ ॥ उन 
प्रणाम करके हूत प्रसन्न हो विश्वामित्रजी कहने ठगे कि, जौ हमको बाह्मणता। 
मिटी व व्डी आयुषी दीं ॥ २२ ॥ तो ॐकार वषट्कार व स॒वं 
ढे भी हमे अंगीकार करं भर शतरियोकी विया जाननेवाठे व बाहो विया 
नाननेवालमं ष्ट ॥ २३ ॥ वसिषटनी ओर सव देवताभी हमको वरह्र्षि कदेव 
एसी छपा कीलिये, अप सव लम्‌ जाने कि, रेसा न होनेमे म फिर तपस्या कर- 
नेम प्रवतत हंग यह करफे आप सव चठे जाष्ये ॥ २४ ॥ अननरं देवताकि 
अनुरोधसे वसिष्ठजीने प्रसचहो विशामित्रजीसे सुषटदता स्थापन कर उनका अह्यतव 
स्वीकार किया ॥ २५ ॥ ओर विष्पामिधजीमे कलम कि, अव तुम निःसन्देह बह्म 
टये सव कुठ तुम पा है यहे कहकर देवता अपने यथास्थानको चटेगंये ॥२६॥ 
तव धरमोत्मा महर्षि विशामित्रजीने बाह्षणत ठक्कर यथयापिषि जप करनेवाटेमिं 
भेष परिषटजीकी पना ङी ॥ २७ ॥ यह्‌ इसपर पृणकाम हो दपस्याम मनटमाये 
समस्व पृथ्वी पथंटन्‌ करने टे. हे रामचन्द्र ! इन महात्मा महरषिने इसप्रकार वाह्व- 
णत्व प्रह कियाहै ॥ २८ ! हे राम! यह मुगिेमिं ओष्ठ भौर तपकी पो 
म॒न मरति ठषूप है. धर्मम तत्पर है कीं प्राकमादिती इनके समान रर््दमिं 
हं ॥ २९ ॥ मृहतेजस्वी अ ब्राह्मण शतानंदजी यह कहकर चुप हगये तव 
शुतानंदके कचन सुनकर राम्‌ लक्ष्मणजीके सामने ॥ ३० ॥ शतानेदनीसे विशेष्‌ 
परिचय प्रकर मिथिलापिपति हाथ नकर विश्वामित्रनीसे यह्‌ बे कि, हे मनि- 
श ! आज भ आपकी छृपांमे धन्य ष अनुयरहीत दभा ॥ ३३ ॥ आपने जव राम्‌ 
टक्ष्मण्‌ सहित भरे यज्ञम आगमन्‌ किया है तव तो हे मुगिरान ! मै आपके दर्शन 
मावर पवित होगा ॥ ३२ ॥ क्या कटू मँ आपके दर्भ करे अनेक गुरणोका 
आधार होगया. है व्रह्मन्‌ ! आपकी उय तयस्याका विषयं विस्तारसे वण करके मँ 
तकं अच आयाहूं ॥ ३२ ॥ कि) कुट कह नहीं सकता राम लक्ष्मण व 
अन्यान्य सृपरास्थ व्यक्तिगण आके गुणेसि यु होगये है ॥ ३१ ॥ अधिक क्या 
ट हि, आप अपार तम अपर बट ओर अपार गु हे किवामिवजी ! भी 
आभे मस्या ओर बट ह तेह सब गृणत आपे विमान द ॥ ३५ ॥ हे 
पिभ ! आपके आध्र की कथा श्रवण करफे मनका ओत्सक्य निवारित नहीं 


( १२६ ) वास्पीकीयरापायण-भाषा | 


वुरकाण्ड-सगैः ६६. ( १२७ ) 
होता रप समय रविमंडट ठम्बित हह अव देव करियाका समय समपम्थित होगा 


३६ ॥ कठ प्रपात पिर आप यद्रे पि्टेगे अप सुमे रं हे जप करनेवाले मं 


क क कष अ 


भ्र ! टस समय मघे कतव्य कमं करनेकी अमृति दीजिये ॥ ३७ ॥ राजङ्गि 
एसे वचन सुन मुनीन्द्र विश्वामित्रजीने रजाकी प्रशसा की ओर प्रसन्नतामे उनके 
घ्र जनिकी बिदा दी ॥ ३८ ॥ दि्वामित्रजीसे एह देवन कहकर मिधिट- 
नाथे उपाध्यूय अर स्वजनसेगेकि साथ मनिजीकी दक्षिणा की ॥ ३९ ॥ परमातमा 
वि्वभितर्जीत्ी कषि्योम पूजित सय रक्ष्मण सहित अपने रहने स्थानम स्थिति 
करनेखे॥ ४० ॥ 


दति श्रीमद्रा° व° आ० बाछ० श्रषायां पृचषणटितमः सगः ॥ ६५ ॥ 


(स £ 
पटपाहतयः सर्गः &द 
अनन्तर विष प्रपात काट हतै ही रजा जनकने प्रतःकिया समा कर्‌ राम्‌ 
ठक्ष्मण सहित महात्मा षिश्वामिचजीकेो वला सेना ॥ १ ॥ धर्मात्मा राजनि यथ्‌ 


¢ ® 


विधि शाके अनमर राम टक्ष्मणक्री पना कर वहि विशवामिजर्जीमे कहा ॥२॥ 
है भगवत्‌ ! पापरहित भप्का गट हो किये ह्म कौनसा कायं करना हेमा 


आप्क! आज्ञाकारी हं ॥२॥ जव धमात्मा जनकजीने एेसे वचन कहे तव वृक्ये 
जाननेवटे विश्वामित्रजी वाणीम वाटे ! ४ ॥ यह दोनों कमार श्भियष्ट राजा 


४ [ क्र 


दश्रथजीके पुत्र जिनको जगत्‌ जानता हं यह उस्र धनुषको देखा चाहते ह जो 
आयकरे यहा क्वा ह ॥ ५ ॥ सो आपकर मग हो वह्‌ धनुष्‌ दनक दिखादीजिये 
केवट उमुके दशनसेही इनका भाशय निकट अपमा यह ठतकायं होकर चले 
जयमे ॥ ६ ॥ तव राजा जनकजी विश्वामित्रजीसे बोले जिसकारणमे यह धनुष्‌ 
रेरे पासे सो आप श्रवण कीजिये ॥ ७॥ हमरे पर्वं पृरुपेमिं मह्मराज देवरात 
निमिके ज्येषटपतर हुये तिनकोरही भगवानु आदिदेवं शु्रदेवभीने यहं धनुष धरोहर. 
की ति दियाथा ॥ ८ ॥ पवेकालमे सद्रदेवने दक्षका मुज्ञ विष्व करनेके लिये 

।टाकरमसे यही शरासन आकषेण करफे देवताभमि कहाथा ॥ ९ ॥ जव तुमने 
यज्ञभागार्थी मुशे यज्ञका प्राप्य भाग नहीं दिया ठव दसही शरासनम तुम्हारे 


न्दर भरकर युक्तं शिर काटेगा ॥ १०॥ हे मुनिराज ! तब देवतारोकं देवादि 





( १२८ ) वूह्मीकीयरामायण-भाषा | 


वके वचन मुन मटीन होगये ओर किसीपकार महादेवजीको प्रसन्न किया तव नीट- 
केटजीने कोधको रोका ॥ ३१ ॥ पशुपतिर्जीने प्रसन्न होकर यह धनुष महात्मा देव- 
तारओकष देषा यह वही धनुषत्र उन देवादिदेव महात्मा शिवजीका है ॥ १२ ॥ 
देवतानि दया करे धरोह्रकी पति यह धनुष हमारे पवेपरुषोको दिया तवसे 
वह यही रहता हम यञ्च कर्नेफे च्य भृमि हठे जतातेथे ॥१३॥ कि, हमरे हटके 
अगरागमे एक कन्या भूमिम निकटी जिससे कि, हटकी पतिका सीता नाम्‌ है 
दमीमे कन्याका नामी सीता धराया अव वह पृथ्वीम निकटी हृदं कन्या दित २ 
मेरे यहं उन ठगी ॥ १९ ॥ अयोतिसमावा वह्‌ कन्या मेरे यहां पर्ने ओर 
व हेनिपर यैन उस कन्याको वीदशुल्का कहकर यन्न कियाहे अर्थात्‌ प्राकमसे 
ट्स कन्याकी माति होगी ॥ ३५॥ हे म॒निधरष्! दस्र कन्यके साथ किवाह्‌ कर 
नक्तो वहूतसे राजा अये भने उन सव राजाभोको जो कन्याको मांगतेये कहा 
॥ ३६ ॥ कि, यह कन्या वीर्यशुल्का हे वैसे किसीके नह दीजायमी (जानकी- 
जीने एकवार यह्‌ धनुष उठाटियाथा दूस कारण मने प्रणक्रिया कि,जो हरका 
धनुष्‌ तोडेगा उसकोही मे यह कन्या देदंग ) इस संवादको सुनकर देश २ के ्ेष्ठर 
राजार्भनि आय ॥ १७ ॥ अपना २ प्रक्रम दिखाना चाहा फि, इस कन्या 
संगृ विवाह करं परन्तु वह भण किमीमे पुरा न होसका जव उनको हरका धनुष्‌ 
दिखाया ती ॥१८॥ है महामुने ! दृटना तो द्र रहा के उसको प्रहण कर उटाभी 
नहीं सका उसटिये हमने उ रानाभेमिं थोडा वीयं जान उनको ठोटादिया॥३९॥ 
हे तपोधन ! ह मुनिश्रेष्ठ! जव वे राजा गुदम तिरस्छेत हये तव राजा ठोगेनि हमरे 
ऊपर बड़ा कोष क्या ॥ २० ॥ उन श्रेष्ठ राजनि अपने आपको रिरस्छत हभ 
जानकर सवने आकर मिथिलापुरीको पेरिया ओर कहा कि, वटात्कारसे 
कन्याको टेनूरयगे ॥ २१ ॥ ओर बडा क्रोध करे मेरी मिथिटापुरीको पीडित 
करने ठे ओर एके वर्षे पूणं होनेपर मेरा सर्वस्व क्य हने ठगा ॥ २२ ॥ जव 
दगरक्षणकी सामम्ी न रही तव मँ हुत दुःखी हा तव सव देवताभोंकी 
बठकी वृद्धिके ठिये तपस्या की ओर उनको प्रसन्न कया ॥ २३ ॥ उने मु 
पतुङ्गणी सेना पाप हदं व उस सेनामेहौ परास्त होकर सव राजा इधर उधर दिशा- 
भम पणे ॥ २४ ॥ इसका पह सव अर्व संदिगधर्वायं पाम्र लोग मंत 
आदिक सहित भागगे, हे मृनिशारूठ ! तिरे यह परमदेदीप्यमान धनुष ॥२५॥ 


0 


वाटकाण्ड-सगेः&७. ( १२९) 


(ने ध 


हे मुने ! रामं टक्ष्मणजीको दिखे देतह सो यदि यह शम शरासनम ज्यारोपणं 
कृरसकमे ॥ २६ ॥ तौ अपनी अयोनिजां कन्या जानकीका विवाह दशरथके एरक 
साथ करदा ॥ २७ ॥ 

इत्यापि श्रीमद = ाल्मीकौये अदिकाव्य काट ० भाषायां पटृषषटितमः समः ५६६॥ 


[क्र ^ 
सप्तपषितमः समः ६७ 

नि पिभ्वाभिचजी जनक कचनं भ्रणकर्‌ जनकस्‌ बा कि, राम्‌ 
चन्द्रनीक शिवा धनुष दिखामो ॥ १ ॥ तेवं शपि जनकजीनि धमाल 
पिशेमित उस धमुपके लनेक संतरियाको भङ्ञादी ॥ २॥ जनक्जीशी आज्ञा 
पाते वृह संजी ठम पुरीं पवेभं करके उप धृनुषको ठेकरफे वे वड पराक्रमी चे 
३ ॥ यह धनप आढ पहियोकं छकदेषर परीमं स्ख था उसको मंच हजार 
बु पीर दी कषिवष्टं संदे छतिथे ५ ४ ॥ ठोहमयी पदी सहित उम 
नुषकौ दाकर देवताओंकी समानं जनक्जीते मंतरियनि कषम ॥ ५॥ दे सजर्‌ 
द्म धनुष्‌ श्रष्टकी पजा प्रव राजा टोगने की थी ह भिथिखके राजा ! यटि शिखिनि 
यौग्य समश्चिये तो रामचन्द्रमीफो दिखष्टये ॥ ६ ॥ उन मंतरियाँके यह एचन सुन- 
कर जनकर्जीने राम टक्ष्मणजीको धनुष दिखानेके अथं हाथ नोडकर वि्वामित- 
जीमे कहा ॥ ७ ॥ हे कन्‌ ! यह धनुष हमरे पूर्वपस्पोका संपूजित अवतर 
अनिकं देशेकि राजा इस धनुपके देखनेको अयि. पन्तं तोडना' पी दरहा के 
उठा न सके ओर इसकी पजा करके चस्प्ये ॥ < ॥ अधिक तों क्थ दरषशने 
सुर, अयुर, राक्षस व गन्धव किञ्लर महासपं प्रवि के्भी ॥ ९॥ उत्तोलनः 
आकषण, ज्यारोपण, संचालन र इसपर तौर न चडासक्रा, फिर मनुष्योकी 
तो वाती स्याह ॥ १० ॥ हे मुर्नीद्‌! वही धनष छायागयाहं सो आप महाभाम्‌ 
इन राजपु्ंको दिखाीजिपे ॥ ११ ॥ जनकजीमे एसा युन वि्वामित्रजीने 
रामचन्द्र्जसे कहा कि, त्स राम ! तुम दस धनुष के देखो ॥ १२॥ विष्वामित्र 
जीकौ अज्ञानुसार रामचन्द्र धनुषके निकट मये आर पेटी जिसमे वह रक्खाथा 
उसे उघाडकर्‌ धनुषको देखने ठे आर कषा कि ॥ १३ ॥ मेने हाथमे दस द्य 


ओर भरष्ट धनुषको स्पशं फिया अव अप वतटदये कि, सको उटाना ष आकषण 
क्रनाहोगा यदि भाप करै तो तें इसमे यल के॥ १ ४॥ उस्‌ समय राजा जनक आ।र 


॥ 1 


( १३०) वात्मीकीयरामायण-भाषा । 
रीन धनुष उढनिकी अनुमति दी वस रामचन््रजीने मुनिके कचनसे टीला क 
दीचमे पकड उमे उही ती टिया ॥ १५ ॥ हनारो खख मनुप्याने देखा दंखते 
धर्म्मा रामचनदर्जनि टीटासेही धनुषको आकण करिया ॥ १६ ॥ ओर उसप्र 


रत्वा चढा पणं कसे हूय, तथा महायशसी नर्न संचकर बीचरमसे तोढडाल 
ॐ ॥ १७ ॥ इस्‌ समय वजनादकी नाई पोर शब्दहुभा, गिर विदीणं होनेसे 
भताग जसे कणित ते वेसेही सव पृथ्वी कोपने ठगी ॥ १८ ॥ उस भीषण 
, शब्दे मव छोक पृछित गिरये केवल राम र्ष्मण जनक ओं दिश्ामिवनी 
भ्थिर रह ॥ १९ ॥ अनन्तर सव स्वस्थ ये इतने दिनों नानकीके विवाहाथं राजा 
जगकजकि मनम मो दुःख था वह जातारहा वह हाथ सोकर वि्वामिचरजीमे बाले 
॥२०॥ हे भगवन्‌ ! दशरथपृ् रामचन्द्र इतने शक्तिसम्पत्न है यह मेने नीं समचा 
था वुस्त्रिक इनका पराक्रम तरकनारदित ओर अचिन्तनीय व्यापारहे ॥ २१ ॥ 
अव वह्‌ प्रार्थना है कि, सीताके साथ रघुनाथका विवाह रोजवि ओर रामको भर्ता 
पकर मेरी कन्याते मेरे कृटमेँ एक महत्कीतिं प्रतिषि हे ॥२२॥ ह कोशिक भन 
सीते विवाहार्थं जो परण क्रियाथा वह प्रा होग्या अतएव भव मँ प्राणाधिका 
जनकीको रामके करम समप्पंण कटगा ॥ २३ ॥ हे वहन्‌ ! आपकी अज्ञा 
हीही एल मंजीगर्णोको शीयतापूक रथपर चा अयोध्यापुरीको तरंगा आपका 
मगटह भङ्ञा देदीमिये ॥ २४ ॥ वहं अनुनय षिनियमे धनुष्‌ तोडनेका वृत्तान्त 
व श्रीरामचदजीका सीताप्रतिविषयक संवाद राजा दशरथनीमे कँ ओर महा- 
राज दशरथको मेरे नगं टवं ॥२५॥ विधामित्रजीके प्रषावसे राम टक्ष्मणजी 
रक्षितं होकर सुखमे अवस्थिति करते ह यह्‌ समाचार दे परतिपुयैक अयोध्यानाथको 
यहां टे भवं भर जल्दी जांय॥ २६ ॥कोशिकजीने जनक की परा्थनासे सम्मतहो उनके 
कहने ( पत्र टि राजाको दिया त राजा जनकजीने अने दूतो को वला प्च दे ) 
शीघतापूवक दश्रथजीके आनयना्थं दूतो को गेनदिया ॥ २७ ॥ कि, यह स्व्‌ 
समाचार सुनाकर राजा दशरथको वाख ॥ २८ ॥ 
इति श्रीम° वा० आ० बाट °भाषायां स॒प्पष्ठितमः सर्गः ॥६७॥ 

` ॐकर्ति॥ सीर उत महि सब ठ्ट पत सव सिप समत नर पर मर ग्मि 1 इनन उत महि सव छट प्रत सव सिधु संषटत न मेढ थठ़ छग ॥ शेष फन 
प्त तटवासहारस्त वाराह बढ़ षटत्‌ जुग इट सो टूटिगो ¦ दंत चट चत्‌ महि शेख्युत च्यत 
दिगदन्तिभन हत भढ कभथट कूटिगो । दैत्य टि हुटत मिमान ते टत कोदण्डे टुटत ब्रह्माण्ड 


प 


मो एटिगो ॥ 











बटकाण्ड-सगेः &८. ( १३१) 


+< पटतमः सर्भः ६८ 

जनककी आङ्नामे दृत चटे.जति जाते उनके वाहन सुव थकृगये अवशेषमं तीर 
रात्रि मागम विताकरं वह अयोध्यापूर्यमं पएहुवे ॥ १ ॥ उन्दने राजपरीमे प्रवेश 
कं देखा कि; वु नृपति दशरथ देवताकी समान शोभा प्रहे ॥ २ ॥ दूतम 
देखतेही हाथ जोड निर्भय हो विनय ३ नग्रतामे मधर वाक्य कहने टगे ॥ ३ ॥ 
अग्निहोत्र सहित मिथिठदिशके राजा जनकृने व्रंवार सवेह आर कोम वार्णीमे 
॥ ४॥ आपकी कुशल अनामय पुरोहित उपाध्याय सहित पर्छ हे महाराज ' राजा 
जनकजीने आपसे कुशल पृछकर ॥ ५ ॥ विदेह जिनका नामहं पे मिथिटपु्मके 
राजनि विश्वामि्रजीने सम्मतिकर आपसे यह्‌ चन कँ ॥ & ॥ रन्देनि कदाहं 
कि, मेने यह्‌ प्रतित्रा की थी फि.जो धनुषं तोडेगा वही सीताको विवाहेगा दसकारण 
अनेक देशक रूपतिवगं जाकर यहां अक्तकाय हृए ॥५७॥ ह राजन्‌ ! तिम्‌ हमारी 
कन्याको विश्वामित्रजीके माथ आय अपकरे पुत्र श्रीरामचन्द्रनीने जीता ॥ < ॥ 
है महाबाहो ! भौर जो धनुषरत दिव्य हमरे यहं रखाथा उसको भी सवके देखतेर 
सपमे श्रीरामभद्रजीने मध्यमे तोड़ ग ॥९ ॥ अवमे दस समय महात्मा 
रामचन्द्रनीके सीता सम्प्रदान करके प्रतिज्नामे उदर होनेकी इच्छा करताहू अब्‌ 
पाथना हे कि, आप्‌ दस्‌ विषयमे अनुमति दै ॥३०॥ हे महाराज ! आपका मंगर 
अव आप प्रोहित व उपाध्यायोँको साथ टेकर राम टक््मणके देखनेकी चथिये । 
॥ ३१ ॥ हे रजेन ! मुञ्चे कन्याके कणे उद्टार कीजिये मेरी प्रतिज्ञा एरी 


कज विर्ततः अप मथलर्म उपस्थतह्य पुत्रक स्छकर्‌ एुखा हमं 


विशवामित्रनीकी आज्ञा व पुरोहित शता्ेदके उपदेशे राजपिं जनक्जीने आपसे 
यह्‌ मधुर वचनस्‌ सदेश कहस्‌ भैनाहं ॥ ३३ ॥ दताम्‌ यह संवाद श्रवण कर 
राजा दशरथी परम्‌ प्रस हुये उन्होने वसिष्ट वामदेव भर मंतियोसि कहा कि, 
॥ ३४ ॥ प्राणाधिक कोसल्यानंदन राम्‌ टक्ष्मण भाद्रसहित विशवामित्रजकि पास्‌ 
अतियत्नसे इस समय रक्षित होकर मिथिछापुरीमं वप्त कसे ह ॥ १५॥ 
महात्मा जनकजी रामचद्रनीके वठ वीयंका परिचय पाकर इन्दं अपनी कन्या 
देनेको कृतसंकल्प हरये ॥ १६ ॥ यदि महात्मा राजा जनके येह संवेध करना 


आप अच्छा समस्सतेह तो देरका श्या कामहे जल्दी उस पुरीम वहां पटंचना उचि 
तहे ॥ २७ ॥ त षिगण ओर सव मनी रानाकी बातपर सम्मत हये, व राजनि 


( १३२ ) वस्मीकीयरमायण-भाषा । 


गी परफ्ठमनम `` कटी मिथिलाक चरदेगे ” यह मंभिवमि कहदिया ॥ ३८ ॥ 
मजाक मंजीटाक निशाकाटमें प्रमदितमनमे परमभादरवेक सम्पूणं गुभोसि युक्तं 
गूजप्नवनमं रह्‌ ॥ ३९ । 
छया श्रीद्रा ° वाल्मीकीये आदि° वाटकडि भाषायां अष्टवष्ितमः समः ॥६८६ 
"र स. 
एकनसप्रातत्यः समः ६. 

तदनन्तर परभातकाट हही सपति दशरथ उपाध्याय र बन्धुर्मे परिषि 
तह सम॑ वला कहनेख ॥ ३ ॥ किं; आजं अर्पि सष्यणं खज्पवर्चीमण्‌ 
अनक धनरत्र पहणयषक सरक्चितह अमे २ चट ॥ २॥ मेर जज्ञसि सप्पृणं 
चतुरङ्िणी सेना शीषर तंयारत्ये चले, रथः गाडी, छकड, ध्रडे आदिर्षी जय वृ 
किमीप्रक्ठर आक्नामं अन्तरम्‌ हनि पवि ॥ ३ ॥ विष्टः वामदेव, जाबालि; 
क्यप्‌, कात्यायन, पाकेण्डेय प्रपूति दीवजीवी कषिगिण ॥ ४ ॥ सुन्दर २ सवारि- 
पेमिं चकर हमर अगि चट. मेरा स्थी तेयारह अयकि राजा जनकके दृत 
शता करनेको क्वे । दमकाश्ण विम्ब न करना चाहिये ॥ ५ ॥ राजाकी 
आजम चतुरंगिणी सेना साथ. पी २ ममन करने रमी. व कपिगणभी संम २ 
ज॒ने ठम ॥ & ॥ दशरथनी चार दिन राहमं विताकर जनककौ राजधार्नीमें उप्‌- 
स्थित हय. वश्रथनीका आना सुनकरके श्रीमाच जनेकजी अतिशय आनद्ितं 
ह्ये आर पाको कल्पना कणेटमे ॥ ७ ॥ ओर अगि आक्र राजाकी यथाविधि 
पूजा की अन्तर वृद्ध राजा दशरथजीसे पिटकर भरसन्नमनं राजा जनक्जी वह्तही 
पसनन हुये ॥८॥ अनन्तर प्रीतियुक्कहये भ वचने शष्ठ राना दशरथर्जीसे पृछा कि, 
हे राधव आष गट ग हं ! भप अच्छे तौ भपय मेरे बडे पाग्यहं नो यहं जापक 
आना हभ ॥ ९ ॥ अव पृत्रका विवाहका्यं पुरा करफे अप परमप्रसच्च हमिये 
विशेष श्टाषाक बात तो यह्‌ ह किः महातेजवान्‌ भग्वान्‌ वृरिष्टर्जने मुञ्चपर स्पा 
करे ॥ १० ॥ सुरमणसे युक्तं सुरपति इन्दकी नाई वाह्मणगणे युक्त वसिषर्जकि 
आरंननप नर वितर विपति दर अर कट पवि दगया ॥ ३१ ॥ जोहो महावटी 
रासचन्दरजीके सहित उपस्थित सवथ रोने मेरा भाग्य अवश्यही उदयके पराप हहे, 
हे नरेन्द्र. भव मेरा यह्‌ कहना कि; कट प्रात विवह्‌ हेजाय॥ १२॥ हे नरष! 


भे कि 


दस्‌ यज्ञके अर्तम्‌ विवाह हना कपि्योको सम्मत हं अयोध्याधिपति मिथिटापतिकी 











पाटकाण्ड-समैः ७०. (१३२) 
यह दाति भरवणकरके ॥ ३३ ॥ वाम्यं जाननेदामं भे दशरथजी जनकर्जीे द्म 
भकार कहनेठमे कि, दुन देन स॒वप्रकार्से गदाके अधीन ह यह्‌ मनै परिल सुनर- 
क्खाह्‌ ॥१४॥ हे धनन ¦ आपने जा ऊहा थ दष्ट कर्मा. तव सत्यवादी रग 
दशरथजनीके धर्मयुक्त यशस्कर वास्य ॥ ३५॥ सुनके िहनग्मकि जन्‌- 
कृ रजा अति विभ्मित हये किर संब मुनिगण प्रस्परके समागमने 
॥ १६ ॥ परमप्रीति यृक्हो रात्रि दिततिहूये. राजा दशती पृथलहरे 
वेशृह्‌{ राम टक्ष्मणका मुख दशन करके अतिशय म॒न्पष्ट हरृए \ २७ ॥ 
आर्‌ जनकनीका आदरमुख अनुव्‌ करके स्वच्छन्द निद्राभनुषवं करनेलभे व्‌ महा- 
तेजा जनकजीभी शाघषिहित यत्गकायं सन्न करके कन्याविकाहफे उपयक दारिक- 
क्रिया संपादनपुवेक कृ देर यिं सो रहे ॥ ३८ । 


द््याषं श्रीम० ग० आ बाण भाषायां एकोनसप्रतितषः सगः ॥६९॥ 


सप्रतितमः समः ७०. 

तदनन्तर प्रातःकाट हेनिपर वक्यपेडित जनकराज प्रातःक्रिया समापन करफे 
मृहपियेकिं साथ प्रहित शतानंदमे बोे ॥ 4 ॥ हमर प्रता धार्मिक महतिजस्वी 
टवान्‌ प्रमवि्यात कुशध्वज सादगश्यपुरीमं वसते हँ उनको यहां बुटाना 
चाहिये ॥ २॥ वह पुरी स्वरगतल्य है उसके बीच होक इश्वमती नदी वहरहीरै 
पुरीम शत्रुभे रोकने लि वदी २ खादयुक्त भीति आदि वनी. व पुरीकी 
तेरी शोभाहे जैसे पणकविमानकौ ॥ ३ ॥ पराता कृशध्वन मेरे यत्त रक्षकं सो 
मेरी यह रच्छ फि, विवाहं हषी आयं ह महृतिजस्वी प्रम प्रस्तामे 
इस्‌ यक्नको मेरे साथ समप्तकरं ॥ ४ ॥ राजना शतानदजीसे यह फे रहेधे 
फि, इतनेमं कद एक कायकुशट दूत वहां उपस्थित हुये । तेव राजान उनसे 
कहा ॥ ५ ॥ तुमोग मरी आज्ञामसे शीप्रगामी घोडपर चटकर कुशष्वजको दस 
पकार ठे आभो नेमे देवदूत विष्ण॒जीको इन्दकी आक्ञासे आनयन करते ह 
राजाके वचन सुन दरूतटोग चटे ॥ £ ॥ कुशध्वनकी साकाश्य राजधा्नीमं उप- 
स्थित हये ओर राजसे जनकका रेदेशा आनुपिके वणेन किया ॥ ७ ॥ शप 
चटनेवाटे दर्तोफे युखमे महाराज जनकका सन्देशा सुनतेही महाराज कुशध्वजं 


( १३४ ) वाल्मीकीयरामायण-भाषा । 


भाताफे भवनमं उपस्थित हये ॥ < ॥ उन्देनि उपस्थितहो धमात्मा जनके ओर्‌ 
मरहपिं शतानेदकरा देखा व उनको प्रणाम करके ॥ ९ ॥ रानाभोंके योग्य सुन्दर 
आमने वेटगये जव वह वंदे मनोहर कान्तिमान्‌ दोनों ईं बैठगये ॥ १० ॥ 
अनन्तर दिव्यदयुति दोनों भानि मंनिवर सुदामनको आज्ञा दी किं) हे मंत्रिपते | 
नुम वी कान्तिवाटे महाराज दशरथके पास जाओ ॥ ११ ॥ ओं उनको बहुत 
शच पुत्र व मंत्रियों समेत यहां चिवालाओो मंत्री आज्ञा परतेही रपुरवशियोंके कुल 
` वढानेवाटे राजा दशरथे परगृह ( रे ) म उपस्थित हभ ॥ १२ ॥ ओर 
ठेवतही शिर शुका उनको प्रणाम कर बोला कि) हे अयोध्याधिपते वीर महाराज 
दशग्थजी ! मेथिलाधिपति ॥ ३३ ॥ उपाध्याय व परहिते सहित आपके 
दश॑नकी भरतीश्चा करोह मंजीके एमे वचन सन महाराज दशरथी सव कषियों समेत 
॥ 3४ ॥ जहा राजा जनकजी थे वहां उपाध्यायो ओर बन्धु बान्धवो सहित 
राजा दशर्थजी गये ॥ १५ ॥ वाक्यदिशारद दश्रथजीने जनकजीमे कशा कि; 
गमवान्‌ वसिष्जी दृष्वाककुटके देवता यह तो भप जानते ॥ ३६ ॥ मेरा 
सकार्यं जो कुट वक्तव्ये, वह यह तादे यह इस्‌ समय विश्वामि्रजीकी सला 
हमे अर कपियेसमेत ॥ १७ ॥ यह धमात्मा सव धर्मं ओर कत्यको यथाकम 
वना्वेगे, राजाके यह कह चुप होनानेपर भगवान वपिष्टजीने ॥ १८ ॥ पुरोहित 
सहित विदेहनाथपे कहा कि, जो स्यं अव्यक्त वहम उनसे अकिनिाशी वह्लाकी 
उत्पति हदं ॥ १९ ॥ उनके पुत्र मरीचि मरीचिके पुत्र कश्यप हये कश्यपके पुत्र 
विवस्वत इन विवस्वतसेही मनकी उसति हृदं ॥ २० ॥ इनकार नाम प्रनापति 
दुभा म॒नुके पुव दृ्वाकु यह इक्ष्वकुरानाही अयोध्याफे आदि राजा हये ॥ २१॥ 
दध्वाकुके पुत्र श्रीमान्‌ कुक्षि कृष्षिके पुत्र श्रीमान्‌ विकुक्षि हये ॥ २२॥ विकुक्षिके 
पुत्र प्रतापशाटी वाण हए बाणके पुत्र महातेजस्वी अनरण्य ॥ २३ ॥ अनरण्यके 
पत परथ उनके पृच शंकु व तिशकुके पुत्र महायशवाटे धृनधुमार हृए ॥ २४ ॥ 
 धुनयुमारके पुत्र महापेजस्वी महारथी युवनाश्व. व युवनाश्वके महाप्रतपशाटी 
ृथ्वीनाथ माज्याता हृए ॥ २५ ॥ मान्याताके पुत्र श्रीमान्‌ सुसन्थि सुसन्धिके 
ुवरन्पि ओर परनमित्‌ नामक दो पुत्र हूए ॥ २६. ॥ रुवधिके पृ यशसी 
भरत भरतके पुत्र महातेजवान्‌ असित जन्मे ॥ २७ ॥ इम राजाके विरुद्धं बडे 
श्रूर्‌ हह्य वाटनडव आर्‌ शशबिन्दु शर्‌ प्रगति उठेथे ॥ २८ ॥ नृपति असित्‌ 





( १३५.) 


ुवेत्तमणेमि संग्रामम प्राजित व राज्यच्युतहो दो सवियोसमेत हिमाटय पहाढपर 
चठेगये ॥ २९ ॥ राजा अभित इस कृठमे बडे अल्प पराक्रमी हए वहां जाय 
कुछ दिनम शरीर त्याग स्वग॑वासीं हुए रएेसा सुना कि, महाराज असिक दोनों 
रानिये गवती थीं ॥ ३० ॥ इन दोनों रानिेर्मेसे एकने सवत ( सोत ) का गँ 
संहार करनेके टि दसर्यीके भोजनमे विष मिलादिया उन्हीं दिनम इस पर्वैतपर्‌ 
मषिं ॥ ३१ ॥ च्यवन तप्‌ करतेथे सो उन रानियेर्मिसे जिसे विष दिया गया वहू 
कमटके नेत्रवाटी देव समान तेजस्वी भागव च्यवनर्जके शरणागत हुई ॥ ३२ ॥ 
वं पु होनेकी इच्छसे मुके चरणकमक। वन्दना करके हाथ जोड वटग्ई 
दसं महिशका नाम काटिन्दीथा ॥ ३३ ॥ महिने पकी उच्छा करेवा उस 
रानीसे पसनन होकर यह कहा कि, हे महाभमि कमटटोचनी ! तुम्हरे ममे एक 
सुपुज हाबटशारी ॥ ३४ ॥ शरीमान तेजवान्‌ वीयेवान्‌ पवित्र एक पुत्र गरट- 
सहित जन्भेगा हे कमटटोचनी ! तुम किसीभकारका शोच मतकरो ॥ ३५॥ तथ 
पृतित्रता राजकन्या रानी च्यवनजीके चरणोमें प्रणाम कर बिदा हृदं विधवा 
अवस्थामें उस देवी के गरस एक पुत्र उतत्नं हृभा ॥ ३६ ॥ सव 
तने गके नाश करनेको जो गरल दियाधा सन्तान उत्पतति होनेके समय 
वही निकट; इसी कारण दस पुत्रका सगर नाम हृंभा ॥ ३७ ॥ समरणे 
पृ असमञ्जस, असमञजसके पुत्र अंशुमान्‌, अंशमानूके पुत्र दिलीप ओर्‌ दिलीपके 
पु भगीरथ हये ॥ ३८ ॥ भेगीरथके पुज ककुत्स्थ; इनके रु, रुके पुत्र तेजस्वी 
पुरुषभक्षी पवद हृए ॥ ३९ ॥ यह शासे राक्षसयोनिको भप्त हृए फिर यही 
कल्माषपाद नाममे ख्यात हुरथे ( एकं समय इनको वसिष्ट्जीने शाप दिगा कि, तुम 
राक्षस होजाओ तव राजाने भी वसिष्टजीको शप देनेको जट हाथमे छिया तव 
इनकी रानीनि कहा यदि गुरु शापदं तो तुमको शापदेना नही चाहिये यह सुन 
राजाने जल चरणोपर डाल ख्या उससे परर काटे होगये उसीसे कल्माषपाद नाम 
हआ ) इनके पुत्र शंसखणः शंखणके पुत्र सुदशेन, सुदशनके पुत्र अथिवणं हृए॥४०॥ 
अभिवणंे पुत्र शीधग, शीघ्रग पुच मरु, मरुके पुत्र प्रशुश्रुकः, प्रशुशचकफे अम्बरीष 
॥ ४१ ॥ अम्बरीषके पुत्र नहुष, नहुषके पुज ययाति, यथातिके पु नापाग ॥४२॥ 
नाभागके पुत्र, अज अजक पुत्र दशरथ आर यह्‌ राम टक्ष्मणनी इन्दी दश॒रथजीके 
प्रह ॥ ४३ ॥ हे नृप ! प्रथमसेही वशपरेपराद्वारा विशद प्ररमधार्भिक ओर 


क क 


( १३६, वात्मीकीयरामायण-भाषा। 
सु्यवादी दृ्वाकुवंश राजा ` कुलम उलन्न दये ह ॥ ४४ ॥ रामरक्षषणके 


विदाहं आपकी दोनौ कन्यविं मामी जातीं अधिक वा कहूं अनुरूप पके 
अनर कन्या रन्‌ देदीजिये वस यही मेरा अनुरोधहं ॥ ४५ ॥ 


यिं श्रीम ० वा० आ० वाट० भाषायां सप्ततितमः सगः ॥ ७० ॥ 


ठकसप्रतितमः सगः ७१. 

वमिष्टजकर यह कहनेपर महराज जनकजी हाथ जोड़कर उनसे वाटे हे महा- 
त्मन्‌ ! भपका संगरं, अव मेरे दंशका परिचय श्रवेण कीजिये ॥१॥ हे मुनीन्द्र 
महाबुदधिमाच्‌ ! कन्यादाने समय कुटपरिचयकीरैन रना कतव्य हे इसकारण 
मँ कृहताहूं आप सुँ ॥ २ ॥ हमारे वंशम निमिनाम एक पररमधमातमा सप्यशीख 
मृहावटी राजान जन्म्‌ महण कियाथा वह्‌ अपने कमक प्रभावसे भिरोकमें विख्या- 
तथ ॥ ३ ॥ उनके पुत्र मिथि, मिधिके पुत्र जनक यह्‌ परहिे जनक ह इसी राजाकै 
नामान॒सार इस वैशके सबही जनकनामसे कहे जिह जनकके पुज उदावदु ॥ ¢ ॥ 
इनके पुर धमांत्मा नन्दिवधेन नके पुत्र वीयवान्‌ सुकरेतु॥ ५॥ सुकेतुके प्र महाबटी 
देवरात्‌ राजर्षि देवरातके पुत्र वहदथ हुये ॥ ६ ॥ वहद्रथके पुत्र प्रतापशाटी बट- 
वान्‌ महावीर, महावीरके पुथ सयपराक्रमी सुप्ति ॥७॥ सुधरतिके धमात्मा पु धृष 
केतु, राजा पृष्टकेते ह्यशव हृए. एसा शोकम विख्यातंहे ॥ ८ ॥ हृरमश्वके पृ 
मरू; मरुके पुत परतीन्धक इनके धमात्मा कीर्तिरथ पुत्र हृए ॥९॥ कीर्तिरथके पुत्र 
देवमीढ देवमीठके पुत्र विवुष विवुधके पुज महीधक ॥ १० ॥ महीधकके पुत्र महा- 
वटी कौर्पिरात हुये राजि कीर्तिरातके पुत्र महारोम हए ॥११॥ महारो धर्मात्मा 
त्र स्वण॑रोम्‌ दन के पुत्र हस्वरोमन्‌ हये ॥ १२॥ महात्मा राजिं स्वर्णरोमन्‌ ध 
म॑शीट हस्वरोमनके दो बेटे हुये, ज्येष्ठ मँ ओर छोटे मेरे भाई परमवीर कृशध्वनै 
॥ १३ ॥ मेरे पिनि ञ्चे जये मानकर राज्याभिषेकं करफे किष भाई कुशध्व- 
जका भार मून्ञे सप आप वनको चटेगये ॥ १४ ॥ मेँ पिताके स्वर्गटाभ होनेपर 
दव्तोकी समान्‌ सहोदर भादं कुशध्वनको स्नहपर्वक रखकर धर्मपर्क राज्य करता 
रहय ॥ १५ ॥ इस भति छु समय बीतनेपर साङ्ाश्यके अधिपति महावीर सुध- 
न्वाने आकर्‌ मिथिलापुरीको पेरणिया॥ १६॥उने शिवका धनुष तोढने भर कमल 
नत्र जानकीके टाप करणकी परर्थना की यह देशा उसने दरतके हाथ गेजा ॥१७॥ 


वारकाण्ड-समैः ७२. ( १३७ ) 


म उसके बट वौयको अली्भोति जानराथा उइसक्षारम्‌ हे मृहषं ग पराथ 
ना पणं करनेर्भे सम्मत नहीं हा उपयत्‌ उकेययश्चभं तम रोनेटम्‌ 


क = अ 


अतम सुधन्वा बुञ्सं हार रणम पीडि हदा ॥ १८ ॥ हे म॒निभेष् ! उसी दस्णयु- 


५ 


दं उसका संहार करके मेने अपने छट घाता कशष्यजफो उसकी राजधानीमे 


रिषि किया ॥ १९ ॥ यही कुशध्वज मेरे ठघरु भता हँ मँ इनसे बडा मेँ दस 
समय अपनी दो कन्या्थोको दान करना चाहतहूं ॥ २० ॥ रीता समक 
दस्तमे ऊर्भिलाको टक्ष्मणके क्रमे समर्पण ऊरनाही मेग अशिाय हं दह द्वकन्या- 
आओंकी समान सीता मेरी कन्या वीर्यशुल्का हे ॥ २९ ! ओर्‌ दृमी कपिलै इम 
कभी विवाह कहंगा मे तीनवार्‌ सत्य करके कहता कि, एह कार्थं अन्यथा नहीं 
होगा हे मुनिश्रेष्ठ ¦ मे प्रसन्नतापेक दोनों कन्याओंको विवाहर्दृग ॥ २२॥ 
हे महाराज दश्रथजी ! आप दोनों पत्रोका गोदान कट कायं र पितृत्व अर्थात 
नादामुख श्रादं कौनिये, फिर विवाहकाय किया जायगा ॥ २३॥ आन्‌ मघां 
नक्ष हे अतएव आजंसे तीसरे दिगि आनेवाटे उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रम विवाह करा- 
दीजिये ॥ २४ ॥ अव प्के रेमे शुत्षिवाहमे दानादि करना आपका कर्ैष्पै 


क क क 


इसकारण राम रक्ष्मणके शभक निमित्त दानकीनिये ॥ २५ ॥ 
इत्या ° भ्रीम० वा° आ० बाल° भाषायामेकसप्ततितमः सगः ॥ ७१ ॥ 


अर 


4, ~ल 


द्विसप्ततितमः सगः ५२. 
जव जनकजी इसप्रकार कहके तव॒ वरिष्टजीके अभिपरायानुसर महानि 
विश्वामित्रजीने जनकजीसे कहा ॥३॥ हे महाराज ! दृश्वाक भीर पिदेहवंश अति- 
शय अचिन्त्य भोर भप्मेयेह शनकी बराबरी अन्यरवेशसे नहीं सम्भव होसकती॥ २ ॥ 
जसे राम रक्ष्मण है वैसाही सीता व उ्मिखफे साथ इनका विवाह होना हे इनका 
सम्बन्ध सर्वेथा समाने ॥ २ ॥ हे नरश ! मं दूस समय कृ कहा चाहताहू सो 
तुम भवण करो. तुम्हारे धमौत्मा टधुभराता कुशध्वज ॥  ॥ इन महापराक्रमी 


धमौत्मा राजाकी अटोकिकरपसम्पन्न दो कन्या सो है रानन्‌ उनकोधी हम्‌ 


ॐ गोदान विवाहके पूर्वै किया नोता है, यह चृडाकरणकी नाई एक संस्कार विदिष है "गावः केला 


दीयन्ते उय्यन्ते अनेनेति" इसी व्युत्पात्तेके अनुसार अवभी पिम देशे विवाहे पुवं मस्तकमुण्डन- 
संस्कारका प्रचार देखा नातांह मौर कीं २ केव क्षोर का्यका व्यवहार ह ॥ 








( १२३८) वाल्मीकीयरमायण-भाषा | 
$ सहितं इह 


तमे मागतेरै ॥ ५॥ दशरथजीकि पुत्र भरत ओर बुद्धिमान्‌ शतै 
विवाही जय यही हमारी वासनाहै दन्द दोनों महात्मा निमि हम ममते हँ 
॥६॥ यह दशरथर्जके चारो पुत्र रूप योवनसगन्न ठोकपारतुल्य ओर प्राकरममे 
देवतोकी समान ह ॥ ७ ॥ हे राजेन्द्र ! त॒म इस संवंधको स्थिर करके अपने वंश 
ओर दश्वाकुके देशक जो पुण्यकर्मबाखा है षनिषटता सूतम बधो ॥ ८ ॥ महा- 
राज जनकजी वसिष्टजीके अभिप्रायानुसार विश्वामित्रके मुखसे यह वचन सुन हाथ 
जोड मनिश्रमे बोरे ॥ ९ ॥ आप दोनो जन जव स्वयं इस समान ओर योग्य 
कके सम्ब॑धको चाहते तव अवश्यही मेरा कुट धन्य होग्या ॥ १० ॥ आर 
क्या कहूं भाप जो अङ्ना दमे वही कायं होगा आपका मंगट ञे. भरतशत्रु्के साथ 
कृशध्वजकी दोन पृियोँका विवाह होजायगा ॥ १३ ॥ एकी दिन चार रान- 
कमार जो महावटी र चारों कन्याका पाणि्रहण करगे ॥ ३२॥ हे बरह्मन 
प्रसोकि दिन उत्तराफल्गुनी नक्षचरह विवाहे दिये शुरं क्योकि इसका भ्जापति 
पग देवाह विद्वान्‌ दस दिनक विवाहे टये शेष कते ह ॥ ३३ ॥ राजा जनक 
यह्‌ कहकर उे भर हाथ जोड महिं वसिष् ओर विश्वामिजजीमे का॥ १४ ॥ 
आप दोनों जनोँकी कपासे मुञ्चे केन्यादानहप धमं पराप्त हा राजा दशरथजीकी 
समान्‌ भगी आपका शिष्यहूं हे मुने ! इन मुख्य सिंहासनोपर भप वैषि जो आप्‌ 
कगे बह होगा ॥ १५ ॥ जैसे दशरथजीकी राजधानीमें आप ोग राजत करतें 
वेसेही मिथिटामे कीजिये. एेसा करनेमे किसीप्रकारका सन्देह न करना चाहिये 
नो आप्‌ करगे वह्‌ होगा ॥ १६ ॥ जव विदेहनाथ यह कह चके तब राजा दशरथ 
प्फष् मनसे जनकजीसे बले ॥ १७ ॥ हे मिथिलाधिपति ! आप दोनों भाई सव 
गृणकी सानं कषि ओर रानगण सदा आपसे सन्मानित कयि जति ॥१८॥अप्‌ 
यहां सुखसे रं म अव शिविरम नाता क्योकि मुत्र विषिपूक भाद्यकायं करना 
॥१९॥ जनकजीसे यह कहकर यशस्वी नरनाथ दशरथजी वसिष्ट ओर विश्वामित्र- 
 जीके साथ शीते ठेदे ॥ २० ॥ ओर वासस्थानपर आकर राजानि यथाविधि 
भाद्धकायं सुम्ृननकर्‌ भषातकाट उठकर गोदान कायं निर्वाह क्षिया ॥ २१ ॥ 
त्वत्सं राजाने पूतरोके मंगलाथ व्राहमणोको चार चार लश्च सुरी धरमपुवेकः 
दान का ॥ २२॥ उन गायो सींग सोनेमे मठे ओंर यह सबकी सब दुधार वत्सो 
सहित थीं एसी ( ४००००० ) चार्‌ लक्ष गाय कंसीकी दोहनी सहित राजाने 








बाठकाण्ड-सगेः ७३. (१३९ ) 


शं ॥२३॥ पूत्रोको प्यार करनेवाटे राजा दशरथने ओरी वहूतसे धनर दानक 
शमं बट दिय ॥ २४ ॥ उस्‌ समय राजा दशरथके प्वाका गोदानसंस्कार 
कृरदनेप्र चारोपुत्र ठोकपालोकी समान शोभाको प्राप्न हुये राजाभी उनके बीचमं 
सोम्य प्रजापृतिकी उपमा देने योग्य हये ॥ २५ ॥ 
त्याषं श्रीमद्रामा ° वा० आ० वाटरभाषायां द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२ ॥ 


त्िसुप्ततितमः सगः ७३ 

निरदिन महाराज दशरथजीने अपने पएरंका गोदानरसंस्कार किया उसीदिने 
महाधीर युधानिती मिथिलाम उपस्थित हये ॥ १ ॥ यह केकय राजाके पुत्र 
ओर भरत्जाके मामा ये । इन्टनि दशरथजीको देख कुशट परश्च पृकर कहा ॥२। 
केकयराजने सेहसहित आपका मंगलसमाचार पृठकरके काहे किं, आप जिसके 
मगलाकांश्चीहं उसका मंगठ तोह ॥ ३ ॥ महाराज ! पिताके अदिशसे म अपने 
भानजके दशनाथं अयोध्यामें उपस्थित हृआथा हमारे पिता भरतजीके देखनेकी 
बूत इच्छा करतें ॥ ४ ॥ ह राजन्‌ ! पहठे मँ अयोध्यामं गया तो वहां सुना 
किं, आप पुज किवाहाथं उनको देकर मिथिला गये ॥ ५ ॥ मँ यह्‌ सुनकर 
शीघतासे यहां आयां कि, चटकर आपका भर भरतका दशन करै उस्‌ समय 
राजा दशरथने उपस्थित परिय अतिथिका ॥ & ॥ भटीर्गोति भादर सतकार 
किया अनन्तर वह रात महात्मा पूत ओर महरपियोके सहित वितति हुये ॥ ७ ॥ 
दशरथजी प्रभातकाटही उद शय्या परत्यागपुवंक प्रातःकत्यादि समाप्तकर महर्षि 
थका संगटे यज्ञस्थटमं गये ॥ < ॥ तव रामचन्द्रजी वैवाहिक मगलाचार समाप 
होनेपर शुभ ठय विजय महते सव वश्चाभूषणेसे सजे चारों भायां समेत कषि- 
योके अनुगामीहो यज्ञमिमं पहुचे ॥ ९ ॥ सव मेगरलकाये वसिष्ठ आदि मृरनिरयोकी 
आज्ञासे हये. तव भगवान वसिषटनीने विदेहनाथमे कहा ॥ १० ॥ है नृपते 
महाराज दशरथजी ! पसि मंगरकायं करवाकर द्रारपर दाताकी वाट देखरह 
॥ ११॥ दाता ओर प्रहीताके एकतर होनेषर सकटकायं मिद होजतिहं अतएव तुम 
देवाहिक काये शेष करके उनको भेकी अनुमति द ॥ १ २॥परमउदार महात्मा वकि 
ृजीके दचन सुनकर विचारसहित पेनस्वी धमके जाननेवाटे विदेहनाथ बटे ॥१३॥ 
द्रारपर रेसा कोन द्वारपाल रै ! ओर महाराज दशरथजीही किसफी भज्ञाकी 


भ क 


अपेक्षा कसेर ! दस राज्यपर मेरेही समान उनका अधिकार है । क्या आश्य ! 





( १९० ) वास्मीकीयरामायण-भाषा | 


अपने परमे प्रवेश कल्के व्यि बाधा क्या ? कृ कहं नह सकता ॥ १४ ॥ ३ 
न ! टम्‌ ममय मेरी कन्ययिं हाथमे म॑मटसूतर धारण किये वेदीके मूलम बेरी 
टस ममयं उनका रप अधिकौ नह प्रदीप हह ॥ १५ ॥ मं श्वयम्‌ महाराज 
दणुरथजीकां प्रतीक्षा करता इञा वीदमटम्‌ बद्र अतएव जल्द आनकर्‌ तर्च 
रहित विवाह करं अव विटम्बका क्या प्रयोजनहं ! ॥ १६ ॥ राजा दशरथ] 
वमिष्टजीके मखसे जनफजीकी साजन्यता सुनकर सव कपि अर पुत्राँस॒हित 
सामे अये ॥ १७ ॥ तय दिह राजान विष्टजीमे कहा कि)ञप्‌ सव धमात्मा 
कपियों समेत छृत्य कराये ॥ ३८ ॥ हे प्रणी ! संसारके प्यारे रामचन्द्रकं 
पिवाहके कायं प्रे कर्ये. जनकर्जीके यह कहनेपर भगवान्‌ वसिष्टजी ॥१९॥ 
उनके वा्यपर्‌ सम्मतो किवम गतानेदको संगे यथाविपि मंडपकी 
यज्शालामं एक वेदी वनते हये ॥ २० ॥ गन्ध पृष द्वारा वेदी चार ओरमे 
मृगादि यकवा्कुर युक्त सानेकं चित्रकुम्प ॥ २१ ॥ भिनमं अंकुर धरे 
एसे कोरे धूष पा जिनमें धूप धरी शंखपात सृक्‌ व्‌ अघ्येपात दुव परभृति 
उसके चार भोर शोका पने ठग ॥ २२ ॥ बहते परेम खीं ओर अक्षत 
पराय २ धराये मतर पट २ स्व जगृहु कृश विपि ॥ २३ ॥ अनन्तर उस्‌ 
वेदीमें विधिपवक मंदाद्रारा अभि स्थापनकर्‌ निभे मृहतिजस्वी वभिष्टनी मंच 
पृटकृर अभिमं आहूति देने ठ्मे ॥ २४ ॥ दसी समय अनेक गहनसि शोभित 
सीतानीको वुटाकर अयिके समक्ष रामके साक्ष वेया ॥ २५ ॥ फिर जनक- 
जीने काशल्याके आनंद बदनिबाठे रामचद्रसे कहा किं, हे रामचंद्र ! हमारी कन्या 
जानकी आनपे तुम्हारी सहषमिणी हृदं ॥ २६ ॥ तुम्हारा मंगर हो तुम उसका 
पाणिप्रहण करो यह प्रतता महाताग्वाटी सीता छायाकी नहि तेम्हारी अनगा- 
मिनी होगी ॥ २७ ॥ यहं कट्फर जनकजीने मंच पहा पवित्र ज उनप्र सटा 
अर्‌ जानकाका शधं ठे रामचन्द्रनौके हाथपर्‌ भरदिया तव सव दैवता ओर 
कपिगण पादु षु करनं ठग ॥ २८ ॥ उस समय देवता दुन्दुी बनाने खे 


\ स्वी गाने रगा~मनमे मनु मनोरथ हरी ॥ सो हर गोर प्रसाद्‌ एकते कौटिक कृषा चौगनी 
भसि ॥ परणपरि ताप चाप चैन्ता निश्चि सोच सकोच तिमिर नहि थोरी ॥ रिक रवि अवरोक 
सेभासर हित चित वारिज वन विकस्योरौ ॥ कवर वरि सब मेगल मरत नृप ॒दोड धर्म घुरधर 
धाय ॥ रज सुमान भूरि भागी निन रोचन खाहु रुद्यो इक ठेर ॥ व्याह उछाह राम सीताको 
सुकृत सकट विरचि रव्योरी ॥ तुखीसदास नाने सोई यह सुख जा उर वसत मनोहर नोरी ॥ १॥ 


वारुकाण्ड-सगेः ७४. ( १६१ ) 


आर पुष्पवृष्टि हेनेमी. दसरीतिस महाराज अनकजीन मंज पठे जलम्‌ संस्कार कर 
अपनी कन्या शरीरामचन्द्रजीको ददी ॥ २९ ॥ फिर जनकृर्जानि प्रफृषपनमे 
लक्ष्मणको कहा करि, तुमी आओ हमा प्री उभिराके स्वीकार करो ॥ ३० ॥ 
अव विदम्ब्‌ नं करके तुम्‌ इस्‌ कन्यका पाणियहण कग. इसप्रकार रक्ष्षणजीभि 
कह, फिर भरतजीमे कह/ ॥ २३ ॥ हे रधुनेदन ! ठम माण्डवीका पाणिग्रहण कर 
फिर धमात्मा परिथिटापरीक्‌ रजनि शघ्रनीमे फद् ॥ २२ ॥ ट बहावाहदट ' 
तुमं श्ुतकौतको एहण करो, तुम्‌ सवही प्रियदशन्‌ थर मुन्देर कतपगृयण्‌ ह्‌ | 
३३ ॥ हे ऊङुःस्थकं दसय उत्पच् हुये कषरा ¦ वम लेग भोर स्यः कू 
अव पाभिगरहण करनमं विन्द मत कृश. विदेहक रमे ददन सुन सवेन अप्व २ 
छवीका करं स्पशे कर प्रहृष कठव ॥ ३५ ॥ उव वर्धिनि बहजीकः। 
आह्लमे ष अपनी २ एलियोके पाथ अधि, षेदी, जनक आर स्व कपियोकी प्र 
माकौ ॥३५॥ इस्‌ भाति उन्‌ कुमरिनि भायाअसित करियकी परि 
की जस विधि वेदम टिखौ ह उसी विधायरे मदका पिषाह हा ॥ ३६ ॥ उम 
समय अन्तरिक्ष पुन्दर पषपवष्टि हकर दय मीः वं इन्दु जि षु 
लगे ॥ ३७ ॥ अप्तरुगण चयक टमी मोर गन्धरवटोगे हन्द नून कर 
टये. अधिके स्या कहं उन कुमारोफे विवाहे वही विस्मयरसमे आ ह उ ॥ 
॥ ३८ ॥ चारी भरसे तय॑ध्वनि भरवणमोचर हने मी तव रामं रक्षणं अर 
व्‌ शुत्रु चारो पां अगिकी प्रदक्षिणा करके सपरी द्वियोसमेत विवाहित हृद ॥ ३९॥ 
अनंतर अपनी भायाभकिं साथ दशरथे पञ पिताक रेमे चटगये राजा दथग्थश्ी 
वान्धवसहित्‌ पुोको कषियोके माथ देखते २ उनके पीर गजनदादमं आये ॥ ४०६ 
रसया° श्रीमद्रा० वा= आ० दा० भाषाय) चिमुपततितमः समः ॥ ७३ 


तुःसप्ततितमः सगः ७४. 

राति वीतकर्‌ प्रभाते होनेषर महिं विश्वामि्जी उत्तरपरवतकौ ओर अन्‌- 
कजी ओर दशरथर्जीमे विदा हकर तपस्याकरने चटेगये ॥ १. ॥ अनन्तर 
विश्वामिचके चठेजानेपर राजा दशरथजीभी जनकजीके निकट विरा प्रहुण करे 
अयोध्या जानकी तैयारी करने टगे ॥ २ ॥ उनके गमन समय राजा-जनकने 


द्हेजमें कन्याभोको खख धेनु व भरी वहत परशथं दिये ॥ २ ॥ रक्षके सिवाय 
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~र 


/ 
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( १४२ ) वाल्मीकीयरमायण-भाषा । 


दिव्य कम्बल एक करोड, दशारे, हस्ती, अश्व, रथ, पदाति एवं उष अठकर्‌ 
महार्थ दशरथजीको द्यि ॥ ४ ॥ दृसके अतिरिक्त परतयेक कन्याओंको श॒ते २ 
दास्‌ दासी इ अस्य सुवर्णं मुक्ता ओर प्रवाल गग प्रदानक्िि ॥ ५ ॥ वजन- 
कलते सच होकर ओर भी वहृत देन दिया. दस भति लोक्िक क्रिया समा कर 
राजा जनक दशरथजीके वार २ कहनेसे ॥६॥ अपने राजमदिरको मिथिटाके राजा 
ठरे भर अयोध्यके राजा दशरथजी भी अपने महात्मा पु्रोके साथ॥७॥ सव केषि- 
पोको अगि कर सव सेना सहित नगटे शंखादि बजाय पुत्रौ सहित अयोध्या पुरक 
ओर्‌ चटे. जव किं, वह महाबली मनुष्यों र कषियेकि सहित जारहेे ॥ ८ ॥ दसी 
सुमय चारो ओर भाकाशमे पक्चीगण विकट शब्दं करनेटगे भूमितटपर मृगगण दक्षिण 
दिशाकी भोर जनि लगे॥९॥ अकस्मात्‌ वुरे शकुन देखकर दशरथजीने विष्टजीमे 
कहा कि, पृक्षियोका उत्कट चीत्कार ओर भृमगणोके दक्षिण ओर जनिका क्या 
काण ! ॥ १० ॥ ओर क्यो मेरो हदय कापताहै १ क्यों अन्तःकरण अवस्न 
होतार ! राजा दशरथजीके कातर केचन सुनकर गुरुदेव ॥ ११ ॥ षर वाणीम 
वाटे छि, ठसका फट सुनो आकाशम परक्षियोके चीत्कारसे बोर देवी विपदकी 
सुशावना होती ॥ १२ ॥ किन्तु दक्षिणदिशा भृगक जाना अशुकन- 
नक नीहै भो हो आप पवडाद्रये मत यह कहपेरीथे कि, उतने प्रचंड पन्‌ 
चटी ॥ ३३ ॥ प्वनके प्रभाये पृथ्वी कपे टमी ओर वक्ष सव टृटकर गिरने 
ल्मे सयं अधकरारमे छिपगये दिशाभोका कृछ ज्ञान नरी रहा ॥ ३४ ॥ चारों 
भोर धृ उडने ठगी सेनासमह चेतना रहित दोग । उस्‌ समय वसिष्ट ओर 
अन्यान्य कपि ओर पुत्रसहित राजा दशरथ॥ १५॥ स्थिर रहे भर ज्ञान रहा शेष 
सवकी चेतना जाती ररी उस अंधकारमे सेनाके उपर धट उडने टमी ॥ १६ ॥ 
इतने शषत्रकृटानकारी जटाजूट धारण किये भीमदशेन जमदपिपुतर भागव प्रशु- 
रामजी वहां उपस्थित हये ॥ १७ ॥ इनकी आर्ति कँटाप्न गिरिकी नाई दुष 
कालारिके समान दृस्पह तेन जिन्दं कोटं अतिक्रम नशं करसक्ता तेजसि जाज- 

९ कविनच्न-धरतें उठावत अपार धरि धकार अंधकार श्रियो धारा धरनि धकायके । तरद 
तर्न ठे कोरनते शाखवरद पूर इन्द्र छोकटूको पचन उडायंके । अमित समानदीं सों बधिर 
करत कान सखेप्से सदहूर कीन्ह छापर टहायकै ॥ कासवी कैपावत सो कुधर टहावत मो हाय रेसो 
पीन केसो करिह पो आयक ॥ ६ ॥ 














वटकाण्ड-सगेः ७९. ( १४३ ) 


मान्‌ पामर जन जिर निहार नहीं सक्ते ॥ १८ ॥ कण्ठमें विजीके समान 
चमकता हा तीक्ष्ण कुठार धरा हआ. हाथमं विचित्र शरासन आर उग्र बाण 
जिसके देखनेसे प्रशुरामजी भरिपुरकं मारनेवाठे शिवौ समान बोधं होतेथ ॥ 
॥ १९ ॥ ज्वलन्त अभितुल्य उनकी भीम पूर्तिं दरशन करके वरिष्षरि 
जप होमपरायण कषिग्ण ॥ २० ॥ परस्पर मिटितहो सच मुनि कह्ने खगे कि, 
यह्‌ भागव श्या पितृषधसे कोधित हो क्षत्रिय कृटको निम करगे ॥ २१ ॥ 
पटे क्षतरियेकि कठ संहार करके इनकी कोधामि निवाण होग्दैथी, अव स्या 
फिर उस्‌ वीकत्सकायंका अनष्ठान होगा ॥ २२ ॥ यह्‌ कहकर सब कषि अध्य 
अहणपुैक भयेकर दर्शने परशुरामजीको सुम्बोधनकर उनको हे राम ! हे राम्‌ 
एसे मधर वचन कहं २ कर पजने लगे ॥ २३ ॥ प्रतापी जमदश्निुत्र परशुरा- 
मजीभी कषियोकी दी हुईं एजाको ग्रहण करके दशरथपुज रमचन्द्रसे कुन 
ल्मे ॥ २४ ॥ 

इत्या श्रीमद्रा ° वा° आ० वाह० भाषायां चतुःसप्ततितमः सगः ॥ ७९ ॥ 


पञ्चसप्राततमः स्मः ७५ 

हे दशरथे प्रत्र रामचन्द्र ¦ मेने सुना कि, तम्हारा अदधत पराक्रम है ओर हे 
वीर ! धनुभेगकाी सव वर्तति मेने सुनाह ॥१॥ तुमने जौ शिवका धनुष्‌ 
तोडाहै वह वहे आथर्यकी वातै म शिष्जीके नुषको टराहुभां श्रवणकर्‌ ओर 
एक पनुषटे तुम्हरे पास आयू ॥ २॥ सो तुम पञ्च परशुराम्के इस भीषण 
शुरासनको आकर्षण करके ओर इसपर वाण चटाकर अपना सामथ्यं दिखाभो 

३॥ इस धनुषे चटनिमे भ तुम्हारा बर देखकर उप्रान्त मेँ तुम्हारे साथ 
धोर्‌ दन्द युद्ध करगा तब जानंगा कि, तुम वटीहौ ॥ ९ ॥ परशुराम्के यह्‌ 
दारुण वचन भ्रवणकर राना दशरथ विषण्ण वदनहो दीनभावे हाथ जोडकर कने 
लगे ॥ ५ ॥ हे भगवन्‌ ! अपने बरहमकृटमे जन्म ग्रहण किया है ओर आप्‌ तप- 
स्वी विख्यात है. अव आपने क्षवियोके उपर ऊधव प्रियाग करदिया है सो 
अपको मेरे वाटके पप्रोप्र प्रसन्नहोना उचिते इनको अभय दे `॥ ६ ॥ वेद 
पठनेवाठे भागेवकृटमें आप जन्मेहै आपने इन्द्रफे निकट परतिज्ञा करके. अघका 


चलाना छोडाहे ॥ ७ ॥ आप धर्मम मन ठगाकर महात्मा कश्यपजीको पृथ्वी 


( १४४ ) वाल्मीकीयरापायण-भाषा | 


प्ाटनका भार ममम पर्क वनवासी होकर महे गिर्कि शिखरपर वपि करतें 
॥ ८ ॥ मे अव भपते जिज्ञासा करताहू कि) मेरा सवेनाश करनेहके स्थं जप्‌ 
यहा आ ! मँ निश्वय करकं कहताहूं कि, राम्का के भी अहित हनं भरा] 
जीवन नहं म्हमा ॥ ९ ॥ दशरथजीक यह्‌ वचन सुन उनके वचनो अनादर कर 
प्रतापी प्रशरामजी रामचन्द्र्नसिही कल्नेख्भे ॥ १०॥ विश्वकमोने यह दौ दिव्यधनुप 
व॒नायथे यह दनं खोष्पम्य अर हृद्ये ठोकोमे विख्यातंह॥ ३१॥ह राम नरश 

जो धनष तुमने तोऽ सो चिपरासुरके संहार करणेकेटिये देवतानि महदवजीको 
प्रियाथ ॥३२॥ अर दस धृष जो मेरे एषं इसको देवतानि पिष्णुनीको दिया 
था गृही मव को जीतनेमं सथं शौर शिक धनुषकी समानहं ॥१३॥ यह्‌ केष्णव्‌ 
धनष शत्रो नाशङ् रिषधनषके सथानं बरन उसमे अधिकं एक समय सय देव- 
ताभनि वल्ला्गमि पणा कि ॥ ११॥ महदिव वट अधिके या विष्णुजी्भ 
वह्मार्जाने दवताका अभिप्राय जानकर ॥ ३५ ॥ सतयर्दकल्प अन्याजीने विष्णुजी 
व्‌ महदेवजीमे षिरोध करादिया, उस विरोधकं पडनेसे तुमुटयुद जिस देखनेमे स्य 
खे होजातेभे शनम उपस्थितम ॥ १६ ॥ कमसे शि भौर पिष्णुजी एक 
दूस्रफो जीतन की च्छा केरनेठमे उश समय बड पराक्रम्‌ बढा उयत शिवजीका 
धनुष्‌ देखकर ॥ १७ ॥ पिष्णजीने एक भयानक ईकारे शिथिट करदिया आर 
गिन मह्वजीनी स्मित होगे दसीसयय देवणण क्षि अर चारण गणेनि 
रकष होकर ॥१८॥ वहां गमन किया जह हर्‌ हृ युद्ध कर रहेथे आर दोनोको 
स्तुति करके शानतकषिया इसपकार भीविष्णिजीके वट प्रक्रमसे शिवका पष शिधिट 
देखकर ॥१९ ॥ सव देव्ता व केषियोनि विष्णजीको शष्ठ माना (वास्तवं प्तं युद्धम 
विष्णुजीकौ अधिकता जिपुरासुर वधम रिवजीकी अधिकता इससे दोनों समान है) 
तव पहायशस्वी शिजीने कोपित होकर वह धनुष ॥२०॥ विदेह महाराज देवरात 
राजा्पिको दिया ओर्‌ वाणी दिया ओर मेरे हाथमं जो धनुषहे यह्‌ वैष्णव धनुष दै 
प्ण शतुभाके नगरका नाशकेहे ॥ २१ ॥ पुवेकाठमें पमवान्‌ पिष्णजीने यह्‌ 
धनुष शृगुके कृटवाठे महं कचीकको प्रदान किया, महातिनस्वी कचीकजीन प्रस- 
सहो अपने सहनशीठ पृथ ॥ २२ ॥ हमारे पिता जमदयिको यह देधिया, तपोवट 
समनयत्‌ हमारे पितार्जाफे दस धनुषको यागनप्र ॥२३ ॥ अधूर्मबुदिके वशीपतहो 


राजा सहस्रबाहु अजने उनको मारडटा. मेने पिताका यह असश मरणवाद 


वबाटकाण्ड-सर्मः ७६. ( ३९८५) 


वण करकं राषाविदरहा इङ्टमवार क्तियकुटका महार किया ॥>४॥ हम! 
मन्‌ मम्पृण वृ्वका अधिकार करके युज्ञके अतम पवित्र दक्षिणाद्‌ वृह पृ्वी 
महात्मा कश्यपजीको ददी | २५ ॥ फिर मे महृन््राचल्पर तथं कर सहाथ उरतनेप 
सुना किं; तमन्‌ गिवका धनुष ताडाह्‌ दमी कारण तुमह दनक शीत्रतामे चदछा- 
आता द्रं ॥ २६ ॥ ह रामचन्द्र ! तुम पिता पितामहक पास्‌ क्रमानुमार आये द्रुण 
टम श्रेष्ट वप्णव धनुष्कर] टस ममय क्षिय धमक मोरवक रक्ता करकं प्हण कीजिये 
॥ २७ ॥ हु रामं ! इम शच्रुके नगर नाश करनेवार धनुष्कं ऊपर बाणं चेहाऽ 
य॒दि तुम दरम ्रतुष्पर शर चढानेमे तकाय दूये त हम नुम्हयः माथ द्वन्द गुड 
करेगे ॥ २८ | 


इत्याषं भीमद्रा ग्वा आदिकाव्ये बारह भाषायां पेचमततितमः ममेः ॥ ७५} 


षट्सप्ततितमः सगः ७६. 

परशुरामजीके वचन सुनकर दशुरथं सुत रामचन्द्र पिताके आर वमिष्ठजीके 
निकट होनेके गोरवम उग्र वचन न ककर मधुर व्चनमे बोटे॥ ३॥ हे राम ! आपने 
पिताकावेर ठेनेकोजो कार्यक्रिया मेने उमे सुन क्खाहे वेसमे बदला ठेना 
वीरोका कर्मही हे सुतरां आपके कायेको हम अंगीकार कसे हँ ॥ २ ॥ किन्तु 
मे क्षिय मंतान द्रं मनने मामध्यंरहित जानकर आपने जौ निरादर क्ियासो इम 
समय मञ्च सामध्यरहितकरे पराक्रमका परिचय रीजिये मेरा पराक्रम्‌ देखिये 
रामचन्द्रजीका यह कहत २ कराध आगया ओर शीधता पवक प्रशुरामजीमे ह्‌ भरे 
आमुध शरासन आर वाण र {टया @ ॥ 9 ॥ तत्क्षणात्‌ उसे रोदा चडय्‌ फ़र्‌ 
वाण चटाया फिर कोषित हा रामचंद्र जमदयिपुत्र ष्रशुरामजीमे बोटे ॥ ५॥ ह 
राम ! आप बह्मकररोत्य् हो विशेषतः विश्ामित्रजीके सम्पकंसे हमारे वृज्यहो अत- 
णव एसी कारण दस प्राणनाशक शरस आक प्राण नही ठे सकत ॥ ६ ॥ हां अब 
इसी करार शमे जो तुम्हारी हारी नम्‌ मदर्‌ आदिकमं विचरण केरनकी शक्ति ह 


कैन ----- + ~ ~ -- ~~~ + + ज 


> कवित्ति ॥ दोही धया बार > दिग्गज चिकार कन्दे, हाछिगो हनार शोक कैच्छ अङ्रान्यो 
हे ॥ देत्य किकरप्र्‌ भय मयही अकार भये पारावार बारिवेट छोड छहयन्यो है ॥ जैनं शब्द देवदार 
सहित यकार के पल्य संसार हेत मन अनुमान्य है ॥ देखो नमदथिवार करते डटर गिरो सरिस 


हनार्‌ गद रजवार नान्योहै॥ ५ ॥ 
१० 
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८ । 


जिनका वराय दीनं लोकमि किसकी नही रे इर्टेमे ॥ ७ ।¦ करणः कः यंहू 
व दाण्‌ शत्रकी शक्ति संहार शसनेमं समर्थं ह) जव यह चट चुका तां व्यथं वही 
मक, यह शङ्क दर आर धमंडक{ नश करवाटाह इसी अवसं 
र दुषधारी बीरामचद्रजीके दशनाथ कपि वहयादि दवण एकतरतहः पह आये 
२, ॥ क्रमे गन्धव, अप्सरा, सिद; चारण, किन्नर ओर यक्ष, राक्षस नाभगण 
आव्यं व्णापारङे देखनेको उपस्थित हृए ॥ ३० ॥ जव रामचद्रके धनुष 
मेते आर क्रोधम्‌ दीनांटोक जर्डीभत हेमये तव सवके सामने पएरशुरामजाका 
रामच्रजीने सवल्वि ॥ ३१ ॥ तव मागद निवीयं ओर तैज नष्ट 


च, 


हानि स्तम्मिं हकर भीकम सोष्दन रामच्न्द्रजीकी र देख मधुर 
नमर वटे ॥ २२ ॥ जवने महषिं कश्यषजीको पृथ्वी दान दी तव 
न्हनि कहाथा कि) अव हमारे अथिकरषर मं तुम बाक्ष मृत करना ॥ १२ ॥ 
म उन्‌ य॒स्के दवनानुसार एकं रामी पृथ्वीप्र नही वसा) क्योकि मेने 
पतितः छ ठकीथी सीर पृथ्वी मेनि कश्यपजीको देदी ओर्‌ दसीसे पृथ्वीका एक 
ताम्‌ छाध्यपी हृजा ॥१४॥ हे वीर ! अव मेरी यह भाथंना है कि, तुम हमारी सव 
जगह एवने की शक्तिका नाश मतकरो रे दसी गतिकी सहाये पहेन्द्ादट पर्व॑त 
प्र ‡{एचला जामा ॥३५। हे रासं ! भने जो तपस्यके हारा दिव्य लोक जीते 
ह तुस शीति उनका सहार दसं देष्णवाश्से करो देर मतकरो ॥ १६॥ हे वीराय- 
गण्‌ ¡य॒ केष्ण धनुके धारण करोमे प्रतीत होताह क्कि आही मृद दैत्ये मारन्‌ 
वाढ अभिनी किप्णि ह. हे परंतप ! अव तुम्हास मगर हो। १७॥ यह्‌ सब देवगण 
मम्धिःङेत होकर आपके ही दशन्‌ कर रहे तुम्हारे कमं उपमा रहित ह ओर मग्ाम्‌ 
म कोट तुमह जीत नही स्न ॥ ३८ \ आप्‌ चिोक नाथ है तुमतेजो मे हारा 
सौ तुम्हार हाथमे पराजित होना मेरे लि राजका विषय नहह ॥ १९ | 
सुन्दर इतधारी राम ! अव आप दष दिव्य शरा संहार करै ओर मेम शुर 
संहर इनसे उद्य महेन्द्राचरको चला जाञ्गा ॥ २० ॥ तव दाशरथि श्रीमान्‌ 
रापचन्द्रजीन प्तापी परथरमजीफे वचन रवण कर उत्तम शुर निक्षेप छया ५ 
२१॥ उसमे परशुरामजीके तपस्या सथित समस्त रोक विनष्ट हये तव परशरामजी 
शाश्ता पूर्वक पहेन्द्‌ पव॑तको गमन करने ठगे ॥ २२॥ ठस समय दिशा ओर 
३दश तथा दिग्मंडल निर होगया दिभानवासी देवता व करिगिण यह टीट 
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देखकर आयुधधारी गमचन्दनी छ "साधर माध " कदने लगे ॥ ०३ ! रहुवीर 
जसद्चषुत्र प्रशुरामजी भा दशरथं सुत्‌ रमचन्द्रजी करी प्रदक्षिणा आर ष्ञ्‌ कमक 
अने स्थानको चटेगये ॥ २४ ॥ 

इ्यर्ि भीमद्रा ° दाल्पी ° आदिकाव्ये बालकाण्डे भाषायां षटूसमतितमःमर्गः + ७६ 





प्रशुरामजीके चटे जनेपर दशरथात्मज यशस्वी शरीगमददजीने अमष 
भाव परित्याग करके वरुणको दह धनुषं देदिया ॐ आर परिरं इति 
छ्रादि ऊषिोको प्रणाम कर पिताको शंकरित्‌ देखकर खनंदनने कहा ¦ > ; 
हे पिताजी ! प्रशुरामजी चटे गये अतएव चतुरङ्गिणी सेना आपे यत 
रक्षित द्ये अयोध्यारी ओरको चरे ॥ ३ ॥ रामचन्द्रनीभे दसा सुनकर राज 
रथ॒जीने प्रसच् हो उनको हृदयम छगाकर शिर मैषा ॥ ४ \ परशुरायजीके 
ब्‌ गस॒नका वृ्तात वण करके दपि दशरथं अतिशयं सन्त हये ई अपना अ 
दने वृका नया जन्म माना ॥ ५॥ तदनन्तर सेन्यगणको शप्र चल्ने षी 
आङ्गादी ओर मेना सहित जल्दीमे अयोध्याजीकी ओर चे एवं परीमे उपस्थित 
कर्‌ देखा कि, मनोहर राजधानी विचित्र पताकाओंमे सजा जाकर शोभित ह्येरदीहे 
र तूयं ध्वनि होनेमे दिमंडर नादित हो रहाहं ॥ ६ ॥ राजमागमे शिक 
हमा है सब जगह ए पड है पुरवासी राजके अनेके माम मंगल द्रव्य लिय खड 
हे ॥ ७ ॥ चारो ओर महाभीट होरदीहे उस पुरीम वेश करते ही पारी ओर 
विरगण मगर पदां स्मि राजा ओो अगे जाकर ठे अयि ॥ ८ ॥ यशस्वी शरीमान 
राजा दशर्थजी अपने सुन्दर पु्राको संगठे हिमगिरे तुल्य श्वेत कनितिवटि 
अपने विवित्र राजमंदिरमं पधोर ॥ ९ ॥ राजा सम्पूणं सुखमोगसे तृप्रहो आ्मीय्‌ 
जने साथ नानाप्रकारके आमोद प्रमोदमे काटषिताने ठगे ¦ राजमहिषी शटसल्या 
सुमित्रा, केकेयी ॥ ३० ॥ व ओर राजनारियां जो थीं वे सव महममाग्य वारी जा- 
नकी जर एम्‌ यशखिनी उमिंखको ॥ १९ ॥ वो ऊशध्वनकी दोनो कन्या मड 
वी ओर्‌ शरुतकीति वधओंको पाकर प्रपन्न दृद व सब हवन ओर मंगरूदरण्‌ 
कृरके रेशमीन वचर धारिणी शोभायमान बञको अन्त्ःपरमं छ जाकर ॥ ९२ ४ 
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# नृमनका छपा रमायपम एर्खा ह पिताक पुष (स्वाय । 
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मने राम एके दवताओकी पूजा करी करा आर जो भरणाम्‌ करनकरं यय्‌ उनम 
मणाम्‌ कराया, दम भकार मव राजकुमारि्यन किया ॥ १३ ॥ वहुवग[ अनुर्पृ 
म्ामियोको पाकर प्रम सुख मेम करन ठगी । रामचन्दरजी भाष्या हत्‌ 
वियोको जार अस्ोको पाकर ओग धन जनम परणं हे ॥ १४ ॥ पतिक सैषा 
वर मव परुष श्रष्ठ मनका टमाते हये कु कट बातन्‌ उपरान्त सजा द्शर्थजन्‌ ॥ 
1१५] केकेयी पत्र भरतजीमि कटा कि; ह पुज ! यह्‌ कैकय देशकं राजाके पुत्र वहत 
विनिम रकि यह वीर युधाजित्‌ तुम्हार मामा तुम्हे वुरनेको धे रै 
अतपर इनके माथ तुम जपन नानाके यहां जाज कमार भरत राजाके वचन सुनः 
| १७ ॥ भव्रघ्के महित मामाक्रं यहां जानकरा प्रस्तुत हये, प महावलौ प्रधप्र पिता 
जीकी आन्नाठ फिर परमकपाट्‌ महापराक्रमी रामचन्द्रजीसे पृछ ॥ १८ ॥ 
ल्यादि माताओंके चरणोकी वन्दनाकर शत्रत्रकं सहित चठ युधाजितभी भरत शत्र 
घरक प्राकर हित हये } १९ ॥ आर चत २ अपने नरगमे पहुचे, उनके पिता 
अषन्‌ येवतोका दख सन्तुष्ट हये. भरतः शवुघ्रकं मामाके यहां चरे जानेप्र महाब 
राम रक्ष्मणजी ॥ >० ॥ देवताकी समान पिताकी मेवा मन लर्गाकर करनेरगे 
रामचन्द्रजी पितिकी आज्नामे मम्पणनगरके कायोका त्व विचर्‌ करनं 
लगे ॥ २१ ॥ वह शघ्रानुसार माता व अन्यान्य युरुजनेकि परति यथाविधि कतव्य 
करम करन ल्मे ओर सावधानीस सवके हितकर आर प्रि कार्यंकरन्‌ स्मे | 
|} २२ ॥ जिम्‌ म॒मय जिस कायक्रा प्रयोजन देखते वही करते कराते, समयपर 
मुमजनेके जो गुरुकाये अथात्‌ शुशरुषादिकं है उनको वरावर्‌ करते रहते दरस 
भपिम रामचन्द्र जके शीर स्वमावको देख राजा दशरथ भसनच्न हये ओर सव वेद- 
पारी व्राह्मण भी | २२ ॥ बनिये छोग ओर मवही दशके विविध ग्यापार करने 
वाटे मनुष्य रामचन्द्रजीके गुण परस्पर कहकर अति सन्तुष्ट हये ¦ रामचन्द्रजी सव 
मा्योमे अधिक सत्यपराकरमी ओर यशस्वी ॥ २४ ॥ जिसुपकार सव भाणि- 
यमि सव्यम्‌ अधिक गुणवानहं इमीभकार रुनाथजी हूय ओर जानकीवहम जानकीं 
जोक सहित नाना सुख मोग क दीषंकाट विहार कसे रहे ॥ २५ ॥ राम 
चन्द्रजी जिस्‌ मति सीताजीके अनुकु रहते आओर उनम मनलमाये रहते वभेद 
सीताजी पतिपरायणा हदं क्योकि इनके बाह्मविवाह हये थ्‌ दस कारण ओर भी 
आधिक भोति थी } २६ | उनमे परस्परे युणहूपकी समानतास्े आपसमे बढी 


याटकृाण्ड-म्‌येः ७७. ( ३६९ ) 


परीति हृदं विशेषतः रामयन्द्रजी सीताके प्रति सथिकेतर्‌ शह्वाच्‌ थ | २७ ॥ 
रषनाथजीने पियके मनका भाव जानकर उनके मनप सपना अप्रिकार क्रिय 
दसी प्रकार सुरकन्याक व्रं माक्षात ठर्मक समान स्प्‌दाटा स्ीताजीमी 
गमका अभिभाय जानती शी आर्‌ उनम अधिक परम्‌ कर्ती ॥ ०८ ॥ अधिक 
भ्या कह देवतेकि पति विष्ण भगवान्‌ कमलाको पाकर जस्‌ मृन्तुट हुयं थ कमेही 
रामचन्द्रली अपनी इच्छक यनुदरर रह्लेदाटी राजपि जनक्की कन्या मनमाहिनी 
जनकृनन्दिरीकेो साभकर अतिभय यंत्र आर भागान्किति ह्य ॥ २९ ॥ 
इत्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये चतुर्विशतिमाहस्यां संहितायां 
बाटकाड पंडित ज्वालप्रसादमिशकतमाषायां गमक्रीडास्यानं 


ताम्‌ ममसप्रतितमः सभे: ॥ ७५७ ॥ 


दाह--रदनदनआनदयन्‌, प्रणतपाटमगदान । 
नितन्वालप्रसादपर्‌, कपाकरहुसुखदान '॥ ३ ॥ 
शूरदहर गणपतिकषी, तव गुणगण विम्तार्‌ । 
कहि न सकत क्रिमि करहु मं, दशरथं गजङछ्मार ॥ २ ॥ 
छन्द्‌-यह्‌ राम सीय विवाह मगट सुना सादर गाव्ही | 
सो चार फर भम्‌ रहितं अविचर भक्ति प्रभकी पावहीं ॥ 
कृरभोग्‌ दिविष्‌ कुटम्ब युत्‌ मुत्‌ दार्‌ घन्‌ मनभाद्हुँ | 
सुमारे सुखपाय अन्तिम राम शम सिषदही ॥ ३॥ 
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श्रीमद्रात्मीकीयगमायण-माषा । 





व ~> 9. गा 
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प्रथ॒मः सगे: ; 

श्रीगणेशायनम; ॥ जिम्‌ ममय भरती मामके षर उटे उस्‌ ममृय शत्र मारते 
दाटे पपरहि स्नहपवंक भाई शत्नीकोमी संग ठे गयेथ ॥ ३ ॥ ३ दानीं मा 
मातुर युधाजित्क यत्नम बहुत जदर सत्कार लाटित्‌ प्ति हूतेथ्‌ इम रकार 
३ दोनों भाष अभिटकि प्दाथाके भोग गहे अश्वपति उनकं मामा उनको पुत्रकौ 
समान्‌ पाठन्‌ कृरतेथे ॥ २ ॥ दां दे दोनों माहं अभिठिति पदार्थोमे आदरकिये 
जाकर उने वृद्ध पितादश्र्थजीको सदा स्मरण किया कृरतेथे ॥ ३ ॥ महातेज- 
स्वी दशरथनीमी मेन्द आर्‌ द्रुण महश विद्यत कमार भरत व शुको 
याद्‌ फेरे रहतेथे ॥ ४ ॥ अपने शरीरम निकली अपनी बाहं जिस भांति 
प्यारी होतीहं पेमेही शष्ठ चाये एव राना दशरथजीके प्यरि दले थ ॥ ५ ॥ कह 
स्वस अधिकं रामचन्द्रजीको चाहते सष प्राणि्यमं जम ऋह्याजी वमह गुणक 
प्रभावे रामचन्द्रजी भष्टथे ॥६॥ दमक अतिरिक्तं समर्चदरजी स्वयं मनातन्‌ नारा- 
यण्‌ थै) फवछ देवताञंकि अनयोधस जय टंकनाथके विनाशाथं मनुष्यलोकम्‌ 
प्दतीणंहुए ॥ ७ ॥ अदिति जिमुषकार्‌ दन्दके पाकर शोभित दयी कसेही 
रामजननी कोसल्यानी रापचन्द्रको पार शामित हृद्यौ ॥ < ॥ महावीर 
रामयन्द्रजी निसपकार्‌ धृतिमानथ तदनुरूप अदरूयाशुन्यथ उनके गुणोकी उपमा 
नही मिटी; वह्‌ पताकी समान मुणशाटी हये ॥ ९ ॥ बह तदा शान्तं रहते, मृदु 
दास्यसे समाषण कसे, के करक्ति केसा ता पृर्षवा्य प्रयोग न्‌ कफे चुपरहूते 
॥ १० ॥ कोई केव एकह सकार करता तौ वह ऽसमेष्ी संतुष्ट होजते ¦ ओर 
चाहे किसने सेकंड अपकार कियेहों उनका मनम कुछ ध्यान न रखते ॥ 3३३ ॥ 
वह अद्रायासमे अवकाशके सुमय्‌) सुशीटः वयोतरदध जानवान्‌ सननाके साथ 
सम्मिटितहो शाशफी चचा कसे ॥ ३२ ॥ दहु द्धिमान्‌ पवाद इ गधुराखाषी 
थे. स्वयं दर द्येक वीरतर ग्वमे मृद ने ॥ ९३ ॥ दह्‌ सत्यका मुमादर ओर 


( १५४ , वाटमीकौयरामायण--यापा ४ 


व्ोकौ माठ करेय कषहविमी बरूटका आदर चह करत इहं जत्र पजक) 
रमे वनषिमे चाहवे कशह प्रजागणं उनके परति भक्तिमाक्थे ५ 
यके उपर दया करते कमी कोष नही कसे अह्णो परते मं 
पूजा कसे वर्मन दनोका दुःख दूर्‌ करतेथे उनक्का अंतःकरण निचय शू 
ओर पवित्र हमा ओर इच्दियोको जति दये ॥ ३५ ॥ उनकौ वृद्धि दुह धर्मे 
कषा कममी व्यधयी ष्यि वह्‌ क्षिय धर्मो अथिङ प्यार कसोषटुये ओर 
, अत्यन्त परीतिमे कौतिको अधिक स्वम एरका साधन मामतेयं ॥ ३६९ ॥ इ अगल 
व अकार्यम श्त नहीं थे प्म॑विरुद कथाम उनकी सुचि कही थी वादानुषादके स्थं 
रहस्पतिक्रौ नद युक्ति भद्शनं कसतेथे ॥ १४७ ॥ वह्‌ बट्नेवालमं अष्टये 
परृपके भ्र जाननेमे उनकी शक्तिं अटरथी न्दर शरीराडे बख्षाच्‌ ह 
देशकालङ्ग थे उनका शरीरं रोगरहित १ तरुणथा वे अद्वितीय साधरुथ्‌ ह 
राजादशरथजीके पञ भेष जुणेसि युक्तय ओर दृन्दीं गुणोके कारण वृह प्रजाओकि 
बाहर रहनवाटे प्राणोकी समान प्यारे हये ॥ ५९ ॥ उन्होने यथावि म वेद्‌ 
दाग अध्ययन करके समावर्दन क्षिया ॥ ह्‌ मरतजीके अटे मां समस्त अच्च शश्च 
मे पारमाभी पितामे भी अधिक पंडित हुये ॥ २० ॥ वह कल्यागके जन्मध्यान्‌ 
साध रर दीनतारहित थे इ सत्यवादी ध्मथंदर्शी वृद्ध बाह्चणमण उनके आचायथें 
॥ २३ ॥ वह्‌ परमार्थं काम्‌ त्क ममको जानतेथे, स्मृतिमां विरुक्चण्‌ चतुर्‌ 
लाकिफं आचार विचाखे विधान जाननेमे थी चतुर ॥ २२॥ वह अतिगभीरस- 
भाववाठे फरुकी प्रापि जवतक न हो तमं तक उनका भेद का्दनही जानताथा उनका 
गृह अभिपरायथा वह्‌ सुहायवानृथे उनका कोष ओर हषं निष्फर नहीं हताथ सतपा 
मं दान आर न्यायन दव्य उपाजन करतेथे ॥ २३॥ वह्‌ गुरुरोगोफे प्रतिं अतिशयं 
भक्तिमान्‌ व एह प्रतिज्, कमी असद्रस्तके हण करनय उनकी वासना पकाशनहीं 
हद, न कमी दृवोक्यकहते व आटस्यशून्य अघम अपने व प्राये दोष्के जानन 
वाटे ॥२४॥ वह्‌ शाघ्ज्ञ, कृतज्ञ ओर रुषे तारतम्य जानने भे पंडितथे आर 
लोकां प्यारहुये न्यायानुसार निपरह वृ अनुह प्रदशेन करनेमे तस्र रहूतैथे 
॥ २५ ॥ वह्‌ पारवारवगंके प्रतिपाटन ओर दृष्टजनोफे शासन फरनमे चतरथे, नि- 
गरहके स्थानको जाननेवाटेथे, देशकालके अनुसार परजामे दव्य उपार्जन करने 


क ४ क 


पपायकों जानतेथे जिसभकार भोर फुरोमे शहद कटा करता वैमेही महाराज 
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< अयाध्याकाण्ड-सगः ३. { १५९ ) 


रमरचन्द्रजी पनाक निकटम्‌ धन्‌ परहण करनं चतुय आर दमी प्रकार आयय 
अनुसार खच एतथ) २६॥ वह्‌ शृश्बादि दं नाटङ्‌ प्मृतिके जाननेमं विरश्वण अनु- 
रके; वह्‌ अथ घमं सग पवक अवियेध्‌ कतव्य कमं पटन्‌ कसि जार आडभ्य्‌ 
हैतथे विहरकाल्पं जितनी शेल्प वम्तुमाक्रा कीडथं प्रयाजन इता 
उनको भी मति जानते. हस्ती, अश्व प्रमृतिकं शिवानमे जमे चतुरथ परमेही उनपर्‌ 
सवारी करनेमे चतुर हय ।॥ २८ । वह्‌ धनुवियामे पारश व अतिरथ परसिद्ध, 
वे प्रद्र मन्ते हन्ता एवं चक्रादि व्यु निर्माण करनेमे चतुरथ्‌ । २९ ॥ देवयण 
ओर अश्ुरमी कृषितदयेकर उनके युद्धम नही हरा सुकते पह निद रहित कोधका 
जीतनेवाले गवं व्‌ मात्मथैम हीन दये ३०} न द्‌ व किमीकी अवन्नकरे पाच न्‌ 
टके वशीभत हये अधिक क्या कहं चिलोक उन पजा करता इस प्रकारम्‌ 
दशरथं एत्र श्ष्गुणामे युक्त भजक प्यारे हवे \ वंह सलाहमं दीनं 
लोककि मम्पत हुये. शमाय पृ्वीके ममान) दुदधिमं बुदेस्पतिजीके समान आर 
वरतम शृचीनाथ इन्द्रे ममान हृय ॥ ३२ ॥ प्रदी मूर्यं जिस्‌ प्रकार अपनी 
किरणेकि भावम प्रकाशित हेताहै येही पज इष्ट आर पितरि प्य दद्र 
रामचन्द्रजी गुण प्राममे मण्डितहो भोभा पने खभ | ३३ ॥ तव रामर्चदरजीक 
एसे दिव्य गुण चत युक्त व अतुट पराक्रम छोकफे स्वामीकी समान टखकृः 
वसुमति पृध्वीने उनको पति बनानी मनोकामनाकी ॥ ३४ ॥ एम समयं परम्‌ 
तप्‌ करनेवारे राजा दशरथजी रामचन्द्रजीको बहूव मारि गुणोम युक्ते अनुपम्‌ गुण 
निधान तान खान्‌ देखकर मने यह चिन्ता कर्ने ठ्गे क्षि ॥ ३५} मरी यह 
वृदधवस्था उपस्थित ह वहत कार राज्यकरत अञ्च वीतये अव रामचन्द्रजीक 
राज्य प्दप॒र्‌ अभिषिक्त दखकर नजानि मुले कितना जानन्द्‌ होगा ॥ ३९ ॥ 
मर यह आशा अन्तरम आनन्द उपजा रह चह कह सकता कि) मं रामचन्द्रजीको 
कव योव्राज्यपर प्रतिष्ठित खगा ॥ ३७ ॥ जिसषकार्‌ जठ वृषौन बा मेष 
ठारकोकी द्धि कनम्‌ ओर दया करनेमे ठोकोको परतिकर हाताहे वसेह रामच- 
रजी छोकहितेषी ब सवं भोपर दया करनेवाठेहं प्रजाको सुञ्चसेभी अधिक 
प्यारृहं ॥ ३८ ॥ रामका वल यम व टृन््रकी अश्‌, बुद्धि वुहस्पतिकी तुल्य धीर 
यवती समान आर वहू मुं्षसेमी अधिक गुणबाटह्‌ ॥ २५ ॥ कव म्रम्‌ वृद्ध 
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टरम ॥४०॥ राजा दशरथजी रामचन्द्रको दम प्कारमे आर राजाजाक इष्माय 
यन्त शरष् अमख्यं लोकम उत्तमं गणोमे विभूषित ॥ ४१ ॥ क्था अरम अनेक 
प्रकारे शर्ट गोसे अपने एत्र गमचन्द्रक्न युक्त दखकर्‌ मृत्रियाक महित सखः 
कर उनका यवगज कमनेका मनं विचार करते हये ॥ ४२ ॥ व मत्रियासे कद्‌ 
क्रि मर शरीरे वहपिका आदिपवयह्वमाया स्वमेमं महण नक्ष्ाट्किक मृति मव 
दिक आर आकाशम रहादाताटिके उत्त तथा मृमिकस्प प्रमृति दव दूनामृत्‌ 
सृष्ट हतिह्‌ यह मय दवाठेहं ॥ ४३ ॥ उस करण दस्‌ अपनं दितके शोक दूर 
करर निमित पण चन्द्रानन रामदन्द्रजीको यावराज्यामिषेक करणकी मेरी सच्छे 
म जानतां कि, यह बात गमचनद्र्‌ प परजाके अनम्र नही हेमी ॥ ४४॥ 
अनन्तर अदनीनाथं दशरथनी योग्य कालम अपने २ प्रनाके ददेश्यमे रामचन्द्र १ 
रजके प्रति स्नेह प्रशन करनेके अथं गमको याव्राज्यमं अभिष्क कनको 
शीघताके कारण उत्प हये ॥ ४५ ॥ रजा दश्रथजीते रस्‌ समय सब परव 
नेक दशं आर नगरके प्रधान ठोरगका वृठाया ॥ ४६ ॥ उन्‌ मवको आदर 
एवं वाम्‌ भवन ओर नाना प्रकारे अकारादि प्रदान कि, पजापति वह्माजी 
मिम्‌ प्रकार परजा सेवेत चकर शोभित हेते केही उस मुमय उपम्थित्‌ व्यक्ति 
गणि राजा दशरथी शोभक प्रप्त येथे ॥ ४७ ॥ उम्‌ समय शौपताक्‌ कारण 
क्यं गज आर मिभिलधिपतिको यह समाचार नहीं दिया इस कारण फि, उनको 
यह्‌ गुप समाचार पीष्ठरही मिह जायगा ॥ १८ ॥ प्रवर विनयी महाराज 
दशगधजी सिहासनप्र उपविष्टे फि) दतनेम विदेशीय नपति गण उपर्थित्‌ 
द्ये ॥ ४१ ॥ दृह मब राजा कसट राजक निकटमे अनेक प्रकारके वहृमल्य्‌ 
आमन्‌ ग्र करके उनके सामने नम्रता के | ५० ॥ विनयी नुपृरतियण्‌ ओर 
जनद्‌ वामी प्रधानव्यक्ति गणोके दस भाति समानि समाम वेठनेप्र अमगनाधं 
दन्द जिम्‌ प्रकार देवताअकि वीचमे रहर शमित हेतेहे मेह राजा दशरथजी 
शोमा पति ठम ॥ ५३ ॥ 


यापं शीमदरामाये° द° ज० अयेध्याकडि माषाया परथमः सूरः | २ ॥ 
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तिक पात भूमिनाथ दशग्ुजी मव नगन्ववियाका अपने माही विकरे 
परमहित व हफधनकारी अतिविख्यात कचन मवमे दक्षयता कर बोधे ॥ ३ } 
बोटनक ममेय राजाकौ वाणी कम ॐच स्वक महितथी मानो दव इन्दुभी बजाय 
वे गंभीर शब्द्से वादरु गजां एना जानपडा ॥ २} जिम प्रकार सजाञको 
राजा दभरथजी बोले ॥ 3 ॥ आप लेोगोपर विदित ह कि, हमारे एवे राजेन्द्र 
पुरुषौन युच्रवत उस विशाठ राज्यको पालन क्रिया ह ॥ ४॥ मंदम्‌ मम्‌ दश्वा 
प्रमृति नरनाथक्र पाटन किय हये राज्यमं मव जगतमं सुखमेषत्ति बटानके अर्थ 
्स्तावकरताद्रं }। “५ मन भी प्रथम पुण्पकी नाद उन्हीक मागमं चक्कर आस 
सुखभाग्‌ विरत हकर यथाशक्ति आरुस्यको त्यागनकरके इस राज्यको पान 
क्रियाह ।॥ & ५ सव छाकोकौ मंगल कामनाम श्रेहराजछकके नीचे रहकर मेने 
अपने शर्सगका जीणं करदिया ॥ ७ ॥ इम्‌ समय मुरी उमर कदं हजार अथात 
साट हजार वपकौ हृदं अव मरी इच्छा ह कि, बुटापस जीणं हय शरीरका विशाम्‌ 
दं | ८ ॥ अजितेद्रिय पुरुष जिन भारा नही उढा सकते मं राजप्रभावातुसार 
वही गरुतर पर्मभार वहुनकरकं थक गयां ॥ ९ ॥ सो अव मेँ दन उपस्थित द्विजा- 
ति्ोकौ अनुमति रहण करके पुत्रको प्रजा पराटन्‌ भार सतोपि विशाम करनेकी वासना 
करता ॥ १० ॥ शृत्रुबरयाती मेर पुत्र रामचन्द्रजी वीर्यम पुरन्दरकी समान ओर 
सव ष्ठ गुणोकौ खानि ह ॥ ३३ ॥ पुष्यके महित चन्दरमाका संयोग होनेमे जेमा 
होतार वेदी धारके चूडामणि रयुवीरको प्रातःकार योवराज्यमे अभिरिक कृरुगः 
॥ ३२ ॥ टक्ष्मणके बडे मा रक्ष्मीवान्‌ रामचैद सव भोति यजपदके योग्ये । 
मत्रे कथास है कि, यह देश क्या विलोक मेडरु दनक पाकर सनाथ होगा ॥ 
॥ ३२३ ॥ मे अभी दस शरेष्ठ अपने पुत्र रामचन्द्रको राज्य दे युवराज बनाकर मनक] 
श्‌ निवारण कषमा ॥ ३४ ॥ यदि मेरी यह बात तुम सवके अनुकर होतो 
इसमे अपनी सम्मति दो कि, यह्‌ काथं करना चाहिये ॥ ३५ ॥ ओर जो मेरा यह 
भरस्ताव तुम्हे अच्छान्‌ रगे तो दृसमे अधिकं जो हितकर हो उसके विषयमे परामश 
दो; क्योकि मध्यस्थ छोगोकी चिन्ता पू्वपक्न ओर उन्रपक्चकौ विवेचनं विलक्षण 
होती है \ १६ ॥ नीरमेधको आकाशम निहारकर मोरगण जंग आनन्दित 
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गहण किया ॥ ३७ ॥ उम्‌ समय समाम समन्तं सजा हष न दत 
मानो मव लोगेकि आन्दोख्न करनेरे पृथ्वी कस्पायमान्‌ हवलया ॥ 3८ ॥ 
अनन्त दविजारिमण द सब सेनापति समस्त परदारी देशदातिर्योके सहित धर्मन 
पज अमिप्रायको सम्षकर ॥ 3९ }॥ पे सव भेष बुद्धिमाच्‌ मीट्त हकर 
विवार करने छगे ओर उसको अच्छी प्कारसे विचार बृढे राजा दशुरथजीे 
हने व्ये }! २० ॥ हे महारज ! आपकी अवस्था अव्‌ बहुत हृजार्‌ वृका 
ट आप बुद्ध होगयेहे अतएव अव आप सामचन्द्रजीको अभिक कृर यवसस्य दे 
त्यि} २३ ॥ हम सव महावीर महाब रामदद्रनीको वड हा प चट 
र उने शिरप्र छव ठण्‌ हज देखने अभमिरार्ण्‌ येह ॥२२॥ 

सृ भरकर उनके वृचन सुन राजा दशरथजी उमक मनक! भाव समञ्च अगजा 
श पथ क वोटे॥ २३॥ तुम छोग हमरे प्रस्तावे जो रामको शइतन्या 
पिषितं करनेमं सम्मत हये ह्ये खे मेरे मनम सन्देह उपस्थित हुम, अतप अपने 
अमिपरायको साफ २ कहो ॥ २५ ॥ भं जव धषृनुशछर राज्य पठन कर रहा 
ठ फिर किस कारणे म्यवटी रामको राजा कसं तुम्हरी पदि हृदं ६ }\ २५५ 
त्ब नपगण परदासी व आर देशम अये हुये सव मनुष्य कृन्‌ ख्ये क्वि ई मसज ' 
आये पत्र रामजी अनेक कारके सद्गण दष अहँ ! २६ ॥ ह रर्‌! 
हम सव आपसे उन्ही अमितगमशाटी देवता रुशान दद्धिमावं फ़ोभी 
आनन्द देनेवाठे आर्‌ इच्छित पदाथ॑कं देनेभ्‌ मबक प्रसन्न करने गदु सयन्द्रं 
जीफे गृण कहतेह आप्‌ भरवण कीनि ॥ २७ ॥ सव्य प्रराकमी रययन्द्रसी {दव्य 
गुणे इन्द्रतुल्य, सत्य शरण, वह अपने गुण परमाव पुरूष दृष्या पपि राजा 
ओसि बहग्येहं ॥२८॥ रामचदर पुरुषोत्तम म॒त्फनसण्‌ आर दव्यप्य्य ई माक्चात्‌ 
पमे व्‌ अथं उनमे ह आगित हैँ । २९ ॥ दर ~, - प , {है 
स्यांङि चन्द्रमा अपने किरणणोमे सव यन्न फर एटि 


१ 
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(कर्‌ ७, .: ¶ हि 
करते हे.क्षमा गुणमं पृथ्वी तुल्य ब॒द्धिभे व्रहसतिजकि स्मा; ~ साप तपर 
न्द्री स्षमान है जितेद्विय सुशीलः सहम्‌ शः, ">; शस्व भमन 
रत्यसाग्‌ स्षमाकान्‌ व्‌ कृतज्गहं ॥ ३१ \ कह शोर स्वमा; - र अप्या 


भूल्यः दशनीय सृमपृणं प्रामियोमे प्ये वचन्‌ बोले वाले दह पः, -.. "^: | ३२॥ 


९ यव्या ङ्प्ड-पमः २. ` १९९ } 


0 ययुर ध न द्व 1 कु ७ ध ग, न अक ्ु ङ्य 

दहं रामदन्ध्रजी वड त्रानवानू वाघर्की भवा कमते हं इन्दी सव्सुष एरम्पराजने 
उन क क य ध एः च [न म्भ हर्‌ न्क (न जन न तच्‌ सश्च 
छन कत्‌ यदत ठह शह्यहू ॥ ३३ । सुगु ३ बनुष्यं टक ऋवे अध 
ठन मे कृपं 1 9 भे द ~ त शाः ~ ध 
नक जककषव्‌ ह वह्‌ सुव (वाभमि परदया पृषङ् व्रहूनि कद्‌ पटृहूयं हि ॥ 

2 6. दरद रि ल्त अ {> {तत द द (न | (~ (६ 
(२३४. सत विव दृत्वगनदम्‌ जच्छ ङ्घ पव्‌ इय हुः दह्‌ दातम्‌ सकट 

ल्य पो स्थन तदष्टकं द तह हते प्र अ च दधिमा त 
८५ र्वन्‌ ह १६ कन्‌ दनि कहा हत्‌ व मुद्र उर्‌ क बद्धमानब्‌ ह॥ 

धृ (1 व बटे त घम 1 रपृदेरे र 
| ३५) विक. धरम अर्थे जानने वे. बाह्मण य7 उः सो उपदेश देनेवाले दै 
अ भ य क म्‌ र थ्‌ अ धुम ध भ समे 
९भरच्‌-दजा जव युद्धान दनमक सुधि यरम्‌ अथुद = ` द ङर्तहु ॥३६।, 
[क ग (न ९ च 


भिना जथ लाम किये र्ते नह) कह जगृ मुभ्रासंं , 7. शप्र या ह्यथीपर्‌ 


= 6 न न + ५ ॥. श [द्ध छर 

ट्श ह! ३७ ॥ त्व मवि स्वजनकं नाई पुः, , धम्‌ कुश पृह्तु 
( ् ३ ` ¦ ¬ अन्तरङ स्वः ^ 

वह उनम उनके पृत्रपरिवार भृत्य, शिष्य) अरधिह्ेत्र ॥ ३ ` ; + अन्तरङ्ग सम्वन्धीयं 
® बा क प भ र ह ७ . --> [> 

समस्त सवाद्‌ कमने पृते वह य्ह वात हम उेगेभि “३२ पृषत छि तुम्हार 


शिष्य्‌ धेषु तुम्हारी मेवा करसे षः मद ; ३९. ६ प्तं पकारे पृरषपिह 
पदन्द्रजी सवम बोरुतेहे किर जब दि 
देखकर आप दुःखी होतेह । ५०}; प २३ फक छु उत्सव होतात आप्‌ 
पिता समान सन्तुष्ट हेते सदा सन्पदः ३ कुषं भाय करनेवारे, इदसेवी 
जितेन्द्रिय ॥ ३ ॥ वह धमे आश्रय ग कायं कसे वाद्‌ हके समय 
दृह्‌ धु मन्द्‌ हास्यं करते कत्याणकी एर्‌ 44 इक अच्छे प्रकार फतेह 
विरोधी कथम उनकी सुचि नह है ॥ ४२५ २६ हृसति जके रमान्‌ युकिय 
- वाक्य वक्तं उनके दोनों यन्द श्रयु उद ड २ नेकः देनेमं सराक्षात्‌ 
विष्णजीकीनाद ॥ ३ ॥ सम्‌ (यं गीयं व्‌ दरक छोकके अतिशय 
मरय व्‌ पजापालटकरं आश्व ! कि राना उकारे भोग विलामादि उनको कमी 
फिचित्‌ प्य कक्ष कर्‌ सने ८५१ पृथी ते द्या उह चिलोकीका राज्य 
पाटन्‌ करके इनका = 7. , त-न, हन्वाटी नरीह ॥ ४५॥ 
यह्‌ नियमानुसार व्यक बः यर्‌ अ. पक क्तेः निदौष मनुष्ये 
ति उन्का विराग भावनः, सत्‌ बस्तु ८५. धन दानक सन्तुष्ट करनाही 
मशन्द्रजीक् पह} ८ ` “ "वदरा परदीप्त सयक नाद पना पजक 
तिका होनेमे ओर्‌ उदार. ` रैनेते सवेदा प्रकाशपातेहं ॥-४७॥ 


पधि क्द्‌ क्, एमे गणति म भी सोकणाटकी समान्‌ रामदन्द्रजीकी 
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(१६०. वल्मीरीयरामायण-भाष्‌ । १० 


पति प्रनेके च्वि वसुमतीकी भी कामनाह ॥ ४८ ॥ अपन माण्यसेही महम 
कृथ्यपजीको जन मरीचि फायाथा कमेही आपने पुत्र राममद्रको पायां इहं राज्य- 
पृद पर आख्टदवं यह तो हमारा बडामाग्यहं \\ ४९ ॥ ब्रन सुरास, भान्द; 
मेध्‌, ब उग्मगम रामके बल आरोप्य ओर दषे जीवनकी कामना करत ॥५०।; 
दमीमे राजा माम्‌ एर मवकहीके रनवे छाग रामचन्द्रजीकी भरश्ना करते; 
बाहर्‌ भीतरक मव दभ पुर, राञ्यनिवामी प्रशंसा करते ५ ५३ ॥ यहातक कि 
क्याघी.ञ्या वड. स्या युवा मवही सध्या व प्रातःकाटमं दवताञके निकट 
यशस्वी रामचन्द्रजीकी मंगल कामना करते ॥ ५२॥ हे देव! इस ममय आप्‌ 
स॒जके अभिप्रायानुमार रामका राज्यामिषेकमे अनुमति दीजिय । इन्दीवर श्यामं 
शृत्रुभओकं मारनेवार रामचन्द्रको राज्यकी प्राप्रिहेना हम सवको प्राथनीयहे ॥ ५२) 
ह्राजच ! हम तुम्हार शष्ठ पुत्रक राज्यषर बहू देखनेकी इच्छा करते ॥५४) 
हे प्रद ! अव्‌ यह्‌ परार्थनाह कि आप विष्णुकी समान स॒ब लोफोके हितकारी उदार 
गुण संपन्न अपने पुत्र रामचन्द्रो प्रस्नचित्तसे योवराज्यमे शीघ्र अभिषिक्त 
कीजिय ॥ ५५ । 
इत्याप॑ श्ामदरा° ब ° आ० अयोध्याकाण्डे भाषायां द्वितीयः समः ॥ २ 





वतः समः) 


अनन्तर महाराज दश्रथजी पुरवासी आर्‌ दशके राजाक वदा्जलि ओर्‌ 
शिष्टाचारको दखकर उनसे परिय व हितकारी वाक्य बोरे ॥ १ ॥ मे तुमम्‌ अति. 
शय भस॒न्न हुआ तुम रमोन्‌ जो मेरे ज्येष्टप्रको राज्यम अभिषिक्त करनकी 
ईच्छाका ह इसम्‌ मुञ्े स्याही आनन्दं ओर्‌ विचित्र परतापका प्ररिचय मिला है सो 
केहनहा सकेता ॥ > ॥ दस पकारमे राजाने उन ब्राह्मणोकी पूजा व सत्कारकर्‌ 
आर ससे यह्‌ कट्‌ पसिष्ठ व वामदेव प्रमृति बाहमणोमे कषम ॥ ३ ॥ उस समय 
पण्यमय मुं (चत्र) माद उपस्थित हं मव उपवन्‌ नानाविधि एके गहनोसे शोभित 
ख्य ह अतएव इस समय आप उन भ्रयोजनोय चीजेको इकटाकीजिये जा रामचन्द्र 
₹ पपिराज्यम्‌ आवश्यकेहागी ॥ ४ ॥ राजक यह कहुनेपर समामे घोर शोर हने 
टा । थ द्रम्‌ कुलहृट चद हनिपर राजाने ॥ ५ ॥ मुनिशार्दूल वमिष्टजीमि 
कहा कि) रामचन्द्रके अमिषकाथं जो कृष प्रयोजन ज्ञे ॥ ६ } ह्‌ भगवन 1! अगु 


११ अयाध्याकण्ड-पमः ३. ( १६१) 


सके टकाटा कनको आना दीजियं राजाके एमे वचन सुन मुनिशर् वमिषठनी ॥ 
) ७ ॥ मंत्रियोम जा वहापर हाथ जोड वेड ये बो कि, तुम्‌ लोग मव्णादि ग्नं 
द्रष्य पूजाकी मामी स्व आषधिवेभी ॥ ८ ! उजहे एलोकी माला पानक 
छठे पृथक्‌ > पामे मध. घृत, न्वीनवश्व. रथ, सवशख । ९ ॥ चतुरंणिणी मेना 
सुटक्षण हाथी. ठो चामर, व्यजन, ध्वज. दण्ड, सफेद छव ॥ ३० | एक्‌ भृत्‌ 
सुवणक षड उनक्‌ मिवाय आर धातुक हजार म्म्‌; सोनेमे भिमक मीम 
मेहो देमा एक बेर सम्पूर्ण व्याघका चपं 13 ॥ प्रमृति जिम वस्तुका पयोजन हो 
वृह सुव इकटा कृरकं प्रातःकार ही जाक अथिशलम्‌ धरो ॥ ३२ ॥ रिषम्‌ 
ओर्‌ नगरे मव दरार चन्दन. माला, मुगन्ध व धृपादिसे गष युक्ते किय जयि \ 
॥ ३३ ॥ जिससे हजार मनुष्य तृप्रहा जीय प्रातःकार इतना दही षी मखा हुमा 
ठेरो अन्न बहुन दक्चिणा ॥ 3४ ॥ सत्कार पएरवेक बाह्मणोको प्रातःकार देकर सतुष 
करना, घी दही खीरं आर वहुतमी दक्षिणा भी देना ॥ १५ ॥ कल प्रभात सूर्योदय 
होतेरही स्वस्तिवाचन हागा तम खग उसक ल्यि अभी बाह्मणोंको न्यातकर्‌ उनके 
सियि.-आक्षन बनाओ ॥ ३६ ॥ मार्गम ्ंडिर्यो वंध जोय आर्‌ कहा छिडकाव्‌ 
जाये सम्पूणं गानयाटी आर वश्याय सज धज कर ॥ ३७ ॥ राज मवनकी दृमी 
क्षामे स्थिति करं, जितने दवताओंकं मन्दिर अयोध्यामें हँ मुवमं सब तरहके खान 
पीने योभ्य पदां दश्चिणा सहित ॥ ३८ ॥ भेजे जार्यै | पष्प माटादिकिं व 
पूजनकी सामभी वहां भजी जाय आर बाह्मण छग बलाय देवताओके प्रसन्न 
होनेकेः रिय भोजन कराय जय, वीरमण भूषण वमनसे सज प्रज बड़ी कपण बृ 
च्म धारण कर ॥ ३९ ॥ उत्मवके कषेत्रम विच्रम्‌ करत रहं } दस मति वमि 
वामदेव दोनों ब्राह्मण मत्री वमव्कोको आन्नादे॥ २० ॥ जो कुठ कमे बाकर 
थे यह्‌ करने रमे ओर उसका समाचार राजाको भी देदिया कि महाराज जो कु 
कहना सुनना धरनाथा वहं स॒वे कुछ करने करानेका आरम्भकर दिया गया॥ २१॥ 
बरह्मणोके यह्‌ वचन सुनकर वभिष्ठ वामदेव दोनों परम पसच हण राजा दशरथ परम प्रीति 
ओर्‌ प्रसन्नता युक्तं वचन अपने युतिमान्‌ मंत्री सुमनसे बोठे ॥२२॥ कि तुम वहती 
शध गण सम्पन्न रामचन्द्रको हमारे पास राओ वसेह सुमे बहुत अच्छा कहकर 
राजाकी आक्ञामे॥ २३॥ महारथी रामचन्द्रजीका रथम बेठाकर महाराज दशस्थर्ज 
निकर टये महाराज दशरथजीको उन्होने वहं एर वैदे देखा ॥ २४ ॥ उस्‌ समपु 
१९ 
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( १६२) वाल्मीकौयरामायण-भाषा । १९ 
एव. उत्तर, पथिम दक्षिणके राजा छोगः आ व म्टच्छः अरण्य व वतारे वासी॥ 
॥ २५ ॥ राजाकी उफासना कर रहेथे जसे सव देवता लोग इन्द्रकी सेवा करतेहं 
तिन सनो वीचमं रार्जपि दशरथजी जसे देवोके वीचमे इन्द्र शोभित होतेह वि- 
जगनय ॥ २६ ॥ कि इतनेमे दशरथजीने महृट प्रमे अपने पुत्र रामद॑दरजीको 
अति दय देखा, गन्धर्वं राजाकी समान सुन्द्र लोकम जिनके परुषां विख्याते 
॥ २७ \ टवी वँह वाटे, बडे बट्वान्‌ मातंगकी समान चार चरने वारे, उनका 
चन्द्रमख अतीव परियदशन ।॥ २८ ॥ गरमीसे ताये म॒नुष्यको मेष जेसे आनंद देने 
बुला हेता वैसेदी राम्चदरजी अपने असाधारण षप व उदारताके गुणसे मनुष्य 
ङी हृष्टि व चित्तके हसेहरे हये ॥ २९ ॥ नराधिप विना पर्क मारे रामचन्द्रनी 
कृ देखकर तृप्र नहीं होतेथे । इतने रामचन्द्रजीको सुमंजने शरेष्ठ रथसे उतारा ॥ 
॥ ३० \ रामचन्द्रजी पिताके पाको आये सुमेत्रभी दनके पीछे २ हाथ जोडे 
चटे पितु भक्त रामचन्द्रजी केठास शिखर सुदृश विचित्र धव्रहरेपर ॥ ३१ ॥ 
शी्रतापे पिताक देखनेको चने गे वह करमशः अग्रसरहो हाथ जोडकर पिताके 
जरणेमे नवे ॥ ३२ ॥ ओर अपना नामोचारण पूवकं पिताके चरणोमे भणामकर 
हाथ जोड खडेरहे पुत्रको प्रणत ओर. हाथ, जोड देख राजाने ॥ ३३ ॥ 

उनका हाथ पकड उनकोः बारंबार हृदयसे गाया महाराजने श्रीरामचन्द्रजीको 
मणिं भषित ॥ ३४ ॥ शरेष्ठ परममनोहर आसनपर वेटनेकी आतन्नादी पिति 
के दिये हये शरेष्ठ आसनपर वेड रामचन्द्रजी दिपने रगे ॥ ३५ ॥ सुमेरु पवेत जेसे 
उञ्यट सूयैके उदय कारम तेजके परमावसे प्रकाशमान होतार, रामचन्द्रजीके वेदने 
से यह्‌ आसनभी वैरेही शोभित हुभा ओर वह समाम शोभित हृई ॥ ३६ ॥ 
चं्माफे उदय होने पर प्रह नक्ष भे पणं शरद कतुमं आकाश जिसप्रकार शोभित 
टोराहे वैरी रामच बेठनेमे राजसा शोभित हृ मीर राजा उन्हं देख सन्तुहुये ॥ 
॥ २७॥ मनुष्य दधणम अपना अरुंकार्‌ युक्त भतिषिम्ब देखकर जिस भवि आनन्दि 

राजा दशरथजी पुत्रको देखकर अतिशय आनन्दित हये ओर्‌ वह 
५५९।७।१ अच्छी भकार बैठे हये अपने पुतरसे संभाषण पूर्वक ॥ ३८ ॥ मर्ह 
कप्यपजी जे इनद्रको आश्गा देते पैतेही राजा रामचन्द्रे बोटे, हे वत्स ! तुम 
दमयं बडी राके अनुरूप पतर हुयेहो ॥ ३९ ॥ तुममे सव श्रेष्ट २ गण विद्य- 
मनहेतुमं गुणामं भी सवमे बडे द्धे दसौ कारण मुत्त सवे अपि प्यहो, हे मेरे 








१३ अयोध्याकाण्ड-सपगः ( १६३ ) 


बडे पुत्र ! वेसेही प्रजागण तुम्हारे छपर विशेष अनुरक्त रहे ॥ ४० ॥ अतएव्‌ पुष्य 
नक्ष तुम युवराज पदवीप्र वेढे ¦ यें तुममे कृ अधिक नही कहा चाहता; 
कयोफि तुम स्वमाव्सेही यणवान्‌ ह ओर प्रजा वगेभी नणय कर चुके ह ॥ ४३) 
एसा हेनेसे भी हे पुत्र ! सेहकी प्वरूताके कारण मं तुमको ङ हितोपदेश देनेकी 
अभिलाषा रखता दहः ययपि तुम विनयी हौ तथपि षिनयी हाना आर नित्यकाटठ्‌ इन्दि 
्योको जीतना तुमह कततव्यहं ॥ ४२ ॥ काम कराधमे जो ममम्ने उदे हय दुव्यंसन्‌ 
र गोक। होजाया कसते ह तुम उनका परित्याग करो, प्रोक्ष तति अथात्‌ इतके 
हारा प्रजाका समाचार जानकर ओर अपरोक्ष विचार अर्थात्‌ समामे के प्रत्यश्च 
प्रजके न्याय्‌ करनेके विचारमं स्थिर द्ूनिये ॥ ४३ ॥ स्वं मंत्री इत्यादि वं पनाक 
पाटनमें तत्पर रहे. कोष्ठागार, अस्गृह, धनागार व धान्यागारको पणं रखनेमें यतन 
वान्‌ रहौ ॥ ४४ ॥ जो सदा प्रकृति वेको अनुरामी रखकर राज्य पाटन कर सकते 
है! उनके मित्रगण उनसे एमे सन्त रहते है जिसपरकार देवता छोग अमृत एकर 
प्रसन्न होते रै ॥ ४५ ॥ अतएव टे पचर ! त॒म इसप्रकार आत्मसंयम करक कर्तव्य 
कमं साधन करते रहो; रामचन्द्रक हितकारी मितने रालाकी यह्‌ आज्ञा चण्‌ 
करके ॥ ५६ ॥ शीत्रतापुवैक यह समाचार जाकर राजमहिषी केपिल्याजीसे 
कहा, सुनते हृतस सुवर्णं रतन गय ओर अनेक वस्तु ॥ ४७ ॥ कोल्याजीने 
उन सुसमाचार सुननेवालोको देनेकी आज्ञा दी । इतनेमे रामचन्द्रजी फिताके चरण्‌ 
वैदनकर रथम चठकर गृहाभिमुख गमन्‌ करने ठग ओर भटे जनसमृहोे सत्ारको 
्राप्र हो अपने प्रम कान्तिमान घरमे आये ॥ ४८॥ पुरवासीगण राजाकी आज्ञा सुन 
उनको दष्ट वस्तु प्रापि श्वषूप मनमे समञ्च महाराजकरे सहित मंजणार अपने २ घ्र 
ठरे ¦ ओर रामचन्द्रके अभिषेके कोटं विघ नहो दस कारण प्रफुह मनते देवताओं 
को पूजने स्मे ॥ ४९ ॥ 

इत्याप भरीमद्रा ° वा° आदिकाव्ये अयोध्याकाडे भाषायां तृतीयः सेः ॥ ३ ॥ 


चतुथः समः & 
अनन्तर परषामियोके चरे जानेपर निश्चय करनेवाटे राजा दशरथजी मंतरियकि 
आमंजग पूवक सृखाह्‌ कर यह निय कर कहनेख्गे ॥ ३ ॥ आगामी कठ 


पुष्य सक्ष्र होगा सो कही यौवराज्य देदेनेका मेण॒ अभिप्राये कमर्टोचन 
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गमक यवरगाज कल हो जाय यह्‌ निष्य है ॥२॥ राजा यह कट्कर अधन रनवासू 
मे चट ग आर सुमं्का बुलाकर गमक क प्रज्ञ फिर कजा यह्‌ कृह्‌! ५ ३ ॥ 
समत्र गजान शिरष्र भ्रारणपृषैक गमको शीधतासे ठनेकै लिये फिर उनके 
ग्नवासमे गये ॥ ४ ॥ प्रतीहपीने रासचन्द्रसे सुम॑चका आममन सुनाया पतीहायैस 
मके अनेका वातो सुन रामचन्द्रजी शंकित हय ॥ ५ ॥ फिर रामचन्द्रजौ 
जल्दी सुरमतरको गृहमे बुखार किस कारण आपका आगमन हृखी ? कह मब 
करो यह पत द्ये ॥ £ ॥ ॥ सम॑ने यह्‌ सुन राजकुमार रामचन्द्रजीमे क 
कि महाराजे फिर आपके देखनेकी दृच्छा कीहं देम ममय जो उचित ह दह 
[जिय ॥ ७ ॥ तव सूर्मत्रके वचनोको सुन शी्रतापूवक रमचन्द्रजी पिताक 
चद्रण्‌ दर्शन्‌ कण्नफो परिनकर भवनको गये ॥ < ॥ राजा दशथ॒जी रामचन्द्रनीके) 
आये हये सुनकर उनम कोद वात कनेक हिये उन्े निजकं भवनम छगय्‌ ॥ ° ॥ 
श्रीमान्‌ शारामचन्द्रजीने पिताके भवनम प्वेशकर दूरसदही राजाको दख हाधजौड्‌ 
प्रणाम फिया | ३० ॥ महाराज दशुरथजीने गमचन्दरको प्रणाम करत हय टख 
उन्हे उदढाकग हृदयम टगालिया ओर फिर आसमनदे उनम यह कचन बाट ॥१३॥ 
डे रामचन्द्र ! मे वृद्ध हगया दी्धजीषी देकर जरहातक्र सुख भोगना चाहिय वहात 
मेने भोगा । मेन अचदानपूषैक, विपुल दक्षिणाकर महितं अनक यन्नानुष्रन 
किये ॥ ३२॥ हे मनुष्यों श्रेष्ठ! तुम्हारी समान अनुपम पुत्र परकर मरा दान 
व येदाध्यायनादि करना सार्थक हआ ॥१३॥ हे वीर ! जर्हातक सुख पाना भभवंह 
वृह॑तक मने सम्पण सुख पाया । मे देवव, पतु, बाह्मण, व्‌ आस्‌ कणस द्रृट- 
गया ॥ 3४ ॥ इससमय तुम्द योवराज्य देनेके सिवाय मेरा दूसरा कर्तव्यकर्म कृ 
नहह । दमसमय जोक कटर, तुम्‌ उसके पाटन करनेमे सावधान ह जाओ॥३५॥ 
हे पतच ! अव प्रजागण तुम्हें राज सिंहासनपर विटरानेकी कामना करते अतप 
हे पुत्र ! गे तुम्हं यौवराज्य पदपर्‌ अभिषिक्त कर्मा ॥ १६ ॥ रते आज रातको 
वदे वुर स्वम देखे इयके अतिरक्त दिनमे उल्कापात. आर घोर्‌ शारम वजपात 
हुमा ।.‰७ ॥ ज्योतिषो काग कहते कि. मूर, मंगल) राहुः इन तीन बहनि 
विरुद्ध होकर मेरे जन्मनक्षच प्र आक्रमण क्रियाहै ॥ १८ ॥ रेस दुर्निमित्तं होनेसे 
यातो राजकी मृत्यु होती याक बडी आपति पडती ॥ १९॥ हे राघवं! 
नुमप्यकरा मन ॒स्वावेही चंचठ होता अतएव जवतकं मेरा चित्त मोहक न 
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पह अथका मेरे उप्‌ कृषं पिपिद आनिसे पृहे तुम॑यह राज्यमार 
यहम ॥ २० ॥ आज पुतनु नक्षत्रे भतःकाट एष्य नक्षच्रहोगा ज्योतिषी 
लोम्‌ वतते कि राज्याभिषेक हिय कहु नक्ष स्वेपरिहि ॥ २३ ॥ तै तुमको 
राज्य देनेके विये व्य्रहोरहाहू दे श्र ओका भय देनेवाल ! मरी यही इच्छाह्‌ फिकट्दी 
अभिव्क होजाय ॥ २२॥ ठस कारण आज तुम वधू सहित नियमानुमार उपवासी 
रहकर पत्थरकी चोकीप्र कृश्‌ विछाय शुयनकरना ॥ २३ ॥ आज मावश्षनीरे 
तुम्हारी रक्षाकरना तुम्हारे: मिक क्तव्यः ्योक्षि बहूधा एमे कायेमिं दद्रत 
विघ्र होनेकी सेभावना होतीहे ॥ ०४ ॥ मरत दमसमय अपने मामाक्‌ प्रहु; सुत- 
रां नवतक वह न अविं तवतकं दससमय अभिषक होजाय यही हमारी बासनाहे ॥ 
॥ २५ ॥ वास्तवमे भरतजी तुम्हरे हिताकांक्षी आर सनन उनको तम्हारी 
आज्ञाकेभाधीन आर जितेन्द्रिय जानतां ॥ २६ ॥ किन्तु कारण उपस्थित होने 
पर मनुप्यक्ा चित्त कित भावक प्रा होजाताहेः पारमिक. व साधु मनुष्यभी समय 
कृ हेर फेरमे राग द्वेषादि द्वारा आकृरितवित् हानं ॥ २७ ॥ अतएव है वत्स 
देस समय तुम्‌ अपने मवनमें जा । स्मरण खो कि, कर्ही तुम्हे सज सिंहासन 
पर देठना होगा एसी आन्ना पाय परणामकर भीरामचन्द्रनी अपने पंदिरको गये ॥ 
२८ ॥ वृह पहुंच व चाहा कि जानकीजीमेमी वही सब नियम जा जो आज 
कृत॑प्यहं कह प्र व सीताजी न पिट, तव माताक मन्दिरमं मये ॥ २९५ ॥ वहां 
देखा कि राजमहिषी कोसल्याजी रेशमीकपडे पिन आर मोनवख्वीहे मेरीही राज 
भरीकी पाथना करतीहूरं देवपजा कर रही ॥ ३२० । रानी सुमित्रा व टक्ष्पणजी 
भी रमामिषेक सुनकर भरथगही वहं आयदुकथे, व देवी सीताजीभी कोसल्याजीके 
परे सायधानीसे बेटीथीं ॥ ३१ ॥ जब राम वहां पचे तौ उस्‌ भमृय रामजननी 
न॒यनर्मुद परमेश्वरका ध्यान कर्‌ रहीर्थी. सुमिता, सीता वं रक्ष्मण यह मव उनकी 
उपासनामं नियुक्ते ॥ ३२ ॥ कट पुष्यनक्षत्रभे रामचन्द्रजी का अभिषेक भरवण 
कखे कोसल्याजी प्रणायाम पूवकं पुराण पुरषं विष्णुका ध्यान करती्थी॥ ३३ ॥ 
तव रामचन्द्रजी निकट अग्रसर जन्ीको भणाम्‌ किया, ओर संवाद प्रदानकर 
माताके सन्तोष वधन पूर्वक बोरे ॥ ३४ ॥ जननी ! पिताजी मुञ्चे भजीपठनकायं 
म नियुक्त फतह सो मम कटी पिताकी आज्ञाम्‌ राज्य मार यहेण करना -होगा 
। ३५ ॥ पिताने आङ्ना कीरै छि, आज रातको मं सीता समेत उपवासी र यह 
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व्यवस्था उयाध्याभेनि दीहै ॥ ३६ ॥ राज्यामिषेकमे इससमय मघे भर जानकीको 


जो कार्यं करने चे आप्‌ अभी उनका आयोजन कीजिये ॥ ३७॥ तव रामजननी 
रामक मुखम विरकामनाका सफल वृर्तातं सुन हषं जहित काक्यसे रामचन्द्रे 
कहुनेटगीं ॥ ३८ ॥ हे वत्स ! तुम दवं जीवीहो. तुम्हारे श निमठ होर्जोय तुम 
राजश्री रामकं हमारे ओर समिचराके भाद बाधका आनन्द्‌ वहा ॥ ३९॥ 
नुमने शुम नक्षत्रम मेरे गभमे जन्म प्रहणकिया जिसकारण तुमने अपने गणसे अपने 
पिताको प्रसन्न किया ॥ ४० ॥ मेँतनेदिन जो प््रलोचन हरिकी छषकी 
आर्थना करती रही आर वतादिक डैश जो हन श्ििथे स समय वह सफर हृ, 
कारण कि दृष्वाङवेशोय राजशी तुमे आ विराजी ॥ ४१ ॥ जननी कौसल्या- 
जीके यह कहुनेषर हाथ जोड विनीत भावम खडे हृए भाता टण्ष्मणको देख 
रामचन्द्रजी सकर बोटे ॥ ४२॥ हे टक्ष्मण ! तुम मेरे दृसरे अंतरात्माह्ये तमभी 
मेरे साथ प्रध्पीका पाटन करो तुमको राज्यभार हण करना होगा जव यह राज्य 
टक््मी उपस्थिते ॥ ४३ ॥ हे वत्स ! मेरा जीवन ओर राज्यभोग मेरे प्रयोजनाधीन 
नही वरन्‌ वास्तवमे यह्‌ पुम्हारेही लिय हे, अतएव तुम इसको इच्छानुसार मोमं 
करते रहो ॥ ४४ ॥ रामचन्दरजी रक्ष्मणसे यह कहकर जननी कौसल्या ओर 
सुमि्ाके चरणामे प्रणामपूर्वक उनके निकटसे विदाहो जानकी सहित अपने 
गृहूमं आये ॥ ४५॥ 
इत्यापे श्ीमद्रा ° वा० आदि ° अयोध्याकाण्डे भाषायां चतुर्थः स्मः । ४ ॥ 


(भि 





पञ्चमः सगः ५. 

दस ओर राजा दशरथजी कठ तुम राज्यपदपर प्रतिष्टित क्रिये जागे रामे 
एता कट्‌ रोहित वसिष्टनीको बाकर उनसे बोटे ॥ १ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! हे तपोधन ! 
आप रामक मंगल ओर राज्य प्रापि अर्थं सीता सहित उनसे उपवास करनेको 
कट्‌ आद्ये ॥ २ ॥ वेदवित्‌ भगवान्‌ वपिष्टनी राजाके वाक्यप्र सम्तहो 
रथमं चटक रामचनदके मेदिरको गये ॥ ३ ॥ वह वतथारी त्रके जाननेवाठ 
वपि्टजी महावीर मंत्र जाननवारोमे पंडित रामचन्द्रको बत करानेके निमित्त 
बाह्मणोंके चढने योग्य स्थर सवारहो रामृके भवनको गये ॥ ४ ॥ वह्‌ रामके 
स्थानपर परै तो देखा किं वादके टकडेकी समान्‌ रामचन्दका स्थान पाण्डुवणेहे 
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वसिष्टजी तीन उ्योदियोमे तो रथपर चदेही चटे गये ॥५॥ गमचन्द्रजी वसिष्ठमी- 
का आगमन्‌ सुनतेही सभ्रान्तहो शीघ्र आमनमे उटे ओर उन्‌ आदर करनेके योगय गुरु 
जीको आद्र करनेके निमित्त घरमे बाहर आये ॥६॥ उचित रीतिमे उनका आदर 
सत्कार करनेके टिये जल्दीमे वसिष्ठजीके निकर जा पैव आर हाथ प्रकडकर्‌ स्वयं 
उनको रथमे उतारा ॥७॥ तव महूपिं वसिष्ठजी रामचन्द्रजीके मद्व्यवहारमे सन्त 
लेकर उनसे सुभाषण पूवक उनका आनन्द वदाते हये बोठे ॥८॥ हे राघवे! तुम्हारे 
पिता तुमसे प्रसह तुम्हँ योवराज्य देना चाहते है आज तुम सीताके सहित उपवामी 
रहना ॥ ९ ॥ राना दशरथनी प्रसन्न हो कट तुग्दे योवराज्यामिपिक्तं करभे जमे 
भ्रसन्नहो राजा नहूषन ययातिको राज्य दियाथा ॥ ३० ॥ यह्‌ कद्कर्‌ विशुदधवत्‌ 
महषिजीने सीताजीके सहित सीतापतिको मं्रसहित उपवासक संकल्प कराया ॥3३॥ 
तदनन्तर वसिष्टजी यथापिधि पूजे जाकर नरदेव दश्रथपुत्रके निकटमे विदा ग्रहण 
करके उनके धरये छोटे ॥ १२ ॥ इस ओर कमललोचन समचन्द्रजी ऊखदेरतक 
ष मित्रके साथ अनेक कथा वार्ता कहते रहे आर फिर उन्ही छोमोके कहनेमे अपने 
वास भवनमे प्रवेश करते हुये ॥३३।! उस्‌ स्मय रामकं मन्दिरमे नर नारी गम आमोद 
प्रमोदसे उन्मत्त प्राय होकर प्रकु कृमट विशिष्ट मत्त दिहगमशोभित सरोवरकी समान्‌ 
शोभायमान थे॥ 3 ४॥ मृहषिं वसिष्ठने राञ्यतुल्य राम भवनसे निगेत होकर देखा फि, 
राजमा्मे बदी भीड रुगरहीहै॥ १ ५॥ राजमा्ममे असंख्य रोक श्रं बांधकर चटरहे 
है ! इतनी मीड है कि) मार्गतक दि नही आता अनेक कृतृहट होरहेहं ॥ १६ ॥ 
नियतं मनष्योके संधषं व ह्षकी अधिकतासे राजमामे समुद्र कटरवकी नाई तुमु 
शष्दसे परिपणे॥ १७॥ अयोध्याके सव माम॑ स्वच्छ ओर उनपर छिडकाव होरा 
नगरीके सव फाटक विचित्र माराम सने हये हं व घर २ पर ंडियां फर फरा 
रही ह ॥ १८ ॥ नगे वारक बुद्ध वनिता, उस उत्सवमं मपर हये रामचन्द्रका 
राज्याभिषेक देखनेको सूयोदय हेनकी राह देख रहै हँ ॥ ३९ ॥ अधिक क्था 
कहै प्रजा पुत्रकी शरी वृद्धिके कारण प्रमृत हषके वहानेवाठे इस उत्सवे देखनेकी 
सभी बार देख रहे थे ॥ २० ॥ राज पुरोहित वसिष्टजी यह मीड भटका देखते २ 
मानों यह्‌ जनता भेद कृरते हये मन्द २ गमनसे राजभवनमे पवेश फेरत हये ॥ 
॥ २१ ॥ यह्‌ राजमवन हिमगिरि शिखरे तुल्य था वरहस्पतिजी जेस -दृन््रके 
निकट विराजमान रहते है वेमे वभिष्टजी राजाके पास जते शोभित होने रगे ॥ 
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॥ २८२ ॥ मृनिवरके उपस्थित हेतिही रजा सिंद्यमनमे उठ वटि, आर अभिमतं 
कराये हूगवा वह जानकर कताथ हो गये । >>! उम ममय्‌ ज्‌ उनकी समान्‌ 
रे समासद्‌ लोग षे थे उन सुब समासर्दोनि अपन २ आसनम उ सिष्टजीका, 
वहत सन्मान किया ॥ २४॥ तदनन्तर जिस भति कशरी गफामं चला जाता हे वेसरी 
नरनाथ दशरथजी गुरुजीकौ आन्नानुसार सभामदोका विरा द समा मंडप परित्याग 
कर्‌ अंतःपुरम चटेगये ॥ २५ ॥ तारानाथ जिसर्मोति तामस वेष्टित गगन म॑डटको 
शोभित कसते हं वही मृषा दशरथजी खयो पणं अमरावती तुल्य अंतःपुरको 
अव्यन्तही शोभित कसे हये ॥ २६ ॥ 
द्यां श्रीमद्रा ° वा० आद्का° अयोध्याकटि भाषायां पंचमः समैः ॥ ५ ॥ 
- ह 
पः स्मः ६. 

परोहितजीके चटे जानेपर रामचन्द्रजी स्रानकर विशालाक्षी जानकौजीके सहित 
एकान्त मनस नारायणजीका ध्यान करने खग ॥ १ ॥ उन्होने द्य भगवानृको 
नमस्कार कर पृतपात्र धारणपुथेकं दीप्रानटमे उनके प्रीत्यथं आहूति प्रदानकी ॥ 
॥ > ॥ अनन्तर हमसे वची हवि मक्षण कर श्रीनारायणजीसे अपना मेगढ चाहते 
ह्ये ध्यान प्रायण हो कशशय्यापर ॥ 3 ॥ सीता हित मौन प्रारण 
क्र ओर्‌ मनको सव॒ ओरसे शकर दशरथ पच रामचन्द्रजी अपने षर 
जो विष्णु भगवानृका गंदिर बनाहुभथा उमीमं सरार ॥ £ ॥ दह एक 
पहर रात रहे उे ओर अपने नौकर चाक्ररोका गृह सजनेकी आ्नादी ॥ 
॥ ५ ॥ इमी समय सृत, मागध, वं बन्दिगणेके मुखम मधुर मंगलगीत भवृण करै 
त्रीरामचन्दरनी भातः सध्या करने ठमे सूयौ्रटि करके फिर एकाम हये गायत्री 
जपते हये ॥ ६ ॥ उन्होने परणतहो मुधरमूदन भगवानकौ स्तुति कर रेशमीन व्च 
ह्रः तव बाह्मण गण उनका सस्ति वाचन करने ठग ॥ ७ ॥ उन बाह्मणोकः 
पवित्र पुण्य कर शब्द्‌ तुरहके सहित सम्मिटितहो अयोध्यां प्रतिध्वनित होने 
दगा ॥ < ॥ सीतानाथ सीताजीके सहित उपवासी यह सवाद पाकर सबही 
अयध्यावाभी भंत हुये ॥ ९ ॥ तदनन्तर परवासी गण रामामिपेक श्रवण करके 
भात्‌ ईजा जान पुरीको सुशोभित करने छे ॥ ३० ॥ शुप्रमेषवत देव मन्दिर 
वराहे चोकं अग अटाप्यिं छहर दिवारीके उपे ॐव स्थानोपर ॥ ११ ॥ 
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व्‌ नाना प्रकारफे बम्तुम्‌ भरे पुर जिहने उघदियोके मकरानथ, व्‌ जितन मन्द्र 
परिवार वाटे सहाजनोकेथे ॥ ३२ ॥ व सव सभाम जितन उच्‌ २ वक्षे 
इन सव स्थानोपर अति र्त २ ध्वजा पनाक वधी ॥३३॥ नर, नर्तक, 
आर्‌ गायकोका मन व कानोका सुख उपजानेवाला गाना चतुर्दिक शरवणं गोचर 
होने छ्गा ॥ १४ ॥ सवके मुखे रामं राज्याभिषेक ही बात मनाई आने 
र्मी, व चोरा्छेमं आर षर २ दसी मातिषी चरचाथी ॥9५॥ कण्करे द्रोर्‌ 
खेखते २ बाखकभी यही कष्तथे. छि रामक राञ्यहगा. यहं तक कि. मव एकर 
भावम्‌ उन्मत्तरायथे मवके मुखम यही कथा सुन पडतीथी ॥ ३६ ॥ पुरवासी 
गण्‌ रामामिषकके टियि हार व ष सुमन्धिमे रजमागंको विभूषित करनेटगे।। ३७॥ 
यदि अभिषिक्त हकर रामचन्द्र राति कालम नगरम भेमण करन्‌ टम. दसीकारण्‌ 
ृ्षाकार दीप्‌ स्तम ( आड) सवतेयार हये ॥१८॥ टस भाति प्ररवासीगण्‌ 
रामके सज्याभिषेकौ कामनाम्‌ नगरको मनान ठगे ॥ ३५ ॥ मवही लेग समा 
व हाटवारोमें सम्मिलित होकर रामक राज्यकी कृथा महाराज दश्रथजीकी 
प्रशसा कर कहने खगे ॥ २० ॥ अह ! महाराज दशरथजी वास्तवमे महात्मा 
ओर्‌ दृश्वाकुकुरके प्रदीप यह अपनी वर्ध अवस्था जान रामचन्द्रजीका राञ्च्‌- 
मार्‌ प्रदान करमेके अथं उयते ॥ २३ ॥ हम सब अनुगृहीतहं कि. शमचन्दरजी 
हमार रक्षाफता राजा हमे इष्वर वहत दिनतक रोगकि आन्त जाननेवाठे 
रामचन्द्रजीको हमाय रक्षक स्ख ॥ २२॥ राजकुमार रमचन्द्रनी द्रन्‌ 
ओर शत परकृतिर यह जस पारमिक व भातृवत्सरह वेसेही हमार पक्षपाती २२॥ 
धमातामहाराज दशरथी रदीथनीवीहां जिनके अनुग्रहम हम रमचन्द्रनीको 
जा रोते देखेंगे ॥ २४ ॥ पुरारी परस्पर एेमा करहेथे चारो आरम्‌ नगरमे 
यही सुनाई आताथा किं, इतनेभं रापचन्द्रजीका अभिषेक हूना सुन्‌ जनपदवार 
आये ॥ २५ ॥ दूरे अनेक देशोके रोग रामचन्द्रका अभिषक देखनको उपस्थित 
होनेटगे देखते २ विदेशीय रोगो राजधानी परिपणे होगं ॥ २६ ॥ पृणेमासी 
के दिन जिस्‌ प्रकार समुद्र गर्जताहै वेसेही अनेक देशोके अयि हय म॒नुष्याके कठ 
रवसे वेसाही कटाह हा ॥ २७ ॥ तिस समय अमरपुर सश वह राजपुर 
राज्यमिषेकं देखनेको अयिहूये मनुष्याके समागमे आच्छन हा जेछजन्तुभोमे 
क्षोभत फरियि महासमुद्रकी नाई शोभित हृदं ॥ २८ ॥ 
इत्यापे श्रीमद्रा ° वा ° आदिका ० अयोध्याकडि भाषायां पषठःसमेः ॥ & ॥ 
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मन्थरा राजमहिषी केकेयीकी चिकाठकी पाठनकीहूद दासीथी 1 वह्‌ भतः 
काठ अकस्मात, चन्दरतुल्य धवरहरे पर चदी ॥ १ ॥ उसने देखा कि अयोध्यापुरी 
की सव सटकोपर छिडकाव होरहाै। व ठर २ कमटोकी माटा गरदं शसभकार 
उसने महठ प्रे देखा॥ २॥ चाग भोर उत्तत ध्वजा पताका वैधरदीे कहीं ऊंची नीची 
भूमि नहीं सव पाट पूरके ुधारदी गं हँ । कहीं आने जनेमे बहुत भीड्‌ न हो दस्‌ 
कारण चौडे २ वड २ रस्ते बनाये गये है. चन्दन ठमाये ओर स्ञानकिये जनमे 
॥ ३ ॥माटा व र हाथमे दिह बाह्नण गण श्रीरामचन्द्रजीके उपहार देनेके सि 
यूमरहेथे \ देवमन्दिर सष स्वच्छ क्ये गये आर सब कहीं वाजा बज रहाथा ॥ ४ ॥ 
सबही उत्सवमे मत्त होरटेथे बेदगानमे दिगमण्डल समाच्छ्नथा,) ओसोकी बात तों 
स्या कर दृस्ती, अश्व गें वरृष प्रभति जन्तुगणभी आनन्दे अधीर हो रटेधे ॥ ५॥ 
पुरवासी आनन्दम महो पृमरहेे, बडी ऊँची पताका रवधरहीं व्‌ अनेक प्रकारके 
ष्पहार टर २ रगेथे । ठेस अयोध्यापुरीको निहार मन्थरा अतिषिसित हू६।६॥ 
व मारे हृपके प्रित नयन्‌ किये सफेद रेशमीन वच पहिरे एकषाष्टको निकर 
खडा देख मन्थराने उसमे पृछा ॥ ७ ॥ कि किस कारणस सती रामजननी कोसल्याजी 
बे आनन्द्‌ मे मय्हो अकातर धनदान करती जिसकी एेसी शोभा है ॥ ८ ॥ 
क्यों लोगोंके मनोम इतना हष समाया ! राजा कौनसा एेसा कायं करगेसोत्‌ 
ञे वता ॥ ९॥ जव दसप्रकार मन्थरे उम पूरसि पृछा तौ उसने मरिहषफे विदीर्ण 
हो विधिपूवेक रामचन्द्र्जीकी वईीमारी राजश्री वता ॥ १० ॥ ओर कहा किं 
महाराज दशरथी कठ पुप्यनक्ष्मे जितक्रोध शान्तस्वभावं रामचन्द्रजीको 
योवराज्यामिषेक करेगे ॥ ३१ ॥ पावीयसरी मन्थरा पाके रेमे वचन श्रवण करके 
दस बातको न महती हं लट पर कंछाम्‌ शिखराकार धवरहसे उतरी ॥१२॥ वह्‌ 
पापद्शिनी मन्थरा कोषस जठतीहूदं शयन गृहमे जाकर सोती हई केकेयी बोली 
॥ १३ ॥ हे मृटे ! अब शयन मतकर अवं ट तुम्हारा घोर्‌ अनिष्ट उपस्थित ॥ 
तुम स्या नरी जानती ह कि, भवर दुःख भार तुमको रदित कर रहा है ॥१४॥ 
महाराज तुह देख नरौ सकते, पिर क्यो तुम्‌ सोभाग्यमं चूर होरहीहो ? तुम्हारा 
सोभाग्य -अीप्मतापित नदी सोतकी नाई है ॥ १५ ॥ मन्धरके क्रोध र रुखाईमे 
सने एसे वचन सुन केकेयी विषण्ण हृदे ॥ १६ ॥ व॒ केकेयी मधर वाणीस मन्थ- 
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से बोटी कि हे मन्थरे } क्यामेरी कुभठ नही ह } परिय अनुचरि ! तरे अति 
दुःखी ओर िषादित होनेका अ्या कारण ह ?॥ ३७ ॥ अच्छी चतुर बुक्य 
बटे वाटी मन्थरा केकेयीके मधुर वचन सुन कोवमे प्रिपणं हेग ओर वात 
बनाकर कहने ठमी ॥ वह्‌ बाहरी अधिक तर शोक भाव दिख; रामच- 
द्र्जीके प्रति विद्रैषभाव उपजानेके ल्ियि कोधमे भरकर बोटी ॥ १९ ॥ हे देवि ! 
(म्हारा घोर अनिष्ट उषम्थित्‌ हमा महाराज दशरथ रामचन्द्रजीफो राज्यभार प्रदान्‌ 
करते मृ तुम्हारी हितकारिणी इस करण अकस्मात्‌ इस समाचारके 
सुनकर महा दःख शोक आर मयमे पिरह मेरे सव अग मानां जलहीरहेहैसा 
तुम्हारे हिव करनेको आहं ॥ २१ ॥ हे कैकेयी ! ओर तो स्याकषूं तुम्हाशे 
विपदसे मेरी विपद होगी तुम्हारी वृद्धि भेरी बृद्धि व तुम्हारे सुख दुःखमेही मेरा 
सुख दुःख है ॥ २२ ॥ में नहीं जानती किं, तुम राजनन्दिनी राजमहिषी होकर 
किस्‌ कारम्‌ उरं ओर राजधममका ममं नही जान्ती हो ॥ २३ ॥ तुम्हारे स्वामी 
मुखसे धमं प्तौ कहते परन्तु कार्यम वह्‌ विटश्षण शठ उनके मुखम मिष्टता परन्तु 
हृदय अतिदारुण हे, तुम उनको स्र स्वमाव जान्तीहो इसी कारण तुम पर यह 
विपद आईं ॥ २४ ॥ अव तुम्हरे स्वामी ऊुटेक मनोमुग्धकर वात्ये कहकर 
तुमको प्रस्कर वास्तवमे कोशल्याकी मन वाञ्छा पृण करेगे ॥ २५ ॥ द्म दृष्ट 
राजाने भरतको मामके यहां भेज दिया अव वृह निष्करक राज्य रामको देनेके 
लिये प्रस्तुत हँ ॥ २६ ॥ जिम्‌ प्रकार सके खिरनेवाटी श्री मातके समान्‌ 
उसके विष्के भेदको न जानकर उसको पालवी दहै हे बां ! रमेही तुमने पतिक 
मिषभे सपयत्‌ कूर राजाको अगमं धारण किया श्र या सपेकी उपेक्षा 
करनेसे जेमा फर देताहे वही दशा दश्रथजीके हाथमे तुम्हरे पुचरकी हृदं ॥२८॥ 
तुम उस्न पापात्मा तरपतिकी वृथा सान्तवनामे मुग्ध होग्रं हो रामको राजा करके 
सपरिवार तुम्हारा वध साधन करनाही उनका आशय ॥ २९ ॥ मेँ कहती हं कि, 
अवभी समय हे; अतएव जिसमे आप वचो, पूरका कुछ उपाय हये ओर मेरीमी रक्षः 
होजाय, एसा फां करनेमे परवृत्तहो ॥ ३० ॥ सुन्दरी केकेयी प्रिय परिचारिकाकं 
बात सुन शरद्‌ काछिकं चन्द्रमाकी ना प्फुढृहो दैसते२ विस्तर परमे उेदी।। ३१ 

उठतेही प्रम सन्त॒ष्ट हरषित व विस्मितह्ये अपना एक वई मोरुफा गहना स्तारकर 


क ०७५०५ 


मथराकरा पुरस्कार द्यि ।॥ ३२ ॥ वेह [छयार्म ऋष्ट कंकृया जपना हूना उम 


{ १७२ )} महमीकौयरामायण-मषा । २२ 


मथगःको प्रदानकर आर प्रसचहो मंथरासे कहने समी ॥ ३३ ॥ हे मंथरे ¦ 
पजं तैनेभृञ्चे कया हृषका समाचार सनाया ! एस अवसर स्या द्रव्यं दस इषं 
मुमा खार सुननेक वदेम मृ तेरा कया उपकार कष कह ॥ ३४ ॥ मँ गभं जात्‌ 
धर नरत आर कोशल्या नंदन रामको अलग २ नही मम््तीहू. अतएव जब 

राज रामको राजा करतेहं तो दमम मुदे सन्ताप ॥ ३५॥ आर तोक्य्‌] 
कहू इस अमृतकौ समान राम राज्यामिफक सेगदकी अपक्ष परीति प्रद बाक्य ओं 
कुछ नही है जो हा, मन्थरे ! दर पारितोषिककं मिवाय यदि आर कृ चाहिये 
ता मांग, मं अभी वह्‌ तुञ्चकों देदमी ॥ ३६ 

याष श्रीमद्रा० का° आदिका० अयोध्याकटि भाषाया समः सगः ॥ ७ ॥ 


अष्टम सरग 

तदनन्तर मन्थरा कुपित आर दुःखित केकेयीके व्यि हय गहनोको फक 
उसकी निन्दा करती हूं बाटी ॥ 4 ॥ हेमे! तुम किस कारणसे शेकके 
स्थानम हषे भकाश कृखीहय ! कया यह नही जानती कि दृसके पष तुम्हे किस 
शोक समुद्रम वना होगा है देवि ! मे तुम्हार दःखम मर्म्माहित होकर 
मनम यह ममञ्कर हसती कि; जो शोकका कारणे तुम उस्मेही हषं मना- 
तीह ॥ ३ ॥ आठ सवष्टपए शत्र मोतक्टी सन्तानका भरीमाव देखकर कौन वद्धिमती 
स्री आनन्दित होतीहै ! सो तुमको यह कुवुदधि आष्ट सम मे बडी दःखं ॥४॥ 
राज्य स॒वं मायोकी साधारण संपति होती दसी कारण भरतम्‌ रामको मय 
होनेकी सम्भावना है मे दसी कारणम उरीहं कि मीत मनष्यही मयका पचाने 
बल होजावाहं ॥ ५ ॥ महावीर रक्षममजी रामचन्द्रजीके आज्ञाकारी सतराभर 
उनके मयं पनेको कईं संभावना नही) जसे टक्ष्मणहं वभेही शत्र ओर भरत 
अनुगत अतएव उनतेभी समको कृ मयं नहं हयसकता ॥ ६ ॥ उतपि कमा- 
नुसार मरतहांका राज्य आश्रय संभवे एसी आशंका रक््मण अथवा शत्रन्रसे 
नहा ह ॥ ७ ॥ मूज्ञ राते द्नि यही चिन्ता बट्पती रहती फि, रामचन्द्र सरव 
शाश्चक्तो व क्षज्कममं चतुरह! तराम्‌ उनसे अवश्यं तुम्हारे पु्का अनिष्ट 
हया ॥ ८ ॥ मुञ्चका तो वास्तवम्‌ कशल्याष्टी भाग्यवती जान पडती है. यदि 
एसा न होता) तो उकं पुत्रको राज्यकी भरापि बाह्मणोके दारा कैमे होती ! कठ 








~ | प्याफा &, । । 
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ष्य नक्षत्रम उनके पृच्रको यावगज्य हागा | ९ ॥ रामको सञ्च मिख्ने ओर 
नके शत्रुओंका नाश होनप्र तमक कांशल्याकी दामी ह हाथ जोडकर काम 
करना पेमा ॥ ३०॥ तव अवण्यही हम्‌ सवकर्म तुम्हारी समान्‌ दामी 
हकर रहना षडगा, आर पमौ तुम्हारे पुच्कभी रास्ना मृत्यं रहकर 
काट व्यतीत कृरना हागा ॥ 3३ ॥ रामवनिता मीत मधिकं महित 
आनन्दित ह्म तृष्दरपी वह्यं भरतजीका ख्व भव दख दुमे कतर हग 
॥ १२ ॥ तव मंथगका रामक प्रतिं इम मति विशय अप्रीति मतापन्न देख 
ककय रामक गुणक वणना करती हृदं बोटी ॥ ३३ ॥ फि, रामच धार्मिकः 
गणवान्‌. सत्यवादी, आर शुवे विशेष करकं वह्‌ महाराजे ज्येष्ठ प्रहु, भतण्व 
उनको योवराञ्यामिषक होना उचितही दे ॥ ३४ ॥ दीर्घायु शमचन्द भाता ओ 
नकर चाकमका पुत्रवत्‌ पान केरेग. है कृवरी ! त रामकी अभिषेक वार्ता भषणं 
फरनेमे श्यो दुःखी हातीह ? ॥ ३५॥ आर भरतको निश्वयही सों वर्षके उपरान्त 
रामक परे राज्य पिटेगा ¦ तव बहुभी अपन पित पितामहक्ा रज्य पावेगे जव 
चेमे तव अलग हकर राज्य वटटगे ॥ ३६ ॥ हे मन्थर! त्‌ पस उत्मयेक 
समय क्यो जर रही है! एेमे कल्याणकं समय तेरे संताप्तं होनेका क्या कारण हे! 
॥ १७ ॥ मे जिम्‌ प्रकार भरतका हित चाहनेवाटी हूं वेसेही व उमे अथिक 
रामी हिताथी दं कयोफि, विशष करक गम कोशल्यामे अधिक मेगा मन्मान करते 
हं ॥ ३८ ॥ यदि रामचन्द्रका राज्याभिषक्‌ हआ ता वृह भरतकाही हग, कारण 
कि, रामचन्द्र अपनेही सुमान मव भा्रयोकां समञ्जते ह ॥ ३९ ॥ मन्थरा केकयौके 
यह वचन धरवणकर्‌ महा दुःखी हो दीं निःश्वास प्रत्याग पु्वेक यह्‌ बोटी। २०।। 
हेकैकेयी ! तुम शोक दुःख शूषी बडे समुद्रम निमग्न हा अज्नानतामे अनथके विष- 
यमे दृष्टि पात नहीं करती दय; सुतम तुमको अपनी अवस्था नही भम पडती ॥ 
॥ २१ ॥ अव्‌ शमचन्दर राजा होते हँ उनकं पीठे उनका पुत्र राज्य प्रवेगा, 
अतएव पेमेही भरतजी राजवंश हा जायंग ॥ २२ ॥ ह भामिनी ! रजके मब 
पत्र राज्य नर परते. वास्तविक एस होनेमे महानु अनथ उपस्थित हाते ।। २३॥ 
हे घुन्दर अंगवाखी ! दसी कारणसे यातो ज्येष्ठ प्रका या गुणवास छे पूरको 
राज्य भर सोप दिया जाताहै सा सव राजा लोग कसे हँ ॥ २४ ॥ म रेसीद्ी 
व्यवस्थाको जानकर कहती द कि; तुम्हारे पृ भरतक सब खनो वं रान वशत 


( १७४ ) बाहमीकीयरामायण-माषा । २४ 


व्वितहो अनाथ नाई काढ व्यतीत करना होगा ॥ २५ ॥ म महार हताथ 
यहातक कह. परन्तु आशयं हे कि तुम जरा न सूमञ्सको म्चको अचरज तो इस 
बातका 2 करि, सोतन बदुती देख तुम मुन पुरस्कार देती हो ॥ २६ ॥ निश्वयही 
रामचन्द्र निष्कष्ठके राज्य छाम कर तुम्हारे पुत्र मरतको मारां, अथवा 
दिशसे निकार देगे॥ २७ ॥ तुमने वारक भरतको मामाके यहा भेज 
द्वा. ज दह्‌ यहं होते तो महाराजकी उनपर अवश्यही सेह दृष्टि पडती, 
विचार के देखो कि, तृण रुल्मादिभी एक स्थानम जन्म म्रहण 
करके पेमसे एरस्पर एक दृसरेको आकर्षण करते ॥ २८ ॥ आश्वये हं ! 
क्रि. भरतके संग शन्रघ्र मामके घर गये ह । टक्ष्मण जिस्‌ भकार रामचन्द्रजीके 
अनुगत है वरैसेही भरत शगु साथ दनीव कते हे ॥ २९ ॥ रेस सुनाजाता 
कि वनजीकिगणते एक समय एक वक्षके काटनेकी चेषा की. परन्तु वह्‌ वृश्च कंरका- 
दीरणया दसकारण उनकी चेश व्यथं हृदं मर रसे छोड दिया ॥ ३० ॥ राम्‌ 
ट््मण परस्पर प्रसपरके रक्षक अश्विनी कुमारी समान इनका भायप ठोकं ॒वि- 
ष्यातहै ॥ ३१ ॥ इश कारणमे राम द्वारा रक्षमणका अनिष्ट न होगा. परन्तु दसस 
कोई यह न स॒मे कि भरत प्र कोद विपद न अदेगी ! अवश्य भेरतकरा अनिष्ट 
होगा ॥ ३२ ॥ अतएव इस्‌ समय मामक ध्रसे भरत आवे व राज्यं पवि 
रामचन्द्र घरमे वनको चे जाय यहे मं अच्छा समञ्चती हं इसमे तुम्हारामी 
हित होगा ॥ ३३ ॥ दसमं केवट तुम्हाराही कल्याण नही वरन सब जाति वगेका 
हि होगा जो भरत धमानुसार अपने पतरकराज्याधिकारी हो ॥ ३४ ॥ मरत केव 
मदा टी सुखके स्यि बालक! परन्तु रामे स्वभावरेही शत्र सुतयम्‌ रामराज्य 
के अधीन रहकर वह्‌ निधन किस प्रकार जीवन्‌ धारण करेगे ॥ ३५ ॥ वनम भिह्‌ 
के आक्रमणसे हाथियके यृथयतिकी रक्षाकी नाई, दस रामहपी विपद्से तुम भरत 
जीको वचाभो ॥ २६ ॥ तुमने घछामीके सुहागसे गवितहो कोशल्याकी बहूत ही 
अवज्ञा कीटैः मला फिर दस समय वह उन वातोका बदछा कैसे नेमी ! ॥ 
6 ३७ ॥ हे केकेयी ! यदि रामचन्द्र शैरसागर पर्यन्त वसुन्धराके अधिपति हृए तौ 
भामिनि ! मरह निश्य स्म्रण रखना किं तुमको भरत सहित दास्यभावसे दिन विताने 
पठेगे ॥ २८ ॥ जरी रामराजा हुए वस पररेही भरतका नाश हआ, अतएव इस 
करण ्रतको राज्य दाने ओर रामको घन मिजवनेकी चिन्तना करो ॥ ३९ ॥ 
दयाव शरमदरा° वा० आदिका ° अयोध्याकडि भषायां अषमः सरमः ॥ ८ ॥ 


२ अयोध्याकृष्ड-मर्मः ९. ( १७९ ) 


नवमः सुगः ९. 

मन्थ्राके इस मांति कहने षर ककेयी कोधे भस्मह दषं निश्वाम परित्याग पूर्वक 
मन्थरासे बोट ॥ 3 ॥ में अभी रमा वनवा कराकर भरतका राज्याभिषिक्त 
कृराङगी रामको राज्य किमी भकार नल्चेमा ॥ २ ॥ त्‌ मृ्चमे यह विचार कख 
कह कि किम उपायसे भरतका राज्य पिठ ओर राम इसमे पचित किये जय ॥३॥ 

पाददशिनी मन्थरा यह सुन रामक राज्याभिषेकमे वाधा देनेके लि यह्‌ बोरी 
॥ ४॥ हे केकेयि! तुम्‌ मेरी सामभ्य देखो में इह उपाय कतीह जिसे तुम्हे 
प्रा अनिषेकहो मे वृह उपाय तुमसे कतीह शुनो ॥ ५ ॥ तुमने जो वात मुञ्चे 
वार २ कीटे वह श्या ्रटगं या यृक्षमे भवण करके लियि उसको चिपाीह 
॥ ६ ॥ हे विलासिनी ! यदि रेसहि तो यृद्चमे उक्षको सुनकर उसके 
विषयमंजो जो हितकारी हे उसके करनेकी चेटा करनी चाहियि ॥ ७ ॥ 

मन्थरा मुखमे यह उक्ति भवण करके राजमहिषी केकेयी विस्तीर्णं मेजमे कुट 
एक्‌ उठकर बोरी ॥ ८ ॥ हे मन्थरे कनसा उपायह जिसमे रामं राल्यन पकर 
भरत पादे वह त्‌ क्षमे कह ॥ ९ ॥ जव देवी केकेथीने यह्‌ बात कटी तव पप 
वुद्धिवाटी मन्थरा राम ॒राज्यामिषेकमे विघ्र गल्नेके लियं बीटी ॥ ३०॥ एक 
समय देवासुर संमामे संवरित होनेषर राजा इन्द्रकौ सहाय करनेको तुम्हारे सामी 
महाराज दश्रथजी तुम्हारे साथ युद्ध क्ष्मं उपस्थित हूयेथे ॥ ११ ॥ हे देवि ! 
दक्षिण दिशे दण्डकारण्य नाम स्थानम वेजयन्त नामकं एकं नगर है तिमि- 
ध्वज उसक[ अध्पितिथा ॥ ३२ ॥ यह्‌ अशुर अतिशय मायावी ओर वल्वानू 
जा इसका दसरा नाम भम्बरामुरथा. इसकेही साथ देवतां सहित इन्द्रकी ठडाईं 
इद ॥ १३ ॥ इस युद्धम सेन्यगण क्षत विक्षत अथोत्‌ घायल्शरीर हो जव रात 
सो जते तव राक्षस गण शीता उपस्थितो उनके मूर कर भागनातेथे ॥११। 

उसी समय उन राक्षस्के विरद महाराज दशरथजीने तुम संभाम करिया, ओर 
असुरोने अघर श्रमे इन महावाहुके अंग क्षत विक्षत कर उटे ॥ १५ ॥ ह देवि ! 
तुमने महाराजको श्म षाय ओर पिचेतन देखकर रणमे अठशू ठेजाकर 
उन रक्षाकौयी ॥ १६ ॥ हे छन्दर दशन वाटी तव यजने तुम्हारे व्यवहारस 
तष होकर वु दो वर देनेको कहा कन्तु "नव दच्छहो मागषटगी' तुमने उनसे 
यह कहा था ॥ राजान मी तथास्तु ककर दुम्हरे कक्ष्यं सम्पति प्रदानकी 
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म ठम बातो कछ मो खवर नयी तुमनेही पटे मुम कटाथा ॥ १८ ॥ 
तमको प्यार ज करती दसी करण वह्‌ वात नही भटी दुम इष समम अह्यराजक्ष 
वल पक रामके गाज्याभिषकमे निवृ करो ॥ १९. ॥ अव तुम्‌ महाराजसे 
ठो व्र चाहो एकती यह कि भरत राज्य परव ओर दूसरा व्र यह्‌ पाथना करो कि 
चोद व्क नि राम वनवामी ह ॥ २० ॥ यदि रामचन्दको चोदहं वर्षे 
वनवास्‌ होगया तौ मरत प्रनाओंको कृश करकं यहं राज्य अट्ट रख सकेगे॥ २३। 
हे अश्वपतिकौ पुती ! तम इस्‌ ममयं मटीन वक्षन पहर कर कोप भवनम जा कोस 
भर पृथ्वीम पडा | महारानके उपस्थित होनेपर उन संभाषण मत्‌ 
करना न उनकी ओर देखना केवल पृथ्वीम पड २ गेती रहना ॥ २३॥ में 
खव जानतीर फि तम महाराजको प्रणामे पी प्यारा दसम किचितभा सन्द्‌ह 
नही, मँ कह मकतीहू कि वह तुम्हारे छियि अनटमें भी भवेश कर सकते ॥ २४ 

वृह तुमको नता कोध्ह विलासै नद्ध देखी सक ब्रन वह उस समय 
तम्हारी ओर देखनेका भी साहस न करगे अधिकं स्याकहूं वह्‌ तुम्हारी 
्रीतिके निमित्त अपन प्रणतकं देदेगे ॥ २५ ॥ राजा तुम्हारी बातको 
उद्धेषन्‌ नहीं कर मके. हे सुन्दरि ! मन्दस्वभावं वाटी अव तुम अपने सौभाग्यका 
बृ जांच देवो ॥ २६ ॥ महाराज तुमका मणि, मुक्त, सुवणं व विविध 
भांतिके रत्नदना चाहम परन्तु तुम किमीपर मन मृत इलाना ॥ २७ ॥ 
र महाभागे ! तुम उनक। उन वरदार्नोकी याद दिखा देना जो उन्होने तुम्हुं देवासुर्‌ 
सुंयामके समय दने कटेथे, ओर अपना काये सधन करनेको भरी भकार यल 
केरना भृठ्ना मत ॥ २८ ॥ निम स्मय राजा तुमको उठा कर ॒देनेको तेयार्हो, 
तव तुम्‌ उनका सृल्यमे बाधिकर वर माग ठेना ॥ २९ ॥ एक्‌ वरम्‌ रामचन्द्रफो 
चौदह वका वनवा दिछाना ओर दृसुर्‌ बरसे पुरुष भरष्ट भरतजीका राज्याभिषेक 
मांगना ॥ ३० ॥ जब चौदह वषे तक राम्‌ वनम रगे तव भरतजीका राज्य 
निष्कंटकं हो जायगा, ओंर किर छोर आनेप्रभी रामको राज्य न मिलेगा 
करपोकि, पिर तो राज्य जमजायगा ओर जवतकं भि्ेगे. भरतही राजा वने 
रहै ॥ ३१ ॥ हे भामिनि ! रामचन्द्का वनको जाना मरता राज्य प्राना 
इन दों पराके ठनेसे तुम्हारे पु भरती सव प्रकार सिद्धि हये जायगी ॥ ३२ 

दस प्रकार वनको भेभे हये राके पक्षम भजा अपरि हो उेगी भना फिर इन्दे न 
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चहहेगी आर्‌ भरतजीके विपच प्क वणहोजानिमे वह भी स्थिरतामे रज्य छम 
कृरसकेग ॥ ३३ ॥ जिम समय रामचन्द्र वनवामम्‌ छटिने उन्‌ सम्‌ सवं भ्रजाके 
अन्त्र बाह्रं भरतजीश्मै पमुत्वशक्ति जड ममत जमनार्णी ॥ ३१ ॥ स्यो. 
जव मनुष्य वहत दिनतक अपने षर मिर्वोक मग रहता. तौ बनाय ददता 
माथ रहने छगता ह कई उस हयाय नह मकता, उमम जगी राजा तम्डयर्‌ निकट 

घरे} ३५ \ वमह घराहसका आश्यर अपन वश रानाश कः गमगन्याभि- 
पकक वासनास्‌ निवृत्त करना मे कहन इ कि. तुम्हारी इष मिचिका यद्ये ममय 
हे ॥ ३६ ॥ तथ फैकेथी मन्थरकं क्यम्‌ भरतीतं आर मन्तषट हृदं व छट वच- 
वाटी षडीका तरह पराधीन दृद खाट मामका जाभयक्र कहन ट्गी ॥ ३७ ४ 
वृह प्रमं सन्दर सुन्दर दश॑नवारी क्य अत्यन्त पिस्मयको प्राह बोली ह 
मथर ! म अबतक ता परणामं द्िताका ममं नह हणं कर्‌ सकी अव समद्नी कि; 
नने बड हितकाय वातकी हृत वडौश्ष्ह ॥ ३८ ॥ में जाननी हूं कि, 
समार भग्यं जितनी वई हे तु सवम अधिक दुद्धिभालिनी ह ! त मदा मेस हित 
कृरनेषाटी हे ॥ ३९ ॥ अधिक क्या कटू मं अवतक महाराजकौ खारी इच्छा 
न्‌ समन्नसकी जो हो अव मेने जानल्िया करि, संसारं पापीयसी, रेदी, अनक 
कवरी हे छन्तु उन सवम ॥ ४० ॥ तृही वायम दलायमान पडिनीकौ ना सबसे 
अधिकं परिय दर्शन हे तेरा व्च देश तेयार हे कंषेकी बराबर ऊंचाहे ॥ ४१ ॥ वृ 
नीचे सुन्दर नाभिवासा उदर ह, एमा बोषहोता ह कि) मानं छातीकी डंचाई येखं 

जाकर पतखासा हिगयाह जं बहुत मोटी चाव उतार्‌ वनी ६ कद वहे मोटे ब 
कट)रह॥ ४२॥ तेर वहन मेड विम चन्द्रमा नं विराजताहै वतर जषा बारेमे 
रहित कम्मं तड शोमितह॥ ४३॥ जपि वहूतही उत्तम भाय हनम सानौ एकमे 
ठक्‌ भिरीहसीहै ना चर्ण बड तेरी पीठ सुन्दर ओर चह त्‌ रेशमीन वश पहर 
टयेहै॥ ४४१४१ जब भरे सन्मुखमे गमन करतीहै तव राजिहनीकी समान जान पडती; 
तेर हृदय शवराबरकी अनन्त मायाक्ा विधास. स्थरृहे ॥ ४५॥ व ओरभी 
हज माया तक्म ौर तों रव तेरा शरीर मनोहरी केष यह ज छाती 
बहत ऊँची है व पे कृबर नकिल ह यही ंगसाहे सो मानों पहियौक नाहे 
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सुमान ह ॥ ५६ ॥ दरम कदंगे अंगसभी वडे छाम हैः क्योकि; जितनी राजनीति 


आदिककी वुद्धियं व जितनी माया ह. सवक सव तुम्हारे दसी अममे वसतीः 
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सो मे तमी मोनेकी माला तुको पहराऊगी जो इस कूबर पर बरुला ॥ ४७ ॥ 
नदरी ! में कहती हू कि, भरतको राज्य मिलने आर रामक वन चटे जानेपर 
तेर यह मंस पिंड चन्दनत छिद्र ओर सोनकं गहनोमे सजाङंगी ॥ ४८ ॥ 
व अच्छी तरसे हमारा काम हे जाकर ओर मृह्को पिम्कस हि जायगा तौ 
तेरा पुख स्वर्णमय विचित्र रिरकमे सुशोभित कहग जर कृवदमे चन्दनाहिमे 
ट्य कृष्णी } ४९ ॥ हेकृञ्ज) अरतौ अधिक स्या कहं मंतञ्च पनाह 
बश ओर दिव्यं अलंकार परहराकर देवताकी समान सजा दुगी ॥ ५० ॥ तव 
तम्हारा वदनमेडल चन्द्रमाको भी टजावगा वरन उसकी उप्माही नही यिटेमी व्‌ 
तम्‌ अपनी सुन्दर चाठमे वेय निन्दा करोगी ॥ ५१ ॥ तव जिस प्रकार तुम्‌ 
हमारी सेवे निक्त हो, वेमेही रघ गहनोमे सजी हृदं अन्यान्य कृञ्जामण तेरे 
दूरोमे पढकर तेर मेवा कग ॥ ५२॥ मन्थरा दरस भोति सराही जाकर पदि 
मध्य्‌ स्थित अधिशिखाकी समान श्वेत शष्या शायिनी केकयी वाटी ॥ ५३ ॥ 
हे कल्पाणि ! जक निकर जनिपर फिर बौध वधनेका स्या प्रयोजन्‌ हे ! अतएव्‌ 
उठकर अपना कल्याण कायं साधन करनेमे यलवती हाना चाहिय ओर ऋोधाग- 
रमं जाकर अव मृहाराजको अपनी कोधशक्तिकिा परिचय द ॥ ५४ ॥ अनन्तर 
मन््राके उकमानेमे प्रोत्साहित हये पिशाटाक्ची सोमप्यके मदमे मपित केकेयी 
मन्थरा सहित कोषागारे पवेश करती इई ॥ ५५ ॥ टम्‌ समय जो रानीके अंगम 
वे २ भोरे सुन्दर गहने व मोतियोकौ माटायं थीं वह हजारे मटकी उस्‌ 
सुन्दर श्रीने सवं निकाटकर दृर फंकदीं ॥ ५६ ॥ तिस समय सोनेके रंग समान 
रण्वारी केकेयी मन्थराके वचनम वशीमत हो किना विष्ये भमिं टेर्र मन्थ्‌- 
मे कहने टमी ॥ ५७ ॥ ह रिय परिचारके ! यातो दरस कोप्‌ मवनमे प्राणही 
परित्याग कृषी, या रामचन्दरजीको वन भेजकर भरत राज्याभिषेक कराऊंगी॥ ५८॥ 
हमं सुवर्ण, रत्न, व मोगकौ वस्तु कृ प्रयोजन नही, यदि रामचन्दका 
अभिष्क हज तो हम निच्वही भार्णोको परित्याग क्रेमी \॥ ५९ ॥ 
अनन्तर कबरी भरतफे हित ओर रामे अहित करने वाठे गृ अर्थं 
ूधिचन्‌ इहे महाराज दशरथकी राना मरतकौ माता कैकेयीस 
बरोटी. ६० ॥ यदि रामको राज्य मि गया तौ; पुत्रके सहित तष्टं निश्वयही 
प करना होगा) अतएव हैकल्याणि ! जिसमे भरत राजाहोजांय उसके विषमे 
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िशेष्‌ चेष्टा करना उचित्हं ॥ ६१ ॥ राजमहिषी ककय मन्थरा क्चनवाणोसे 
वारंवार विदहो हृदयपर हाथ एर आश्वयेको प्रप्रहय ऋाधम्‌ फिरवोटी ॥ ६२ ॥ 
हेकृन्ने ! यातोत्र द्रम कोषागारमे मरे भूरर छाडनेका वृ्ानत राजामे केम 
आरे यादेखर्म छि, दवं काटफे टियि गमका दनवान. आर भरतको मन्य 
भ्राम हागा ॥ ६३ ॥ मे निश्वयही कतीह कि, यि गम वनका नग्वे ता हे 
शव्या, गल, चंदन. अंजन. पान, भाजन ही स्या. कन्‌ जीवनम्मी कछ प्रयाजन्‌ 
दहह ॥ ६४ ॥ केकेयी यहं कलग द्चन्‌ कद्र अंगम गहन निकार विानेके 
विना ममिश स्वनम्‌ ऋ, किक समान गमा घरण करती हृदं ॥६५॥ 
उसका पृख मण्डट क(धान्धकारम्‌ युक्त आर श्र गहनमं शृन्य हभ तारक विह- 
न्‌ आकाश जमे तामसी गतिम शोभित ह्ताह्‌ उम्‌ सम्य नन््रपत्नी रानीकौभी 
वही शोभा हृदं ॥ ६६ ॥ 

त्यापं श्रीमद्रा° वा० आ० अयाध्याकडि माकायां नवमः सुगः ॥ ९ । 


दशमः सगे: ३० 

अनन्तरपापिनी मन्थराके अत्यन्त ममघ्चाने द्ानेपर देवी केकेयीने तीरम विधी 
किरीके मेमान प्थ्वीमं शयन क्रिया \॥१। वहमामिनी जो वडी चतुरथी 
मनहीमन्‌ जो फरना उसका अभीष्ट था उसक धीरे २ फिर मन्थरामे सव कट्न 
ठगी ॥ २॥ फिर मन्थराक कटे हुये वच्ाको स्मरण करके सर्‌ वचनोमे 
मोहित हृदं केकयी नागकन्या भांति श्वास ट्न्‌ र्मी !} ३ ॥ तव्‌ वृह अस्माक 
रुखका मागं हृढती हृदं एक मृहूत तकृ चिन्ता करती रही आर कायकी सिदि 
जान्‌ अतिशय्‌ प्रसन्न हृदं आर इस ओर कबरी सहृटी रानी केकेयीका यह्‌ यतन्‌ 
उत्वाह देख ॥  ॥ जेमे कोई सिदिको भाप हयकर परसुतर हो पैसे मन्थरा अति 
शय प्रस हृदं ओर दवी सनी भी मनम सव बातका मटीरभेति निश्वय्‌ कर महा ऋसे 
॥ ५ ॥ मेहि कमानकी समान तान्‌ भृमि ठट रही व जितनी माति २ कौ माला 
ओर अनेक भकारके वश्च आमूषणथ सवका निकाठ्कर फेंकदिया ॥ ६ ॥ वह स॒ब 
माठा चित्र विचित्र मणि जटित सुवणं हार द दिव्य मृषण वसन दत्याटि कैकेयी 
के फेंके हूय भृमिमे आय गिरे ॥ ७ ॥ ओर वृह सब गहने तारा गणेसे भरे दय 
आकाशकी समान पृथ्वीम शोमा प्रकाशितं करने रभे तव केकेयी मेटे कुचेठे 


(१८०) वाट्मीफीयरामायण-भापा ¦ ३० 
के पहन कोप मनम पडी रहौ ॥ < ॥ केवर एक ची वी हृदं शोभाकः 
निशानीथी जर देखने ककेयी बरहीन करिलसीके समानथी इस ओर राजा दश 
र्थजी अभिपककी सव तयारी क ॥ ९ ॥ सव समासदोक सम्तिरे नवाम 
अयि आर सोचा कि, रमचदरजीका अमिषेकं हीमा यह्‌ भरिदहुजा हः 
पूरन्तं यह रानियोको नही जातहे ॥ ३० ॥ अतएव उनसर्भा सवाद्‌ कहना 
चाहिय यही शोच विचार महा यशस्वी यह्‌ इन्दरियाक वशम रखनवोख यह्‌ 
प्यारी वात सुनान्‌ योम्य अपनी केकय सुन्दर भवनम प्रवर करते ष ॥ 3 ॥ 
चन्द्रमा जिम प्रकार राहू युक्तं उजटे आकाशमे वेश करता र्मही राजा ककय 

भवनम पधारे उम समय कैकेथीफा गृह तो, मोर कचि हमादि प्षियक बौह्ट- 
योमे शब्दायमानथा ॥ १२ ॥ किसी स्थानम वेषु वीणाक्रा शष्ट था स्थाने २ 
कवरी नारी रेदीमेदी दासियें शोभा परहीथी ख्व वटकं गृह्‌ बने हूयथाकह्‌। चम्पा 
व अशोक इत्यादि माति २ के फरक पेड सुशोभित थ ॥ १३॥ की 
फलके बोघ्चमे कदे खड कटी २ बावदी बनीथी कह २ हाथी दति साने आर 
चादीकी वेदियं बनी थी ॥ ३४ ॥ हाथी दात सवणे आर चरके आसन्‌ वनथ) 
आर्‌ स्थान २ मं मध्य मोज्य द्रव्य अनेक प्रकारे रक्खेथ॥ ३५॥ बव वंडे२ 
मोदके गहने परे मानो दसय इन्दरहीका गृह था } राजा सवं षन युक्तं उसी देव 
ममान अन्तःपुरमं वेश करते हये ॥ ३६ ॥ किन्तु शयनागार पवेश करके राजा 
न पराणवहमा ककेयीको न देखा ¦ उस समय राजा कामशरसे अति धिषे रतिकी 
इच्छा क्विय द्येथ ॥ १७ ॥ रमी अवस्था पराण प्यारीको न पकर वहत दुःखी 
हये । विशेष चिन्ताभी हृदं स्याकि दसम पटे केकेयी पध सम्य सिवाय परकै 
केही न रहतीथी ॥ ३८ ॥ राजानम कमी उष्‌ प्रकएकै भने रनवासमें पवेश 
नहू। कवा) जा ह महराज दशरथना सवन कफयक) पएृ्न्‌ छमे। ३९॥ राजा 
यह नहा जानवथ्‌ छि; केकयी भरतक राज्यं दिवाना ओहत; अतव उन्न 
प्रियतमाको न देखकर रानीके विषयमे एकं प्रतीहारी पृछा तव उसने हाथ जोड 
कर कहा ॥ २० ॥ हे महाराज ! देवी ऊकाधसे भरी दृद कोप मधनो मदं हे ४ 
यह प्रतिहारीके वचन सुन्तेही राजा व्याकर हे दुःख प्रायं ॥ २१ ॥ वही बैठ 
गये बहत व्याकर दे, इन्दं शिथिक हो ग वहसे उठ बहौ शीघ्रतसमि कोप 
भवनम पटच वहां अनुचित वेश करिये रानीको पथ्वीप्र्‌ ॥ २२ ॥ पडी देखके 


३8 अयाप्याकाण्ड-पगंः ३०. (१८१ ) 


गजाका प्राण्‌ उड गमा | त्व्‌ वृद्ध महाराज प्रणोमेमी उषिक प्यारी तरुण 
दुकमारी रानीके ॥ २३ ॥ पृष रहित यजान्‌ य॒नमे पृषमंषटल्प्‌ धृ्रण्‌ क्रिये 
पृथ्वीप्र टी हई बेलक न म्वर्ममे देवताके न कश्यीको देवा ॥ २४ ॥ 
अनर्पुरमे गिरी हृदं किनरी वा अप्सरा कौ नुद अथवा स्क गिरी हृं परम्‌ मन्‌ 
एोषह्नी सायक नदं जालमं वधी हृदं हार्णीका नोह | ०५६ विएडखमहृय तीर 
मे व्यध मष हट हथिनी नाद्‌ वनम एं हय देख हीही समान्‌ गजा कह 


कि । 
। 


दशा दशं घट टु मसतदह्य्‌ ॥ >& ॥ अर्‌ स्ह एक्क उम्‌ उदन्‌ छ्य ख 


जान्‌ यह माज क्या करी यह विचारे षवड गये तव्‌ कामी राजा उपन्‌ टाधस 
कपटनयनी केकषीका शरीर शुहरान लम आर कर ।॥ २७} प्य ! तुम्ह््र 
धका स्या कारणं मने ता अवतक्‌ कभी ज्ञात न्ह ! ह दष ! किमत तुष्हग्‌ गा 
अपान्‌ व्‌ निरादर क्रियाह मा महमे कह तो सही ॥ २८ ॥ श्वि! तुम भरमि 
पटी रहकर स्यो सृञ्चकृष्ट दीह, ह कल्याणि ! तुम्हारे भमिभे पाटनका कारण 
क्यार सौ वताज ॥ २९ ॥ हे प्रणवम्‌ ! तुम्‌ मृत पत्‌ ठम हये मृनुप्याक 
स्य एथ्वीमिं पटी मरे मनका पथन्‌ कर्‌ मही अच्छा यदि खोटे पहकरे पीडा 
नेभे पमा होम ठव कृ चिन्ता नहीं मरे अधिकारम्‌ अनेक सुयोग्य ३य्‌ चिक्कि- 
त्य्‌ करन्‌ वाहं ॥३० ॥ तुम्हारा राग जाननेप्र हमार व्य जौ सदा हमार स्ट 
मे बहृतमाधेन्‌ षरन्य प्रतिहं दृह्‌ अपनी सुविकित्सते तुम्हं रोगस डिम २ तुमम्‌ 
यह पृषता कि क्या तुम किसी धरि किया राही तौ उक्ता भियंकरिाजा 
वव किक बिभ्र कृशम तो वह्‌ मी ह ॥ २३} अव शीघक्हे नभर प्र 
कनि अष्रिय्‌ तुम रेष मह वृथा अपने श्रीका दखदे यह पत सुखाभा ॥ ३२ ॥ 
गर बतला षि किमि अदध्यकरो मारडषं आर शिम पार उाटन्‌ योय व्यक्तिको 
छट्टं? त॒म किमि दारद्रीको धनवान आर किम धनवानका भिखा करना 
चाहती हा ॥ ३३ ॥ है भियतमे ! मं आर मर नकर चाकर सथं तुम्हार वशं 
तम्हार टच्छाके विस्ड किमी कराये करनेको मेर साहस नही हाता ॥ ३५॥ 
यदि अपना जीद देकरमी तुम्दारा प्यारा काम्‌ करना पे ताँ मं उस कामके दयि 
मी प्रस्त टसम सशय नही तुम मेरा प्रम जानतीहो कि तुममे कितना भेम कर्‌ 
ताहू देस कारणं अपना मनचहीता अभिलाष कहो युक्चसे शंकित मतहा ॥ 
मं अपने पृण्यंको स्प्रणकर शपथ करताहू किं तुम्हारी वामना पूरण करुगा, पृथ्वीम्‌ 


येकी (क 


नहातकं सूयेकी किरणे पह तीह वहातकं मेगा अधिकार ॥ मेरे आधी 


( १८२ ) वाहमीकीयरामायण-भाषा ¦ ३२ 


नम, व्रविड, मिन्धु, सौवीर, सरा दक्षिणापथ) वंग, अंग, मग मत्स्यः काशी ओर 
पून धान्यम भग प कोशराह्‌ ॥ ३७ ॥ इन स्थानि षन) धान्य व पशु आदि 
जो ङ पदाथ है सव भरे वशमे ह हे सुन्दरि ! इन सवमेमे जा कुछ तुम चाहो 
मञ्ज कह ॥ तुम्हे कष सहन कौ कृ आवश्यकता नह अवे उदे! तुम 
मृग मोमध ह तुम अपने भयक्रा कारम मुञ्मे कह ॥ ३९ ॥ जंभे सूरयकरे यद्य्‌ 
हनम अधकारका नाथ हजार कमेही मं तुम्हार मनका शाम निवारण कर्मा. 
महाराजके यह पचेन दुनन पर केकी सावधान हे राजामे अति दारुण 
अग्रिय वचन कहन कौ; ४०} आर जकन स्वीका आकि दुःखे दनके 
तिमिन बोलने क इच्छ कसती हृं ॥ ४३ 1 
यापं श्रीमदरा० द° आदि अयाध्यक्राण्ड भाषायां दशमः मगः) १० ॥ 





सकद मः 3१. 

नन्त्र ककय कामशुरमे पौडित व कामकेवेगमे वशीमत पृ्वोफेपाटनवार राजा 
म्‌ यह कठोर वचन्‌ बाली ॥ ३ ॥ ह दव ! नमसा किमान अनादर न तिरस्कार कियहै 
मरा जा मनाभिलाषह मं उसक्षा आपम्‌ मिद कराया चाहती हं ॥२॥ सो जा आप 
उमको मिद फिया चाहत ह तो पहिर वचन ददीजिय्‌ तव म अपन मनकी कामना 
कृहृगी ॥ ३ ॥ तव कामके वृशीमत नरनाथने पृथ्वीम्‌ पियाका मस्तक उठा अपनी 
गादम्‌ रख टिया आर वृ महाराज हसते २ कैकयीम्‌ यह्‌ वचन गोटे ॥ ४} ह 
अपने मामाम्यम मोही दई ! इस जगतमे मन॒जग्या््रं रामचन्द्रजीके मिवाय तममे 
अधिक प्यार मुञ्च क(& नहह इम बातको भ्या तुम नही जान्वीहौ ॥ ५ ॥ सो 
उन्‌ तुममेभी प्यारे टारे श्ुनाशक, रामचन्द्रनीकी सों कर मँ कहता कि, 
मृ तुम्हारा अमिलाप पूर्णं कर्मा, सो तुम अपनी मन कामना कलये ॥ & ॥ जि- 
नका एक मुहूत न दखनेमे प्राण घवबडा जाते हे जिनके विना मेँ एक महतं नहजी 
सकता मे उन रामचन्दरजीकी सोगंध कर कहताहूं कि, तुम जो कहोमी सो निःम- 
देह कंगा ॥ ७ ॥ मे अपनेसे ओर अपने तीनों पुमे अधिकं जिन रामचन्द्र 
को चाहत मृश्च उनकी सागेषहे कि तुम जो कहोमी वही करूंगा ॥८॥ हे भरे! 
मेरा हृदय तुम्हारे आधीन, अतएव तुम अपने मनी कामना कहकर मन्न संक 
रमे वचाभ जो अच्छा ठगे सो मांगो ॥ ९ ॥ अधिकं भे क्या कहू ! मे तुम प्र 


+ 


३३ अयोध्याकाण्ड-सगः ३३. ( १८२ ) 


[षि 


जितनी भीति करतां उमक्रा ममं ममञ्चकर अयन मनका अमिपि मत छिपामो 
म अपने पएण्यकरा नाम ठकर मागध काह करि, तुम जे चाहो्गी मो दंगा॥ ३०६ 
तव रानी केकेयी महाराज दशरथजीके यह वचन सुनं अपना दृष्ट कर्यं मिद्ध स- 
मञ्च भरतकर पश्चात युक्तं राजाम्‌ आनन्दम भरकर कहु इददन वोटी ॥ 33 
राजाफे प्चनम वहत हषितहा अपना अभिप्राय थिद्ध करना अति कृठार यम्‌ 
राजकं समान दारुण वचन वाटा ह महाराज ¦ मं रामश्च सोगंधं आर 
अपन एण्यक) मागन्ध खात हा एमी शुपथक्रा इन्द्रादि तेतीमर ३३ दकता सुनें आर 
दमक साक्षी रहं ॥ ३३ ॥ चन्द्रमा, सयं, आकरा, रत, दिति, सव; यह गन्धः 
प यह पृश्वी | ३४ ॥ रातिम फिरनवार जितनं मत्‌ प्रत, पिशाच, वं प्रह 
प रिकषटयं भवता व अरम मव भणी राजाकी दम प्रतिज्नाका खन्‌ |} १५ | 
मुत्यक्र समुद्र तजवान आर धार्मिकं संत्यबोखने वाटे परषित्र महाराज दशरथजी 
मुञ्जके! वर देतह मब देवतागण्‌ उसके सुन ॥ १६ ॥ राजमहिषी केकेयी इस 
प्रकार प्रथमं राजाका प्रशंसा आदिमे प्रसलकर वर दनक काममहित यजाम 
बाढी ॥ ३७ ॥ कि हे राजन ! स्मरण क दो जव देवासुरसथाममे शम्बरः- 
सुरन तुमको प्राणो मे न मारकर मोहित कर दियाथा ॥ ३८} ह स्वामी ! उस 
समय तुमने हमरेही यत्न आए सेवामे चेतना पष््थी उस समय तुमने हमं ट वर 
दिये ॥ १९ ॥ हयव ! वह दनो वर मेने तुमे उम समयन ठकर तुम्हरि ही 
पाम धरोहर रख दियेथ अव उनका प्रयोजन हृञह सा हेरधनंदन ! हमे दजिये 
॥ २० ॥ युद्धि धमनुमार्‌ परिन्ना करक वह वर हम समय नष दोगे ते तुम्हरे 
हौ सामने दूस अपमानम्‌ प्राम त्याग दमी ॥ २३ ॥ हारेण जिम प्रकार मरनेक 
लिय जालमे वधजाताह वेह राजा रानी केकयीके सुन्दरता $ वशहो वचनो 
दारा मृष्यु फदमे मे ॥ २२ ॥ उसके पी वृर देनेवाटे व काममोहित राजा 
केकेयी बाढी किदे देव ! तुमने म॒न्नजो दो वर दनेको कहा ॥ २२॥सोदोहम 
उन दोन वरोको अमी मागतीहें आप सुनिये ! रामको अमिषैक करने स्यिजो 
मव सामान हा हई ॥ २४ ॥ दस सव अभिषेकं समत्रीके द्रारा भरतजीका अ- 
मिषेक्‌ फिया जाय ओर दसरा वर जोतुमने मुञ्च ग्रीतियुकं होकर दियाहं ॥२५॥ 
देवासुरे संम्रामके समय जो वर दियाथा अव उसका समय आयाहे वहु वुर यह्‌ 
दा छि चौदह वषै वनम रहकर ॥ २६॥ वहां जरा वल्कट्धारी हो रामचन्द्र ताप 


( १८९, वुट्पीकोयरामायण्‌-मूप्‌ | ३४ 


~ ५ <~११ 


मर द्‌ प्रण करं "तपम भेष विशेष उदारी) चाद कृष्‌ राम्‌ वनवास अर 
जान हमार पणार इृटार पत्र भ्रतनाक्न निष्कटक्‌ रम्य पिर जाय कचः | २७ 
वम्‌ यही मरी पस काप्न तपने पहले ज पश्च र देनेक कहे मं एही तुमे 
यमरत अधिक अर क्या श्ट कं जाजी रामचन्द्र वतको चरु जायु \२८॥ 
६ शास ! तुष दत्य रवा करनं युलधानृष्य अवने कुर शीट आर जन्म 
एरक रव्कीमिय तप्य एहसा मय्‌ वच्नकीही इय छक आर्‌ प्रलोक्मे 
प्रथमा कृतं छि यह हितकारीहं ॥ २९ ॥ 

यापु धषिद्रु० क? आन अयोध्याकाण्ड माषायां एकादशः मगः ॥ ३३} 


॥ 
द्रदशः समः १९. 

अनन्तर महाराज दशरथ केकयीका महा कठोर पचन सुनकर ५. 
भरतक शिप र चिन्ताकसेष्ये ॥ ३ ॥ भेनेञ्यादिनमही स्वप देखा 
य्‌ मरे दितं मोह हभ, अथवा मृतक वहा यह षटना हृदं है या मनका कष्ठ 
पकार का विकरे ॥ २॥ दस शकार चिन्ता शरत २ रुखको न्‌ भर्तह दह 
मृच्छितहोगये. तदनन्तर जभौ चतम आय वसह ककेयीके कठोर वचन स्प्रण 
आय ओर दुःखी हये ॥ ३॥ शरन दषे हये म ममान राजा व्यथित 
हषर भके कारणक) न्‌ जानकर पष्पीपर पए बहे २ श्वम ल्नस्मे॥ ५॥ 
मनर गब्टके उरते वेधे हये महा दिवश सपकी जो दशा होती वृष्टी " हाय 
धिक्‌ " यह वात करोध्‌ कर राजनि कष ॥ ५ ॥ यृह्‌ क्के शोक्के मारे 
मच्छि होगये ओर वहत वेके पे किरि मच्छ जामी ओर फिर 
टःखित हाग्ये॥ ६॥ प कोधे कैकेयौ म्ह कसे हये बोरे फि,२ 

सि! दुष्ट रात्र टका नाश करन्‌ वाटी पापिनि ! ॥ ७ ॥ रामचन्द्रने तेर 
कना व्रा करिया अथवृ म्ली क्या तैर बर हहे षिशेषतः रामचन्द्र माता 
फ ममन तेरी सषा र्दे ॥ < ॥ अतएव र्‌ त उनम पे व्यवहार यो क्र 
पाह क्या उनका अहित करनेको उत हृ्ह मेने तश्च अपने प्राण खेनिहीको अपने 
परमं खर्खहि ॥९॥ तेन ˆ † 


३५ अयोध्याकाण्ड-सुगः १२. ( १८५ ) 
फिर मला मेँ किस अपराधरमे एसे तको सामन क्रदं कोथल्या, समिता व रान 


रक्ष्मीकोमी भँ छोड सताहूं ॥ 3३ ॥ किन्तु प्राणप्यारे नयनोके ते पिता 
मक्त रामक किमी माति नह्‌ परित्याग कर सुकृता उवही रासचन्द्रजीक्‌ मख 
कृशठ देखत तभी शन वदी शति उत्पच हर्मि \ ३२ ॥ स? जव उन नकष 
खं एत तव्‌ गुद्धे कृ त्रान नह रहता व्रन्‌ भ्यं विना रदरव जट षिन 
अच चै रिक्‌ जाय} ३३॥ रन्त रामे विदा रः शमन कण्‌ नष गहू य्‌- 
कृते तिमभ्‌ ह पपनिश्वये ! दस एपृष्टी हका छडद “स्ह स्वभा न्‌ छट मून 
ही जीवम्‌ मार रम विननाह' ॥३५४॥ मृतेर्‌ चरणोमे शिर रताहं = मु 
प्रसन्न रे पापीयमिं ! तने मनम यह्‌ स्या विचार एस दु्सनारो यागद्‌ अद्‌ 
छ्य दरम दारुण पापक चिन्तना कर रहीहं ॥ 3५! अथवा त्‌ यह्‌ जर्रीह्‌ 
कि, राजा भरतको प्यर्‌ करतेह बा नही मो वसी पर्क्षा ठ इसम्‌ च रामच- 
दरक! लह कम्‌ नही ह्ये सकता चह भरतदही राजाह ट राजा न होनेम रामच- 
द्रम्‌ हमारा प्रम न्यृन्‌ नही हकत ॥ २६ ॥ अच्छ हम्‌ भरलको राजा वराये 
देते आर शरीमान येष पर राम्‌ धर्महीके बडे वन रहं $ रजक्ाजमे प्रयोजन नर- 
कख, त्‌ उनको मेरी अपनी मेषाही कृरनेके अथं रम गहन दं \ 3७ ॥ जिन 
रामचन्द्र्जके यीवराज्यामिषेकरो सन त॒म दुम्खे दखीहे अर हृष दःखी 
करती हो मौ जान्‌ पठता ह छि, तुम्‌ वरफे वश नह क्रन्‌ कोटं मत भेत पिशाच 
तुको ल्गाहे\॥ १८॥ हे देषि! तेरी जे बद्धिमं फर आगयाह किं, बहक सापे 
छट राल्य्‌ करे इसम्‌ जान पडताह्‌ कि) दृश्वाकु ष्टम दारम्‌ दुनिभिच हज}! ३९ 
यि तुश्च भत प्रदाषिकेद्‌न रगा हेता ता एसा कमी न्‌ कृती स्येकि दसम पथम्‌ 
कृभी तेने अयोग्य व्‌ प्यारे वचन हममे नही कहे स॒मे यच दिष्वाम नहीं जता कि, 
तुमको भतादि नही सगा ॥ २० ॥ हे सुन्दरी ! कटतक्‌ त वहुधा कृहा करती 
कि, भरतजीकी समान म्चे रामचन्द्र प्यारहं ॥२१॥ हं देदि उन्दर ध्माता यशस्वी 
रामको चौदह वषे स्यि वने भेजना तुचे कैसे अच्छा ठगता हे ॥ २२॥ धर्मात्‌ 


व अतयत्‌ सुक्मार रामचन्द्रका दारम्‌ वनवाम्‌ तुम्ह्‌ कमुहरुचा ॥>२॥ ह सुन्दर नन्‌ 


१, 
१. 1 


ॐ रागनी मरने सेर ता तीन-(दगग्थनीकिकेयीसे) परियः मन सङ्घ मांग वरदान ॥ आस्ताई । 
माति रान भरतको है हं यह निश्चय कर जान ॥ दुसर्‌ ब्र मत माग छोड इट नाही तनमे प्रन ॥ 
नारद जीवन राम हमारे सत्य >. यह मान ॥ 


( १८६ ) वात्मीकीयरासायण-भाषा । ३६ 


वाटी ! फिर छोकामिराम रामचन्द्रका वन गमन जो कि, सुदेव तम्हारी शषा किया 
करं कस माताह ॥ २४ ॥ विशेष कख भरतकी आक्षा रामचन्द्र तुम्हारी 
अधिक मेवा क्रिया करत ह, रामसे अधि तुम्हारे प्रति भरत भक्ति कसतेहे यह 
ता नही ज्ञात हाता ॥ २५ ॥ में तक्ष पृताहू छि, रामे मिवाय कोन तुम्हार 
आकृ त्र्‌ संवा गार परमाण व तुम्हार वचनका पाटन करता हे॥ २६॥ मेरी 
घरी आर्‌ सहस्रा नकर चाकरहं परन्तु किसीके युखपे रामचन्द्रका अपथश दा निन्दः 
नह! सुना जता ॥ ७ ॥ रामचन्द्र शुद्ध अतःकरणस्‌ र्‌ प्रेय व्यवहारसे मद सपन 
दरवारियाकं सन्तुष्ट रख अपने वशमं रखते ॥ २८ ॥ हमरे पराणप रामने मय 
गुणस सय छगाकौ) दानक प्रभवम्‌ द्िनातियोको, सेवा शुध्रषासे गरुजनेको 
आर धनुष्‌ वयाप शत्रभक जति ठय है ॥ २९ ॥ सव्य, दानः तपस्या, मित्रता 
परतत्रिताः पिया आर गुरुजरनोकौ सेवा परभृति सृहुण निश्वयं २ रामचन्द्र हँ ॥ ३ 

वि! तुम क्या साथ स्वमाववार महषियाकी समान देवताकी समान्‌ पेजवाले 
पमचृन््रजकि वेनवामका छश दना चाहती ह ॥ ३१ ॥ तृ यह तोवताकि, 
प्यास वाता कहना हा जिनका अयास्‌ ह मे तेरे कृहनेमे किस प्रकार उन भागोके 
प्यारस यह्‌ केठर्‌ कुप्यारी वातो कटूंया ॥ ३२ ॥ जो रामचन्द्र सहन शरत 
तपः सवाग सपयवाद्ता, कतज्ञता धार्मिकता) व अरहा प्रमृति, समस्त, सदहटणोमे 
पिराजमनि हे विना उनके मरी क्या गति होगी कहं तौ सही ॥ ३३ ॥ हे केकेयी 
मा वकस्था उपश्थित ह तपस्वीकौ समान शातं आर अंत समय निकट है। 
मम्‌ समय्‌ दनि भावे तञ्च कहता कौ तृ मेरे उप्र कृपाकर ॥ ३४ ॥ सम॒ 
दस वराह पृथ्वाकि मध्यमं जे कुछ है, सब तुच देदुगा तृ मनने मृतके मखम मत 
°| अथति मतमार्‌ ॥ ३५ ॥ हे केकेयी ! मे तेरे पैर पडताहू ओर हाथजोडकर 
गहताहू (इः तु रामचन्द्र वचाल, देस कहीं एसान हो कि, निदो रामको वने 
भजकर मक्षे अधर्मं टिपर होना पडे ॥ २६ ॥ इस प्रकार दःखं करते व रोते महाराज 
दशरथनी मृच्छित होगये, उनका सव श्र धूमनं ट्गा॥ ३७॥ शोकसे व्याकुठ होगये 
१६ म्‌ दःखसमुद्रम प्रहोनेके स्यि वारंवार जताने ठगे, परन्तु महादुश कैकेयी 
जाक पर्ता जवस्था देखकेरमी अपि निध्यी वचन बोली) ३८ ॥ ह राजन्‌। तम 
पर्‌ ५कृर. यदं अब उनके लिये पछताते ओर कातर हातहा तव हे वीर्‌ ! पृथ्वीपर 
हं शोन धाक कंगा } ॥ ३९ ॥ जव अनेक रा्जपिगण तुम्हारे निकट उप- 


२७ अयोध्याकाण्ड-स्गः १२. ( १८७) 
स्थितहोकर इस षरदानका वृत्तांतं जानना चाहम तव ह पत्र ! उन वात्न 
क्या उत्तर दोगे १॥ ४० ॥ क्याक्ही काग कि, जिमकर परसादम देवासुर समाम 
म मेरा प्राण वचा व जनिमन हृतं मवा टहृट कौ उमही क्रकेयीको वचन देकर 
वरदान न दिया ॥ ४३१ ॥ ह नराधिष ` तुम वचन्‌ देकर अब पटस्त ह्य तो तुमम 
दरस वंशका कठंकं हटाया जायगा ॥ ४२ ॥ दखो महाराज ! महाराज ॐ भ्यते 
सुत्ये बधकर्‌ वाजो अपना मासद्‌ कवतरकी रश्च की राजा अ्कने, अपने नञ 
निकाठकर्‌ एक अधे ब्राह्मणको देवि जिस्म उनकी मति हाग्ष्थी ॥ ४२ ॥ 
विवेखना करक देखो किं, वचनवेद्ध हनके कारण चमुद्रभी अपना जठ किनारे 
भूमिम नही लाता, अत्व तुम पृक दिये हय व्रोको स्मरण करक रजके वृभ मृत 
जिये ॥ ४४॥ हे दुमे! मे सब समञ्च गरक) तुमने धर्मका अनादर ककं समक्न 
राञ्यसप कोशल्याके सहित पिहार करनकी सच्छा कीहं ॥ ४५ ॥ पर्ही ह) वु 
अधमही हा व सत्यमिथ्याजो कुमी हा जब तुमने मुञ्च दनक्रो कहा तवं दनी 
होगा, उसका उलट पट किमी भांति नहीं हये कता ॥ ४६ ॥ यदि तुम्‌ 
रामको राज्य देहीदोगे त तुम्हार मामनही वहता हलहर पीकर मं प्रण व्ण 
करगी ॥ ४७ ॥ कारणक जे! एक दिवसभी कोमल्याको म॑ने अभिषिकके कारण 
प्रु मनहे तुम्हारा हाथ पकड देखा ता निय मेरी मत्युं आजायमी, फिर मे 
मृतये क्यो भय कष ॥ ४८ ॥ ह राजा ! मं तुम्हार अगि भरतकौ संमन्ध खाकर 
कहती फि, रामको वन भिजवानके मिवाय किसी प्रकार मेँ सुखी न्‌ गी ॥४९॥ 
केकेयी यह बात कहकर चष हागृ उमन उम्‌ समय राजाक्‌ विलापकरपयर कृ 
ध्यान नहीं किया ॥ ५० ॥ महाराज दशरथजीनेमी केकेयीके वचन्‌ सुन्‌ करि अ 
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ॐ राजा रिवि जब ९० यन कर चके ओर्‌ आगे फिर आस्म किया तव इन्दरको भय हृजा कि, अब्‌ 
यह्‌ आट यज्ञकर मस॒ पद टेरेगे यह शोच अगिको कपात ओर आप बाज बन उमके मारनेका चटा तष 
वह्‌ भागा हज राजाकी श्रणमं गया रानाने उसका कचन सुन बानकरो देख यनञेवाटारमे अपनी गोरं 
छिपा छिया ओर बानको निवारण करिया बाज बो महाराज ! आप यह्‌ क्या अनर्थं कपे ह क, मेरा 
आहार छीन सिया मे भूखसे शरीरको छोड आपको पापका भागी करूगा तव रानने कहा से तो नरी दि 
इसके पट्ेमे नो मागो सो दं बहुत ञ्नगठेके उपरान्त यह वात ठहरी कि, राना अपने दरीरका मंसि कबू- 
तरकी बराषर तोख्दे तो मेँ कबूतरको छोड दं, इस बाते राना पसन्र होय तुलमें एक . ओर कबूत्रको 
बेटाय दुसरी ओर अपने श्रीरका मास कायकै चटाने रगे नव सब शरीरका मांस काट कारके चटाय दिया 
ओर वह्‌ बराबर न हभ तो नभी राना गटेपर खद्ग चरनेको हज तौ त्योही विष्णुने अपना दषेनदे 

कताय कर मुक्ति दी, 
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मृयष्ी शम नमचन्द्रा यन ममन जर भरतवका रज्य प्यायहै ॥ ५4 | 
ममे द्‌ ददीतक सव इन्दिरथे व्याकुल हो मौन्‌ एह (कृ न वोठे ) अग्रिय्‌ 
कहन वाटी प्यार च्चाक( एक्‌ टक्‌ ददतं रह ॥ ५२ ॥ वह्‌ ऋणाक्रवा ककवाक्‌ 

खट्‌ दद्ध श्मानं अष्रिय वचन्‌ सुनकर दुभ्ख व्‌ शोकृषे राजा अधीर हौगये 
। ३ १ उम्‌ समु राजा दशस्थजी कके्यीकर मरका मात समज्ञ आर उसका 
पय म्पर्ण कर. “हा रामन्द्र्‌ ! ` यहु कहु जर्‌ ठव बक ङ > कर्‌ जडं 
क्ट द्यं पेच्की न प्रप्ीदं भिर्‌ पृडे ॥ ५४ ॥उस समय राज्‌ नष्टचित्त वार 
एलग्रस्द्ी नेष, विकर प्राप्त हये सेगीक्णी नाः मंत्रम्‌ वश निस्तेज विषधर सषकी 
नष जान पठन ल्मे ४ ५५ ॥ किर राजानि दीन व आतुर वचनमे कृकेयीसे 
कहा कि, तञ्च अनर्थं कर दस विषयो किसने अथं कर तयाहं ।॥ ५६ ॥ 
भतम्‌ पकड हये व्याक ममान यद्व ठेसा कहते तचे टाज नक्ष आती । र्‌ 
भमा कमी तरा एमा भाद्‌ नहीं जानताभाक्कित्‌ एमी ह्मी हं ॥ ५७॥ 
यहे य्च्नो जमी जान एडा छि, तेरा वारस्वभाव पहटेमे जद विपसीत होगया, तेने 
करिसस भय पाया ज त्‌ अब रसा व्र मामतीहे ॥ ५८ \ कि भरत राजा बनकर 
राज्य मागे, वं रामचन्द्र दनक जाय । दमम कृ सशय नही, यह दात तेरे लिये 
अच्छी त हागी दम कामके करनेये त॒ गृह मोड आर यह्‌ हट छा में जानत 
छि तने सुटादं क ॥ ५९ ॥ रेते ! परप संकल्प करने बारी ! क्षुद्र प्रह्तिवाटी । 
कुकर्म कने वाटी ! यंदि प्रजाका, भरता ओर मेय पियका्यं करना चाहती 
ह्तोत्‌ द्रम दृष्ट गमनाको छट ॥६०॥ मेने दा समचन्द्रने रेता तेरा 
क्या अपराप्‌ कियाह, जो तु एमा कहतीहं । यहमी जान रख फि गमको छोड भरत 
किम्‌ पकार राज्य फासक्तेहं ॥ ६३ ॥ मे रामसेभी अधिकि भरतो धार्मिक जान्‌- 
ताहू सा वह रामचन्द्रको छह आप्‌ राजा हगेः एसा रो मञ्च नहीं प्रतीत होता 
फिर वन जनेको केम कटरगा ॥ ६२ ॥ ह वत्स तुम वनको जाम" यह वचन 
कतेही जथ राहूसे भ्रसेहुय चद्रमाकी नाई रामचन्द्रका यख मलिन हो जायगा तव 
मं उपे कसे देख सकूगा स्योकि; मेने अभी सव मित्र वधु वाँधवोके सहित उनके 
आभिपकका निश्वय किया ॥ ६३ ॥ शत्रुओं द्रारा हारी हई मेनके समान में 
किस पकार उनसे इक्‌ विपरीत कहूगा, अनेकं देशोके आये हये राजा यह 
वात्‌ जानकर मुके क्या करेगे १ ॥ ६४ ॥ वह निश्वयही करगे कि, इश््वाकरव- 
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शुधूर अतिशय बाटङ बुधिं दन्होने इतने दिनतक किम प्रकार भजापटन क्षेयः; 
भटा जव शाघ्रके जाननेवा बड वृद्ध व गुणी प्राचीन वाते सुने द्य #॥ ६५ ॥ 
आकर यह पैग फ रम्‌ कहं गये, तव म उनका स्या उत्तर दंगा यही कि केकेयीने 
ञ्चे बडा हेश दिया दमम भन रामको वरम निका दिका ॥ ६६ ॥ यदिमं 
यह मत्य वचनभी कद्रगा ताभी ह्‌ क्वनं अमव्यही ममन्ननांयम्‌ मघा रामचन्द्रको 
वनवास दनेपर काल्या मुच्‌ या कह्गी ॥ ६५ ॥ आर मही एमा अनिष्र 
कार्यं करकं क्या कहत उम मम॑ञ्नाञगा दखो जव > अयन २ समय पर कृामल्पा 
मेवा करनमं दासीक समान, हती खेटम्‌ मखीके समान ॥ ६८ ॥ धमं करने 
स्के समान्‌, शम कामनामे वहनी समान, अच्छा आर्‌ मीढ भोजन करनमे 
माराकी समान, मेरे परति पिशेष अनरक्ह जौ भियवादिनी ओर शुभे चाहने वार्ट 
ह व्‌ उमके यी मश्व मभ अधिकभ्रियहं।॥ ६९॥ हे देवि ! तरेहौ कारम 
सदा सत्कार करन याग्य उस्‌ कासत्याक्ना जचत आद्र सन्मान नही कर सक्छ ! 
परे जा तुमसे यह यकत मने करियाः अव उनका भटी माति ए मिल ॥ ७०॥ 
रोगीके लिय वह्‌ अन्न व्यजन जो उसको न खाना चाहिये वह खाय आर फिर वहू 
कुप्य उसको पीडा दायक ह्यं वैसेही मुञ्चे रामचन्द्र वनं जाना ॥ ७3 
रामे बन जानेका वृतताति सुनकर देवी सुमितामी मेरा विश्वास नही रमी । हाय ! 
कैसी चिन्ता वात ह कि-जानकी रामका वन जाना ओर मेरी मृत्यु यह दो 
अशुभ सवाद शत्र सुनेमी ॥ ७२॥ मेरे मरजनिष्र जानश्ची मेरे प्राणोको 
सोचती हृदं ब॒ रामचन्द्रका वन गमनं सुन अपना काठ महा दुःखसे वितावेभी 
॥ ७३ ॥ जपने फ, हिमषाद्‌ पवतर किचरमे विषदी इदं किलर शोक करती इ 
समय धिति व मभी रमचन्दरको पहन जातेष्ट्य ॥ ७४ ॥ ओर्‌ मथिरीको 
रोती हृदं देख बहत षडीका जीना नहीं चाहता ¦ दुम स्ख समय विधवा होकर 
पुत्रके सहित राञ्य भोगना ॥ ७५ ॥ मनुष्यं जिप्र प्रकार मदिराकी मोहिनी 
शक्तिम मोहित हकर फिर उसको विषवत्‌ समक्षतेरे वेमे ही मँ अवतक तुञ्चे सती 
समन्चकर तेर साथ रह्म परंतु अब समक्षम आयाकिः तू व्यवहार करनेमं वोर 
असती ॥ ७६ ॥ तेने अबतक वृथा ठी वातं कह २कर मुञ्चको समन्नाया जिस्‌ 
पकार मीत शब्दसे व्याध मुगका मनहूरण कर उसको मार गटताह वेह तेने मन्न 
किया ॥७७॥ अधिक क्या कूं अवसे शरेष्परुष मञ्च बुरा ओर पुचका वेघनेवाटा 
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छते फिर ' मागे शराव पीनेवठे बाह्मणको देख मनुष्य जिस्‌ प्रकार उसका 
निन्दा करते हं वही वनाव अवमे माग्यमं व्टाह हायस्याक्ष्ट) क्या 
दृह ' किक दक्र मेते र्मे कठोर क्चन्‌ सुनता! मं समज्ञा; किप 
जन्मके किव अशम फृटकी नादं मेर भाग्यमे पह बहा दुःख उतराहं ॥ ७९ ॥ 
मृपिनी ! म॒च्र पापीने अवत तत्रे पाटन कख अज्ञानी जिम एकार अपन गलम्‌ 
र्मी बाप र्क्व ङि टरा टमतेह जस्थे त्यु हजार ॥८० ॥ वृषहा मने 
न> मा्‌ विहार रररे अपना सब कृ नाश क्या कोई वारक जिस भांति एका- 
नतय कट सुक खलनक्र छर उठाटे, वरह मेने मोहक वशो तुञ्चको मृत्युका 
शप्‌ नहीं जाना ॥ ८4 \ अच्छाह्‌ जौ रञ्च दुष्टात्कां निदा सब ससार क्र 
तामी अन॒चित नही स्यौ मैने अपने जीतेजी) एमे गुणवान्‌ पचक पैतृकं राञ्यकं 
अभिकाम छाया ॥ ८२ ॥ अव मनुष्य राजा दशरथ अति मृखं ओर बडे 
कामीह ज शफर कह्नम दिनः अपराध प्यारे पुत्रको वनवास्‌ देदिया एसा कहकर 
मेर निन्दा फिया करेगे ॥ ८२३ ॥ राम्‌ वाटकपनरीसे वेदकं पढने, बह्मचयं) व्‌ 
रुकी सेवा करनैमे दुर्वट शरीर हयं ! अव्‌ उनको सुख भोग करनेकं समय फिर 
वनदामका द्‌ःख च्चेठना पठमा ! ८४ ॥ मेभ भांति जान्ताहं किं जव 
“ दनक जाय " एषा रामचन्द्रजीमे शहा जायगा तो वृह “ वहत अच्छा " के 
मिवाय्‌ दसरी वात नहीं केैगेः स्योङि उनक्रा स्वभाव बातके उट देनेका 
नहीं यदि हमारे प्यारे एच मेरे वचन न मानकर वनको न जाय तों 
मेरे मंगली वात परन्तु वह रडेतेखार काहेको एसा करेगे ॥ ८६ । रामे 
वन चठ जानप्र मं सबके निकर निन्दित गा सव मुद्ध धिष्ार्‌ देमे तव क्षमाके 
अयाग्य मात हमं यमपुरको ठेहीजायमी ॥ ८७ ॥ नरभ्रष्ठ रामचन्द्रके वन चे 
जाने ओर मेरा मरण ह्यो जनेषर न जानि तू हमरे मष्ट बन्धुओंपर क्या विपद 
दाटमी ॥ << ॥ यदि देवी कोंशल्या राम ओर मुब्े न परवगी, यदि समिता 
रुक्ष्मण शच्ुघ्को न देखेगी ्योंकि रक्ष्मण अवश्य रामक साथ वनो जाये, ओर 
श्र भरतके अनुगामी दद्र, तब यह दोनों पतिवता नारिं सहने अयोग्य 
कं को न सृहूकर मर जांयमीं ॥ ८९ ॥ हे केकेयी ! कौसल्या, सुमिता, मञ्च 
रामः टक््षण ओर शतधरके सहित दुःखम ठकेटकर त्‌ सुख भोगकर ॥ ९० ॥ जव 
म जर्‌ रामर दाना चे जायगे उस्‌ समय इस अचट दृव कृठको त्‌ पाठन 
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करना तव्‌ इसका गुण गौरव कांतक वदकर रक्ितहो प्रकाशित रहेगा, इसको मे 
कहं नह सकता ॥ ०३ ॥ यदि रामक वनवाम भरतको पि ह नो मरी म॒त्यके 
पी वह॒ मेरी प्रेत करिया शरीरका अधि्म्काण्नके ॥ ०२ ॥ मरा प्राण्‌ 
छूटने ओं पुरुष श्रे राम दन्‌ चे जनि उपरान्त तु विधवा हकर अपने पु 
भरतके साथ राञ्य्‌ पटन्‌ करना ॥ ९३ ॥ हे ककयी ! तुञ्चको न जानकर जो मेँ 
ने अपने वरम स्थान दिया मरी खोरी प्रारव्थम त फे षर आ उमीफारण मेगी 
संसारम अतु अक्ति व सजनोमे अनादर हृखा. मृ अधिक्‌ म्य कटर मुञ्च घोर 
पातकी कहकर शव जम मर निन्दा क्रमा ।॥ °] हाय ! जा समच, गथ, 
घोदे हाथी) प्र बार २ चकर राजमयं भ्रमण करतथ, वह पृदक किमि प्रकार 
महा वनम धरमेगे ॥ ९५ ।! जिन रामचंद्रफे माजन समयं कण्डटधारी रसोदय 
५ हम्‌ पुढे अच्छा भजन्‌ प्र बनाते ह हम बनते ह” यह कटूकर शीघ्रता 
करतथे ॥९६॥ दे रामच॑दर तीखे कट्ये कष्टे फट मल भोजन करक किस प्रकार 
दिनि कवित्गे ॥ २५७ ॥ कंडे २ मोरी पोशाकोमे जिनका शरीर सुशोभितं 
होता जो सव प्रकारे सुख भोगतेथे कह म्‌ समय किम्‌ प्रकार गर्वा वच पिरे 
वनम भूमिषर सो्ेगे ! ॥ ९८ ॥ मेँ तुञ्चमे यह्‌ पताह कि रामके वन जाने अर 
भ्रतके राज्य देनेका यहदारुण उपदेश किसने तुञ्चको सिखाया ! ॥ ९९ ॥ में 
समन्न गया क्रि घ्री जाति अतिशय शढ ओर अपने स्वाथकी चाहनेवाटी होती; 
नहीं २ मे सद धियोको एसा नहीं कहता केवर भरतकी जननेवाटी तुश्चकारी 
एसा कटृताहूं ॥ १०० ॥ रे अनर्थदायिके ! रे स्वाथंकौ चाहनवाठी ! स्या 
दिषाताने मेर दुःख देनेहीके स्वि तञ्च उस्र क्या यह तो बता छि मेनि 
वा हितकारी रमते तेरा प्या वरा किया! ॥ १०१॥ में तुञ्चमे क 

कि राके वन चे जानेपरः पिता पत्रो परित्याग करेगे, परतिवता 

पतिको छोड देगी । देम प्रकार सव संसार रामको वनवासी देख तेरेपर 
कृपित होजायगा ॥ १०२ ॥ जघ में देवश्रुत समान कमर लोचन गहने पहर 
हुये रामर्चद्रको अपने निकर आता हुमा सुन्ताहं तव मेरे आनदकी सीमा नहीं 
रहती वरन एसा बोध होताहे कि वृद्ध होकरभी प्यारे पुत्रके युवाअवस्थाका सेचार 
हआ ॥ १०३ ॥ चाहे सू्यके विना संमासे सजीवता होजाय) चाहे . वजधरं 
इन्द्रे वषा न करनेमे सार टिक जाय, प्रनतु अवधे रामचन्द्रको वननाते द्ये 
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देख कोटं नहीं जियेमा यह भं निधही कतं ॥ ३०४ ॥ रे राजपुत्रि! दू 
मे पाणो वात करने वाटी मेस भयंकर शत्र हे तेज विषवाी सर्धिणीकों 
गादीमे वेगल्नेये जा दश हेती ह वेह तत्ने नशकरारिणी अहितं करनेवाली 
अमित्राक अपने परथ स्थान देकर भनि मोहे अपनी मृदुका अपि बलाया 
॥ ३०५ ॥ तृ इम मधय राम्‌; टक्मण) जर मुञ्चे जखंजलि देकर पु 
भ्रतक्रं महित राज्यं पान्‌ कर, अर वन्य बान्धवे पुर्‌ व देशं सवकं उजाड 
कर हमार शत्रओंक अच्छी तरह प्रफुषटित कर ॥ ३०६ ॥ है कुलित कायं 
कृरने वाटी व्यमन देखक्रर्‌ प्रहार करने बा जब तने परति ओर श्रीका 
मृवध तोडने वाली एनी निदूर रता कदी) तव किर क्यं नहीं मृख॑से नोचे 
गिरफे तरे दातोके महसो धके २ हनति ॥ १५७६ मेरे रमने तुञ्चे कमी अश्विय 
वचन नहीं कष, अर न वहू अप्रियं बाद कनी जानते है स्योकि विशेषतः दह्‌ 
मव्‌ गुणां करक युक्त भयं कहने वारु फिर किं अपराध से उन्हीं रामको वन- 
वासी करती ह जिन नित्य गुण वास करते ॥ १०८ ॥ र कैकयसजकख 
करुकरनी कैकयी ! त दुःखी भोगकर वा अभिभं पवेश कर या हजार व्रि पथ्य 
म समाजा, अथवा किमी भकार अयने जप अपने को मार उरू, पस्तु किसी 
प्रकार अपना अहित करने बाली हस तैर कामना को पणं नहीं कमा ॥१०९॥ 
क्याफि तृ क्षरे की षर के स्मान भवेकरहं असयियं दचन बोल्ने वारीहे, १ 
तेरा स्वभाव दूषित हं तू ढवातिनीहै तने भेर भाण ओर हदय को जलयाहे 
दकारण तु भयर दशन बारह अतएव में तेरा मरनाही मला समता 
। ११० जव भरे जोवनहीम सन्दह्‌ है तपे सुखकी श्या आशा ? वास्तद मेँ 
मृसता रखन वारे नुप्याक् पिना पृछ सुखकर संभावना कहा देति ! भश बरा 
मतकर मृ तेर्‌ एर पडताहू तू प्सते स्ये ॥ 3३३ ॥ दशरथजी स्मे अनाथकी समान्‌ 
विप करते २ श्रमे हन्य॑मे तात दके कके्ीके पथमे अतर सरस मृदित हके 
पडे \ ११२ ॥ 
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जब रजा ककयीके द्रो फ जिः वड जिम कम्य दृह नथे तव एम विदिन्‌ 

हते जमे पुष्य नाग द्येनेके पष्ठ राजा यकाति स्वगमे गिरेथे॥ ३॥ पृष 

र्या ककयीका ज प्रयोजन मिद्धं न हृभा तो निडर राजानो भम दिखा 

ट वही प्रदानं किर मागन्‌ छमी ॥ हेमहययज ! तुम अपने मन्या 

अप इृटपतिन्न क्र बडाई मारा छरनेथ अतष्वं पुद्चकतो वृर दना कहु कर्‌ अञ 
तहु 


ष 


उसके दनम्‌ श्या कातर दोतहा ?।।६॥ जव ककेयीने एमा कटा तो राजादथरथनी 
महतं भरकर व्याङकख्टह षर कोम भरकर बरे } ४ र अनायि रे शचररूपकारी 
भेर मरजाने आर रामक वन जानप्र त्‌ सुखीह्े आर अपनी कामन्‌ को परकर ॥ ५) 
शर्सीर्‌ दटनक्‌ यी सगय जनिषर जव दवत्‌ ग॑म रपचन्द्रकी कृशख्का समाचारं 
येगे तो उनम स्या कटूगा ॥६॥ यदि यहं कहूगा कि "' कैकेयीका परि करने 
लिय रामचन्द्रको वन पठाया "ता ठस सत्य वात पर कान देवता दिवाम्‌ करम 
काद्भी नहीं ॥ ७ ॥ में वहतं समय तक अपुतरक था वहत कष्से इस वुटपिभे रामं 
रूपीरलन पाया अतएव तृही कह कि उन महातेजा रामचन्द्रको मे किसभापि 
परित्याग कृषं !॥ ८ ॥ वह साधर; सव विया पे हये काधकं जीतने वा स्वको 
क्षमा करने बारे अच्छे शवभाव वाटे भटा उन कमट्दटनयन रामचन्दको किस 
प्रकार वनको टां १॥ ९॥ मेँ किम प्रकार दीर्षवाषह महावटशाली इन्दीवर 
श्याम मनोहर रामको वनवासी कदं ॥ १० ॥ जो संदा सुखं मोम करते हे ओर 
इतनाभी नही जानते किं दुःख कया पुथ है, उनं बुद्धिमान्‌ रामचन्द्रकी कह दशः 
किम प्रकार देख सकंगा ॥ ३१ ॥ यदि उन रामचन्ध्रको जे दःखके योग्य नरै 
कष न देकर मेरी मु हयेजाती तो मी मे किसी प्रकार श्ुखी होजाता ॥ ३२ 

रे निदयी! पाप कारिणी केकेयी ! सत्यक समुद्र मेर प्यारे रामचन्द्रको 
यह्‌ बुरा क्यो चाहती ॥ १३ ॥ एसा करनेसे संसारे बडी भारी दुनांमता होगी) 
जव महीपारुको घवडाकर यह विरपं काप करते२॥१४॥ सूयं नारायण अस्ता 
चरके शिखर पर हो रहे ओर रत आ वहं राति चन्द्रमा करकं शोभित होने एर 
भी दुःखित राजाको ॥ ३५ ॥ असन्त विप करनेके कारण आनन्द देनेवार्य 
रात न हृदं उस समय वृद्ध राला दशरथजी वारंवार ग्मरश्वाम ठेने लगे ॥१६॥ 
विलाप करते २ उनकी दृष्टि आकाशे जा ठगी । ओर छु देर पटे वोटे । ह 

१६ 
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तारागण शोभायमान रति ! ८ मे तुम्हारा प्रभात होना नहीं चाहता ' ॥ १५७६ 
ह रे ! मँ हाय्‌ जोठकर्‌ कटाह कि तुम परेऽप परस्नहो अथवा शीघही वीत्‌ 
जाओ वेकि मे दया रहित ॥ १८ ॥ करल केकेयीका मुख देखनेकी इच्छा 
तह करता जिमके कारणस मुन्ने रेसा कष्ट हमा । रसा कहकर फिर राजाने 
केयर हाथ जडे ॥ १९॥ राजधर्मके जानने वटे राजा फिर केकेयीको भसन 
कृरनेकी इच्छा करने लग ओर कह कि साधुप्रकति दुःखी दीन व आयुहीनं म्ह 
ेही कशह ॥ २० ॥ विशेषतः राजहं अतएव हे मद्रे ! अच्छे नितस्बवाटी भेर 
ऊपर छपाकर ओर प्रसन्रहय मेने दुःखे कोधमं आकर तुमको वहत कुषे वचन 
केँ अथवा यह्‌ रामके अभिषेक कौ वात मेने निजैनमे नहीं कही है बल्कि समामे 
मी स॒क्े सामने कदी ॥ २१ ॥ हे सुन्दरी ¦ मे वालक पने तुञ्चको सरर हदयं 
बा जान्ताः तुम मृह्षपर प्रसन्न होवो; यदि यह्‌ नहो तो तुम्हीं परसन्ततासे रामच- 
नदर्जको राजग देदो कह तुम्हारा दिया हज राज्य प्रवं ॥ २२ ॥ 
तेसा करोमे तुम्हारी अखंड कौक्ि सरे समासमं छा जायगी ओर दस बातसे 
मे रामचन्द्र, वशिष्ादि गुरुजन आर भरतजी परम प्रसच हेग, दरससे हे सुभरोणि ! 
सुन्दर मुखवाली छपा पूवेक एक वार कृह्‌ दीजिये ॥ २३ ॥ सरट्‌ स्वमाव राजा 
दशरथजी दस प्रकार दीनहो विप क्रते २ रुदन्‌ करने ठगे, उनके दोनो नेतर 
लट हो आये, परन्तु दरे स्वभाववाटी ककेयीने महाविखाप सुनकर राजाकी 
वतप एक ध्यान न दिया वह्‌ काहैको ध्यान देती, उसके मनम त कृ ओर ही 
वीथी ॥ २४ ॥ तदनन्तर महाराज दश्रथजीने जाना कि; रानी हमारे वचनके 
किरि ही वचन कहतीदैः ओर कुमी पसन नहीं हदं तो फिर मृच्छितहो पृथ्वी 
पर गिरे ओर दुःखके मरे क्षण २ मे दीर्ध निः्ास्‌ त्याग करने रगे । ओर 
राजा भटी माति समञ्च गये कि, रानी रामच्को वन्मही भना चाहते ॥ २५॥ 
दस प्रकार राजाको रोते करपते विपते रात वीतकर सवेरा हुआ । भरमातकां 
समय जानकर पैताटिक गण मंगठ व स्तुते गीत गाने ठगे परन्तु राजाको वहं 
सब गीत त्यादि अच्छे न ठगे इते तुरंत उन मंगर गायको को गीत गानेसे 
निवारेत फिया ॥ २६ ॥ 


यपं शरीमद्रा गवा्ञा अयोध्याकाण्डे भाषायां योदश शैः ॥ १३ ॥ 
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पाप कमं कृरनेवाटी ककयी पृत्रोकमं यमहूये राजाको मूच्छ. पू्वमिं 
ठेटता हुमा चषा रहित देखकर यह्‌ वाटी ।॥ ३ ॥ दे महराज ! तुम्‌ मुके 
वरदान दनेकी प्रतिज्ञाकर, माना मयानक पापका कायं करक दम्‌ ममयं दीन्‌ 
नावमे श्यो पड़ हौ ? इमका स्या प्रयोजन हू तुमको अपनी उमी मत्यपरनिज्ञा पर 
रिकिना चाहिय ॥ २ ॥ धामिक रोग म्यहीकों प्रम धरम वताते ¦ मो मृ 
सत्यहीका आश्रय छक्के व्र दनके चि तुमको उन्माहिति फर गहीह कछ 
अन्यथा नहीं करती ॥ ३ ॥ विचार करके देखो कि, प्हटे समय यं, राजा शेव्यने 
सत्य ही के कारण कवृतरक वदटे वाजका अपन्‌ शरीरका माम ददिया ¦ जिसके 
कारण फिर राजा उनम गतिको प्राम टये ॥ ५ ॥ फिर तेजस्वी यजा अर्कं न 
वेदपा्ी बाह्मण मौगने प्र अपने नेतर निका प्रसृ मनमे देदियेथे ॥ ५॥ ओर 
कह तक्‌ कताऊ देखा समुद्रन अपने गुरु अगस्त्यनीको कचन दिया ई, उसी 
वचनकरा पाटन करनेके अर्थं पाण॑मासीके दिन भी अपनी मयादासे अधिक्‌ वेला 
भूमिको अतिक्रम्‌ नह करता ॥ ६ ॥ सुयही एक माच बह्म, सत्यम्‌ ही धमे 
भ्तिष्टितहे, सयही कमी नाश न होनेवाटा वेद्‌ है, ओर स॒त्यहीके प्रभावे परम्‌ 
गतिकी भामि सचे जातीहै ॥ ७ ॥ यदि तुल्लारी धर्मम मतिल्गीहे, तो सपयकी 
मर्यादा रक्षाकरो, ओर जो दो वर मुञ्चे देने कहे उनको भ्रस॒च्चतामे मञ्चे देदो ॥ 
॥ < ॥ तुम्हार भरमको वहनेके स्यि मे एेसा कतीह मे फिर मी तीन बार कहती 
कि, तुम्‌ रामच्रको वनम मेजदो ॥ ९ ॥ जो आप्‌ मेरी दस्‌ प्राथनाको न मानें 
तो में तुम्हारेदी आगे अपने प्राणपरियाग करदगी दसम संशय नहह ॥ ९० ¦ 
राजा ककयीके एमे निःशंक वचन सुनकर एमे वचनमं वध गये जिम्‌ प्रकार 
वामनजीके आगे राजा बढि धेथे ओर तीनपग भमि देनीही पदीथी ॥ ११ 
उस्‌ समय राजाका हृद्य महाव्याकृक हागया; आर मखमंडठ पीटा पहगया; रस्‌ 
समय राजा दोपहियमं ठमी हृदधरीकी समान चटायमान चिच हये ॥ २२ ॥ 
देखतेही देखते उनके दोन नेमे भ्याकृढता छाग अंधेरी आग्ई तव राजान बडे 
कृ्टसे धीरज धर मनके वेगको रोक केकेयीमे कहा ॥ १३ ॥ देपापिनी ! मेने 
जो अभिदेवके सामने मंत्र पटर तेरा पाणि्रहण किियाथा, अव्‌ इस्‌ समय्‌ तुच 
तेरे गर्भजात पुत्र मरत सहित मेने त्याग क्रिया ॥ १९४ ॥ देकंकयी ! इस 
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आक्र रामक अभिकं करन्‌ 


क & 


क ठियें थु शीघता कर्मे ॥ ३५ ॥ 
राक्र राज्ये अमिषेक हनेके व्यि जे व सामग्री इक दी गहः से एदि त 
ठम काथं बाधा उही तौ इब उ प्य राथचन्द्र भेर्‌ शतकम्‌ 
करेगे ॥ ३६ ॥ हां रक वात मे रमी कहे देताहू किः ठुमया तुम्हारा पुत्र 
कोद मेर प्रतकर्मं या जल पिंडाहि दान न करं क्योकि तुमन्‌ रामचन्द्रक्ा अभिषेक 
न होने दिया ॥ ३७ ॥ मैने जो रामचन्द्रक्य कमली समान वदनमैडछ प्रकट 
देखहि अब किस भाति मेँ उसे रछा देख सगा ॥ ३८ ॥ उम्‌ पक्र महत्या 
राजा दशरथजी इस दृष्टखमावयासी सनी केकेयी मे स्मासे २ कर्‌ कहृतेथे, छि 
चन्द्रमा ओर तारामणो करे शोभित राति वीती जर प्रभात होग्या ॥ ३९ । 
तदनन्तर पापकम कणे बाली केकी जो फिकात चते रनेमे वड़ी चतुर्थ 
करोधमे मरकर राजामि प्रुष्‌ वचन बोट ॥ २० ॥ ह राजन्‌ ! तेम दम समय 
विषक्र समात्‌ जार 58 अदरक = स्मन्‌ यह्‌ मम क{ मदन्‌ करन कहा दत 
ङ्णाकर रेह जो हो तुम शीधतमे राको अभी यहां बुषा भेजो ॥ २१ ॥ 
मूर उरे भरतको राजगदीपर वेढा, रामचन्द्रको वनको निकार दो ओरमृघ्े सो 
तहीन करदो तव तुमभी सुख पावेगे क्यों उणा अव रोते परेतेहये \ २२ ॥ राजा 
केकेयीके यह वचन सुन बार २ चावुक्‌ खाये थोडी ना मेरि ज्ञे मर्माहत 
होकर केकयीमे बे ॥ २३॥ किमेतौ अब धर्मे वधन द॑ह सहाहं सरी 
चेतना जाती रदी, इस समय मे अपने बडे प्यरे पव धमता रामचन्के देने 
की इच्छा करताहूं इस समय जो तेरी इच्छा हो सो कर ॥२४॥ इतनेमे पातःकाट- 
ही होगया सूं देव प्रकाशित हये सुमयपर शुभ नक्षच, रुम युहूते, भये जि समय 
मे कि,रामचन्दरका अभिषेक होनेको था ॥२५॥ दृतनेमं सव गुणवान्‌ दसिष्ठजी अपने 
बृहत चेर समेत अभिषेक क सष सामग्री यि लिविपे राजपुर म आये ॥ २६ ॥ 
वृभिषटलीने देखा फि, राजपुरीके सव मागम शिका सरह । सव कही देकाट्यों 
म घर २ पताकं वंध रहीं वाजरोमें सब पदार्थं भेर सव दुकानें सुरी 
स्व्‌ सनुष्य रामजन्द्रनीके अमिषेकके उत्सवको जान आनंदमे मै ॥ २७ ॥ 


| 
नगरीके सब मनुष्य यह चाह रहेहँ फि,कव रामचन््रजीके अभिषेका आनंद देये 
चारा ओर चन्दन) अगर ओर धृपादीप आदि पुमंधित वस्तुओका धुर्यो आरहारै ॥ 


ञं 
£ 
४ 


-&) 
4. <~ 

~>, 

2“ - 


29 अयोध्याकाण्ड-सर्गः १४ { ३९७ } 


॥ २८ । गुर वशिष्टनी उन्दरपरीकी ममान पमी पूर्मका देखने ध्वजा पनाक 
सफ शोमायमानं रजभन्दिगयं आये ॥ २९ ॥ यपर देखा कि, हजारे बाह्मण 
राग अयिहये अपना २काम्‌ केर रहें इनक अतिरिक्त अर परवासी 


9 न, ५, 


अर २ दशके मनुष्य घम रहे यन्न जानतकाटमी याह्ण सव उठे, समामद 
कद्‌ ठेठ (र कड एम्‌ रहय ॥ ३० ॥ तव्‌ गहूषि दसष्ठजी आर कृषि 
गप श्राध्‌ उम्‌ भीडको मेद क्रते हये महराज दश्रधजीङ् निकट जरह 
३१ ॥ उस समय उन्हने मनुष्यां सिह राजके प्यार शोभन मति र ह्‌ 

अर्मके स्नवासमरे बाहर आते देखा ॥ ३२ ॥ तिन पंडित सुभयजीमे महतिज् 
भरीदशिषएनी बोटे क्षि हे घुमर ! तयं राजक शीघ्र पह समाचार दो छि दशिष्ठजी 
अगिहं ! \ ३३ ॥ तम राजामे यमी छह देना कि, समष्े अभिषेक करते 
क़ ट्य सोनङ षडमं गयाजटमी भरकर खयिह ओर गरी मद्रपीट चाकी 
यद्गभ शाजकृमारफे वेदने लि हम छयेहं ॥ ३९ ॥ सवं प्रकारके रज, मुव 
प्रकारकी छुगंधियोी वस्तु ओर भाति २ के र्न्‌. शहत, दही, षी, खट आर 
कृश. एूठ.टृध ॥ ३५ ॥ सुन्दरी आठ कन्या, मतवा सफेद ही, चार छोडे 
जेय पेमा एक रथ, उत्म ख्ख. हन्दर धनुष ॥ ३६ ॥ नरबाहन एसर्की 
चन्द्रमा समान उज्ज्वल छ सफेद दों चवर, पतर एूटके मुमान्‌ आकार 
दला एक सोनेका पात्र जिमे भङ्कार कहत ( श्री सिद्ध ) सोने 
से सीग आटि महाकटजा शेत वेट, चार डाठका एक महावट्यान्‌ मिह केशरी 
॥ ३८ ॥ ऊच शन्दर सिंहासन, व्याघ्रका चमंडा यज्ञ कृरनेके लि दधन अभि 
र्व ताना प्रकारके बाजे सव स्न भष्णं धारण कियेहूये वेश्याय ॥ ३९ ।! व्‌ 
आचाय ओरमी कर्मण हासं यथे, तोता, मेना, कषतर आदि पक्षी प वनेठे 
पारं हुये जीव नगर अर्‌ देशके निकशस्ती बनिये आदि सनगह ठोग अपनी २ 
समाजकरे साथ ॥४० ॥ दन्द आदिर जर बहूतमे प्रस मन लोग नृषाटके साध 
परियं वचन्‌ कृहतेहय अयि यह सेव छोग महाराज रामचन्द्रनीका अभिषेक 
देखनेक आयेहं ॥ ४३ ॥ हे ह्र ! जिस्म छि पष्यनक्ष्रमे रामचन्द्रजीको 
राज्फामिपक्‌ हजाय तुम इसके स्ि प्रसन्न मनमे महाराज दशर्थजीको जल्दी 
कराओो ॥ ५२ ॥ महावटवान्‌ सत समंत्रनी सरुजकिं एसे वचन्‌ सुन नृपति 
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शाट्र राजा दशुरथजीकी स्ति करतेहये रजमृदिरमं एं ।। ४३ | रोनका 
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अनुमतिने सुमेक रनवासमं सव काटमं पवेश करनकी आज्ञार्थी, अतएव उनके 
रनवासमे जानेके ममय किमी द्राराटने न रोका येका क्योकि यह राजाके हित 
कारे ॥ ४४ ॥ सुमजजी राजाक्े समीप पहुचे व उनकी एसी अवस्था देख 
परस प्रकित्रीवाणी से स्तुति करने रग जसी स्तुति प्रभात समय राजाकी की 
जातीहे वेमेही सुम्॑रजीकरने खे । ४५ राजाके मंदिर मँ जसे पहटेसुमंत्रजी 
उनकी स्तुति कसतेथे इसी प्रकार सुम हाथ जोड राजाको प्रसन्न करने 
ल्ग ॥ ४६ ॥ हे महाराज ! जमे सूर्योदय होनेपर समुद्र नहानेवाङे 
मनुप्योको भफुष्ित करता हं अव वेमे ही भातःकार उठकर आप हम्‌ लोगोको 
परमानदित कीजिये ॥ ४७ ॥ सुर मारथि मातलि जिस भकार सूयं॑नि 
कृलनेके कालम देवराज दनक स्तुति करतांह आर वह मव दानवोको जीततेहं 
वेसेही मेँ इम समय आपको जगाताहं सो आप उठो ॥ ४८ ॥ षडङ्ग पेद व मीमां 
सादि पिया जिस प्रकार स्वयम्‌ वरह्माजीको जगतिहे वेमेदी मँ आपको जगाताहूं आप 
उपि ॥ ४९ ॥ चन्द्रमा सूर्य जिम प्रकार उदय ओर अस्तद्रारा पृथ्वीके रहनेवाठे 
पराणियोको जगते है वेमेही मे दस समय आपकर जगताहूं आप्‌ सावधान हो॥५०॥ ह 
महाराज ! मंगखाचार पवक उपि जिस प्रकार सुमेरु पवते सयं भगवान्‌ का उद्यं 
होता ह आपमीं वसेह रामराज्याभिषेकके महोत्सवमे उविि ॥ ५३ ॥ रामचन्द्र 
जके अमिषेकेके टियि जिम २वस्तुका प्रयोजन ह वह्‌ सव छट हग है पुरवासी 
आर नमरो रहनेषारे, तथा बनिये हाथ जेचषटये द्वारे खडे ह ॥ ५२ ॥ ओर 
लोगोकी बात तो एक ओर रही स्वयं भगवान्‌ वशिष्टनी भी बाह्मणोकं साथ खे 
आपकी राह देख रहे, अतएव शीप्रही उनको रामचन्द्रजीका अभिषेक करनेकरे 
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ठ्य आत्ना ६7जिये ॥ ५३ ॥ श्यांकि जम्‌ बिना चरानेवाटेके पशु, विना सरदार 
की सेनाःिना चन्द्रमाके रातओर वेट विना गायक्षी जो अवस्था होतीहे ॥५४॥ 
एस जिस राज्यम राजा नहीं होता उस राज्यकी मी यही दशा होजातीहे, अथंके 
जाननेवाटे राजा एमे समञते दये सुमंत्रके शांतियुक्तं वचन्‌ सुन ॥ ५५ ॥ फिर 
शोक सागरम हवगये फिर कुछ एक मारकर रामचन्दरफे शोकम ब्रभित हे 
सूतसे ॥ ५६ ॥ शोकके मारे छार ने क्य श्रीमान्‌ महाधा्मिक राजा बोटे कि, 
म॑ तुम्हारे सुति कियेहृए वाक्य मेरे ल्यि अति कष्ठे देनेवटे हये है ॥५७॥ 
रत सुमे राजाकी करुणामयी वाणी सुन ओर उनकी दीन दशा देख हाथ 


४९ 
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जोडकर्‌ उम स्थानम हट कुछ णक दृग जाकर खडेहूय्‌ ॥ ५८ ॥ तव्‌ अपने 
काम्‌ साधनेवारी रानी ककरेयी महाराजक्रो शाकाकृर ओर्‌ वाठनमे असुम्‌ 
देखकर सुमंजरको वृटाकर वाटी ॥ ५९ ॥ हे सुमंत ! महाराज रामचन्द्रजीके 
अमिपेकके उत्स॒वमं एमे मप्र हये फि, सारी रात नहीं सेय ¦ इसमे मारे परिभ 
मके थककर अव सो रेह ॥ ६० ॥ सो दम्‌ समय तुम शध जाकर यशसं 
रामचद्रजीका यहां बुला लाओ तुम्हारा मगरे तुम इस विषयमे कछ विषाय 
विचार मतकरा ॥ ६१ ॥ तव सुमेतने रानीको उत्तर दिया कि जिना महा 
राजकी अङ्गा पथे मे किमि प्रकार जा सक्रताहूं ! तव मंत्रीके एेमे वचन्‌ 
सुनकर महाराज दशरथजी बोटे ॥६२। कि हे सुरमंत्र ! मं परिय पुत्र रामक द 
नेकी इच्छा करतां अतएव तुमं उनको जाकर अपने साथ ॒वृराटाओं । तव 
र्मत्र वहत अच्छा कहं वहत हिति हये ॥ ६३ ॥ अना प्रतिही सुर्म्रजी 
रामचन्द्रनीको छिव ठनिके स्मि वहम चठे ओर मागेमं सोचा कि; कया कारण 
है जो केकेयीने मुञचमे रामचन्द्रो जल्दी वा कनेक ल्ि कषय ॥ ६४ 

कंकेयीकी ववराहट देखकर सुप्रने समञ्च किं रानी, केकेयी रामका अभिक 
देखकर वबराग्है ओर राजा थगय यह पिचार कर सुमंत फिर कछ हित 
हुये ॥ ६५ ॥ वह इस प्रकार अपने मनमे निश्वय कर्‌ समुद्रम सिकिहुये कंडकी 
समान सुन्दर रनवाससे रामचन्द्रको बरनेके स्यि चे ॥ ६६ ॥ शीता दरार 
आकर देखा तो राजप पर पुर, देश, नमर वासी खड ओर अनेक देशोके महा 
जनभी दके ह । ओर सव रोग राजद्वार पे ठर २ वेठते जाते ॥ ६७ ॥ 

इत्याषे श्रीमृद्रा° का° आदि० अयोध्या काण्डे भाषायां चतुर्दशः सेः ॥ १४ ॥ 


पञ्चदशः सगः १५. 
वेदपारग बाह्मण लोग राति बीतनेप्र राजपुरोहित वरिष्टजीकेसाथ संध्या 
वृद्नादि कमं कमे ल्गे ॥ १ ॥ व जो राजमेवक सेनापति व बाजारफे निवा 
सियो मखियाथे वे सव रामचन्द्रजीके अभिषिकराथं प्रफुष्ठ मनो दस्रेमे बाते 
करने रगे ॥ २ ॥ जवतक़ विम सूयेका उदय हृ, पुष्य नक्ष आया, कृकर 
ट्र उपस्थित भा, जिम फि, समचन्द्रजीका जन्म हृजथा ॥३॥ तवं उत्तम २ 
बाह्मणोने रामचन्द्रजकि अभिषेकाथ कंचनके पडे जटसे भरेहये व वेठनेके लिये 


(२००) वाटमीकीयरामायण-माषा । & 
जार भद्रषीट एकतर क्षिया ॥ ४ ॥ सव भाति सजा सजया रथ दिते हये 
यके चमडेते स्मेयहूमा आया अर ममा यमुनाके प्रथित ( सममे ) जर 
आपा॥५॥दसके सतिरिक्त जो आर पुण्यक देनेबटी नदियें कुड कुं तार आदि 
पी तरफवहेनवाे ऊपरको(उनतरको)वहनेवाहे वृकिमाकार बहनेवारे त्यादि जो 
जरते पर्णं है| ६ ॥ तिनसे जर कयि, ओर समुद्रम जख्को खये शृहतादहीःषीखनाः 
श्वीठे फुट कुश द्ध ॥७॥ सुब भृषण पहर आट सुल्द्री कन्या) एक मतवा हाथी 
दुध निकठनेवाले वृक्षो पततो समेत जर सहित सोने चादि षडे ॥ < ॥ 
कृम्पत्र पुष्य सयुक्त भुन्दर जटमे भरे शोभायमान हो रहे चंदमाकी किरणो 
फी समान उज्ञ्वर सोनेकी उंडी ठगी रल जिनमे जडे हुये ॥९॥ रमे 
चृष्र रामचन्दरनकि अमिषेक्छा्थं प्रस्तुत व चन्द्रभडट्हीके समान सफेद छव 
अति दिषता हुम अभिषेके ल्यि तैयार ॥ १० ॥ एक सफेद वेक सजाहुज 
कान्तिमान्‌ अमििककी सम्म, मुख्य श्वेत अश्व मद्‌ जिसफे निकट रहा है 
रेषा हाथी, यह सव अभिषेके टियि उपस्थिते ॥ ३३ ॥ सष प्रकारफे बाजे 
वजनेवाठे भारटोग वंशी पशसा करने निमित्त अयि इसके सिवाय ओर सृत माग 
कदि छोगभी जो सव समग्री दष्ाकवेशीय राजा अमिवेकफे मय्‌ भयोजं 
नीय होती ॥ ३२॥ वह सव परकारकी सम्पृणं सामग्री राजकुमार रामचन्द्रजीके 
अभिषेकां इरी करके ठेकर सव जये हये राजाङी आज्ञा एकत दूयेथे॥ ३३॥ 
जघ राजाको न देखा तव यह सष ब्राह्वगगण आपसमं कहने ल्मे, हव सगोके 
अनेका समाचार कौन रजमे कटे, देखिये राजा अबो नहीं आये ओर देखो 
दर सूये मगवावभी निकट अपे ॥ ३४ ॥ वुद्धिभाव्‌ रामचन्दरनीके अमिष्कका 
सव सागान हरहाहे पर राजा दशस्थजी अव त्क नहींजये न जनि कहां 
गये वह्‌ सव राजा ठोम आपने दम्‌ प्रकार कह रहेथे ॥ १५ ॥ कि दृतनभं समं 
जी वहां आन्‌ पदे ओर सवस कहा कि, म महासनकी आज्ञा समचन्द्रजीको 
शीर बुठनेके स्मि जाताहूं ॥ ३९ ॥ फिर वड २ राजा महाराजत द्मचने 
कहा कि, आप छोग्‌ सुखपूर्वके वेष राजा व राजकुमार दोनां जन आकर आप 
ठोरगोका स्कार करेगे । मेँ तुम्हारी तरफ राजाजीमे कृशर पृष्ट॑गा ॥ १७ ॥ 
राजाजी जागतेहं प्र बाहर नहीं निकठे दसा कारणमी आप ठोगोंकी ओरसे 

ङि, क्यों महाराज बाहर नहीं आये एम्‌ कह वहत प्राचीन काली बातेकि 


१ अयोप्याकाण्ड-स्गः ३९. (२०१) 


जनने वार मुम॑वजीन क्षि राजाक अंतःयुरक द्रासमं किना सेक रोक प्रवेश किया 
॥ १८ ॥ आर्‌ महाराज दशरथे दशक वडा छरा उनके निकट गयं ओर्‌ 
प्रशंसा सन्तुष्ट करने ठ्गे॥ ३९॥ उस समय =नगाज दश्रथजी केकेवीके प्रमथे आर 
हां जनिक्नी सुमंजको कमी रोकयेक नथी उम्‌ मति गव अर एरदश्ी आमं 
धोर्‌ चे द्य्‌॥ २० ॥ राजो आशीर्वाद देकर प्रमचच करने सगे जर बोट कि, ह 
महारज ! चंद्रमा, सूये, सद्र, कवेर, ॥ २३ ॥ वरुण, अपरि आर्‌ हृ्द्रादि देव 
नग अपरद पिनि दक्स प्रदान करं दस समय रावि वीतकर शुम सवरा ह 
आगाह ॥ २२॥ हे चक्रवती महाराज! अव उदर्‌ प्रातःकरियादि समाप 
कौजिये, आहमम लोग सेन!वति आर दिये स्वही रोग द्रपर अयि दूयं ॥२३॥ 
वृह सव रोग आपका दशन करना चाहते आर वसर्हीके चि यत्न कर रहं अ 
तरव अप जाभिय रेपे मंकचके जाननेवाहे सुमेतकरे स्त॒ति करने पर ॥ २४ ॥ राजा 
द्शरथजीने जागकर सुरमच, “ह ददन के कि, हे सुमंत ! मेन तुमको यहां पररा 
मे ठनि मन्ना दीथी ॥ २५॥ सौ तुमने कसि कारणम्‌ मेरी आङ्घाकता प्रति 
फलन नहीं क्किया । में दस समय सोता न्हीहू तुम मेरी आक्नामि जल्दी रामको 
यहु पर ठो ॥ २९६ ॥ दस प्रकारमे राजा दशर्थजीने जव फिर सुमंचसे 
कहा । तव सुम॑त्र राजाफे कचन सुनकर ओर शिर नवा उस आज्ञाको शिरप्र 
धारण कर ॥ २७ ॥ बढी बडाई करे रनकासमे चटे ओर जाना, आज 
रामको राज्य मिग 1 सु्म॑त्रजी विचित्रे धना पताका 2" हये राजमागैमे 
उपस्थितहो ॥ २८ ॥ दृषूर उषरं देखते हय प्रसन्नता जने ल्मे । मामे 
हरएक मनुष्य मुखसे रामचन्द्रजीफे विषयक वात्ता सुनी ॥ २९ ॥ जिस्‌ 
रोके आनदेदेनेवाटी कांशल्यानंदनके राज्यायिक्ककी वातं भरी हृदे शीं 
कछ द्र जाकरदी उन्हेने कैट पतकीसमान ऊंचा व उज्व ॥ ३० ॥ रामा 
मन्दिर देखा । जोक्षि इन्द्रफे मवनकी समान सव सामथीसे भरा पुरा, वड फिवाड 
जिसमें ले हहे सुवणं सेकडों मन मोहने गी वेदिये जिसमे बनी दई ॥३३॥ 
सुव्ण॑शीही सेकं मृतिं जिम परी हई प्रासादके बाहरी दसवाजापर प्रवार आर 
मणिष्क्ता जडे हए देखनेमं शरदे मेकी समान निम॑ल ओर सुमेर पर्वतकी 
केन्दराके तुल्य चमकदार ॥ ३२ ॥ सानेके फटी मारा मोतीकी वं भणि 
शोभित चन्दन व्‌ अगर मिरे हुये जटमे छिडका ठिदकाया हआ ॥ ६३ ॥ 


(२०२) वाल्पीकोयरामायण-माषा | ९ 


मररयक्रा शिखर जिम प्रकार सगन्थिवान होताहे यह स्थानमी वेभेही सगन्ध 
विस्तार कर रहाथा, ओर स्थान २मेमोरवा सारस गण अनेकं प्रकारी किलो 


॥ 


ठे कर रहेथे ॥३४॥ जगह २ सोने, चादी आदि धातुक बनाई वृक ग्याघांकी 


मृतियं विराजमान्थीं । इनके बनानक्री कारीगरीका देख देखनेवाटेके मनम आ 
शये ओर्‌ ने्ोकी गति नहीं पहुचतीथी ॥३५॥ यह रामचन्दरजीका मवन चंद्रमा 
सूयक आमाकर तुल्य व कृषेर मन्दिरके समान्‌ इन्दरके गृहकी सुदृश अनेक प्रकारक 
पक्षियों से शोभित ॥ ३६ ॥ सुमेर पवेतकी चोटीके आकारवाला रामका मंदिर 
सुमंतरजीने देखा । वहां बहूत देशे व नगरे निवासी भेट व उपहार खयि हाथ 
जोडे खटेथे ॥ ३७ ॥ सव ॒छोकं रामचन्द्रजीके योवराज्यामिषेकके टियि भर 
खयि तैयार खडे थे ३ भुव यही चाह रहेथे कि, केव्‌ अभिषेक हो सब अच्छे वघ 
धारण करियेथे ॥ ३८ ॥ यह मंदिर महा मेषकी समान उंचा था व अनेकं प्रकार 
की मणि्योमे सजा स॒जाया ओर बहृत दास्‌ कुवटी दसियोमे मरा एरा हभ 
॥ ३९ ॥ सो एमे मंदिरके देखनेक्रो घोडे जुते दूये रथमें वेदे हुये सुमं्रजी 
भीडमे मरे हुये राज मको शोमित व सेनासुमृह तथा पुरासियोफे हृदयकों पृ 
कित करते हये उस मंदिरकी प्रथम व्योदीपर पहुचे ॥ ४० ॥ जहां अनेक प्रकार 
का धन्‌ स्थानं २ प्र खथ, दमे देख स॒मंत्रजी वहती हित हये । शचीनाथ 
नदरफा भवन जिम्‌ प्रकारकाहे वैसह रामचन््रजीका राजपंदिर मृग ओर मोरो 
शोमितहै ॥४३॥ अनन्तर रथी सुम॑च्रजी केलास पवेतकौ तुल्य शोमा करके युक्तं 
स्वगंकी समान रमणीक कदं एक फ़ाटकोको नाध, व रामयन्दरजीकं आधीनके बहुत 
मनुप्योँमे सक्षात्‌ करते हये फिर उनसे साक्षात्‌ कराकर सबमे पीठे रामचन्द्रजी 
के अन्तःपुरं पवेश करते हये ॥ ४२ ॥ वहां पहुचकर सुना तो सव छोग राम 
चन्द्रजकि अमिषकर्हकिं मंगलाथ वात्ता कर रहेथे, उस वार्ताको सुन सुमंत बहत 
आनन्दित हये वह सम्पणं छगोकी वातां रामचन्द्रकरं मेणरके निमित्तथी ॥ ४३ 

रामचन्दरजीका वासभवन वहृतही रमणीक दन्धामकी समान शोभित ओर मृग पक्षि 
योके कटरवमे सुमेर प्रथत समान ऊँचा ओर अयनेही पकाशमे दिपता हुआ सुमंत 
जीने देखा ॥४५॥ वहं दरवाजेप्र असंशय अनेक देशक रहनेवाटे नगरवासी अप 


नी २ सवारियां परमे उतर २ कर करोडो रुषयोकी सामग्री रमे सिये हाथ जो 
्रारपर सेह ॥४५॥ सुम॑त्रजीने वहम आगे बदकर देखा कि, मेधके समान श्याम्‌ 
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वणं परवती समान आकार वाला बडे शरीर बाला त्कृशक्रा न्‌ महन्‌ वाटा श्र 
सय नाम रामचन्द्रजीका हाथी शोभायमानह्‌ ॥ ५: ॥ आर उमम आगे चटक 
देखा तो वहृतमे महावत. अश्वपाट. वं रथंवान श्ोग अषन्‌> हाथी,वोडे, रथ आदि 
सुधारे, व सजाये हयं तैयार खडहं व रामचन्द्रक ध्या अमायमृख्योको देखा तव 
उन्‌ सुवको वहासि हटाताहृजा सव वम्तुओमे प्रण्ति भतःपरमे उन म्य काक 
साथ सुमंजजीने प्रवेश फिया ॥ ४७ ॥ उस परमैतक्र कंगरोके उ मेधोके ममान्‌ उच 
सकडो पिमानोकी समान शोमायमान सकडां प्ट नहं तहां विना राक राक्र 
सुमंजजी प्रवेश करत हये जमे कि, मकर रत्नोँम परित नमृद्रमं पुमे ॥ ४८ ॥ 
इ्तयापं भीमद्रा० ° आदि० अयोध्याकड भाशया पंचदभुःममेः | १५ ॥ 


० ^ 
पाडराः क्षयः 44. 

तदनन्तर पुराण्ेना सारथी मीडमे भरे हय जनानकर द्रारक्रो नांप सष प्रकारके 
कृटाहरमे शून्य रामचन्द्रजीके अन्तःपुरक फाटकपः परू ॥3 ॥ उम फ़ाटकषर्‌ 
कृडठधारी विश्वासी द्रारपार लोग प्रास्त धनुष बाण धारण क्रिये पहरा द्‌ र्हेथे 
सृके सव युवा व करंडटादि धारणकर रहे भस षन म्वामीके कायेमे अनुरक्त 
थे ॥ २॥ नमे आगे चे तो देखा किः वृद्ध लाग गन्वा वश पहरि हाथों मं वंत 
लिये सव भुषण वसन पहर हये धियो रक्षामं तिवुक्तथ ॥३॥ उन स्वने देखा 
कि, महाराजके मंत्री सुमंत्रजी प्रफुषठित हये चं आ ग्डरहुमो ३ सब रामचन्द्रजीके 
परिय कायं करनेवारे तो थह, एक साथे अपन = आनाम्‌ उठ खंडे हुये ॥५॥ 
तव उम समय सुमं्रजीने उन रोमोमे विनीत भावम केदाक्रिः सुमंत दरे प सदह" 
त॒म ठोग यह संवाद राजकुमार रामचन्द्रे सश्र निवदन करो॥ ५॥ यृहभवणक्रं 
उन छेन जो रामक परिय चाहृतेथे दहतं शीध्रतक् नाथ जाकर रामचन्द्रजीमे 
कहा कि, सुमंत्रजी आये ह आर द्वारे खटेदं ॥ £ \ पिताङे प्यारे रामचन्द्रजीने 
जाना कि, सुम पिताफे पठाये हये आये हं । भाग उनकं अन्तर मंत्री, दस 
कारण तत्करा ही दृतोकै द्रारा उनको धर्मं बृह्ाटि या ॥ 9॥ सुम्जीने रामचन्द्र 
जीफे गृहमे प्रवेश करके देखा कि, अनेके पकाग्क विदाने विये सोनेके पठँ 
पर कुयेरकी नाई रामचन्द्रजी बेटे ह ॥८॥ उनके शर्मरमं वराहे रुधिरी समान्‌ 
ठार,पवितर सुगन्ध बाटारक्छं चंदन रग रहाथा॥१.॥ उनकी एक ओर बगरमं चमर्‌ 
स्यि जानकी जी खडीथीं उस॒समय देखनेसे एसा वाय दोताथा मानो चित्राकंसहित 
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चन्द्रमा शामेतह ॥ १० ॥ रामचन्द्रजीं अपन तेजन दुपहुरके सूयक नाद्र तपर्‌ 
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कया प्रणाम करक रज सत्छत सुंवरजीनि इुरभेजपे कैट पसनन राजङ्कमार 
रामचन्द्रजीे ह्यथ जोडक्रर पह वतां कटी \॥ १२ ॥ कि हे रामचन्ध्रनी ! कोशं 
ल्याजी अव सुप्रजा हू ! देवी केकेयी ओर महाराजे दशरथजीनि आपको देखनेकी 
द्च्छा षी हे अतएव विम्ब न्‌ इरे अमी मेरे साथ चसिमि ॥ ३३ ॥ दुमंचनीमे 

वात सुनकर मनुष्यों वहं समान महा युतिमान्‌ रामचन्द्रजी वहू प्रसच्हूये 
सुमेके वचन पानफर अपने निकष्ही वैदी हई भिया जानकि कहा ॥ ३१ ॥ 
हे देषि जानि ! हमारी माता कंञयी ओर पिताजी शकटे होकर निष्वयही हमारे 
अभिपेकके विपयमे के सलाह कहे ॥ १५ ॥ मेरी समन्नम॑ तो रेभा अता 
के भरी हितकारिणी चतुर माता कफेयी महारजका अभिप्रायं सपद्यकर भेरा 
पिपृ कायं करने स्यि शजाको जल्दी करा रहीहे ॥ १६ ॥ वह ककय दशके 
यज पुत्री मेद माता स्दा मे मंगर चाहनेवारीरहै रसा ज्ञात हेता कि 
धेर भिय करनेकौ उसने महाराजे कुर मांगा ॥ १७ ॥ हमारे प्रम प्यरि 
परि महाराजने व माता केकेयीने जो मेरे पाम हमारे अथं काम्‌ करे दाठे स्म॑ 
गक पाया । दसम मेरा बडही भाग्य है ॥ ३८ ॥ जिर्पकारकी समा अंतः 
पुरम शजाक्े निकरथी, वैसेही मेरा भियका्यं करनेवाला दत मेरे परम आया 
दसृते अब्‌ निशवयही पिताजी हमं यौवराज्ये अमिष्कि करगे ॥ १९ ॥ सन्दर 
तुम अयनी संगनियोको साथदेकर्‌ यहां दुखमे रहे आर मेँ जितना शीघ्र होरकेमा 
महाराज पिताजक्रि दशन्‌ को अभी जाताहू ॥ २० ॥ एति अन॒गामिनी अभर 
के सुमान नेत्रवाठी सीताजी यह्‌ वचन भवण करे अपने प्तिक्षा मंग भाधन 
करने द्ि उनके माथ द्रारतक चटी आरै ॥ २१ ॥ पिरजनेफे समय कहा 
र भजापि क्वान जिक्षपकार दुर इन्दरको भ्ररराज्यमे अभिषिक्त किथाथा 
सहा महाराज बह्मणादिकं सहितं योवराज्यमं अभिषेक करकं पटे राजहुय्‌ 
यज्ञकर आपका अयना पुरे राज्यका अधिकारी करद ॥२२॥ यौवराज्य प्रात कृष्ने 
क एय वतारण किये हूय आर चमं धारण कयि हुये व दीक्षित मगध हाथ 
मँ रियि हये जापको देखकर मँ अपना अहोमाग्व सम्रुगी कि भेरा बडा ण्य 
किं म आपका सेवा कर्‌ सरकूमीं ॥ २३ ॥ अव दम समय यह्‌ प्राथ॑नाहै कि, दनद, 


= _ 
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करं \। २४ ॥ सीताजीके मगलाचरण कमन एर सीतापति रामचन््रनी मीताजीमे 
विदा टेकर दुम॑ज्कं माथ अवन्‌ वासभयनन न्रे ॥ २५} जिम प्रकर 
पवेतोकी कन्दराम शयन करनेवाला रिह इर उधर देखता, गृहमे निषटटतः 
है वीरकेस्री रमचन्द्रजीमी उसरी प्रकार अपने भवनमे वाहु आय } वहं आकर 
देखा तो द्रारपर हाथ जोड ठक्ष्षगजी खं ।। २६ ॥ जव वीक फाटक प 
आय्‌ ता देखाफि वहूतमे बन्धु बान्धवं जन भेरि दशनाथ खडहं तव रार्चन्य 
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जीन्‌ सवका सन्मानं किया आर उन आर क्रा ॥ २७ } अग 
फिर अधिकी समान चमृकते हये दिव्य रथपर्‌ के दर रथम व्याघ्रके च 
देका ओंहार पडा हृमाथा एमे रथम पुरुषव्याघ्र शजनंदन्‌ रम्चद्रजी करे । २८} 
इस रथका शब्द वादके गरजने समानथा, आर मणि व सोने यह्‌ विमदितथ्‌ 
वृ अपने तेजसे स्के समान सबकी अखं चकाचोभ्यिताथा ॥ २९ ॥ जे 
अश्व उममं नहे हृयेथे वे हथिनी के वमे कही कम उचेथे । वह रथ देखनेमे 
इन्द्रके रथकी नाई शीध चनेवाटा धा ॥ ३० ॥ जिम्‌ समय रामचदरजी अपन 
तेजमे दीभिमान उस रथम बेदकर चे जपै कि आकाशम शष्दायमान कदल 
चट । वैसे ही इस रथका शब्द होताथा ॥ ३१ ॥ जि समय रमचन्द्रजी उमे 
रथम वेठकर बाहर आये उम समय वह्‌ मेषमे क्किले हये चंद्रमाकी समान शाभा 
धारणं करते हये व उती रथ प॑ विचि चमर हाथमं दिये हये टक्ष्ममजी उनके 
अनुवतीं हुए ॥ ३२ ॥ बडे भराता रक्षा करनेके दिये टक्ष्षण उनके पीट 
रथपर चटे चे जातेथे । इस समय तुमु वेगसे रथकी गति ओर उसा षर 
शृष्द्‌ उढा ओर मनुष्योका वडा शृष्द हमा ॥ ३३ ॥ उनके चट्ने पर सुब ओरमे 
जन समह चरे जो अश्व रामचन्द्रजीके रमं जुतेये उनके अतिरक्त आर हजार 
पवेतकार हाथी घोडे ॥ ३४ ॥ रामचन्द्रजीके पीछे जाने ठगे हृत लम 
पीछे चरे चन्दन रगे हके गरुम शोभित अगणित वीरमण ॥ ३५ ॥ टाङ त 
वारादि हथियार हाथ दिय रामचन्द्रजीका यश बखानते उनके पीठे २ चे 
साथ २ खङ्ग ओर धनुष बाण धारण करि टये शुर वीरगण अगि वहे उस्‌ समम 
चारो ओर वाजोका शष्द ओर बन्दिगणीसे अरवणानेद दायक स्तुति ग्र 
जातीथी ॥ ३६ ॥ वीरगणोके मिह न।द्‌ करनेमे दशो दिशा किनि समीं छ 
लावण्यवती ठटनायं सोढं शरगास्से सज भज कर अधने षर ्चरोखों व खिड- 
बैद ॥ २३७ ॥ रामचन्द्रजके उपर एलो वर्प करने रमी, वं 
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हजारों श्पवती कामिनि कि जिनके मवही अग मुन्दरथे. कें किकी छतप्र 
चटी नदं अपने हरोमे शकती दृद रमचन्द्रजीको भरसन्न करनेकरे लिये अति मनं 
मोहन वचने स्तुति करतीर्थ वहु सही शि रोख आर छक्तौप्रं 
दरावर यही कहती्थी कि द मानरनेदेन आज महारानी काशल्याजी रामचन्द्रजीका 
अमिपेक देखकर, निश्वय एटे अंगों न भमा्वेगी ॥ ३९ ॥ हम जानतीह क्षि 
ट्टना रल सीताजी सं हियं 3 ह, पहटे जन्मे विना कुछ सुक्त क्षयि 
एमा सोभाग्य नदीं मिक सकता आजे वेह तुमको पितामे राज्य भाप देखकर सुफछ 
मनोरथ हगी } ४० ॥ हम सव भी प्रकार जानती हं फि सीताजी रामच्‌- 
द्रजीके हृदयका भन ¦ सली कृहनेमे तो सीताजीने ठीक २ ही पहृठे 
जल्मके पण्यका परिचय टियाह्‌ निश्वयही जानकाने पहर जन्मम्‌ बडा ण्य्‌ 
क्रिया ॥ ४१३ ॥ रेरहिणी जिर प्रकार चद्रमाकी अनुगामिनी, वैसे 

भरीसीताजी रामचन्दर्जीशी जीदनाधारहै धवरहरे व कोपर चढकर शर्ट 
चरि यहे कह रहीथीं मा यहु मुव रामचन्द्रजी प्रस होते सुनते हये 
राजमागेमं चरे जातेथे ॥ ४८; ॥ चियोके अतिरिक्तं स्थान २्म राज 
मागमे सवारी देखने लियि जा मनष्य आयेथे उनकीभी वातौ ब प्यारी बाणी 
जो प्रसृत होकर सव कट रथ अपने अधिकारे पिषयमे सनते २ प्रसन्न होते 
हुये रामचन्द्रनी चटे जातथे ॥ ४३ ॥ जति २ महाराज रमचंदरजी एके बहूत 
मारी मीड भरे स्थानम प्हुदे वहां सवके मुखसे यही सुना कि यह्‌ राजकृमाः 
राजमवनमं राज्याभिषेक पातक स्यि पिताक गृहको जाते जव यह राजा 
होजांयगे ठव हमारे सृखकी सुमा नहीं रहेगी ॥ ४४ ॥ यह्‌ निभसन्देह्‌ सब 
राज्यका भार परवगे इसमें कोटं सन्देह नक्ष ओर इनका राज्य पाना हमारे स्यि 
वहत्‌ ठमदायक होगा. करयाकिं टन न्वरे अधिकारमें कमी किसी प्रकारका 
अनिष्ट नहीं देखना पडेगा ॥ ४५ ॥ अति शब्द्‌ करने वाठे हाथी घोडे ओर सूत 
मागध्‌ आदि ठेकर्‌ रामचन्द्रे वेशका यश गाते चटे जतिथे व रघ॒नाथनीके 
सव भाज समाजे साथ कुवेरजीके समान्‌ शोभित होते चे जति उस्‌ समय 
वीरकौ शोभाको देख पुर नर नारी व भ्रमुदित होतेे ॥ ४६ ॥ हाथी व दन्तेठे 
हाथी) रथ षोड व महावीरोके साथ जाते २ हये मार्गमे रत्नो देर पर्वतके शिखरके 
समान शोभायमान पसे बहृत पुण्य संचय क्यिहए मार्गको रामचजीने देखा॥ ४५७॥ 


इत्या भामद्रा° का आ० अयोध्याकां ° माषायां षोडशः समैः ॥ १६ 
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्रीरामचन्द्रनी स्थ पर चे हये राजमारमं पवेश करते हये तौ देखा कि सव 
छोग भरसे सव॒ जमहूमं कपुर ओर धरर प्रयेसे सुगन्धि फेठ रह ओर 
स्थान २मँष्वजा पताका रवव रहीं ॥१॥ अनेकं प्रकार मनुप्योमे भरहर 
आकाशके छूनेवाटे मन्दिर शोभायमान; जगह २ धनके देरोमि भरपुर देखते हये 
॥ २॥ अगर धूप दीपादि सुगन्धि करके सुगन्धित राजमागेमं रामचन्द्रजी 
चे जातेथे, चन्दन, अमर व आर २ भमी सुगन्धित वस्तुयं राजमार्भकं किनर्रो 
पर ठिडिकी ददी ॥ ३ ॥ उत्तम्‌ २ सुगन्धित दर्व्यके अतिरिक्तं स्थान २ 
मं दकानां पर रश्मी वश्रोके दरक दर म॒न मोहितं कर रहेथे दिधर मोतिया 
व्‌ ्फरिकिमणियोके समृहके समह ॥ ४ ॥ राजमागेमं शोभायमान्‌ थेव 
दरसके सिवाय राजमामेमे फृटमी धरेथे, ओर मंगटाचारे ल्ि अनेक प्रकाखी 
मंगर वस्तुयै व भोजनकी वस्त॒ ख्खीर्थी ॥ ५ ॥ सुरलोकं घुरपतिकी नद 
रामचन्द्रनीने, दही चवर, खीर ओर खीरोकी अंजरीके द्वारा ओर, परप, अग्र, 
चन्दनसे जमा समाकीर्णं देखा ॥ ६ ॥ अनेक प्रकार मार्यं अनेक प्रकारकी 
सुगन्धित वस्तुभंमे अचित हये मागेमं असंख्य मनुष्य रामचन्द्रजीके दशन कर्‌ उन्‌ 
फो आशीर्वाद देने ठगे ! इ प्रकारकी अवस्थाको देखकर राजकुमार वंध 
वान्व आनन्दकी सीमा न रही ॥ ७ ॥ छपाटष्टिसे सथके उपर अनुयह करते 
हुये रामचन्द्रजी चटे वं कोटं वृद रोग रेखा ककरी आशीर्वाद देतेथे कि, 
हे राजकुमार ! जेपे तुर पितामह भितामहादिकंनि आचरण कर हम लेो्गौक। 
पाटन कियाहै। ८॥ रेसेही आष राज्यागिषेक पाकर हम ठोगोका पटन्‌ शीज्षि, 
तुम्हरे पव पुरुषोके अधिकारम हम जिस्‌ प्रकार सुखीये, वेसेही हम सव आपके 
अधिकस्य सुखी ¦ ¶्न वृद्यकी वाणी सुन ओर छोग बोटे कि दसम कछ 
सन्देह नहीं किं जे हम छोग इनके पिता पितामहादिकिकि राञ्यमं पाठेगये उसे 
अधिकं सुख रामचंद्रके राज्यम पर्वेगे ॥ ९ ॥ वह्‌ सब रामचन्द्रजीमे यहमी कहने 
ठगे फि अधिकं क्या कह फि यदि आपको अभिषिक्त पिताजीके भवनसे आते 
राजमाभेमं देखे तो हम लोग शस रोक ओर परटोकके सुखकीमभी चाह नहीं 
रखते ॥ १० ॥ वास्तवं अमित तेजवान रामचंद्रनीके अमिके अधिक ओर 
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हमारी भिय वस्तु कुमी नहर ॥ ११ ॥ अनेक सुहृदकिं मुखसे एसी प्रशंसा 
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सुने ष्ये रामचरजी मार्गम चटे जातेथे क्योकि अपी प्रशंसा सुनकर प्रसत 
होना सननोको उचित नही; इसही कारण श्रीरामचन न रहय हुति न अभ्‌- 
सबही. किन्त उदामीनकी भाति रजसार्मं च्छे जेथे ॥ १२ ॥ यदपि रम्‌- 
चदजी उन सव लोकन दृष बहूं दूर निकर गय तथापि कृमौ मन अर्‌ 
नेरबोश्ची दष्क उनभे अटय नहं कर सका ॥ ३३ ।॥ एतः जिस किसान्‌ 

मच॑द्रजीफा दशन न्‌ शिया अथव! समर्चदरजीने जिना न देखा वहू चनि 
निकर निन्दाका अधिकारी हेतहि व उसा आसामी उसकी निन्दा कराह 
|} १४ ॥ परमातमा रमचद्रजी रा दर्णा सथं दषम देखतेथे इसमे वणं 
नानी कछ अवश्यकता नहीं जिक्र जन्म समासहं उमे अवध्यही श्रीरामचं- 
द्रजीका भजन करना चहिये इसीकारण चारा वणक्रि रोग रामचंद्रे बड म 
करतेथे ॥ १३५ ॥ फिर रमचदजी चीरहे अच्छे २ पृक्ष, देवालय व सभ 
आदिक स्थान व्‌ उन सवक दहनी ओर छोडते हए राजमवनमें पहुचनेकं 
द्यि गमन करने खमे ॥ ३६ ॥ उन्हँने जति २ देखा कि याज धवरहुर 
मेषाकार शोमा पारहाहै, तव रामयद्रजी सवे भले प्रामादमे पव वह्‌ प्रासाद 

त शृङ्खवाठे केटास्‌ पवैतके शिखरी समान भोभायमानथा ॥ १७ \ 
जह कि आकाशको आक्रमण कसे हए देवताओकि विपार्नोकी ना ससँ सफेद 
वद्धमान ( कडा ) गृह वने हृए जिनमें हीय आदि रत्नकी शारं टमी इ 
॥ १८ ॥ मानों परथवीमं दूसरा दनद मन्दिरे एमे दनम अपनी शोभसे दीमि- 
मान महराज कुमार्‌ श्रीरामचन पहैषे ॥ १९ ॥ रामचंदरजीने प्रवेश कृर- 
ने समय जाते तीन फरक देखा यह्‌ तीनों फाटक धनुष बाण धारण 
कि हृए वीर पुरुषे रक्षिते रामरचद्रजी इन तीन फाटक तो रथपर कैटेही वैदे 
चे गये जव चतुथे फाटक प्र प्व तो स्थम उतरकर पद चे ओर व्ह 
नरोत्तम दो फ़ाटफेतक पदठ गये ॥ २० ॥ दरस प्रकार दशरथ कुमार म॒ब फार 
कोको नाँधकर सव आदमि्थोर कहीं छोड शद्ध अंतःपरमे आये ॥ २१ ॥ जब 
राजकुमार रामचदनौ अतिःपुरमं पिताके पास चे गये तव सबही रोम प्रमान्‌- 
न्दित हुये समुद्‌ जि प्रकार चै्रमकि निकटनेकी पतीक्षा करताहे कैमेही सब लोग 
रमचंद्रके राज भवने आनेकी वार देखने रगे ॥ २२ ॥ 
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अनन्नग गामचदरनीने गजा दशग्धजीक कक्यीक हित दीन्‌ मामे मुह्‌ मुखयि 
हे सुन्दर पर्गप ट दयदेवा ॥ ३॥ पटरी रामरचजीन्‌ पिताजीक कर्णेभि भाम्‌ 
किया फिग जननी ककयीके चरणोमि वौ मावधानीमे प्रमामक्रिया ॥२॥ गम्‌" युद 
कटकर महाराज दशरथजीकी वाणी ग्द हा ज़, व्‌ दमक अतिग्कति रामृच्रजीम 
नकष काही न उन्म आर देखही मकरे ॥२॥ मको परमे छक जम भय हतः 
एम्‌ महागज दभरथजीक। अयव मयदह अवम्था देखकर गमचद्रजकि अन्तरम मयका 
मंघार हभ ॥ ४ ॥ गजाकी के इन्दियमी मन्न तथी, म भोक्‌ मतापक्‌ मव 
शरीर दरव॑ल हागयाथा । आर विषादके मार दीप निःश्वाम त्याम्‌ कर रहृथे ॥ ५॥ 
तरेगमालासङकृ भमुद्र्‌ जिम प्रकार वल्वला जाता वृ राह्म दये शयकी 
जा दशा हीः मढ कहकर कषि लोगांकी जो दशा होती कही दशा उम ममय 
राजाकी धी ॥ ६ ॥ महाराज पिताजीकी दम शोचनीय अवस्थाकास्या काण 
यह विचारकर रामचदरजीके अतःकरणमे एम खट्वटी उी जमे पृणमामीकरे दिनि 
ममुद्र उछलताह ॥ ७ ॥ चतुर व पिता प्यारे रामचद्रनी यह विचार करने रगे 
कि, आज मञ्जको देख श्यां महाराज पिताजी हृषित नहीं हये ॥ ८ ॥ आर 
दिन्‌ जव कभी कोपितभी होते तो हमको दव पमन होजाते, किन्तु भान मब 
देखकर फितिजं भ्यो कश पदे ! ॥ ° ॥ ओर स्यो शोकम आततं दिषादित 
आर्‌ दीनभावम केह यह शोच धिवारकर रामच जी जननी ककेयीको परणामकर 
छने ट्म ॥ ३० ॥ कि) मने अज्नानताकं वश हाकर्‌ स्या पिताक चरणोमिं कोटं 
अपराध किया निमे कारण पिताजी हममषूट गयंहे? हु माताजी ! हमाय 
पग क्षमा करानेके दिय तुम्‌ पिताजी प्रसन्न करो ॥ 34 ॥ पिताजी मृञ्षप्न 
मदा प्रस रहुतेथे, फिर आजं क्या कारणं जे दुःखित मनह। दीन्‌ भावम कहं ! 
मर म्मे कुट बोटेभी नहीं इसका म्या कारण ह! ॥ १२ ॥ याकि 
शरीरि या मानसिकं सेताप अमितापते पिताजीको दुःखित फियाहै १ मे जान- 
तहूं फि, मनुष्य शरीर धारण करनेवाटेको सदये मुख पाना वहत दृटभहं ॥१२॥ 
परियदशन कुमार भरत व शृचघ्रका ते कोद अर्मगर नहीं हमा ! हृमरी सब 
माताये त कृशर पवक हं ॥ १४ ॥ मं पिताजीका अप्नन्तोष्‌ उन्न कराकर, व 


दनक वथेनोक न माननेमे उनके कोप्‌ करनेषर एक मुहूतं भर भी जीवन धारण 
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नह क्षिया चाहता ॥ ३५ ॥ जिनकी कपप पृथ्वीम जनम्‌ बहम किया; जो 
क्तात परचयक्ष देवता खष्प हे कोन पुरुष उनके परतिकर आचर्‌ रगा ॐ 
॥ ५६ ॥ है जननी ! आपने अभिमानिनी होकर कोद करो धयुकतं वचन तो 
पिर्जको नहं कह? क्या इसीकारण पितिजीको यहु चित वकार उप्‌ 
भ्थित हभ है ॥ ३७ ॥ हेदेषिं! ठीक २जेो बातो सौ गृ्षमे कह दीजिये । 
ठेसा अपुषं चित्तविकार श्यो रजाको हंमा ॥ ३८ ॥ महाता रामचन्दर्नाने 
जय कैश्यीरे रेता कहा, तव छाजररहित केकेयी अपने हितके लिये कहने 
टमी ॥ ३९ ॥ कि, हे रामचन्द्र ! राजा कृपित नहीं ह ओर न उन्न किसी 
प्रकारका दुःखही हमद) हां परन्तु उनके मनम एक वातरं जो वह तुम्हारे इरे नहीं 
कह सुकते है ॥ २० ॥ तुम उनके भामोमैभी प्यारे भियपुत्र हे) इस कारण महाराज 
तममे प्यार बात नह कह सकते. ज हा महाराजे भनेजो ऊं सुना 
वह पान कना तुमको अवश्यही उचितंह ॥ २३ ॥ इन महाराजजीने पूवेकाटमें 
्रसुन्न होकर मुञ्चे वर देने फष्टाथा सो अव वहु व्र देकर साधारणं मनुप्यकी नार 
अछता प्ता रहे ॥ २२॥ शृ्हने प्रथम मृक्षसे कहाथाकि, जो चाहो सो 
प्रणो सो जिपपकार जले बह जनिपर पृटका वपि धरना वृथाहं, केसी 
वृर देनेको स्वीकार करके अव पदाना किसी अथंका नहीं ॥ २३॥ हे यम्‌, 
दरस वातको समी महासा छोग जानते ह कि, रप्यही धर्मक मृद टै, अब 
दम॒ समय जिपमे तुम्हारे छिये मेरे उप्र कोप कर राजा सत्यको न छे! तमक 
हेमाही उपाय करना चाधि ॥ २४ ॥ यह जो कटैगे, शमाशमका विचार न्‌ 
करके यदि उसके पाटन कसको तेयार हे, तो मेँ सुव वात खोकर कहू सकती 
हरं ॥ २५ 1 किम्वा यदि राजा तुमसे न करै तो मे दनकी कटौ त्तं जो कृ 
तुमे कटू, वहतुम्‌ मानो तोम कह्नेको तेयारहं म्या, राजा तुमसे न 
कैग । जय दूस प्रकार केयीने रमचन्द्रनीपे कषयतो रपुवीर 
वृहूत दुःखित हो राजे निकट वौ हृं केकेयी बोरे ॥ २७॥ अहो पिष्ठार है 
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ह दव, तुम्‌ मृञ्ञप्र एस वचन कहत यृ्य चह ह म राजाक्‌ चन्न आर्‌ कामतो 
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एक्‌ आर रह्‌. अधम भीगिर मक्ता ॥ ०८ 4 आग अष्कि क्या 
परम्‌ गुरु हितकारी राजा पितार्जक वचनानुनार तज दिष्‌ ए मकता ह या सुखद 
भी र्द पृढनेमे मृते अम्बका नही ह ॥२९॥ हे जननी ' गजाकी क्या इच्छ 
हे, यह मुञ्चे वताओः परतित्ना करतां कि. मं उनके अभिायको पटन्‌ कग. 
ह माता! यह्‌ म्म्रण र्खो कि, राम कमी द्‌ प्रकारक वात नहीं कहना जानता 
॥ ३० ॥ जब ठन्‌ सत्यवादी रामने अति कोमट मर वचन कृ तवभी उनम 
अति निष्ुर वचन कुटि ककेयी बोट ॥३३॥ हराम ! पु्काटमं जब देव आर अघ्ु- 
रोका संराम्‌ हुमाथा, तव तुम्हारे पिताजी वहं हृदरकी सहायता करन गवे आर 
रक्षसाफे अर श्रमे छि भचर दनका शरीर सेगया,आर यह मृच्छति होमे ,दव 
मेरेही रक्षा कसेपर वहां उनके प्राण बचे तव उस्‌ समय दन्न मुष्षेदो व्र देन कहे 
॥ ३२ ॥ दस्‌ समय मेने उन्दी दो परोको महाराजमे मांग टियाहं । एक वमे 
भरतका सनज्याभिषक हना आर दूसरे वसे पका वनको जाना ॥ ३३ ॥ ह 
नरश्रेष्ट ! यदि स॒त्य प्रतित्ना करनेवाटे अपने पिताजीके वचनो तुम सतय कृर- 
ना चाहे ओर अपनेको भी सत्य क्ले वाय समन्नो ते मेश कना श्रवम्‌ 
करो ॥ ३४ ॥ तुम्हारे पिताजीने जो कृ काह उसको ालन करे तुम्‌ 
चौदह वर्षे ल्यि वनको चे जाओ ॥३५॥ हे राम्‌ ! ह्‌ जे तुम्हरि अभिषेकके 
ल्यिजो सव सामी कटी कौ गरं है इनमे मरता अभिक फिषा जाय्‌॥ ३६॥तुमग 
जटा वल्कढ धारण कर्‌ उपस्थित राज्यको व्याग आजम चोदह्‌ वर्षतक वनमे रहो 
॥२७॥ भरतजी कोशंर देशम रहकर हाथी षडे स्थोमे एणं अनेक प्रका रत्तीमे 
भ्री हूं पू्थ्वकि राजयका मुखं भोगते रहँ ॥ ३८ ॥ राजा इसीकारणपे करणके 
शह ओर शोकमे मुख मीन पयि ह! ओर दसीकारण तुमको नहं देख सक- 
तेह ॥ ३९५ ॥ है रुनन्दन ! तुम अपने फिताका अभीष्ट जान्‌ चुके अव यह 
राजाके वचनं मानो हे रास ! वे सत्यक साथमे उनक रक्चाकरो ॥ ४० ॥ इस्‌ 
प्रकारका कैकेयीका कठिन वचन सुनः रामचन्द्रजीको त कुम्‌, ~; नही 
हुभा पतु पुत्रको षन जानेपे छश होगे पेसे प्के महापतापी रजा दशरथः 
जीकों अच्यत दुःख हमा ॥ ४१ ॥ 


इत्यप श्रीमदरा° वा° आदि० अयोध्याकाण्डे माषायां अष्टादशेःसगेः ॥३८॥ 


अनन्तः शत्रमोके मारनवाटे श्रीरामचन्द्रजी केकयीके मुखस, मग्नेको ममान 
पडादायक वचन मृनकर कुमी व्यथित कहा उमम बोट ॥ 3 ॥ किः वहन 
अच्छा. म राजक्ति कचन मानकर अभी वनको जाञगा, आर उनकी प्रतिन्ना ररा 
करने लिये नय बृ पेड़ी छक कपडे पहुरुगा ॥ २ ॥ परन्तु यह जानने 
क मरीश्च्छा द्रं ह करि, पहटको ममान ग्रमो मारने वाटे दुर्धषं महाराज 
ताजी हमस स्यो क्छीवोटत ॥ उ ॥ हैदषि!आपषश्डन रजय म तममे 
कहता कि. मं जय परल्कट घारण्‌ कर वनका चछा जाऊंगा. आप्‌ भरम हां 
 ॥ हिते चाहने वार गमजी पिता महाराजाकी अनुमतिसे एमा कान पिय- 
काह जिनके निर््भंक चित्तमेमनकरमष ॥ "५ ॥ नोह, सोहि परन्तु मर 
मने एक बातका बडा दुःखह फि, प्यारे भाता मरतजीके अभिषेकका वृतान्त 
महाराज पिताजीने स्वयं मृञ्जम नहीं कहा ॥ & ॥ राजाका कहना तौ एक ओर 
रहा. मं तुम्हरे ही कृदनेमे परस्ता पूवक भाता मरतजीको राज्य, इ प्राणः वरन 
मीनजी तक को दं स्क्राहूं ॥ ७ ॥ फिर महाराज पिताजीकी तो वातही ्याह 
उन मत्य पाठने. मीर तुम्हाया हित साधन करनेके छियि मं किसी कार्ये कर- 
नेम विमुख नहीं है ८ ॥ अच्छामेया ! तुम ठम समय महाराजको 
समला वृ्नादो, में दखतेहं करि, हमरे पिताजी नीची गदेन कयि 
वेट धरि > जसि गिरा रहर कुछ टजितमे ज्रात होतेह ॥ ९ ॥ 
राजा आननाम्‌ एत छग अमी शीधगामी पोडपर सवार होकर हमारे प्यारे भर- 
तजीको मामके धमे ल्वा रे ॥ ३० ॥ मं निःभंक मनमे पिताजीकी आनना 
अते शिर माथे च्य अभी चोदह्‌ वके निमित्त वनफो जागा कृ विचार न 
कृष्गा ।॥ १३ ॥ तव॒ गनी केकेयी रामचद्रजीके वचन सुन प्रसरो उनका वन 
जाना ठीके जानकर उन रामचंदर्जफ( पताका सत्य पा्नेके टिये शीघत 
कृएने ख्गी॥ ३२ ॥ भर बोटीक्ति) र्मा ही हेग भरतको मामके 
यहम बुरुनेके छ्य शध्रमामी षोड पर॒ सवारह दृतगण जार्थैगे ॥ ५३ 
परन्तु हे राम्‌ ! तुमने अव कह दिया छि; हम वनको जाते सो तमे इम 
वातं देरी न करनी चाहिये हे राम ! अब शीघ्र नको जाभो ॥ १४ ॥ मत्य 
परटन करनेभे तुमको विम्ब करते दख महाराज छाज परते ओर तुममे कुछ 





६२ अयोध्या श्ण्ड-पगः ३९. ( २३३} 


नहीं कट्‌ स॒कृत्‌ ¦! उसकारण तुम्‌ वनका जाकर वनके मनका दुः द्रकसं 
॥ १५॥ हे गमचन्द ¦ तुमन अधिक क्याकटटरं जवतक नुम अयाध्या पूर्मक छडकर 
वनको नक्ष चलजात्‌ तवतक तुम्हार पिताजी स्नान भाजन कृषटमी नह कमे 
॥ २६ ॥ यह वचन मुन महागज दभरथजी "हापिक-स्या कष्ट यह कू 
आर दीष निःश्वास छने हये मोनक परठंगपर मचिति त्रिर्‌ पड} ३५७ ॥ 
उम्‌ ममयं श्रीरामचन्द्रनी वबडाकर राजका उठा ककर्यीके क्म चातकः 
खाय दयं पोडकी नाद वनके जानका जन्दी करद दये ॥ ३८ ॥ 
रामचद्रजी मोती अनाठिन माताकृ एमे दारण कटार वचन सुनकर कृष्टभी 
व्यथित नह्य उसमे कहन ल्ग ॥ १० ॥ है दवि ` म धने लाभम्‌ 
संमारमं नहीं रहना चाहता । मुञ्चका तुम करि मृनिर्योा ममान, सुख दुःखका वरा- 
ब्र दखने वाला उज्ज्वल धार्मिक ममक्ला।२०॥ यदि प्राणक द्‌ डारनेभमी पृजनीय 
पिताजीका कोटं हित कायं होजाय तो ममञ्मला करि. वह कयं हही र्का 
ह ॥ २१ ॥ पिताकी सवा करना आर उनके वचनां टन छना इस्‌ परमक] 
बरावर या समे अधिक तो के घमं मेमागं दहै तरी + २२ ॥ पृजनीय पित 
जीकौ आज्ञा अवतक मश्च प्र प्रग नहींहृ्ंताभी मं तुम्हार्सही आज्नामे अभी 
चादह्वषं वनमं वमनेको जाताहूं ॥ २३ ॥ हे देवि ! तुमने हमारी अधी्वरी हक- 
रमी हस तुच्छ कार्ये लिय पिताजीमि फा ममे बात हृजा कि, तुम मेरा कों 
गण्‌ अमीतक नही जानतीहौ ॥ २४ ॥ अव मेर जानमं कृ देर वहीं स्यांङि 
जवतक माता काशल्याजीम्‌ नही प ठत आर मीताका नहीं समञ्चात तमीतक 
देरह्‌ । सो उनके पामे अभी बिद दूकर आजही वनको जातां ॥ २५॥ दम्‌ 
समय मरत जिमम राज्यका पाटन व्‌ पिताजी मवा कर तुम्‌ इम विषयमं भटी 
प्रकार उनके सिखा पाती हिया, क्योकि यही पुत्रका प्रधान सनातन पर्मेह ॥ 
। २६ ॥ रामचदरजीक दस प्रकार मनोहर वचन श्रवण करक राजा दशर- 
धर्जीका दुःख आरभी परबर होगया, कृ कहत न सके वह महा गभीर स्वम्‌ 
शक्रम अधीर हाकररोने ल्मे ॥ २७ ॥ तव धृतिमान्‌ गमचंद्रजीने अचत 
अवस्थाको प्रान हूय पिताजीके व दृष्टस्वमाक्वाटी केकेयीके चरणांमं भणाम्‌ 
किया आर वहामे निकट ॥ २८ ॥ ओर फिर राजा दश्रथजी ओर 
ककेयीकी प्रदक्षिणा कर अंतःपरमे बाहर आकर अपन दृष्ट मित्रोको देखा 


( २१४) वात्मीकोयरामायण-भापा ; ६४ 


२० ॥ जनक ममय सुपि्राके आनन्द दनक छक्ष्मणजीभी उनके नाथ्‌ 
चले ¡ उनका ओंखंमिं अंम्‌ दव उवारहेथे आरे क्रोध उनका शीर करप 
राथा ॐ ॥ ३० ॥ जानक ममय गमचद्रजीने पत्रमे धरी ददं मब अभ्पिकरङी 
मार्को देखा व उम भौ विदा समयक अनुभार्‌ प्रिकमा कौ; वृ वन गमन्‌ 
कृरेके हेतु चटे पर उम पूजको देखते हये मन्द्‌ २ गमन करन ठगे ॥ ३३ ॥ 
गज्याभिषेक होनेको थाप्रन हज मके न हन्न रामचंद्रजीकी कु कान्ति 
नदीं वरी ओर वह मसन्न चिन गहे अ्योफि; उनमें स्वाभाविक कानिथी जिस परक 
कृप्णयषमे चंद्रमा रज श्रीम होताह एन्तु उमक्री कान्ति नहीं परती ॥ ३२ ॥ 
य॒यपि रामचैद्रजी मन्यं परथ्वीकृ गज्यका छोड भह मोड वनका चट) परु जीद- 
न्म पुरुषी नार जिमक! किसी वातकी कामनाष्वी नहीं होती वही रामचद्रमभी 
कर्मनि फिमी पणार चिन विकार नही द्वा ॥ ३३ ॥ वह शुमठत्र अर्क्‌ 
चेव बन्धु बान्धवे उपरवा अर रथ॒ आदिकाका छोड} ३४ ॥ ( मन्म 
दुःख रोक छया परमर न किया ) अथवा मनम बहुत प्रसच हूति हय ( परसा इस 
वातकी थी छि, दनम जाय गश्चम आदिक्रोको मारेगे ) ऊपरी मनस्‌ न वहृत दुःखित 
सब उद्धियोक। वश्‌ किय नकी एच्छाकिये यह अभय संवाद सुनानके लिपि अपनी 
माता कोशल्यार्जीक मंदिस्को चे) ३५ ॥ मयपि रामचन्द्रनी अपने जानेमं 
मवम्‌ विदाहो टिपिथ तथापि उनश्नीमात्‌ सत्य कहुनवटे शरीरामचद्रजीक भाका- 
रम किसीने नहीं प॑हेचाना कि; कहे वनका जातह्‌ \ ३६ ॥ रामचन्द्रजीका स्वभाव 
ही मदा प्रमु विच रदनेका था इस कारण उन्होन्‌ रमे दुःखों भी हृषंका न छोड 
निम प्रकार कि, शरद कतुका चन्द्रमा अपनी प्रमाको नहीं छोडता महा 
यभुस्यी रमयन ज छक दधर उधर षटेथे उन्‌ सवो मधुर वचनम मन्मानित 
कर्ते इए अपनो माता कोशल्याजीके निकः प्व ॥ ३८ } रामचन्द्रजी द्य की 
ममान गुणपाय हेय विपर विक्रमशाटी टक्ष्णजी भौ सनका दुम मनुमे छिषूयि 
हुये अपने भयाकं पीडे > चर ॥ ३९ ॥ उसु समये कोशल्याजी रामचन्द्रजीफे 
अभिषकके उत्सम्‌ अनेक भकारके उत्मवकी वयाया कर्‌ रहीथीं रमचन्दरजी वहां 





मः यद्यपि मूरमं यह्‌ वणन नी ह किं, टक्ष्मणजीने उपभ्थित रृहुकर्‌ गामचन्द्रनकि वन नानेक मच्‌ 


वाता सुना परन्तु टक्राकारका यह्‌ जभपराय्ह्‌ कि, निकट शृटुकेर सब बा्तौ मनीथो पमाणके छियं 
यद्‌ छिा गयु ` सम्ीपसथत्यावगतव्त्तोतन्वात्‌ ' 


६4 अयोध्याकाण्ड-मर्गः २०. २३५ ) 


पटच कर इस्‌ विपदप्रमी प्राण क्रिये गह फन्तु उनके यह चिता बहुत व्याकुल 


करनरगी कि, कह माता मेरा वर जाना सुनकर प्राण सामन कण्दं | ४० ¦ 
इत्या श्रीमद्रा० वा० आ० अयोध्याकाण्ड ण्कान्‌ ३०. पिभिः ममः ॥३९}) 


वृशृ्तः समः ९० 

पमप्व्याघ्ररामचन्द्रजीका विदा टनक लिय हाथ जाड हुये अतः बाहर आनं 
दृखकर रनवाममे जो दश्रथजीङी अर धिये शीं उनमं अति आत नाद ह्यन रमा 
॥} १ ॥ उस नमय वह रोरेकर आपममं कहन ठगी कि, जो रामचन्द्रजी पिताक 
न्‌ कहने परम सब दाम दामी माछक्रिनीव अण लोभो जमिलाप मदा पृण करिया 
करतेथ. ३ जो हमारे एकी सहारः वही आज बनके जतत ॥ २ ॥ जन्म 
जिम्‌ अ्रकार के(शुल्यार्जाको माता ममृत वमाह हम सवका सम्चतेधे वह परम्‌ 
दुरे रामचन्द्र आज वन सिधाश्टे ॥ ३ ॥ कष्ट कडवे वचन कूर्मी आर वह्‌ 
कृषति नहो आर जिन्हे वनाय सुव प्रकार काके त्यागी कर्दियहि, जो 
प्यार २ मनोहर २ वचन कहू २ कर सवका प्रमच् कमह, कही रामचन्द्र आज 
यन गमन्‌ कल्म ॥ ४ ॥ हाय! महाराज केम अनसमन्गहं कि, जिन्हेन अनायाम 
अपनी प्रनाका अनम किया; देख जौ सवके एक मातर सहरि उनकोरी सहजम 
प्रियाम्‌ करदिया ॥ ५॥ दस प्रकार स महारानिये वछडोमि छरी ददं गायकः 
समान रोरकर्‌ अपेन पति राजा दशरथजैीकी निन्दा करन रमी जार ऊँचे स्वरमे 
रोने ल्मी }॥ ६ ॥ तव रनवासमें दम पकार रवे षन आर आर्च नादका शद 
शरवण्‌ करके दशुरथजी पजक शोकम यमित ह्यकर व्याल्की नाई सिकड आमनम्‌ 
गिरयड \ ७ ॥ अरि दस आर दन्ियाक जननं वार रमचन्द्रजी वैध हय हाथी 
की ममान घन्‌ २ ऊचे २ श्वास छेत हये चता ठक्षपमणजीकि माथ अपनी माताको- 
शल्याजीक मवने प्रवेश करते श्ये ॥ ८ ॥ जात २ प्रथम द्वार प्र पहवे जिसके दरार 
पर एकं वृद्ध द्रारपाट वेढथा व उसके भिवाय आर भी कर एक रक्षक वरहाय 
वह्‌ मृव ठग रामचन्द्र जीको देखतेही उड ड हये आर उनके धरोर चटे आय 
आकर कहा फि, रामचन्द्रजीकौ जय हे ॥। 3 ०॥ तदनन्तर रामचन्द्रजी परे फार कको 
नध कर दूसरे फाटक प्र जाकर देखते हुयं फिः गजाके प्रिय वतसे वेदफे जान 
नेवाठे वृद्ध ब्राहमण वहं कहे ॥ 3३ ॥ रामचन्दरजी उन जाह्लणोको प्रणाम करत्‌ 


[~ 
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द्य तीम व्वेोटी पर पचे दह प्र दखा क्रि, वहृतमी शि वालक द्‌ वृद्धं द्वार 

¡ रक्वा कर रहेथ ॥ ३२ ॥ उन्मेस कृ चि्योने र मचन्द्रजीको आशीर्वाद 
देकर उनका वहत म॒न्मान्‌ करिया आर प्रस मनसे कुमारको आगे कर कासल्या 

छ उने आनका समाचार सनाया ॥ ३३ ॥ पक्का हत चाहन्वाल््‌ कश 
ल्याजी मी नियमम्‌ रात बिताक्रर उस्‌ समय प्रातःकार रामचन्द्रजीका मेगट मना 
नेके छ्ि विष्णु गवानी पृजा कर रहीथी ॥ ३४ ॥ वह सव रशमीन कृपे 
पहर द्धौ ओर मंगटाचरण करके प्रमानन्दितवतमे नित्य टगी रहकर हाम्‌ कृर 
रहीथी ॥ शीसभचन्द्रजीने माताकर सुन्दर भवनम प्रवेश करके देखा कि; 
काशल्याजी अभिमं आहति दिवा र्हं ॥ ३६ ॥ ओर यहमी देषा कि; दवताओं 
कः कायक लिय दही. चव, षी; टट्ृ, खीर हवि आदि पदाथ धर्‌ हं॥ १७॥ यम्‌ 
चन्द्रे देखा छि कीटे, मफद माटा, पिठ, चव, जकी विचरी; खीर व दधन 
ओर्‌ जटमे मर कटश हं ॥ ३८ ॥ रामचन्द्रजीनि शष काशल्या जी 
को सफेद वख प्रे हय ओर वहत दिनम वेत करनेके कारण कृश्‌ शरीर आर 
देवताओंको जसे तपंण करते हये देखा॥ ३९॥ जननी क शल्याजी अपनी विर- 
कामनाके धन्‌ रपुनेदन्‌ गमचन्द्रजीका पाम आते देखफर छोरे बद वाटी धाक 
तरह बहुत प्रफष्ित ट आर उनके मामने जई ॥ २० ॥ जव रामचन्द्रजीने 
माताको प्रणाम किया ता काशल्याजीनि दोन हाथ पकड़कर उनको दृदयमे ट्गा 
या ओर शिर सूषा ॥ २३ ॥ तव पुत्र वत्सटतामे महारानी कंशन्याजी अपन 
दृधं पचर श्रीगमचन्द्रजीमे यह हितकारी भिय मनोहर वचन गोटी ॥ २२॥ 
हे वत्स ! तुम धर्मवान्‌ वृद्ध राजपियोके समान, उमर, कीति, ओर्‌ कृटक पाने का- 
य॒के धम प्रावो ॥ २३ ॥ टो महाराज ! तुम्हारे पिता केमे मल्यप्रतिने फि, 
आज तमक] युवेराजमं अभिषिक्तं केरनेके स्यि उयत दूये हं ॥२४॥ फिर उन्हने 
रामचन्द्रजीको बनके दिये आसन्‌ दिया, आर कहा कि, वेढकर कृष्ट भोजन 
करो, यह्‌ वचन सुन रामचन्द्र हथ जोड बोरे ॥ २५ ॥ रामचन्द्र तो कन जानेके 
हेतु विदा होने आयेथे उनको ममयं कहांथा कि, वटे इस कारण विनीत स्वभावे 
हाथ जाड माताके गोखकी रक्षके छिये यह्‌ बोटे कि, हे देवि मेँ वनको जाऊमा 

एके निकट विदाठेनेको इम ममय यहां आयाहूं ॥ २६ ॥ हे माता ! आपको 
सीताको ओर टक्ष्षणको बडा भय आ पहबाहे, जिसको आप॒ अवतक कु नहीं 
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आानतौ ह. बडी विपद तुमा उकम्थित हू ट ।॥ २७ ॥ जव मुञ्चके। अभी वन 
जाना हे तव इम्‌ ममय इम्‌ आभर यहम क्तम स्या 7 अवमो कृशकरे भमन 
यर्‌ वठनका ममय्‌ आ पूर्वाह्‌ ॥ २८ ॥ इन ममयं मुञ्जक तपरम्बीका भष बनाकः 
न्द्‌, मृ फल भाजन करके मम्‌ विता मनिकी नग्हं सुन्दर भोजन त्याग चाद 
दृष्त॒क वनमं रहना पगा | महागज पिताजी भगनजीको गज्यगददी देगे, 
द्‌ मुक मुनि; व्‌ तपस्यीका भष वनाय वनवाम्‌ दने हं ॥ ३० ॥ उमकारण्‌ कन्द, 
मल. फट भोजन कमत द्ये हमको चादह्‌ वषं तक्‌ वनमे रहना पठेगा ॐ ॥ 
॥ ३३ ॥ हार्दम काटा माच्काख्ीकौनजा दशा हती ह कमेही रम्‌- 
चन्द्र्जक यह वात्ता भरवण कृरके केमिल्याजा स्वगमे रिरि हय्‌ ददताकी ममान 
एकाएक एश्पर्‌ गिर पडी ॥ ३२ ॥ रामचन्द्रजीन्‌ अपन साता कसल्याजीको 
ज दुःखे योग नथी, अचेतन अर केठेके एडक समान धरतीमे पटी देखकर 
उनको उदया ॥ ३३ ॥ जिमप्रकार्‌ बान खंचनेवार्ट। दनघाडी छी इनेपर थकावः 
मिरानेके कारण ठर फेर उठर्तीह वमह कामल्याजीके अंगम रज ठम्‌ गधी 
उमम श्रीरापचन्द्रजीन अपने ह्यथोम पछ ॥३४॥ यहरानीजीने कमी दुःख नीं 
पायाथा उन्हूने एकाएक एमे दुःखका समाचार सुनकर व्यथितहा पुरषशरष्ठरामचन्दरजी 
म्‌ टक्ष्मणजीक मामने कहा ॥ ३५॥ कि हे पुत्र ! राघव ! यदि त॒मफो हम अपन मभरम 
धारण त्‌ करती आर हम विना पृत्केही रहती तो यह इःख ता हमं न होता, केवर 
[ग वध्याही कहते ॥३६॥ ह वस्म ! वध्या नारको ता यही दुःख हताह किं 
एत्र मुख नह देखा; दमक मिषायं टृमग्‌ दुःख उम्‌पर नह्‌ दृष्टि जता ॥ ३७ ॥ 
हे राम्‌ ! हमने मुमगा ष्ियोक। देखाहे जो कि) पतिको प्रमप्रियहं उन्हं जो 
विशेष सुखं वही हमार माग्यमे नहीं ह स्योक्षि राजा ककेयीके वशँ फिर हम्‌- 
न्‌ यह्‌ शोचाथा कि. कदाचित्‌ पत्रक होनमे यह्‌ सद शोक दृरहोंगे दमस प्राण धारण 
केयेथे, नहीं तो तुम्हारे होनेसे परथमही प्राण व्यागन करनी ॥ ३८ ॥ > हाय ! 
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‰ दुह-व्षं चारिदंय विपिन्‌ व्स्‌, कर्‌ पितु दचन्‌ प्रमान ॥ आय रपय पुनि दखिह, मन जनि 
करसि मलान्‌ 
८ चोपाई-दहि विधि रुदन कमत महतारी । कहि न नात सो कम्णा भारी ॥ पतर सनह विव्य 
मभु माता ॥ विवर्ण भं निबट स्त्र गाता ॥ कनिरमौति धरन निं धीरा । व्यापी कठिन्‌ विरह 
क पीरा ¦ टदि वयं नियमं कमत गदानीं । पत्र ठ वनकी कहौ कहानी ॥ क्वन्‌ हमार मान मतं 
य । वृद्ध समय मन मुञ्च म्बाञ ॥ 
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महारानी होकरभी दम ममय भृञ्क। सातोक ममेके भेदन करनं बे कठार कडु 
> मेदे वचन पुनन पृं दरम सयतकी उहफे समान्‌ धिययोको आर को- 
र दुःख नहीं है जिसमकारका शोक दुःख मृहेह ठम प्रकारका दुःख किसीप्र विध्वा- 
महेकिनहीं आया हमा ॥ ४० ॥ तुम्हारे रहतैभी जव मेरी यह शोचनीय दशा 
ह यह निशदर ह तो अवश्य तुम्हारे वन चरे जाने प्र्‌ निश्चय ममर जाञ्गी 
। ४१॥ प्राणनाथक्रे परतिकर हनम मेन कितनीही खना सर्हहिः ओंरतो 
स्याकह में क्रकेयी की दासीक समान व उसन्ेभीतो हीनहूं ॥ ४२ ॥ देखो 
अव तुम्हरे यहां हने पमी का इष मेरी मवा करतार वा मृकस वरता वतरादा 
ह्‌, वेह ट्ट भिजभी जिम्‌ ममय ककेयीके पुत्रका देखताहं उमृ आर्‌ ककेयीके 
रमे हममे नहीं बोटता ।॥ ४३ ॥ विशेषतः केकेयीकां स्वभाव वडारी 
करो भश हृभा है मेँ दसम खोरी अपस्या पढके किंस प्रकारस उस 
वहतं कडु वचन बोल्ने वाटी केकेयीका मुख देख सषमी ॥ ४४ ॥ हेराम। 
देवो यद्नोप्बातके सूमयम्‌ भी तुमो सत्रह्‌ उष॑ वीते जर जन्मे टेकर्‌ पचम 
वषं व्यतीत हाके सं यही विचारमेथी कि. जव मेरे पुत्रकौ युवराज पदवी 
मिछेगी तव मरे दुःखोका अवमान होगा ॥ ५५॥ म वेट ` तुम्‌ षन्को चट अव 
फिर वही ककेथीके कर्‌ वचन सुनन पठेगे अत्व दसन समय तुम्हारा अभिषेक न 
हानेमे आर वन जानेमे इन रनों बडे दुःखो पडनये आर्‌ दृभ्‌ शरीर स्ेनेमे अब 
रमस्के पचन मुभे नहीं महे जार्भेमे }। ५६॥ हे वत्स ! परिपणं चंद्रमके समान तुम्हारा 
मच न देखकर मं दीन विचारी कटिन शोकम पटी क्रिस पारमे जिञंमी?॥ ५७॥ 
मेन अनेक उपवस्‌, यरोगाभ्याम व ओर २ भी अनिक्‌ प्रकारके कषमि तुमको 
लालन पाटन कर इतना वडा क्रियाह्‌ मो अब वृथा हृ ज तुम मुञ्च दुःजियाही 
माताका छोड वनको जाओ \५८॥ निश्वयही मेरा हृदय बडा कटिन हे यदि कह 
हदय पत्थ्रकी ममान कडा न हाता तो निश्वयदी तुम्हारा पियोग सुनकर टकड> हो 
जाता । जं फि कषाके ममयं बडी नर्दका फार नवीन जरम प्रित हने परभ 
नरह फटता ॥ ४५ ॥ पूञ्नका ममञ्न पटा मृप्यु मुञ्चे भट ग्र आर्‌ यमराजके 
याभी मेरे स्यि स्थान नही रहा, यदि रेमा न हेता तो; भिह्‌ जिम्‌ प्रकार रोती 
हरिणीकर। वटे पकडटेजाताहं वरेही यमराज क्या मुञ्चको अभी न टेजति! ॥५० 
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ॐ ममे सपद मतर्‌ वपरे फ़ यह यजोपवीतमे नानना । ` 
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मरा हृदय निष खाहका वना दृह यदि पह खहा न हता तू तुममं यह 
तुम्हरे वन जानक कठोर वात श्रवेण कर पूर्वी पृ र 
नहीं एटा मे दः पाकरमी जव यह श्र नह| दय थ इमम्‌ त्रात हृताहं कि. 
विना कार अपि किमीका मरण नहीं हता ॥ ५३ ॥ हाय ¦ अवमृगी समन्तम्‌ 
आया ङि. पुरे मग हितथंजा जप, तप, दान्‌, आर मयमादिक मनि: 
वह भाग्यमे निष्फल हग जमे उप्‌ पृथ्वीम वीज उठने किर्थक ह जाता ह 
} ५२ ॥ यदि महा दखियकिा विना मयय आयि म॒व्यु जाया कर्ती ताम 
गोक्‌ दुः प्रिर धिना वडवा सायकं ममान्‌ तुम्हार वियोममं प्राम खोक 
उमकाह आमय ठती ॥ ५३ ॥ अधवाहु चद्रमक्ि ममान मृषा ! तुम्हार 
विन्‌ मरेद््म जीवन धरण करनहीमे स्याह दव गाय जिम्‌ प्रकार अपने 
यद्धके भाथ जातह्‌) वे र माथ वनको चर्मी } ५४ ॥ रामजननी 
के गल्याजी रसो सत्यक बेथनम मुधा हआ दख अयेन अभागी जान भौर 
रामचेदर्जफि पी स्तिमि दुःख पनेका अनुम ऊर शूकम्‌ विकट बहत विष 
करप करन्‌ ख्मी ज॑ पुण्यश्च हने कचरी परथ्वीपर आकर सतीह ५५; 
दत्याषं भीमद्रा° वा° आदि काऽ अयोध्याकडि भापारया व्रिशःममेः | 
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अनन्दर दीन ठश्पणजौ छप्‌ गती दद गमच्छनीकी माता काथल्याजीमे 
ममक अनुसार वचन बे ॥ 3 \। ह अम्मा ' रषुवीर रमचंदरजी दीक परश हये 
पितरे कहनेमे इयं राज्याधिकारा छोड वनको जतेहं ह मी दृच्छक विकी 
तृह }; > ॥ पिताजीकी वुद्धि विपरीत हग स्योकि ह वृद्ध होगम ओर 
दम सिवाय विषयी कामक वृह फिर मखा वह्‌ श्रीके कहनपे क्या नह कह 
मके ॥ ३ ॥ मेने रामच॑द्रनौका एमा को् अपराध या इनमे का दोषभी नहीं 
देखा जिममे यह्‌ राज्य कुडाकर वनको भजे जार्यै ॥ ४ ॥ आरकी दाता तो दर 
गह, अपराधी शत्रुभमिं परोक्चमायमेभो कोटं इनका रोष निकाटनेके। मामी नही 
होता, मने ता अव तक अपन भाष्का दोष निकाटने वाटा किीका न पराया. | 
विशेषतः ज देवताके ममान मर स्वभाव वाके मव शाख आग मव विया मीये 
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मि्वाय भ्रजेकि मी प्यार एने युणनिधान पुत्रका अकारण मका मुखं दसने 
परभी केन्‌ मृनष्य चाग करेगा ॥ ६ ॥ महाराज अव बाटकमे हागये हं उनष़्ी 
दिचारशकते विठ्कृट ह जाती रही । कृ विचारनेका स्थानह्‌ कि कान्‌ पु पहर 
भूपाटकि चरि्रंको याद करके एन हमारे राजाकौ आक्ना मनेगा 1 ७॥ काशल्याजोमि 
यु कृह्‌ फिर श्रीरामचन्दरजीमे कहा कि. हेरयुनेदन ! इस वनवासकी वात्ताको प्रचार 
न्‌ हति २ अर्थात जवतक को न जान मेरी महायतामे ममस्त राज्यका आप अपने 
अधिक्रासमे कर टीजियि ॥८॥ मे जव काटकी ममान धनुष्‌ धारण कखे आपके पा्वमे 
मृडा दरम्‌ तव्‌ कान मदपय आपके अभिषकमे वाधा द मकताह्‌! ॥९॥ हं पुरुषशचषठ' 
अर्‌ यदि कोम दमक विरुद कार्यं कर तव पतेर बाणोको चलाकर मं अयोध्या 
परीक[ जनगन्य करदेमा दनम्‌ कृष्म सन्देह न ममक्चिि ॥ ३०॥ अ मनुष्यं 
मरत ओर उदगा ३ उनका हित करनवाला ह्यगा. म उन मबक संहारकरगा 
य आव्भी दम पिषिय मं अपनी कोमल प्रकति छोड दीनिये स्यांकि राज्य कायक 
दिपेय कोमट स्वभावबटक्रा दाही नियदर दता ॥ 33 ॥ य॒दि पिताही केकेयी 
के उमक्िरानेम्‌ उसकी आर्‌ उदढकर्‌ हमारे विरु आचरण करं तो अमिके कायं 
करतम्‌ उनकभिी याग्डाख जाय अथवा वंदीगृहम्‌ भजाजाय ॥३२॥ यदि गुरुभी 
कय कयङ( न जनिक्रर्‌ अभिमानी हो खारे रस्त पर चटे ता उसको भी दडदेना 
अनुचित नहह ॥ ३३ ॥ हे पुरषोत्तम महाराज ! पिताजी प्रबट कोनी युक्तिका 
आध्रथ टकृर्‌ वड होन कारण जो राज्य आपका मिलना चाहिये वह्‌ क्रिस कारण्‌ 
म्‌ कक्यीक! दे ठटनेक लिि तयार द्येहं १ ॥ १९ ॥ हे शब्चञके मारनवाटे ! 
मरक ठीक कहा कि. आपसे आर मुच्च वर करके कनंहे ? जो 
यह राज्य भरतको देमक्ताह मं ता इतनी सामथ्ये किमीकी नह्य दखता ॥ ३५ ॥ 
मचन्द्रजीमे वहु कह कर फिर काशल्याजी म काकि ह दवि! में निशया मन 
मृ कहता कि. मं बड व प्यारे घ्राता आधीनहू. मेँ अपेन्‌ सत्य परनुष बाण दान 
टन ष्ट वम्तुओका नाम्‌ टेकर दम्‌ पिषय्‌ मृ म्‌गन्ध खाताहूं ॥ ३६ ॥ यटि भीरा- 
मचद्रनी जरतीं आगम कृद्‌ पड वा वनका चटर्जय ता हे देवि! जानरक्खा फि, 
रक्ष्मणने प्रथमही वृह मागं टे रक्खाह ॥ ३७ ॥ जिसका अंधकारक नाश 
करनेवारे मयं नारायणका उदय हृतिह अधियाका नाश होजाताहै, वेमे मे 
आपका दुःख दुर कृर्गा ¦ हे देवि ! आप्‌ आर मामाह मेरे प्भावको भली मति 
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दष ॥ 3८ ॥ जा वृद्धावम्थाम वाटककं ममान जा ककय के उपर आयक्त- 
हग्हह्‌ं कपण चिन. जिनका कणश्नर उपन्थितहे उन पिनाको भीमं जमा म 
लगा ॥ 3० ॥ महात्मा र्मगजाक्‌ मुम यढ वचन मुनकर्‌ भृङ्घम्‌ व्युक्रटं 
चिन दन करनी दं कणन्याजो गमचेनजोम वाटी ¦} २० ॥ दे वृतम) नुष्टग 
भया ठक््मणन ज का क तुमन मुना यदि एमा करना नुष्ट अच्छाल्गतौ तुम 
भी भोच पिचार्‌ नकौ बात मानि २2३ ॥ नम मातकी अधमे मृट वतम्‌ भ) 
कम्‌ प्रमितं अपनी माता काभल्याका अक्रम छोडकर यम्‌ मत जामे] | 
हे धरमन्न ' यदि तुष्टु घ्ही कौ कामना. परमकरन्‌ः चाहतह्य ता गभ्यका छट 
यहीं गह जाः आग मगो मवा शश्रष्‌ कमत गह्‌ टममह नुमं बहत एण्य दगा ॥ 
॥ ८३ ॥ हे प्र ! बड तयम्धर महातमा कथ्यपर्जीन परम ही गह्‌ कर्‌ मृता मवा 
करत प्रभवनं प्रजापति पए प्रान कियाया अरि स्वयगामी हू ॥ २४ ॥ जिम 
प्रकार पिताजी तुम्हार पजनीयहं वमेही मेरा गोसव तुमका करना उचितः 
मं तुम्ट्‌ वने जनेकी सलाह नहहीदेती अतण किममी कहती कि, वनका 
न जाना ॥ २५ ॥ नृम्हर षियागम्‌ मरे सुख मगन अथवा नीदनदही 
धारण कृरन मे क्या प्रयोजनंह अधिक ज्या कहूं ? मं तुम्हार साथ तृण चक्र 
जीनकरभ{ अपन सिय अच्छा मम्चतीहूं ॥ २2 ॥ हे यत्स ! यदि तुम निश्वयहरी 
ह्मे इस गोकक मामरमे छोड वनो चे जाग तो उप्राम करके में भपनेको 
मारडा्टी ॥ २७॥ किर तुम जान्‌ ठेना फि, समुद्रको जिमभरकार अयनी माताका 
कहना न माननम पिप्पलाद मुनिके करण बह्महम्याक पष छग कर्‌ नगक जाना 
पडठाथा वभमेही मग कहना न माननेस तुम्हे नरकजाना डया ॥ २८ ॥ तव 
धामेक रामच दीनभावे रोनी व विखापकरती दं काशल्याजीमे धमृशारकर 
अनुकल वचन बोट ॥ २५ ॥ हे दी ! पिताक वच्नीका न मानन कौ शक्ति 
मुम नहह म॑ तुम्हे चरण पकटकर कहृताहूं कि, माता ¦ तुम प्रस्रहयवो मूघ्को 
अवश्य वन जाना पृढभा ॥ ३० ॥ फिर विचार करके देखो कि वनवामी मुव 
शाख पटे हये महिं कण्डुजीन अधमं कायं जानकर भी गायको मारडाल्‌ । प्न्तु 
पिता की आङ्ना देनेके कारण उनको मोहुया नही टमी ॥२३१॥ फिर देखा हमारी 
वंशमे पूवंकाटके मध्य सगर पुत्र अपने पिताकी अनुमतिम बोडेकी खज चि 
यथ्वी बोदकर पीछे मव विनाशक पराप दये \ २२ ॥ जमटभि कवि पुत्र 
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धथवान्‌ परशुरमजीने पदिक आज्ञा पकर कुढारसे वनम अपनी माता रणुका 
क्राशिर कटडटा ॥ ३३ ॥ इन समस्त देववाजक्रौ ममान रहपुर्षनि व्‌ 
आमी अनेक पुस्त पिताकी आक्गा प्ठनकीैः अतएव जि वातके कम्नेस 
पिताका हित हता मे हषं सित सका को कमा ॥ ३४ ॥ माता ! केव 
मेही पिति अङ्का पाटन करताहू सो दात नहीं है बरव जिन २ महात्ाअकि नाम 
मने दुं बताये यह मव छग अपने पिताफे घवनोका पाठन श्रि हूय ॥ २५॥ 
ञो परमम्‌ नही क्षिया गाहे मे उस धरे कसे रे त नहं हेता ह, वल 
ज धमं अगटे पुसं को अंगीकारथा ओर जो मां उन्होने छियाथा वही कार्य 
मं करना चाहृतां ॥ ३६ ॥ अत ए पिताजीके द्चन मानना मेरा आवश्यकीय 
कायै, मे इसके पतिकृलाच्रण नही क्षिया चाहता ¦ माताजी ! तुमभी एस काक्र 
अधम॑का कर्यं मत्‌ समसो माता पिके वचन मानन्‌ से आजतक किमी अधमं 
नहीं हुभाहे ॥ ३७ ॥ माताम दस प्रकार कहकर वाक्य जाननवाठमिं भष 
रक््मणजीसे सुव धनुष पारण कलवार अभरगण्य रामचदरनी कनेर ॥ ३८ ॥ 
दै क्ष्मण ! तुम जे मुह्मे बहुत बढा देह करेहो इको मे मरी पकार जानताह 
महार ब तुम्हारा वीयं १ दृसरोके न सहने खाय तेनभी तुममे हे ओर तुम सब्‌ 
फुछ करने क समथ ॥ ३९ ॥ हे शुमक्षण रक्षण ! हमारी माता मरे सय 
शमं दमादि निय्मके अमिपरायको नरह जानती इह कारण मेरे षन जनिके अर्थ 
यह महाशोक कात हँ ॥ ४० ॥ देखो ! सव परमको दी त्र कहकर अंगी- 
कारें आर धरमेही पय टिकै भेरे पिताजीने मुक जो आज्ञा दै दह 
बस्त पृ पेकीडी अनुमोदित की हृद है ॥ १ ॥ हे वीराजो पर्मामा एर फा, 
माता, या ब्रह्मते कोद वात कहकर कि, जो तुम होगे मो हम करगे 
ओर फिर उतो न र तो यह्‌ वात उथित नह इमे अधम होताह ॥ ४२ ॥ 
मेङ कारणे पितजीकी अङ्गा वन नहु केर सकता, एकतो पिताजीके 
पचन आर र्‌ मता ककेयीकी आक्गाह, मु्चको सवही पकारे शम आक्ञाका 
पाटन कना चाहिये ॥ ४३ ॥ मे इसी कारण तुम समक्चाताहू कि, तिके 
ममं जो तुमहारी यद्धि है अयात संयाम्‌ करे स्ने रान्य दिखाया चाहते हो, 
रस पकत्प ब बुद्धको अभी मनते त्यागन कर दो जो धरम अति कोर हो उसको 
हण करना अच्छा नही कोमर्धमं हम टोगोको अंगीकार न्ग ~~ > 
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॥ ४४॥ रक्षणाय श्रीरामचन्द्र अषने भष रक्ष्षणर्जीसे सुहृद परमके कारण 
यह कह कर फिर शिर बकाय हाथ जोडेहये कशल्याजीमे बोले \।४५॥ है अम्मा! 
ञ्चे आङ्ना दो कि वनको जा, तुष्टु मेरे भर सन्ध जो दस मेरे मेगल 
कार्यम तुम्‌ किसी भकारका शोक करो अव मेरे जनके निमित छस्त्ययनादि करो 
॥ ४६ मे राजा ययाति कौ न जिस प्रकार वह्‌ छम पृथ्वी एर्‌ गिरकर फिर 
स्वको चे मयेथे वेसेही मे पिताकी आज्ञा पाटन कर यदह उषं वनम कम्‌ 
अयोध्यापुरीको लोमा ॥ ४७॥ हे जननि ! तुम मेरे कारणं शोक मतकरे, सनका 
शोच मनम ही रङ्खो, बाहर प्रगट करनेमे क्या होगा) म आपसे सतयही सत्य कह 
ताह फ पिति दचनो क पुरा करकं अवश्य गृहक रिया ॥ ४८ ॥ आफ्‌ 
जानकी, सुमि व टष्ष्मम इन पच्‌ जनेति ज पिताजी क वह इन पृं वोको अव्‌ 
श्यही करना चाहिये यही हमारा सनातन पर्महे॥ ४९॥ ह जननि ! अपने मनका दुःख 
दूर करो, आर मेरे अमिपेककी वा्तौको मनसे भख दो, ओर जिस भकार मेरी 
वद्धि कि. पनको जाँ वेमीही वुम्हाररीभी बुद्धि होनी चाह कि यह वनको जाय 
तभी अच्छा होमा ॥ ५० ॥ रामचन्द्र्जीकि कातरता रहितं छोमर भीरतायुक्त 
युक्तिसे मरे यह वचन कहने प्र कोशल्याजी मच्छित पडे हये की समान मानो 
देतन्यता पाकर रामचन्द्रजीकी ओर एकटक देखी रीं ओर फिर कहने रमी 
॥ ५१ ॥ हे पुत्र! हमने तुम्है यत्न आर बडे भारी रमसे छाटन पाटन कियाह 
अतएव महाराज धर्ममेव घुदृददसे जिस्‌ भाति तुम्हार पूज्यः वसेह गेह अत एष्‌ 
दुह कहे कि, इस सपय किस प्रकार मुद्ध हतमागिनी माताको छोड मुहु मोड 
वने चटे जाओगे ञ्चे दःखी छोडकर नको मृत जा ॥ ५२ ॥ हे वत्स ! तुभ 
वनवासी केर देने पर मेरे जीनिरीपे क्या प्रयोजनं ह ? व रोकके ओर्‌ भाई वान्ध- 
वसि स्या ? पतिते क्या 1 मृरजानेसे पितर ठोकमं जाय स्वपा मोगनेमे क्या! स्वं 
लोकम गन फर्‌ वहांका आनन्द भोगनेसे क्या † ओर मोक्षहीसे क्या है ? यदि स्व 
नाता रिश्वः ड वोड कर केव एकं मुहूतं भरके स्यि मी तुम्हारे निकर रह सकू 
त इमो भ अपने स्यि मंगर समशषती हं ॥५२॥ दस समय जेमे अंधकासे गेम 
रिरे हये सी हाथीको लोग टका ( ठंडे मेर्वधी मार ) से जलं ओर वह महा 
दुःखी हे, वेते ही मृता का करुगापूवक षरिछाप सुन रामचन्द्रजी अधिक दुःखितं हये 
कि, माता अधं मे प्रवृत्त करती ॥५४ ॥ उन्हने देखा कि, सामने माता मृच्छित 
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मी दहि भाता रकषमणमी कातर आर मेतापमे तपे हूय, तव परमातमा रामक 
ज धमं महित वचन जभ कि, उम मप्र कृहुने उचितथ बाट ॥ ५५ ॥ हे ठक्म्‌- 
ण तम्हागी जा मन्रमं अचल अग्ठ भक्ति विवमानह उसक्रा म मरीर्माति ज्‌ 
नताहू ` व तुम्हारा पराक्रमो प्मावमा नहींह प्रत्‌ दूमगेके न करन येभ्य 
फिर आश्वयेह कि. मं तुमको वारंवार निवारण करता परन्तु तुम मर अभिप्राय 
मर्म न जानकर माताके सहित मृश्चको आर्मी दुःखितं कर रहे ह ॥ २६ ॥ 
दम॒ जीव लोके पहरे क्रिये दये ककरी फट उतयत्तिक कामे, घम अर्थं आर काम 
यह तीन णाम हविह सुतराम्‌ जिम कार्यम पहु कहं हय घम, अथं जादि प्राप्न 
हाजय वह हदय विहारिणी अनुगामिन्‌ पच्छती भा्यांकौ नाद पकान्त्‌ पाथनीय 
ह ॥ ५७ ॥ निम्‌ कार्यम परम. जथ. कामका मम्बन्ध नीं हे उमका अनुष्ठानं 
करना भटा नहीं हाता जिम कायक करनेम पम की प्रापिहा वही करना उचितं 

र दरक, जो आदमी वपरवाहीकर प्मका जलाञजटी दे स्वार्थपर हजातदह 
उन सब जग निन्दा करत ! विचार करक देखन प्र धमं रहित कर्य किमी 
प्रकारमे प्रशेमनीय नहीं ल्ल सकता ॥ ५८ ॥ देखो मंसारमं गुर राजा पिता व 
वृद्ध दनी आनना माननी चाहिय यह शाम भा टिखाह किर ष्क ता महार 
गुरुं फिर राजाह फिर पिता विममे ब्द वह काम, कध वा ह्म जिम प्रकार 
की आननादं फिर धर्मं ज्ञान करके कन्‌ उमका अनुष्ठान नहीं करगा ॥ ५० ॥ 
चस म कारण परिाजीनि जो प्रति्नाको ह उसके विमद कायं करने कामं ममय्‌ 
नष । महाराज हमर पिताहं हमारे ऊपर उनका सर्वं भवस अधिकार ह, विभ 
पतः माताजीके पतिः आर वही हमार एक माज गतिव परमहं ॥६०॥ 
कथा एसे षमरान्‌ महाराजके जनह षव उपन्‌ राज काज कसतेही यह्‌ विधवा 
घे समान हमार माथ केमे चरँमी ॥ ६१ ॥ ह दवि! अतण्व जनिम्‌ प्रकार सय 
पाटन करके महाराज यथातिजीने फिर स्वगं पायाथा वमही मुञ्चको वन्‌ जानकी 
आन्ना दीजिये; ओर आविद कौजिये कि) चौदह उषं वनमें रह पिताके वचन पुरे 
केर गृहको ठट ॥ ६२ ॥ मे राज्य पानेकौ कामनामे पिताजीक कटे दये वन गम- 
न हप यशक्रो नहीं छोड सकेता! विचार करनेम देखा जाताहे ता यह जीवनक्षणभं- 
गुरहे अतएव दसजीवनमं अधमानुमार तुच्छ राज्यको भोग करनकी मेय कामना 
न्दे ॥ ६२ ॥ मानद राणचनद्रजी विवाद्‌ रहित म॒नमे दण्डकारण्यमे परेश करनेके 





७६ अयोध्याकाण्ड-सगः २२. (२२५ ) 


आशये ढोर प्राता रक्ष्मणजीको इस प्रकार का उपदेश देकर अपनी माते प्रसन्न 
कृरते हये भर उनकी भरदक्षिणा करके वहसि जानेका विचार छम्नेखगे } ६? । 
द्यापं भीमदा ° वा० आ० अयोध्याकडि भाषायां एकविंशः समः ) २१ ॥ 


द्रावशः समः २२ 

अनन्तर रक्ष्मणजी रामचन्द्रनीका वन जाना स्मरण करके अतिशय व्याकृठ 
दूये व रामृचन्द्रजीकी यह अक्स्था वह न सहसे ओर वह कोधयुक्त 
हाथी की समान दीं निश्वास प्रियाग कर कोषे असि फेटये ॥ ३ ॥ 
उम समय रमचन्द्रजी भिय भराताको सामने करै भीरजफे गणन 
आपना चित्त संभाट्कर टक्ष्मणजीमे बोटठे ॥ २॥ हे टक्ष्मण ! कैकेथीके 
उप्रका कोष छोड हमारे राज्य न मिटनेका शोकं मिराय केवल धीरजको धार दस 
अपमानको मुकर किःजो पिताने हमं वनको भजार ओर इसमे ही उत्तम हं समञ्च 
कर किःपिताके वचनोका पालन होगा॥ ३॥ जो जो क्तु मेरे अमिषेकके अथं एकतर 
उनकी ओर ध्यान न देकर मेरे वन जानेकी तैयारी तुम करो ॥ ४ ॥ मेरा अभि- 
पेकं होनेके ख्ये सव सामग्री इकटी करनेको जिस्‌ प्रकार तुमने यतन फियाथा अव 
वेमाही यल अभिषेक न होनेके स्यि करो ॥ ५॥ मेरे अमिषेकका समाचार षा- 
कर जिनका मन सेतापित हुआदै, वह माता केकेयी जिस पकारमे शंका रहित हे- 
जाय तुम अव वेसाही काये करनेमं पवृत्हो ॥ ६ ॥ हेटक््मण ! माता केकेयीजीके 
हद्यमें जो शंकामय दुःख उन्न हुआहै, मँ उसको अव एक मुहू भरभी नहीं देखा 
चाहता ॥७॥ मेने ज्ञानसे अथवा अज्ञानसे पिता माताका कोई साधारणभी अपराध 
किया नही ुञ्चको तो यह स्मरण नही हेता ॥८॥ हमारे पिताजी सत्यवादी सके 
समुद्रं सत्य प्राकरम करेवा वह परटोकके मयम डरेहैः सो अब उनका भय 
दर होवे ॥ ९ ॥ जो मेँ अपने अमिषेककी कामनाको साग नहीं करदृगा तो पिताजी 
अपने वचनाको उष्ंवन होते देखकर मनम संताप पर्वेगे ओर फिर दस दुःखमे 
मेरी म्म पीडा ओरभी बढ जायगी ॥ १० ॥ हे रक्षण ! इस कारण इस राज्या- 
मिषेकं विधानको यागन करके वनके जानेहीकी मेरी दृच्छाहे ॥ ११ ॥ मेरे वनके 
चटठेजाने पर रुतकायं हो माता कैकेयी अपने पुत्र भरतजीफो वुलाकर्‌ निष्कण्टकं 
राज्य देदेवे ॥१२॥ मेरे जरजूट धारण करने ओर वल्कठ मृगचर् पहर वनवा 





{ २२६) वाल्मीकीयरामायण-भापा । ७६ 


नेयर र्यी आनन्द पूवक अपना सम्‌ वितविमी वे अपने सनम हुखाहा ॥ १३ 
जसे $केयीको यह वदि दीह ओर जिसने फिर वसह उक सवय रस कवक 
साधन करने उसको दृढ खखा अतएव उसके मनम दुःख नहा प्चाना चाहत; 
मै अभी वनको चला जागा ॥ ३४ ॥ हे भरातः दुविशार राज्यक्‌ परान न्‌ पीनक्‌ 
यह दोनों विषय दैवाधीनः इसमे किीका फुट चा नह चटत्‌) दमम ङ 
सन्देह नही ॥ य॒दि चैव इस विषियका कारण न होता तां जौ केकेयी सदासे 
हमे वहत प्यार करी रही, वह इस समय मुज वनवास दिवानका एता उतार ह 
जाती? अौर इसका स्वगव ही स्यां एकरा हजावा ! ॥१६॥ हट्दष्मण , तुम्‌ जानत्‌ 
ो किये सब माताभोको बराबर समद्तारदा कमी किपतीक पृथक्‌ भादर नह 
समज्ञा, ओर कैकेयीभी मे व अपने एत्र मरतो एकी दशति देसतीथी ॥ १७ 
ओर अलग २ नहीं समक्षतीथी अतएव यह्‌ सव्‌ भाग्यहीरा दोप & व उसन 
ञो मेत अभिषेक न चाहकर मेरे वृनवामुके हेतु पेसे कठोर दवचन मखसे कट) इस 
विषयमे भाग्यके शिवाय ओर किसको दोष्‌ दिपाजाय्‌ ॥ १८ ॥ म॑ जानता 
कि, देवी फकेयी अतिशय ष्ठ स्वभाव ओर गुणो करके युक्तः वह्‌ ज साधारण 
धिोकी समान्‌ अपने स्वामीके सामने द भकारसे ममक भेदन करनवारं बात 
कृती, इस गृठकारण अपना दैवहीरै ॥ १९॥ जे चिन्तमि परदे उसदीका नाम 
भागे, जीव गकि मार्क वह्ादि देवगण प्यन्त जिसको नह मेर सुकते 
सही कारणत मेरा भाग्यही रेस कि राज्य छोड कर यनकरो जानां पडा य 
म्ये कि जिसने चर के यह्‌ दिखटाया ॥ २० ॥ हे ठक्षमण ! कमं फट 
भोगनेके सिवाय निसफो जानने का कोई उपाय नहर उस भाग्येमे टडनेको कोन 
परुष साहस कर सकत! क्पेकि उसके रूपका न कोई देखही सकता न किषीके 
चारमेही आसकरतादै ॥२१॥ सुख, दुःख, मय, कोध, हानि, छाम बन्धन मुक्तिः 
दन सवके वीकमं जो कृ सो भग्यहीहे ॥२२॥ ओँ की वातै जाने दीजिमि जो 
कि, कोर बत्‌ करने वटे उग्रतप जिन्हे किये एसे तपसी रोगमी भाग्ये वशहों 
वत नियम इत्यदि छोड छाड केर काम्‌ करोधके वशम हो भट हो जाते ॥२३। 
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मः 


# दोहा-वधिकं वधो मृग॒बाणते, रुधिरो दियो वताय । निनं जनहित रतै, तुर्सी दुर्दिन 


पाय॥१॥ है रध्मण! सुन जाहि नव, हेत विधाता वाम । धरि मेर्‌ सम्‌ ननक यम, ताहि 
व्यारसम दाम ॥ २ ॥ 





७ अयोध्याकाण्ड-समैः २३. ( २२७) 


जिम काकं करनेको ने कमी विचि किया जाय आर्‌ ह अपने आप एका- 
एकी होजाय, शीर जिरश्का विचार करो दहं नहे, वस यही दैवका कमं समह्धना 
चाहिये ॥ २४ ॥ हेरक्ष्मण ! तचज्नानकी शहयतसे भरी प्रकार करके भवोपि 
होने प मरे अमिषेक पिन धृः ह्‌ नही भिस अर अय वनदास्क्ो जाना पड 
दसम तुको सतप होना रहीं षदेगा ४ २५ ॥ अव तुद्‌ मेरे उपदेशे मनका सव 
दुःख परिताप रोड कर्क मरीस बि अपनीमी करछो, जर नेमे कह मो करो 
आर भर सनिषकष्े प्रयाजनीयं श्ाय॑से सवका मन अद्यं हृदो ॥ २६ ॥ मेर्‌ 
अभिष्क हनेकं व्यि अनेक तीथा के जसे गरे जो कटश अधये अव इन कट- 
शो भेर तपस्वी स्नानं हेग अथौद्‌ अञ तपस्वी मेष कृशे प्र इन्मे स्वान कमा 
॥ २७ ॥ अथवा अवं अभिषेक की भामरी प्रयोजनही कयाहै! मेँ अपने हाथसे 
करसे जर छाकर उसमे तपसी वतका स्तन पराकरगा ॥ २८ ॥ माईटक्षमण 
राज्याकिकार जो नहीं भातत दूज इसकारण तुम कुछ विषाद मतं करना क्योकि 
वस्तवे विचार करतेमे राज्य ओर अरण्य दन दोनेोमैमे वनवासही एट्दायकर 
देखो वनम जाकर वनवासी कषियाका पाटन कर स्केगे ¦ दृसरे पितरे वचनो का 
पाटन होजायगा ओर प्रजापानेके कर्तम्याकर्व्यहें उनके शचारमे द्र पाना, 
फिर तपस्या करनेसे एवित्रचित्त रहना ओर वहां दीन अनाथाशी रक्षा करना दस्‌- 
कारणसे वनवाही शरेष्ठे ॥ २९ ॥ हे रक््मण ! तुम माग्यका प्रभाव मी भांति 
जानत्य; अतएष शज्यके न मिठनेसे ओर वनको चरनेसे पिताजीका वा माता के- 
केयीका कुछ दोष मनम समन्नना तुमको उचित न्रे ॥ ३० ॥ 


इत्याषे भीमद्रा० वा०° आदि ° अयोध्याकटि भाषायां द्वाविंशः स॒गेः ॥ २२ ॥ 


छ 


चयोविशःसगेः २३. 
रामचद्रजीके इस प्रकार ऊहनेपर अनुज ल््मणजी सहसा इःख ओर दूषक 
मध्यमे रहकर शिर श्चफाये कुछ देरतके चिन्ता कसे रहे हप तौ रमचद्रनीकी 
धीरताको देख हमा ओर वनवासका जाना विचार इःसितहुये इसमे सम मावमे रहे 
॥ १ ॥ परन्तु कुछ विरम्ब पथात्‌ भँ वेकिमाकारकरं विरमे वेदे हुये कोधित 
भजग न दीषं निःशास्‌ त्याग कणे खगे ॥ २ ॥ उस्‌ समय रक्ष्मणका मुख 
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हाथपाय गिर इधर उधर हिलाय श्चकाय ॥४॥ टेदी दृष्िसे भाईं रामचन्द्रजीको देख 


# | 


कृहूने ठ्गे, आयं आप जो बन जानिके लि तेयार हये यदि विचार करके देखिये 
तो यह्‌ बात संपुण॑तः भमकी भरी हरे ॥ ५ ॥ मेँ कह सकता कि धर्मभे दोषका 
्रमंग ओर छोकमयादाकी रक्षा करना इस करके षिरा हुभा आपका जो मनंह उसमें 
विषम्‌ शीघ्रता आगे, यदिरेसान होता तो आप सरीखे पुरुष कभी रेसी वात्ता 
कृ सकते † कि भाग्यरीके भेम सव कहे ॥ ६ ॥ हे वीर पूर्प शरेष्ठ ! आप इस 
निवर भाग्यको सरखतासे जीत सकते परन्तु इसको न करकं आप दस तुच्छ 
भाग्यकी दतनी प्रशसा क्यों करतें ! ॥ ७ ॥ हेधरमांसन्‌ ! महाराज अतिशय पा- 
पे क्या इन दोनोंकी साडतको आप अवतक नहीं समने १ आप्‌ क्या जानत नहीं ह 
करि, संसारम अनेक लोग केवर अपने स्वाथके छ्य धर्मक सुट मठ दावा किया 
कृरतेहै देखिये आपके वनवासदेनेमे धर्मी केथा वातं ! ॥८॥ विचार करके दखिये 
कि, स्वाथ परतमि पडकर महायाज पिताजी ओर कैकेयी शता पूर्वक आपको दनवाम 
देते ह यदि रसा न ह्येता तौ सव अभिषेकेका सामान तैयार कर कराकर फिर 
आपके अमिपेकमे एेसा विघ्न उढटाकर खडा नकर देते ॥ ९ ॥ यदि प्र दनक 
वार्तां वास्तवमें दीक होती तो अभिषेक होनेके परहटेही उसकी सुचना क्यों नहीं की 
टरं! जो हो वडेको छोड छोटेको रान्य देना यह तो वहत बडी रोके निन्दा करने 
वाटी वातीह ॥ १० ॥ यदि कहो करि, राजाने भृटसे वरदान दिया तोभी हानि 
है क्योंकि दस अनुचित कायंसे रोके द्वेष फट जायगा कि, बके होते छोरा 
कैम राज्य पा सक्ता परन्तु हे वीर चूडामणे ! मे तो स घोर वीमत्सकार्यको किसी 
भकारमे नहीं कर सगा यह कमं छोकं ओर शाश दोनोमे विष्दधहे इस कारम उस 
विषयमे आप मूद्चे क्षमा कारये ॥ ३१ ॥ आप जो पिताजीका सत्य पाटन करनेके 
टये मोहित हेति ओर जिसके भमावसे आपकी वुद्धमे यह हेर फेर दृभरै मेँ उस 
परमके स्यि मने द्वेष करताहूं ॥ १२ ॥ मेँ भढी प्रकार जानताहूं कि आप्‌ धर्मवान्‌ 
है पन्ु अव आप किस कारणसे, षीके व हुये राजाके अधरमसे भरे हुये यह 
धिनोने वचन धमं जान पान कलेको तयार दूये वस॒ इस समय यदी मुत्ने बदी 
भारी चिन्ताहै ॥ १३ ॥ आपके राज्यामिषेकमे जो वाधा हूर, वस्‌ केवर वर दे- 
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नाही उसका छट ममश्चिये, आश्वयैहं कि, जप इस वातको नही मानते आप इनके कृष- 
टको सरख्तामे ग्रहण करतेहो इस प्रकारके धमकी संगति निन्दनीयहे आप दसा 
ध्यान्‌ नहीं करते मुत यही वडा दुःखे ॥ ३४ ॥ आप जो धर्मका अनुसरण कर- 
करे वन जनेको तेयार हूय यह वार्त टोकमे बहुत निन्दाकी करनेवारीे जिन- 
की दच्छाही दूरितिहे, उन महाराज पिताजी ओर केकेयीका वचन मानना तो ट्र 
रहा उनी वाको मनर्मेमी स्थान नही देना चाहिये कहनेमे वो संवधानुसार महा- 
राजव रानी केकेयी पिति मता एन्तु व्यवहारे बास्तप्रिकिमे यह हमरे 
दाशम्‌ वेरीहं ॥ २५ ॥ मयपि आपके मतसे माता वचन इस्‌ विषयमे देवक किये 
हुये तथापि मुज्ञ तो यह वात अच्छी नरी रगती क्योकि रेमे देवका कौन भरो- 
साहे ॥ १६ ॥ जिन पुरुषे पुरुषार्थं नहीं है ओर बहू तेजहीनहँः वह रछोगदी 
भाग्यको माना करत जो वीर, ओर जगत्‌ जिनको वीर जानता वह रोग देव्‌- 
प्र्‌ भरो नहीं रखतेहं १७ ॥ जे पुरुष अपने पुरुपार्थसे भाग्यको जीत सक्त यदि 
अचानक उनक्रा कें कायं विगड जाय तो वह्‌ रोग साहस नहीं हारते बरन प्रसन्न 
रह्नेहे॥ १८॥ भा साहव! आज सष छोग माम्य ओर पृरुषकार दोनो बर पोरुष- 
करो देखे, जोह आज भाग्य ओर मनुष्यके बरावटकी परीक्षा होगी ॥ ३९ ॥ 
निन लोगेन भाग्यकी शक्तिम आपका राज्याभिषेक हटाया हृभा देखाहे, आज कही 
लोग हमारे परुषके प्रमाक्सते उस भाग्यकरो हारा हा देसे ॥ २० ॥ जसे दौडते 
टये बडे ऊचे मतवाठे हाथीको अकृश वश कर ठेताहे, वैसेरी आज मँ अपने परा- 
कमे भाग्यको अपने आधीन करगा ॥ २३ ॥ पिता दशरथजीकी बात ते जानेरी 
दीजिये जो मव रोकपालः) इन्द्र, वरुण, कुमेर, यमराज, अभि. सृयादि, बरन तीनों 
लोकके सय मनुष्यभी आपके अभिषेकमे वित्र नहीं शरु सकंगे ॥ २५ ॥ जिन 
टोगेकी साहसे आपका वन जाना स्थि हमा ई, आज मेँ उन लोगोंकोरी 
चौदह वृषं के निमित वनमें भे्जंगा ॥ २३ ॥ महाराज, पिता ओर केकेयी 
आपका बुरा करके भरतको जो योवराज्यमे अभिषेक करनके टिम आशा 
ठगये वेठे हँ आज यह उनकी आशा निम कर्गा ॥ २४ ॥ जो कें 
हमारे विरुद्ध आचरण करनेको आगे वेगा उसके लिि हमारा दर्दषं पोरुष 
जितने दुःखका कारण होगा भाग्य बर उसे उतना सुख नहीं टेसकेगा ॥ २५ ॥ 
है आर्यं ! आप हजारों वषं तक राज्यका सुख भोग जव दनको जोगे रसु 
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ममयं अपक पतचरगणं प्रजा पदिन्‌ करकं सज्यं कि करत स्म) उम नम 
पुणी भरते एज शा वह्‌ स्वयं राज्य नहीं सकरम + याकि पुवक्‌ मव 
मृपाटगण प्री करते चरे अये ह किः वृद्धावस्थामं प्रजाका पकौ समान पान 
कृरनेके लियि पर्वोको सोप आयं वन्ये तप करने टियि रहेथे । यह्‌ नहीं कि; आपकी 
सौ युवा अवस्थामे वनका जय ॥२७॥ हे आयं ! महाराज कामके वहा चपरतकरे 
दषम हमर विष्ड आचरण करते है परन्तु इसमे आप अपने राज्याधिकारमे मन न्‌ 
हृरा्ये ॥२८॥। हे वीर! प्रतिज्ञा करताहूं कि; मे आपकर राज्यकी रक्षा करा. यदि 
न्‌ कर, तौ वीर लोको न भात हो आप सुमञ्च लीजिय रि तीरभूमि भिम प्रकारं 
सागरकी रका करतीहे मभौ आपके निकर केही रहेगा ॥२९॥ अब्‌ आकर राज्या- 
भिवेकके लिमि जो मव मगलाचारखी व्ये इकटी की गरं हः उनम आप अपना 
अभिवेकं कष्टे यटि दम कायं दं रजा कभी वाधा उद्वे ताम अकेला मब 
यथ्वीके राजाजको जीति सकता द्र । उक्रटे दशरथकी स्या गिनतीह्‌ः ॥ २०॥ 
मादे! यह्‌ हमारी वहं केवर शरीरी भोभा वहनिको उवत्न नही हृ 
किन्तु पराकमके लियर केवर आमृषणकी भांति धनुष धारण नही केरताहू वरत 
शत्रुओंका शरीर छेदन करने हिय, यह खघ केवट भाण्डी नीरे वरव परीका 
मड काटने टियेह बाग स्तम हय नहह किन्तु छाडनेकोह ॥ ३३ ॥ यह चा- 
रो पदार्थं हमर शतरभको सथनही कर्के सखि ह्‌. जो हमारा शत्रु बनकर रहना 
चाहता उमको हुम दृ्टमी नहीं समञ्षते ॥ ३२ ॥ दुसरोकी वात क्या कटं यदि 
सुरति इन्द्रभी हमारे साथ दम राज्ये विषयमे श्रुता करनेके छ्यि तयाग्हा तो 
मे धिजरीकरी सुबान तेज धार वाढी तटवारी सहायता उसृकाभी टृकड रकरके 
फक दुगा ॥ ३३ ॥ मेरा यह खङ्ग निरेतर आघात कखे हाधियोकी सड येकि 
टाथ पूवि व पृदक मस्तक काट २ कर्‌ रणभूमिको चरने योग्य न रक्वा 
अथोत्‌ रणमृभि भयंकर होजायमी ॥ ३४ ॥ आज हमारी तद्वारके महारमे शत्न- 
गण रुधिर २ हये जट्ती ह्रं आग व बिजटी सहित मेषकौ ना शोभित हाकर 
रणभूमिमे गिरेगे ॥ ३५ ॥ मेँ प्रतिज्ञा कख कहुवाहूं कि, जव हम मेके चमडमे 
वना हुआ गुक्ताना ठंकार देनेके दयि प्रहरकर ओर दिव्य शरामन धारण करके 
सखे हो जयगेः तव कोन वीर पुरुष॒ हमको पराजित कर सकता ! ॥ ३६ ॥ में 
यदत सारे चाण चलाकर एक पुरुषुको, व॒ एक माच शुराघ्रातमे अनेक लागोकरो 
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वनाश ककं हाथी, थोडे) आर मनुष्योके ममस्थान बरावर छेदन करता रहः 
३७ ॥ आन महाराजकी प्रमता भिटान आर अपकी भ्रमता जमनेमं मेय वा 

वट ओर्‌ अघं वृर भरगट हयो जायगा ॥ ३८ ॥ आज चंदन ठगी हृदं भमी वहै 
वृ अंगद्‌ प्रहरी हू, सद्‌! दानकी दने वाटी सुहदको याटनेवाटी हु करनेवाी 
॥ ३९ ॥ रामक्रा कायं केरमी तुम्हारे अमिषेकमे विघ्न करे वाटे सेगोको रोकने 
वाटी, ओर शोकं देनेवाठीह । हम दीक २ कढतेहँ कि हमारी भुजा यह सब काम 
करेगी ॥ ४० ॥ हे परमो! आप्‌ आज्ञा दीजियेकि) कोन धन, प्राण ओर मा 
बन्धुओमे न्यारा क्रिया जाय ? मृं आपका दाह मृञ्े आत्ना दीजिये जिस प्रकप्रमे 
यह्‌ पृण्वी अधङे अधिकारं आजाय, में उभ कायंके अनुष्ठान करने यत्न करं 
॥ ४३ ॥ रघुकुले बहाने वाठे रामचन्द्रजी टक्ष्मणके एसे वचन अवण करके उन 
फे ओग पो वारंवार उनको सम्चने बुश्चाने स्म ओर बोटे हे वसस ! मैन मही 
मति पताका सत्य पाटन करनाही उचित सन्नः अतएव मेँ उस्‌ वचनने किमी 
प्रकार नहीं हट सकता यही सुत्य मारमैह्‌ ॥ ४२ । 

दतयापं भीमद्° वा० आदि० अयोध्याकडि भाषायां यो्विशः ममः ।॥ २३॥ 
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अनन्तर रामजननी कोशल्याजी वरमात्मा पच रामचंदरजीका पिताकी अन्न 


पाटन कलमे तैयार देखं आसुभरे. नेच किय गरदं कंठमे बोदी ॥ ३) 

हे राम ! तुमने महारज दशरथक्रे ओरमम्‌ मरे गभेमं जन्म भरहम कयः 
बाख्क वनसे दुःख स्या पदाथहसो तुम जानते कही सव प्राणि मियं 
करने हार, फिर भटा तुम किम्‌ भकार वनम जाय कन्द मृ फटोका आहार 
कर मृनियोंी वृत्तिको निवाहोगे ॥ २ ॥ ज्यं तुम्हरे नीकर चाकर दाम दामी 
अनेक प्रकारके मी र्यनन भोजन करत रहे वह तुम्‌ किस प्रकार्‌ कंद; म फ 
भोजन करके दिन विताञगे ॥३॥ जव कोद इस वतको सुनेगा करं, राजाकं प्य 
दुरे परम प्रि पुत्र रामरचद्रनी वनकरो जति । षो इस बातका कोन विशवास करेगा 
ओर जब निश्वय करके विशवास हही जायगा ! तो यह जानकर कि, रम वनक्रो 
भेजे गये, कोन पुत्र पिताको मनही मन मयका कारण न समन्ेमा ! क्योकि जव 
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तम परताको एमे प्यारे थे ओरं उन्हनेही तुमह वास दिया फिर पिता्ओका क्या म- 
शमा ! ॥ ४ ॥ जव तुम सर्वं छोकोके प्यारे रामचन्द्र नको जाओहयो तव सुख 
दुःखा नियम्‌ बननिवाला माम्यरी सबसे बडाहे यह्‌ मुञ्षको ठकं निश्वय्‌ होगयाः 
यटि एमा न होतातो राज्यं मिरनेके समय तुम वनको न जते ॥५॥ हे राम्‌ ! यह 
मरेही मनमे उपजी हृदं शोकान्‌ जब तुमको न देखेगी तव जो ऊध्वं श्वासे आवेगी 
उस शायुमे वद्धित हआ पिरप कलप करनेका दुःख दैनरूप होकर आंसु 
ओके रोनेकी आहूति पाय ॥ ६ ॥ चिन्तामे उतच्च भाफफो धरम वनाकर जो कि 
बिना तुम्हर दशन किये चिन्ता होगी सो मृञ्चको भली मति अधिक दृश करके 
॥ ७ ॥ जसे गरमीके दिरनोमं सूयं भगवान्‌ वृक्ष, खता, वाम एट, पर्रादिकाको 
जलति वेभेही तुम्हार विना यह शोकानठ मेरे हदयको भद्‌ करकं मुञ्चको भस्म्‌ 
करदेमी ॥ < ॥ ह वत्म ! तुम्‌ जहां जाओगे, भी वहीं २ तुम्हारे सथं टमी 
अयकि कमी गाय अपने बचेका संग छोडतीहे ! एमेही मभ तम्रा साथ नरी छे- 
गी ॥९॥ जो कुछ शोकमे तपि हृदं माताने कहा उसको सुनकर पुरुपभेए 
रामचंदरजी अपनी दुःखित मातामे बोरे ॥१०॥ हे माता ! जनानि केकेयीने पिता- 
जौको धोखा देकर बहती दुःखित किये आर मेभी दस समय पिताजी विदु 
कर पनको जातां ओर तिसपर यदि आपभी मेरे माथ वनको चरे तो महाराज कदा- 
पिजतेन वर्च गे ॥33३॥ म॑मारमं जितनी क निदुरताह वह सबसे अधिकिनि 
न्वित जा काय; वह्‌ घीका अपने स्वामीका त्याग करनाह ! दस कारण हे मेया 
यह्‌ बातं तुम मनसेभी न विचारो, एसी बातोको मनम स्थान दनेसेभी पापह्‌॥ १२ 
जगतृपति हमारे पिताजी जब तक जीषित र्हं आप तव त्क उनकी सेवा 
करती रहँ समक्षलो कि, तुम्हारा यशी सनातन प्ेहं ॥ ३३ ॥ शरेष्ठ कमं करनेवाठे 
रामचंद्र्जके एसा कहनेपर शुम दर्शन वाटी कोशल्याजी प्रीति मनमे रेसारीरे 
यह्‌ रामचंद्रजीसे कहने टगीं ॥ १४ ॥ कि, हे वत्स ! स्वामीकी सेवा शुश्रषा करना 
्षियोंका आवश्यकीय कर्म, इसमे कोट स॒न्देहकी वाती नकी है. उस समय दुः- 
खित माताको स्वा्माके सेवम विरक्त देखकर धमं धारियोमे शरेष्ठ श्री रामचद्रजी 
उनसे बड़ी धीरता व नरमा साथ फिर बोरे ॥ १५ ॥ हे जननि ! महाराज एक 
तो आप्रके पिह ओर दूसरे मेरे परम गुरुर, तीसरे पिता ओर चौथे सवके पाटन 
पोषण करनवलेहं पचे राजाह छे सवम भेष इसकारण उनकी आन्नाका पाठन्‌ 


८३ अयोध्याकाण्ट-प्गः २४. ( २३३) 


करना हम दोनोको उचिते ॥ १६ ॥ म भरिज्ा करके कहताहूं कि, चौदह वर्ष- 
तक्‌ वृनमे पुम्‌ घामकर भसनत मनसे लौटकर आपके चरणोकी सेवा करेगा ॥३५७॥ 
अयने प्यारे पुत्रके ए वचन सुनकर पएववत्टा कोत्याजी आंस आंमू- 
भ्र दुःखितहो स्न करती हृदं गोटी ॥ १८ ॥ ये यहां सौतौके बीचमे किम्‌ 
धकार रह सकर्तीहूं तुम तो वनको जाओ ओर मे यहां सः हे पुत्र ! वनम मारी २ 
फिरनेवा्टौ हनी समान मुशचेभी अपने सेगटेचटो ॥ १९ ॥ यदि तुमने निश्व- 
यही वन जा की षिचारीहे तौ मुनचे यहां मत छोडो ! कौसल्याजी रामचद्रनीमे इस 
माति कह रोने ठगा ॐ तब रामचंदरजी उनसे फिर बे ॥ २० ॥ कि, जव तक 
मरी जीतीरहे तव तकर पतिही उसका देवता ओर माछिकिरै; अतएव महाराज पिताजी 
दम्‌ कारणपन मु व आपको अपनी इच्छानुसार दंड दे सकते जो कि, हम उनके 
प्रतिकृ आचरण करं ॥ २३ ॥ महाराजे रहते हम सको स्वतंत्र नरी होना 
चाहिय कयां हमरे परभ जवितहं तवक उनके कहने अनुमार कायं करना 
चाहिये जो कहो कि, तुम्हरे पीडे केकेयी दख देगी सो ककेयी तुम्हारा कृ भी 
न कर सकेगी क्योकि भरतर्जको मं भरट भाति जानताहूं बह सजन परमौत्मा ओर 
सयं छकोके प्यारेहं ॥ २२ ॥ वह्‌ सदा सही प्रकारमे आपका मन प्रसन्न कर, 
नेक चि यलनवान्‌ रहेंगे, आ।र तुम्हारी आन्न रहे येकि यह सदा परमम रह- 
तेरे जिमसे कि, मेरे नको चछेजाने प्रर पच्रशोकसे व्याकुरहो राजा कष्ट न पव 
॥ २३॥ वकिमी प्रकारका दुःख उन्दनहो दम विषयमे हे अम्मा! तुम वहृतरी 
ध्यान रखिये क्कि मृधे यह पिशासहं फि; मैरे वन जानेका शोकं प्रवर हकर 
उनकी मृत्युका कारण हो मुकताहं ॥ २४ ॥ क्योंकि राजा अव वृदं होगये है 
दसमे उनका हित करनेके लिय सदाध्यान्‌ परकर उनकी सेवा करना । क्योंकि 
जो प्रमोत्तम नारी वत उपवासम रात दिन ठगी रहं ॥ २५ ॥ ओर मन ठगाकर 
पतिकी मेवा न करे वह्‌ मी नरकगामिनी शती ओर जे शरी तनमनपे अपने स्वा- 
गरीकी मेवा करती ओर कटं पूजा पाठ वत स्यादिक नहीं कतीह व्ह मी परतिकी 
मेवाके बलमे स्वरको सीधी चली जाती ॥ २६॥ जो घी देवताओंकी पूजा नकं 
किया कती, ओर द्रत दयादिक जिभको नौ सचते, ओर बको जो नहीं नवती 





% चौ ०-बहु विधि विटपि चरण र्पृदानी । प्रम अभागिनि जपि नानी ॥ दारण विरह महा उर 
व्याप | कदरो न नाय मान सृन्तपा ॥ कौन साति धरत नहिं षीम । लोचन निन नान्‌ अतिनीय । 


कयरामायण-~-सूषा ¦ ८४ 





(२३४, वाह्य 


रन्त॒ दिन रात अपने स्वामीका हित कृरीहे वह्‌ उत्मही गति पाती 
सस्य जो श्वी सद! अपना भख चाहती दह निष्कयर होकर स्वामीकीौ मवा 
करे । हे देवि ! वेद व स्मृति इन्यादि धर्मशा््ोम यह धमं टिखा माह देम ममय 
यह परा्थना ओर है शि, जव अभिह्रका समय आवि तव परतिकी मेवामे मृन्‌ रगाये 
हये ॥ २८ ॥ मेरा मंगर मनानेके स्यि अक्षत पुष्पोम दुवताञःका पूजा करनी; 
ओर वतनिष्ट बाश्चणोक्षी पजा करना दस प्रकार समय व्यतीत करत हुये भर आनका 
आकाशा दिय \ २९ ॥ पवित्र भावस परतिकी सेवामे रत रहकर नियमित भोजनकरं 
समय वितानः मरे वनसे छोर अनिर तुम्हारी सव मनोकामना पणे हय जायी ३ ०॥ 
य॒दि धै धारनेवारोमे भरष्ट हमर फति जीते रहे ता निश्वयही यह्‌ बतं होगी गम 
चन्द्रजीके एसा कष्नेपर आंखेमिं आंशरुमर ग्द केटम्‌ ॥ ३१॥ पुज्रशोकम कातर दू 
कोसल्याजी रामचंदजीमे बोली, उनकी दोनो आंखोमि आम बह रथ हेषत! जा तुम 
निश्वयही वनो जाओहो तो तुमह वन जानेपे रोकने सामथ्ये मुञ्षमं कटे! ३०॥ 
मने जान्‌ छिया कि, अवश्य होनहार कार्की शक्तिको कान वाधासे रेक सकती 
जोह ह पुत्र! तुम एकाय मनमे वनको जां तुम्हारा मंगलहो ॥ ३३ ॥ ह 
महाभाग ! जव तुम्हारा यह वत भिद होजायगा अथात्‌ पिनाकी आक्ना पाटनकर 
चोदह वषं वन रहकर षका छोगेगे ते। मँ मुखी होंगी } ३४ ॥ हे पुत्र ! 
तुम्हे चोदह कृषके पीठे पिताकरे कणमे छुराहृथा देवकर मेँ प्रम युव पाङुंगी. हे 
पूर ! नियौ भाग्यकीं गति ममञ्ज नहीं पडतीह्‌ ॥ ३५ ॥ ह महाबाहा ! मे 
वचनोकी रक्षा न कराकर जिम्‌ भाग्यने तुम्हं वनवासी क्रिया, उम भाग्यकी ममान 
बडा ओर कोन बन सकता, अच्छा अब तुम वनको जाओ ओर निवि चाहं वर्षकरे 
पे फिर इम राजपुरी अयोध्याको छारो॥ ३६॥ हाय ! मरे भाग्यमे पम सुखकर दिन 
केव आवेगे वह्‌ तुम्हारे वनमे लाटनेका सुमय अभी जजाय जिस दिन्‌ जा वल्क धा- 
रण क्षियि वनम्‌ ठाटकर तुम कोमल अर मनोहर वाणीम मुत्र ममञ्नाञोव्रघ्नाञाग 
३५७ ॥ दम प्रकार कह देवी कराशल्याजी रामक्रा वनं जाना निश्वय जानकर प्रम 
चित्त रामचन्द्रजीकी वह परम्‌ दर्थनीय राममूरतिं दशेन करव रमी जार उन्दी 
मगर मनानेके लिय मंगाकांक्चिणी हो उनकी स्वस्तिवाचन्‌ करनेरमी 
इत्यापं श्रीमद्रा° वा०° आदि अयोध्याकडि मायायां चतुिशः सर्गः ॥२४। 
 *# ची "-सुदिन सुरी तात क सई । नननी नियत कन व्र = त --सुदिन मुषरी तात्‌ कब होई । जननी नियत वदन व्रिषु जई ॥ देहा--बहुगि वच्छ काहि. 
रार कहि, रथपति सुर तात । कथि ब्य स्णाय उर्‌, हरषि नरष मान । 








८ अयोध्याकाण्ड-सर्मः २५ ( २३९५ ) 


पचर्विशः समः २९ 

तव बुद्धिमती कोसल्याजी शोकको मिदं पत्तर जटमे आचमन करक 
रामके मंगलार्थं अनेक प्रकारे मगर कायं करसन खनी जर बोटी॥१॥ 
हे रघुनाथ ! तुमा रोककर मँ यहां नही रख सकती स्यो तुम पिताक 
वचनोपर हदे, अतएव तुम सधु मजनाके माग॑का अवद्वन करके पिताक्रा 
स॒त्य पाटन करनेके स्मि तैयार ह जामो आर शापक षका रयि ॥ २॥ तुम 
प्रसन्न मने नियम पूर्वक जिम धमंके अनुषटान करनको तेयार हृयेहो हे राघवशादू- 
ठ ! वही धमं तुम्हारी रक्षाकगा॥ 3॥ टेप! हम दष मन्दिरमे जिन समस्त 
देवताभोको नित्य पणाम करते रहतहो वहु मघ देवता महषियाफे सहि तुम्हरे 
वनम रहनेके ममय तुम्हारी रक्षा करे ॥ ४ ॥ बद्धिमानु विामिच्ने तुम्हं जितने सव 
पिचित्र अद्र शच्च दिये वह्मो मव गणनिभरि तुम्हारी रक्षाकरं ॥ ५॥ हे वस) 
तुम पिताक मेव करनेमे माता सवा केरनेस ओर पिताकी जज्ञा पाटन कर 
नेमे ओर सत्य रक्षा पक्र चिरजीषीक्चे ॥ ६॥ बाह्मण होमके दमन, कृश, वेदी, 
वं देवमन्दिरक स्वामी देवगण सव पतो देवता बड छि स वृक्ष सव करण्डकं द्व 
तुम्हारी रक्षा करे ॥७॥ हे नरोत्तम ¦ मव कीटः पतंग, सं, मिह्‌ तुम्हारी रक्षा कर । 
साध्यम्‌, विश्वदेव; उनंचाम पवन सव महर्षियाके साथ तुम्हारा कल्याण कर ।॥८॥ 
धाता) विधाता, एषा, अयमा; इन्द्रादि छोकपाट तुम्हारा मंग करं ॥ ९॥ 
छः ऋत बह मने सज संवत राति दिन ब म मृहृतं तम्हारी सस्ति करं १०) 
ह पज ¦ मघ अशिन्यादिनक्षवकि दवता मयादि परह सव दवता श्रुति भ्मृतिम कद 
धूम यह्‌ मव तुम्हरी रका कम भगवा स्क) माम) ब्हस्पतिर्जा | १३॥ मति 
कषियोममेत नारदजी तुम्हारी रक्रा करं} इनके सिवाय संव दिगा माहिक 
आग सिद्ध ॥ ३२॥ दन सको मृ स्तुनि करती कि. यह प्रम्तहयोफरं वनम 
तुम्हारी रकाकं मव पवत, मव मुमुद्र आर राजा वरुणभी ॥ १३ ॥ आर्‌ स्वं 
आकाश्‌ पृथ्वी, वायु) चराचर नश्च मण्डल मव महु व उनम रिकहये दवता गण 
|| ३९ ॥ दिन रारि व दानो सन्ध्याकारु आर करका यह सव वनम्‌ 
तुम्हारी नित्य रक्षा करते रहं आर कल्याण देत एह । छां कतु बारहा माम ओर 
सवती । ३५ ॥ काठक आर मव दिशाय तुम्हारा मंग ऊर महावनम वि 
चरते हए मृनिवेष पारण कियेहुय्‌ यह मव धीमान तुम्हारी रक्षा कर \ १६ ॥ 


(२३६ ) वाह्मीकीयरामायण-भाषा | ८६ 


नथा देवतालोग दत्य यह सदा त्द्‌ सुखके दनेवाटठे हां ! राक्षस व पिशाच जितने 
कर कमे भयंकर करनेगटे ह ॥ १७ ॥ आर मांसभक्षी हे पुत्र ! दनम विचरते 
ये दन सवका भय तुमको न हो । बन्दर विच्छ, डम) मच्छर यही तुम्हे वनम 
दुख न द ॥ १८ ॥ ओर सष, कीडे, मकोडे, आदिभी वनम तुमको न मतर 
मतवाटे दार्थ, मिह, रीछ, व्याघ्र ओर्‌ २ मेषि आदि काटनेषारे जीव्‌ 
॥ १९ ॥ जंगठीमसा आदि सीगवाठे कठोर जन्तु तुमके कष्ट न देकं र २ 
जातिके जे मनप्यका माम खनेवारे भयानक जीवंह ॥२०॥ उन वकी म॑ यहा 
आराधना करतीं फि,वे वनमे तुम्दे न मार ¦ व जो २ शाच्र तुमने पटहं सव तुम- 
को कल्याणदाह व पराक्रम भिद्धहों ॥ २३ ॥ तुम बहत सरे कंद मृर फर प्राप्न 
करक निरव्र दनमें धृमते रहो क तुम्हारी यह यात्रा मवके ल्यि कल्याणदायक्‌ 
हषे । पृथ्वीम अन्तारिक्षादिमें जितने जीवहं जो कि, याताम दुष्टता करनेवाटेह पह 
मुव तुम्हारी यात्रामं मंगल करं ॥ २२ ॥ सव देवता जो तुम्हारी यात्रामे ह वे सव 
कृल्याण कर हे रामचन्द्र ! तुम्हारे वन जानेपर शुकः चंदा, सथ, कुवेर, ३ यमं 
।२३॥ हे राम ! यह्‌ स्व पूजित होकर वनम तुम्हारी रक्षा करेगे अभि, वायु, परओं 
ओर ऊषियोके मृखमे उचारण क्ियिहये सव मंत्र ॥ २४ ॥ सान कग्नेके ममय्‌ 
वनम यह सव तुम्हारी रक्षा करगे, सवं छोकाके प्रम्‌ सृश्किं उतन्न करनवाटे 
ब्रह्माजी व आर २ सव कषिगण ॥ २५॥ व आर सद देवतागणं वनम तम्हारी 
रक्षा करं दम रीतिमे मार, गन्ध, अक्षत इत्यादि यशस्विनी कामन्याजीने ॥२६ 

रामचन्द्रजीका मंगर केरनके स्यि यथायोग्य स्तुति कर मब देवताओंकी पूजा करी 
फिर अग्मि प्रज्वलित कर महात्मा बाह्मणके दारा ॥ २७ ॥ गमचन्द्रजीके 
भेगलकरे स्यि आहूति दिरने टमी । षी; स॒मिधा. सफेद फटोंकी माटा; 
सरसो ॥ २८ ॥ आदि सामभ्री कामल्याजीने प्क कराई यत्न कराने 
वाटे बाह्मणोने विधिपूवक हवन किया अंतमं उफाध्यायोने शान्ति पुष्पादि 
पदी पढाई ॥ २९ ॥ फिर्‌ आहूतिके शमे जा साकल्य वची उसमे ठोकपाटोको 
वदि पदान करने कगे । तदनतर शहद, दही, अक्षत आरे घृत बाह्मणोके हा्ोपर 
धराय ॥ ३० ॥ रामचन्द्रजीके घन जानेके मंगलाथ स्वस्तिवाचन किया गया । 
फिर तिम कारणसे उस यज्ञ करानेवारे बाह्मणको यशस्विनी रामचन्द्रनीकी 
मृताने ॥ २१ ॥ गह मामी दक्षिणा दी ओर फिर रमच॑दरनीमे कहने र्गी ! जो 
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मगर सवं देवताओके नमस्कार योग्य दूदरको ॥ ३२॥ वृचरासुरका नाश करनके समय 
हमा था. वेमेही अव तुम्हारा मंगर हो, जो मंगर गरुडजीका गरुढकी विनता 
माताने ॥ ३३ ॥ अमृतकी भ्राथना कृरनेके मृमय क्िियाथा वही मंगठ 
तुमको प्राप्हो । अमृतका उद्धार करनेके ल्यि वजधारी देवराज इन्द्र जव दैत्योके 
मारनेमे परृत् हये ॥ ३४ ॥ आर अदिति उनकी माताने जो उनका मंगर किया 
वही मगल तुम्हारा हो, अमित प्राक्रमवषे मगवाच॒जीने जा बच्कि छटनेको 
वामन रूष बनाया भर तीन वार चरण उढाया ॥ ३५ ॥ सो उनकी माता अदि 
तिने जो मंगर उनका किया था वही मंग तुमको प्राप्त होय । सब कषि, सव समुद्र, 
सुव द्वीप, वेद, दशो दिशाय ओर सव खोक ॥ २३६ ॥ हे महाबाहये राम ! यह सव 
तुम्हारा मंगल करं । यह वात्ता कहकर भामिनी रामजननीने पुत्रके मस्तकप्र 
चावल चाये ॥ ३७ ॥ उस्‌ कड ने्षारीने वे सब अगमं सुगन्धि कारक वक्तु 
चंदन आदि र्गाये जिसमे रामचन्द्रजी बडे शोभित हुये । फिर ' मिका ` नाम्‌ 
ओषधि जिसकी सिदध वहत दिनम ज्ञातथी ( सिद्धां उस ओषधीमें यह थी कि; 
जो अंगकरे भीतरी बाण आदि शच धुंस॒ जाय तो उससे आप्ही आप निकट 
अवि ) ॥ ३८ ॥ ओर विशल्यकरणी याव दुर करनेवाटी ओषधी रामचन्द्रनीके 
हाथमं रक्षा करनेके स्यि बांधदी ओर फिर रामचन्द्रजीके मगा रक्षा करनेवाषे 
मेर जपने ठगी ! तदनन्तर वह दुःखकी वशवतिनी होकरभी ऊपरसे प्रसनकी नां 
रामचन्द्रजीमे यह बोछी ॥ ३९ ॥ पर बोरतेही मरे प्रमके ग्रद वाणी हो आदरं # 
उन्होने बोनेके प्रे रामचन्द्रजीको छातीमे छगा टिया वं उनका मस्तक श्चकाः 
ओर सुव करके ॥ ४० ॥ कटा कि) ह पुत्र ! अब तुम सुख पूर्वक जहां इच्छा 
वृहौँ चे जाभो तुम रोगरहित शरीरसे पिताकौ आज्ञाका पाटनकर किर अयो- 
ध्याको रोरकर आभो ॥ ४३१ ॥ हे वत्स ! मेँ जभी सुख पारगी जब तुम वनमे 
रौटकर राजा होगे ओर भँ मन भरकर तु दसमी वनसे टु तुम्हार पणं 

चन्द्रानन देखकर मेँ सुखी हैमी तब मेरे मनका उमाह पूरा होगा मेरी ओर जानक 
की जव कामना पुण करोगे ॥ ४२ ॥ है राम ! शिवादि देवता व मर्हपिं रोगं 
भूतगण देवता नाग सब जिनकी पूना आजतक हमने कै हे राधव ! वे सब दिशा- 
पृति वन जते दए तुम्हारा हित हूत दिनतक करते र ॥ ४३ ॥ कोसल्याजी 
यह्‌ कहं पुत्रके मंगलाथ स्वस्तिवाचनादि समाप्तकर आंखोमे आंसू भर वार २ राम 
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चन्द्ूजीकी प्दह्धिमा रने दमी) जर्‌ दर २ हृदयसे ठमाकर्‌ उनके युखकीः 
आर एकरक्‌ देखरी रहै ॥ ४४ ॥ देवी कोसल्या जव वारवार इस पकर रामच्‌- 
नदजीकी प्रदक्षिणाकर चुकी तब समचन्द्रनीमी वारंवार उनके द्रणम गिरे रिरि 
वहायशी रामन्छजी अषनी देही पभस दीपान्‌ होकर उस स्थानको छोड 
† म 


सीता भवनकी ओर सन्‌ कर्मे टे ॥ ५५ ॥ 
त्यां भीमदा नदा०गहिग्ययोध्याकडि भाषाया पंचिशरितमःसमः | २५॥ 


षड्विशतेतमः समः २६. 

रामचन्द्रजीके स्यि वस्ति भेगठ इत्यादिक हजने प्र वह्‌ ध्म मं स्थिर पमा 
त्मा माताके चरणौ मं प्रणाम कर बिदाटे वनको चे ॥ २ ॥ रामचन्द्रजी जाने- 
क समय भीडमे मरेहये राजमागंको सुशोभित करतेहृये अपने गुणोके प्रभावे 
सवका हृदय मथन एसे च्छे जाने लगे ॥ > ॥ उस्‌ समय तक शभीजानकीजीने 
भीरामचन्द्रजीके वन्‌ जनेकी वातत नहीं सुनीथी सुतरां वह इस आनन्दम मय 
होरहीथीं कि आज प्राणप्यारे राजा हग ॥ ३ ॥ वह्‌ उस्‌ समय राजधमके योग्य 
अनुष्ठान करके प्रसन्न मन ओर कतत हदयसेदेवताञकी पूजा करती रामचन्दरजके 
अलिक का देख र्हीथी ॥ ४ ॥ एसे समय लोकाभिरामं राफ्चन्दरनी राजसे कुछ 
शिर जुकाये दृष॑मे भरेहुये जनमि भेहूये शोमायुक्तं अयने मवनमे पवेश कसते हये 
॥ ५ ॥ जोनकीजी अपने भीतम रामचन्द्रमीको हषे समय शोक ओर्‌ चिन्तासे 
व्याकु इन्द्रिय देख कोपती हृदं आसनमे उढ वैदी ॥ £ ॥ यय॑पि रामचन्द्रजीने 
अपन मनका भाव जानकीजीसे टिपानेकी चेटा कीथी इस कारण कि, उनको वहत 
डश होगा, परन्तु उनके आकार ओर चेष्टसे सव कुछ प्रकाशित होगया, ॥ ७ ॥ 
तव रामचन्दरजीका मृख मंगल प्रभाहीन ओर दुःखमे पने युक देखकर उनकी 
प्यारी सुकुमारी जनकदुकारी सीताजी दुःखित होकर पृ कि हे प्राणनाथ ! इस 
अवस्थाका क्या कारण ह ! ॥ < ॥ आन तो चन्द्रमाके सहित पष्य नक्षचका 
योग है, ओर दस रघम वृहस्पति जी विराजमान । उद्धिमाय्‌ बाहणोके अभिभायते 
आजका दिन राञ्यामिपेकके य्यि अच्छः अतएव इस समय दस मावे हेनेका 
क्या कारणे १ ॥ ९ ॥ शत शटाकामि बनाहभो जके फेनके सुमान सफेद 


खत तुम्हारे कमनीय मृखपर नही लगायागया दमका क्या कारण हे}! ॥१०॥ 
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अर यह गी कतल कि, चन्द्रमा ओर हसक समान दो उजछे वर तु्हारे मुख 
कह पै क्ये नहीं हुते १ ॥9३॥ हे नरे किर ककष मागध, सूतआदि अनेकं 
म्पे शाश्च जाननवाठे बहत बोखनेवारे हृषित चित्तसे आपकी सति श्यौ नक्ष 

हते !॥ ३२ ॥ किर राजति पयि हये तुम्हे भिय बेदज्ञ बाह्नगोने शहद ओर्‌ 
दष्ट कों नहीं शिञ्का इसका क्या कारणे १ ॥१३। हिरिर्मजीरोग ओसुरवागी, 
रस्पनिवासी व समाद्‌ गण्‌ अनक २ रक््रफे पिविच् वसन भम धारण करके 
किम छरणमे आपके पीडे २ नहीं चस्ते ॥१४॥ तुम्हारे अगे वहृतही श्रेष्ठ सोनेके 
गृहने पहने वेगगामी चार घोडे नुत हये एमि सजा रथ क्रिस्‌ कारणमे नहीं 
चत्‌! यह्‌ य्‌ा ॥ १५ ॥ ह वीर्‌ ! यु्चपे इसा कारण मी समञ्नाकर 
कहिये कि, तुम्हरे अगे करे मेषी समान्‌ बडे बडे उंच पव॑ताकाराखा 
देखनेमे श्ुषड रक्षणवाल हाथी क्यो नहीं चरता ॥ ३६ ॥ भेवक गण ॒सोनेकी 
वमी अति मनोहर चौकी कै्थोपर लिये तुम्हे अगि क्यों नहीं जाते इसका स्या 
कारणं } ॥ १७ ॥ जव क्ति अभिषेकके ल्ि सुवही सामान तैयार होगा तवं 
किर तुम्हारे मुख मीन होने क्या कारण हे ! किंसलिये पहिलेकी समान 
दाषिनीकी ठजितरने बाढी मुसक्ुरानेकी अपूर्व छबि आपके मुखष्र दृष्टि नहीं 
आती ॥ ३८ ॥ सीतापति रघुनाथजी जानकीका एसा विप सुन करके बोठे. 
हे भाणाधिके ! पूजनीय पिताजीने मूचे वन जनेकी आक्नादी है ॥ ३९ ॥ हे वडे 
रमे उन्न हेनेगटी, घमं जाननेवारी ओर भ्म कशनेवाटी जानकी ! जिस 
कारणे मेरे भाग्यं यह अपूव षटना अथव दनबद् हृजाहं सो कहता हूं सुनो 

। २० ॥ सृत्य प्रतिज्गा कसवार हमरे परिता सजादशरथजीने पे हमारी माता 
केकेथीको दोवर देने अंमीकार्‌ कियेथे ॥ २१ ॥ आज महाराज पिताजी हमे 
राज्याभिषेक देतेथे ¦ एरन्त॒ भाग्यकौ खुरा केकेयीने र्मम राजाको जीत पठे 
दो वरोकी याद दिङादी ओर दोनों वर ममि ॥ २२ ॥ महाराज वचन्‌ देकर 
सत्यक वधन दष चुकेथे दस कारणवृर देनेको “नहीं दुगा '' यह्‌ नही कह 
से । अव उसी वरफे प्रभावे चौदह वेके स्यि मुञ्षको वनम वसनेकी आ 
होचु्ी है, ओर भरतजीको पिताजी अभिषेक करेगे ॥ २३ ॥ अवमे वन 
जनेकी सव तैयारी कर चुका केवर तुम्हारे देखनके स्यि यहां मेरा आनाहूभा 
है) मे तुमसे यह्‌ कहै जता हूं छि, तुम भरतके सामने कदापि मेरी प्रशंसा करने 


॥ ^ 
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रतत मत येना ॥ २४ ॥ मं मलीर्माति जानता दर कि; धनवान पुरुष दूमरकी 
परशंसा सुनना अच्छा नहीं समक्त अथात्‌ उनको दुभरेकी भशंसा अच्छी 
नहीं रगती । मँ द्रूसी कारण तुममे मनेकरता दरं कि) भरतके सामने मेर 
गुणोकी वातत मत जताना ॥ २५ ॥ पे तुममे फिरभी विशेष करकं समाता 
कि, भरतके सामने मेरे गण कनेसे तुम उित भावम नहीं रह सकामी । तुम 
साधारण रीतिमे निप भरकर ओर परे को रहते हः रहनाः-क्योंकि विशेष 
स॒न्मान उसीका सेति जो रानी होतीहै ॥ २६ ॥ महाराज अव भेरतजीको योव- 
राज्य दैगे, क। अव राजा हूय; उसमे स माति उनको प्रस रखना, क्योकि 
राजाकी मेवा करनीही चाहिये ॥ २७ ॥ हे मनस्विनी ! मे पिताकी आज्ञा पटन्‌ 
कृरमेकेरियि आजही वनको चला जाडगा, सुम इस कारण कष चिन्ता न्‌ करकं मुञमे 
चित्त गाये यापर स्थिर चित्तम रहना ॥ २८ ॥ हे कल्याणि ! जव मं मुनि- 
वेष भ्रारण करके मुनिसेषित वनको चला जाऊ; हे पापरहिते ! तब तुमभी यही तत 
उपवासादि नियम करके दिन विताया करना ॥ २९ ॥ आजे प्रतिदिन बडे 
भोरही विस्तरे परमे उठ देवपुजामे निव निवरा कर हमारे प्रम्‌ पूजनीय पिता 
महाराज दशरथजीके चरर्णोको प्रणाम करना ॥ ३० ॥ हमारी माता कोस- 
ल्याजी एक तो वृद्ध विशेष करके मरे षन जानेके दुःखे वह ओर भी दुबरी 
होम है अतएव प्मैकी मर्यादा रक्षा करके सदा उनकी सेवा करना तुमे उचिते 
॥ ३१ ॥ कोसल्याके अतिरिक्त ओर भी हमारी माताओने हमको बटे सहसे अन्न 
पानादि द्वारा खाटन पाटन कियाहे अतएव उन सबकी वेदनाभी तुम नित्य कयि 
करना क्योकि हमे सष मातायं समान ह ॥ ३२ ॥ हमरे भाणोमे मी अधिक प्यरे 
कमार भरत व शु्रको तुम भाता व पुत्रवत्‌ सदा समञ्मती रहना ॥ ३३ ॥ हे 
वेदेह ! भरत इस देशके ओर इस वंशके राजा होगये, अतएव तुम कदापि उनके 
अ्मगटकौ कामना मत करना ॥ ३४ ॥ तुम जान खो कि, सुजनता ओर यतन 
महित राजआकी सेवा करनेसे वे छोग प्रस॒च्न होते हँ! ओर इसके विपरीत करनेसे 
करोधित हभा कसे हँ ॥ ३५ ॥ यह लोग अपने ओरस्‌ पूरको मी जो अहिव 
इनका करताहो तो उसी समय याग कर देते है; किन्तु जिससे कु सम्बन्ध नहो 
ओर दह समर्थं हो तो उसकी जरा २ वाते आद्र करनेमे कसर नहीं कसते ॥ 
॥ ३६ ॥ हे जानकि ! मे तुमे समञ्चाकर कहता कि तुम मपाठ भरतकी 
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आत्नामं रहकर सवयत्र धारण करे हये वहपर रह ॥ ३७ ॥ है प्रि ! हम तो 


महावनको जाते ह ओर तुम यदीं रहे फिरभी तममे कहेदेते है किह भामिनी ! जौ 


जो वातत तुममे कहीं उन्म करिगीकरो व्यथं न करना यह्‌ मेरे वचन मानना } ३८॥ 
दयापे श्रीमद्र° वा° आदि अयोध्याकडि मषायां षटिशः समैः ॥ २६ \ 


स॒प्र्विशः सः २७. 

भिय बोढनेवाटी जनकेकुमारीमे जव रामचन्द्रनीन एेमा कह तो दह कृष्ट एक्‌ 
सहका कोप्‌ पकाशक्कर उुहना देती हृदं रामचन्द्रजीमे कहने ठ्मी ॥ १ ॥ हे 
नरष ! तुम यह्‌ क्या छि पुषुषोंकी ममान दीन वार्ता कह रहे ! मेँ क्या क 
तुम्हा बातत सुनकर मृश्च मी नहीं रकी जाती ॥ २॥ तुमने जो वात्ता ही 
वह्‌ शख ओर अके जानने वारे वीर राजङकमाेके योग्य कदापि नहीं क्योकि 
यह अशक्तौ फैरने वाली वात्ता हेः वरप्र एसी वात्तीओंका श्रवण करनाभी 
उचित नहीं ह ॥ ३॥ हे आर्थं पुत्रे ! पिता, माता भाता, एव ओर्‌ पूत्रकी बहू 
यह सबही अपने २ कर्मके फटा भोग करते ह व अपनेही भाग्ये भगेमे रहते 
है ॥ ४॥ किन्तु श्रियां अद्धोङ्किनी होनेके कारण इन सवके विपरीत अपने स्वाधीके 
भाग्यका फर भोगती हे । इम कारण मेँ मी आपके साथ वनको चहंमी ॥ ५॥ 
पिता, माता, भाई बध, सिये व अयनी आत्ाभी स्रीकी गति नहींहेः वरव 
सियोंका मेसा ओर गति सव स्वामीरीै ॥ ६ ॥ यदि आप आन घनको जाय- 
हीगेतोमेंभीपेरोपेरोसे कश कांटा मामका हाती हृदं आपके जगे २ चटूभी 
॥ ७ ॥ हे नाथ } तुम्हारा कहा नहीं माना) इस कारण कुछ कोध मत करना 
क्योकि जिस प्रकार भूढके देशोमे जहा अधिकं पानी नहीं मिरुता, तव पथिक 
एकवार षीनेमे वचा हृ पानी फिर पी ठेताहै जिषे प्न करने धर्म 
शा अनुसार अधर्म) ओर वेधक्रके मतमे रोग होतार, इस कारण जव 
अन्न मिेगाही नहीं तो कंद मृर फट भोजन कषंगी वक इस कारण मुञ्च 
साथमे वनको ठेही चो ॐ । मेने तुम्हारे समीप कोई एेसा दूषित कार्थं 


# रागनी इयाम कल्याण तारतीन. ( नानकीजौ रमचन्दरनीसे ) नो नहि प्राणनाथ संगे ॥ 
आस्ता ॥ तौ तनिहो मे माण आपने फिर पाटे परितेहो ॥ दुखं बनके सब मोदि सुक्ख सम चरत साध 
न, रं ५ श भ» ( र क, $ 
सुख पैहों । मेवा करौ रँ नित आनंद नारदं दशन पहं ॥ 
१६ 
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नहीं श्रियै जिसने दुम यञ्च यह खडकर वनश्ने चे जाओ ॥ < ॥ इियौको 
महर आदि उतम स्थानम विहर करने विमाने एर्‌ चकर आकाशम शिहि- 


हि इख अभिक सुख स्वीके चरणोकी छायके जाधयमं ह यह्‌ पमे 


(किः 


गाञ्ं छख ॥ ९ ॥ मेने पिता माता निकट जो उपदेश पाया कि, स्यति 


विषये धसर बात न कहकर स्वामीकी सेवा करना चाहिये । इसकछारणमे जे दि- 
चार मेन शियाहे उस्म जप वाधा न दीजिये ॥ १० ॥ हे हृदयवद्म ! म मल- 


1. 


पे शून्य अनेक भकारके मृगे मः हुये व्यध सिहाटि करक सेवित निविड षन्‌ 
म तुम्हारे साथ चटी ॥ ११ ॥ भ विरोके दुख संपति कामना न करके 
केशर प्तिवता पर्क प्रतिष्ठाकी रका छरती हूं पिताक वरम्‌ जिए प्रकार दुख 
† वैसह अव भसत समेत तुम्हरे साथ वनक्षो चटुगी ॥ १२ ॥ जहां मृधरुर २ 
एम विराजमान ओर जहा अनेक पकारे जन्तुजक्के रहनेका स्थानहे उसी 
नमे तपस्िि्योका वत परह कै तुम्हारी सवा करती सग यही मेरी वासना है 
॥ १३ ॥ हे प्राणदाय ! जव कि अस्य पुरूषोके पालन पोषण का मार्‌ आप 
ठे सकः तव कया बनके बीच एक श्च पाटन करम आप समयं नही होगे ! 
\ ३९॥ हे नाथ ! बेदी करणसे आजं निश्ववही तुम्हरे रग दनक चमी 
है प्म ! आप्‌ क्षी प्रकारतेमी दर दस उस्साह्के मही तो संहं ॥ १५॥ 
त्रे साथ फ, अर भोजन कर निक्यटी समय विताञंगी टसम कटं 
सृशय महे ॥ मे भोजन पानादिकं ठिय आपको फुछ दुःख न दुंगी जो भिलिगा 
सो भोजन कटभी ॥१६॥ ओर क्या कष्ट मं तुम्हार अगि २ चमी, ओर तुम जघ 
जन कर्‌ चुकगि तव मं भोजन की । तुम्हरि साथ रहकर पहड, छे २ 
सरवर, बे २ तार ॥ १७॥ सवी पिढर मनसे हे बुद्धिमान्‌! मरं सथ देण 
किर ईम, करहुसादि) पशची कैठे हये तडाग परहित कमल्नी मी जे चिली 
ह उनको सुख पूवक आप वीरफे संग देखनेकी च्छा करतीं । 
{जाजो नदी आहि पुण्य तीथं मिग उन सवम आप्के सैग स्नान करनेकी 
यडीही इच्छहे ॥ ३१९ ॥ हे कयटृखोचन ! तुम्हरे साथ रेभे स्थानेमे रमण 
करतीं हुं सेकं व हनरं वषमी वनम वासर करना मेरे यि अच्छि ॥ २० ॥ 
परन्तु तुम्हार विना सगे सुख भोग करनेकीभी मेस इच्छा नहह । ह नरव्याघ्र ! 
पिना तुम्हरे जे खगेमेभी मेरा वा ह तभी भन्ने जच्छा नहीं गता ॥ २१ ॥ 


(४ 
ध 
^ 
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दन्द्र हाथीमे शोमायमान्‌ वनम्‌ तुम्हे चणाकी सेवा करक तुम्हारे भाण 
रन्न वाना करती ह महयएजन ! अधिक श्या कष्ट दस्‌ प्पे जे 
साथ रहूने एर मुञ्च मे पिाजौकं भवन्‌ ममान सख मिलेगा } २९६ 

नाय ¦ सं तुम्हार आनम मन रखकर तुम्हरी एर अनुरक्छ रुकः 
सद भितवीह यहि इद अवस्यभं तुम मन्वे छोड ऋषे जाशगेतो 
पलनर्‌ ! म जपने पर्णा नरी रमी । अष्वेयुत्र '! ॐ साध ठेचलनेमे तुम 

बा तह मष्ट हग इस्‌ कारन मह्न ठचो ॥ २३ ॥ मरमं भेट राम्‌ 
नद्रजी षमश्त्सछा मीताजीक्‌ दह्‌ वचनं श्रदण करके उनको यनं संग ठे जानि 
राजी नहीं हृए आर दनवास्‌के दुःख स्मरण करकं जिससे कि शरीजारकीजी दनक 
त जीय ¶मे कचन कहने स्म ॥ २४ 


द्यवि ५विद्रा° क° जाद० जवाध्याकाई भाषाया सत्रदकशिः समः ॥ 


: सभे; २८ 

धूमेवतसल धज समदन्द्र्ज पर्मपरायम जानकीजीको रसा कहते हये देख 
वनवास छश विचार उनको साथ ठेजानमे अपरक्त हए ॥ १ ॥ तदनन्तर धर्मात्मा 
धीरामन्द्रनी गती हदं जनकनन्दिनीको समनज्ञाने रमे कि, जिसमे यह्‌ बनको न्‌ 
आर्‌ बोठे ॥ २॥ हे सीते ! तुमने वड कुम जन्म रहण किया है, तम अति- 
शय धर्मी जाननेवाटी ओर्‌ परमं करनषाटो हो । मं तुण्हं समक्ता है कि तुम यसं 

शकर मेरी बाट जहती हृदं धम कर्ती र्ये, मे हेमा केसे बहत सुखी हमा 
॥३॥ है अवले ! मं तुम्हं जो उपदशदेता हं तुम उसहोके अनुसार छै करती रहो, 
वनवासं बहत देष उन्म कुक कहता शुनो ॥ ४ ॥ अतव तुम दनजानेकी 
वसनाको व्याग करदो नके जनिम वहत दोषै, ओर षन दोककी खानि ह दसीमे 
दफा थन तामह ॥५॥ मंतुम्हरे हितहीके लिये यह कचन कहता कि 
वन जानेस दुःखही होतेह ! यनम सुखकः सेशमात्रभी नहीं पाया जाता \ & ॥ 
क्योकि पतोमे स्थान २ प्र बा > नदियां बहती हे जिनका पार होना कठिन 
ओर्‌ गिशिगिहाके रहनेवछे सिंह व्याप्रादिका सथैकर : जन वहं सुनाई आता है, 
जोकि बहती शका देनेवाला हानाहि ५ } वर्‌ दमन्‌ करनेके अयोग्यः हिक 
जन्तु वहां निश्शंक होकर परमा करते हः `= "दमीको देखतेहौ खानेके सिपि 
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परसतुत होजाते ६ अतएव वनम तो महषर कष्ट हेते ह ॥ ८ ॥ सव नदियाम 
गर ओर्‌ वडियाखादि परर हतर ओर उन नदि्यमिं अदनभी होती ह महा वल- 
वान्‌ हाथी गी जो उस सदनमे फैसजायतो चिषाड मार २कृर मूर जायु बडे २ 
मतवाठे हाथी वनम धमते है अतएव यह स्थान पोर ्ैशदायक्‌ होतेह ॥ ९ ॥ 
अपिक करके तो नके रस्ते बैर परते ओर काटिमे ठे रहते ह दन मागम कभी 
कष्ट आदिकोका शब्द हूभा छरति । इन स्थानोषर पीनेको पानी भी नहीं 
मिला करता इसमे जान रो कि, वनम बडा दुःख हे ॥ १० ॥ फिर अपने आप्‌ 
पेड प्रमे भिर श्रू पने जो पडे होते है उनहीको विछाकर उनपर शयन करना 
पडता हे, ओर कदी २ यह पते भी नही मिते तो वहा खुरेरी प्रथ्वीप्रदी सोना 
पठताहे सरे दिविस चरने राक्र कष्ट आजानमे ऊवे नीयेका ध्यान नहीं 
गहता, बम जह स्थान मिला वहीं सोरे अतएव घन दुःखकाही देनेवाखाह्‌॥ 3३११ 
ओर पडते स्यंही भिर पडे हये फट खनको थोडे बहत मिरे रात दिन निय- 
मित ह्ये उन्दीपर आधार रखे मनको सन्तोष देना पडताहै इसमे हे सीते ! वन 

रै ॥ १२ ॥ बरन सदा फटमी नक्ष मिलते कमी २ कडाकाभी सोजाया 
कर्त, इसे भिवाय जटयें रखामी पठगी, वृक्षक शके वेच पहने पडेगे 
॥ १३ ॥ देवता पितर ओर अये हये परहूनोकी पूजा प्रतिदिन वििषुवक कर- 
नी पठेगी ॥ १४॥फिरिजौ छोग ङि दिने नियमसे रहतेह उन्हें चाहे गरमी, 
बरसात, जाड कुमी हे तीन वार स्नान करना पडताहै वम इन वातोके होनमे 
वेन पहादुःखटदायकहै ॥ १५॥ फिरजो कि वानपस्थके अवरंवन करने बे 
होतेह उनको अपने हाथमे एर तोडकर्‌ भ्ठ विधिसे पेदीकी प्रजा करनी होती है 
यह नहीं फि किमी दासी दामसे तुढषा स्यि । है भा! इममे वन दुःखदा 
} ३६ ॥ शि जितना भोजन पान दृ्यादि मि जायगा उतनेहीमे निर्वाह करना 
होगा क्योकि वनदापियोको मनमाना मोजनभी नही मिलता इसमे वन महादुःख 
दहै ॥१७॥ हवा दिनरात वं आ्धासी चरती रहती, ओर भंखभी 
वहां निय वहृतही ठगतीहै' ओर अधिक श्या कटं मये मवी कारण वहां वर्च. 
मान रहतेहं इमे षन दुःखका देनेवारहि ॥ १८ ॥ हे भामिनी ! वहां अनेक भरका- 
फ़ रपवटे कौड़ा वीरू आदि जन्तु गर्वसहित धुमा करते इससे वन अति दुःख- 
दई ६ै॥ १९॥ व्‌ वहाकी नदियोमें सोतेके पानीकी समान रदी चाह वाटे सपि 
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वनका रस्ता रोकं पृडे रहतेहं वस्‌ इन कारणम बनमें महाक्ष ह ॥ २० ॥ अर 
अधिक अया कटं वहां पतङ्ग, वीच कौड, मोड) डस) मच्छर, सव सदा वही 
व्याधि देनेवाटेहं अतएव वनसे अधिक कष देनेवाला स्थान ओर रहं ? ॥२१॥ 
वहा वृश्च बहत कफे कटिही वाठे होतेह ओर वहां सवी जगह, षश ओर 
काशमे ठकीं रहती । जिन कृशोके छगतेही हथ परव चिरजतिहं दमक्ारण दन- 
इःखद्रहे । २२॥ इसके सिवाय शरीरो विविध भांकिकि दःस कहां सते 
रहते अनेक भय होतेह बस्‌ दसी कारण कहता कि, दनवाम्‌ तिर कष्टदाय्क 
होता वहां रहनेमे शख नहीं ॥ २३ ॥ वने रहकर ओष लोमन्ने एक वारमी 
त्याग करना पडता है ओर नित्य प्रति तपस्थामं मन ठगाना हेतष, कपर के 
भयुक। करण हे तोम निभेय समृय व्यतीत करना पडताहं । इससे वनम सदा दुःख- 
दीह ॥ २४ ॥ मेदनही सब कारको देख मारकर तुमह वनको साथ नही ठेजाथा 
चाहता, वनवाम करना तुमको म॑ग्शुयक न होगा मे बहृतही विचार करके तु 
ममञ्चाताहू कि वनघाम्‌ फरना तुम्हे नही सजेगा आर इह दुमे बहा देश उनेषारा 
होगा ॥ २५ ॥ रामदन्द्रजीफो वन सेवन्थी इस प्रकारकी व्ेशदायक वाचा कलने 
पर ओर वनके चलनमे महात्मा रामकी सम्मति न देखकर सीताजीने उपपर कुमी 
ध्यान न्‌ दिया ओर दुःखित मनसे कमर्लोचन रामचन्द्रनीमे कहने टगीं ॥ २६ 
इयां श्रीमद्रा ° वा आदि अयोध्याकडि भाषायां अष्टाविंशः सगः ॥ २८ 


ॐ (9 ¢ 
एक नानशः स्मः २९. 
रामचन्द्रे दूस प्रकार वचन सुनकर अन्तःकृरणमे रोह यदु मन्द्‌ 


स्वरे श्रीजानकीजी बोटीं ॥ 3 ॥ हे आपु ! तुमने वनवाक्षफे जो समस्त 


दुःख सुनाये इन सबको तुम्हारे सेके आधीन हनेसे मँ गुणकी समान समञ्षतीहू ॥ २॥ 


यृनमें मग, सिंह, हाथी, शष्ट, शरम चमखाटी गाय नीटगाय आदि जीवर ओर्‌ 
भी अनेक वनचारी जीव हँ ॥ २ ॥ उन सबने आपका यह रूप कभी देखा नहीं 


१६ दस हपक[ स्खतहय इउर्कर्‌ भाग नप क्योकि आपसे तो काट्मी भयं खाता 


3 क क 


॥ ४॥ मं अपने गुरुजनोकी आज्ञामे आपकर पीछे २ चलम, क्योकि विवाहके 
समय हमारे पिताजीने यही कष्के स्मे आपको दियाहे कि, यह हमारी पुत्री जानकी 


भ हन (न 


तुम्हारे प्रात्‌ २ प्रादे समान चटेमी फिर मं यहा कैसे रह सकतीं । हे 


(२६६ ) वूह्पीक्षीयरापायण-भूष | ९६ 


नाथ ! तम यही जन सखो कि, तुम्हरे विरहं गण श्रपण नही कर भक्ती 
ह ॥ ५॥ हनथ ¦ तुम्हारे समीप बठह मेरा देवता आर दष्वर दन्द्रभी कु 
नहीं कर सकते फिर ओद बात क्या चद १ ॥ ६ ॥ ह पाणपति ! तुमने 
हकर उपवेशुह रेमे दिये ह फि पिके बिना पतिव्रता ष्ठी जीवन्‌ धारण नही कूर 
सकती फिर मे आपके बिना कि प्रकार जी सकता ॥ ७॥ हु महाप्राज्ञ! जव 
म पित्ते घर रहाक्रतीथी तमी मेने ज्योतिपियोके मुखम सुनाथा कि) मेरे भाग्यम्‌ 
वृनवास छिखा है फ जो वात कर्मे लिखी ह उसके दिय क्या शोच ?॥८॥ 
समुद्धिकके सक्षणो जालनेवा पुरुषि जी कहमथा अ उसका सुमय आ पहु 
चह म वहत दिर्नमि उत्साहित थी छव वनको जाना होगा मो बात अव परी 
हृदं ॥ ९ ॥ मरे भाग्यं अव उन्ही वाक्षणोकं अदिशक्रा समय आया ह अतएव 
मं तुम्हारे साथ वने चटी अपिद्रम विषयम कुष वाधा मत्‌ दीजिये # 
॥ ३० ॥ हे स्वापिन्‌ ¦ मं अपकर साथ अवध्य चमी अव वहु समथमी ज 
पटुवाहै, जह्य आप मुञ्चे दनच्छे समरे चटनकरो अनुमति देकर्‌त्राह्मणाकं वचनो 
सत्य कीजिये ॥ १३} वनवासमं बहुत मर शरं यह्‌ बातक्याम्‌ नही जानती 
हमं जानतीद्र कि, जो पुरषं एन्वियोको जीत नक्ष हेते हं उन्ह्दी श्रिये 
साधं वनरं सदा हश मोगला पडता ह न कि, अपृ सीसे पुरषोका ॥ ३२॥ 
जय मे अपने पितिकि धर रहा करती थी ओर छारीमीथी तव मञ्चे याद्‌ ह कि, एक 
साधुशीला तपसिनीने आकर मेरी माताम कहाधा कि, जानकी वनको जायगी ॥ 
॥ ३३ ॥ हे प्रभो ! मने वारंवार आपसे कटाथा कि, वनविहार कसनको चखियि 
सो अबतके अभिलाष परानही हमा था, सो अव वह अवम आगाह, अन 
मेरी प्राथनाको मानकर मृन्च संमटे चलि ॥ १४ ॥ हेराघव ! आपका 
मेगहौ! मं दम्दारौ आज्ञा देनेकी बार जोहर, वनमे हे महीर ! तुम्हार मेवा 
करनेभे मेरी प्रस्ता सीमा नही रहेगी ॥ १५ ॥ हे शुद्धासन ! प्रिही चियोकरा 
सवस बडा देवताह्‌ यदि मं परमभावमे आपके साथ च॑टसकं तो मेरा मन ओर शर्मीरं 
पित्र होजायमा ॥ ३६ ॥ दस्‌ छककी तो वाता अटगृहे तुम्हारा पारलकिक 

` ॐ रगिनी करिगडा तार पीन-(शमचन्दनी जानकीनीमे , वन मत चल हमरे साथ ॥आसना१॥ 
वकं दुःख न्‌ र्य स्यि, तुमरे तो अति कोमर गात । वन फर खनि पडे संगमं ओटनको वृके पात॥ 
मानो कहा रहो गृह प्यारी, नारदमुनि करै नीकी बात ॥ 


९७ अयोध्याक्राण्ड-सुगः ३०. ( २४७) 


समाणमभी मेरे सुखा कारण होमा यह वाचां मन्‌ यशस्वी पवित्र पाह्नणोक मुखमे 
सुनीहै ॥ १७ ॥ हे गहावटी ! जिम श्षीका दाने परमके अनमार श जल हाथमे 
माताम जिधर वरो वते बह शी परोकमेमी उश्च वरी जती ॥ १८ ॥ 
अतएष जो ची पतिव्रता ओर सुशीर हे उम आत्मत सुच दीक आप्‌ क्यौ नहीं 
वन मेण चरते१॥ ३९ तुम्होर सुखभ सुखी ओर दृःखमे दुःखीहूं आर तुम्हारे 
उप्र्‌ अनुरागिणीहू. पतिवताहट तुम्हारी मेधकनीहूं सुखदुःखमं सपान चित्तहूं अत्व 
यह प्राथना करतीह क्ति, मुत्र पतिकता घीक्लो संगटे चटिये ॥ २० ॥ अधिक क्या 
कटू यदि दरतेयरमी तुष दस दुःजिनी दीक सेगन टे चलोग तो निश्वयही सं धिष परान 
कृरकंःया अभरिमे जखकर्‌ अथवा जलम वकर परानस्याणन कृखंमी ॥ २१ ॥ उम 
प्रार्‌ सीतार्जनि रमचन्द्रजीम वासार वनका मग चरन पाथना की परन्तु २ 
नाथजी क्रिमीमांति उन्हे माथ ठे चरने राजी नह हये ॥ २२ ॥ तेव श्रीना- 
नकी शीरामचन्द्रजीक( अपने कनको माथ ठेजानिमे अमम्बत देखकर अतिशय 
दुःितं ओर्‌ चिन्तित हृद ओर पहाश्िटाप करेरभी उनकी अखोमे निकी हद 
आसुभंकी धारा पृथ्वीका भिगोने टमी ॐ ॥ ५३ ॥ राम्चद्रजी उनके चिन्ता 
क्रिय ओर कोश देख) जिम भकार वहुवनको न जोय, इसभांति जानकी जक 
वदत सभञ्नाने बुभ्नेटे ॥ २४ ॥ 


द्यां शरीमद्रा० वाल्मी० आषि० अयोध्याफडि माषायां एकोनविंशः मन्‌ :}} २२॥ 


तरिश: स॒मः ३०. 
जव रामचद्रजीने अनक प्रकारम्‌ जापकाजीको सम्लाया उद्चाया ते वनम्‌ जनि- 
हं लिय पिर पतिम बोली ॥३॥ बोरनके पहले यह धिचारा क्रि, चौरी छातीबाछे 
हमारे राजष्मार निश्वय्ी युद्च जोडाचष्तह इम कारण सहे कारण छ एक 
क्रोधभी क्रिया ओर मयभी कहत माना पी आपके षह वास्य छि जिसमे पराणनाध्‌ 


वृन्क[ भ॑ छ चट क| + ॥ जानकजिनि कहा कि) याड हमार । पता मायल कपर 
जनकजा वृह जनत क जाकर मातरम दुम नाम मानकं पृह्व्‌ अर्‌ व्पर्वहयस्म घा 




















अर बोटी॥ दोह-रथिय अवध जो अवधि टि, रदत जानिये म्रान॥दनबन्धु सन्दर सुखदं 
ग्र सतह्‌ निधान ॥ ९ ॥ पणन कषणायतन्‌, चुन्द्र्‌ सुखद सुनान॥ तुम बन रघुकर मुद्‌ विवृ, 
सुरपुर नरक समान ॥ चौपाई ॥ असकटि सीय पिक भई भारी । कचनं वियोग न सकी सभरी ॥ 


( २४८ ) वाल्मीकीयरामायण-याषा । ९८ 


ते कमी तुम्हयर साथ मेरा विवाह नही कसते न एसे पुरषको अपना जामाता 
३ ॥ सब ससार जो कहा करहि कि आपा तेज तपते स्क तेजसेभी 
अश्रि प्रवल, यह वाता हस समय कट मिथ्यामी ज्ञात हतीहै, क्योकि एसा यदि 
न्‌ होता, तो आप अवश्यही मुञ्चे कनको संग ठे चते ॥ ५ ॥ में तुमसे यह प 
तीह तुम्हारी उदासी या भयकाक्या कारणहै ! ओर फिर कित कारण दूसरेकी 
शुश्ण न रहने षाटी पतितता श्रीको प्रित्यागकर्‌ आप्‌ वन जानिको तेयारह॥ ५॥ जे 
युमत्सेनके पुत्र सत्यवानूकर सेग उनकी पतिता धी सावित्री वनको गहरंथी वैसेही मुञ्चको 
आष पतिव्रता समक्षिये ओर मग टे चहिये आर इसी प्रकार मं आपके संम चमी 
६॥ हे राघवामने कभी मनमेमी त्रे भिवाय दसः पुरुषक् नह देखा जेसे फि; 
कुरु फठकरिवी स्री परपुरुषींको देखा करतीह्‌ हे रप्मीकारण म॑ तो आपके साधी 
चटगी ॥ ७ ॥ देखिये कुमार अवस्था्मही मेर विवाह आपके संग हृभा आरर मुञ्चे 
तुम्हारे गरम रहते भी वहूत दिनि हेण्येहँः परन्तु आप रमे सामथ्यवान हं कि जो 
परुष अपनी भायां दूसरे पुरपकिं पास मेज जीविका करते ह अव॒ आपभी उन्दी 
रोगोंकी समान मुञ्च द्सरोके हाथमे सोपा चाहते हयो यह करना क्या आपको उचितं 
है!॥ € ॥ दपरमो ! प्रापरहित तुम नित्य जिनका हित चाहते रहते हे, ओर 
जिनके कारण आपको राज्यभी नकं मिरसका।, तमही उनके सेवक अथवा वशव्‌- 
ती, परत हमको तो किमी प्रकारमे आपृ उनके वशय नही कर सक्ते ह ॥ ९। 
आश्व कि मतो वाखार तुम्हरे मग षन चरनेको कहर परन्त॒ आप इस्‌ बात 
प्र कुछ ध्यान न घरकर मृश्च छोट वन जनको तेयार ह्ये हँ ! अधिक तोम अया 
कहूं तपस्या करना वनमं रहना) या गेम रहना जो हय सव तम्हरे माथी 
ह ॥ ३० ॥ वनमें तुम्हरे पीछे २ चर्नेमे हमको कृमी केश न माटम पडेगा, 
व्रत आपके मेग चलनम्‌ एेसा ज्ञात हेणा फि मानो विहारकी सेजरी पर वरह 
॥ ११ ॥ बनके मागमं कश, काश्‌ शर) मज इत्यादिकं जोकरीटे पेड ह 
तुम्हारे साथ वनको जानेभे वहु मघे सद आर्‌ मगरी समान नरम्‌ षिदितहा- 
गे ॥३२॥ ह्‌ रमण! महा पवन कं उडीद जो धृ मेरे शरीर प्र आकर 
गिरेमी सो आपके सग रहनेसे वही मुञ्चको अति उत्तम चैदनकी नाई ज्ञात होगी 
॥ १३ ॥ मँ जव आपके सेग वनमे हरी घासके विद्छौने प्र सोऊंगी तव प्टगके 
उप्र अनेक प्रकारके चिव विचित्र नरम के उपर शयन करके सुखसे क्या 


९९ अयोष्याकाण्ड-सु्गः ३०. ( २४९ ) 


दह्‌ दुष किमरीपरकार कम हमा ? कमी नरह! ॥ ३४ ॥ तुम अपने हाथसे ठाकर 
सुखं फद; मृ, फट थोडे य्‌ वहत मञ्चक दगे मृञ्चको ता वही सव कद्‌ भट 
फट अमृत का समान जान पगे ॥ ३५ ॥ महाराज मं आफ सग रहकर अपने 
पिति मातातककोभी स्मरणन कमी जारन कमी मृहकी याद कर्णी मे वहं सदाही 
वृन्तादि छेः कतु एूठ फल सव आर भोजन करक सुखी हैगी ॥ १६ ॥ 
मेरे कारण वनम आपको कु हेश न होगा) न कृछ शो चह होगा; इसमे आपको 
यह्‌ न विचारना पडेगा फि दनक वनमं ठे त आये परन्तु अव किम्‌ प्रकार षाटनं 
पोषण केर ॥ १५ ॥ यह अप भरीमांति समश्चटें कि यटि अपके हेग रहना 
हो तो स जगृह सेहे ओर्‌ अपके विना सथ जगह नरष ह वम अप्‌ यही मोच 
विचार कर प्रीति समेतं मृश्च वनक सथ ठे चल्ि ॥ १८ ॥ कहूत ज्या कहू 
यदि छिमी प्रकारभमी आप मुञ्चक अपन सथ नटरजापः तो आज षिषि परान 
करे म्र जना ते सीकर हं परन्तु विपक्न भरतकरे पक्षम रहना रुञ्चको अच्छा 
तृहीं ट्गतां आरन वहं दमी ॥ ३९ ॥ टै प्राणजीवन! जो आप पृक 
यृ छ्छर चटे जायगे त परिशेषं अपकरे विना हमारा परणही हणा दरम 
करणे दसी समय आपके सामनेही प्राणत्याग करना अच्छदहै ॥ २० ॥ 
प्रीतम ! चदह्‌ वषकी वातको तो एकं ओर धरर दीजिये मं तो आपके वियेोमरम 
एक युहूते भर तकमी प्रण नहीं रख सकतीहूं ॥ २१ ॥ जानकीजी दस पकार 
शोके संतापितहो बार विदा ओर परिताप करने ठगी ओर प्राणवहुभ्‌ 
रामचन्द्रजीको दृढतर पयय बड ऊंचे सरमे स्दने करन ठगी ॥ २२॥ वृह 
रामचन्द्रे वन न ठे जानेषटे कचन दस भति ढकढ जमे जहरफे व्च 
टये बाण छ्गनेमे हथिनी मर्महतहो तडफडती ह जिम प्रकार अरिणी कष्ट ( एक 
ठकडी जिम॒ने आग निकट आती ह ) मे आग निकठती ह वैभेही जानकीजीके 
नयन्‌ युभरमने अश्चषारा निकने टमी ॥ २२३ ॥ जिस्‌ प्रकार कि, कमटमे पानीकी 
न्द्‌ चरै, वही जानकीर्जीके नेमे स्किकि मणिके समान सफेद रंगके समान्‌ 
संतापे आरू गिरनेटगे ॥ २४५ ॥ उम्‌ समय परब शोक आगमे सीताजीका 
पृणैमाीके चन्दरमाकौ समान युतिवाला मखमंडल जल पूखजनेपर मुरन्चये हुये 
कमल समान होगया ॥ २५ ॥ तव रामचन्द्रजी जानकीको मच्छि हसी व 
वही शोकम व्याक देखकर हृदयमे ठगाय, समञ्जाते वज्ञे हये उनपे बोठे 
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ॐ. 


} २६ ॥ हे देवि) तुमो कष देकर पा दये स्वगकीभी इम्‌ चाह नहीं करते 
कहा कि. तव इशक हम परग नहीं ठे चट्ते तो शाद्‌ रस्ये 
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फ्रि स्वयं व्रह्मजीक्ी समान हया किरी जग्मी उसका संभावना कही इ) 
॥ २७ ॥ तमने जो कहा कि; हइनायैको पाते हये पो कवौ मुशचे वनयं नहीं रक्ष 
कर सकोगे सो मं सव भांति तुम्हारी रक्षा फर सकता परन्तु अवतक्‌ तुम्हारे 
मनकी टच्छा वहीं जानीषी इद्र कारण तुम्हं साथ ठे चटनेफो मम्मति नहीं 
दर्थ ॥ २८ ॥ हे मेथि ¦ जबकि मेरे साथे नायी चाहती होवा वन 
जिकर निर्भित हई हले त निम धकार आलतखफे जाननेवाले पुरुष कमी 


दयाक नहं छोडते भेदी म हुम किमी पकार नहीं त्यायकर मक्ता न्‌ छे 
रनेमे मेरा यह प्रयोजन न्ह था ङि, मे तुमको व्याशद्‌ं॥ २९ \ भाचौीन करुम 
सदाचारमं रत रहना अथनी शिक माथ ठेर वानप्रस्थे पभर्ये तत्परो 
वृनक्ा च्छेगयेष भमी अब्‌ वाही करूंगा अर्थाद्‌ तुमं वनक्ो ठे चंग 
जिमप्रकार सूयं मगवानकी श्री सुवचट। उनके पीठे रचटवीह वेसेही ठम मेरे साध 
चरो ॥ ३० ॥ हे जनकनंदिनी ! म छ अपने आप वनको नहीं जाता किन्तु 
पिताजी जो म्यक वचनम व॑ध गये हं मे दरसही कारण वृनको जातां ॥ ३१ ॥ 
हे सन्द्रि ¦ पिता मतक वशम रहनाही एत श्यान प्म है उनकी आज्ञा उदं 
धनक्र्‌ जीवन धारण करना अच्छा कीं समद्यता ॥३२॥ जो यह्‌ कहो करि. दवे 
उपर भरेम रख यहीं सहे आर पिताक वचन न मानो दमम खम नं सेमा 
सो नहीं द्ये सकत यकि देव अह पदाथ हं साधन्‌ करनेमे यृयपि दव विषथमे 
सेतोष होजाता है तथापि माता पिता प्रयश्च देवता ह अश्व्‌ उनको उष्टुपनं क्रक 
देषके उपर बरे रहनकी मेस च्छा नहीं ह ॥ ३३॥ जिन माता पिता रकी पजा कर- 
नेर धमे, अथै, कामहत प्रपि होजातीहे ओर इन तीनोंकी सेवा केजेमे मानो किो- 
कीकी पूजा भिद हय जातीः फिर.मख सृसारमे माता पिता गरक आन्ना १ पजा 
करने समान ओरभी कोद पह ! अथौत्‌ नही है दसी कारण मे वनषो जावाहू 
)॥३४॥ विचारकर देखनेमे जाना जातां छि, फिताकी मेवा करनेमे जो फट परटो- 
कं राप हाता, षह फर सय बोटने, दानमान करने, वहत दश्चिणा सहित यज् 
करनेमं नहीं मिरु सकता ॥ ३५ ॥ जो कों पिता, माता, गुरी आज्ञानुमार 
चखताहे उसको स्वग पामि घन, धान्य, विया, पुत्र ओर सुख यह्‌ सव वस्तु कृ 
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दुम नहीं हं ॥ ३६ ॥ ज महता लोग पिता माता गुरुक भक्वि कपतेहँ उन्‌ 
मव्‌ हालां गन्थवं लोक, देवलोक जकर तथा गोरोकतङ़ परापर है 
जाताह ॥ ३७ ॥ सप धर्मभे स्थिर्‌ हकर पिताजीन्‌ मन्न जो आङ्ना दीह म पाण 
पनमे उसको पाठनं कषमा क्योकि यही मेरा मुष्य धरमेहे ॥ ३८ ॥ है जानकि ! 
पहिरे पो तुमह जपने साथ वनो ठे जानकी मरी इच्छा नहीभीषरन्त्‌ अव तुषार 
दृढता देखकर जनिभ बाधा न दे बनके ठे चट्नेको सम्मत हृं ॥ ३२ | 
ममे अव मेर यह्‌ आज्ञाह कि, भरे साथ वनको चलो है शुन्दरी ! ओर जेमा वेर 
धर्महे उसके अनुष्ठान करने तुमभी तलर ह्च जाओ ॥ ४० ॥ है जनकनन्दिनि ! 
तुमने जो वनभ र पराय रहना विचारंहे यह वातं वहती अच्छी भर हय 
वेशं जो वात होती आहं उक्र अनुसारहीहे ॥ ४१ ॥ अव मृं तुमसे कृताह्‌ 
कि; तुम अव दन चरने तेयारी कसे मोर दानादि देनेका अनुष्ठने रो. हे परियतमे ! 
तुम्हारा संग छोडकर स्व्ममं वसनाभी मुव नही माता ॥५२॥ अव दस मुस तुम 
मागनेवाटे वा्व्णोको रल आदि आर भदे भिखाशविको उनके योगप शीघ्र 
भाजनदो दर मत कये ॥ ४३ ॥ तुम्हार बहुमोखक भूषण ओर अनेक्‌ प्रकरे 
रेष्ठ व्र ओर जो कुछ हमारे तुम्हारे खेखनेकी चीरे वह सव दरम समय याचक्नको 
द्‌ डो ॥ ४४॥ मेरे ओर अपने शयन करने पदार्थं विष्ाने ओढने आदिक 
ओर विमान सवारियिं शयादिक सम॒ विपो देदो मौर उनमे बचे कुचे नकर 
चाकरोक ्वग्दो ॥ ४५॥ उस्‌ समय ीनानकीजी यहु जानकर ङि, प्राणपति 
तरे वन टे चलने मे सम्मतं वहत हिते स॑व भूषण देखन द्याटि उन्‌ करने 
टमी | ५४६ ॥ 
ट्यां भीमद्राण्वाज्जा०्अयोध्याकरडि भाषायां तिथः सगः ॥ ३० ॥ 


एकन्िरः समः २ ॥ 
जिम समय सीताजीके साथ रामर्चदजीकी यह वात्ता हो रहीथी तो उम ममेय 
रक््मणजी पहृरेह वहां ष्व गयेधे ओर दोनोंकी यह सव वातत नहे सुनी 
पर धव करतेदी इनकी आंखे यप स्व्‌ घ्र मिरनेरमे तव रक्ष्मणजीने 
वहतही कषटमे शोकके वेगको सेकु ॥ ३ ॥ वह उस समय ताके चश्णोम्‌ं 
प्रणामकर ओर बडी दढतामे चरण प्रकट य॒शस्िनी जनकदुखारी आर महा- 
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वत्‌ बडे मा रामचन्द्रनीसे कहने ट्गे ॥ २॥ शुः यदिमृग ओर हाधियेकि 
विचरण करनेवाटठे वनम आपने जाना निश्चय कर्‌ छियाहैतो मेभ 
धूुष्‌ धारण कखे आपके साथ २ वंगा ॥ ३ ॥ जह पतंग ओर्‌ सृगयुध 
मधुर स्वरसे अनेक पकारे शब्द करते ह सप्‌ उसी रमणीक वनम मेरे माथ विच- 
रण कीजिये ॥ ४ ॥ मेँ आपको छोड करके न दवलोककी चाहना रखता न 
धून सम्पत्तिकी) नं अमरतव अच्छा ख्मताहैः वरव आफ विनामे टां 
एे्यं व किमी वस्तुक शच्छा नहीं करता ॥ ५॥ तव रामचन्दरजीनि रक्षणक 
यह वचन कहुनेप्र्‌ ओर उन वन जलेशन तैयार देख वहत त्हुमे समश्य आः 
वन चेटनेका मने किया तव षर छष्मणजी बोटे ॥ ६ ॥ माई ! तमने प्रथम्‌ 
ठ चरन आज्ञा ददी थी अव्‌ क्यो उसका निवारण करतो ॥ ७ ॥ जिस्‌ 

[रण र) मुञ्च वन जानम रकतेहो हे परापरहित बह मं जानना चाहताह । पत्र 
वडा सन्देह ह कि, तुम अव मृ भ्यो रोकतेहये ॥ ८ ॥ तव वन जानेको तैयार, 
वारमावापन्न हाथ जडे खडेहुये रक्ष्षणजीफो महातेजस्वी रामचन्द्रजीने सेका 
आर्‌ सम्चाने वृन्ञानेख्े॥९॥ किह वतम! तुम धार्मिको, धीरजधरनेषारे 
हो, अच्छे मागैपर चरनेवलिक्े, ओर मुञ्चे जपने प्रा्णोकी समानष्यरे हो, भरे वमे 
ह आर परे सखाहे ॥ ३० ॥ हे सौमित्रे ! तुम भी यदि आज हमार साथ वनक्ो 
चामं तव्‌ एर येशस्िनी जननी कोसल्या व सुमिताजीके प्रतिपटन करने 
भार्‌ कोन अपने शिर ख्गा ॥ ३१ ॥ जसे फ, पृश्वीमे माफ निकटती ह. उमे 
मध बनत ह; फर उसी पृश्वीपर्‌ वह वेषा करते हं, केमेही मह्य तेजवान्‌ नरनाथ 
कामके दास्‌ वशो कैकेयीके उपर आसक्त हए है स कारण जो केकेयी कलमी 
पिताजा दहा करगे फिर हमारी माताओंकरी कामना केमे पर्णहोमी ! अर्थात्‌ 
दनक कनं सुध ठग ॥ ३२॥ केकृयराजनन्दिनी केकेयी यह गञ्यं 
जव ¶टगा तव्‌ महा इुःसित करांशत्यादि सपलियोके साथ वर्धके अति- 
(रत भल न करणी । आर हुमा मातामको मराङ्केश मिलेगा ॥ ३३ ॥ 
भूम भरत राज्य पगे तव्‌ वृह निश्वयही अपनी माता केकेयीके वश हा जननी 
काल्या व सुमेक सम्पूणं शपे भृ जाये । मखा फिर दन बिचारि्योकी 
शन सपर टणा!॥ १४॥ हे दया ! तुमसे इसी कारणपे कृता है कि, तुम 


व 
भ चपाई-अति दुःखित हो षण अधीरा । गहे चरण दोः रघवीरा ॥ 
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स्वयं या रजाके अनुग्रहम. जिम प्रह्ये भी ह्ये यहं रहकर माताओंक्ा भरण 
पोषण करो, हे भ्रं ! यह्‌ मेरा वचन तुको पररा करना उचित हे ॥ १५॥ है 
धमेन्न ! दम प्रकारका कायं करनेमे मेरे प्रति तुम्हारी परम भक्ति भकाशित होगी 
जान रक््खो ङि; माता पिता मुष्जनेी मवा करनेमे विशेष परमं छम होता, 
है ॥ ३६ ॥ हेवत्म ! तुम हमारे कहनेमे हमारी माताके खटन पाटन 
करनेका मार प्रहणकरो, यदि हम्‌ भी उनका कुछ ध्यान न कर उनको छोड 
यनको चे जायगे तव शिर उनके दुःखी सीमा नहीं रहेगी ॥ ३७ ॥ 
वाक्यविशारद रामचंदरजीने जव दसपरकार मृधुर वचन टष्ष्मणजीमे , के तव चतुर 
लक्ष्मणजी विनीत भावमे रामचंद्रनीमे बटे ॥ ३८ ॥ आयं ! भरतजी आपके 
प्तप पफुस्पितहो मदाही ग्रता कौशल्या ओर षुमित्राका भरतिपाटन करेगे यहं 
निध्यै हमं किमी प्रकारका सन्देह नहे ॥ ३९ ॥ हशर ! यदि मरतजी यह 
राज्य परकर खेटे रस्तेषर चरे यदि भरत खोरी मति कफ गर्वे वशीमतत्ञे कोशल्या 
व सुमि साताकी रघा वमेवा न क्र ॥२०॥ तोम उस नीचाशय रका 
प्राण अधध्यही संहार करा पिताजीकी तो क्या वात चो बिरोकी एक होकर 
उनकी ओर खडीषहेजाय तव भी मेँ उन सबको मारडाटनेमे किसी प्रकारक कसर 
नहीं शुमा ॥ २३ ॥ जिन्होने अनुगत नेगाचारियोको असंख्य याम्‌ दानकरके 
देदिये वही हमारी माता कोशल्याजी हम एमे हजारो मनप्योको विना परारि 
पाटन पोषण कर्‌ सकेगी ॥ २२ ॥ एमी अवस्थामे आर्या कौशतल्याजी अपनेखिि 
ओर माता सुमित्राजीके पाटन पषण करनेके ल्यि असमथ होगी यह्‌ नितान्तही 
अलीक वातीह वह अवध्यह अपनः जर सुमिकजीका पठन पोषण करनेमे सम- 
धह ॥ २३ ॥ अतएव यह्‌ प्रार्थना कि, आप हमे अपने साथ वनको ठेचटनेकी 
आज्ञा दीजिये, महाराज ! मेरे चख्नेमे किमी प्रकारका अधमे नही होमा वरन 
दममे मेँ तो कताथ होजाऊगा ओर आपका हित ह्येगा, हित यही होगा कि, आप्‌- 
को वनसे तोडकर पुष्प, कंद, मक, फट लादिया कषगा ॥ २४ ॥ वनके हसक 
जन्तुओंमे रक्षा करनेके लि परयंचा चाया हृजा धनुष्‌ हाथमे छ्य, व फट पुष्पा- 
दि छेनेके वासते एक पिररी ओर कृदाठ ल्य आके आगे २ मागं दिखाता दूजा 


चटगा ॥ २५ ॥ मँ आफकेटिमे प्रतिदिन तपस्वियोके भोजन करनेके योग्य वनसे 
कद्‌) मूठ, फट ठे आया करूगा ॥ २६ ॥ आप्‌ देवी जानकीजीके महित पश 


( २८४ ) गत्पीक्ौयरामायण-माषू | ३०४ 
न कैमुर एर रा कन्दरा विहार कसे रहं आप जानं क पँ जायते सोः 
मृद्‌ समय सब प्रकार आङ रक्षा ककमा आर सवं काय आपके साधन्‌ रमा 
॥ २७ ॥ रामर्चजी दष््पणनीके दर मकार पिनययुक्त वचने एनं अति भसुन्हो 
उनम बे कि हे मह्या ! तम॒ एत्‌ सुमित्रा ओर्‌ इव सुहृद जमा पढ पछ हषे 


ग्‌ वको च ¦! २८ ॥ रत्क करुणजीे राजव जनङजीकेः पज प्रसृ 
लेकर भयानक अकाले दे परुष राज्‌! जनकजीको दिपेथे ॥ २९ ॥ वदै 


अभेद कृथच्‌, टो दिष्य तरक, जिने चाहे जितने बाण किक कर्‌ छोटे 
र 
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जअ ओर दह्‌ रमी निक्डंही नक्ष; ओर सुक पमाकी समात्‌ चमक्ने दूये सु 
के ठजाेवाठे द सङ्ग ॥ ३ सवं अचर शुश्चादि महराजजनशजीने हमं 
दहेज दियेथे, द हने आद्रपष्क उनको प्रहूणक्र गुरुजीके घर्‌ उन्‌ मबक 
देयाथा ह लक्ष्मण ! दरस समय्‌ तुभ उन सब अस्र शोको गुरुजी परमे 
टकर जल्दी यहां चरे जाभो ॥ ३१ ॥ पनुषधारी रक्ष्मणजीने समच॑दनीष्धी 
आज्ञा शिरमाथे चदय वनजानेमे स्थिर मति हकर ओर जल्दीमे अपने मृब्‌ सुषु 
दृ विदाटेटी फिर गुरुजीके यहा जर पथम कहे सव दिव्णाघ्र ठेकर रामच 
दनक निकट चे अये ॥ ३२ ॥ आर राजर्भिह रामर्चदजीषशो दिव्यफछ शो 
भित्‌ चन्दन्‌ अक्षत दि चे हये एह सब अद्धत आयुष ॒रश्सृजीने दिखंठपे 
॥ ३३ ॥ रमचदनाने उन सव अष्ट शष्के देख दाखकर रक्षणजीमे परस 
लकः काशि है रक्षण ! दुम मठे समय एर आये ॥ ३४ ॥ हे परंतप ! पेराजों 
क धन्‌ रल आदिद पह दस समय यें वष्टार रदित कष्ण ओर तपशियोको 
दानकृरगा ॥ ३५ ॥ मेरे आश्रमम्‌ गुरभक्तिवशयण अनेक बाह्वण्‌ रहतेहं. उनको 
ओर ष नोकरो चाफरोको धनदेन कवैवयहै ॥ २६ ॥ तुम टस समय द्विजश्रष् 
दिठयु्र आयं सुयङ्नो यहापर छे आसो हमं सव उनकी एना व द्विजाति गणो- 
का यथापि द्र सन्मान एजा अनार वनो चे जायगे ॥ ३५७ 
दयोषं भरम ०्व्‌ा०आदिन्अयोध्यारण्डे भाषायां एषमिशःसर्मः ॥ ३१ ॥ 


# उस समम्‌ सुमित्रा र्ट चा ° -तातं तुम्हारे पातु उरही । पितारम्‌ सव भाति सवेह ॥ नहि 
न गम कन रुहं कडशु । मुत सोह करह इरे उषेशर्‌ ॥ पुञवती युवती जग मोई । ग्युवरभक्त नाधृ 
सुत्‌ हई ॥ नाप साय राम्‌ वन जही । अवध तुम्हार कान्‌ कष्टं नाही ॥ नाहु सुश्वन वनहिं वहिनाऊ। 
कारे अनाय जन प्रेननगाउं ॥ दोहा-मूरिमाग्य भाजन मयर, मेहि समे वटिना३ं ॥ अ! नुष्टू कन्‌ 
खडि छट, कोन राम प्र्‌ ग ॥ 


{४ 


१०८९ अयोध्याकण्ड-स्गंः ३२. (२५५ ) 
द्रा्िशः सगे 
तदनन्तर भ्राता रामचदजीकौ हिर करनेकाटी आङ्गार रक्ष्मणजी शीधतामे 
गुरुतर गुयत्तके आभरम्‌ गयं ३ ॥ वह इहचर्‌ ददा कि कपिथष अभिहोत्रैके 
गृहमे वठे पूना इर्‌ रहं तद र्ष्मणजीने उन भणामकर कष्य कि हे मघे ! भाता 
रावन्‌ एव्‌ सज्याभिषेकरा सोमगकर्‌ वेनको सतिं ख उन्न सपक वुखायाहें 


आद्‌ शीव चल्यि देसिये तौ सही वह कषा दस्यं कर हे ॥ २॥ अनन्तर 
कपि भुय्नजो यथाविधि सष्यावन्दकएदे पषात कण लश्मण्जके काथ 
लक्ष्मीयुत रमणीय रम मन्द्र ॥ ३ ॥ इव्‌ दद्‌ वेदान्ते जाननेवाले, 


न 
क 


जलती हदं अशिक सथान दिपृते हुये दर्जी अयेषु दे जानकी जौकं सहति 
जानकौनाथ हाथ जोड खडे होग्ये ॥ ४ ॥ र जो भूषण सणिजटित सुवर्भके 
वाङ्‌, कुंडल, जंजीर मोतियाक्ष माला, कंठ, कंकण्‌ आदि जी कुछ अपि पहर 
येथे सव सुय्नजीको पहरा दयि ॥ ५ ॥ इनके सिवायं ओर भी वहत रलनादिकि 
रामचद्रनोने दिये) तव जानकी जैनि सषचन्द्रजीमे कड कि, आपने तो अपने भूषण 
पुयक्ञजीको देविये, मेभ दनश्च ष्वौकले जो कि, मेर सखी अपने भृषम दिया चाह 
तीष यह सुन रामचन््रनो सुयक्नजीरे वटे हे स।म्ब ¦ पुषं अपनी सहूधरमिणीके 
यि यह हार कह मारा ठेते जा मेरे साथ वनको जानेवारी यहः तुम्हारी 
सीको देना चाहती ह ॥ ६ ॥ ७ ॥ दनक अतिरिक्त यह चन्द्रहमर, यह्‌ विचित्र 
वाल, ओर्‌ वहतं अच्छे केर मेखला यह सथ अषनी सखी तुम्हारी सको देकर 
मेरे भथ नको जाना चाहृतहै से तुम दन वका हेते नामो ॥ < ॥ 
सोनेका पगम जिसके पार्थोमिं व पियो च्डे २ शेषके हीरे पचे अहि जडे ह 
वृह निपक्े ऊषर पडी गोरो तेयद धोना विखाहै यहम जनकंकन्या 
आपको देतीहे. क्योकि वेमे भषण पिरे आप दोनों इसी पकारौ सेजपर बशो 
मितहगे॥९ ॥ हे बाक्षमश्रष्ठ ¦ हषे हृषि मामाने जो शय्य नामक हाथी 
दियाहे. दह तुमको मे हजार निष्क दक्षिणा देकर दान करताहूं तुम उसको प्रह्ण- 
केरे ॥ १० ॥ इरप्छार ज सुयज्ञजीमे कगया तव उन कष्कमारने सवं धन्‌ 
रत्न ब्रहम करक प्रसन्न अंतः करणपे रमयन सीता व रक्षमण तीनी जनक अशीः 
वद्दिया. ॥ १३ ॥ अनन्तर पजापति बहयःजीनि जिपपकार दृन्द्रमे कहाथा वेपेरी 
परीरामचन्द्रजीने प्यारे बोट्नेवारे आटस्यरहित प्यारे लक्मणजीसे कहा।॥ १२ । 
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( २५६ ) वास्मीकीयगामायण-माषा ) १०६ 


ह क्षयण म्या ! अव तुम जाकर महू अगस्त्य ओर दिश्वामित्रजीको बुखार 
लआ पि होनेभे जिम एकार अच्क उत्ति होती हे वेषेही तुमं धन्‌ रलनादि 
देकर इनको सुलीकये ॥ १३ ॥ है महावाहो ! तुम इनको हजार गे ओर्‌ 
सोना चांदी, मणि) मुक्त! ओं बहत धन रललदि देकर प्रसन्न करो ॥ १४॥ जो 
ब्राह्मण जानी कोशल्याजीकेो किय अशीवाद्‌ दिया करता है ओर यृज्वैदकी 
तेतिरीय शाखाओंका आचाय ह व सब देद्‌ वेदता जानेवाखाहै ओर निय 
कोशल्याजीको यज्ञ कराताहे ॥१५॥ हे रक्षमण ! तिस बाह्मणोंको रेशमी वख सथा- 
धिं ओर दासदाभियों भर धनको देकर प्रसन्न करो जिससे वह संतु होजाय॥ ३६॥ 
आर्यं चिर जो कि, हमर मंत्री व सारथिर ओर अय बृहे हयोगये है अब उनको 
वडे २ मोरे कपडे गहने घने ओर रल देकर तृप्र करो ॥१७॥ वह हमारे निकर 
संबंधी कठ, कटप.शाखाओके पठनेवाे जो सव वह्मचारी हे तुम उन स्वको दशं 
हजार गाये ओर अनेकं प्रकारके यज्ञ संव॑धी पशु देदो ॥१८॥ उन सबको दान 
देनेका एकं मुख्य आशय यदे कि, वह्‌ सदा वेद पडा करते) इस कारण ओर 
कार्योकरे ऊपर वह्‌ कुछ ध्यान नही देते यथपि उनका मिक्चा करनेमे स्वमा आल- 
कमी हे किन्पु अच्छे स्वादवाठे भाजेन करनेको उनकी वदी दच्छा रहृतीहै उनका 
त्प करना सं सम्मते ॥ १९ ॥ तुम उन सव महातमार्भोक रतन भारम ख्दै 
हये अस्सी हजार ऊट वे २ गार्टमं चटनेवाे एक हजार दो वैक 
ददो ॥ २० ॥ सव) प्रकारके अन्न चना, मंग आदिके व्यजन बनानेको धरी, दपि 
आदिक लिमि वहत अच्छी बहृतसी गाये दद, व माता कोशल्याजीके पास जो 
निय मेखला परे बह्मवादी बह्मचारियोके समूह रहते ॥२३॥ हे रक्षण ! तम 
उनमेमे प्रत्येकको सदस निष्क, सस २ गाय देयो. ओर अपिक कया कूं जितना 
दान देनेमे माता कोशल्याजी आनन्दित उतना २ धन उन मव बाह्मण देसे ॥ 
॥ २२ ॥ रामचन्द्रनीकि यह कहनेपर पुरुषशरष्ट रक्ष्षणजीने स्यं वह्‌ समस्तथन्‌ 
रलनादि धनाधिषकी समान बाह्मणोको देदिये जेमा कि उनको देना चाये ॥२३॥ 
जेप केर किीको थन टुटावि जघ इस प्रकारमे टक्षमणजी सवो धन देचुके फिर 
सब वहत सा धन ओर मी नोकरों चाकरोको जो कि, आंसू भरे खे :॥ २४॥ उनको 
दे उनमे बोठे फि, रक्ष्मणके व हमारे म॑दिरमे नवतक फ, हम वनमे लोर्कर न अपं 
तव तक्‌ ॥२५॥ तुम रहना इन मवनोको खाट न पडे रहने देना, जितने त॒म अव 





न्त्व 
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हते हयो तितनेही रहना जव तक कि) हम वनमे टकर षर न आद. राषचन्द्रजत 
यह्‌ वात रवण कर सव नौकर चाकर दुःखे रुदन करने रगे ॥ २६ ॥ राज 
दुमार श्रीरामचन्द्रजी दस पकार आदेशदेकर सजाश्चीको सैवफ सहित षुटा स 
धन छनेके छ्य आज्ञादी आज्ञा पतेही खजाश्चीको सेवक दौड गये ओर थोडी 
देरमे दहं धनकी रशि ठय गईं ॥ २५७ ॥ वृहू सव देखने योग्य धनके देग्े टेर 
देखकर धी पृर्भिह श्रीरमचन्द्रनी उस धनको क्ष्मणजीके सहित ॥ २८ ॥ 
माह्मणांको, वाटकोको, वृद्धोको, व अति दीन मनुप्योको सव देने लगे, उन्ही 
दिनम उदर देशं पगेगोती वाक्षण जिसका शरीर विद्कुर पठा एड भया था. 
ओर भिजट उसका नाय थ ॥ २९ ॥ पह फ़ावडा, कृदाट व ह्मे खोद खाद. 
कर्‌ अपदे दिन्‌ व्यतीते क्रताथा तव भी कमी २ उपवास हेजाया करताथा । 
उत्क श दृं युवर्दथी; परन्तु दरित्रताकै दुःखसे अहृतही बढी ह ग्द थी । 
उश्ने जय सुना क्ति, राषृचन्दरजी वहत घन बट रहे ह तव बार्कको संग टेकः 
॥ ३० ॥ उरी द्वी देवता स्वह अपने स्वामीमे बोखी कि, धियेके 
स्वामीही दवता होते है इश कारण तुमभी मेरा केचन मानो कि तम फाषडा ओर 
कहादी तो केके ओर जो मेँ कष्टं उत्तको ध्यान रगाकर सुनो ॥ ३१ ॥ कि, 
यदि इर सरमय तुम रामचन्द्र राजकुमार पास जाओगे, तो अवश्यही थोडा बहत 
धन्‌ तुम्हरे हाथ लगेगा) वह गाह्वण अपनी सीमे एसा सुनकर एक बहुत फे 
दुपटरेमे अपने शरीरके ठक ॥ ३२९ ॥ राम मन्दिरकी ओर चला उसका तेज 
अंगिरा ओर भगु षि समानथ; यह भिजट रामचन्दरजीके प्ासको गमन 
करने ठमा }॥ ३३ ॥ पंच व्योदियाके पार होगया परन्तु किसीने उम्‌ जहे 
येको नहीं रोका अनन्तर गाह्मणभेष्ठ चिज रामचन्द्रजीके समीप पर्वा ओर 
योटा ॥ ३४ ॥ कि, हे रजङ्कमार पहाबटी ! मे वहृतही दरिं ओर बा 
वचे मेरे कई एकै बाह्मभेकि कुटम उपच्न होकर मुञ्चको सेतीवादी कख जीपिका 
करनी पडती है, उएषं यही प्राभना है कि, मेरे उपर छपा करिये ॥ ३५ ॥ 
रामचन्द्रजी उ राकषणकी एेसी वात्ता सुन हैसकर बोठे किः हे विप्रवर ! हारे 
पास्च असंघ्य यें है सो अभीतो उनमेसे एक हजारी नहीं वरीं गई है ॥ 
1 ३६ ॥ ईस समव तुम `लहँतक्‌ यह अपना डा फक सकोगे वहं तक्के 
घरमे जितनीं गाये शमी मेँ वह्‌ सबही तुमको देदगा, यह सुनकर त्रिजर बाहञ- 


१७ 


ै 
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णते तरतं अपना एटा चादरा कमन वध ॥ ३७ ॥ ओर ईडा हाथ टे ओर 
उसको अपे ए बरे साथ पमाकर एरका उसके हाथमे फका हा इडा देखते 
सर्य नदी दसी पार गिरा ॥ ३८ ॥ भक्षं वहूतसी इनाय मायो व ३ले्ञा 
गढ इकटाथा यह देखकर पासा श्रीरामचन्द्रनीने उसे हृदयमे समाया आर सर 
युके शिन ॥ नितनेषं सव सजी सजाई गाथी उन सवक भिजरके 
पास उसके आश्रमम मेजदीं ओर उस बाह्णको छातीमे लिष्टायल्ि ओर उप 
गागंको समश्च हये बोठे ॥४०॥ हे बाह्णश्रष् ! तुम कुट हमयर कोष नकेरना 
मेने डंडा पकनेकठो जो कहाथा वहतो केवर ईपीथी ॥ ४१ ॥ तुमं द्रत ठंडा 
फेकनेकी शक्ति है या नश्च व्सफीदी परीक्षा करको मेने तुमसे यह्‌ कायं कसयाथा 
अब यह एतां कि दती गें ते तुम्हरे स्थानम परहुच गरः अव इन गायोके 
सिवाय जो कछ ओर चाहिये मो पु्षमे कहौ ॥ ४२ ॥ मं सत्य सत्यह इताह 
कि तब दम बात कुमी शोच रंफोच न करो मेँ जितने धन्‌ सृम्पनिका अधिका 
री यदि दह्‌ तुम सर्र ब्राह्मणको दे दियाजाय, तवतो भेर्यश सीमान्‌ 
रैभी, धन दान करने ही सफर होता न फि गाड देने मे ॥ ४३ ॥ तव द्विज 
ष्ट त्रिजट अपनी स्री ओर बाटकफसमेत प्मदित मनसे ओरभी अग्र्य धेनु गरुण 
करफे, ब्र, यश, प्रीति ओर सुखी वदि हतु रामच्रनीको बहुतरी आशीर्द 
देताहुभा चा गया ॥ ४४ ॥ तरिजटफ चरे जनेपर प्रर पोरषवाव्‌ समचद्रभी 
अपने पूर्मं व वठरे शकटा किया दूजा धन रादिकं बराह्मण व सुषृदोको नौकर 
चकरोको ओर मंगताओंको आद्र सहि दान कसे छ्गे ॥ ४५॥ उन श्रीरा- 
म्दरजीके दान्‌ देनेको करहातकं वणन फिया जाय कि) जितने, बाह्मण जितने सुहृद; 
जितने नौकर चाकर थे ओर जितने फकीर एकभे सवही मन माना पन ओर 
आदर फ़केर परम प्रसन हेगये, वहापर रसा कोई नीथा जिता मही भांति 
दान्‌ सुन्मानपे आद्र न किया गयाहो ॥ ४६ ॥ 
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, अनन्तर रामृचदरजी पृ टक््मणजी समस्तधन्‌ समस्तवराह्णादिकोके दानक 
सीताजीको सग पितारजीके दशन्‌ कृरनेक्नो च्छे ॥ 3 ॥ देवी सीताजीने अपने 
हाथमे जो रदं अघः गस चन्दनादि सजायेथे उनको उठाकर दामि्यको दि देये 
उन्‌ सवक दो परचारिका हाथ ठेर गयच्रजीक पढे २ चटी ॥२॥ उम 
समय सुच मनुप्य मागेमं जति हये राम्चद्ूजीको धदरहूर व अरारियं ओर विमानो 
पर वेठ २ दीन नेत्र ओर निरत्साह मनसे देखने खगे ॥ ३ ॥ मीडक़े मारे साज- 
मागेपं चटना फििरना वहुतही कठिन हृ इसीकारणमे दीन जन धवरह्र आदिक 
उंचे स्था्नोपर्‌ चटफ़र रामर्चद्रजीको देखतेथे ॥ ४ ॥ उस्‌ समय रागच॑दजीको 
छोटे भाई टक्ष्षण आर भणस्षम प्रथा जानक्टीके सहि पदर जाति देखकर सव 
मनुष्य शोके व्यार होकर फहने स्मे ॥ ५ ॥ जिन रामचदरजीके कहीं जानेके 
समय चुरङ्गणी भेना साथ जातीथी, वही सीताजीके सहित पेद उट चरे जा 
रहै ओर पीडि २ उनके छक्ष्षमजी नति ॥ & ॥ जो राभर्चद्रजी सव रेष्व्के 
पुखोको जाननेवाठे ओर विठासके आकर स्थान ओर्‌ सव अरथोकी कायना पण 
करनेवाले वही आज प्क प्रतिष्ठसे धकर पिताके वचनोंफो नक तड सकते 
| ७ ॥ जिन सीताजीको आक्राशमं रहनेषाटे प्राणिजनभी नक्ष देखते 
हाय ¡ आज उनके राजमागेमे जनिवाटे अनाथ सबकी समान देखते । 
जो जानकीजी सदा अंगराग ओर लार चन्दनादि सुगन्धित व्यं अपने शसीरमं 
टगातीर्थी, अव उनकी भीप्मङी म्रमी वषौकी जराय आर दह्‌ शीतक] 
कोप्‌ पीला करदेगा ॥ ९ ॥ हमारी समश्चमे एसा आताह कि महाराजं दशुरथ्‌- 
जीको तौ निश्वयही भूत पिशाच खग यदि रेभा नहोता तो प्राणि 
प्य बुटोतीमं पाये हये भिव पुत्रको वनवास क्यो देते ॥ ३० ॥ भद्रया ! आश्य 
है किं जिन राम्चद्रजीके आचरणोकी सव एफ वाणीम प्रशंसा कृसर उनी बात्‌ 
तो एकं ओर रही कोई निगुण पुत्रकेमी साथ रेभा तिहर व्यवहार नह करता 
॥ ११ ॥ अहिमा फरना दयाकरना भटी माति शास्रोका पहना हुशीरता इन्दि 
योंको अपने वशम रखना, शान्तचितच रहना, यह छं गण पुर्षशष्ठ राभर्चदरजी 
वियमानंहँ ॥ १२ ॥ हम यह भी माति जानते कि, रेमे भराम 
वन्‌ जानेस जि प्रकारं प्रवर गरमीके तापसे ताटाव का पानी सूखजनिपर उस्म 
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जह जीद न्ह रह सकते वैसह बिना रमचन्द्रजीकं पजा बूते दुखी होगी 
॥ ९६ ॥ जपति समचन्द्रजीकरे षनवाशसे सवहीकफा दुःखं होगा } जिघ्र पकर 
सड कर जनमि एरु फ पते सख अहं सही अवस्था ससी प्रजाकौ समचन्द्रके 
देका सेणी ॥ १५ ॥ पारमिक चृडावरमिं गह कान्तिमाक्‌ महासा समचन्द्रजी 
री तो स्व मनुष्यो मरु ब ओर दृसरे सव भनुप्य रूर फ पे व शाखा 
# १५ | अत्तएव छक्षषणजी निभ प्रकार साथ जाहः हम मी सव जहां समच- 
नद्रजी जये हीं पर गमन करेगे यो पेञकी जड विना फट फट पते किस प्रकार 
रह्‌ सुते है ! हम सवको रमणीय एटवाडी, सेत ओर परक कुछ 
प्रयोजन सीह हय दन सवको छोड छाढकर मिक रमचन्द्रजीके दुःखम दुःखी 
सुखं खी इद्र उनके ही प्राथ चरे जार्थेगे ॥ १७ ॥ अवं जतन इमास्‌ 
जो सष धन अटि 
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न्‌ अदि प्व गडा क्ख, दह उत्इ जे, स्थान मये षन शन्यादि 
सुवेशः छीन्‌ स्यि जार्यै ॥ ३८ ॥ गुहके शव देवता मी परो छोड जं, घरमे 
सबही जगह धृक छाष्हो ओर कृडा कंकर पाह) चृहै इथर उधर कठवातियं 
चति हौ ओर सव जगह भद्रक विट हो जाय ॥ १९ ॥ जट का नाम नीं रेणा 
य धुआं हीन पिना वहारे वरोरे बि देशदेव य्गहन मंत होमजपफादि शृन्य्‌ 
॥ २० ॥ अक्षार पडनके समान टे फटे घर ओर हमीर दरे फटे वतन भाजन 
ओर अनिक प्रकारके उत्पात प्रगट होगे हष चवं छोग अव हस पको छोडकर 
चे जारयेगे तव कैकेयी एसी परीका राज्य फटेमी ॥ २१ ॥ हमरी भगवानसे 
यही प्रधैनाह फि, है नारायण ! जिस वनम रमचन्द्रजी जय दहं त नमर्‌ वस्‌ 
जाय ओर हमारी यह छोदी हृदं अयोध्या पुरी बन होजाय ॥ २२ ॥ सर्पमण 
हमारे रसे दरफर अपन २ विह, युग पृक्चीगग पहञ्ञकौ चोरी, मर हाथी ष 
शर वन भूमिके छोडदे।\ २३॥ हम्‌ सव जिर स्थानक छोडे जति ह स्व मृग पक्षी 
गण आदिक यहां आकर अधिकार करें दृण मां फएखादि हीनवन हेजाय दशम मर २ 
सपं पक्षी व्‌ मुगगण विचरण क्रे ॥ २९ ॥ हषं शष ससय मनकी प्ता पूर्वक 
धर वारको छोड रामदन्धरजीकि संग दमदासि करणे करयी पुत्र सौर्‌ अपन बन्ध 
बान्धवो सहित दस पुरी का पाटन कसती ५ ॥ युद्यपि रामचन्द्रजौने यह्‌ 
आर भी अनेक भकारकी वातं नगरवामियोके मुखस सुनी तथापि उनका मन 
चलायमाच नह हज ओर न उन्दने कु शोफ किया ॥ २६ धाता महा 
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राज रख्चन्द्रजी कम्‌ २ मे एतारे हाथीकी समान विकिय वाली चारप कैर 
पहाड की समान पिताजी भवनकी ओर जाने छे ॥ २७ ॥ भवनङके श्वारपर 
विनीत परुष प्हरेदारी कर रहृथे ¦ रामचन्द्रजी उनके पाम हेति हृए आमि १ 
तव्‌ धथोदीरी दृरपर दीन दशाक्ष प्रप्त दये हुसंवजीको देखा ॥ २८ ॥ राभचन्दरी 
विपिप्क्‌ पिताजी आह्लः छन करमेके सि दनक जलिको तैयार ज्ञे परस 
मने हसते हये पिताष्े चरमारदिन्द दशन करने क्ल आशि द्वारप्‌ उपस्थित 
हुए वेहापर देखा तो भष नोङ्र चोर इ दसरे आदमी वहती दुःखितथे \ 
॥ २९ ॥ धूमं वत्सर राष्न्द्रजी पिताक घ्य्‌ फंल्नेको स्थिर निशय हकर 
उनके चरणों मं विदा ठेने फ अहि द्वारपर उपश्थित हुये ओर हुन को पसर 
देखकर उनमे बोरे कि इषारे आनेका समाचार पिताजीमे कह दो यह्‌ बोरे 

॥ ३० ॥ उनसे कहा दो छि ध्वत्सह शीर धारण कस्नेवाटे रापचन्द्रनी पितः- 
जीकी आन्ना मानने भँ तत्परे पन जानेको तैयार, एसी हमार पििमि कह दो य 
बात रामचन्द्रने सुर्म्रसे कही ! ३९ ॥ 


ङ्याप्‌ ऽश्रीमद्रा का ° आटि = ययोध्याकडि भाषाय ° तयधिभ्‌ःरगः \ ३३ \ 





चतुधिशमसगः ३९. 

अनन्तर कमरुएत्रकी मुमान्‌ नेतदाटे श्याम अंग जिनपर्‌ कोदं उपमाहीं न द्मे 
एसे थीरामचन्द्रजीने हुस॑दको बाकर काकि तुम जाकर हमरे अनेका सफारार 
पिताजीसे कहे जी रमचदरनीके यह्‌ वचन सुन शोकम व्याकु 
भीता राजाके पस गये ओर देखा कि पहम्‌ दशरथजी शोकसे व्याकु 
हो उषी सुमि टेरे ॥ २ ॥ उस्र समय महाराज दशरथजीक् दशा राहृस्त 
सू्थकी नाई गखमे टकी अधिकी नादं ¶ जटहीन तडागकी नांदथी ॥ ३॥ महः 
पंडित सुम्॑रजीने सग्च॑द्रजीका समाचार जनते हये रामचद्रजीके दुःखे विप 
करते दये महाव्याकुट महराज दशर्थजीे हाथ जोढकर कहा ॥ ४ ॥ भथप्‌ 
सुम॑त्रने ( जय जीष्‌ ) एसा महाराज दश्रथजनीमे कहा; फिर मारे भयके वहत उदास 
हो षरे २ मधुर वाणीम बटे ॥ ५॥ हे महाराज पुरुषि! आपकर पुत्र भरीराम- 
चद्रनी बाह्मणों ओर नौकर चाकेको धन देदिवाकर आपके दशेनकी आशा 
गये द्वापर खड ॥ & ॥ सवय पराक्रम रमच॑द्रजीने सुहृद्‌ इ ओरी सव 
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वन्धु बान्धवम विदाः ठेीहै. अथ इस समय आपके चरणारविन्दम्‌ विदा अह्ण 
कृरनेके कारण उनका यहं आना हज सो तुमह देखना चाहते ॥ ७ \ सू 
भगवान्‌ जिस प्रकार अपनीं किरणो सुशोभित रहें वेसेही श्रीरामचद्रजी विविध 
भातिकफे राजगणसे शोभित होकर शोभा पारहं इहं अव शीपही महावनको जाना 
चाहे यदि आश्ना होतो यहं आकर वह्‌ आफ्रे दशन करं ॥ < ॥ तव सुमु- 
रकी समान ग॑मीरतावाठे आकाशकी समान्‌ निमे सदा सय कहने राज्‌ 
दश्रथजी सुम॑जसे बटे ॥ ९ ॥ दै सुम॑त्र ! हमारी जितनी ओर सव रानि तुम 
सवस पे उन सव को यह वुला छाभो । अब हेम सव रानियाके साथ मिलकर 
प्राणप्यरे दृररे एत राम्चदरका मुखचद्र देखेगे ॥ 4 ° ॥ राजाकी आज्ञा पतिर 
मुम्रजी रनवासये प्रवेश करते हये ओर सव रानियोमे (है श्रेष्ठे ! रानाजी अप्‌ 
यवको बरत इमे जल्दी वह चल्मि ) यह वोट ॥3१ ॥ सुमंवरजके मुखमे 
यह वचन्‌ सुनकर वह सव महारानियं स्वामीकी आज्ञामे महाराजके निक जनके 
तेयार हृद ॥ १२ ॥ वह सब पतितत धारण करनेवाटी दुःखे जिनकौ असं 
लाल शणँ २५० वीनस पचास रान्य महारानी कोसल्याजीको आगेकर वहं 
गृहै जहां कोप भवन में कैकेयीके साथ राजा पडेथे ॥ १३ ॥ उन सव रानियोको 
आये दूये देख महाराज दश्रथजीने सुमेजजीमे यह्‌ कहा “ हमार पुत्र रमक 
यहं छे आसो ” ॥ १४ ॥ आज्ञा पातेही सुमभजी, सीता, रक्षण सहितं रामच 
दरजीष छेकर राजके समीप आ पहुचे ॥ ३५ ॥ हाथ जोडे हये भ्रीर्‌मच॑द्रजीको 
आति दये देख अपनी स्व दुःखित चि्याफ साथ राजा आक्नन परमे उठ खड ह्ये 
|} ३६ ॥ व॒ अपने पुत्र रामचद्रनीको रेख उनको हृदये छगानेके 
श्ि बडी शीभत.से महाराज दशरथजी दोडे परन्तु मरे दुःखे विहर तो हई 
रट व सगेध्यहोन हो रहेथे, इस कारण मूच्छ जगं वीचहीमे गिर प्डे॥ १५७॥ 
ठव इ समय महारथी रक््षणजीने ओर धाक रामचंदरजीने शोके व्याकृ 
मच्छ पराप हुये राजाको पृथ्वीपरसे उढाया उस्‌ समय ृथ्वीनाथको अपनी कृ सष 
नहीथी ॥ १८ ॥ उस्र समय गहनोकी नकारे सहितं हजारों धिय जो छि रन- 
वासमेथीं उनका हाहाकार शब्द महाराजक् पुमे फेर गया । व सवही कोई 'हा- 
राम !^ यह बोटेः बोकर रोने रगे ॥ १९ ॥ तव रुक्ष्मण ओर सीताजीने खो 
मँ आं मे मृच्छ पाप महाराज दशरथजीको हाथ पकड व उठाकर पठेम में 


११३ अयोध्याकाण्ड-समः ३४. (२६६ ) 


ठेजाकर्‌ बेटाया ॥ २० ॥ थो देफे बाद राजाकी मृच्छ जागी तव श्रीरा- 
वदरजी हाथ जोडकर शोकके समुद्रम पडे ओर रुदन करते हये महाराज दशरथः 
नीपे बोठे ॥ २१ ॥ हे महाराज ! भें वनकरे जनेको सर्वथा तैयार होगयष्. 
सो आप हमारे ष सवहीके मालिक दसकारण हम आपमे आज्ञा विदा होनेकी चाह 
तेह सो आप कपारृष्टि उगकर हमारी ओर एकर वार देख तो लीभिये ॥ २२ ॥ 

येयपि मेने अनेकं प्रकारमे वन दुःख कहकर सुनाये व ओंरभी कहूतमे कारण 
दिखाये ओर र्षण सीताफो वनम अपने साथ नही ठे जाना चाहम परन्तु उन 
सृव बातोकोभी यह दोनों जने नकर मेरे संग वन जायाही चाहते ॥ २३ ॥ 

प्रनापति बह्माजीने जिस भाति सनकादिक अपने पुत्रको तप करनेकी आङ्ग दीधी 
वेसेही उनकी समान हम तीन जनोको आप वनं जानेकी आङ्गादीजिये । ओर बृथा 
शाककं अधीन न होकर इसका त्याग कीजिये ॥ २४ ॥ तव राजा दशरथजी व्य्रता 
रहित अपने वको आज्ञा परखते देख उनकेरुपर दि गरुकर वोटे॥ २५॥ हे राण 

प्यारे रामच ! मेने तो मोहित होकर कैकेयीक्तो वर दिया अव मे तुम्हं स्योक 

वन जानेको कहूं अतएव अव तुम्‌ मुञ्चको तो पकडकर्‌ बन्दी फरो भीर तुम अयो- 

ध्याके राजरिहासनपर बैद यहांफे राजा बनो ॥ २६ ॥ राजक वचन रसे सुनकर 
धमधुरन्धर रामचन्द्रजी हाथ जोढकर वी चतुरतापे राजामे वाटे ॥ २४७ ॥ 
हे महाराज ! आप अवसे ओरमी हजारो वर्षी उमर पाकर प्वीका पाटन करते 
रहैौराजमोम कणेकी मुञ्षफो कृठ्भी अमिराषा नक्र क्योकि मेँ आपके थोडाभी 
मिथ्यावादी नहीं बनाया चाहता क्योकि मृषा कह्नेमे नक होतारै।वस दृीारणसे 
मँ वनम रहेगा ॥२८॥ हे पिता ! मे चौदह वषं वनवा रह्‌ ओर्‌ आपकी भ्रति- 
ज्ञाको पणकर्‌ वहसे खट किर आपके श्रीचरणोमं प्रणाम कंग । २३९ ॥ 

दतनेमही केकेयी समचनीकी वातको समथैन करती हृद गोटमे वैदी राजसे संके- 
तुकृर्‌ कह रहीथी किं इनको वन्‌ भेजो । यह्‌ देख सय की फसिीमं व॑ध ददन 
करते प्ररश राजा दशस्थ्‌ रामचन्द्रजीसे दीन कृषनबारे ॥ ३० ॥ ह तात! 
परलाकं ओर इस लोकी मंगर कामना करते हये तुम निरापद्‌ बनके जाजी तुष्ट 
जानेका मागं भय करके रहितहो तुम नियत किये समयके पीछे कुशरु पूवक यहांपर 
आभो ॥ ३१ ॥ वत्स तुम्हारी वद्धि सयात्मा व र्माता तुमो दूसरे मागमे 


चठानेकी मेरी स्या किसीकीभी सामथ्यं नहीं है ॥ ३२ \ अव भरे कहनमे आज 


(२६४) वास्मीकीयरामायण-भाषा । ३१४ 


करी रत ओर रहनाओ भको एक दिनमी ओर देखनेसे मेरे एुखकी मीमा नह 
पहेमी मखा आज तौ ओर कुहरे साथ फ़न भोजन करं ॥ २३ ॥ तुम आज 
रात ओर अपनी माताव हमको देखते द्ये यहां अवश्यही रहो ओर कठ 
वही भोर वनको चरे जाना हम न रोकैगे ॥ ३४ ॥ हे वतप ! तुम तह 
दष्कर धभेका कायं सान करनेको तैयार हये हो ओर तो भँ क्या कट परलोके 
मेरा हित करनेके वास्ति अपने सब प्यारे ओर राञ्यको याग कर तुम दनको जातेहो 
भला दुसरेमे यह कायं क हे सकताह !॥ ३५॥ दै श्रिय पुत्र ! तुम्हारा वन 
जाना मुज्ञको किसी तरह भिय नहीं है मे शपथ खाकर कताहूं जिसभकार रामे 
दकी उगिमं कोई हाथ शख समङ्क उाण्डे ओर उसका हाथ जठ जाय वैसेही 
म दस ठेढे हृदयषारी कैकेयीके वश पडगया ओर इसने अपना कायं बना ल्या 
॥ ३६ ॥ मेँ तो कुखकटङ्किनी कैकेयीके माया जालमे पडा ओर है वत्स ! 
तुम स्का फट भोगनेको चठे यहभी अच्छी मगवावृकी रीरा फि कं को 
करे ओर इसको भोगे कोई सो तुम दस दशके जारुम स्यो प्ते सचे भथोतर जो 
मेने धोखेसे कहा उसीको माने ठेते हो % ॥ ३७ ॥ हराम ! हमरे पुतरोमे तुभ 
सवे बडे ओर्‌ सबसे श्रष्ठहो, तुम जो अपने पताके कचन परतिपाटन केके तेया 
होगे ओर पताका चन क्षिचितभी शून होने दोगे तो इसमें आश्व ही क्याहे! 
॥ ३८ ॥ अनन्तर अनुज सहित रामर्चदरनी महाराजदशरथजीकि रेमे आसे कचन 
सुनकर दीन माक्ते पिताजी बोले रामचद्रजीन यह शोचा कि, कैकेयीमे ठ हम 
कह चुके कि, अभी वनका नेह ओर पिताजी एक रात ओर हम रोका चाहते 
है! ओर रसा केरनेमे हमीर सय बोरनेमं अन्तर पडताहै ओर परतिज्ञाको तोडताह 
तो पिताक्रा मनोरथ सिदध न हभ यह्‌ सोच समञ्च शोकको प्रप्य बोठे ॥३९॥ 
पिताजी ! आज वन जानम जो गुण हमको मिट सकेगे बह कर जनिम कौन देस्‌- 
केगा, इस कारण सबसे अभिक जल्दी अयोध्या पुरीके. याग करनेकी प्रार्थना 
मेँ आपसे करताहूं ॥ ४० ॥ अव दसन समय आप मेरी छो हई धन धान्ये भरी 
मनुप्यामे पुणे विवि रम्यो पिरी प्रध्वीका मार कमार भरतको दे दीजिये॥४१॥ 


हेपि मेने जो इस समय वन जर्तं स्थिर वुदिकीरै वह मेरी मति किसी भकारसे 


५ दौहा-ओर करे अपराध्‌ कोर, ओर पाव प मोग । अति विचित्र भगवन्त गति, कौ नग 
नाने योग ॥ 


११५ अयोध्याकाण्ड-सगैः ३४. ( २६८ ) 
चखायमान नक्ष हे सकती । हे दरद्‌ ! आपने बह्मरागी केकेयीजीको दो व्र 


दिह उनका परटन करक सयवादी नामस मारं कि्यात हूजिये ॥ ४२ ॥ 
पिता! अब दसम आगा पीछान विचरिये सब राञ्यव खजाना भरतकेा देही 
दीजिये जो वचन आप कैकेयी हारगयहै भँ उनका पठन करता रुमा ॥ ४३ ॥ 
चौदह परषतक वन्चारिये। के समेत वल्क स॒ रकग । आप सरतजीके हाथमे 
थ्वी भार सोति हुए किसी भकार ईशय नकीजिये भ्योकि वृह सव भांति 
राज्ये योग्यं ॥ ४४॥ है नरशेष्ठ! मे अपने ग अपने इ मित्रके खक चयि 
कभी राजघुखभोग कसनेकी इच्छ हीं करताहू मेँ सय २ कहृताहूं फि आपकी 
आज्ञा पान कसम जो सख प्च हेन संमवहे षह सुख परघको किसी पदार्थमे 
हृष्ट नही आता ॥ ४५ ॥ आए शृद्न्‌ न कीमिये दुःखको दर बहदरये, क्योकि 
देखिये कि, सरितपति जो समद्र दह कमी चलाय मान रहीं हेता॥ ४६ ॥ हे 
पिताजी ! अधिक भे क्यक्षटरुः नती बुद्धो राज्य चाहिये) न सुख मोग करकी 
दृच्छाहे न यं पृथ्वीका अभिलाषी न स्व्मैदास्‌ करने मे परसुखं वरन ये तो जीवन 
धारण कलेकीमी कामना नहीं करता ॥ ४७॥ हे पुदपशे्ठ ! आपे मँ अपन 
ससय ओर पृण्यकी सौगन्य करके कहता कि आपकी परतिज्ञा सय हेन फटी 
मेर इच्छे ॥ ४८ ॥ आपके वचने मै उ्ंघन्‌ नहीं करना चाहता ओर न 
मृद इतनी भाम्यं है कि आपके वदनोँको शरु करं वृस दसी कारणे रात 
भरी क्था चराई मेँ एक डी भरभी यहं दस परीमे वाम्‌ नहीं कृर सकता अव्‌ 
मेरी यही आपके चरणेन प्राथनाह हि मेरे स्मि जघ अधीरन होहये \ ४९ ॥ 
देदि कैकफेयीजीनि हममे काकि रपद ! दुष पनको जाभो मो हमने मी कहि 
अच्छा हम वनको जति अतएव पह जे! दात कैकेयी कह चुके उसका फटन 
करना भी कर्तव्ये. हमं अपने सचय के भी नहीं छोड सकतेरं ॥ ५० ॥ हे देव 
आप्‌ किसी प्रकारमे षवडादरये मत, भे दहु जहपर कि, शुन्त मृगगण सद्‌ विद्रण 
करत जहां अनेकं प्रकार पक्षियेके बोट सनां भतिं मे एेमही नमे गस करता 
संगा ॥ ५१ ॥ हे तात ! फति देवतागणा मी देवता होता यह्‌ वान शा 
ठिखीहै पिता जो देवतके तुल्य श्वी कारण मेँ आपके वचनौको देक्ठा मामा 
॥ ५२ ॥ जब चौदह वध व्यतीत हयो जयम तवमे पिर यहांको आही जागा 
फिर दस कारण के सतप करनेका प्रयोजन क्यार !।५२॥ है पुरुषमिह ! वह 


( २६६) वाट्मीकोयरामायण्‌-मपि । १३६ 
आप भटी प्रकार जानतेहीह छि मेरेही शरण सव लोग शोके व्याक्ररुह श्दन्‌ 
कृर्‌ रहे अतश्य शोकम अधीर न होकर इन छोगोको समञ्चाना वृन्ञाग आपको 
अवश्यही क्त्यै ॥ ५४ ॥ मेँ इम समय पुर देशं नमर सहित इस पृथ्वीको परि- 
त्याग करताहं आप भरतको यह देदीजिपे मेँ आपकी आनज्नासे वहत काटतकं सुख- 
मोग करनेके अथं वनको जाता रं ॥ ५५ ॥ मरतजी वेखटके अपने मामाके यहां 
से आकर, पवेत वनसे शोभायमान शाम्‌ व नगरमे मरीपुरी ममा युक्त उस पृथ्वीका 
पाटन करते रहँ आप जो दो व्र कैकेयीको दे चुके वह्‌ किसी पकारस क्षप्फ़र्‌ 
नहो मेरी यही इच्छदि ॥ ५६ ॥ हे महिपाठ ! बहुत अच्छी २ भोग ३ सुखकरं 
पस्त॒ओंकी मुञ्चे रचि नष है, तिरी उपजानेवाली किसी वस्तुक मुश्चको इच्छ 
नहीं है मुखको तो केषर सननोंकी सराह द आपकी आक्ञाका पाटन करनाही 
पाथंनीय ओर शिर माथेपरंहे । मेँ वारषार कहताहूं कि आप मेरे स्यि कुछ दुःख 
न करं ॥५७॥ अधिक कहना तो व्यथै है पर इतना करे देताहूं कि आपके मिथ्या 
वादी हो जानेषर मुञ्चको नतो दस बे राज्यम पयोजन न अतुटनीयं सुखसेपत्तिम 
प्रयोजन) वरन आपकी प्रतिज्ञा टृटनेपर मे पभराणाधिका जानकीमेभी भोजन नही 
रखता ! मेरीतो केवर यही राना कि, आपके वचन सत्य होजार्ये ॥ २८ ॥ में 
भाति २ के दिचित्रवृक्षोमे शोभायमान वनमे पवेश करकैः पाडः नदी ओर सरोव- 
रोको देख, ओर वहां कैद; मृ, फक आदि भोजन कण्कं सुखी रहूगा ! अप यहां 
किनि सैदेहकं रहिये मेरी कुड चिन्ता न कीजिये ॥ ५९ ॥ रामजी इष भाति 
कृन्‌ उपरान्त राजा दशस्थजी मनक दुःख ओर्‌ पवर शोकसे सताये जाकर व घव- 
डाकर्‌ रामचद्रजीको हृदय से ठगा सूच्छिदह्य पृथ्वीप्र गिरगये उस्‌ ससेयं उनका 
शरीर चेष्टारहित होगया ॥ ६० ॥ उस समय कैकेयीके सिवाय ओर दृसरी सब 
महारानियं वड शब्दम सेने टमी सष टहटनी दाम दासि “ह कैकेयी ! यह्‌ तैने- 
क्या करा १ "` यह कहकर हाहमकार्‌ करने ठमीं । सुम॑चरजीभी सवक यह दशादेख 
रोते हये मूच्छित होगये ॥ ६१ ॥ 

इत्याषं श्रीमद ° वाल्मी ° आदि० अयोध्या = भाषां चतुर्धिशः सर्गः ॥ ३४ ॥ 
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११७ अयोष्याक्ाण्ड-सगः ३५. (२६७) 


पचानशः सगः २५ 
तिसफे पीठे कृ विम्ब पथात्‌ सम॑चरको मृच्छ छदी त वह कोधे अधर्‌ 
वारंवार ठम्बी २ श्वासे लेने टे ! वह अयने दिका किच किचा रहेथे बह शिर 
पीर रहेथे ओर कोधके मारे दोनों हाथ मर रहेथे ॥ 3 ॥ उनकी दोन असिं खाक 
ह आह मुखमंडर पीटा पृडगया, वह वहृतदी बुरे दुःख शोकम सतामिति ह 
॥ २॥ समंत्रजी मनम महाराज दशरथजीफे मनकी वात्ता जानकर वं वमे अपना 
सुव शचेह त्यागन फर कचन वाणे मानों फेकयीकरे हदयक्रो कंपति हूये॥ ३॥ बाण- 
समान वीक्षण वचनेमि केकेयी सव सुकुमार स्थानोको ठेदन्‌ करते सुमंनजी कैकयी 
बोटे॥ ४॥ हे दृष्ट केकेयी! जब किं तुने चरा चरमहिम॑दलके माल्किं अपने स्वामी 
महाराज दशरथजीर्हीको छोड दिथा॥५॥ तव फिर संसारमं रेमा कोर काये नहीं ह 
जिसको तुम न क्ररसको तुममे जो नहो वह थोडहि ! हम जानते है कि तुम अपने 
स्वामीकौ मारनेबाटी आर अपने कुटकी नाश कसेवाटीहो ॥ ६ ॥ इन्द्रकस्मान 
किसीसे न जीते जोय एसे अजय पवतोकी समान अचर गेमीरता म समुद्री तुल्य 
तुमने अपने क्के दोषे एसे प्रतापी राजकोभी चायमान करदिया ॥ ७ ५ देखो 
मँ तुम्हँ फिरमी समञ्याताहं किं तुम पृथ्वीनाथ राजा दशरथजीका अपमानं मतकरो; 
अरी दषे ! समश्च रखकि करोड पुकि सेमे अधिक स्ह धिको पतिकी इच्छक 
अनुसार चटनाहै, सो पुत्रको राज्य दिटानेके दिये स्वामीका निरादर कर्ती ॥ 
॥ < ॥ देख राजके पीछे राज्याधिकार का मालिक अवस्थानुसार वद्ध भेद ही 
होता, यह रीतं दक्वाफकुटमें सदाम हाती आदह, परन्तु तुतो महारानके रहे ही 
वृह प्रथा छोप करके भरतको राज्य दिलाया चाहती ॥ ९ ॥ अच्छी बाहे राजा 
भृरतजी ह कही पथ्वीका पाठन्‌ करे पन्त हमं सव रोम तो दही जपने जह समः 
नद्रजीदहयगे॥१०॥ तुम जो वडेको छृडाकर छे को राज्य दिष्वाया चाह 
तीह ठेसा निन्दनीयकमं फरनेमे तुम्हार यन्य कैञ्च किसी वाक्षणके दस्मे योग्य 
होगा ॥ ११ ॥ मे ठीक ठीक कहताहूं कि जिस मार्गमे रामचन्द्र पनको जारयगे 
वहीमा्ं स्व साधु बाह्मण व हमं स्व रोगों अ्टम्बनीय होगा॥ १२) भे तुमसे 
यह्‌ पृछताहूं कि जव आत्मीय बन्धु बान्धव गण व सव वाह्णही तुमके छोडकर्‌ 
चरे जाये तव तुम राज्य टकर कोनसा रुख भोग करोगी॥१३॥ तुम जो पयोदा 
करके रहित इस महानिन्दित कार्थके करनेपर उता हह सो मुचो बया आशर्यं है 











{ २६८ ) बुत्पीकीयरामायंग-भाषा | १९८ 


षद तम्हे इ व्यवहासमे पथ्वी स्यां नहीं फटकर्‌ ट होजाती।। २ ४।जबङि 


त॒म रमचदजीको वनम मजने द्यि तेयार हहौ फिर वसिश्दि बह्मदि गण अभि 
मुमान्‌ मयकर थिष्टारप्‌ श्य नहीं तुमको पस्यकृर उ{रते१॥ १५ जोह षहाराजजी 


जो तुरि मतके नुद्र हेष्ठे हय नहीं जानते कि इसका स्या कठोर एषाम्‌ 
होगा आश्वयेहै ! कहास आङे पेरको काटकर, कोन आदमी नीमक्ही रद कर्‌ 


(नक्रा 


ताहे ! नीम पेढको दुष द्री सीचिये पर स्या वृह मीटा होगा ॥ १६ ॥ ठीके; 
जैसा तम्हारी माताका स्वभावे वैसाही तुम्हारे स्योकि आदमी जो दह्‌ कहा 
करते कि “वीवके पेड शहद नदीं रपकता" यह्‌ बात कीं मिथ्या योष्डी ह- 
सुकरिरै \ १५७ ॥ तम्र साता जिस प्रर परापकायं मे रतथी सो उसके दिषयुमे 

} कख हमने सुनाहै, वह्‌ मं कहताहं तुम सुनोः--पवंकाटमं महातपस्वी किसी 
स्टृिजीने तुम्हरे पिताको एक व्र दान दियाथा ॥ ३८ ॥ उसही व्रके पभावे 
तुम्हरे पिता शव जीवक प्रगट अप्रग्र सुषही प्रकारकी वाणियोका अथं महण कर 
रेतेथे । व्‌ इसी वरके प्रभावे वह्‌ सव पशु परक्षियोकी बोली समक्षतेथे ॥ १९ ॥ 
एक्‌ समय तेजस्वी तुम्हारे पिता टेर रहेथे कि इतनेमं दिव्य कान्तिवाला एक जम पृश्ची 
वोरा राजा दस बोटीका ममं समद्र बहत हसे॥ २०॥ तम्हारी माता तम्हरे पिताक 
हरता हमा देखकर वहृतही कोधित हृ भर उम्‌ ॒हसनेका कारण पृष्ठने छगी है 
राजन्‌ ! तुम्हारे हसने क्या कारणहै बताओ यदि ह वरपाट ! तुममङ्नको अपने हस- 
नेका षारण न वहाभोगे तौ भं समी अपने आप अपनेको मार्‌ डद्गी ॥ २३ 
तब एाजाने कहा देवी ! यदि मेँ ईैसनेका कारण तुमको बताख्गा तो अभी मेरी 
मृत्यु हो जायगी दमे कृ संशय नही हे! क्योकि कषिने वर देतीसमय कट्‌ दियाधा 
कि जो किसको उस बोटीखा अथं समन्चाभोगे तो तुम पर जाओगे ॥ २२ ॥ 
तुम्हारी माताने शिर तुम्हारे पितरे काकि तुम्‌ जीते रहो अथवा मरना एरन्त्‌ 
हमं अपने हसनेके कारण दताओ जो तुम्‌ मरभी जाओगे तो आगेको हमे देखकर 
ठदातोन करोगे ॥ २३॥ प्यारी नारीने जव हट की तव राजा उन्दी महपिके 
पास गये जिन्होंने कि उनको षर दियाथा ओर उने अपनी रानीका सव वृत्तात 
कृहा ॥ २४ ॥ तव षर देनेगठे कष्नि फहा कि रानी इस्‌ बस्ते मरती है तो म्र 


की क 


जानं बानजये) परन्तु आप दस बटीका मब उसको न्‌ समञ्ञाद्ये यदि इसका वृ्तात्‌ 


कट्‌ दोगे तो निश्वयही म्र जाओगे सोकं मेरा वचन मृषा नहीं होता इससे उस 
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११९ अयोध्याकाण्ड- यमः ३५ २६९ 
शनीफ आप इछ दंड दीजिये अथवा निका दीजिये ॥ २५ ॥ उन्‌ कथिक रे 
वचन्‌ द्ुनकर प्रसृ मनते तुम्हरे पिदाजने तुष्हारी मादाख्ने छोड दिका, ओर आदु 
कुवेरकी सवान षिहार करने ख्ये ॥ २६ ॥ रे कैकेयी ! इष तरह तुममी अपनी मा 
ताकी समान महाराजको निन्दनीय भागयर चरती, ३ पापष्ये ! मोहय मे हृये 
महारज तूने बेरे माम॑पर चरायै ॥ २७ ॥ “' पृष्‌ अपने पिता स्वमद 
ओर दियं अपनी माताका स्वभाव पी है ” धह जो कहावत संसारे पसि सो 
क्या षिथ्या धेदेही हे सकतीहे ॥ २८ ॥ भँ तुमं निवारण रताहं छि दुम अ 
माता समान स्वभावा मत बनो, भौर जो हम यह्मराज दशरथी छह उश 
कृद वृष मृत दो अधिक क्या कदं तुम महाराज इच्छलु्ार्‌ कायं करे इपर 
सवष रताकयो ॥ २९ ॥ में फिरमी तुमने कहत छि पापकम डके तुप ऋं 
रोक एठम्‌ कलेबाठे इन्द्रकी समान महारनङो पापक रस्तेमे मत चभो 
एेमा करन तुक उचित नहे ॥ ३० ॥ हे देवि ! राजीवलोचन श्रीमान्‌ 
महाराज दशुरथजी जौ दर एक खेरहीकेरमान टुष को द दंठेहैः बहत अच्छः 
कि यदि उने वरोके अनुसार कायं नहो देखे अबभी मान जाम अभी कछ रहीं 
विगडहै ॥ ३१ ॥ ओर विशेष करे रामचंद्रजी स पुत्रे वेद स्यप्रतितह 
सव कायम चतुरहं अपने धमकी रक्षा करनेदाटे, आर सरव जीका परतिषाटनक्रने 
वाठः अच्छ हीगा यदि एसे बलवान रामच॑द्रकाही राज्यपदपं परतिषितं करदो ॥ 
॥२२॥ हे देषि! यदि रामचद्रजी अपने राजापिता, अपनी राज्य छोडकर वनको चके 
गये तौ जानल कि सर संसारम दु्हारा बडी घोर अपयश फ जायगा।। ३३ 
अतएव ट्स समय तुम सव मनका क्षोभ दुर करके कह दो कि रामचन्द्र राज्यभार 
ठे भटीमापि समक्षखो कि रामसे अधिक आर कोह तुम्हारा परियकायं नहीं कर 
सफैगा ॥ ३ ॥ रामचन्द्रजी राञ्यपदयर्‌ परतिषठित सनेषर महावीर हारम्‌ दश- 
रथजी परे पुरुषो्ी प्रथानुसार चीथे पन आजव वन्तो चे अर्यगे ॥ ३५ 

सु॑दजीने हाथ जोदकर इस समके वीदं इस .्कारषे तीये ओर शान्तयुक्तं वच 
नोते कैकेथीको समन्लाया बुल्ञाया, परन्तु कैकेयीने इन दातोपर कुछ ध्यान न दिथा 
॥ ३६ ॥ न तो शन्त वचन सुनकर पह ङ चलायमम्‌ हदं न वीध्ण वचन्‌ इनके 
उसको कुछ दःखं हुभा, अधिक तो क्या उस्‌ समप उदके मुखका रंगमी तो ईय 
फीका नहीं पडा ॥ ३७ ॥ ` 


इत्यप ° श्रीमद्रा वाज्आदि अयोध्याकाण्डे भाषाणं पंद्िभः समैः ॥३ 


५, 


{ २७० ) वाह्सीकीयरामायण-माषा । १२० 





तु २ श > € 
जव राजा दश्रथजीने देखा कि कैकेयी किष भकासे नहीं मानती तो अपनी 





पतित्ताफे भभाषसे दःखित हकर वुसले सुम्॑रसे || हे 


मूत ! दुम रामवद्रजीके साथ चद्नेके द्यि रलनोसे पृणं चतुरधमिनी सेनाको शी 


८» 
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सनामो ॥ २ ॥ जोकि सन वेश्याप्राया चिच मोहनेवारी जौर घाति वता 

वदी चतुर होहि बहमी शव सेने साथ साय बडे २ धनवान्‌ वृनिर्यैमी वहत साशै 
पतद्‌ छेकर फौज साथ जाय ॥ ३ ॥ जो रामचन्द्रनीके आभ्य करके पर्त 
आर्‌ जो कि सव पहृटवान रोग वीयं परीक्षके स्मि रमचन्व्रजीफे समीप कसती 
खडा तेह उनके बहत सारा धन देकर रामचन्द्रं साथ करदो ॥ ४ ॥ सवे 
भ्रष्ठ आयुध्‌ सर छकडे सव समचन्द्रजीकं साथ भजे जाय । ओर्‌ अक सयाकहू 
जो व्याध फिवनका माग जान ह्यह वह ओर जो नगा रामके साथ जाना चाह 
उन्‌ सुबको रामचद्रजीकं साथ कर दीलज्ये ॥ ५ ॥ रामचंद्र वनम रहकर मृगादि- 
कका वथ करफे वनका शृदद पीकर ओर अनेक नदियोका दशनकर षुखीहो अयो- 
ध्यापुरीके वासको मू जागे ॥ & ॥ दह हमारा धन धान्यादि जो कुड फि खना 
नेम है रस्‌ सवफो सेवक टेकर रामच॑दनीके साथ निज॑न वनफो जोय ॥ ७ ॥ 
राणप्यारे दारे रामचन्द्र वनम जाकर जह कहीं तीथस्थान अषि कहां कषि आदि 
महातमा आके साथ मिलकर बहत सरार दक्षिणा देकर यज्ञ कर करव ओर प्रम्‌ 
सुखम वहां वासन कसते रहं ॥ < ॥ अयोध्यापुरीषं जो कुछ फ सुख भोग करने 
की सामगरीहे वह्‌ सभी रामचन्द्रे साथ भेन दीनाय. ओर पीठम जकर महाबाह 
भ्रतजी अयोध्याका राञ्य मार महण करं सोमी तवतक जवतक छि रामच वनसे 
न छर ॥ ९ ॥ महाराज दशथनीफे सा कहनेपर केकेयी वहत्‌ भयभीत हृ, 
उसका गुहे उरे मारे सुख मया ओर बोट मी बन्द्‌ होया ॥ १० ॥ वृह व्याकृट्‌ 
आर दध॑त हग मुख सख गया फिर राजाके सामने होकर दस प्रकारके वचन 
कह्ने टमी ॥ ३१ ॥ जो दस पुमे सव धन ओर्‌ समपत्तिही रामचन्द्रके साथ 
चरी जायमी तव फिर भरत दस सूने राज्यको लेकर स्याकरेगे ! जबकि 
मदिराका सारांश प्रथमही पीलिया जायगा तौ फिर रह क्या जातारै ॥ १२ ॥ 


जव रि छाज रहित ककेयीन्‌ रसे निदुर कठोर वचन केह तव राजा दशरथनकि 
त अ = क = भअ 
चक्रधरे खड २ होगये, आर्‌ केकेयीसे वारे ॥ १२ ॥ हे दृ ! समचन्द्रको 
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पन्‌ भेजने ओर्‌ मतके राज्य दिने को जो तेने कहा ह वर तो हृयने वहन फिया, 
म वही कर, फिर अब रश्च ओर दुःख श्यौ देतीहै तेने समचन्द्रफे स्यि वनवास 
मनाथा तव दष कता तौ कुछ उद्धे नहीं किफथा कि उनके साथ ङु धन 
दतयादि न जनि पद ॥ ३४ ॥ राजा दशरथर्जकि दस प्रकार शछोषयुक्त वचन सुन्‌- 
कर्‌ कैकेयी को आर मी दूना कोष ष्टे या उसी शमय राजादे मव सृषित वचन 
पोटी ॥ ३५ ॥ महाराज ! दुम्हरि प्रशमं सजा समरन अपने उडे बेरे अमुभंजस्को 
राज्य न देकर नमसे निकार दियाथः दस्‌ सुषय तुषभी वेही रक्ते राज्ये नि- 
काटकृर वतको भज दे ॥ १६ ॥ जअ ैषेयीने रेस कहा तव महारज दशर 
य॒ज! उको भिद्टार देने खगे, व पृं जितने तर नारी वैठेथे बह उच सुय यह सब 
देख सुनकर बहत ही ठित होगये ॥ १७ ॥ उसी समय सिद्दाथं नामक एक वृद्ध 
वह वेढथा वृह अति सत्यवादी था, जोकि राजा दश्रथजीका भिय ओर म॑तरीथा वह्‌ 
ककयीरे बोरा \३८॥ है देवि ! अपवजप्र वहुतही दुषटस्वभावाल; आर रोकोका 
रह इसनेवासथा वृह खोरी पतिर खेरी खेटे प्रनाक्े बाटकोंको पकड- 
फर स॒रय॒मं इवा देता आर उनको देखकर भसत होता ॥ १९ ॥ उस स्मय अस्‌- 
यैजप का यह्‌ कुकर्म देखकर परजा बहत ही अतु हृदं ओर राजा सरमे आकर 
कहा फि आप हमं या अपने पत्र असुंनस्रको राज्य मँ रखने की शच्छा करते है 
\ २० | तव रजनि कहा कि, हे प्रनागण ! तुम्हार इस भरकर मयमत होनेका 
क्या कारण हे ! राजके एेमे वचन्‌ सुनकर प्रना बोटी ॥ २३१ ॥ फ हे महाराज! 
आपिक्रा पुत्र असम॑जस हमि बाठकेकि साथ मार्भमे वेट करता ओर फिर उनको 
पड २ सुरयुके पानी पक देवाह जब वह्‌ इवने ठग्ते ई ता आप देखकर बडादी 
प्रसन्न होताहै॥२२॥ तव भरनाका हित वाहनेगर राजा भगरजीने भरजाफे उपर घोर 
अत्याचार हुमा जानकर उन प्रजागणोके हिते लिय थोर अहितकारी अपने बेरेको 
पारैत्याग कर्‌ दिया ॥ २३ ॥ राजाकी आज्ञामे वह पापी अपनी शके साथ) वच 
पहरा करः सवारी पर बेढाकर जन्म भरके लियि देशमे निकाला गगा ॥ २४ ॥ दरस 
भरकारमे वृह पापयुद्धि अपने क्के दोष ओर फटमे कंद रखनेकी पिरारी ओर 
कुदार ठेकर बड कदिनाददपे पेट भरता हुमा देशप निकट कर चारौ ओर प्रह 
किष केद्रा आदि देख २ कर फिरने ठगणा ॥ २५ ॥ हे देवि ! धमाता महाराज 
सगरजीने दस कारणसे दष्ट असम॑जसको त्याग कर दियाथा) परंतु रामचन्द्रे तो 
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वरस पारश छदं अपराष नहीं किय कि, जिसे उनको वनमे भेज दिया जाय 
॥ २६ ॥ हम सगव मे कमी किनि रमजप कोद्र दोष कहं देखा, चद- 
भरे ते कटक देखाभी जाता प्र॒ रामचन्द्रे तौ परप कुमी नहीं एणा जाता 
॥२७॥ अथवा है देवि ! यें तुभे ही पताह तुमही वतामो कि) राम इर्‌ प्रक 

काको दोषै जिसमे कि, १६ कनको मेजदिये जाय देखे तो दामां ॥२८ ॥ 
न्हीं तो सजन शुमागीं दुष्त रहित पुरषको अकारण परित्याग कपनेसे धमकी वि- 
इता होनेके कारण जो इन्द्रफे समान तेजभीहये, तो वह तेजी भस्म ह जार 
॥ २९, ॥ हे देषि। भे इसी कारम वषमे इहवाहं कि; तुम रामचन्द्रजीरी भी मते 
नष्टकरो अथौद्‌ उनदधे सभ्य छुड भसतको त दिला यदि तुम कुछ ना सोच 
विवर रमचधजीश वव भेयष्ी दयी तै सासं तुम्टारी निन्दा सीबले बाहर हैमी 
॥ ३० ॥ मरी िद्धायके रेमे उदार वचन नकर महयन दशसथजी धीभीदाणीम्‌ 
शोकं युक्तं वचन कहकर केकेयी दोरे॥ ३९॥ रे पापिनि ! मेँ समञ्च गया किः वृद्ध 
सिदध उदङ वचन तेरे नको न माये)अषना निजक्ा जर भेरा हिति स्याह 
त्‌ दसको कुछ भी नहीं जानती) साधु मामेमं चटनेकी तेरी एच्छा नहींहै त्र इस्‌ 
पकारफे निन्दनीयं नीच कार्यको ही मरा समब्मीहि ॥ ३२ ॥ जहो सहो, तो 
राज्य, धन, सस्पत्ति ओर्‌ दुख पोगको छोडकर रामचन्दरके साथ वनको जाडगा 


त अयने कृ मरतके साथ सदाफे खयि इस राज्यको एजती रहिये ॥ 8 ६ 
दति भीमन्वान्मआ०्ञ गपंडितनज्वाटापरसादमिभकृतमाषारीकायां षरूतरशः सगः ३६ 


सतनिरः समः २७ 

महाम सिद्धाथके एसे वचन हुन ठ राजाको व्याकर देखकर विनय व नम- 
ता पचने रामचन्द्रजीने पितामे कष १॥ ह राजन्‌ ! जव कि, मेँ भोग सुखको 
छोड छाढ वमन वासन करने जाताहूं तब मेरे साथ धन सम्पत्ति जर शूर समंत सेना 
आदिकं जानेका ङ्था ्रयोजनहे ॥ २ ॥ जो मनुष्य करि, मेष ब्राह्मणको हाथी दे 
उठे ओर अंबारीके करने की रस्सी देते मोह करे अथात्‌ न दे तो वह्‌ वात उसका 
उचित नहीं ह है जगल ! भे माता केकेयीकी पसन्नताके अर्थं सव भर- 
तहको देतां म्चे सेना धन सपनि द्यादि कृष्टमी नहीं चाहिये, अव हमारे खि 
मुनियांके पहरने योग्य वश्च ओर वल्कादि नो चाहिये सो गाहे ॥ ४ ॥ हमको 


६१ 
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चोद दषेतक दमे रहना पडेगा इसते फेस वद्र अव्र कि, वीचमें एट एग न्‌ जार 
कन्द्‌ मृ कृल खोदनेके लिय एक खनित्री ओर्‌ एक पिरारी भी चाहिये सो जल्दीमे 
मगादीजायं जिनसे कि) हुम जल्दी वनको चछेजार्े ॥ ५ ॥ तव रामच॑द्रलीके रेमे 
वचन्‌ सुनकर कैकेयीने खयं जाकर उनको चीर वदन कयादिक छादिये आर कहं 
वह्‌ सवके वीच ओर सवके सामने ह बोरी कि इन वश्चेको पहर वनको जाओ 
॥ ६ ॥ पुरुषोत्तम रामचं्रजीने कैकेयीके दियेहृये वल्क आदिकंको पह छग 
ओर आप जो सुक् व् पहर रहेथे उनको उतार शंखा ॥ ७ ॥ जव रामचन्द्र 
वल्क आदिक वेश्च पिरे तवं अनुज रक्ष्षणजीने भी पताके सामनी सुन्दर वश 
त्याग कृर मुनिवेषं भरण क्रिया ॥ < ॥ रेशमीन शश्च पहुननेवाटी नानकीजी भी 
उन वर्को जो उनके स्यि कैकेयी ष्ठी डे ओर देखकर एसी भयं भीत 
दद, जपे कि; जारको देख मृगी कापि उठतीहै ॥ २ ॥ कैकेय 
दियेषये कुशे बने कश्च शुम लक्षणयुक्तं जानकी ठे अति उदास्‌ ओर 
ठल[जयुक्त हृदं ॥ ३० ॥ आखोमिमे ओंश्रु भरकर परमरी जाननवाटी, व देष॑की 
देखने वा, जनकनदिनी जो गन्धवैराजके समान अपने प्रिय परति राम्चन्द्जी से 
बो्ी ॥ १३ ॥ फिहै जीवनस ! वनवासी तपस्वी छोग किस प्रकारसे वश्च 
धारण किया करते हैँ ! इतना कहकर मोहित होगई क्योकि जानकीजी स्या जान- 
तीथी किसपरकार वने वचर प्रहरे जिह ॥ १२ ॥ यथपि दो चीर उन्होने लिय 
सो एक गस्मं डालकर दुक्रा हाथमे ठेकर खडी रहगदं क्योकि वह्‌ उसका एहुरना 

नहीं जानती थीं फ) कह पहरा जाय, इस कारण रजपे शिरं शुका खटी रह 
ग्रं ॥ १३ ॥ धमधारियोमं शरेष्ठ रामचंद्रजीने जव भीजानकीजीकौ यह दशा 
देखी तो जल्दी उनफे निकट जाकर जो रेशमीन सारी सीताजी पहररहीथीं 
उसकैही ऊपर चीरका वश्च पहरािया ॥ १४ ॥ रामचं्रजीको अयने हाथके सीता- 
जीके शरीरम चीर वश्च प्रहरति देखकर शनवासक्री ध्यं बहती सेदनं कने सभी 
जो कि, किशी प्रकार नहीं थमताथा ॥१५॥ वृह परम तेजस्वी रामचद्रजीभे कातर 
भावसे बोटीं कि) हे वत्त ! तुम दन चिन्ताशीर भरेष् जानकीजीको वनमं अपने क्वाथ 
मृत ठेजाना ॥१६॥ तुम पिताका सत्य पाटनेके ल्यि वनजानेको तैयार हुये शे 


क (अ 


यदि जानाटी चाहतेह तो तुमदी जाओ । ओर हमारी यह विनतीरै कि जघतक्‌ दुम 
वनसे छोरकर यहा आभो तव तक हम सष सीताहीका मुखचद्‌ दशेन करै 


१८ 
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सी होपकणी ॥ १७५ हे पत्र! समर! ठुन रक्ष्षणजीको साथ रेकः 
व्‌ च्छे या, प्रमु कल्याणी सीताजीको तपलिनीकी नां बनकर वनवाक्षिनी 
अतशये !} ३८ \ हे कमख्लोचन ! तुमह हम षि ओर इयपतिङ्गा करनेशखा 

नती न हष एसी आकष कर सी है कि तुम हमारे कह्नेमे वनो न जाभोये 
परन्तु रक पर्थना तुपरमे करती कि, सीता यहीं रहं ॥ १९ ॥ अनन्तर रनवासकी 
द्ियोशी शेसी पाथना स॒नक्र भी जानकीजीकी दस विषयमे सम्मति न जानकर 
रमचद्जीने तुल्य शीरषारी सीताजीके चीर बन्धन नहीं खोटे वष्टी दि ॥ 
॥ २० १ ठव कुषटगुरु वशिष्ठजी सीताजीकौ यह शोचनीय अवस्था देख, नेन 
नर भरकर उनो चीर श्रम कसे रिकारण करेहये केकेयी दोटे ॥ २३ ॥ 
रे कुमे क्क रगनिवारी खोरी मत वाटी कैकेयी ! तू महाराज दशरथजीको 
पो देकर तेरी जह दक्‌ कापनार्थ, उसमे कहीं अषिकि काप कसचुक्ती \२२॥ रे 
लद शीर्श ! देवी जानक्रीको छफिभी तरह वनम नहीं भजा जायगा) यह गृही 
प्र रहकर रामर्चदरजीकै रजर्भिहसन पर॒ अपना अधिकार करगी ॥ २६ ॥ सव 
शाश्च परामेभिं छिखाहै कि स्री पतिका आधा्जम हर्वीहै तो वह्‌ भी परतिहीका इष 
हदं बध सीताजी भी रमच॑दरजीरी अदोङ्किनी होनेते उनकी मति हृदं अतएव यहं 
अपश्य राज्यश्न भरन करेगी ॥ २४॥ यदि जनख्छी महाव राक्षचन्द्रनीकि साथ 
पुन ची तो जान ठेना किं) नगरे सब दसरे रोगसहित हम सब दहं चरे 
जगे जह रामचन्द्रनी चरे जा्येगे ॥ २५ ॥ कवठ हृमही रहीं जगि ब्रम 
नवासुषे रक्षक आर सव नोकर चाकर अपनी अपनी षी पुर्यो व प्रशिवारको 
सरव्मफे साथ इस राज्यक्ो परिखागकर राग्के साथ चे जार्यैगे ओर दास 
द्री अपनी २ सास्ीके साथ नण्रभी चछा जायगा ॥ २६ ॥ मं निवयही फहू- 
तषट ककि रामदन्द्रजीके वनम्‌ चले जानिपर्‌ भरतं शच्च चीर वशर धारण करफे अपने 
वहे भकं साथ वृनकों चे जर्येमे॥ २७ ॥ तव यह्‌ पुरी सनी चे जायगी केवट 
पेड है वेड रह जाये तन तृ पेडोपर राज्य किया करना) यह तो संपृ्णतः वनही वन 
ह जाथे उस्‌ समय परजागणोकी अहितकारिणी होकर इस जनशरुन्य परीका क्कटी 
पटन्‌ करती रहना ॥ २८ ॥ दुष्टे ! त्‌ मटी प्रकार जाने कि, जहां शरीरामचन्द्रका 
रज तहे वह्‌ किसी प्रकारे राज्य कहा ही नक्ष जा सकता, ओर्‌ जहाम कि, 
रामचद्रजी रहं इह वनभी हो तोभी राज्य कहा जा सकता ॥ २९ ॥ में तुस्ससे 
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धिक क्या कृष जव कि) हरज दशप्थजी अपरसष्ठताे यह थ्वी भरतक देतह 
सो जो भरत महाराज दशुर्थर्जीके एत्र होभे तव तों र राज्यको किसी चकारसे 
ग्रहण कमि वहीं ओर में यह्मी कह देत क्षि, तेरे देसा कक्षम शररनेप्र दह पैर 
साथुभी पृत्‌ व्यं ] करये ॥ ३० | प मटीभाति जानताह्ं कि भरतजीं 
पिताक वंशकी प्रथा मटी्ति सन्ते छि दम्‌ कलमे वर्हीफो राज्य भिता 
आयाहे । यदि तू इस पृथ्वीम अक्ताशको दी जाय तभी मरत अपने वंशके 
दिर कोद आचरण नष स्ये ॥ ३९ ॥ विचार कफे देखने जाना जाताहै 
क्कि तने पत्रे हितक्ी शना करक उनको जो राज्यदिराया मो तुमने यहं पुच्रका 
हित नहीं किया दरब अहितही ष्णा । म जानताहू फि) समासमं शा कोई अमुष्य 
नहह जो रमके प्रति अतरामी नह आर्‌ उनके पीठे वनक्रो न च्छा जयि ॥ 

। ३२ ॥ हे केकेयी ! त्‌ पृही देखेमी कि पश, पक्षी, सपं मग वं ओरभी सब जीवं 
जन्त॒ रापके साथ वनो चठे जार्गेमे, ओके जानेकी वातत तो छोड दो पृक्षमी 
चर्नेके समय रापयन्द्रजीहीकी आर इष्गे पानौ चखनेको तेरह ॥ ३३ 
हे देवि ! तुम दस समय चीर कन दुङ्धकर अपनी पुत्र वष्र जानकीको अच्छे वश्चा- 
भूषण पहरनको दो देखा सीताजीके शरीरम चीर वसन अच्छे वहू समते अतण 
तुमं उनको यहं वल्फठ वक्न सत द यह्‌ कंकर वशिषटनी उन वृके निवारण 
कृरने ठम ॥ ३४ ॥ हे फेफेयी राजवृत्री ! जव कि तुमने केषट रामचन्द्रनीहीकों 
वन मेजनेका वर मगा तव सीताजी पसन भवणषे विभूतय वनम जयने स्वामीकी 
मेवा कृले नार्थ तो तस्टारी हानि कथाह ॥ ३५॥ मेँ कहताहं जद कि) तुमने सीताक 
वनम भेजनेका व्रही न मागा तव वह्‌ अच्छी सवारीपर्‌ चहकर दास दासिया 
सहित अनेक प्रकारके षण वसन विभिष हे रामचन्य्के साथ वनको जाय 
मी ॥ ३६ ॥ यथपि अभित प्रभाक्षटेि अभ्भिसमान विप्रवर वशिष्जीने जानकी- 
जीके चीर धारण कसेके सवधम इस प्रकार ष्च परन्तु तापसी माते रामचदके 
साथ जनेकौ सच्छा पि जानकीजीने किसी प्रकार चीर पारण करनी वासना 
परित्याग नही क ॥ ३७ ॥ 











इत्यापै श्रीमद्र "व° आदि ०अयेोध्याकडि भाषायां सपतरिशः इभः ॥ ३७ 


अष्टतरिशः संम॑ः ३८. 

सनाथा सीताजी चीर वृश्च घारण करक जव अनाथ नां ३न्‌ ज॒नेको तैयार 
द, उस समथ जिने शी पुरूष हथ चिल्ला ओर महराज दशश्थजीक धिङ्कार 
देने छग ॥१ ॥ उनका एसा हाहाकार सुनकर महाराज दशरथजी वृहृती दुःखित 
टये, तव उन्हनि समञ्च छिणाकि अव धमं व यश नरहैनान अव हूम जीही सेमे 
स समय उनकी नासिकामे क्षण २ में गहरे स्र जने ठे, फिर राजा कैकेथीसे 
वे ॥ २ ॥ बाला अवस्था प्राप दरे सकषायं इस कारण संदा सुखही भोम- 
नके योग्य हे । इम ऊारणमे इनका इन जाना किमी भति उचित नही यह वार्ता 

हमारे गरुजनेभी दीक ठीक कही 





हि ॥ ३ ॥ आं तो द्र बातका है ङ्कि शरेष्ठ 
राजाकी पुत्री चीताजने कभी श्िशरीश बुरा नहीं चाह्यःसो द्नशोमी वनधास्‌ करने 
वाटी तपस्िनीकी समान चीरं पहने पडे । अहो ! किसपकारसे इन चसोका पहना 
हाता यहं न जानकर राज पती मोहितसी होगदथी ॥ ४ ॥ दस्‌ समय पृजवधृ भीता 
कुश्के चीर वसन त्याग करे आर मन रच्छापूर्वक अनेक प्रकारके गहने धन रलना- 
दि छे अपने परतिकि साथ जाय मेँ स्मरण करके कहताहूं मेने यह प्रतिज्ञा या क्रं 
किसीको नहीं दिया कि रामचन्द्रजीकी समान इनकी वन्य जाना हमा ॥ ५॥ 
हा पेने मृतक भाय ह्यकर रामे पनास जनिका वर केकेयीको दिया तो 
है । प्रन्तु वासिका एूट जिस भकार निकर्तेही बको इखा देता है वरी 
तेरी अज्ञानतके हेतु करके यह प्रवृत्ति मेरे नाश करनेका कारण होगी ॥ ६ ॥ 
माना कि रामचन्द्रे तेरा कुछ अनमर्करही दिया किन्तु हे फापीयसि ! वता तों 
सही भ्रष्ठ जानकीजीने तेय क्या विगाड कियाहै जो तु दनक यह चीर्‌ कुशके 
वरन पहुरातीहे ॥७॥ मृगी समान सिषे नेत्र वारी कोमर शीट स्वभाव वाटी 
व वुद्धिषान जनकं कुमारीने तेर कव्‌ कोन अपक्रर्‌ श्रियाहै ॥८॥ तुमने जो राम- 
चेदका वनाक्त मागकर जो अपना भला चाहे वही तुशे षि बहत इसके 
पथात्‌ इन ओर सव महा पातका अनुष्ठान करनेसे तुद्चको क्या फर मिेगे । 
एक रामी को वन भेजनेमे तुक्षको हनारों वेषं तक नरक भोगना पडेगा ॥ ९ ॥ 
हे देवि ! मेश तो यही विषासथा कि तुम रचन अमिपेकार्थं मेरेपास आहो 
सौ तुमने इसके बदले रामके वन भेजनेका वर मागा, सो मुञ्चको पोखेमं १ तुम्हारी 
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चात्‌ माननी पदी सो उव देखा कि तेद दुराशा ओर मी उह गहे । श्या 
आश्वयह्‌ क त निररषा जन्कडलरी जानकर कृशक्रे चीर कृश पहरा कर 
भेजनेी इच्छा कतीह नो इछ हे रिवय तुद्धे इस अपराधके कारण नरक भँ 
जानाषिडगा ॥३३}। सीतानीकं सवधम इस प्रकार वात्ता कहूनेपर रामवह्रनी शिर 
युकाय सान्‌ सुपि हूय अपन पिता दभ्रथजीस्‌ बट % ॥३२॥ ह शापक पिताजी 
हमारी पाता पशस्िनी कोसल्याजी कहूदही दृढी गम्भीर शखमाववाटी कृ आप्‌ 
की निन्दा नहीं शरी ॥ १३ ॥ टस्छारण्‌ अव्‌ हमार वनजाना श्रवण करके ओर्‌ 
चे जानि भे शोक सागरम्‌ इवती दद कि जिन्हने वससे एवं एसा इःख नही देखाथ्‌। 
उनका जपं अकि स्नेह सहित सन्णान्‌ किया करना ॥ १४ ॥ ह इन्द्रकी समान्‌ 
मरहमराज ! तुम्हार समीप रहनेवादी कासल्या हमारी माता आंखोकी ओरमं हमक 
नहीं रखना चाहती, अव आपसे यही प्राथनाहे कि मेरे घन चटेजाने प्रमेरे वियो- 
गभे कट माता पराण न त्यादे इ कारण इनको सन्मानमे रखन्‌! ॥ १५ ॥ 
धीमद्र° वा० आदि० अयो< माषा्यां अषटवरिशः सगः ॥ ३८ ॥ 


नवर्निशः समः ३९. 

महाराज दशरथजी रामचंदजीके मुखम दरस प्रकरी त्ती श्रवण करके ओर 
उनको सक्षात्‌ मुनिवेषं धारण श्ये देख अपनी सव धिया सहित मूर्छित होगये 
॥ १ ॥ उस्‌ समय उनके दुःखका वेग यहां त्क बह गयाथा कि रामक्री ओर राजा 
हि उठाकर कुछ देखही नही भर जो वी फेठिनाई से देखा ठे ऊछ बोर 
नहीं सके ॥ २ ॥ तव महाबाहू दुःखित म॒नसे रामचद्रनीहीकी चिन्ता करते २ 
एक मुहूतं तक अचेत पड रहे तदनन्तर चेतन्यह समको स्मरणकर अनेक ॒भ्रका- 
रफे विलाप कप करते ख ॥ ३ ॥ राजा दशरथजी कहने टगेकि मुशे रेसा जान्‌ 
पठताहै फि पे जन्ममे जाने मेने कितनी गायमि उनके वे दछुडाये होगे, आर 
जाने कितने जी्ोकी हया की होगी जिभरे कि अद भेरी यह्‌ ददशा होरहीरे॥ ४॥ 
मे जानताहूं किं षिना समय आये जीवकी पयु नहीं होती यदि रेसा होता तो केक- 


ति 


याका दया हृजा इःख मरा मृद्युका कारण हाजाता ॥ + ॥ र्‌ ग्य हनम्‌ म 


भ किमी थमं यह आपिक पाठ देखा जातादे "श्तीद राना विटपन्पहासमा शोकस्य नान्तं स दददे 
वेत्‌ । भरातरत्वाचच पपात भूमौ तेनेव पुर्नव्यसनेन मयः । 
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अभरिकी समान दिते हये रेशमीनं य्न स छोडे तपासवयोके वरन पहर अगि 
घडे अपने पुत्रको न देखत ॥ ६ ॥ इसे समय मृन्ने भी भाति सूस्षपडी कि अपना 
मतलब साधनं कलवारी इकट्खोरी केकेयीमेरी सवं साधारणोको यह्‌ क्ट पानः 
पड \। ७ } जघ सजी इह षात्तौ कट्‌ चके ते उनके दोनों नेभे आसुरी 
धारा निकलने मी उन्होने रमच॑द्रनीमे कख कनेक जसेही “ राम ” यह शब्द्‌ 
कहा, पेसेही उनका गठा सुक मया आर्‌ दह श नहीं कहसङ्े ॥ ८ ॥ तदनन्तर्‌ 
एक्‌ युहतं कालतके नभं शोकका देय॒ धारण द्र रुदन कृरते हुये दीन वचने 
सुम॑ममे कहने ॥ ९ ॥ हे स्यं ! हे सहामाम सवारीके जुतनेपामय्‌ 
अच्छे घोडे जोतकर यष्ट एफ रथ टेमाभो ओर उसमं वेड कर रामच्रजीको इस 
देके बूर पहूचाभो ॥१०॥ देखो शाश्च गुणवान गुणका यही ट टिद्धा 
किं एत्र भात फिताफी आङ्ग मान शौ आज देखटो छि अपने माता पिताकौ आज्ञा 
मान गुणवाचुसाधुस्वमव रमर्चद्रजी दनको जाते हं ॥ ३१ ॥ राजाकी एसी आज्ञा 
सुन शुमंजरजी शीघ्र चरुकर सुन्द्र घोडे जोत सय तरहमे सजा धजाकर एक रथ 
ठे आये ॥ ३२ ॥ ओर हाथ जोड परमोदार राजकुमार श्ीरामर्चद्रनीमे कषा 
कि अच्छे षोडोमे युक्त (जुता हा) सुवर्णे भूषति रथं अकि ट्यि 
तेयारहै \ १३ ॥ इसके पीछे महाराज दशरथजीने धनाध्यक्ष अर्थात्‌ खना- 
ीको बुलाया, जो कि सव धनागार आर तेषेखनिकी वस्तुको जानताथा कि 
फेन वस्तु कहां धरीहै जडं वह्‌ आया तव॒ महाराज दशरथजीने उसमे कहा ॥ 

१४ ॥ बडे २ भूल्यवान कपडे ओर सबसे अच्छे गृहने जोकि चौदह वर्तक 
वनमें रहती हृद जानकके श्ये एर पं शीघ्र जरल आभो ॥ ३५ ॥ रजकी 
आह्ञा प्रतही खजा्ची कोषागापमे गया ओर राजान जिन २ पृदाथाको कष्था 
उनं सवक} कर शीप्ताक्रे नकर सीताजीको देदिया ॥ ३६ ॥ अगोनिजा 
जानकीजी उन स्व शष्ट जर चित्र त्रिचित्र आमुषणोको धारण करके वहती शोभा 
पने र्गी ॥ ३७ ॥ प्रातःकर्म उदय हेति हृष सूर्यकी किर्णोकौ शोमा जिस्‌ 
भ्रकार्‌ मगनमंडल रंग जाकर शोभायमान होताहे पैसेदी जानकीके हनो चम- 
कके साथ उनकौ कमनीय्‌ कान्तिने उस युको शोभित किया ॥ १८ ॥ जवकि 
रामचद्रजी ओर सीताजी खडीथीं तव उस समय देधी ` कोसल्याजीनें अपनी अच्छे 


आचरण करनेवाटी पुधू जानकी्नको छातीमे चिषरा छिया ओर उनका भिर 
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सुंघकर कहा ॥ १९ ॥ जो श्वी परिवारमेभी चाहे सवक प्यारी ओर किदे 
समयं वह स्वामी सेवापे मन हरे तौ दह्‌ श्वी चिलोकीमं अती कहकर विश्यार 
होती ॥ २० ॥ बास्तयमे असतीश्वियोका स्वभावही इस पकारका होतार कि वह 
नवतक उनः स्वाप सुखे रहे ओर उसके पास धन दौलत रह तब तक तो वह 
सुखसे प्रस्ता सहित रही । परन्तु जव कोई विपातते आनकर पड कि उन्होने 
अपने स्वामीके दोष कहने आसभक्षिे दोष कहते फिरना तो एक्‌ सा्रारण वातै 
वह्‌ सिये ते। विपत्ति कारमं अपन स्वामीका त्यागतक करदेती हं ॥ २१ ॥ अधिकं 
क्या कहूं असत्य कहनेका तौ उनका स्वभाव होजाताहे ओर वह दुव स्थानमभी 
चरी जाया करती ष सव प्रकारके विष्टर उनम भरे रहतेह ओर उनके मन 
पूप प्षृत्तिके वश होनतिहै आर्‌ वह्‌ सकद माँकिकि ख्य छाती जर तनक देरमं 
मेम छोड देती है ओर कह सदा छखोमीते अनादी रहती है ॥ २२ ॥ वह अपने 
कुटकी ओरको नहीं देखपीं, न वह किसीका मटापारने, धर्मं ओर दान ज्ञानको 
भूल जाती य॒दि उनका दोष उनके दिखामी दिया जाय) तो उसको मानती नही हँ 
उनफे चंच चितं हौ जाते, पे पृरवोक्त धमादिकोको ब्रहम नहीं करतीं असत्यं 
मन रुगाये रहती ह ॥ २३ ॥ परन्तु जिनका चरित्र परवि्है जो दिनशते सत 
बोखा करती ह गुरुजीका उपदेश मानने म जो चित्त ठगातीं ह जो कुर्क मयाद्‌] 
रक्षा करके सि यलान्‌ रहती ह वही सव परतिकता चिथ अपने पिको एण्य्‌ 
साधन करनेका मागे जनातीह आर परतिहीके कने रहती धिथोकी पतिही 
एक्‌ वर्म मतिर ॥ ५४ ॥ सोहै कहू ! तुमसे कतीह कि इस्‌ समय भर न 
रामचन्द्र यनो जातिरे अतएव रेमे समय चाहं तो यहं धनी हीं आर्‌ चाहं नि 
नीह परन्तु तुम देवताकी समान अपने स्वामीका कभी अनादर मेतं करना ॥ २५॥ 
तव्‌ जनकीजी धमै अर्थं युक्तं कोल्याजीफे वचन नकर आमे बहकर खडी हो 
आंभूमर हाथ जोड़कर उनसे बोटी ॥ ३६ ॥ आयं ! आपने मुञ्चे जो आक्गाकीरै मे 
अवश्यही उसको मानो श्वामीकेख्यि धिको जो कुछ करना उवते वहं मँ रव 
जानती ओर मेने माता पिता अदि मुर जनेकि मखे यह उपदेश सुनेभी ई ॥ 
॥ २७ ॥ आपे अधिक क्या षष्टं अप सुनने उन श्रुटी दुष्ट चियोके समान मत 
सुमक्चिये, मे कहतीहूं किं जिस्‌ प्रकार चंदमाकौ किरणं चन्द्रमाको छोडकर की 
नहीं जाती पेसेदी मे सी भकार पतिवत धर्मम बाहर नहीं होसकती ॥-२८ ॥ 
जिस प्रकार तारके किना वीणा नहीं बज सकती ओर धिना परियेके सथ नहीं चछ 
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पशत, वैदेही शव पुोकी मा हेकरमी स्वारिहीन श्वौको सुख हनेरा कहीं ॥ 
{ २९ ॥ यह बात ठीक कि मात पिता भर पुत्र अपने वित्तरीके अतुमार वस्तु 
पा हुख दे सकते परन्तु स्वामीधे जो जो घुख व्‌ पदाथ खीको प्रात हेतेह दह तो 
भनगिन्ै अतएव रेमे स्वागीको कौन स्री न प्जेगी अथीद्‌ उसका आदर सकार 
न करेभी ॥ ३० ॥ हे अरय ! स्वामीकी सेवा रनाही श्वियोका प्रस धमै, मे 
दाही इनकी आज्ञामरं रही न कभी इवा अनादर कष्गी भँ मरी प्रकार जान- 
हि कि पपि हषर देवतै इस करण युक्च आप ओर चिर्योकी सकन न सम- 
्चेये ॥ ३१ ॥ सीता्जीक्रे सुखे दृ भातिकी मनोहर वात्ता भवणक्र मरे हषं 
। विषादे कोशल्याजी रेमे ल्गौ ॥ ३२ ॥ तष उस समय परमातमा रामचन्द्रजी 
पव माताओकि वीचमें बेदी हु स॒वक्षे पजने योग्य अपनी पाता कौसल्याजीको 
खर्‌ उनसे ह्यथ जोड वोषे ॥ ३३ ॥ हे जननि! तुम मेरे चठे जानेष्र शोकाते 
हकर पिताजी कृ न कहना, थोडही दिनके बीचमे मेरे वनम रहनेका समय परा 
ट जायमा ॥ ३४ ॥ तुम मेरा चौदह वर्षका वनवास, परक मारतेहये चोदह 
पर्की समान देखोगी । मेँ जानकी ओर ष्ष्मणकरे सहित राजधानीमिं आगया एमा 
आए सेतेहूये जागते की सभान देखेमी ॥३५॥ अपनी माताम इस प्रकार कहकर 
भौर जो ३५० वें महाराज दशरथ्जीके शी, सो वेभी सव मातादीथीं उनकी 
ओर देखा, ओर उन सवनेभी राजकुमार रामचन्द्रजीकी ओर मीमाति निहार ॥ 
॥ ३६ ॥ वहमीं सव॒ माता कोसल्याजीर्हीकी समान इःख परहीथीं इस कारण 
{थ्‌ जोड धरं युक्त उनसे रामजन्द्रनी बोटे ॥ ३७ ॥ किं हेमाताओं ! एक खथ 
रहनेके कारण या भम अथवा अज्ञानता मेने कभी कोद कठोर व्यवहार वा कठोर 
वचन्‌ आपको कहाहो तो आप स॒वं उम्‌ अपराघको क्षमाकर दीजिये ॥३८॥ रामचेदर- 
जीके युससे एसे रमूयक्त वचन सुनकर मव महारानिये शोकते व्याकु होगे ॥ २९॥ 
कख पश्षीकौ लिये विापे जिम प्रकारका शब्द्‌ होता राम्रके वचन सुनकर 
राजाकी सव सजि्योका हाहकारकरे विप करनाभी ैसेदी कठिन मावे उचारित 
होने खगा ॥ ४० ॥ वहा आध्यै ! कि एक्‌ समय जो. गृह दशरथ्जीके मृदङ्ग 
ओंर देर इत्यादि मेधकी समान वाजि बजने शब्दायमान रहतेथे, इस समय वही 
सव घर रानियकि करुणा सहित आर्तनाद्‌ ओर परितापे दुःखे छाग्ये ॥४३१॥ 
इत्यापि भीमद्रा ° वा० आदि० अयो -माषायां एकोनचलारिंशः स्मः ॥३९॥ 
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अनन्तर रामचदरननि सीता ओर रक्षमणजीके सहित दीन भावम हाथ जोड 
पिता दशसथजीके चरणेमे प्रणामं किया ओर उनकी प्रदक्षिणा करने ठगे ॥३ ॥ 
फिर पिताजीमे षिदा टेकर सहधर्मिणी सीता सहित परमात्र रापचद्रजीने शोकसे 
उङटहो माता कौसल्याजीकङ् चरणोमे प्रणाम किया ॥ २ ॥ रामचंद्रनकि परणाम्‌ 
कर्‌ चुकनेपर पहर टक्षषणजीने कोसल्याजोके चरणोमें प्रणाम किया । फिर अपनी 
माता सुमित्राजीके चरणोमिं जाय गिरे ॥ ३ ॥ ओर तिरे पीछे ओर ाताओफे 
चर्णोकी वेदना करतेहूये टक्ष्मणजीको देख सुमित्राजी रोने ठगी, ओर महायाहू रक्ष्म- 
गजीका शिर सष इनका हित करने व्यि बोरी ॥ ४ ॥ हे वत्स यथपि तुम सव 
सुहृद्‌ जनोके बहृतही प्यारे, तथापि तुम्हारे बड भ्राता रामचंद्र वनको जति त 
तुमको सावधानीमे उनकी सेवा रना प्रमाद न करना ओर उनके साथ वन जाना 
तुमको उचितंहे ॥ ५ ॥ हे अनघ ! रामचंरके ऊपर दुःसमयहो, वा सुरमयहो, चारै 
वृह एश्वयं सहित या विना रश्वयं क हं पर जान्‌ खखोकि रागी तुम्हरे एक मार 
गति तु अधिक श्या सम्नाऊं बड भके वशम रहनाष्ी छोटे भा्रेफो उचिते 
ओर यही सनातन धरम है ॥ ६ ॥ विशेष करे रेसा काथं करना तौ इम वशकी 
पुरानी रीतिहे अधिक कहुनेका क्या प्रयोजनहै. दान, यज्नानुष्ठान ओर रणभमिमें 
प्राणत्याग कर देना दत्यादि यहे सुब कायं दस वंशम परम्परामे चे आति ओर 
यही इस वंशको करने उचित ॥ ७ ॥ सुमित्रा रक््मणजीको दस भांतिसे उपदेश 
देकर उनको रामरच॑दरजीका अतिशय प्रिय जान वारवार कहने गीं कि हे पु विष्‌ 
नकर जट्दी राके माथ कनको जा ॥ ८ ॥ है तात ! तुम दस समय रामर्च- 
दरजीको तो अपने पिता दशरथ जानं ओर जानकीको माता सुमित्रा करे समश्नो, ओर 
जिस वनम वसो उमे अयोध्यापुरी मानों । ओर खच्छन्दतापते वन जाओ ॥९॥ तव्‌ 
षिनयके जाननेवाठे सुमं्जी जिम भ्रकार माति इन्द्रम के वही हाथ जोड पिन्‌ 
वचन्‌ कहते श्रीरामचद्रनीसे बटे ॥१०॥ हे महायशस्वी राजकुमार ! रथ तेयारहै 
आप उसमे वेढ ज्ये, आप जि स्थान प्र करगे मँ उसी जगह पर आपको टे 
जाऊंगा ॥ ११ ॥ देवी कैकेथीजी आपको चौदह वर्षके स्यि वनवासी कर चुकी 
ओर रानाकोमी यही अभीष्टे अतएव आजम उन चौदह वषाका आसम किया 
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जाति ॥१२॥ उस समय सुन्दर मुख बाढी जनक्ृनंदिनी जानकीजी मकु मनस्‌ 
अनेक्‌ प्रकारे वशचाभषेमे भिति होकर सवभ पहटे पुथ समान उइ्‌ रथपे 
चढी ।॥ १३ ॥ जनक्ीजीकफे शुर महास दशरथने चोदह्‌ वषके निभितच् जे 
उनको भहुने ओर्‌ वधादि दियेथे वह्‌ सव रथषर र्खे गये ॥ ३४ ॥ इसी प्रकार 
रामचंद्र व क्ष्मण दोनों मष्टयोको सव भातिके कवच अश्च शद्च आ कुदा पिर 
री जो कृ दशुरथजीने दिये वह दोनों मष्टयोने स्व ठे ट्य ॥ १५ ॥ तदनतर 
रामचन्द्र व रक्ष्मणजी, अस, कवच, बदखतर ओर चमडेमे मदी पिरप्री आदि रथे 
रख आपभी उर सनिङके कमे हुये स्थप्र शीधतामे चे ॥ १६ ॥ जव रासचन्द्र व्‌ 
टक्षण ओर्‌ सीताजी यही तीनों जन रथपर्‌ सवार हेगये तद वाये समान वेगवा 
घटे सुमंजजीने हि ॥ १५७॥ ल क महवन ऋ आर्‌ वहत वषकि निभि रथ 
चलता हज । उस सवयं नगरे बसी, तनके मनुष्य आर जितने भर अयोध्यामे 
रहनेषाठे पनप्यथ सभी मच्छित होगये ॥१८ ॥ चारं जरी हाह्यकार होरहाथा 
हाथी सव कोषं भरकर इधर उथर अनिधाहित कदने फदने स्मे घोडे हमने 
रग सब जगहही भयानक कोटाहृट हयेन खगा ॥ १९ ॥ ठव नयरफे वाल्क; 
वृद्ध, निता श्वी अतिशय कातर हये, जमे कि मर्मीकि तापे तपा हज मनुष्य 
जरु देख उरुक ओर बताह वेषे उम्‌ समय अयोध्या सव स्री) पुरुष राम 
चन्द्रजीके पीठे र्दाडे ॥ कोष्ट २ रथक्े आमि व्‌ कोदरपीषे वगटमं टिप 
गये आर आरंभे मुखे सव एक स्वष्से मुमंत्रजीपे कहने टे ॥ २१ मं 
जजी दुम षोडोकी रशि थामकर्‌ उनको भरे रचा हमारी सच्छा रामर्चदरजीका 
मुखचेद्रदेखनेकीरै, क्योकि किर कहत दिनतक दस मृ दशन नं हेमा । २२॥ 
हम सव रोगोफे विनारिस्ते रामचन्द्रनीकी मारा हिया निषधं छोहिका बना 
हुभाहैः यदि यह न होता तो रेमे सुङमाररामचन्द्रजीके इन जनिके समय वह्‌ हिया 
जिया स्यो नहीं कय ! ॥ २३ ॥ -अहो धमेपरायण सीता देवी परस्छाईं कौ ` समान 
रामचन्द्रजीके संग वनको चरकेर्‌ कतकायं हू हँ । शरयकीपमा जिदपकार सुमेरु 
पवतको नरी छोढती केही दृन्हैने किरी प्रकार रमचद्रजीका साथ नहीणे- 

॥ २४ ॥ अहो ! रक्षमणका भी जन्म सांक जिन्हने देवतुल्य सत्यवादी 
अपने भाता न छोड करके उनकी सेवा का भार्‌ पंहण क्रिया दै ओर उनहीके 
सग वनको जति ॥ २५ ॥ हे टक््मण ! तुमे अगि क्या क तुमने जो रामच 


€ 
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दलोकं साथ वन जने पे स्थिर्‌ मति कीहे सो यह तुम्हा वुद्धि प्रशंसा करन 
योग्य है; तुमने जिस मागेका अवछम्बन क्ियहि, वास्तवमे उत तु्हास उति 
आर सर्भकी भाषि होगी ॥ २६ ॥ सबही पह दाच कते २रोने कगे, ओर्‌ 
सबही अनुरागे भरे समच॑दरजीके पे २ दौडे याजके समय वहूतेरा अरमेगरु्े 
दरम्‌ आमक रोका पर जँसुमोको रक न स्के ॥ २७ ॥ दस ओर शहर 
दशरथ्जीभी सव चियोके सहित रुदन कसे हये दीनमावसे पेदर्ही रामददजीके 
देखनेको दौड, सवी शोकरमे व्याकु ओर पवंडयि हृयेमे हो रहेथे सवके षन 
रामचन्द्रजीके दशनकी खटमा ठम रहीशौ ॥२८॥ हा्थीको संकटोमे वषा हज 
देखद्र थिभ जिस्‌ प्रकार व्याहर हा करती वेसेही भे केष शिया अति 
जोरमे सेना सनद आने कमा ॥ २९ ॥ उस्‌ समय रामचन्द्रफे पिता राजा दश- 
रथजी से जान पडतेथे मानों शोककौ भृतिं राजा श्रीमा ये प्रनत उस समय 
शोभिर न ये, राह कर यसे हुये च्म समान उस्‌ समय उन पर उदान्नीनता 
छा रहथी \॥३०\॥ अचिन्त्यात्ा साक्षाद्‌ इश्वर शीषान्‌ दशुरथपुचर ध्रीरमचंद्रजी 

शीधतासे रथ चानेक लि सुमेवको शीघ्रता करने खमे ॥ ३१ ॥ अब घुम॑त्रजी 

वहे संकट भृ पडे; एक तरफ़तो “ जल्दी रथं चछाओ ' रेस रामकी आज्ञा, सरी 
ओर “ रथक्नो धीरे २ चला " यह सव भनुष्यां की विनती, अतएव एकी स॒म- 
यमे दोनों कार्या पृरा करना सुम॑चे ल्यि कठिन हमा ॥ ३२॥ रामचन्दरजीके 
वन जानेके समय रथके पहियोसे उडी हृदं धृटने जो पृश्ीको ठक छियाथ!; अब 

इस समय पुरवा सोगाफे अशुर भग कर दह्‌ धृट कौच होग्रं । ३३ | 

जिस समय रमचन्दरजी दको चले उस समय अयोध्यापुरी रेनेके शब्दस ओर आघ 
आके शब्दे परिपृणे हेग सबही ह्म कारका पोर शोर करते हये अचेत हो गये। 

दस प्रकार उस समय सबही प्र बहुत कष्ट पडा ॥३५॥ पुरनारियोके नेमे व्राबर 
ओपी धारा वह रहीषी ! जेमे कि महछ्यिके खटवटा देनेसे जर उकरं 
कृमटके पर्तोपरहो अम गिरने समयं वहताहे दसी भांति सवश्ियै एट २ कर सै 
रहीथीं ॥ ३५ ॥ बद्ध महाराज दश्रथजीके सब मनुप्योँश व्राबर शोचनीय अब्‌- 
स्था, ओर राम्॑दरजीके टियि अपनीही समान्‌ स्वको व्याश देख जड कटे हुये 
पेटक समान इःचितदो वृश्वीपर भिर पडे ॥ ३६ ॥ इसके पृश्वात्‌ रामद्रजीके 
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रथे पीठे जो नष मनुष्ये वह्‌ मव महाराज दशरथजी की दुःखपुणे यह दशा देख 


{ २८४ ) ५ १३४ 
हाहाकार कर ॐ ॥ ३७ ६ रजको सव रनदास की श्चियो सहित दुःखित ओर 
व्याकुल देखकर, कोई कोद “ हा राम्‌ ! " ओर कोद २ “ हा कौसल्या ” स्सा 
कह फर शोक प्रकाशे करने ठगे ॥ ३८ ॥ अनन्तर दशरथपुत्र शरीराम्चन्द्रजीनि 
पीठे हटि फेरकर देखा क्षि फा ओर माता मेरे पीट २ पैदटष्े चरे अकत 
भर्‌ वह्‌ शोके व्यार ओर पिषादमे म्रभितहो रहं ॥ ३९ ॥ जंसीरसे वेषा 
हआ घोरा पचा जिस भकार अवनीं पाताको देखने नही पता वैसह रमचन्दरजी 
सुत्ये वंधनमे वंध रटेथे उसकारण क्या करं माता पताकी यह अवस्था देखकरभी 
फिर उधरमे हटि फ्री ॥४०॥ स्वारियां भं चरने किसने का अभ्याम्‌ जिनकोहे 
रहाहि जि सुखे पिवाय दुःख क्या पदाथं ह इसके ममकोमीनरी जानते उनकेषेदट 

रे अति देखकर रामचन्द्रजीने सुसंत्मे काकि रथ जख्दी चलाओ॥४३॥ वे माता 
पताका दुःख देखनेमे समथ न दूये अंकुश टगानेम मृतवे हाथीकी दशा जिस्‌ 
भकार हेते वैमेही पिता माताकी यह दशा देखकर रामच॑दरजीकी दशा ह 
॥ ४२ ॥ जिसका छोरा बचा गेष्म वधाहो एसी गाथ दिनभर जंगमं रहकर 
सुध्याको जिस्‌ प्रकार गोढकी ओर दोढती है वैसेही कोसल्याजी शेहके मारे रथको 
आगे वद्य जाता हम देख रमकी ओरको ददी ॥ ४३ ॥ उनी दोनों आंखोमे 
आंमुस्ी पारा वहने ठगी ! वह हा राम ” ह सीते" “ह॒ ठष्ष्मण यह कह 
कृर शोके मारे व्याकढ हो स्थके पीडे २ दोडने र्गी ॥ ४४ ॥ ॐ रामचन्द्र 
जीने एकं वार फिरकर देखा करि माता कोसल्याजी राम, रक्ष्मण, सीताजीको प्रकार 
रोदन करतीं हूं गित पटतीं भमतीं हुईं चटी आती है ॥ ४५॥ उस समय महा- 
राज दशरथजी तो सुमत्रमे कटने रगे कि रथको रोको ओर रामचन्दरजीने सम॑जमे 
काकि रथके बहुतही शीष चभो उस समय सुर्मवरनी रेमे कर्तव्यहीन हेगये, 
जते फि युके सिं तैयार खडी दो मेनाञकं बीचमे फोट परुष जाकर किंकरं 
व्यविगृह होजाताहे ॥ ४६ ॥ दसं समय रामचरने कहा फि हे संम ! यदि 


राजा तुम्हं पडककर्‌ या धमकाकर्‌ करैं कि तुमने रथ भ्यो नहीं थमाया, तव तुम्‌ 








( मना दुःख वर्णन ) रागनी गौड मह्ार अथवा द्याम कत्यण ताल तीन ॥ नव हारे गमन 
कया कानन को ॥ जस्ताई ॥ पर नलारि सकट व्यक चरे नात्‌ पभुके दरडनको ॥ किकिट हेय 


सव कहत परसपर राधिरओ कड राम्‌ स्खनक। ॥ तुमदिन नाथ निं ह्म्‌ रे! द्रन्‌ दा निन 
आरत ननकं। ॥ ९ ॥ 


१३५ अंयोध्याकाण्ड-स्ः ४९. ( २८९ ) 


कह दना कि रथके जाने शष्द देष पकार छ रहाथा कि भने आपकी जङ्घा) 
नहं सुन ¦ परन्तु हमार कत य सान्करर जो रथे शीय न चलाअगे तो रथकानं 
चलाना पापका मृर होगा भर यह क्रिर बेडा रोनधोना जेमा, आर मुने बडा कष्ट 
मोगना पडेगा ॥४७॥ सुर्म्रजीने रामचन्द्रजीके रेमे वदन चुनकर रथे साथ जो 
आदमी आये उनको विदा कथा ओर निम प्रकार रथ चर रहाथा उससे भी 
बड वेगे हांका ॥ ४८ ॥ उस समय राजे कृटुम्बके व ओर दुसरे सष मनुष्य 
रामवन्द्रनीकी मनही मनम प्रदक्षिणा करके छोटे तो सही) पर उन सवके मन रामी 
ओर ही दौड रहे ॥ ४९ ॥ उस समय महाराज दशरथजीके मंत्री व सेक 
महापजक्नो समक्लने स्मेह भ्रमो ! जिर किर अनिको अशा सती 
उसको दृरतक्न पवने नहीं जाया फरतेहं ॥ ५० ॥ पहयरयन दशरथी म्री 
आदि सेवक युखमे यह व्यवस्था छरुनकर सव चियोके सहितं रामचन्द्रके साथ 
जाकर ठरे । वह कृ देरतक षिषादित मनसे एकटके रभचन्द्रफे मुखकी र 
देखते रहे रङ् समयं महारज दशरथजीके संवे शरीरम पश्ीना जामयाथा ॥५१।; 
इत्या भीमदः° वा० अदि अयोध्याकांडे मषायां चवारिशः सगः ॥ ४० ॥ 


एकचत्वारिंशः सगः ४१. 

हाथ जौडकर विदा हते हये पृरुपश्रे भरीरामचद्रजीके चरे जनेषर रनवे 
रहनेवाटी शिका अत्रं षेर हाहाकार उदा ॥ ३ ॥ वह सव यही एकस्चाध्‌ 
कहने छर्म जो अनायके) दुवरके तपश्ियोके, आर्‌ शोचनीय म॒नप्योके एक 
माच सहारे ओर आके षह रामचंदरजी इस सम कहं जातें ॥ २॥ 
मिथ्या दोषदेने प्ररभीजौ ऊोपित नहीं हते, जिन्हेने ऊक तो 
एषवारही साम दियहिः जोकि क्रोधं किमि हये मनुप्यको प्रसन्न करनेबाठे 
है वह जो घु दुःखफो समान समक्षे वह राग्चन्द्रमी दस समय कहं 
जातिहं ॥ ३ ॥ जो महात्मा तेजवान्‌ भरीरामचन्द्रजी अपनी गभ धारिणी माता 
कोसल्याजीके बराबर हम समशषतेहै पह अव फं जातेह ॥ ४ ॥ जो सष ससार 
रक्षा करनेवरेहं वह्‌ कैफेयीके सताये हेये महाराजके कनेमे दस समय करटा 
॥ ५॥ हाय निधयही राजा ज्ञानशन्य हये यदि पसा न हेता तौ सव 





(२८६ ) वाह्मीकीयरामायम--सषा | १३६ 
जीयो आधयस्थानख्छषप पमवाव्‌ सत्यसषन्प रासन्द्रजीको वनम क्यो पठति ।६॥ 


ह कह सजा दशर्थजीकी सव रानिये विन वदे यायोके समान्‌ व्याकुल हू ओर 
शोचे परे ऊचे स्वरसे र्दन करने ठगी ॥ ७ ॥ रनदासमं प्रह हूय वह्‌ हादवकार्‌ 
सुन एरक राजा बहती दुःखित हूय) उनके हंदयमे पुत्रशोकका प्रवाहं भवात 
होने छमा ॥८॥ उस्र सपय रायदनशि विरहं व्यषु हकर दद्मि अमं 

हति न दी, विनाही कतु गदर आग्‌ जिस्म कि सूयं छिपगये, इाधियाने 

वनी २ ब्लठे गिरी गा्येने बलिया कछर्यफो दष न पिलाया ॥९॥ जप्रलोक्ष- 
गी दत ते एक ओर्‌ रही वह्‌ तो छह क्या भिशष्क मगर, वधं आर बहस्यति व 
पव शनेश्चरादिक शर थह सत्रिको वकी ह चंदरमके निकट आपय थर्‌ धर कंपने 
गे ॥१० ॥ सव नक्षत्र तेजन हय मये सव शहा भमा जती रही १ वशि 
आदि नक्षत्र मी श्रमे सहित पकाशित हने ठगे ॥११॥ भ्रर्यके काठके समान 
पचंड पवन चट्ने रमी, निरे सथर भी बडी २ तरे उठने मीं रेरा विदित हो 
ताथा कि पानं पृध्यी इवाही चाहती रै अयोध्यापुरी तो थर ध्र कंपने रुरः मनो 
उट्टना चाहती है यह सव वात्ता रासचन्द्रजीके वन जानेके समय हृदं ॥ ९२ ॥ सव 
दिशा व्याकृ हो गई तिनं अश्ियार फैट मया, उह का नक्षज किभीका पकाशं 
आकाशमें न रहा ॥ १३ ॥ सष नगरवासी नर नारी बाल्क वृद्धोका मनं अक- 
स्फत्‌ हीन होगा, आहार या विहार करनेमं किसी अन चलयमान नहीं हमा 

१४॥ सबही शोकम संतामित होकर गहे २ शवाप्र ठेने छे सजा दशस्थजीके 
ऊपर कोप करनके सिवाय उन ठोगोंकी ओर्‌ चेष्टा नक्ष थी जो टोग- 
छि रजमागेमं खडेथे वह मी उच शष्टसे रेन ठग उस समय किरी भी सुखका 
मुख नही देखा अव्‌ एकर की अवस्थाको क्या क शरा संसारी उम्‌ समय महा 
व्याङुक्था ॥ १६॥ उ समय वायु अनुक भाषसे शीतर मेद्‌ सुगन्ध नर चछ 
ताथा न दव्रमाकी सोस्वमुनिरषटि आतीथी न सूयं नारायणी किरणेमिं कृ तेजं 
रह गयाथा सब जगत्‌ व्याष्कुह होगया ॥ १७ ॥ अधिकं क्या करै उस समय 
ने पिता पातका ध्यान छोडदियाथा भाई ईको मृ गाथा चिरेन खामी- 
की चिता दूर कर दीथी ओर सवके सबको छोड छौँडकर एक रामचन्द्रजीहीके 
ध्यानम म्र हो गये ॥ १८ ॥ जो फ रामचन्द्रके मित्र ओर सेये वह इख ओर 


= क 


शकक नरस्‌ दवगय) जार उनका ज्ञान जातारहा आर विहारादक का ताक्या 


२३७ अयोष्याकाण्ड-सगेः ४२. ( २८७) 
चखाद उन्होनं तद तका त्याग कर टिया !\ १९॥ उस्‌ सपय वृह अयोध्या एरी 


गाधचन्द्रजरि विरहं दय पकर कए जे कि दज ष्ण कने शरे इन्द्रके यजसे 
पहार सिपि यह्‌ दष्वी छ गथ नर नारियोकी दशातो जने दीजिये मेय शोकम्‌ 
मक्र वह्‌ पुरी हाथी षोड ओर वीरा हृकार इ आतं नादे पूणं हग ॥२०॥ 


त्याषे शीषद्ा° का० आदि० अयोध्याकडि माषाय्‌ं एक दतारिशः समः! ४३॥ 


दचलारशः इः: 
रग्न्द्रजी जद वनश्टो रथ्‌ पर देह कर चे गदे जवर रथे पहिथोरे उडती 
हद धरर दिख दी पबतक महयन दशरथजी उसी ओको देदधते रहे ॥ 3 ॥ 
नवतक भहासा यजा दशरथजी पमाता अपने प्रको देखतेही रहै तदतक भानो 
उनका शर वृ्वी पर्‌ बहताही जाताथा क्योकि उट २ फर वार २ उनको देख- 
तेह जति थे ङिन्तु जव राभचन्द्रनीके पहिया की धर न देखी ओर प्यारे 
स हृष्ठिमाभ॑ङे अतीत होगये तवं प्रां दश्चरथजी दिशदित ओर अधीरहो 
ययते अचेत ह्येक भिर्‌ पडे ॥ ३ अदन्त देषि कोरल्याजी उन्हं उडाकर ओर 
उनका दहिना हाथ पकडकर साथ चलने रमी ओर कैकेदी हारा दशुरथजीका 
बया हाथ पकड उनके साथर होदी॥ ४॥ रीतिशाष्चके जानने वाटे नियम 
युक पूर्मपरायण महाराज दशरथी दष्ट केकेयी को वाया हाथ पकेडे हुये देखकर 
व्यथित हयो कातर वचनसे बोडे ॥ ५ ॥ रे पापीयस ! तू मेर अगेको मतं छे, 
म तु्चफो अपनी द्धी अनी सखीके भवदे न दे! चाहता त्‌ मेरी को नक ई 
॥ ६ ॥ अधिकस्याकहरजोकि स्वतेरे दाप दारी हैँ वह आनस मेरे न 
आर्‌ गँ भी उत्का नक मेँ जनतां कि त्‌ सदा अवन छां साधन करने वारी 
है ओर धर्मे भी उजित है वद इम्‌ कारण वे तेरा त्याम्‌ कूरदिया ॥ ७ ॥ मेनि 
अभिक प्रदक्षिणा क्रे जो तेरा शणिषरहण क्रियाथा सो इस छोकष्मे का प्रखोकमं 
मेँ उसके फर्क आशा नक्ष कष इृशारण रुते छोड दिया क्योकि जव मेँ 
जीनाही नहीं चाहता तव खरीक कया पयोजन! ॥ € ॥ यदि यह अक्षय सज्य प्राप्त 
करके भरतजीको सैतोष हाजाय अथवा रामर्चरजीको वन भेजनेमं उनकी भी साह 


होतो मेरे परनेक षे मेरे खि क्रिया पिंडादिक भरतजी न फर ओर न उनके दिये 
पिडादिक मुञ्चे प्च ॥ ९॥ अनन्तर शौकमे व्याकुल हृदं देवी कल्याजीने 





{ ९८८) वाटमीकौयरामायण-भाषा । १३८ 
योरे हय महाराज दशरथजीको उदया ओर पसक तक्को लों ॥१०॥ 


अपन इच्छामः वह्ह्या करने क़ जल्ते हये अमरे पर हाथ धेरनेसे जि भकार 
जल कर पिताना होता पसे दी रमचदजीकी चिन्ता हरते दये महारज दश्‌- 
रथजीकी अस्था हेग ॥ २१ ॥ टोटनेके समय यना शार वरम २ करके सम्‌ 
चद्रजीकी र दष कसते जतिथे जितने देखा उतनेही पडे उस समय राजाका दृप्‌ 

मे ग्रसे सूयेकी नदर अच्छा नहीं टगताथा ॥२॥ राजनि यह विचर क्षिय 
कि अव प्राणोकी समान्‌ प्यारे वेय नम्रक बाह्रं पुव गये हये यह समन्न कर 
वडा विप्‌ काप क्रिया ओर मनी मन्‌ रहने खमे करि ॥ ३३ ॥ हाय ! जो 
घोढे हमरे राको सप मे वेटाकर टेम उनके तां चरण विह रहम देखते 
परन्तु हमारे प्यारे दुख महासा समद्रा भख अव हमको नहीं शीखतः ॥ 
\ ३४॥ नो द्रुत श्रीरमचंद चन्दनादि सुगन्धित वस्तु अगो समाय इख सृत 
उत्तम तकिया शिखे नीचे धर्‌ शष्ट शग्यापर्‌ शयम्‌ कशतेथे ओर दुन्दर धियं कोई 
उन प्र पा हिलातीं कोई चवर करतीथी ॥ १५ ॥ आज व्ही क्या ! प्राणप्य्रि 
पुत्र करी पेडकी छायाका आश्रय रहण करके काढ या पत्थुरकी तक्किया शिरे 
नीचे ठगाकर रगे ॥१६॥ जिम प्रकार पहाडकी तंग जगहे हाथी उठताहै वही 
रामचंद्रजी इस समय दास दामियोके न होनेसे दुःखित धृ वदनं खग हदं पृश्वी 
से उशी श्वासे ठेते हये उठे ॥ १७ ॥ वनचारी पुरुष गण इस समय दीपे बाह 
लोकनाथ रमचन्दरजीको अनाथकी न पेडकी छायाको व्याम करके जतै हये 
देखेगे ॥ ३८ ॥ महाराज जनकजीकी भरियकन्या जानकी जिन्हे सदा दुखी 
पाथाहै आज काटा पत्थर आदि उनके परमं ल्गेगे ओर तोभौ थककर उनको चट - 
नाही पडेगा ॥ १९ ॥ मेँ भली प्रकार समस्चा दुआहू कि जान वनवक्के द 
शको कुमी नहीं जानतीर सो हत्यारे जीवेकि गजेनेका पोर शोर जिकर सुननेसे 
रुपं खे होजतिह सुनकर उनके मनम अवश्य भयु उयन्न होगा ॥ अच्छा 
कैकेयी ! अव्‌ तेरी कामना पृण हूं तृ षिधवा हकर यहां का राज्य पाटन कसी 
रह परन्तु मँ रामचदजीके विरहे एक क्षणभी जीविन धारण नहीं कर सकता ॥ 
॥ २१ ॥ दस प्रकार राजा दशरथ सव ठोगेके साथ २ विप करते 
जेमे फि कोद मृत्यु प्र उताहो स्नान क्षिय मरनेको तैयार हयो दुःखे 
भरी भयोध्या पुरीम प्रवेश करो हये ॥ २२॥ पएरीमे प्रवेश कखे देखा किं 


१३९ अयोध्याकाण्ड-समः ४२. ( २८९ } 
वृहूकरे मब षरोमं शनशान्‌ इकानं मव वद्‌ हाग्हीह इहां क छाग मव थकरेमि इष्ड 


दुःखितं राजमागे कों कोषं भनुप्य चे जतिथे बहत नरी हाट वाट चके कृ 
आदमी नहीं मतथे \२३॥ राजा दशरथ अपाध्या नगरीको यह शोचनीय अस्था 
देख आर दमकी चिन्ता करत २ कातरहो सुं जिस पकार बादलमं प्रेश कर्ता इमी 
भूति अपेन राज्‌ मवनमं प्रवेश करतेहुये ॥ २४॥ जेप विहुगमराज मरडजी किसी कर 
सप्पा संहर कर टँ ओर वह्‌ कड शब्दहीन होजाय, इसही प्रकार साग 
लक्ष्मण ओरं सीतकरे पिरहमे उस गृहक अवस्था हेग ॥ २५ ॥ अनन्तर महं 
पाठ दशरथजीने गरदं वाणीम अतिक्षौम मटेमे मुर्‌ खरमे ररि २ द्वार कामरर्म 
दिखने पाटे पतीहारियिमे कहा ॥ २६ ॥ जहां रामच॑दकी माता कोशल्याजी 
रहती तम छोम हृष उसी भन्दिरको छे चलो क्येकि आर स्थान पररह कर भै 
हृदयको शान्ति नहीं ह्यमी ।॥ २७ ॥ राजक एषी आज्ञा इन द्राह्‌ रोग 
महाराज दशरथक्े श्रीकोशल्याजीके मन्दिरं नघ्रतासे छे अयि ॥ २८ ॥ यथपि 
महारज दशरथजी काशल्या जीकै मेदिरमे प्रवेश के मेज पर रेट तो रहै परन्तु 
किमी प्रकार उनका मन्‌ स्थिर न होसका ॥२९॥ राजा दशरथजी को स पुत्र ओर 
पुत्र वधर विहीन होनेसे वह भवन चंदमाहीन अाकाशके समान्‌ बोध होने रमा ॥३०॥ 
उमर समय महाराज दशस्थजी अपने घरक इस प्रकार भरीर्हीन देखकर दोनों हाथ 
उप्रफो उठा यह कहकर सोने सगे कि हा वत्स रामचंद्र ! तुम क्या हम दोनोको 
छोड करही चरे गये ॥ ३१ ॥ भाई रामचद्रके यह आनेतक जो लोग जि्गे 
वृह यहां ही रह बह रामचद्र जीको देख रपराय २ मिर्भैट कर मुखी हग, 
क्या हमतो जियगेही नहीं ॥ ३२ ॥ अनन्तर आपको कार रातरिकी ममान 
गात्रि हों, जब आधीरात बौती तव कोशल्याजीसे राजान कषय ॥ ३३ ॥ हे 
राजमहिषि । मे तुम्हं नहीं देख सकताहूं अत एव तुम मेरा अंग वो मेरी दष्ट समके 
संग वनको ची ग वह अभीतक वहसि नरी.रोरीहै ॥ ३४ ॥ तव देवी कोभ 
ल्याजीने महाराज दशरथजीके निकट बे उनको शयन करादिया ओर्‌ उनको गम्‌- 
चद्रजीकी चिन्तामं व्याकृट देखकर बहत ही दुःखत हृद, ओर्‌ उच २ श्वामृच 
आपभी विलाप करके रने टमीं ॥ ३५ ॥ 


इत्यापं शरीमद्रा वाग्आ अयोध्या माषायां द्विचत्वागिभिः समः} ५२} 


१९. 


( २९० ) ताल्पीकीयरापायण-माष्‌ ! १४० 
बिचत्वारिशः सगः ४३. 
अनन्तर पुत्रके शोक्षमे दीन हृदं देवी कौशल्याजी विस्तरे पर ठरे हये शोके 
वयाकुर महाराज दशरथजीमे यह बोरी ॥ 3 ॥ किं है राघव शादृट महाराज ! 
कृरिदस्वभाव केकेयी रामचद्रजीके भरति पिष सयागन करके कंचटीको छोडे हये 
सपमी की समान जहां चाहे वहं फिरेमी यह्‌ वही वात हृदं कि कोद सांपिनीको 
पाट आर्‌ वह अपने स्वामदीको कटि ॥२॥ यह्‌ पापिनी केकेयी रामको वन पठाय 
अधना मनोरथ सिद्ध कर चकीहे परमं किसीके साप रहताहं आर उप परमे रहने 
बलोको जो सदा इर रहताह वेमेही यह कैकेयी हमं स॒वकरो महादुःख देमी ओर इर 
दिखेगी ॥ ३॥ यदि रामचंद्रजी परपर रहते ओर नगरं रहकर भिक्षागी साग्कर गजा 
रा करते अथवा केकेयीके दास्‌ होकरभी रहते तोभी मेरे ल्यि उनके इस्‌ वनवाम्‌ 
ज॒निर तो जच्छाधा ॥४॥ यज्ञ करने वाटे अभिरोत्री लोग जिस प्रकार प्रवेक दिन्‌ 
वर्मक यज्ञमाग निकार फ कदेतेह षेसेही अपनी इच्छानुसार केकेथीने रामचं 
जीफो यहम निकटवाया ॥ ५ ॥ गजकीं समान चार चटनेवाटे धनुबाण धरण 
क्षयि प्रलंबवाह वीर्‌ रामचंदजी अब भैया ठक्ष्मण ओर भाभी जानकीक्‌ सहित वनम 
पच गय हगे ॥ ६ ॥ हाय ! वहु वनके देशक कमी नहीं जानतहं उन मेरे पुत्र 
को केकेथीकी सलाह आकर तुमने वनको प्रदाया । प्राणनाथ !कटोतो 
सही इस्‌ समय उनकी क्या दशा होगी ॥ ७ ॥ ॐ उनके मेगमे धरन रत्नादि 
कुम; न्ह आर पेष करके उनकौ दम समय युवा अप्स्थाह, 
तुमन्‌ ठीक भोग ओर सुखं करनेके समय उनको वनमें मेजा, मे कट्‌ नक्ष सकती 
कि वह्‌ किम भकार दस समय कंद्‌ मठ फटादि खत पीते समयक विताेगे ॥८॥ 
मेरे भाग्यमे क्यारेसाभी केईदिनि होगा कि वत रामचदरनीको टक्ष्मण ओर 
जानकर सहित यापर आये हये देख शोकं ताप छोड आनन्दित हग ॥ ९ ॥ 
अह ! इह कौनसा दिन हेग कि.अगोध्याषासी दयावान वीर रामचन्द्र्जीके आने 
क्‌ वात्ता भण करके ध्वजा पाताकामसे इस नगरीको सजवेगे ॥ १० ॥ कव्‌ नर्‌ 
श्ट रामचेद व ट्ष्पमणजीका आगमन सवाद श्रवण कर प्णमासीके स॒मद्रकी 
स॒तरान्‌ अयोध्या उमडा च्छ्म ! ॥ 3३ ॥ वृषभ जिम्‌ भांति सध्या समय माममें 


भश रनक सभय गायको आगे टेकर चरता वाही सीतानाथ सीताको अगिः 


तनभ 
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£ चप्‌ःट--राम्‌ रषणकी सुरत सभारे । कोशल्या ए़वत दुष भरे ॥ 
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कर कद रमं व अयोध्या पुरीम पवेश करम 1 ॥ २२ ॥ किस दिनं शरभे 
नाशं करने वाठे राम टक्ष्पमणको देखके अयोध्ये मामामें ककि हये प्राणी धानकी 
खीरं अक्षतादि उनके शिरपर दषवेगे \। 4३ ॥ किम दिन देख पाङंगी कि हमारे 
दो पुत्रतन्‌ कामं कुंडठ प्रे कथनं धनुष आर हाथमं खङ्ग पारण क्रिय शिखर 
सहित पर्वती समान अयोध्यां ज रहें ॥ १४ ॥ कव मेरे दोना बारे व्राह्मण 
ओर बाह्मणौकी कन्या्जको फट, मृट प्रदान करके प्रमन्नतासहित उनकी प्रदक्षिणा 
करगे ! ॥ ३५॥ जट धा जिम्‌ प्रकार सवहीको सन्तुष्ट करीहं वरसेही कवं बुद्धि 
द अवस्था परिपणं देवताञकी समान समच मीताको सग ठेकर स्वक्रा सन्तुष्ट 
करते हुये उपस्थित होगे ॥ १६ ॥ म्चे निश्वय्‌ वोप होताहै कि ककम करने दष्ट 
केकेयीने दृष षीनेके लयि उल्मुक दूये ववो माके स्तन कारडटे ॥ १७॥ हे 
महाराज ! भिह जिम्‌ प्रकार गायके बको उदा ठे जाताहै पैसेही तुमने मञ्च पू 
वतलाको दे वेक र दिया मञ्चके रसा वेप होताहे फि माताका स्तन काटने 
वाले पातकके वशो ककयीन वट पूर्वक यह्‌ कार्थं कियाहे केकेयी शूप सिहूनीने 
मेरे पुत्र वनको भेज दिये ॥ १८ ॥ हे महाराज ! रामचंद्र मरे इकलोते पुं 
परन्तु मेरे उस एकरौ पूर्मं मब शाका ज्ञान ओर वहत गुण एक हये अतएवं 
एसे पुत्रके अनायास्‌ वन्‌ जानमे मे किस प्रकार प्राण धारण कषम ॥ १९ ॥ 
अधिक याकू यदि अपने प्रिय पुत्र राम ओर महाबट्वान टक्ष्मणको न देखने 
पाडमी तो मेरा जीवन धारण करना किस कामका है ॥ २० ॥ अधिक कहनेसे 
अ्याहे जिस्‌ प्रकार मरीप्म कतमं प्रचंड मार्तण्ड परथ्वीकरो दग्ध कर देता पेसेरी पृक 
विरह की शोकानलठ मुञ्चे तणा रहीहे ॥ २३ ॥ 


द्यापं श्रीमद ° का आ० अयोध्याकौडे भाषायां त्रिचत्वारिशः सगेः॥४२॥ 
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धर्मशीला सुमित्राजी सव रानियोमें अष्ट कोशल्याजीको इस्‌ प्रकार विराप करते 
देखकर परमके समथन श्य हये क्चेनोसे धमे युक्तं वचन बोट ॥ ३ ॥ हे देवी ! 
तुम्हारे पुत्र राम पुराण पुरुष पृरुषोत्तम्‌ दँ आर वंह स्वभावसेही स्वगुण युक्तहं अत- 
एव उनके टिये दीन माक्से रोना आर यहं विटाप श्यो कसी हो ! ॥ २ ॥ ह 


आयं ! तुम्हरि पतर महावली स्यके फटने वाटे हें पिताजीका कचन पठनं करने 


१} 
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टीके छि हा वश्वान्‌ रामचद्र्जी राज्यं परित्याग करक वन्दाम हु 
\\ ३ } फ्टोकष्म जिमक़े करनेमे फ मिटनाह. मजनोके किय हय उम पमे 
जव करि रामचंद्रजीक्म स्वाभाविकं अनुरागेह्‌ त्व उन्कं लिय शोक करना किमी 
भति उचित नहीं है ॥४॥ किर खुक्ष्मणके छ्ियिभी शोच न कीजिये क्योकि उनम 
ध्ममे लगँ जो वडे भ्या पुरुषोत्तम श्रीराम चेद्रजीकी सेवा करनेकं लियं उनके 
दग बनको चछ गये दस्से रक्ष्मणजीको सव माति ठमरीहं क्योकि रक्ष्षमजी 
मुव प्राणियों पर्‌ दया रखतेहे ओर रमचदर्जी भटी भाति उनके शर स्वभावको 
जानने दस्मे दोनो चाताओमं प्रीति वहती रह्म ॥ ५॥ नित्य २ सुखभोम्‌ 
करने वाटी जानकी जीको यथपि वनमं दुःख मिरेगा परन्तु जव कि; वृह रामचं 
जके सेम वलको गदे तव उनको भी दुःख पनेकी शु संभावना नही ॥ ६ ! 
सयं टोकोका पान करनेवारे रमचंदजी तीन लोकम जो अपनी अनुपम्‌ कति 
स्वष्प पताका उडारहेँ कि पिताकी आज्ञाने राज्य छोड वनकों चलेगये. ज्या दस्मे 
मयम निष्ठा रखने इन्दियोके जीतने वले रामर्चद्रनीका गौरव भटी मति भ्रचारित्‌ 
द्री हयेगा ॥ ७ ॥ अधिक कटनेमे क्या तेज तापो फैछने वाटे सूरे भगवा 
भरी रामचद्रलीकी पवित्रता भर माहात्म्य जानकर उनकं ऊषर अपनी तीक्ष्ण किर 
णोंकी नाम्यं जनानेमें साहसी नक्ष हमे यहं यत्र पुरा विश्वासहे॥ ८ ॥ मवं कारमं 
सुखी उपजनि वाटी पवन वनम छट कर न्‌ अति मम॑ न अति ठंदी हो रामचदरजीकी 
मवा रवी रहैमी ॥ ९ ॥ रजनीप्रति चंद्रमा पाप रहित रामचंद्रो खया हश 
देख राति का मं पिताकौ समान छख दनेवाटी किरणें वषौकर्‌ उनके अगमं 
लिपिर आनन्दित करेगा ॥ १० ॥ फिर जिन भी रामचद्रजीकोा वह्लापिं विश्वामित्र 
जीने तिमिध्वजके पुज सुबाहु निशाचरके मरनके पीछे अनेकं दिव्याख दिये॥ ३३१ 
वही वीर कुर चूडामणि रपुराज रमचद्रजी अपनी मुनाभके वमे रक्चित हकर 
निभयहो परकीही समान वनम रहैमे ॥ जिनके शराघातस्‌ शच्रटाग रण 
व्थखमं सो जति उनकी आज्ञामं पृश्वी क्य न रहेमी! सव पृथ्वीका शासन करना 
तो उनके छ्यि एक सामान्य वाता ह ॥१२३ ॥ इ देवि ! मेने रामरचद्रमं जिस प्रकार 
एरीरकी सुन्दरता देखीहै, वेसेही उनमें शूरता ओर कल्याण भावभी देखा ओर 
(मे स्सा बोध दोताह कि वह जल्दी षनमे ठोटकर राज्य भार्‌ ग्रहण के 
केर रामचद्रजी सूयकेभमी सूय अधिके मी अभि, प्रभुकेभी प्रमु शोभाकीमी शोभा, 


1 ह य्‌ # | {कष्ड कमत 
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कौतिकेभी करि) आर प्षमाकीमी क्षमां । ३५ ॥ वृह देवताकेमी देवता ओर 
र्द प्राणियाके पराण रखने वार ! है ठेदि ' दह्‌ नगरम ण वनभ नह करहीभी रै 
उनम कां किसी प्रकारका दोष नहीं देख मकता॥ ९६॥फिर मुञ्चको यह्‌ भी विश्वः 
सहे कि पुरुषभेष् रामर्चद्रजी, पृथ्वी, जानकी ओर्‌ विजय टक्के साथ वहूर भयि 
राज पद प्र आरूढ होगे ॥ ३७ । अयोध्यां जितने आदमी सव रामचद्रलीको 
दनजाते दये देखकर रुदनं करतेथे ओर अबतक सव पर शोक छारहाहै ॥ ९८ ॥ 
डा छिसीके नजीते जाने योग्य हकरमी चीर कमन कारण करके उनको गद जरं 
साश्वा रक्ष्मीका रूप जानकीजीं उनके सेय गहं फिर उनके स्मि शोच स्या करना 
उनको भ्या द्रम ॥ ३९ ॥ रए धारण क्रिये दूये टक्ष्षणजी खङ्ग गीर द अ- 
रमी अनेक मांतिके हथियार ्यि उनके माथ गये फिर उनको फिस॒ वातकी कमी 
होगी; जो चापगा सो लक्ष्मण कगे ॥२०॥ हे देवि ! मे सत्यही सय कह रही 
कि तुम्‌ यहं फिर रामचद्रनीको वनवास खटः हुमा देखी म॑ सर्भक्षाखूं 
फ तुम शोक ओर मोहको एक कार द छोटदो ॥२३॥ हे अनिन्धिते ! तुम उदिति 
हुये कृलाधरकी नाई अपने पुत्र रामचद्र्जीको शीषही अपने चरणोमं प्रणाम्‌ ररा 
हआ देखोमी ! अव षवडाओं मत ॥ २२ ॥ तुम निश्वयही राज रष्ष्मीको प्राप 
अभिषेक पाये हुये अयोध्यामं जये रर्चद्रको देख आनन्दाश्रु वहाओभी ॥२३॥ ह 
देवि ! तुम शोक मत कये फिसी माति भी रामका अमम नही हो सकता;तुम्‌ सीना 
†र अनुज लक्ष्मण सहित रामच॑दर्जीको जल्दीही देखोगी ॥ २४ ॥ कहती तुम 
स्वं घवडाये हये अयोध्या वामिशेको समञ्चाना चाहिये प्रन्तु आश्वयेहं कि तुम्‌ 
स्थयही व्याक होगे, जी हो, अदं अकारण शोक प्रकाश करना तुमको उदित्‌ 
नही हे ॥५५॥ है देवि ! जव कि रमसे सव्य मार्ग चलने वाहे तुम्हर पुरे नब 
फिर तुम्हे शोक किम वातका. यदि दिचार करकं देखा जाय तो संसारमं रामच्‌- 
द्रकी समान कोट साधर पुर्प दष्ट नही सता ॥ ५६ ॥ जद छि तुम दखामी राम- 
=न्द्रजी वने छोरकर सुव युहदोके माथ तुम्हे प्रणाम कर रहे, तव मेष माटाकी 
समान तुम्हार नेमे अवश्यही आनन्दे आँसुओं वषा होगी अधिक्‌ 
क्या कं तम्हारे पुत्र श्रीरामचन्दरजी जल्दीमे अयोध्यापुरीमे छोर कोमट ओर मेरे 
हाथेमि तुम्हारे चरणोको दा्येगे ॥ २८ ॥ सवे सृहदोके संग प्रणाम्‌ कृर सामने 


यरे हरये पुत्रके उपर आनन्द आंसु पाह द्रसाओगी निर्‌ पकार वादग एर्वतोके 
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कपर जलधारा वति ॥२९॥आनन्द्‌ कृरनवाकी सुमिचाजी जो कि वचन बाखनमं 
चतुर ओर निन्दा रहितथीं दस प्रकारके मेतोषित वचनेमि कोशल्याजीको ममा बुह्या 
चुप होरहीं ॥२०॥ उससमय रक्ष्मणजीकी माता सुमिचाजीके यहे संतोष उनेवारे 
वचन्‌ सुनकर दशुरथकी पनी राममाता कोशल्याजी शोकं ओर दुःखमे शर कालीन 
विन परानीके वादरकी समान दीन्‌ हग ॥ ३१ ॥ 

इत्या श्रीमद ०्वा ° आदि ०अयोध्याकडि भाषायां चतुश्वतवारिशुः सगः ॥४४। 


[1 ॥ 
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पुरवासी गण रमचन्द्रजीस बहती शवैह करते थ दसी कारण वह भृत्यं पराक्रम्‌ 
महात्मा रामचन्द्र्जके पीठे > चठ गेय ॥ 3 ॥ ययपिं राजा दश्रथजी ती 
धुमनमार फिमी भति खरे भी परन्तु पुखासी सोमो किसी प्रकार रामचन्द्रजीके 
रथक पीठा नहीं छोड ॥ २ ॥ यशस्वी भगवान्‌ गुणवान्‌ रामचन्द्रजी पणैमा- 
सके चन्द्रमा समान सवही अयोध्यावामियके प्यारे थ ॥ ३॥ ययपिम॑त्री आदिक 
अमान्योने रामचन्द्रजीको सेर चर्नेके स्यि वारंवार कदहाथा, परन्तु रामचन्द्रजी 
उनकी बातपर ध्यान न देकर पिताका सत्य पानके छ्य वनको चटी मये ॥ 
|} £ ॥ रमचन्द्रजीने वन जानिके समय सबको एसी भिय हृषटिमे देखदिया माने 
नेवोद्वारा पानही कयि ठेते थे, ओर फिर अपने पुरी समान प्यारी दिस देखकरं 
प्रनामे कहा ॥ ५॥ कि, हे भजागण ! तुमसव जिभप्रकार हममे प्रसन्न रहकर 
जिस्‌ भाति आदर सत्कार कसते हो सो हमारा कहना मानकर भरतजीके प्रति हमसे 
अधिकं प्रीति ओर सन्मान प्रगट करना ॥ & ॥ केकेयी नन्दन भरतजी वहृतही 
पुशीषखै वह अवश्य तुम्हार हित करनेवठे आ जो तुम्हार प्याराहो एसा 
कायं करभ ॥ ७ ॥ भरतजी अवस्थामे तो वाटककी समान ह ¶र ज्ञान ठे 
दधो तुल्य दैः जा उनमें वल, वीर्यं बहा हमा ह वेमेही वह गुणवान भी ह 
अधिक कनेमे श्या है वृह भरतजी तुम्हारे सवके पान करता ओर राजा होनेके 
योग्य हँ अतएव उनके राजञ्यपर बेठनेमे तुम्हारी सव शकय धट जायेगी ॥ < ॥ 
वह युषराज सदी प्रकारसे सज्यपदकं योग्यं रजमं जो गुण कि, होने चाहिये 
भरतनजीमे मुञ्चमे भी अधिक वह सव गुण वर्नमानह; अतएव उनकी आ्ञामें गहना 


क भ क 


सुब तिमे तुमको उचितहे ॥९॥ मेरे वनजानेषर प्रहाराज पिताजीको किमी प्रका- 
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रका कृष्ट न पहुंच मो भेर हितके लि वसेह कायं तुम मब करना ॐ ॥ 3० 
जेमे २ रामचन्द्रजी उनको धर्मका उपदेश देते वेमे २ दी प्रजागण चाहत अकि, 
रामचन्द्रनी राजाहं तो अच्छे ॥३३॥ उस्‌ ममयं टक्ष्मणजी महित 
शरीरामचन्द्रजीन सदन करते हये दीन पुरवासिययको मानो अपनेमं खेच 
छ्य ॥ १२ ॥ उस समयक एक ज्ञान वृद्ध तपो वृद्ध ओर उमर 
मँभी वृद्ध बाह्मण छोग बदपके आजानेसे जिनका शिर क श्ह्यथा 
वह्‌ रामचन्द्रजीके षीठे २ हये ओर दूरसे यह वचन बोठे } १३ ॥ 
वह्‌ जल्दीमे चटकरभी बृापेके कारण वहत दूर न जा स्के ओर्‌ कहने रगे हे वग- 
गामी दिव्य्‌ जापिके घोडो ! तुम अव अगे मत वद्य, देखो हमारे कहनेमे रोः 
आ । तुमह अवश्यही अपने प्रमु रामचनद्रजीका हित करना चाहिये । 

जितने जीव मार हँ सनते पर॒बोडे स॒वसे अधिक सुनते अतएव त॒म हमारी 
प्राथनाको भुनो ओर आगे रथ ठेकर मृत बदो ॥ ३५॥ हम जानते कि तुम्हारे 
प्रु रामचन्द्रजीका हृदथ अत्यन्त सरल ओर निरमरुदैः विशेष्‌ करके यह दृद वत्‌ 
ओर वीरोको धका आश्रय क्रिये दूये अतएव तुम इनको वने न ठेजाकर 
पके भीतर टे देखो कमेही तुम इनको पुरे बाहर न टेजाना }॥ ३६ 
बे पुरुपोकी रोय २ यह वात्ता भवणकर रामचन्द्रजीको बडा दुःख हआ ओर व 
रथमे उतरकर पेद चलने ठे ॥ १७ ॥ वह्‌ बाह्मणोमे मिटनेके छियि मन्द २ 
चाटमे सीता ओर क्ष्मणजी समेत वनकी ओरको चे । सहज २ चने क] 
कारण यहथा कि ब्राह्मण छोगभी मेरे पाम्‌ चरे अविं ॥ १८ ॥ वह ब्राहमणो को 
पेद आति देखकर दयाके वश हये, ओर रथको थमादिया उस प्रमे आप॒ उततर 
पृडे वहू चाहते तो रथपर बेह शीघ्रतासे अगे बह जाते प्रन्त॒ उनका नाम्‌ तो दीन्‌ 
बन्धु है फिर वह केसे अगे बहते दसरीकारण बाह्मणोको विमुख न्‌ करसकरे॥ ३९ 
तब बाह्मण लोगोने प्राथना पणे होनेमे सन्देह जाना अ्यांकि अवभी रामचन्द्रजी 
षीरे २ चर्ही जातेथे) फिर सव व्राह्मण दुःखितहो रामचन्द्रजीमे कहने सगे । 
॥ २० ॥ हे राज कुमार ! तम वाह्मणोंके उपर सदा छपा किया करतेहे, इसी 
कारण हम सब बाह्मण तुम्हरे साथही चे आते, हमारे यज्ञकी सामगरीभी तुम्हारे 
पेटी परे आरहीहै आर बाह्मणाके ही कंधोपर रखी हृदं अरणि आदि अरिहा 
कामी सुमान आताह ॥ २१ ॥ शरदकरतुमे उदे हुये बादरोकी समान वाजपेय क्न 


गैः चोपाई-सोड सम भांति मोर हितकारी ¦ जनि रहँ भवार सखारी ॥ 
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केसे जो छत्र प्राप दूयेदे आर हमारे उपर ठ्य द्रे दह सव आप पीषटे २ 
लेहं ॥ २२ ॥ आपके एम्‌ कदं छ नहह मो परपके तापे जापको कृष्ट 
हेणा मो हृम इन गजपेय यज्ञमे प्राप्त हये छवद्रारा आपकी छाया करेगे | २ ६॥ 
स्मारी जो बुद्धि सदा देद्‌ मं्ानुसारही चटी हे वत्स ! वही वुद्धि भव्‌ तुम्हरे 
खय वनको भेजतेहं दमे साथ टे जाये ॥ २४ ॥ जो वेद्‌ हमारा एम धरते नो 
सदा हृदयमेहीं रहता, यदिमं आपके साथ वनको जा्यँ तो वही देद्‌ मंच हमारी 
सिियाके रती ष्की रक्षा करणा ओर बह सरर्तामे गृह्थीका कर्मं श्रिये सार्थेन 
॥ २५॥ अधिकं क्या कहँ जव कि हम वष्हरे साथं दन जानेको तैयार रीं, तब 
फिर वन्‌ जारनमं सेददृही क्यार ओर किसीमे सम्मति ठेनेकीमी आवश्यकता नही 
पंटि तुम हमारी वात अनुगामी करके मके भति न देख हमे छोडी जाभगि तब 

फर्‌ तुम्‌ किस प्रकार धमक मागं पर्‌ आष रह्‌ स॒कोगे ॥ २६ ॥ हे राम्‌ 
कख आके कुना नही चाहते हम हसकौ समान सफेद बार शिरपर शरण किये 
शिरिनवा तुमसे भाथा करते कि तुम नको न जाओ।॥ २७॥ ओरभी देखो करिजो 
सव बाह्मण तुम्हारे साथ २ आरहेह इनमेमे बहतेरोने यज्ञका अनष्टान्‌ आरम्म्‌ कि- 
याहु, है वत्स यादे तुम्‌ वनके जनेन लोरोगे तोन याक्निकं बाह्मणोका यत्न किमि 
प्कार्‌ परा हग ॥ २८ ॥ ओरी विचार करके देखो कि मंसारमं मव प्रकारके 
जवि तुम्हार वहत्य भाक्त करतें आर वह जीवमी तुम्हं वन जानेस निवारण कर्‌ 
हैट सो तुम दस वनम न जाकर अपने भक्तोको क्षेदष्ी दृष्टिमे देखो ॥ २९ ॥ 

म दृष्टि फैरकर देखो तो वहतं ऊंचे पेटोकी जड पृ्वीमें दवी हे इस कारण यह 
नृहौ चेर सुकेत) अतएव तुम्हारे साथ जानेमें असमथंहो वाय वेगमे जो इनकी ड- 
ल्या हिखती सो तुम्द वन जानको निवारण करर ॥ ३० ॥ खो ! देखो! 
पृह्‌ पशु पक्षी अपने २ भोजन आदिकं चिन्ताको छोड छोडकर केवट आपके दशं 
नके कामना किये एकच हये वृक्षापर बैठ फिर हम चेतन्योकी कदा चटाई 

। ६१ ॥ वाषण गण ऊचे सरमे सुदनकर दस्‌ भाति विलाप करते चटे आतेधे, 
के इतन रामचद्रजीने दखा कि तमसानदी आग मानो कऋह्मणों प छपा करके 
बहम रामधद्रजीका वन जाने रोका चाहृतं ॥ ३२ ॥ तव सुपंजजीने धके हय 
धटिका रथे छोड दिया) आर वह पाडे पश्वीएर लोरने ठे लोरयके षीटे षोडनिं 
पानी पिया जार तमसां निकः तृणादि चरने रगे ॥ ३३ ! 


ॐ 


दत्यास भमद्रा° आदिक °अयोध्याकडि भायां पचचतवारिशःस्गः ॥४५॥ 


&& 
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दरक पटे समचद्रजी मनोहर तमसा नदीके किनरेप्र बंदर सीताजी ओर 
दखते टये टक्ष्मणजीमे बोटे ॥ 3 ॥ मदथा! आजे वनवाम॒की यह एहटीही राति 
सो तुम्‌ अयोध्या पृररीकी याद्‌ करे कुट धरवडानामत जर जो कृ कन्द मृ 
फट मिट उनक¡ खाकर रतोष करना ॥ २ ॥ वस्म ! तम दखोना कि मगर 
पश्च मण अपने २ रसो आर मा्दोमं आक्रर इस मने वनम कृठ > कतर इस्से 
ठेस रात दोताह्‌ कि मानों हमारी यह्‌ दशा देख यह सव रोरहृह । आज 
हमर पिताजीकौ राजधानी अयोध्या नगरी नर नारियों महित यं च्छे आये 
टय हस सवके निःसन्देह सोचती होगी ॥ ४ ॥ पितिके, तम्र, हमार, भरत, 
ओर्‌ शशुदरफे इन क जनी व्यवहारमे भरना वहृतही वश होरदीहं ओर वहत गुण 
होनेके कारण प्रजा देन सवमे गीतिभी रखती ॥ ५ ॥ म्चे पिताजी आर माताके 
ल्ि वहृतही चिन्ता, मनने ते रेमा जान पडता कि वह मेरे ल्यि दिन गत रोये 
क्र अन्ध हो जागे ॥ ६ ॥ यथपि मुञ्चे य विश्वासे कि धरमात्मा मरतजो पिता 
मतक घमं अथं काम्‌ महित वचनोमे समन्नाते व्॒चाते र्टेगे, परन्त्‌ तोभी मनव्या- 
कुट होताह॥७॥ हे महाभुजावाटे ! भरतजीके शीट स्वभावोंका म्ण मृच्च बार 
आती भर दस कारणम मेँ फिा माताका भी कृ शोच नक्ष करता ॥ ८ ॥ 
मदटरया लक्ष्मण पुरूष सिंह त॒म तो हमारे संग चरे आये यह बहृतही अच्छा किया 
नही तो मीताकी रक्षा करनेके लिय हमे कोद ओर सहायक दढना पडता ॥ ९ ॥ 
हे छक्मण ! यथपि वनम अनेक प्रकारके कंद मर फरोकी कमी नहह. पएरन्त्‌ आ 
म जटी पीकर रात्रि बिता यह्‌ मेगी शच्छि ॥ १० ॥ रक्षपणजीको उपदेशं 
देकर पिर घुम्॑रनीमे बोरे ए है सुमत ! त्म मी मांति षो सेवा करना 
जिम किसी परकारकी कमर न हं ॥ ३३ ॥ अनन्तर सूयं भगवानके अम्ताचक 
पहाडकी चोदीपर विराजतेहीः सुम्॑रजी शे को वहुतसा दाना ओर फर आदि टे 
रामचद्रजीके पस्‌ अयि ॥ १२ ॥ फिर सुम॑जजीने सायक्राटकी न्ध्या दन्दनादि 
स॒मापकर ।र रात्रिक आई हृ देखं टक्ष्मण व राम्चद्रजी दोनों भाहयोकरे शयन 
कृरनेके स्यि स्थान्‌ वनाय सोरहे ॥ ३३ ॥ तमसाके किनारे पडे प्तौकी बनी- 
दरदं शस्या देखकर श्रीगमची टकष्मण व्‌ जानकीजीके स्य एस्‌ प्र बेटे ॥९४॥ 
रामचदरजीकौ द श्रीनानकी जीको भरमम थक्‌ धकाय्‌ देखकर लक्ष्यं जी सर्म 
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फे सहितं कथा वातोमे रामचदरजीके गण वखान करन द्भ ॥ ३५ ॥ तमनाक्र 
किन रक्ष्मण व्‌ समज बाता करते ओर जागते २ ही रात वीत गईं भर प्रतिः 
काठ हौ आया ॥१६॥ तमसनाके किनरे वहूत मायं चर रहीथी उसके क्ट थो 
दर्‌ पर र।मचद्रन व समाज सहित वृह रात्रि बिता ॥१७॥ तदनन्तर बहूतही डक 
शरीरामचंद्रजीने उठकर देखा कि सवर अयोध्या वासी पोरनीदमं अचेत परै, तव 
रामचेद्रजीनि शुम लक्षण युक्त टष््मणजीसे कहा ॥ १८ ॥ हे रक्षण ! देखो तो 
प्रजा छोग अपने घर वारका कृ ध्यान न्‌ करकं मुञ्च मे चित्त स्गये हये ह ओर 
पेठोके नीचे विना कुछ विये थककर सो गये हैँ ओर अव तक नहीं जामे॥१९॥ 
हुम वनको न जनि देकर घर छौ ठे चने हीकी इनक्षी वासना है, यदि दनक 
यह मनोरथं सिं न हमा तौ यह सव प्राण याग करलेमेमी विम्ब न करगे ॥२०॥ 
मो जबतक्‌ यह्‌ सब सोते रहँ तवतक हम सव रथपर्‌ चटकर यहांसे चटे चे फिर 
कु मय नहीं, क्योंकि तमस्नासे आगे कुछ इूरतक मागभ नहीं तव यह्‌ लोग आवेगे 
केसे ! ॥ २१ ॥ यह पुखासी गण मुञ्ञमे इतना अनुराग करते किं जव यह्‌ जाग 
ज्ये तव इनको छोडकर जाना कोई सहन बात नहीं है । ओर जब कि यह्‌ लोग 
जनेगे किं रामचन्द्र हुम धोखा देकर छोडना चाहते तव तौ यह कभी हमारासाथ 
न्‌ छोडेगे ओर न कमी सगे ॥२२॥ वरिचार करके देखनेभे प्रजाओका अपने उप्र 
जो दुःख पडा उस दुःखमे उनको वचानादी राज करमारोको उचिते, रस्से हमे 
अपने दुःखम दुःखी हये प्रनाका किसी प्रकार वनम टे जाना उचित नहीं है॥२३॥ 
तब टक्ष्मणजी साक्षात्‌ धमे तुल्य रामचंदर्जीमे बटे कि हे प्रान ! आपकी जो इच्छ 
हे उसके पाठन्‌ करनेमं मुञ्च किसी प्रकार की आपनि नहीं है, अतएव आप रथ प्र 
मवार हूजिये ॥२४॥ फिर रामचन्द्रजीने सुमंबम कहाकि हे सूत ! तुम शी रथ तयार 
कृरो मेँ यहांमे अभी वनको जागा ॥ २५॥ आनना पातेही बहुत शीघ्र सुम्‌- 
मजीने उत्तम घोडे जोत र्थको तैयार किया; ओर रामचन्द्रनीके पास हाथ जोडकर्‌ 
निषिदन किथा॥२६॥ हे महाबाहय ! रथि्ेमि भ्रष्ट आपके छ्य आयक शष्ठ स्थ तैयार 
कर्‌ दिया गया अव आप वहत शीर मीता ओर रक्मणजीके साथ दस प्र सवार 
हयो जादरये ॥२७॥ इतना सुन्तेही रामचन्द्रजी सव सामग्री सहित उम्‌ रथ प्र चे 
आर भर्वर पडती हूं तेज धार बा तमसा नदीक्‌ गर द्येगये ॥ २८ ॥ जव 
महावा रामचन्द्रजी तममाके णार्‌ गये तव कुछ दूरतो करील रेढा मेढा भयंकरं 
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रश्तामिला फिर पीछे २ ने उषटूत सुन्दर मार्ग उनको मिमय ॥ २९ ॥ तव 
रभचन्द्रजीने पुरवामियोके मोह ठेनेके द्यि सागथीमे कहा कि, हे स्मर ! तम 
अकेठ हमारा रथे उत्तर दिशाकी ओर्‌ चछाभा हम उत्ते ह ॥ ३० 
तुम मृहूनं भर तक अपि वेगम रथ चाओ आग किर छोटो तुम इस भकारमे 
कके चि मिटाकृर रथ हांको जिससे कोद हमा जानेका कमी वृ्ध॑त 
न जाने करि हम्‌ किथरको गये हं तुम सावधानीमे यह कायं करो ॥ ३१ ॥ 
सुमंचजीने रामचन्दरजीकी आज्ञा पाकर उनके कथनानुमार पठे उत्तर दिशामें 
र्थ छे जाकर फ़ छया ओर्‌ वहु समाचार यमचदरजीको जनापा ॥ ३२ ॥ 
जव सु्ंजरजी रथको छोरा कर छाये तब रघुकृटके बठनेवराठे श्रीरामचन्द्रजी 
ठक््मण जानक सहित उसुपर सवार हये, फिर जिम मागमे तपोवनको जाना होता 

मरी ओरको सुमंजरजीने घोडे चठाये ॥ ३३ ॥ दम प्रकार महारथी रामर्चन््रजी 
रथपर चटकं सारथी सहितं वनको जाते हए । जानेके समय मंगलार्थं केवर एक 
बारह जरा दूर रथ उत्तर दिशाको चलायाथा ॥ ३४ \ 


द्याषं शरीमद्रा° वा° आदि० अयोध्याकंडि भाषाया षटचत्वागिभिः ममः } ४६ ॥ 


सप्तचत्वारिंशः सगः ५७. 

दधुर रात्रि बीत कर जब सवेरा होगया तव सव प्रवासी रामचंदरजीके पिना 
शोकके मारे एसे विर विकाये कि. चेष्ठा रहित होकर गच्छित होगे ॥ 
उन पुरवामियोके दोनों नेमे अखंड अपुमे धार गिरने टमं । 
यद्यपि वहु सब उस्‌ समय दुःखित मनम मगंकौ ओरफो देख रहेथे परन्तु हाय 
फिर उनको रामचन्द्रजीके रथकी धृट दिखछष्र नही द । २ ॥ उन्‌ सवके मख 
मृदल शोककी कारिषसे ठकग्ये उस्‌ समय वह सव रामचन्द्रजीका नाम टे २ कर 
अति कृरणा सहित वाणी बोट्ने खगे ॥ ३ ॥ वृह सब वोटे कि, ठस भारी 
नीदकों धिक्कार है हम सव इसकीही मायामे ज्ञान रहित हकर सोगये जिससे कि 
महाबाहू चोड़ी छातीवारे रामचन्द्रजी अव हमं दष्ट नही आते, किसीने सच्‌ 
कहा ह ( मोषेसो खोवे जगेसो प्रवे) ॥ ४॥ रिरि हमसवजो सोयी गयेथे 
तो भी पहावाहू रामचन्द्रजी अपने सुव मक्तोको शोक सागरम इवाक्र तपस्वी मेष 
किये करिपर प्रकार वनको चे गये हा ! कैसी विपद आ । जो अपने ओर्‌ 
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९६ 


६ 
मिय पुचकी समान सदा लान पालनं किया करदे धे दह्‌ दयुवंभियोमे श्ष् 
ुगचन्द्रनी किम्‌ पकार हमको छोड वनवासी हये ॥ ६ ॥ अच्छानजा हृष मों 
हमा, यातौ आज पुपर हम सब म्र जरथगे, अथवा हिमारय पवेतप्र जो महा 
स्थान नामकं स्थान ह वह जाकर वफमं गल जार्यगे । वाततो हह कि, 
रामचन्दरजीके पिना हमे जीकर करनाही भ्याह १ ॥ ७॥ जोवहौनगये तौ 
यह जो सुखी रकटियं दध्र उधर हृत पडी हं दन्द वटोर चिता वना अधि दे 
रसम गिरकरमेगे ॥ ८ ॥ जव हम अयोध्या परीमं जार्यगे ओर वहके दह 
वासी जव रामचन्द्रजीका समाचार पगे त श्या उनमे हमं यह कगे कि, हम्‌ 
निन्दा रहित शििकहनेवाटे रामचन्द्रजीको वनम पचा अयि हं ॥ ९ ॥ जेव 
विना सयमचन्द्रजीके हम टोगोको अयोध्यावासी देखंगे तव तिश्वपही बाटक, जवान्‌ 
वदे, सिय सबही दुःखित हगि ॥ १० ॥ हमे तौ एक यही महा दुःख हकर, 
अयोध्या हम सव चे ती रामचन्द्रजीके साथी थे सो अब उनको गदाकर्‌ 
किम्‌ प्रकार अयोध्यां पवेश करे ॥ ११ ॥ वह सव पुरवासी हाथ उठाकर दुःखि- 
तुह विना बषडेकी मायके समान्‌ रसे दह ओर भी बहत मातिका विप्‌ कटाप्‌ 
करने टगे॥ १२॥ फिर रथके पहियोकी ठीक देखकर कु दूरतक्‌ चटे मी गये परन्तु 
जति > आगेको टीकका कुछ चिह्न न देख पडा फिर मब आओरभी अधिक दुःखितं 
टये ॥३१॥ किर उमी ठीकपर हे आये ओर उपाय रहित होकर वहीं रौर ओर 
र्ब यह्‌ कटने ठगे कि “ यह्‌ स्या वात ह? हम दस समयं स्यार ! दमारा 

भाग्यही बुरा है † ॥३९॥ किर दधर्‌ उधर बहुत चरने फिरनमे हूत धक्‌ 
गये ओर उत्साह रहित होकर अछताते पछताते व दुःख करते सबन अयोध्याका 
मां छिया ॥ ३५ ॥ उन्होने राजधानी अयोध्यापुरीमें आकर देखा फि, वहां 
मवही कोदं रामवन्द्रजीके पिरह दीनहो शोक्से व्याकृ द्ये आंसू दहा 
रहै हं ॥१६॥ जसे दिना चन्द्रमके आकाश पिना जले सागर शाभाहीन 
होता ह मेही जब गरुड किमी मरोवरमे कोटं सपं पकडे उस्‌ समय उस्‌ तारकी 
जो दशा होजाती हे वेसेही रामचन्द्रे षिन अयोध्यानगरी शोभाहीन हो 
रहीथी ॥ १७ ॥ रामवदरनीक विरहं अयोध्याजी निरानन्दं आर शी रहित 
होगई ॥ १८ ॥ उस समय दुःखके मारे पवी वाषरेमे हो रहेथे उस समय भव्यक् 
दृतं भी किसीको अपने प्रायेका न्नान्‌ न था । यदपि पुरवापरी गमचन्द्रजीके 
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व्याक अवि कष्टम नेसे भ पुर षरा छार य तथापि उन्‌ सृबका उभ्‌ 
समय वह्‌ जान्‌ नही था कि, कनः षर्‌ अना आर कोन पराया ह ङिमीने २ 
जाना कि, कोन किमुङे षयं चामरा | ३२}; 

भीमद्रा° वा° आदि° अयाध्याकडि भाषायां ममदलार्थिः सर्गः ४}; 


अष्टचत्वारिंशः सगः ४८. 

यशि पुरवासि्ोने बहूतही क्टमे नगरमे प्रवेश ता क्रियः परन्तु उनका मुख मेडल 
पीटा पड गहाथा आर वह शोकम पीडित मी वहत हो रह थ सवही मनेक 
इच्छाक्रियेथआररोरहंथे॥ 3) रामचन्द्रजीकाजो वन प्रढायक्र अयि 
तो दरम शोककरे कारण रेमे होगये मानों इनकं प्राण निक्रखाही चाहते है सुख अर 
शान्तिक तौ उनकफै हृदयम उस समय नामृमी नहीथा ॥ २ ॥ स्षेपुर 
वासौ छोटकर्‌ अपने अपने गृहम गये ओर पृत्र करत बन्धु बान्धव महित 
मिरकेर स्दन करने खे ॥ २ ॥ उन्क्र सव साधन आर हषं लोप गये, बनिये 
अयोभ्या पुरीम अपनी २ दृकानें नहीं खोटीं व्यापारकौ सामभियोंको सबने 
छोड दिया सब गृहुस्थोने रसोदयां न चष्ट सव मृ प्यास वठरहं ॥ ४ ॥ 
खों हृदं चीजके मिटे अथवा वहूत मारा धन पाकरभी किमीको आनंद नही 
होता. अधिक कया ऊहे जिनके पहटोखके पतर हये उन मताओं को भी तो आनंद 
नहीं हृञा ॥ ५ ॥ पुरकी नारियं अपने २ स्वामिको आया हआ देखकर रोते 
रोते उनको कये वचन कहकर उनको दुःखित करने रमी, जेमे महावत अकृशमे 
हाथीको पीडित केरा हे ॥ ६ ॥ वह च्िये बोटीं कि, जिन्हने रमचन्द्रजीक 
मुख चन्द्र नहीं निहार पाथा उन्दँ पर, श्री, धन) पुव, ओर सुखमे प्रयोजन अया 
ह॥ ७ ॥ यास्तव मं टक्ष्मण ओर्‌ जानकी जी सत्पुरुषं ओर सृती ऊहटनेके 
य्य हे, ्योकषि वह्‌ रामचन्द्रजीकी मेवा शुश्रुषा करके छिपे उनके साथ उनको 
मये है ॥ ८ ॥ रामचन्द्र जी जिम मार्ममे होकर जाये वहांकी नदी ओर सरोवर 
स॒ब ही पन्य॒ होगे क्योकि रामचन्द्र जी उनमें शान व आचमन करेगे ॥ ९॥ 
बृडे वन अपने छोरे २ रमणीक वनेसि व, नदियां अपने सोतोमे व पव॑त अपने 
कैगरोसे रामचन्द्रजी को सुखदेगे ॥३०॥ कानन (वन) या पवेत जक म्र 
श्रीरामचन्द्रनी जार्येमे, वह्‌ सव उनको अपना प्यारा हूना जान आदर सन्मान 
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कृन्‌ २ कसर नहीं करगे ॥ ३३ ॥ रमचन्द्रजी जदं जा्यमे वही देखगे कि, पृं 
प्र चित्र विदित फट ठम रहे है मेजरियां शोभायमान ह ओर उनके उप्र भवर 
गजार कृर रहै हं ॥ ३२ ॥ जब रामचन्द्रजी किसी पवत पर जाति हयं तव वहू 

चाहे उस कतुम्‌ उत्तम फट एूटनका समय न्‌ हो वह्‌ पवेत अकाट्म म सपन 


५ 


उपर टगे हये पेरेकि द्वारा उनकी पुनद करेगे ॥ ३३ ॥ आओंर सब पहा विषिध 
मातिकि ज्लरनोको दिखाते दये ओर स्वच्छ जठ देकर रामचन्द्र जीको सुखी करगे 
॥ ३५ ॥ वृक्ष मब पर्वतोके आगे खे हये समको आराम देगे अधिक्‌ क्या क 
जह रामचन्द्रजी रगे वहं उर अथवा हारकी कु संभावना नही ॥ ३५॥ दश 
रथातमज शर वृह महाबाहु रामचन्द्रनी अभी बहत दूर नहीं गये हग वस्‌ इस्‌ 
सुमय हम रामचन्द्र जीके साथ वनको जारयैगी ॥ ३६ ॥ अधिक क्या कर हम्‌ 
उन्हीं महातमा रामचन्द्र जीकी पग छायामे सुखमे बैठनेका अभिराष्‌ करती दै. वह 
सवके स्वामी भर प्रमगतिके दने बारे है ॥ १७ ॥ हम सव महारानी सुखदानी 
जानकी जीके चरणौ की सेवा करेगी, आर्‌ तुमं सव महात्मा रामचन्द्र जीकी सेवामं 
गे रहना । प्री धियं दःखित मनमे अपने २ स्वामियोंमे इस प्रकारके वचन्‌ 
कहती हृदं ॥३८॥ वह आर भी कहने टगीं कि, वनमे रघुनायकजी मव भातिसे 
तुम्हारा योगक्षेम करेगे आर श्री सीतानी हमाय योगक्षेम अथौत्‌ भगणपोषण 
कृरन्‌ मेँ यत्न करती रहमी ॥ ३९ ॥ विचार करके देखो कि, जहां सुख नहीं 
केवट दुःखही दुःख है जह मन नहीं रमता ओर जहां वित्कुरु उदामी ह रेसे 
परमं रहने का कया प्रयोजन हे ! ॥ २० ॥ कैकेथी के राज्यम अधर्महा ओर 
य्‌ राज्य बिना माके समान ह तव धन ओर पुत्ादिककी वात त दूर रहै 

मार जीवन धारण करनेम्‌ भी क्या प्रयोजन हे ॥ २१ ॥ धन, संपति व राज्यकर 
राकस जिप्न श्वाने महनही पृत्र सूपी रलक्ा याग क्रिया वह्‌ कठ कठकिनीं 


केकया जर्‌ [कका छज्ज करन्‌ यह्‌ सबकोयाग करणी ओर हम क्या 


यह्‌ सव कृर्का महार करेगी ॥ २२॥ हम अपने पत्रोकी शपथ 

करके कहती ह कि, जवतक कैकेयी जीती रहैमी हम्‌ प्राण रहते इसके 

राज्यम न्‌ रहगी चाहे यह हमारा परानमी करे तोभी हममे यहां न रहा जायगा 
५३ ॥ जप्त खान न्‌ करनवाटी फकेयीने महीपार महाराज दशरथजीके 


-कार पजक दन्‌ पृठाया उस्‌ दृष्ट आचरण करनेवाटी अधर्मिनी केयीके राज्यम 
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गह कर्‌ कौन दुख भोग ङी आशा करेगा ॥ २४ ५ अवसे इस्‌ राज्यम बहृतही 
उपद्रव हुम के, वृ दरम्‌ राज्या स्वामीमी कदन हग योग) यत्न ठोपहो 
जर्यैमे हम समक्षं किः इस केकेयी ही स सवक्का नाश लेगा ॥ २५॥ 
रामचन्द्रजी जब कि, वनको चे गेहे तव मृह्यगाज रद्द ली कसते आर्‌ जव 
कि, महाराज दशुरथजीही न रहे तब उनके रपट यह्‌ राव्य अवध्यहीटोपहो 
जायया ॥ २६ ॥ अब्‌ हमरे सुब सकत जति रह हम मव ची परूषक साध शिखा 
ओंप्र धिष्‌ पीसकर उसको पीकर मर जार्येमी अथवा रामचन्दली जह गये ह वहां 
अधवा जहां कि, केकेयी का कोद नामभी न लेता होगा रसे दूर देशम चटी नर्भि 
गी ॥ २७ ॥ हमं मी माति विदितंह कि, रामचन्द्रजी दिना दोपे इनको भेजे 
यये, अतएव इस समय हम सव भरत जी हाथ सोप लेसे कि कमे 
हाथमं गायको सपि दिया जाय ॥ २८ ॥ अहो ! स्या क पणे चन्दरमाकी समान 
रामचन्दरजी वृह श्याम्‌ वणं शृबर्ंका नाभ कृरनेवाठे कम उरक सुमान जिनके 
नेत्र वाहे जिनकी दरश्नों तक ठरकती हृं दानीं सलि जिनकी गंभीर वनी, 
टक्ष्मणके बडे भां ॥ २९ ॥ सवे प्रथम्‌ मधुर बोटन गाठ, सव्यवादी, महावट- 
वान्‌ सर स्वभाव सव टाकको चन्द्रमाके समान्‌ प्रियदशेन ॥ ३० ॥ कही पुरुष्‌- 
शाद मतवाठे हाधीकी समान विक्रम करनेवाट महारथी महावनम्‌ फिरते हये वह कि 
स्थानोको सुशोभित करेगे ॥ ३३ ॥ म्यक समय मत्युके भयमे जीव जिम्‌ भकार 
व्याकर होताह वेमेही नगरकी नां दुःखित ओर संतापित मनसे रामचन्द्रजीके 
ट्य विलप करने ठगी ॥३२॥ दस्‌ प्रकार जव कि. नाग्यिं सो रहीं तब उनका 
रोना करुणामय था कि, सूयं भगवान्‌ उसको महन न करकं दिद गय आर राति 
हो आष्ट ॥ ३३ ॥ दस ममयं फिर नगरं हमकी अभि जहती हृदं नहीं दिखाई 
दी शाकी च्च ओर पटना एक साथ वन्द्‌ होगया माना अंधकार चार दिशा- 
ओको निकट गया एसी नगरी होणटं ।॥ ३४ ॥ बनियाने सव वनि व्यापार 
केरना छोड दिया सबही निराश ओर आश्रयहीन होगये जिस्‌ भांति ताररोमे हीन 
आकाश शोभा नहीं पताह वही गति उस समय अयोध्या पुरीकी हद ॥ ३५ ॥ 
रामचन्द्रनी अयोध्या जीकी नारयोके उनके गभजात पुत्रे मी अधिक प्यारे थे 
लेमे कोई अपने भाष व बेटेके निकठ जनेमे व्यार हो रोया करताहै वेसेही 
नगरीकी नायं इम्‌ प्रकार दीन्‌ हो रोने ठगी॥ २६॥ दस्‌ प्रकार एक्‌ २कृरके नाच; 


( ३०४ ) वात्मीकीयरमायण-भाष ) १९४ 
आत, अं उन्म मकही रमचदजीके विना अयोध्या पुरीम चट्‌ होगे कम्‌ 


मनमे ह्यना तामभी नकं रह देश भस्मं व्यव्हरी कम्तुंका खगीदना ३ेचन्‌ः 
युव ठेढ लमः इम्‌ प्रकार अयोध्या प्री जर रहित सबुद्रकी ममान उना 
+ }} ३\७ }) 


ट्या अषद्रा ग्व आदि गययेध्याकाटे मायायां अष्चतारिंशः नमः ॥ ४८) 


एकोनपश्चाशः सगः ४९ 

अब दृध पुरुषमिह रामचद्रजी पितिाजीके वचनोका स्मरण करते हय उम्‌ रजके 
बीतत्‌ २ बहतही दर निकर गये ॥ १ ॥ मार्गमे बनाय भोर हेगया तव रामच 
द्रजीने उतर कर मध्योपासन किया) आर सन्ध्या वन्दनादि करके फिर सथ हकः 
गयु || २ ॥ गावो भिवन प्र खेतीके स्यि जत्य खत शोभा प्रहर इम 
प्रार्‌ वटून मर याम ओर ठे फले दूये घन्‌ सब देखते दिखाते हये रामचद्रनी 
चछजान रमे ॥३॥ टम्‌ समथ रमचंद्रजीका रथ बडे वेगम जाताथा परन्तु अनेकं 
परकारकी शोभा नयन मोचर हेनेमे आरोहण कायोको स्थका वेग जान नरी षडा 
उन्न जति २ भ्ामवामी मनुष्यांके मुखे दम प्रकार वात सुनी किं) कामके वश्‌ 

टये गजा दशग्थको पिक्रारह ॥ ४॥ हाय ! परपिनी केकेयीका स्वभाव केसा तीख 
[र उमका व्यक्हार कितना ऋरहं ! कि, उसने सहजही दस प्रकारके तीक्ष्ण निन्द्‌- 
नीय कायंको कर शाखा ॥ ५ ॥ हाय ! कैकेयीने धमकी मर्यादाको नावकर महा- 
राज टशरथजीके एसे) गुणवान दयानिधानः धरमेवान इन्दरियोके जीतनेवटे पुत्रको 
वन्‌ प्राया ॥ ६} रा जान होता फि) महाराज दशर्थजी पुम कु सह्‌ नदी 
करते, ज एमा नहीं होता त रेमे परजके प्रसन्न केरनेवाटे पापरहित प्यारे एत 
रमचदरनीका वनम क्यों भजते !॥ ७ ॥ कोशटेश्वर श्रीरामचदरजी भ्ामवा्ी 
मनुष्यकं! एम वाते श्रवण करते हुये कोशरदेशकी सवम षीठेकी हद्‌ पर पूवि 
॥ < ॥ फिर चरते २ निर्मक जरसे भरी हुई वेदति नामक नर्दकि गार उद्र 
गये वहामि दक्षिण दिशाकी आरो चे ॥ ९ ॥ जाते २ शीतठ व निट जख 
वाहिनी सागर गामिनी गोमती नदीको बहते हे देखा इम नदीकी खाद बहून 
गाये चर रथी ॥ १० ॥ शीघ्रगामी घोडे जिपमे जुते हये रेमे रथयर ॐ दये 
दोहाम्‌ दगमहित नेम र, कगे करन नर नारि मोग सुव बहु मारित, दे सवन त्िमारि॥ २४ 
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गोमती नदीक पार्‌ हो हस व सोर शोर शब्दायमानं स्यन्दिका नदी उतर मय्‌ 
॥३१॥ प्राचीन समयम महाराज मनुजीने ज देश दश्वा राजाकी राजधानी बन्‌ङ्के 
स्यि दियाथा भीरमचद्रजी सीताजीको वह दिखानेटगे कि, देखो इमम अनेक 
प्रकारे धनधान्ययुक्त देश हं ॥ ३२॥ उसके पीठे पुरुपत्रष्ठ श्रीरामचन्द्रजी 
सुमंत्रजीमे मत हेमकौ वाणीके स्वरक्ी समान वार २ कहने ठगे ॥ १३ ॥ कि, 
देशको लौटकर ओर पिता मातासे मिखकर कव फिर सुरयूके किनरिवाठे फटे फले 
हुए वनम शिकार खेदटगा ॥ १४ ॥ यपि शिकार खेरना मुञ्चे बूत अच्छा नही 
लगता परन्तु राजाछोग जो दमे अच्छा कहते है इम कारण मेँ भी दसको बुरा नहीं 
समश्च सकता आर सरयुके तट खेटना चाहता हं ॥ १५ ॥ दस लोकम रीति चटी 
आ है फि, वहा राजिं छग अपनी प्रस्नताके छ्यि वनम शिकार खेडा करते ह 
दमीमि सव परारी नृपति चेरते चले आये ह ॥ ३६ ॥ महाराजाधिराज धीराम- 
चन्द्री जे जो आशय देखते उमी भयोजनक्रा मधुरालाप सुंभजीमे करते हए 
मागमे चे जान ठे ॥ ३४७} 


थ ५ 


इत्या श्रीमद्रा का० आदि० अयोध्याकडि भाषायां एकोनपंचाशः सगः ॥४९॥ 


पंयाशः सगः ५०. 

अनन्तर बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने वडी छम्बी चौढी मनोहर अयोध्याजीकी 
ओर षटि फेर हाथ जोढकर कहा ॥ ३१ ॥ हे राजधानी ! तुम रुषंशियों करक 
सदासे पाठी हो मे तुमसे पराथैना करता हूं कि, तुम ओर्‌ तुम्हरि भीतर जितने 
देवता वसते हैँ वह सबही मेरे उप्र कषा करे ॥ २ ॥ मे वनम १४ वष दस ओरं 
पिताजीके सत्य दचनोका पाटन छर उने उकणहेषर पिता माता सहित एकत 
हय फिर तुम्हरे दकेन ककगा ॥ ३ ॥ इतना अयोध्यापुरीसे कह फिर अस्णनयन्‌ 
भरीरामयचन्द्रनी असिं उव उवाय दाही भुजा उठाकर भ॒व देशनिवासियोमे बोढे 
॥ ४ ॥ हे देशके निषासियो ! तुष सवने हमरे प्रति जो दथा ओर्‌ सन्मान करना 
चाहिये उर्के करनेमं कसर नहीं की, अतएव दस समयं ओर अपिक भम्‌ पनेकी 
आवश्यकता नहीं, दस कारण तुम सव रोटजाओ ओर हमभी अपना कायै साधन 
करनक्रे छि जति हँ ॥ ५॥ राभचन्द्रनीने जव देशनिषाियांसे एेसा कहा 
तव यह्‌ उनको प्रणाम्‌ ओर्‌ प्रदक्षिणा करक घरको जाने रगे ओर बीच २ मे उनको 

२० 


(३०६) वाल्मीकीयरामायण-भाषा । १५६ 


देखने च्वि डे हे जेथे ओर रुदन के घोर विप केरे जातेथे ॥ ६॥ 
जतपदवासी रामचन्द्जीको देखकर तृप्र नहीं हृए थे इसल्यि खडेही होरहे ओर 
रागच॑दरजी इतने आमे बढगये ओर दनको दिखादं नहीं दियि जिम भकार सूथ॑नारा- 
यृण छिप जनिम नहीं देख पठते ॥ ७ ॥ रामचद्रजीने रथप्र जाते देखा कि) वह 
अनेक प्रकारके स्थान धन धान्ये प्ररिपुणे है ओर वहतं सारे रोगोकौ वहां वस्ती 
स्थानेपर मादवालके ` पूजनीय पेड देव मदिर वृक्ष ओर यक्ञस्तंम सबही शोभा 
दिस्तार करर ॥ ८ ॥ वहि सबही बाग आवक पेडोमे परिपृणं बडे २ ताराव 
नि्ढ जरे शोभित हो रदे थे सब मनुष्य प्रस ओर हट कटे ओर स्थान २ 
प्र गोओके सुण्डके दंड अपूर्वं शोभा दिस्तार कर रहे ॥ ९ ॥ यह्‌ स्व स्थान्‌ 
राजा्ओकसे रक्षित वह सवष जगह वेद ध्वनि होरही. पृरुषशरे् श्रीरामचन्द्रजी 
रथपर चे यह सब देखते भाले कोश देशी सीमाके पार हए ॥ १० ॥ 
किर वीद २ दूसरे राजाओके राज्य देखे वह सव राजा दशरथजीको कर देतेथे 
इन सब स्थानम बडे २ मामं ओर यह सव बडेही शोमा युक्ते, रामचन्द्रजीने 
इनको भ देखा ॥११ ॥ यहीपर शीराचन्द्रजीने मिपथगामिनी गेगाजीको देखा 
करि, उनका ज शिवारमे रहित शीत ओर्‌ पवित्र कषि गण्‌ उनके फिनरे बेटे सेवा 
कर रहे ॥ ३२ ॥ इसके थेडेही दूर वहत पारे शमापृणं वहूिध आश्रम देखे 
जिनके कृणण्डमं स्वगेसे आय २ अप्म्रायं प्रसननतामे स्नान करतीर्थी ॥१३॥ देता 
दानय ओर किन्नर गणने गंगाजीका आश्रय प्रहण फियाहै ब नाग ओर गन्धर्वौ 
छरी द्वियो कणे सदा गेगाजी सेवित हे र्हींथ ॥ १४ ॥ जिनके निकर्टी देवता 
गगोके कडा करके स्थान ओर कीडापवैत दोनों करना पर थे देवतांकी 
एृटवाचिये दोना ओर विराजमानथीं देवता ओके निमित्त आकाशम जिन मँगा- 
जीकौ पार चटी गही उनेकं पका कमर उसमे फर र्हेथे ॥ १५ ॥ गँमा- 


जी किसी स्थानपर्‌ जो चदान. पानी टकराताथा वही मानां उनका भीषण दद्राथा 
कह फेना जरके उपर विराज रहाथा वही मानों उनका सनाथा कतो वेणीकी 
समान अतिवेग प्रबाहू वहता क नाना परकारपे कुडोमं वर पड रेथे ॥ १६ ॥ 
कोद तो स्थान स्थिर ओर गहराथा ओर व जलका बडाही वेगथा किसी स्थानम 
धष्टकं बननेका शब्द्‌ कोको आनन्द देनवाठाथा ओर कीं वही शोर पोर भयं 
कर्‌ सुना देता ॥ १७ ॥ कृ देवतागगर जठदरिहार कर रहेथे कोई २ स्थान 
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निमेर सिं हुये कमलम शोभायमानथे किसी जगृहे रेतेके बडे २ टेर ठग रहेथे 
व्‌ कहीं करार बरावर जठ वहता व कक्ष वाका चमकर्तीथी ॥ १८ ॥ हस, 


क के, = किण = क 


सारस बोठ रहेथे, चकथी चका शिनारेषर वै मन्द २ बोरतेथे जिरफे तरे सदा 
मृतदषेदटी पक्षी कृक्ते ॥ ३९ ॥ कीं २ किनारोौपर पेडंकी कतारकी कतार 
ट्मीधी द कहीं चिषे हये करमर शोभायमाने कीं कमर्के दनक 
दन्‌ ल्म रथे ॥ २० ॥ की २ तोष्य चिर रहेथे व कृष उनकी 
कृमरिनियं ही शोमित होरहीथीं अनेक प्रकारके पएष्पाके प्रागे गगाजीका जङ्‌ 
सुगन्धित हेरहयथा कह न दहूत जोरसे न धीरेमे सम भावरेही वहतीर्थी ५२१॥ 
इस पापकी नाश करनेवाटी नदीका ज बहृतही निक था हही मलिनताका 
नाम भी नथा । निम मणिके समान चमकता था दिग्गज ( दिशां हाथी ) 
वनके हाथी ओर भामेकि पाटे हये हाथी) दस जलम कडा कर रहे ॥ २२ ॥ 
मुरराज इन्द्रका ठेरावत हाथी ओर देवताञकिमी हाथी यहापर आकर गर्जन करते 
व त्टङ़े काननें सौरभी अनेक प्रकारके जीव्‌ बोढा फरते इन सब बाते गेगा- 
जीकी रेकी शोभा होरहीथी जसे सव गहने कपडे पहरनेसे सती श्रीक शोभा 
होतीहै ॥ २३ ॥ गंगाजीके किनारे अनेक भरकारफे पेड बेटे ओर पव आदिकोसे 
फठ्‌ पुष्पे छा रहेथे इस कारण बहत ठके ओर गहरे सव पापका नाश करने- 
वाटी गेगाजी श्रीवामनषूपी विष्णुजीके चरणसे निकटीथीं ॥ २४॥ निनमेँ अनेक 
प्रकारके जर्कपि, नाके, मगर, मच्छ, सु्पादिं जीव रहते जो कि) भीमहादेवजीकी 
जराम निकट तेजमे समुद्रे संमिलिति हृदं ह ॥ २५ ॥ दसीसे समुद्रकी घरी हू 
व्‌ अनेक प्रकारके सारस, कोच आदि जीव जहां बोरुतेथे रेसी शीग॑गाजीके निकरः 
रामचन्द्रजी पचे जहि थोडीहीः दुर भंगेर पुर था ॥२६॥ तव कमरुटोचन शरी- 
रामचन्द्रजी तस्गोपर तरंगे जिनं उदरी एसी शीगंगाजीके किनारे “भज हम यहीं 
रहैगे ” यह वात सुमं्रजीसे कहते हृए ॥ २७ ॥ रामचद्रजी सुमं्रसे यही बोठे 
कि, थोडी दूरपर प्रते ओर एमे शोमायमान जो दंगुदीका वृक्ष ह इसमें 
वहत फूठ फठ रहँ आज इसकी छायाम निवास करनेकी मेरी इच्छा ॥२८॥ 
मँ देखताहूं छि, देव, दानवे, गंधर्व, यक्ष, प्न्नग ओर्‌ पक्षिगण इ नर्दीके जटख्को 
पूवि जानकर सदा इन गगाजीकी सेवा कसते ॥२९॥ रामचन्द्रजीकी यह दत्तौ 
भरवृणकर सुमंच व टक्ष्मणजीने कहा कि) बहत अच्छ ओर रथमी इसी समय दंगुदी 
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क्फ निकट छायागया अओ राम द्‌ सीता रक्षण सित रथपरमे उतर ॥३०॥ 
के दष्वाकुनंदन भाता रक्षण ओर जानकीजीं रथम उतरकर उस ईगुदी डक 
मैयिको चरे ॥ २१ ॥ दुमं्रजी रथमे नीचे उतरकर उत्तमं षोड रथमे छोड 
कृर पेढकी छायाम खडे हए रामचंद्रजीके निकट हाथ जोडकर खडे हूए ॥ ३२ ॥ 
उस समथ उस्‌ देशम रामचेद्रजीका प्राणतुत्य प्रिय सुखा निषाद जातिका वद्वातर 
जोष्षि “स्थपति कहकर षिश्यातथा रसा मुह नामक एक सजा वसताथा ॥३३॥ 
जय उस्ने सुना कि, पृरुषह रामचदरनी मेरे राज्यम आये तव वृद्ध मंत्री 
ओर जातिके छोगेको साथ लेकर रमर्चद्रजीके पास आया ॥ ३४ ॥ निषादोके 
राजाको दूरसे आतेहये देखकर सेहे मारे रामचद्रजी टक्षमणको संग लेकर कुठ 
दूर आगे वटके उसमे मिरे ॥ ३५ ॥ रामचंद्रजीकी एषी अवस्थः देष दुःखितो 
गह भेर करनेसे अयनेको छतां मान विनीत मवमे रामचद्रजीपे बोला कि) है महा- 
राज रमचद्रनी ! अयेोध्याजीकी समान यह्‌ राज्यभी आपहीकाह. आज्ञा दीजिये 
कि, आपका कौनसा प्रिय काये करना होगा ॥३६॥ हे महावाह ! एमे रिय पाहुने 
किसके यहं आति यह कहकर गृहने अरग २ गुणवाटे अनेक प्रकारके अच व्यञ्जन्‌ 
॥ २७॥ ओर अधोदिक देनेकी सव सामग्री शीघ वहां मंगवाकर रामचंद्रनीमे कह 
हे महाबाहा । आपका आना मंगलकारी से यह सव पृथ्वी आहीकी ह ॥३८॥ हम 
सुव आपके नोकृर चाकरं आप हमारे राजा है अव अप दम्‌ राज्यको ठेकर पाटनं 
कजिये आपके लिमि यह्‌ स खनेषीनेके पदां उपस्थित ह। ३९॥ शयन्‌ करनेकेषियि 
अच्छि २ परठेगव विस्तर ओर आपके रथमे सुते हृए घोडे खनको घास दान्‌ इत्यादि 
लाया गाह जव गुहू दसपकार कहा त्व रामचन्दरजी बोरे \ ४० ॥ जोकि आपने 
पेदु आकर इतना षह मुञचसे किया तव सव भातिसि मेरा आदर सन्मान होगया 
ओर्‌ मँ तुमसे वहृतही ्सत्रहूं ॥ ४१ ॥ फिर रमचदरनी साधृ्की भेग्नेवाटी 
मुजाअपि गुहको रुपरायकर्‌ बे कि) हे गुह ! हमारा भाग्य प्रसन्न दीखता, जिस्स 
कि तुमं बनधु बान्धवो सहित अरोग देखते \\ ४२ ॥ तुम्हार राज्यम! वनम 
मवम ओर सवी नगरम कुशङतोहै ! तुम पीतिके सहित भरे छि यह जो 
कुछ पदां छयेहयो ॥ ४३ ॥ इन सको मे स्वीकार करताहूं परन्तु इनको प्रहण 
क्के अपने कारय नदीं टा सकता । पो हम इम समय पृट फट सानेषाठे 
ओर कुश्‌ चीर मृगचभ धारण किँ ॥ ४४ ॥ इसमे हमेभी वनम रहनेवाठे 
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ओर्‌ तपखियोकी समान रमो हाँ बोडे खनको जो चीज क्तु ख्येहये 
दही देनाओ ओर किरी वस्तुसे हमारा प्रकोजन नहीं ॥ ४५ ॥ आपकी 
दीष उतनीही वस्तुञमे भटी भाति हमारी पजा हयो जायगी श्यो यह्‌ घोडे 
हमारे पिता महाराज दशरथजीको अव्वन्तही पियेहं ॥ ४६ ॥ इनको जब 
अच्छी तरह भोजन मिढा तव जानो हृमाराही भटी भति आदर सत्कार होगया 
तब मुहन अपने नाकरोमि कहा कि, षोडोको तम लोग जल्दी षाम्‌ दाना 
ओर्‌ पनिकी दस्मो ॥ ४७ ॥ यह गुहे वचन्‌ सुन वे नौकर चाकर सव सामग, 
जल्दीमे ठि तद राम्चद्रजी वद उतार बापकाटकी संध्योषासन कसनेखमे ॥४८॥ 
जो गेगाजीका जल कि, रक्ष्मणजी अपने ह्यथ भरर ठयेथे केवट वही पीकर 
रामच॑द्रनी प्रभ्वी पर टेर रहे ओर टक्ष्मणजीने उनके चरण प्रखर ॥ ४९ ॥ फिर 
टक्ष्मणजीने जानकीजीके चरण पखारे ओर तब ॒शीरामर्चद्रनी जानकीजीके साथ 
उस वृक्षे तले सोये तव टक्ष्मणजी कुष्ट दूर एकं ब्क्षके तटे जा कैे आर गुह व 
मुमन्ब ओर अप्रमत्त धनर्वाण धारण करेवाले ठकष्मणजी आपस वातौ करते 
हुए रात्रिभेर जागे ॥ ५० ॥ जिन यशसी द॑श्रथजीके पुज रामचद्रनी जिन्हने 
कभी दुःख नहीं देखाथा ओर्‌ सदा एखही परातेथे उन उपमारषितके सोनेषर 
टक्ष्मण सुमे गृह राति मर जागकर राजा दशरथ व अयोध्याकी वात्ता करते रहै 
ओर वह्‌ रात शीघं वीत ई ॥ ५३ ॥ 
दरत्याषं श्रीमद्रा वा ०आदि ° अयोध्याकटडि भाषायां पचाशः सगे: ॥ ५० ॥ 


एकृपनचचशः सगः ८११. 

लक्ष्मणजीको माकी रक्षा करे विना कछ खाये पिये सारी रात जामते देख- 
कर गुहो बडाही शोक हमा ओर वह वहत दी दुःखी होकर लक्ष्मणजीमे 
बोका ॥ १ ॥ हे राजकुमार ! तुम्हरे निमित्त यह सुखमथी सेज बनाई गै, सो 
हे तात ! तुम सुख पूर्वक दसपर शयन्‌ करके अपना भ्रम्‌ टूकरो ॥ २ ॥ हम 
साधारण छो ओर शके सहेव परन्तु तुम सुखही भोगनेके छायकहो दस्से 
सो रसे । ओर रामचंदरफी रक्षा करनेके टिि हम स्व रावि भर जागते दी रहैगे 
॥ ३ ॥ इसपृथ्वीके उपर रामचंद्रनीमे अधिक हमारा ओर कोई भी प्यारा नरद ह 


मँ अपने सयकी सोगन्ध करके यह सत्य बत कहताहूं ॥ ४ ॥ इन रामचंदरजीके 
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रसादे मेँ बहत सारा यश धर्मे ओर बहुत धन ओर्‌ बहुत कामकौ परथना काहू 


॥५॥ सीता सहित शयन कयि भिय सखा श्रीरामचन्द्रजीको मेँ जातिवाटे लोकि 
साथ धनुष वाण पारण करे रक्षा करता रहुंगा ॥ ६ ॥ मेँ इस वनमं सदा घूमता 
रहता ॥ रेसी दस वनम कोई जगहे नही या कोईं वात एसी नहीं जो भँ न जानत। 
हरै बडी भारी चतुरंगिनी मेनाके वेगको भी मँ सह सकताहूं अतएव इस समय 
रामचन्द्रजीकी रखवारी कसनेके खि मेँ सव तिमे समथ हू ॥ ७ ॥ ठक्ष्मणजीने 
गुहकी यह्‌ वात्ता श्रवण करे उससे कहा फि) है निष्पाप ! तुम धरमन हो जव 
तुमने रामकी रखवारीका भार छिया तब हमको कभी भय नहीं ॥ ८ ॥ परन्तु 
शरीरामचन्दरजी सीताजीके सहित भभिपर शयन कि हँ फिर भला में फिस प्रका- 
रमे सो$ अथवा मोजन व अन्य सुख भोग करनेमे पदु ॥ ९ ॥ मो रामचन्दरनी 
साम भूमिम समस्त देव देयादिकोंका बरु वीये सहूनेमे समथं द वही शस समय 
श्री जानकीजीके साथ सुखे तुनकोकी सेजपर सोय रहे ह ॥ १० ॥ राजा 
दश्रथजीने विविध पराक्रममे मंत्र ओर तपके भमावसे जिनको पुत्रपमं पाया है 
आर जो कि, वह्‌ उन सब तपस्या आदि गुणोमे युक्त सो देखो तो यही उन दश- 
रथ्जीके पचर हँ ॥ १३ ॥ इनके यहांको चरे आनेसे राजा दशरथजी वहत 
कार्तक नहीं जी सके, निय यहं पृथ्वी शीवही विधवा होगी ॥ १२ ॥ 
नष रामचन्द्रजी यहको चे थे तव सव चियां हा राम! हा राम! एसा कटुकर 
बहुत रोदनकर्‌ निस्तेजहो प्थ्वीमं गिरी थीं इसमे निश्वय अव रामचन्द्रजीक मेदि- 
पमे भयानक होनेक्रे कारण शब्द भी नहीं होताहोगा ॥ १३ ॥ राजा दशरथजी 
देवी कोशल्याजी वह हमारी माता यह तीनों अबतक दस रात्रिम जीवित ह 
अथवा नहीं यह मुश्षको सन्देह होता है ॥ १४ ॥ शतघ्रका मुख देखती हई चाहे 
हमारी माप्त तो जीतीभी रहँ पर यह वडा दुःखरै कि) वीरजननी कौशल्याजी 
विना रामचन्द्रजीके अवश्यही प्राण त्याग करेगी ॥ १५ ॥ रामचन्द्रजीके उपर 
अनुराग क्षयि हये जनमि भरी हृं सुखमयी छोकग्रिया जो अयोध्यापुरीरै हाय 
सो आज राजा दशरथजीके कामवश हनेमे नाश होजायगी ॥१६॥ महाता व्ये 
प्रे न देखने राजा दशरथजी व ओर सब रानियही किसभकार शरीरको प्रारणकिय 
रहमी ॥ १७ ॥ राजा दशरथजीकी मृत्यु होनेषर देवी कौशल्याजी अवश्य शरीर 
छोड दी ओर किरे हमारी माताजीमी न जी सक्षेगी ॥ १८ ॥ हाय ! मनोरथ 
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से रटे हुए राजा दशरथजी रामको राज्य देनेकी सव तैयारी कर्‌ चुके थ किर 
जो राजगदी रामको न देने पाये इस कारण हमरे सेके मरे अवध्यही मुलयुके 
मुखम गिरे ॥ १९ ॥ पिताजीका। जव अंत समय उपस्थित हेमा तो नहीं जानते 
उनके मृरनेके पीठे कोन उनकी करिया करेगा ओर जो कोभ उनका परेत कर्मं कैम 
यथार्थे वह भाग्यवान्‌ है ॥ २० ॥ जिम अयोध्या नगरमे समणीक चौराहे 
वे २ मागं यथास्थानम शोभा क्स्तिर कसते है जहां मेक मदिर ओर 
धृव्रहरे विराजमानं जहापर कि, सोटहं शगार किय देश्यये अनोखा उजला 
ह्प बनाये शोभित हो रही हँ ॥ २३ ॥ जहा कि वहत रथ, हाथी, घोडे मोजु- 
दह जो नगरी कि, सदा तुरहीके शब्दे शब्दायमानं रहती हैः जो नगरी सर्व 
कल्याणे भरपुर हे जहा निवार सद्‌ा हे कटे रहते ह ॥ २२ ॥ जहापर कि, 
आराम देने वाटी फटी वटिका ह जष्पर सदाहीं अनेक प्रकारकी जातीय 
समा हुआ करती ह उस सवं कल्याण सम्प्न पिताकी राजधानीमे वनमे आकर 
सुख सहित कव प्षेश करे ॥ २३॥ हा ! यदि सुत महासा हमे पिता 
दशरथजी जीवित रहँ ओर हम भी वनवासे कुशल पूरक धर लौट अधिं तवं 
मी भांति उनके दशेन करेगे ॥ २४ ॥ बडी ही बाहो जो हम अपने सत्यं 
भरतिन्न भां रामचन्द्रजीके साथ वनमे छटकर कुशटपुवैक अयोध्याको आं 
ओर पिताजीके सथही अयोध्यामे प्रवेश करे ॥ २५ ॥ महात्मा राजकुमार 
ठक्ष्षणजी दुःखपूरितं हदयमे इस प्रकार विराप्कलप वेदे हए कर रहै थे 
इतनेमं रात्रि बीत गईं ॥ २६ ॥ प्रजा हित करनेमं राजकुमार क्ष्मणजी 
सव ठीकही ठीक वचन कहू रहै थे तव गृहने यह वातं सुनी ओर चेह भ 
चारके भरे वहत दुःखित दुभ ओर बुखारमे षबडाये हाथीके समान अआ 
छोडने टगा ॥ २७ ॥ 

इत्या श्रीमद्रा ° वा° आदि° अयोध्यां ° भाषायां एकपंवाशः सेः ॥ ५३ ॥ 


॥ ¢ 
द्रापचशः सगः ५२. 
जव राति बीतग्रं ओर बनाय प्रातःकाट होगया तब बडी छातीवाटे मह! 
| 


यशस्वी भीरामचन्द्रजी शुम रक्षणयुक्त ठक्षमणजीमे बोटे ॥ १ ॥ हे धाद्‌ः 


भगवती राति वीतगदं अव सूर्यं भग्वान्‌ उदय होनाही चाहते है काटीकोकिल 
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स सय क रही है ॥ २ ॥ वनम मोरका शोरभी सुनार आता ह ! हे सोम्य 

{स हमं जल्दीमे इस तेज वहने कठी सागरगामिनी भागीरथी गगाजीको उतर 
रं ॥ ३ ॥ सुमित्रानन्दन क्ष्षणजी रमयन्दरजीके यहे वचन्‌ सुनकर गुह ओर 
सुवे यह समाचार जनाकरर रामचन्द्रजीकै सामने खड रहे ॥ ४ ॥ निषाद्‌- 
पति गृहने भी समचन्द्रजीके अमिप्रायको जानकर ओंर उमे यहुणकरर उसी समय 
अपने मृत्रिथोको बृलाकर कषा ॥ ५ ॥ कि, भीरामचन्द्रजीके चटनेके योग्य 
अच्छे केवेटके साथ अतिसुन्दर चिर विचित्र रणी रगा शुष दद जिस्म फी 
कोदथिद्रन हो रेमी नाव जिस वापर उतार है वह शीघरपहचादो ॥ ६ ॥ 
गुही एसी आज्ञा श्रवण करके मुहुके मंजिर्योने एक रविर्‌ नाव मैगवाकर गहसे 
निवेदन किया कि महाराज नीका आगे ॥ ७ ॥ सके पीठे गहने हाथ जोडक्षर 
भरीरामचन्द्रजीमे कहा कि दे हेवं ! आपके वाक्ते पटपर नाव तैयार है अव कौनसा 


काथकरना होगा सौ आज्ञा कीजिये ॥८॥ हे देव्छुमारके समान ! हे सुवत ! सागर- 
गामिनी उतरनेके स्यि नोका तेयादैः हे पृरुषव्याघ ! जल्दी इसपर सवार हो 


ह । 
नक 


जा६५।९॥ महा तेजवाच्‌ श्रीरामचन्द्रजी गुहमे वाटे हमारा कायं पूरा होगया । अव 
शीघ्र हमारी सामग्री जोह इसको नौकाप्र चाद्ये ॥ ३० ॥ गहसे यह बात कह 
कर शीरामचन्द्रजी ओर ठक्ष्मणजीने कथच धारण किया ओर यथा स्थानम खङ्ग 
धनुष आर रकम्‌ अ्हृण कण सीताजीकरे साथ उस मागेपर चटे जिसपर भागीरथी 
गगाजीके उतरनेका मागधा ओर जह नघ ठमती थी ॥ १३ ॥ इस समय सु 
नजा विनीत भावे शिर रकाय रामके प्तमीप आये ओर हाथजोढकर कहा कि, 
त टस समय क्या आज्ञा होवीहै ॥ १२ ॥ रमचन्द्रजीने सम॑जजीका उत्तम 
दाहिने हाथमे स्शं करिया ओर कहा कि, हे समत्र ! जल्दी राजक पास लौः 
नाञओ ओर वहं सावधानहो वास कसे रहो ॥ ३३ ॥ तम लौट जाभोगे 
ताम्रार्टकर काम हो जायगा । हम स्थ छोड कते पैदरही मृहावनको चे 
निग ॥ १४ ॥ ज सुमन सारथिको उस प्रकार छोर ननेकी आक्ना हई तव 
९६ वहू दुःखत हुजा जर्‌ दृश्वाकरनंदन पुरुषमिह भीरामद्रचन्द्रनीमे बोखा ¦ 
॥ १५ ॥ हे देव ! जि भागकर प्रमाकमे आप भाता ओर भार्यासिहित साधारण 
मनुत्पके समान वनवाक्ना हुए सु इस ठोकमं कों पृरुषभी उस्‌ माग्यको उल्टंघन 
नहा कर्‌ सकेता ॥ १६ ॥ बह्मचरथके करने वा वेदक पठनेसे कोई फल मिरताहै ! 
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यह तो मेय मनमानता नही यदि दनसे $ फर होता तो अपि किम प्रकार इस 
दशाम पड वनको अति क्योकि आयने तो बह्चरयं आर वेद इत्यादि सवही पदा 
ओर किय ! जो कहो कि) मृदता ओर सरतासे फट हे सो यह म महीं क्योकि 
दन सष गुणक रहते आपसरीख जर्नोपर खोर भाग्य आदी गया ॥ ३४ ॥ ह 
वीर्‌ रघ॒नन्दन ! आय चरता टक्ष्मण ओर वेदेहीजीके साथ वनयं वाम करे परम्‌ 
गति राम करगे जर तिोकीफो जीत टगे क्योकि तीनों छेके रमी जज्ञा 
पालन कसे गला फो नहीं दीखता ॥ ३८ ॥ परन्तु हमं आपकी मैगतमे दछरुटकर 
मृरनेके तुल्य होगये अव हुम उस वापका आचरण करनेवाली केकेयीके वशम रह 
कर दुःख भोगना पडेगा ॥ १९ ॥ आत्मा समान्‌ रपुनाथर्जीके सुहृद सुमंत्रजी 
रामचन्द्रजीको दर देश जति हृए देखकर इस भकारके वचन कहकर हृदयम वहुतही 
दुःखितहोरेनेस्मे॥ २० ॥ कुछ देर तक रोनेके पटे भुम॑जजी चुपाय रहे 
ओर पानीमे मुह पोया तव मधुर वचनोमे गार २ श्री रामचन्द्रजी उनसे कहन रगे 
॥ २१ ॥ सुमेवजी ! तुम्हारी समान दष्वाङ्वशियोमं दुसरा सुहृद ओर नहीं दृष्टि 
आता अतएव हमरे पिता महाराज दश्रथजी जिसे कि, मरे वासते कड शोचन्‌ 
करे वही काम तुमको करना चहिये ॥ २२ ॥ वह वृध राजा एक ती राजकायेके 
भारसेही षडपि है ओर दूसरे हमारे चटे आनेभे उनका चित्तं शोकमे हरा गया 
अथव व्याकर हजाहै, वतत यही कारणे कि, मँ तुमसे टोटनेको कहताहूं ॥ 
। २३ ॥ वह्‌ महीपति कैकेयी फा प्रिय कायं कर्के स्मिजो कुछ भी आज्ञा 
करे उमे विना विचार किये अति शीघ्र आप्‌ किया करना जिसमे फि, दस्‌ 
शोकावस्थामं उनको कोद ओर ङ्के नपे ॥ २४॥ राजा ठोग दसं 
निचित्त ही सज्यका शासन किया करते हं कि) कोई कायंहो उनके मनके 
विरुद न होने पवि ॥ २५ ॥ अतएवं हे सुमंत्रजी ! उन महाराज दशस्थजीका 
अष्निय कराय जिसमे नहो ओर भिस फि, वह शोकसे वडा नहीं जय वस तुम्‌ 
रेसाही काये करनेमं सदा यल कसे रहना ॥ २६ ॥ हमर पिताने दम्‌ दुःखको 
छोड ओर कोई दुःख नीं देखा, वह उदे तो हेही चुके है अति श्ट व जितेन्द्रिय 
दस हमार हैतु उनमे प्रणामकर हमारा यह वचन्‌ कह देना छि, ॥ २७ ॥ हम्‌ 
या रक््मणजी दस बातका कछ भी शोच नहीं कसे कि, अयोध्या परस लिकर- 
कर हमं वनवास्‌ करना पडा दस कारण हमारे दुःखकी आप कोई चिन्ता न करना 
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॥ २८ ॥ चोदः वर्षे वीतने प्र हमको टध्मगजी व जानकौजीको शौप्ही आप 
फिर अयोध्या आया हभ देखेगे ॥ २०॥ हे सुमं्रजी ! हमारी ओरसे इस 
प्रकार राजा दशरथजीमे व देवी कोसल्याजीमे भी यही कहना ओरमी सब माता- 
आक साथ कैकेयीसेभी वायार यही कह देना ॥ ३० ॥ हमारी माता कोसल्या- 
जीसे हमारा ओर आयं टक्ष्मणजीका प्रणाम कहकर कहं देना कि, यह्‌ सब वनमें 
रोग रहित हँ ॥ ३१ ॥ ओर महायज दशरथजीमे तुम यह कह देना कि जल्दी 
भरतजीको बुखार ओर उनके आतदी राजग्रीन देदं ॥ ३२॥ भरतजीको गोदमं 
बिठाकर ओर यवराज्यमं अभिषिक्त करके वह्‌ महाराज दशरथजी मेरे पिरह उन्न 
हुए संतापे छर जायगे ॥ ३३॥ हमारी ओरमे तुम भरतजीमे मी इस भकार क 
देना कि, राजे प्रति जसा व्यवहार करै वैमेही रे सव माता साधर प्यहं 
३४ ॥ जपे कि) केकयी तुम्हारी माता है तेसेही समिधं कृ अतर्‌ नक्ष 
वैसे ही हमारी माता कोसल्याजी दन तीना माताम वह कछ अंतर न सम्ै 
३५ ॥ तुम पिताजीका प्रियकायं करनेके अमिप्रापमे सदा राज्यको देखते भाट्ते 
रियो ओर दोनों छोकेमे सुख देना अथौत्‌ इस प्रकारे प्रजापाटन करना जिसमे 
दस रोकं यश॒ ओर प्रलोकमे सुख पिठे ॥ ३६ ॥ जव सुमत्रजीको दस प्रकार 
रामचदरजीनं उपदेश दिया ओर भरत इत्यादिको देशा कहा तव सुमंजी न सव 
वचर्नोको अवण करते हूर स्नेहे वचन राभव॑द्रजीसे बोले ॥ ३७ ॥ मँ रीतिको 
छोडकर सेहं मारे विकट चित्रो आपसे जो कु अनुचित कहताहूं सो उसको 
आपृ क्षमा कर दनजिये क्यांकि आप मक्तेमाने ॥ ३८ ॥ हे तात ! आपको 
पारयाग कर आपके वियोगमे एवशोकमे आतुर हं माताकी समान उन अयोध्या 
पुम म किम्‌ प्रकार गमन क !॥ ३९. ॥ अयोध्यावम्गी जिन सव रोगेनि 
मर रथ रामकं हिति देखि सो दस समय रामकेविनादेशे कमे जियिगे 
आर क्यानवहपुरी विदीणं हो जायगी ॥४० ॥ महारथी वीरके संमराम 
म मारेजनि प्र सारािको खाली रथ छत हृए देख सेना निभ प्रकारमे शोक 
करती ह वैसेही रामचन्द्रजीका रथ सूना देखकर सव प्रजा दीन 
दुःसत हजायग ॥ ४३१ ॥ इस समय आप्‌ यथपि अयोध्या परीमे दर चे आये 
हं तभी पजाआके मृनके आगेरी आप्‌ वसते है । प्रजागण आहार निद्रा छोड 


साक ।दनमर्‌ आपको चिन्ता कखे ह इसी कारण दवे हृए जति हैँ 
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फिर आपका रथ सूना देखकर स्मे धीर धरगे ॥ ४२ ॥ हे रामचन्द्रजी ! जिम 
समय फि) अप्‌ वनको च्छे थे तां आपने अपने नेरोमेरी देखा था कि, प्रना कैसी 
आपके शोकमे विन्नचित होग्रेथी ॥ ४३ ॥ जव कि, आप्‌ वनको चे थे ओ 
उस्‌ समय जो अयोध्यावाधि्योने आरै नाद किया थामू खारी स्थ समेत लोर 
हआ देखकर वह्‌ लोग उसे सौ मुणा हृहाकार मचविगे ॥ ४४ ॥ मेज 
ध्याजीमे जार क्या कोशल्याजीमे यह क्हगा कि, हम तुम्हारे पुत्रका उनके 
मामाके षर पहुंचा अये अव आप उनके व्िङक्षशोकनकरे ॥ ४५॥ देम 
प्रकारके मिथ्या वचन भी तो नमे नहीं कहूसकता, अथवा आपके पक्र वुन्ं 
छोट अपि यह कुप्यारा वचन भी म उनमे क्रिस प्रकार कटू ॥ ४६ ॥ मरे 
आधीनमे रहकर इन सव उततम षोडने आपको या आपके मम्बन्धियोको सदा 
अयने ऊपर चाय, सो अब इस समय आपसे अग हुआ रथ यह्‌ किप प्रकारसे 
टेनार्येगे ॥ ४७ ॥ हे अनघ! मेँ आके विना अयोध्या नगरीमें किसी माति नक 
जा सकता, अतएव मुञ्चे अपने साथ वनम हौ जानेकी आज्ञा दीजिये ॥ ४८ ॥ 
मेरे इस प्रकार भ्राथेना करनेप्र यदि आप वनको यृन्चे छोडकर चरेही जर्थैगे तो 
आपकर त्यागतेही गें स्थके सहित अथिमे प्रवेश करूंगा ॥ ४९ ॥ हे राघव ! य॒दि 
आपं अपने स्राथ मुन्ञे भी वनको ठे चटेगे तो वनके मध्य तपमें विद्र करने वाटी 
जो ुढ बाधायं आपको उपस्थित होंगी मे रथकेही द्वारा उन्‌ सबको रकग 
॥५०॥ आपके ही निमित्त हमने यहां स्थ हकिनेसे सुख उढाया अव यह प्राथना 
करताहू कि) आपहीके द्रा वनवासका मुखभी प्राप्तो जवि ॥५१॥ है रघुनन्दन्‌ ! 
आप प्रसन्न हरजिये ओर मुक्षको भी अपने वनका साथी कर लीजिये । आप्‌ 
पिपर्वक रहै ओर मेँ आपका साथी द्र अतएव मुच्च भग सजिये ॥ ५२ ॥ हे 
वीर्‌ ! यह्‌ घ।े यदि वनवास्षमें आपकी कृख भीं सेवा कर सकंगे तो इनको भी प्रः 
मगति मिरु जायगी ॥ ५३ ॥ मे यदि वनम रह कर शिरे बर भी आपकी सेवा 
कृरसकरं तव इसके दिये तो मँ देवलोक व्‌ अयोध्याकी वासनाभी स्याग करसकताहू 
॥ ५१ ॥ जिम्‌ प्रकार बुरे कमं फरनवाटे अधी जन इन्द्रकी राजधानी अमराः 
वतीमे पेश नहीं कर सकते, वेमेही पुण्यवान्‌ आपके विना मं अयोध्यामे पवेश नह 


कृरसकता ॥ ५५ ॥ हे राजन्‌ ! हमारा मनोरथ यही ह कि चौदह वषं बनवासुका 
समय विताकर्‌ दसी रथपर्‌ चटाकर हम आपको अयोध्यापुरीमं ख ॥ ५६ ॥ 


#॥॥ 
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५ 


आपके साथ वनमे रहनेमे यहं चौदह वषं एक क्षणकी समान वीत जायने; पर जो 
अयोध्य रं गो आपके विना यही चोदह दषं संकटं व्षोके समान वीतेम्‌॥५७। 
टे म्षत्सल ! आप हमरे स्वामीकरे प्रह ओर मे आपकं परथका पथिक हानेकी 
द्च्छा रताहं (अथोत्‌ स्थ चला चाहताहू ) मं आपका भक्त आर चाकरं अतएव 
मृ्॒को छोडकर जाना किसी पकारसे मी अपक) उचित रहीं है ॥५८॥ सुमंत्रजी 
दीनतामे भरे हुये वचनेमि वारंवार एसी प्राथना करने ठमे तव सेवकरोके उपर छा 
करनेवाठे श्रीराम्चदजी पुत्रे बोठे॥५९॥ है स्वामिवत्सर ! हमारे पर जो तुम्हारी 
परमभक्ति यह्‌ मे मी माति जानतां तथापि जिस कारणसे मे अव तुम्हं अयोध्या- 
जीमे मेजताहू वह रवण करो॥६०॥ हमारी छोटी माता केकेयी तुमको नगरीमे आया 
ओ देखकर जानरेगी कि, सय सुप्य रामचंद्र नको चलेगये जो एसे न होगा 
तो उमे विश्वास न होगा ॥६१॥ वह मेरे वन चरे जानेभे भरस्॒च होकर फिर धार्मिक 
महाराज दशरथजीको पिथ्यावादी जानकर शका न करणी ॥ ६२ ॥ मेरी यही 
परम्‌ च्छि जर यही प्राथेना सेकल्पहै करि, जिस्से हमारी छोरी माता भरतसे रक्ष 
त धन सुपत्तियुक्त राभ्यके सुखकरा भोग करे ॥ ६३ ॥ हे सुम॑त्रमी ! तुम हमारा 
व्‌ महाराज दशरथजीका रिय करनेके दिये अयोध्या पुरीको चे जाओ जो 
जो संदेशा जिम्‌ २ मे कृहुनेको तुमसे कह दियाहे दिना षरपे वदे ज्यो का त्यो 
सवे कहे देना ॥ ६४ ॥ रामचंद्जी ईस प्रकारके वचनोमे वारंवार सुम्॑रनीको 
सुमन्चाय दीन मासे क्कि गृहमे यहं हैतुक वचन बटे ॥ ६५॥ हे गह ! अब 
दस्‌ सजन वनम हमं वास करना उचित नहीं है ्यांकि पां सुव अपनेही टोग रह 
तेह परन्तु निजंन आश्रमम वास्‌ करना आर उसरकह अनार विध्न प्रातेपाटन्‌ 
करना हम उचिते ॥ ६६ ॥ मं पिता, सीता, ओर ठक्ष्मणक्रा हित कनेक स्मि 
तपसी जनो मृषृण नियम ग्रहण कर ओर्‌ उनको प्रतिषाठन कर ॥ ६७॥ ज 
वनाय निर्जन षनको चछा जाऊंगा सो जटा बनानेकरेवास्ते बडका द्ध मंगा दीजिये । 
रामचदरजीक यह वृचन सुन गृहने वहत शीघ्र वढका दृष मगा दिया ॥६८॥ रामर्च- 
र्जने उत्वे दृधे अपनी व टकष्मणजीक जटा बनाई दर्थं बाहू पुरुप्पिह पेसे 
भारामचद्रजी जग रखाय तपस्वी हृए॥६९॥ उस्‌ समय चीर वृक्नन धारी जरा मंड 
विभूषित रामचद॒रकष्मण दोनों माई दो कषियोंकौ समान शोभा परनि ठगे॥७०॥ 
अनन्तर राम्चद्रजी ठक्ष्मणके सहित वैश्वानर ठत अर्थात्‌ वानप्रस्थ अवलंवन 


१६७ अयोध्याकाण्ड-सगः ९२. ( ३१७ ) 
कृते हुये ओर उस पर्क अनुसार सव नियम्‌ धारण करनेमे निशवयं कर सहायं र 
गृहम बोरे ॥ ७१ ॥ है गह ! तम सेना, खजाना, किख, ओर देशक रक्चा कर 
नेमं सदा सावधान होशियार रहना क्योंकि राज्यकी रक्षा करना बडा कमन कामहै 
॥ ७२ ॥ इृ्वाकुनंदन भरौरामनद्रजी गुहो यहं जताकर अचखायमान चित्तमे 
शीघरताके साथ जानकी व टक्ष्मणकर सहित चटे ॥ ७३ ॥ आर मेगाजीफे किनार्‌ 
प्र पवकर्‌ ओर वहां एफ नाव देखकर श्रीरामचेद्रजी उत्तर गामिनी गेगाजीको 
शीध्र पार उतरनेकी इच्छसे बोटे ॥ ७५ ॥ हे पुरुषव्या ! तम धीरे २ चिन्ता- 
शीर सीता देवीको युक्ति पृथक इम नाव प्र चाय किर तुममी चलो ॥ ७५ ॥ 
ठक्ष्मणजनि रमचद्रजीकी अनुक आज्ञा हण एरक प्रथम सीताजीको नावपर्‌ 
चाया अ पमे आपमी चहते हये ॥ ७६ ॥ रिर महातेनवाद्‌ टक्ष्मणजीके 
वृढे म श्रीरामर्दुद्रसी मी नादपर्‌ चे गहने तीनों जनको नापपर चा हज 
देखकर अन्‌ नौकर चाकरोको नाक्के चरानेकी आज्ञादी ॥ ७७ ॥ महातेज- 
वाब भरीरापचंदजी चापर सवार होकर अपना हित करनेके ठिये कि, जिस्से कृश 
सहित एर्‌ हर्जायि जप्ता बाह्मण व क्षतरियाको जो करना चाहिये वह जपं कने 
लगे ॥ ७८ ॥ सीता ओर महारथी रक्षणी यथापि आचमन करणे प्रीति 
पूवक भाभीरथी गंगाजीको प्रणाम क्रिया ॥ ७९॥ रामचजीने शुमं्रसे ओर सेना 
सहित गृहमे छने ककर नाव प्र कैर खरो कहा कि, शीव नाव चराओ॥ 
॥ ८० ॥ तदनन्तर वह उड प्रतवार्‌ वहरीयुक्त नौका सेवरोमे सावधानीसे सेई 
जाकर शीर गगा जरे उपर्‌ जनि र्गी ॥ ८३ ॥ अनिन्दिता वेदेहीजी 
धारे बीदावीचमं परहुच हाथ जेष गंगाजीमे पिनि करने ठम ॥ ८२ ॥ हे 
गमे ! वृद्धिभाद्‌ राजापिरज दशध्यजीक्े पवर शीदसमचद्रनी आपकी रक्षे रक्षेद 
हो अपने पितालीष्ल आज्ञा पाटन करने समर्थं ॥ ८३ ॥ ओर चौदह दपं 
तक वने रहकर भरता ठष्षमण ओर हमारे सहित जो कुश पषक सौरे ॥८४॥ 
तोहे सुभगे! शुभाम वहने बी गणे! हम तीनां जने आर्नेद्‌ मगर सराहत तुर 
री पूजा करगे ॥ ८५ ॥ हे चिपथगे! देवि ! आप जन्च ठोकमेमी व्याप रहीह आर 
रोको भी समुद्रकी स्रीरूपसे हटि आतीहो अतएव सव प्रकार पूजा करनेके योग्यहो 
॥८६॥ अतएव हे शोभने । मेँ तर्द वारा नमस्कार शह ओर पुम्हारी पशसा कर 
रताहं जो पुरुषसिंह्‌ राम्चद्रजी कृशटपुवेक लोरकर राज्य परं तो ॥ ८७॥ आप्कर। 





( २१८) दात्यीकीयरायायण-माषा । १६८ 


्रस्ताके माक्षस्म्यते बह्मोको सहस्रं गो अनेकभकाे द्ध ओर्‌ वहत सरे उत्तम्‌ २ 
अन गी ॥८८॥ हे देवि! मे फिर अयोध्याजीको ठोरकर हनार षडे एन्द्र सुरा 
उत्तमं २ पदाथि जोकि) देवताओकरे यहां मी नही उन पदाथा व माति द मि 
आदिक अन्ने तुम्हारी पूजा कर्मी आप्‌ हम सवप्र प्रसन्न दूजिये ॥ ८९ ॥ 
हे दपि! ज सव देवताओके स्थान्‌ तुम्हरे तपरं गा जो देवता आपके रप्र बास 
करते ओर आपके किनारे जितने तीथं ओर देवमंदिरह भँ उन स्वहीकी पूजा 
फरूगै ॥ ९० ॥ है अनवे ! इससे आप रे अशीश्‌ दीजिये क्कि, जिसमे हमरे 
ओर्‌ रक्षणक सहित निष्पाप महावा रमचद्रजी अयोध्ये प्रवेश क ९३ 
पूतिक प्यारी अनिन्दिता जानकीजी गंगा्जसे इस भाति कह रीथ कि, इतनेमं 
नाष गेगजीके दक्षि किनारे पहुची ॥ ९२ ॥ शूतरभोके तपानेवाठे नरथेष शीरा- 
मची गाजीके वीरको पराप्त हयेकर नाधमे उतर भाई रक्ष्मण ओर सीताके साथ 

किणं दिशाको चे ॥ ९३ ॥ अनन्तर महाबाहू शरीरामचंद्रजी समि्राजीके 
आनन्द बदनेवाढे रक्ष्मणजीमे बोटे कि, सजन वनम अथवा विजन्‌ वनम तुम 
सबही करीं सीताजीकी रक्षा सावधानीसे करना ॥ ९४ ॥ विशेषतः दस मनप्यहीन्‌ 

वनं हम स्रीसे पुरु्षोकी द्वीफी रक्षा करना अवश्य कर्तव्ये, अतएव तुम आगे २ 

चट ओर्‌ सीता हारे पडे २ चटी चे ॥ ९५॥ मेँ सीताकी ओर्‌ तम्हारी 

रक्ष! करता हुमा सवम पीठे २ चटगा क्योकि हे प्रपथे ! हमको अपसम एक 
दुसरकी रक्षा करनेका समय उपस्थित हृआहै ॥ ९६ ॥ में जन्मे छेकर अवतृ 
करी दुःखम नहीं पडाथा) सोमेँतो करस पकार यह दःख सहन करही टमा 
परन्तु आज वेदेहीजी वनवासे दुःखकरो जामी कि, वनसे रेमे २ हश होते 
# ९७ ॥ आज जन्‌ व मनुष्यां करकं रहित व खेत ओर फट्वादियों भादि करके 
न) ३३ २ गढ १३ हये एस ऊचे नीचे विषम वनम यह जानकीजी चट फिरैमी 

। ९८ ॥ ठक्ष्मणजी रामर्चद्रजीके यह वचन्‌ श्रवण करके आगे २ चले, बीचमें 
सीताजी आर पी २ रामचन्द्रजी गमन क्रे टे ॥ ९९ ॥ जघ रामजी अगा 
जीके पार होगये तभी सुम॑जजी एक टक दृष्टम उनको देही रेणे, परन्त॒ राम- 
चनद्रजी दूर निकठ गये ओर दृष्टि वहांतक्‌ न पहचसकी तव सुम॑त्जी निरुषाय 
आर मनम दुःखित होकर रोने ठगे ॥ १०० ॥ वह टोकपाटोके समान प्रमाव्‌ 


गा महाला वरद्‌ श्रीरामचदरजी महानदी भगवती गंगा्जीके पार होकर धन 


१६९ अयोध्याक्षाण्ड-स्गः ५३. ( ३९९ ) 


शृन्ययुक्त प्रमुदित दनक कतस्यश्देशमे गये \ १०३१ ॥ तहां रामर्चदर इ रक््मण 
दोनो भाद छष्य, पृषत्‌; वरह आर्‌ सुरु यह चार महामुग माफ ठे आये ओर 


ष इप्‌ तव तुनत्यक् वास करकं [ठयं एकं वृक्षक नीचं गमन्‌ कर्तं हए ॥ १०२॥ 


षं 


त्यां शीमद्रा० क्‌ा° जाटि० अयोध्यकां० मापयां हिपंवाशः सगः} ५२॥ 


चिपचाशः सगः ५३. 

गमाभिरम्‌ रमदद्रजी उस पक्षक नीचे जाकर आर सथकारके संध्या वन्द्‌ 
नादि सपाप कखे टक्ष्पणजीभे दस प्रकार बोरे ॥ ३ ॥ चातः ! अने देशे 

बहुर्‌ हृए ओर सुम॑व्रका सथ दरे आज हम यह्‌ एरी रात वितानी एड 
मो तुम रफ ख याद करके उसकी उकं मत करना ॥ २ ॥ आजे ठेकर 
ति रानि ह्यं निद्राको याग करके सव राभि जागना पडा करेगा आर हम दोनों 
को सद्‌ सावधानी रहकर सीताजीकी रक्षा क्षेम करनेमे यत्नवान्‌ होना चाहिये 
॥ ६॥ हे सौमित्रे! आभो हमं दृ समय किसी परकारमे यह रात्रि व्यतीत केरे 
पृथ्वीपर अपने आपसे दरकटे क्रिये हर तृणोका विदाना विछाफर्‌ उसुषर ठेर रह 
१ ४॥ बडे मोरके विस्र बिष्छोनोकफे टेरे योग्य श्रीरामजी भूमिकी सेन 
पर ठेट करे टक्ष्ममजीमे यह्‌ वात्ता कहने खगे ॥ ५ ॥ हे लक्ष्मण ! निश्वयही 
आज महाराज दशरथजी बडे दुःखम अचेतह्य सोगये होगे, ओर कैकेयी अपना 
नोरथ पाकर बहृतही आनद पारही होगी ॥ ६ ॥ मृक्षको एक बडा भरी इर व 
पन्देह्‌ होताहै कि, दह देवी कैकेयी मरतको आया देखकर राञ्यके खाठचमे कीं 
महाराज दशरथर्जी$े प्राणका तो नाश नक्रदे #७॥ एक तौ राजा दशर्थजी 
इहे होगे, फिर कामके फंदेमं पठे! अजितेन्द्रिय ह ओर किर मैरे यद्यं चछे 
आनेके दुःख व्याकुल हौभे, अतएव अव्‌ वह्‌ केकेयीके वशम पडक्र छया करते 
होगे ॥ ८ ॥ महाराज दशरथजीको यहं कामम वशी इच्छा ओर बुद्धिम भेम्‌ 
द्रकर मेरे विचायं आता कि, दम संसारं धमं ओर अर्थे अधिक कामही 
प्रवरे ॥ ९ ॥ हे टक्ष्मण ! कोटं मखे आदमीभी द्वीके वश होकर हमारी समान 
आज्ञाकारी पुत्रको परित्याग कर सकता, जिस्‌ प्रकार हमे महाराज दशरथजीने 


वागा ॥ १० ॥ कैकेयीसुत मरतकोही सके सहित सुखी कहना चाये; क्या 
फं वहू अकेटे महाराजाधिराजकी समान इस्‌ समय सव प्रमुदिते कोशर ज्व 


( ३२०) वाल्मीकीयरामायण-भाषा । १७० 
भोगे ॥ ११ ॥ मेरे वनको चठे अनस ओर राजा बृढ तो हही गये सो उनके 
परलोकं चे जानेक बाद वह्‌ भरती अकेटे सब राज्यक रख प्राप्त करगे॥ १२) 
अथं ओर पर्मको छोड करके जो केवर कामके वश हौजाताहे वह ससी पकार 
गिर जाताहै जैमे कि, राजा दशर्थजी गिरे ॥ ३३ ॥ हे सोम्य! हमारे मनम ह 
वात आतीरै कि, दशरथजीका नाशु करनेके ये मुञ्चको वनम पठानेके वास्ति 
ओर भरतक्षो राज्य दिटलिके अही केकेयी यहां आहं ॥ ३9 ॥ हे ट्ष्मण ! 
मनने यहभी सन्देह होतार कि, इस समय केकेयी सोभाग्यके मदमे मोहित होकर 
हमसे वैर करनेके कारण माता शमित्रा र कोशल्यादेवीको डश देनेम कसर न 
कपत हणी । १५॥ हमरे छि पितरा व देवी कोशल्या माता दुःख पाती 
रहेगी, अतएव ह रक्षण ! तुम सवेरा हतेही अयोध्याको चरे जाओ ॥ १६ ॥ 
म अककेछाही जानक सहित वनको चला जाञगा ओर तुम अनाथा कोशुल्या- 
जीके गति मान हो जाओमे ॥ १७ ॥ हे धर्मज्ञ ! दस केकेयीका बही ओ 
कमह वह वैरे अन्यायका कमैभी करसकतीहै उसे माता कोशल्या ओर सुमित्रा 
देवीको विष देते एमी कुख नहीं रगता ॥ १८॥ हे समित ! निधयही हमारी 
माता कोशल्याजीने पिरे जन्म अनेक माताओंमे उनके पतर अल्ग क्ये हमे 
नीं तो एसी चिन्तार्मभ न आनिवाटी विपत्ति उनपर कयो पडती !॥ १९ ॥ हा! 
माता केोशल्या देवीने हमे वहत दुःख सह हृत समयमे पाटन पोपणकर्‌ इतना 
वडा करिया ओर्‌ जव फर खानेका समय आया तो हम उनको छोडकर यहा चे 
अये दस्ते हमे धिष्धररे ॥ २० ॥ हे समित ! मेने जिस प्रकार अपनी माताक्ो 
अगाध शोकं सुमुदरमं वाया सो कोदभी भाग्यशाटी टलना मेरे समान्‌ दुःखदा- 
यकं पवको उयत् न करे ॥ २१ ॥ हे रुष्ष्मण ! हमसे अधिक हमारी माताकी 
सेह हित पाटी हृदं बह भारकारी अच्छी, श्योकि वह समय २ तोतमि वोट- 
तीह कि “हे शुक ! कोशल्याजंकि वैरकि पेम काट सामो" शयादिक दाक्ष्य पृर- 
पपे कहकर हमारी माताका मन प्रसद् किया कतीह ॥ २२ ॥ हे आरिन्दम । मै 
उन्दी छोटे मण्यवाटी अपनी पताके शोकङे समयही जव उनका कुछ उपक्रार न 
कर सका तव भेर होनेमे उनको ए क्या हृभा दस्मे तो विनाही पच अच्छीथी 
कि, वियोमका दुःख न सुहना पडता ॥ २३ ॥ हाय अग्ा ! भागयवाली हमारी 
माताजी कीं कोसल्या देवी मेरे षिन दुःखी हो शोक समुद्रम निम ओर प्रम 
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दुःखियारी होकर दस समय शयन करती होगी ॥ २४ ॥ हे टक्षमण ! मँ कोपित 
होकर काही अयोध्या, क्या सव पृथ्वीहीको श्रद्रारा अपने वमे कर सकताहू, 
परन्तु मेरा वीरल प्रकाश करना अव निष्फर्हे ॥ २५ ॥ क्यो ह अनघ । 
मेने अधर्मं ओर पररोकका भय करके क नहीं करिया ओर इमीकारणमे आजकं 
म इम राजगहीपर नहीं वैठ मङृता ॥ २६ ॥ जन करे हीन वनमे रानिके समथ 
दस्‌ प्रार्‌ व ओर्‌ भी अनेक भक्कि विरापकराप करके रामचन्दरजौ दीन मावे 
रोदन कफ मौन होगे ॥ २७ ॥ शिखाहीन अनर ओर वेगरहित समुद्री ना 
रामचन्द्रजीको विखापम स देखकर टक्ष्ममजी उनको स॒मञ्ाने सगे ॥ २८ ॥ 
हे श्रष्ठ ! अश्रधारण करनेवाठे आप अयोध्या नगसंमे चरे अयि अतएव च 
हीन राकी समान आज निश्वयही अयेोष्वापुरी भमाहीन होगदईं ॥ २९ ॥ हे पर 
पशष ! आप जो हमे ओर सीता देवीको विषादित करते हये इस भरकारका शोकं 
केर रेह यह आपको उचित नही है ॥ ३० ॥ हे राथव ! अब सीताजी ओर न्‌ 
भे आपसे अरहृदा होकर जले निकटी हू मचछलियोकी समान जरा देर भी 
नहीं जी सकर्ेह ॥ ३१ ॥ मेंआपके विनाश्या पिता क्या शबचरुघ् क्या 
सुमित्रा किसीको भी देखनेकी इच्छा नहीं करता बरनर इनकाही क्या मेँ आपके 
विरहमं स्वम भी रहना भला नहीं समञ्ञता ॥ ३२ ॥ अनन्तर धर्मवत्छट श्रीराम 
चन्द्री ओर सीताजी निकटही वबरश्चके तठे शप्याको रचित देखकर तिसपर 
शयन करते हये ॥ ३२ ॥ रामचन्द्रजी रक्ष्मणजीकी वह्‌ गृणभेयी वाती रवण 
करके इसको सुखपद समञ्चत हये वनवासके धरमेको अंगीकार करके ओर फिर जव 
तक्‌ वनमें वसे तबतक एसे व्याकुल कमी नहीं हये ओर रक्ष्मणके माथ रहे ॥ 
}\ ३४ ॥ उस्‌ जनहीन वनमं रघुवंशे वटानेवाठे महाबली रामचन्द्र व रक्ष्षणजी 
पृहाडोपर धुमनेवटे दो शेरोकी नाद्र विचरण कने छने ओर उनके निकर भी 
कोद मय सम्पम नहीं आया ॥ ३५ ॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वात्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 
भाषायां वरिपचाशः सगः ॥ ५३ ॥ 


२.१ 
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{1 दगःपद. 

"थ लक्ष्वय ओर सीदाजी उइ द दृक्षफे तले दहं शुम सात्र दित कृर षिमटः 
देवे उदय हेलि पर उस स्याने शरस्थान कसते हये ॥ ३ ॥ दह्‌ सीता र्म 
टक््मणजी घन्‌ २ बहे वनम हकर उस्र मरको टक्षय करक चे कं जहा मागा 
रथी मगा ओर यमनाकासुंगम हमा हं ॥२ ॥ पे दानां यशस्वी मागम 
नदेखे दये अनेक प्रकारके विन्‌! देखे देश व मनुर २ भरामेभाग द्खतं हूय 
टे जते ॥ ३॥ दस प्रकार सुखष्दक्‌ दिविध मंतिके फटे फटे पडकर समूहं 
देखते हये दिन थोडा रह जानेपर समचन्द्रजी रक्ष्मणमे बारे ॥ ४ ॥ हे सौमित्र 
प्रयागं दीधेकी रको देखो मगधान्‌ अशका चिह्र स्वरूषं रन्द्र ओर सुगस्तं 
भां उ रहाहि बोष होता है कि) मरद्राज्नीका अशम्‌ यी ह देशिये अभ्रम जो 
श्‌ निकटता हे वह्‌ मार अशिष्मी पताकार₹ं ।॥ ५॥ आर हुम निधर्टी मग] 
यनक सगमकी जगह आ पहुचे है ! यह्‌ देखो दोनों नदियोका जर परस्पर 
मिच्वेमे शब्द हो रहा है ॥ ६ ॥ वनदापी लोन नाना प्रकारे काठ स्छटे करं 

र्खे हसो उन्‌ ठोगोके काटे हये अनेक पकारद श्वम दिखाई देते ह ॥ ७ 
अनन्तर्‌ सूयं नारायण प्थिन दिशा रोर एद, द वुरधारी रुग्‌ ठष्मणजी 
भी गेगा ययुनाके शमम स्थटमे पट चशर भशङ्धालके अशरण्यं आपि ॥८॥ रामचन्द्र 
धमे पच कर्‌ -दुष्ट मृग अर्‌ पक्षयो कस्‌ देते हुये मुहूतं भरट भर्‌ 
दरजजीके निकर पहुचे ॥ ९ ॥ अनन्तर सीताजी साथ दोनों पादं सहका निकट 
न्‌ साकर उनके दशेनकी ाछप्े दुर खडे रहे ॥ १०} जब अनुहि मठी 
महाभाग रामचन्दरजीने पश्र पवेश करे देखा क्कि, पहलुमाय भर्राज 
अपने शिष्यकि सग बेठे हुये है जर मषी प्रकारे कत केम लवान्‌ है 
एक वितते तयोवठ करै जिनको तिकाठक्न ज्ञान है ॥ ११ ॥ मृहा- 
भाम्‌ कषिको अधि होत्रं आहूति देते हये देख रमर्चद्रजीने छक्षण ओर सीता 

सहित ह्यथ जोडकर एरी समथ उन ककि चरणम्‌ प्रणाम किया ॥ १२ ॥ जै 
यहं ककर रष्षमणजीके बहे भरतिनि अपना एता कताया कि है भगवन्‌ ! हम राजा 
द्श्रथर्जकं पृ ह ओर नाम हमारा राष रक्षम्‌ हे ॥ १३ ॥ ओर यह कल्याणी 
जनकज हृमासं घ्वी जर्‌ राजा जनकजीकी पर्व है । ओर यह अनन्दिता मेर 
ुगमन कर्‌ नजन तौवनमं मेरे साय २ रै हं ॥ १४ ॥ पिताजनि हम्‌ 
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वतको भेजा ह इमी करण हमारे परिय अनुज यह्‌ साता सक्ष्मणजीभी तरत धारण 
ये हमरे साथ उनम जयहे ॥५॥ हे गवव ¦ हमं इस्‌ समय स्व 
आक्गामे वनको अये ह आर्‌ कंद, मृट, एल खाकर पर्मेका आचरण 
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हृ पूजाको हम करे बेगये तव मपि भ्रमी 
भयुक्त वचनं उनम कहन स्मे ॥ २० ॥ है काकरुसस्थनंदन ! तुमको वहती 
दिनि दर आ्रमप्र अते हये देखा ओर म॑ने तुम्हरे वनम अनिकामी कारणं 
‰& ॥ २१ ॥अच्छ्‌जो हजारो हृखा मगा यमुने संगमे स्थितं 
यह्‌ स्थान दहुतही निजैन ओर पितर ओर्‌ पए्रमरमणीकहे पण्य स्वरूपे तुम यहां 
मुखप वार्करो ॥ २२ ॥ जच मरद्वाजजीन इस प्रकार कहा तद सव रोको 
हित करनेमं रत रघुनंदन रामचद्रजी यह्‌ पित्र दचन्‌ देल ॥ २३ ॥ हे भगवस्‌ ! 
टस आशम हमारी नगयी अयोध्या ओर देश वहत निकर है सो अयोध्याकासी व 
इन देशे रहने वाटे हमारे शूपको सुन इस आमे आय्‌ २ ॥ २४ ॥ बही 
मीड समार्वेगे र जानकीजीको देखनेवाटी श्यामो बहर मावेगी इसकारण हम यहां 
नहना अच्छा नहीं सभञ्चते नही रव मिशन पदं इख इ आरामथा ॥ २५ ॥ 
अदस्व भगवन्‌ ! जह रहनेमे ख पनिके योम्य जनकनन्दिनी वैदेहैजी सदा मनके 
सुख सहित रहं से आए एकं पसा एषान्त स्थानभं उत्तम आश्रम्‌ कतल दीजिि 
॥ २६ ॥ महामुनि भरद्रान जी राम्च॑द्‌ जके यह शुभं कचन भदम्‌ करं उन 
यह्‌ अर्थं प्रतिपादक कचन बोरे ॥ २७॥ टता ! हमारे इस आश्रमसे दसरोशकी 
दूरी प्र एक पहा एह पएहाड देखनेमे अति सुन्द्र्‌ ओर परम पृण्यजनकृह ओर्‌ 
महरिधगों के सेषितहे ॥२८॥ गोपुच्छ दानर भर छोरी रपँडवाठे वानर ओर्‌ 

2 यह स॒वं उस्‌ पूर्वत पर घमा करते अर उ प्वंतका नाम्‌ चिच्रकृरै) ओर वहं 

# वहत दिनम अयि इस वचनके कहनेमे गोष होतहे कि पटे रामावतार मी अंयिये । 
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गन्धमादन हाटकी समान भाकाखालाह ॥ २९॥ उसके भृगक देखतेही रोगो 
मन पापे दूर ओर सत्य मामकी ओरको दोहते उम मनुष्यका मृन कम मोहम 
नहीं टगता ॥ ३० ॥ वह मृत मनुष्यके कपाठतुल्य्‌ शुष्क मस्तकव।रे असंख्य 
कषिगण तपोवरुमे सेकढों दषं तकं विहार करके अंतमं स्वगेको मयेह 
वह्‌ स्थान बहृतही निजने मेरी सम्मतिमे तो तुम वहु सुख सहित वास कर सकोगे 
अथवा है रामचंद्रजी ! तुम्हारे वनम गहनेका समय जवतक पराह तब तक तुम हमा 
ररी साथ दरम आश्रममे रहे ॥ ३२ ॥ दस प्रकारमे महाप भरद्राजजी सबही अमि 
छाप पृण करके ओर हषं उपजाकर पिय पहने रागचद्रनीकौ भराता आर भार्या 
सुहितं पिशेष रूपमे पजा कसते हए ॥ ३३ ॥ रामचंदजीका प्रयागक्षे्मे बहि भर 
दराजजीके सहित समागम होने जरं विविध चिवविचिच कथा वात्ता आरभ हने 
प्र करममे पुण्यमयी रात्रि हो आई ॥३४॥ सुख पनिकते योपय भीरामच्रजी रक्ष्मण 
ओर सीतासरहित रस्ता चरनेके भ्रमसे कातरहो रमणीय मद्राजजीके आश्रमम 
सुख पुषेकं उस रातिम वास्‌ करे हये ॥ ३५ ॥ जव रात्रि बीतकर्‌ भरातःकाटं 
हो आया तव भ्रीरामचंद्रजी तेजसे प्रकाशमान भरद्वाज मुनिक निकर जाकर यह्‌ 
निवेदन करते हए ॥ ३६ ॥ हे परम सत्यशीर भगवन्र॒ ! आज्‌ हमने आपके 
आश्रममे वसके रात बितादईं अव जिम स्थानो आपन हमारे क्सने योग्य वतायाहै 
वहां जानेकी आ्ना दीनिये ॥ ३७ ॥ जब राति बीत गं ओर प्रातःकाटहो 
आया तव भरद्ाजजीने रामचद्रजीसे कहा फ; अब्‌ आप मधु) यृ, पए युक्त 
चित्रकूट प्र चरे जाद्रये ॥ ३८ ॥ ह मृहाधटवावर श्रीरमचदनी ! हमारी 
सम्मतिमे चित्रकूट तुम्हारे वसनेकं योग्य स्थान है वहां अनेक २ प्रकारके पृक्ष 
ल्गे हये हैँ ओर बहुत सरे किच्र समृह्‌ इ उरग गण वास कसेर ॥ ३९ । 
वहा गोरंका शोर हुभा करता है ओर बडे २ हाथी भी वहां धमा क्ते ¦ सो 
तुम संसारम विख्यात उसी चित्रकूट पवतर पर ममन करो ॥ ४० ॥ यह परैत प्रम 
पित्र रमणीयं ओर अनेक्‌ प्रकारे फर पएटोमे शोमित है वहां हाथियोके यथ 
ओर मृगके शुण्डके शुण्ड वनमे धूमा करते हँ ॥ ४१ ॥ ओर नदी, दसै, ्ञरने 
सोते, दरारे, परवैतसानु सबही वहां शोभित होरहे है मो उन सबको वनमे विचरते 
हुये देखोहीगे ॥४२॥ हे रघुनंदन ! वहां सीताजीके सहित विचरण करनेके समय 


क्‌ (न 


तुम्हारे मनमं आनंद होगा क्योकि यह सव वनारी जन्तु प्रमोद उपजाया कसे 





हं । ४२३ ॥ दहं हृषित टरीसी आर श्लेकिटाये सथ आनन्त्य शद्‌ 
करती ह नि इ॒न्तेही परय परस्ता हेती हे एवं मम्‌ आर हाथी स्वंही सदा 
मतवाठे होकर परमा कसे ह जिनके देखनेमे मन मोह जाना हे एस प्रकारे प्रम्‌ 
हुख ओर शम सपद चिच्कृटप्र गमन्‌ करके आर दही आश्म वन्‌ सुखम उसमे 
वास्‌ करना ॥ ४४॥ 

दति शीमद्रा० वा आदि अकोध्याकाण्डे भाषाय च्तुप्पचाशः समैः । ५५ ॥ 


एंचपंचाशः सगः पथ्‌ 

शु्रभोके दमन्‌ कृरेषाटठे राम्‌ ओर लक्ष्मण वहां रजनी प्रभात के मह्‌- 
चरण वंदन पूर्वक चिषकृरकी ओरको चटे ॥ ३ ॥ महिं भरद्ाजजीने 
रामचन्द्रजीको जनिके स्यि तैयार देखकर फति जिस प्रकार अपने ओरम पुोंका 
स्वस्त्ययन किया करते हं रेसेही श्रीयमचन्द्रजीके मंगलार्थं स्पस््ययन्‌ किया ॥ 
| २ ॥ स्वस्त्ययन करनेकरे पीटे प्रम तेजस्वी महषि भद्रान सत्य पराम राम- 
चन्द्रजीमे कहने खगे ॥ ३॥ हे नरश ¦ रथम तो जह गेगा यमुनाका समम्‌ 
हुआ दहा पिम मृखहये यमुनाके किनारे २ जाष्ये ॥ 9 ॥ भ्रतिकृर वाहिनी 
दस्‌ फाटिदी यम्नाके किनारे २ जाकर देखो कि सदा आने जानेस उनके उत- 
रेकी जगह अयन्त क्षीण हेग हे ॥ ५॥ पन्नई आदि वनवाय आप उस्‌ 
नदी वमुनाके पार ह्येना, अनन्तर उमके पार्‌ एक बडका बढ पेड ह जिरुके हरे २ 
पते ट ।॥६॥ ओर अनेक २ प्रकारे पेड उस वरमदके चारो ओर लगे है भौर उस 
पेदे ध्यामताभी पं जाती हं सिद्धगम उसकी सेवा किया करते हं वहं नाकर जानकी 
हथ जोडकर उस वृक्षस्‌ आशीर्वाद पनी प्राथना ऊर \५॥ जो छ्च्छा सचे तो कृ 
दिन वहीं वास्‌ करना नहीं तो अगेको चटे जाना वहस एक फोश दर चृनेपर 
नीटवरणं कानन दृष्टि अदेगा॥ < ॥पाशःवासी, ओर वेरिवोके पेडसे यह वन भराहुभा 
ह्‌ ओर वहां यमुनके किनारे ओर भी अनेक प्रकारके षन वृक्ष उसच हते वस यही 
चित्रकूट जनिका मामहे, मे अनेक वार दस मासे होकेर गयाहूं ॥ ९ ॥ वहं मागं अति 
कोमरहं दावानल स्‌ वनम कभी नहीं ठगती, ओर दस पथमे जनके समयं 
मनम प्रम॒द्दता रतन्न होती महिं भरद्राजजी दहस पकार मागेका परता पताक 
लाटे ॥ ३० ॥ ठोटतेके सर्य रामचन्द्रजीते पठ टिया कि, अम तो आप्‌ चे 
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जाम तव्‌ उन्हन कदा "ह ' र्‌ मुनिके चरणोकौ वेदना करकं उन्दं रोरारा ¦ 
निके छौटानक रमचद्रजीने टक्ष्षणजीमे कहा ॥ ११ ॥ हे माई ! यथाथ इम 
लोगेन पण्य श्ियाह जिस्म फि, महषिजी हमारे उपर इतनी दया करतेह म॑नस्वौ 
परषमनषठ रामचंद्र ओर छक्ष्मणजी दोना जने दरम मति विचर करके ॥ १२ |} 
मता्जीको आमे किये हये यमनाजीके तीर गये, ओर अति वेगवती व अत्ति जरं 
वाही न्को देखते हये } १३ ॥ प्र वाटप वहां नाव नथी दरस कारण दरस बातत 
की बड़ी चिन्ता करने लज कि, किस प्रकार जल्दीमे देम नदीके पर्‌ हजारे ) 
चिन्ता करन २ भगटद्रजजीकं बतद् कात्‌ याद्‌ अद्र आर्‌ सुखं बाम आद्‌ उकं 
कर्‌ एक्‌ पल्ल वनाद ॥ वनक्ी सखी रकम उमयं छग गं, गाड- 
रकी जट कर > कर उमयं यद्‌ छि, छेद्‌ भ्रव उसके बंद होमये तिश उपरान्त 
वेत व्‌ नर जामनशी नरम उाटियं कर ॥ ३५ महावीर सक्ष्मणजीन जोनर्की 
जैकि वहने छियि उम्‌ तृण नौक्ताप्र रक सुखमयं आसन्‌ वन दिया जासन वन्‌ 
जनेक उपरान्त चिन्ता करन्के अयोग्य रूपवाली रक्ष्मीकी समान रामने प्राणममं 
प्यारी जानकीजीको ॥ ३६ ॥ जो कि कुछ ठजासी रहीभीं उठाकर उम प्रच्छ 
प्र्‌ चढाया व्‌ उनृक्‌ निकही मव्‌ उनके वृख मूषृणादिक्‌ धरदिय ॥ ३७ ॥ वं कु- 
दार पटरी वाम वन्टी आदिभी कहां धरदिये, प्रथम जानक्ीजीको वठाया षि 
पदानां मृष्टं चह ओर नक्कि चछया ॥ ३८ ॥ एिर रामचंद्र व्‌ टक्ष्मणजी 
दनां जन्‌ युत्‌ सहित वह ना बरहण करके प्रस मनसे यभन परार होन ल्मे 
जव ना वीच धारमे पहुची ता जानकी्जीने यमुनाजीको प्रणाम करिया ॥} १९ ॥ 
आर हाथ जोक कहा किह द्वी ! जो कृश सहित हमारे परति अपने पिताक 
प अयनी प्रतित्रा (रीकर्‌ रुगे आर हमारा परति्रत धरमभी अच्छी तरह निम्‌ 
मयय, ता म्‌ तुम्हारा परमत्नताक्‌ ठ्य सहसा गदान कृष्मी आर सकडों ॐ सुर 
पृण कटश देकर वृभ्टारी पूजा करूगी ॥ २० ॥ त्व अवृध्यह मं तम्र प्रजा 
केकगी जव आनंद पवक दृक्ष्वाकुादि राजा परहित अयोध्यापर्ममें 
भीरामचन्द्रजी अप राजा हमि, इम पकार व्री याचना करती छ 
जनकनदिनीजीन हाथ जोखकर यमुनाजीकी भार्थना की ॥ २३ ॥ उस मति 


स्क 


> यर पुर २३ रूप्‌ हु अभूत्‌ महौषधियक्‌ रसते बन्‌द नात 


१७५७ अयोध्याकाण्ड-सुगः ५९. ( ३२७) 
शीघ्रमपिनो आर्‌ तेभ जिस्पं उ रही ठेमी सूयपुत्री यसनानकि दक्षिम 
किन्रे प्र परुचे ॥ २२ 1 काटिन्दीक इस किनारेपर अनेक प्रकारके ध्र 
टगरहेथे रामच सीता आर रश्मणनीने यमन पर होकर उस नावक्न कृ 
छोड दिया ॥ २३ ॥ फिर यथुनाजीक खमे हृष नरके यनसे चरुकर तीनोजन 
सुशीतर हरे भरे प्तौ करक शोभायमान श्याम नाम वट वृक्षके समीप उपर्थित्‌ हए, 
जानकी जीने वहा पहट॑व कर उस बरगद वृक्षो प्रणाम क्रिया| २४॥ आर 
कह कि) है वग्वुश्च ! हम तुम्फो नमस्कप्‌ कर्तीह्‌ तुम्हार ममाद मे हमार स्वामी 
अपे वतको पण्‌ कर, आर्‌ हम फिर अयोध्याको लोौरकर काशल्याजी आर ५२्‌ 
सिनी युभित्राजीके दशन्‌ करमकं ।॥ २५॥ दसकार मनस्विनी सीताजी हाथ 
जोडकर्‌ उम्‌ श्याम वर वृश्चकी प्रदक्षिणा करती हदं । अनन्तर रामचंद्रजीन्‌ अपनी 
परम अनुष्खवतिनी निदा रहित प्रण प्य सीताजीक्ने श्याम वर वृक्षक निकट 
प्रार्थना करते देखष्र ॥ २६ ॥ टक््मणजभि कहा कि, हे घ्राता मरतानज ! तम 
सीताजी छेकर आम २. गमनक्यौो ॥ २५७॥ है नरोत्तम मं आश्रय श्वुरण 
किये हये तुम्हरे ( दोनो ) पीठे २ चकुंमा, इन्‌ जनकनन्दिनी सीताजी चित 
जिस २ द्रव्यको देखकर आनन्द उपस्थित हौ, आर्‌ जो > फट पष्य य्ह प्‌ 
करं ॥ २८ ॥ ओर जिम चीज इनका मन वटे सो तम उनको वही २ चं 
फूल फृट छादेना, यह कहु यमुनाकरे दक्षिण किनारे २ आगेक चले कि, दतं 
जिम किमी वृश्च उ पुष्पम रदी हई ठतादिकको सीताजी देखतीथीं ॥ २९॥ उसीका 
अद्भत शपलान रामचंदरजीमे पृतीथी कि, यह कोन पेड वा वरह स्यो न पठे जब 
फ, वहां तरह २ के रमणीय फटे टे तरं दिखा देतेथे ॥३०॥ जो कुछ सीताजी 
मागतीथी टष््यणसीभी उनके कह्नेके अनुस्मर कृशचुमस्तवकशोभित विति मतक 
रमणीक वश्र शाखा ठददेने टय ¦ उमर संयच्‌ जनकनन्दिनी सीताजीभी िचचबाह- 
का करके शोभित, ओर हैष सारसोके ममृह्फे शब्दम शृष्दायमान बिचि जरम 

३१ ॥ यमुनाजीफे दशनमे जानक्रौ प्रसन्न हद, दयक पश्यात्‌ राम आरं 
टध्मम दोनों भह एक कोश गमन्‌ करनेकरे पीठे, यमुनातीरके वनम वहूत सार 
यज्ञीय मुम वध करते हूर षुमन रगे ॥ २२) उन्न हस्तौ आर शाखामृगादेकपर 
सेषित म! खे शोरसे शब्दाथमान उस मनोहर वनम उच्छानुसार विहार करक सध्ये 
स॒मय एक रमणीय दारके गदं करके रहित स्थान पर जाकर वास छया ॥ ३३ 

इत्या शीमद्‌। व° आ० अयोध्या ° भाषायां पंचपचाशःसुमंः ॥ ५५) 
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पट्पन्चाशः सगः ५६. 
टम एकारे जव राति वदी ओर बनीं सेय ह आका सो ठक्ष्ममजी 
त्रि भरे जा जगेथे इस्‌ कारण अभी तक सो रहे सो उने सोत 

टए देखकर धीरे २ तमचद्रनीने जगाया ओर कहा ॥ १॥ हे मोमिन 
अनेक जातियेकि वनैठे जीव क्रमे मीढे २ स्वरसे चहरे दै इनको सुनो 
राह चलनेका यही समय बहत अच्छाहै अतएव हे आततादयोके दको चणे करन 
वाठे ! अव उटक्रर्‌ चरो ॥ २ ॥ जव रामचन्द्रजीने यथा काटमं टक्ष्मणजाका 
जगादिया तव वह्‌ निद्रा ओर आटस्यको याग करकं भटी प्रकार पिश्ामं ए उद 
छे हये ॥ ३ ॥ किर सव जननि उठकर पवित्र यमुनाजीके जल्मं हाथ धोया, 
ओर सन्ध्या वन्दनादि करिया ओर्‌ कशां करके शोभितं चि्छूरका मागं छियां 
॥ ४ ॥ रामचद्रजी व्‌ रक्ष्मणजीके सहित जाते २ कम दटकरे समान आख्वाटा 
सीताजी कहने स्मे ॥ ५ ॥ हे परियतमे ! यह देखो वसन्त समय आजानेसे सव 
भातिमे समस्त फ़रु सिल र, उनसे रेस मलम पडताहे कि, मानो पलाशके पेड 
म आग टग्‌ गं सव पेडके एकमे एमी शोभा हो गहीह मानो सव माला पहर 
रहै ॥ £ ॥ यह्‌ देखो वीर वृक्ष जर देले पेडके समह एर आर एके बोञ्च 
मे नम रष दस निर्जन वनमे द्रतक़ मनुप्योका पता नहः अतव्‌ हुम्‌ निश्वयं 
ह शन ए एको खाकर जीवन धारण करने समथ हमि ॥ ७ ॥ हे रक्षण 

यह्‌ देखो परति वृक्षम दी मधकर मखत द्रोण ॐ पारमा ( गारं ) टयक हये 
मार इधर देखो सहस मधमक्खियां इनम टिपर रही ह ॥ < ॥ अर यह्‌ देखो 
ककिलपक्षौ रमणीय वन मूमिमं बोर र्टाः उसको देखकर मोरभी उसके पीछे 
शोर करतार, चस ओर फलके पेडमि पिरजने यह वनभृमि कहत घनी होग- 
दे \ ९ ॥ मतवटे हाधि्ेकं दके दंड पुम रहेहे अनेक पकारे पृष्पोसे युक्त 
वा वृक्षौमे शोभायमान चित्रकर दिख देतह ॥ १० ॥ हे रक्षमण ! दहम्‌ स्व 
अतिशय मनोहर भोर वहत वरक्षोमे फे हए द वहृतही पवित्र एमे चित्रकृरके 
वनी बरावर एकमीभूमिमं आनद विहार कर स॒कंगे ॥ १३ ॥ अनन्तर पेमा 
कहते हये ओर दलह चलते हये राम ओर लक्ष्मण सीताजीके सहित मनोहर व 
रमणीक चित्रकूट पर पृची यये ॥ ३२॥ यह पवत बहत सुन्द्रथा वहत भका- 

% कण्‌ शब्दका अथै ३२ सुर सहतं जिस चकरमेटे॥ 


नपस्यन्तःः 





(^+ 
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रके पशु पक्षी यहां पुम घाम रहेथे ओर बहूत सरे कद्‌, मृट एल वहां बारह 
महान्‌ मिरतथे आर पानीभा इस पवेतका इहृतही स्वाद युक्ते व मीढाधा ॥१३ ॥ 
रामच॑दरजीने वहां पुव कर ठक्ष्मणजीमे कहा फि, हे भिवदशैन भातः ! पह पवेत 
अति मनोहर ह इस जगह अनेक प्रकारके वृक्ष ओर ठतायै शोभायमान ओर यह 
अनेक मांतिके कंद मर एटभी मिते । बक्षफो भटी मतिम प्रतीत होता कि, 
यहां सहन से हमाय निर्वाह हो सक्ता धिशेष करकं दसन प्वेतप्र 
मदात्मा गुनिलोग काप करतेहं अतएव यही हमारे वास करनेके योग्य; हे महया! 
हमं यहीं श्रम बनाकर रहुगे॥ १५॥ अनन्तर शीता रामचद्रजव लध्ममजी वाल्मी 
किजीके आशम प्वेशकरकं हाथजोड उनको प्रणाम करहूये ॥ ३६॥ परमात्मा पहि 
वात्मीक्रिजीने वहत पमृदित होकर सीता सहित दोना मष्रोका सत्कार क्षिया फिर 
रामचद्रनीका आमन स्वागत कर बेवनेो कषा ओर फिर कहने टये छि म तुम्हारे 
आनेका कारण जानता हं अतएव तुम्‌ करिये सहित हीं गक करनेमं वुचहो 
॥ ३७॥ महाबाहू रामचंद्रजी यथारीतिमे बाल्सीकिजीके निकट अपना एरिचय देकर 
टक्ष्मणजीमे कहने ठे ॥१८॥ हे सोम्य ! तुम बडे बोक्चके उठ नें समध मन्त्‌ 
अच्छे २ काठ राकरर रहने स्थि आश्रम बनाम इस स्थानं म॒म करलेको 
हमारा बहता जी चाहता हं ॥१५॥ आरेन्दमं ( शत्र मारनवाठ , टक््मणजीं 
मद्रनीके एमे कचन सुनकर बहत सारे वृक्षो दहत याटियं कट छपे ओर्‌ 
वहां एकं कुरी पर्णशाला बनादी ॥ २० ॥ यह्‌ करी काटकी वनी आर्‌ क्िवाडों 
करके यक्त आर युदशन देखकर राप्चकजी स्क चित्ते सदा करनं रित दिये 
टक्ष्मणजीमे बोके ॥ २१ ॥ हे सारि ! हम स्णेय्‌ हरणा अम्‌ लाकर पणै- 
शालापिष्जी देधताकी पजा कसे ॥ २२ ॥ स्थोकिजी छग हृत्‌ दिनं जीना 
चाहतेहं उनो चहिये करि श्चिसीं गृही पजा किये बिना उसे न्‌ रहं हंरियदशन 
इस्‌ समय तुमं जल्दीसे मगवध करक यहां हे आ ॥ २३ ॥ स्स्ण करके 
देखो कि, शाश्चमे जो नियम छिदँ उनको यथारीतिमे पटन्‌ करना उचित हे ! 
महाबट्वान टक्मणजी क्ाताकी आज्ञामे ॥ २४ ॥ मृग्‌ ले आये तद रासचंद्रजीनि 
फिर्‌ उनसे कहा कि तुम इस मुगके मासिको राश किम वास्त पूज का॥२५॥ 
हे सोम्य ! ध्रव योग ्तमानह ओर यह यृहतमी वहत शुम कम देनेदःसह अत्‌- 
एवं दभ्‌ कायम जल्दी करो तव परताप्शाटी टद्मणजीने यत्रय काटे मृगको वृध 
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करके ॥ २६ ॥ उमे जख्ती हृदं आग छोड दिया जब वह्‌ व पक्र गया ओद 
रुधिरका बहना उसमे वंद हभ ॥ २७ ॥ तव छष्ष्मणजी ने पुरुष श श्रीराम- 
च्जीमे हा कि, मेने इस्‌ सवै काम साधन्‌ करनेवे काठ मृगको अंम्‌ प्रयग 
सहित पकाया ॥ २८ ॥ देताओकी समान्‌ ! आप्‌ यज्नकरनेके कार्यको भरी 
माति जानते हं मो इम समय देवताओं प्रमचताके ल्यि यत्न कीजिये तव दह 
अमित तेजधारी गुणवान्‌ जप करनेमं चतुर रामच्रजी नहाकर ॥ २९ ॥ सेयत्‌- 
चिन्हे सशवम यज्ञो समाप करनेके कारण मुव मेको प्ते हूय; फिर पृवित्रता- 
मे देवताओंकी पूजा क पणंशाटामे पवेश करते हुये ॥ ३० ॥ उस्‌ समृयु उन 
अपरिमिततेजसयत्न राषचनद्रजीके मनमे हवं उन्न हा अनन्तर उन्होने वश्वदे- 
वके ल्मे) विप्णजीके छि आर्‌ सद्रनीके अथं बटिप्रदान करिया ॥ ३१ } फिर 
वास्तृशान्तकं दियं यथा याग्य मग अनुष्ठान कृरनेम रमे । अर्‌ फः 
यथाविषि नदीम ज्ञान कर आर्‌ न्यायानुसार जप करके ।॥ ३२ ॥ पाप शान्तिकर 
स्यि विश्व देवाञोंकी भली भांति पूजाकी । पजा समान होनेषर आशरमके अनुष 
वटि देनके अथं देवताओंके ल्ि वदियां बनाई, देवतायतनं आर गणशजीक् 
वेदी ओर विष्णुजीकी वेदीकी प्रतिष्ठा कते हये फिर राजीव टोचन रामचद्रजी 
उचित फुर आर मासष्रारा भत मणो तुति साधन करके पर्णशोरपं 
पवेश करनेका भकत्पक्ररते हये ॥ ३३ | देवता रोगं जिम प्रकार 
सुधमा समरं पवेश द्रे हसी सीता रामच्रजी व टृक्मण सब 
मिलकर उप वृक्षक पेक् छाई हदं उचित स्थान सं पतिष्ठा क हृं मनोहर कर्यं 
पास्‌ करनेके छयि पवेश करते हुये ॥ ३४ ॥ प्रम रभणीयचित्रकृट ओर्‌ अनुकर 
प्रकारके पक्नियाका जहां आय्‌ अर सुन्दर २ छर युक्त माल्यवती नृदीके तीरं 
बरस करके रामचंद्र परम प्रमुदित हते ये ब्रन उनको अगरोध्याके किचन क 
जो टुःखथा ह मी भूरगये \ ३५ । 

द्याषं शरीमद्रा° बा ° आदि० अयोध्यां ° मायां पटपंचाशः ममः ॥५६॥ 


, & 9 
सतप्चद्चः सगः ९ 
अव्‌ इधरका वृत्तात सुनिये फ, जब रायचेद्रजी शृगवेर प्रमे मंगाके दक्षिणतीम 
प्र्‌ आये तो गृह बहुत दुःकितं हकर सुमुजजीके साथ वाते करते हये अपने कम्‌ 
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चठेगये ।॥ १) वह अपन परमे टिका हा सामचंद्रजीका प्रयागको भरद्राजजीके 
आश्रमम जाना वहां अतिधि सत्कार छाय करना आर्‌ चि्रकूट पवत पर जानः 
दूयादिक सबही बातो खज छेन टम्‌ ुम॑जजी तीन दिनि निषादके 
यहं रहकर फिर गुहू बिदा रथम्‌ उत्तम बड जोतकर्‌ अकरेठे वनम महा खटः 
करत हुये अयोघ्याको च्छ ॥ ३} यह्‌ सुंत्रजी बहूतही थो समय मं सुमि 
पृणं कानने नदी सरोवर आर याम्‌ व्‌ नृमर म॒मृहे दखते २, शौघतापुवक द चित्त 
क्रििद्यजानल्मे ॥ ४ ॥ इतनी जन्दी च्छे छि) दृमर दिन्‌ रव्या ममं 
अयोध्यमं वेश ऊर दखा कि, अयोध्यापुर निरानन्द सचे रहीहे॥ ५। कित्र आरं 
कोई वंकारीतक नही मरता एसा जान्‌ पाक्षि मृड नती सनीह ओर निशनन्द्‌ दमम 
व्याप गाह्‌, यह्‌ देख मुपेचजी हृत शोकम व्याङुख द्ये, अर बहून दुःखकशते 
हुये चिन्ता करन खगे ॥&॥ क्या अयोघ्णा नगरीः गज अश्व) राजा पना स॒बहीके 
सहित रामचद्रजीष्ो शोकािमं भस्य हण्ड ॥ ७ ॥ मुमंवजी दस्‌ भकार चिन्ता 
करते २ तेज वटनवाठे योद रथ पर वटे दुष शौधतापु्वक नगरे फार पर 
पुव कर नगरं भरवेश करते हये ५८! जमही कति, मुम॑वरजी अयोध्यामे युम हे 
मेको हजारों पराके लोग “ रामचं कहे } " यह कनै २ उनकी ओर देष 
।॥ ९] मुमं्रजीन्‌ सवहीको यह्‌ उतर दिया कि, मं शृगवेरपरमं मामीरथी गंगाजीक 
फिनारे महात्मा धामिक रमचन्द्रजीको प्रणामं करके उम जगह छोड ओर उनकी 
आत्रे रौरं \ १० ॥ जब सवने जाना क्रि; रापचद्जी गंमाजीकफे पूर च 
गये तव्‌ म्बी अघर भरकर मुखमे " हयं ! शिका यहं ककर दीष वर्म॑ 
ठेते हये “ हा राम्‌ ! ” यह कहकर रेन ठम ॥ 33 ॥ महामति मुं्जीने जप्त 
२उन वद्‌ २ छाम मवकर दी मुखम यह्‌ नुगा कि हम्‌ स्वको जवं गमर्चदरजीह 
नहीं देख पडत ठव निश्वये्हौ हम सव विनाकारं १२॥ हाप! 
हम दान यन्न व विवाह आदिक बडेरकायाक करनं मं महात्ाओकरे समाजक्े मध्य्‌ 
मे वेठे हुए ओययचद्रजीको अव न्‌ देना \३३॥ हाय ! परनाभौका किम फक; 
पाटन करना चाहिय किम प्रकारमे उनक्रा परिव कायं हमा किम प्रकारके कषु 
करनेन प्रजा सुमे रहमी निरन्तर यही चिन्ठा के बह महालसा शरौतमचन्दजी 
सवक इस प्रकार पाटन करते जिम्‌ प्रकार किपिता पुत्रको परत पोपनाह ॥३५। 
सुम॑त्रजी वीच बजारभं जाने २ रामचदजीकं शकम्‌ संतापिति अराखीम्‌ बढी 


५1 


७. 
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युरनरियेके विटप करे की अने प्रकारकी ध्नि चवण करने खे ॥ १५॥ 
जम्‌; दस्‌ प्रकारा दिरप सुनते सुनाति दुमच्रजोनि अपना मुख ठक टिया 
र जर्हषर राजा दश्रथनीथे उसी परमं शीघ्रता सहत मध्‌ दह्‌ जल्दी 

रथे उतरकर राजगृहे प्रवेश करक जनेोंकी मीम परिपणे सात फारककि पार 

तोगये ॥ १७ ॥ ढे विमानां व वरहो ष सतस प्र चटी धियां सुमबरजीको 
रामयिना आये हुये देखकर हाहाकार करने ठगी स्यांकि वह्‌ सब पटह रामकं 

खनेसे दुबेख हे रईीथीं ॥ १८ ॥ द्वियं पिम बड २ नेत्रा असिुजाक शारं 
छोडतीं विचारतीथीं कि, क्या कर, अव कया होगा यह विचार शिरङकयि हए पर 


सप्र एकं दूसरेका देखन ठया उन्‌ सवके देखनस यह्‌ प्रतत हताधा ।क) ईन सन्‌ 
प्र वडा भारं दुःख पाह ॥ १९ ॥ व महाराज दशरथजाका खयाक् रना 


क ५, त भ 


अये धव्रहरसे बीरे २ भुन पडताथा ्योक्षि उन रोगोको मारे दुःखके उच 
श्ष्द्श रान्क शक्ति हा नहारहा भथा ॥ २० ॥ वहु स्वराय २ कर्‌ यह्‌ कह 
२६। ५। क सुमन्ज यहा स गथ तं सार्मचन्द्रजकि साध्‌ पर्‌ जवं रार्मुचन्द्रज्‌कि 


| स 


विना अपि ह सो अव यह्‌ रोतीहूदं देवी कोशृल्याको क्या जाव देगे !! २१ ॥ 
ह्म कहतेरं कि, जेमा कुछ दुःखे साथ जीरके जनिका स्वभावं केसा सुख्के साथ 
जीने क ही देखो भयतम एत रचन जक वनो चे ज॒निपर भी कोश- 

याजी जीवन परण कर रहीह, सो दमी दःखको आशासे कि) एत फिर भी वनसे 
लरे दस्मेतो तमी प्राणद देती जो इतना कृष्ट अब न सुहना पडता ॥ २२॥ 
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रजा दशस्थजीक दिये एम्‌ सतवरूप वचन सन्ते सूर्भ्रजी शोकापिक द्वारा 
जटते दए राजमंदिर मृ प्रवेश करते हये ॥ २३ ॥ वहां देखा तो आव्वं फारफकफे 
मीतर जौ चन्द्रमाकी समान ञ्चलक रहाथा उस्म राजा दशुरथेजी प्र शोकम इवे 
हर इृःखित जर महव्याकृट हए दीन भावसे पीठे एड हए शस्या एर पडे ₹। २५४ 

यह्‌ देख अर राजक सामने जाकर सुमत्रजीने प्रणाम क्रिया फिर रामचन्द्रजीने जो 
टाधा ह्‌ सव विना कठ पराये बहाये निवेदन कर दिया॥२५॥राजाने चप होकर 
सवह। सदा सुना ओर्‌ सुनकर शोकम व्याकर होकर उन क्रा हृदय गर मया ओर्‌ 
उस समय वह्‌ रामचन्द्र जके शोकम पीलितही मच्छितहो पश्वीपर्‌ गिरपडे॥ २६॥ पथि 
अपति सजरा सृच्छित आर पृश्वीपर्‌ पडा देख रनवासकी समस्त रानि बाह उठ।कर्‌ 
रोदन करने रमी॥ २७॥ तव काशल्याजीने सुमित्ाजीकोम छेकर दोनोमि एक रटाथ 
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पकडकर पृथ्वीपुर गिर हृए राजाका उगया जार कहुनेटगीं॥। २८॥ कि) हूमहामाग।यृहू 
सुमंजजी दुष्करकमं करनेवाले रामक दुत बनके वनय वसते हये उनके पासे अके 
निकट भेह सो आप किसकारण्‌ इनन नहीं दोरतेहय) २९॥ पचकते वनाम देकर 
अव्‌ ज्यां छज्जित होते हे उविये आपका मेगलहोवे अव आपकी पतिन्नातो परी 
होगदं अव शोकं छोषियि मेत्रीमे बात तो कीजिये क्योकि जो शोककयोमेते ओ 

यका कान समञ्वे ओर्‌ सहायता करगा॥ ३०॥ हे देव ! जिसका मय करे समनी 
रामके समाचार पठते हिचकतेहो वह केकेयी दस समय यहां नहीं हे, अतरएव्‌ नि- 
प्शंकहो सुमंजमे रामका वृत्तांतं पथे ॥ ३१ ॥ शोकमे व्याकुल होती दं कोश- 
ल्याजी ग्द वचन्‌ महाराज दश्रथजीमे कहती हृदं परश्वीप्र मृच्छित ह्ये गिर 
पटी ॥ ३२ ॥ कोशल्याजी भी विलाप करते २ पृथ्वी प्र गिर पदीं ओर रजा 
दशरथ अपन पतिक मृच्छित देखकर आं सृव रानियं चार ओरमे रोदन करने 
मीं ॥ ३३ ॥ उन्‌ सवके उस रोनेके शुष्दमे वहाकं वृद्ध युवा पुरुष ओर सव ट्‌- 
सरी धियेभी रुदन करने दग । उम्‌ समय उम्‌ रनवाममं व परमं फिर रनक 
शब्द्‌ फैट गया ॥ ३४ ॥ 


दत्याषं श्रीमद्रान्वा० आदि "अयोध्याकडि भाषायां सप्तपंचाशुः सगः ॥ ५७ | 
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अनन्तर राजाकी मृच्छ जागी मोह गया ओर याद्‌ आ तव रामर्चद्रजीकः 
वृत्तांतं जाननेके लियि उन्हेनि सारथीको बुलाया } ३ ॥ सुमं्रजी हाथ जोडे हये 
दुःख शोके पिरे दुःखित रामच॑द्रको शोचते हये महाराज दशर्थजीके पास आये 
॥ २ ॥ वहां आकर देखा कि; महाराज दश्रथजी वहत सतापित्‌ होकर नये पकडे 
हुये हाथी कौ समान देवे २ श्वास ठे रहः ओर उनका मनभी व्यकुढ हाथीकी 
नाई चिन्तामे दरव रहा रेमे राजा दशगथजी वृद्ध होनेके कारण ओर मी 
व्याकरुटथे ॥ ३ ॥ सुमंत्रकी देदमे धृलह्मी हृदं मुख एर ओं बहते हुयं 
ओर जिनका आकार बहृतही व्याकुट जान पहता था सो उनसे राजा दशरथजी 
अति कातर वचन बोठे ॥ £ ॥ दे सुमंत ! वह्‌ बहुतही सुख भोगनेके छायक्‌ 
धर्मात्मा रामयैदरजी दस समय पेडकी छायाम कहां वेढे होगे १ ओर भोजन स्या 
कगे ॥ ५॥ हे सूत ! रामचद्रने कभी दुःखका मृख नहीं देखाहै परन्तु इस ममय 


५ ६६४, दाट्मान५९४५।+- साप । ३८४ 


दे इः एह ह नमं र्दन शर्य प्य नहह, अतएव रालाक पत हकर 


नः [ ज ¢ ५ 


# 1 


किरा प्रकारे अनाशी समार दहं प्ृ्वीपर टरम ॥ ६ ॥ निके फटी ज॒निप्र 
पद, रथ,ओर हाथी सथ २ चला करतेथ दह हमारे रम किर पकः मे जनभून्य्‌ 
द रहुगे॥ ७॥ लि्‌ वनम्‌ अनग्र जर मिह व्याघ्रादि हृयरि जी अर काठेम 
प सदा धूम कसे आर रेह श्ट अगि रुकृमार सम्‌ आर रक्षण मीताके 
ता्‌ कविस्‌ रकार वस्‌ करगे ॥ ८ ६ दे सुर्म्र ! दह राजयुतर होकर तपिनी सुक 
शि जन्कके सहित क्रि र स्थ छोञ्कर दनक पैदल च्छे गये ॥ ९ ॥ ह 
दत्‌ ! हुम सफर मनोरथ हो सयो तुयत उन्‌ ररे द्रे राम्‌ टक्षण्णफये मन्द्रा 
दरु एवनृप्र चहेते हये अशनी कृमारकी समान वनम्‌ प्रदेश करते हृद देखा ॥ 
।॥ ३० | है सुतर ! दनं जङर रामचदर्नने श्या कहा! यर टश्ष्यण ङ्य 
योटे जर जानकीने श्या एहा सो गृ शह && ॥ ११ ॥ हे सत तुम राम 
जीका उपवेशनं ओर भोजन शयनका दान मसे वर्णन करो जिश्के सुननेमे मेँ 
साधु समागमे द्वारा ययातिकी ~ न कुठेक जीवन धार्‌ कर्‌ सुकुमा ॥ 
¡ १२ जव दरम्‌ प्रकार राजनि आक्गादी तव सुम॑त्रजी गदं २ कटम्‌ ओर ट्ड- 
सेढाती गणी निवेदन करने ठगे ॥ १३ ॥ है गहारान्‌ ! धमक पाटन करनेवे 
नंदन श्रीरामचन शिर नवाकर अपक प्रणाम श्रिया हं ओर यह कह 
| कि ३ सृत) दुम पेरी ओप मेरा नाम ठेकर प्रधम वेदन करने 
युग्य सद कुछ जाननेवाटे पितार्जीके चरणोमें शिर इका परणामं करना॥ १५॥ 
है सुसंदजी ! तुम हमारी ओर सव उतपुर वारिथोरे कुशट एना एर विशेष्‌ 
करक उनसे हमरे भेग्यका समाचार कना ओर फिर निस्मे जैसा उचितो 
परलामादि कहना ॥ १६ ॥ माता कोशल्या्जमे दमी कृशर ओर प्रणाम्‌ कहना 
आर किरि पृक विषयमे पृषठकर फिर कहना ॥ १७ ॥ हे देवि ! आप पर्मानष्ठन्‌ 
पक यथा समयम अश्िहोबादि कर कराय देवताओंकी समान राजा दशरथजजीके 
चरणाकौ भेदा किमे कना ॥१८॥ ओर मान अभिमानो छोड करके सब पतिन्‌ 
# १ पुनि २ पत्‌ मेतिहि ि राॐ ॥ ग्रीतम एवन सदेश सनाउ ॥ ~+ २ राजा युति स्वम 
पूहयकर अपना पुष्य कहने टमे समाप्त करप इन्दे कह निद्वामे अथि देवता वास कसे है तम्हा- 


रा पुण्य अपन मुहे कटनेपे नष्ट हेगया अघ नीचे गिते ययाति बे यदि ह्म गिण नहु 
साुसमागय हय वहां गिगयो इन्द्रे तथास्तु कह सधसमागममें णिराया सन्तते राना यह्‌ दशा 


सं अपनः दुष्यद्‌ फ स्वगेमं पएटैवा दिया ॥ 
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यक साथमी अच्छा रीका व्यवेह्ञर किया करना । रजा ककंवीके कहेमं ह अत 
एद्‌ आपी केकयो मं ॥ २९ ॥ आर राजधा स्मरण करके यथपि मरत 
जी आके कड्‌ ठम उनके प्रति गजाद्नौ सरा व्यवहार करना क्योकि बडा 
न्‌ होनेमेमी ज रजा हाहं दह सही तरुम पजनीयहै ॥ २० ॥ हे सुच ! 
नुम्‌ मरलजको हमारी तरफ कुशं जनाकृग फिर उनमे कहल कि) तय मव्‌ जन्‌- 
नियोके भरति यथा पर्मनुमार व्यदह्मर करना ॥ २३ ॥ आर तुम महवा 
द्वक कृटनदन भरतजीमे यहम छषह्ना किः तुम इर स्फ्य युवराजं 
दरयेत अतएव सव मति मह्यरालकौ सेवा जर सहायता करना ॥ २२ ॥ ओर्‌ 
राजा राञ्य्‌ कृते २ बरे ह्गयेहं अतर उनका राज्य न्‌ द्रना दन्‌ जो 
कुछ वह्‌ कह दह करके उनकी आज्नानुमार चना ॥२३॥ उन्होने फिर आंखोमें 
आँम्‌ मरकर यु भरतजीकेो यह कहनेको कहा कि, तुमं “अपनीही मताकी 
मुमान्‌ उन पदत्सला मता कोशल्यार्जीको समना ॥ २४ ॥ कहाबाहु महा 
यशी; पद्क्लाशखचन रागर्चद्रजी युद्धे पह दाता कहत २ अद्ड शर्‌ नेत्र 
जर दान ठ्गे \ २५ ६ तदं लक्षपयर्जनि बहृतहै किर हकर जर्‌ ठेवा 
ऽ्कास्‌ भरकर का कि “यजु होकर हम किसर अप्यस्‌ वनको मेने गये ॥ 
} २६ ॥ राजान केकेयीके ओ वचन्‌ मान्‌ परकिक्ञाकर कायं अकायका कुछ 
दिर नही ्िया । क्षिपीका स्या षिगडा दुःखं तो सदं भादि हमही पडे ॥ 
॥ २७ ॥ य॒दि फैकेथीके सोभ कारणह, या दरदान्‌ मांगनेहीके सबवसुहो 
किसीमी एकारे स्या न हगाह्े गमवद्रसीकः दयं भेजनेपे इहृतदही अन्याय्‌ 
दुआरे ॥ २८ ॥ यदि दष्दरके करनेरे उन्होने रेकः शिका तमी श्रीराम्द्रनीके 
एरिया दृष्वररुतिषमी हेत्‌ षिदिद नहीं हता क्के इन रसर्दर्जीमि एसा 
कोद दोष नही जो दन्द वनको भेजा जायं !† २९ ॥ अतृएवं कवठ दद्धिकी 
अल्पताङ़े हेतु कतव्य ओर अकरेव्यको त चार करके जो रापचद्रनीको वनम्‌ 
भेजही दियाहै तौ इस वनम भेजनेसे खोक प्रटोक दोनोमें राजाकी निन्दा होगी 

३० ॥ हम कृ पि सात्ता आदिक पियोग सहृकर अयोध्या जनके घि 
रमा नही कहते श्यो अवता रमच॑द्रनीही हमारे खामी, भाता, बन्धु आर 
पिता ५ ३१ ॥ सवरोगोके प्यारे इ सवहीके हित करनेमे रत जव रेमे श्रीराम 
चद्रनीही फे राजनि वनं मेज दिया तव दस कमस फेम स्व ठोग्‌ प्रस॒च होगे ॥ 





३३६ , वरमीकौयरामायण-भाषा ¦ १८६ 


॥ ३२ 1 सू प्रनाको आराम देनेवारे बडे धमेवाटे श्री रामचन्द्रजीको वनवासदे 
सुब ोकमे विरुद कर्मकर राजा दशरथनी किस प्रकारसे आपह राजाह ॥ 
॥ २२ ॥ रे महाराज ! जिस प्रकार किसीका मन मृतके चनेमे वडा जाताहै 
ओर वह प्राणी सब चौक मर जाताहै, तपिनी जानकीजीभी इसी मति वटी 
रहकर केवर उवे श्वास ठेने ठमीं ॥ ३४ ॥ राजपुत्री जानकौने इसमे परहे 
कभी के रेस विपत्ति नहीं देखीथी । इस समय वह्‌ एसी भार षिपत्ति पडी देख- 
कर केवह रोदन के नी ओर मुह्चमे कड न बोटीं ॥ ३५ ॥ अनन्तर मुने 
अयोध्याको ठरते देख वहत सूखे हये मुखे स्वामी रामचन्द्रजीकी ओर देखकर 
एकाएक करोने गीं ॥२६॥ हे राजन ! रामचन्द्रनीभी वेसेही रेते हये ओर हाथ 
जोडे टये टक्ष्मणजी जिनको हाथमे थाम रहैथे, जवतक मेरे साथ बति करते 
रहे निरपराधा जनकदुलारीभी तव तक वेमेशी रोती हृद आपके रथक्ी ओर मेरी 
आर देखती रहीं ॥ ३७ ॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वात्मी ° आदि० अयो भाषायां अष्टपचाशः सगेः ॥५८॥ 
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हे महाराज ! मेँ वहसि छोय तो सही परन्तु रमचन्द्रजीको वन जति देखकर 
रथके पडे मागं भाकर आम बहाने खे ओर किसी परह्‌ उन्होने उम समय 
रथको टेचटना नहीं चाहा ॥ १ ॥ अव बहत कतक करै ! मेँ राम रक्षण 
दोनोके निकरे हाथं जोडकेर बिदा ठेकर ओर उनके वियोगका दुःख क्रिमी रीति 
हृदयम धारणकर रथपर चह दृषरको चछा ॥ २ ॥ कदाचित्‌ रामचदजी फिर 
बुकाकर मुञ्चे अपने साथे चं इस आशाते मे गहे सहित कईं दिनतक मुके 
घरमे रहय ॥२॥ वस्‌ हमि मेभी सीधा इधरफो चला आताहूं । अते आते मार्भमे 
देखा फ, आपके राज्यमे मव वृक्षमी रामच॑दरजीप्र यह विपत्ति पडी देख एक 
अंकुर ओर कषियेकि सहित सूखे ओर विल्कुट मुर्ायेहयेमे होगयेदै उनमे अव 
पटीसी शोभा ओर सुकुमारता नरहीहै ॥ 9 ॥ नदी तार ओर छोरी तठेयोका 
जरुमी सूखनेपर आगया ओर वन वागके सव पेडके पत्ते बनाय सूखी जाने 
प्र होगे ॥ ५ ॥ सव प्राणिर्योकी चरने फिरनेकी शक्ति जाती रही, वह अव 
खाने पीनेकी सामम्रीको खोजनेके लिय किसी ओरको गमन नहीं कसते, सर्पादिक 
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चुपचाप वेह सव वन एक वाणीस निस्तव्थ ओर शब्दरहितं हेग ॥ ६ । 

स॒ब नदिका जर मेला होगया ओर उनके वीच सड गे कमर फृटोके पृते 
वहा करते, ओर उनमेके सव केम सतप हो रहेहै सव सरोवर सुखाय गये, ओर 
उन्‌ सवके कमरभी सूखगये अव तारोमं जकचर पक्षी जल युग्गादि इत्यादिक 
ओर मछलियां नहीं दि आतीं ॥ ७॥ क्या तो जल्के पैदा होनेवहे एूट, कमल, 
बवला, कहार आदि ओर क्या पृथ्वीपर होने वाटी फूट निवारी) गुखाद, दम्या, 
चमेटी आक्किं एूलोकी मामे अव पहटेकी भति सुगन्धी नहीं रही ओर रेसेही 
सुम प्रकारके फट होगयेहँ ॥ ८ ॥ है नरभेष्ठ ! अयोध्यामें जितनी एृरावरि्र्थी 
सही शून्य ओर पक्षियों के दीन सगदं ओर सबही वाग वगीचे चित्तको पसनन 
कृश्नेवाटे नहीं दख पडते ॥ ९५॥ जवम अयोध्यामं आया तो किसने मुक्ते 
बात चीत नहीं की सबही रामचंद्रजीको न देखकर वारार उधेश्वास ठेने टे ॥ 
॥ १०॥ हे देवं ! राजमागेमें जो सव रोगं गमनागमन कर रहेथे दृह सव रमर्च- 
द्रनीफो राजमागेमे न देखकर शोकम भरकर रोने रगे ॥१३॥ यमच॑द्रजीके दरश- 
नकी राटा छगाये ओर उनके विरहमं जो हाहाकार कर रहीं वह्‌ सब श्रियां 
धृवरहेरे अरारि ओर सतखंडोके उपर वेदी हद रामववद्जीके मिना रथ आता देख 
कर हाहाकार कने गीं ॥ १२ ॥ ओर वह सब बहृतही व्याकुल होकर परस्पर 
एक दुरीको देखने कभी उस समय उनके विशार किम नेमे बहुत आंसू निक- 
ठने रगे वस्र उनका यह विरपकरप देखकर स्पष्ट प्रगर होताथा फि, चियां वहत्‌ 
ही कातर हो रहरिं।१३॥ इसप्रकार परतयेक जनके व्याकुर हनेमे कौन शह कौन 
महै मोर कौन उदासीन व्याकुतासे कृखभी की समह नहीं आसकता ॥१४॥ 
अधिकं कहांतक कहे अयोध्या पुरीके मनुप्यमात्रही हषशृन्यै आनन्दे रहित ओर 
वहुतही मारन होरे वह सब आते नाद करके जल्दी २ ठेवे २ शाम रेते ओर 
हाथी घोडेभी सव अतिशय कातर होरदेह॥ १५॥ इस्‌ प्रकार रामचंदरजीको वनवास 
देनेमे सबही कोई आतुर हो रदे यह सव देख सुनकर एेसा बोध होताहे मानो 
कोसल्याजीकी नार अयोध्याजीको मी पुत्रका वियोग हुआ ॥ १६ ॥ राजादश- 


रथजी सुमंत्रके रेमे दीन वचन सुन गद्रद्‌ वाणीमे दीनोकी नाई उनसे बोरे॥ १५७॥ 


कषि हमने पापजन्म ओर पापका मनोरथ करनेवाी कैकेयीके कहने ओर उस करा- 
र्‌. 
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नमे सखाहदेनेमे चतर वृद म॑त्रियोके साथ कर्य अकततव्य दिचार्‌ न्‌ के रामको 
षन मेजदिया ॥ ९८ ॥ एक साधारण सरके मोहं पठकर न माह््की संमति ठी 
न्‌ मिपि परामश किया न वेदके जाननेबा्टसि व्यवस्थारी, न किसीसे कुड कह 
सुना वम्‌ सहस्‌ दम दुष्कर क्ेको करडाठा ॥१९॥ ह सूत! निष्वयदी बोधहोताई 
एकमा होनीके वश होकरदी दृश्वाफुवंशको उजाडनेके स्मि यहदारुण कष्ट उप्‌- 
स्थित दुभि ॥ २० ॥ दे सुमन ! ज कछ हभ सो हभ) पर जो हमने कमी 
तुम्हारा कुछ उपकार किया सो तुम हमं शीधरी रामके पास्‌ छेचटेो स्योकि हमारे 
पराण अव देहसे चछा चाहते हँ ॥२१॥ रामर्चद्रजीके विना हम एक महूरेभरकोभी 
नहीं जीसकैगे हमरे प्राण रक्षा करनेका अदभी कु प्रयोजन हो तो रामर्च॑द्रजीको 
यहां खोराखओ ॥ २२ ॥ अथवा यदि महाबाहू रामच॑द्रजी दूर निकर्गये शं 
अर उनके टोरानेको शा नके तो हं शी स्थपर चाकर समके दशन करां 
॥ २३ ॥ आह ! टक्ष्मणके अथज महाधनुद्धर नयनानन्ददायक कृन्दपुष्पसम 
दते वह्‌ हमरे प्ये रमचद्रनी कहा हं ! पदि देहम शण रहं तो सीताहित 
प्यरे पू्को किर देगा ॥ २४ ॥ दृससे अधिक ओर दुःखा विषय स्या होगा 
कि, मे दृ्वाककुटनंदन रामव॑दरजीको दष सरणवस्थमं नहीं देख सकता ॥२५॥ 
हाराम्‌ ! हाटक्ष्मण ! हा निरपराभाजानक्नौ ! गे जो अनाथकी समानं अति कष्टसे 
स समय प्राण याग करत भो दमकी तहं कृढभी खबर नहीं है ॥ २६ ॥ 
अनन्तर राजा दशरथ दुःखे चेतनारहित ओर अपार शोकसागरे दुवकर कौश- 
ल्पाजीमे बोढे हे देवि ! ॥ ५७ ॥ जिन्‌ राम्॑द्रजीका शोकं तो महा सोहै ओर 
सीताका जो विरहे वही उस अत सीमाहै दीष श्राप जे यही तरं उढते हृए 
मपर नेत्रका जो है कही वेगै ॥२८॥ ह्य किकिप जो है वही मत्स्व रोना 
जोहै वही गर्जनाहै शिखे बाठ सेवया कैकेथ। वडवानले ॥ २९ ॥ ओर मेरी 
ओंखका जर गेभीरताकी उवनि कलने करहि, ओर पीर उपज नेवारे मंथरके 
वचन महाग्राह्फी समार, ओर जिङ्न करके रामचंद्ूजी वनको भेजे गये उस्‌ 
दिद कैकेथीके वर दोनो किनि ॥ ३० ॥ सो हे कौसल्या ! दस भकारफे महा 
अथाह्‌ शुकसागर्यं हम रामचदरजौके भिना इते, इस जन्मे तौ हम इस शोक 
पृराारको उतर नहीं सकते, दसं कभी संशय नहीं है ॥३१॥ म जो आज शण 
प्यारे राभ ठक्मणके सहित देखना चाहता ओर तौभी वह देखनेको नही 
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मर्त । भट! यह्‌ हमर महापातकक एर नहीं हे ता स्याहं ! इसप्रकार दि! 
करते २ एरम यशस्वी महाराज दशर्थजी तकार मच्छिति हे शभ्याप्र शिर 

३२ ॥ गमच॑द्रजीके लिय अतिमात्र कृश्णा स्वरसे षिखाप करते २ मच्छिनं 
होगये बहारनी कौसल्याजी उनका यह विलाप सुनकर स्वामीके वियोग दुःखकी 
शुकम किः कीं राजा शणोको नव्याग करदं इसकारण दनाभय प्त हू ॥ ३३॥ 


दव्याइ ° शीमद्रा० वाञ्आदि ० अयोध्याकाडे भाषायां एकोनषशितमः सर्गः ॥५९॥ 


(> , ¢ ।, 
पद्तमः समः ६०. 
 . उर्‌ समयं कारस्या भूत दमे मनुष्यो नां वारंवार थरथरयं द स्वप्म जागे 
हयकी समान प्ग्तीमे गिरती पडती हूं सुमजजीमे बोटी । जहापर रामच 


जिस स्यानपर रक्षमणहं जीर जहा सतारं समत्र ! तुम हमे वही छे चरो, हम 
आजं उन विना क्षणमाचभी नहीं जी सृङ्केमी ॥ २॥ तुम जल्दी रथं लय 
ओर हमं नको छ्चल अथवा द्र चे जानेस वह हमं न मि सृके तो हम यम्‌- 
राजक यहं चटी जायगी ॥ ३ ॥ तव सुमंभ्रजी हाथ जोर महद वाणीस देवी 
कोसल्याजीको समक्षते बु्ञाते हये बोटे ॥ ४ ॥ हे देवि ! अव अप शोकं मोह 
ओर दुःखे उवन्न हये सम्मरमका याग कर दीजिये, क्योकि रामचन्द्रजी बडे 
सुखे वनमं वसग ॥ ५ ॥ ओर रक्ष्मणजी अतिधामिंक ओर दन्दिर्योको अपने 
वृशद्ै रखनेवारुह, पह रामचन्द्रजीके चर्म ेषा करके अपना प्रटोक बना 
रहें ॥ ६॥ व शीरामचन्द्रजीमे वित छम सीताजीमी उनके साथ विजन वर 
वरी समान्‌ निशेक आर आनंदसहित बाप्न कभी ॥ ७ ॥ हमने उनम सुक््मत 
कभी दीनता नहीं देखी, अतएव शृश्षको सहजही प्रतीत होताहै कि, सीताजी 
वनम रहने योग्यही हं ॥८ ॥ जिन्न प्रकार सीताजी अयोध्याजीके 
वाग वगीचोमे जाय विहार करतीथीं) सो तिती भांति सव निजन्‌ वरन 
मेभ वह वेेही आनंद सहित विहार कसी ॥ ९ ॥ वह पएूणिमफे चद्रमाकी 
सुमान मुखी सीताजी बाटकफी समान दुःखो कु न समञ्च नि्ितमनसे 
रामूपी वागमं परमसुखमे पिचरतीह ॥१०॥ जिन सरीताजीका मन रमचन्दर्ज्ं 
टगाहं पिनका जीवन रघुनाथकेही अधने इस कारणं विना रामचन्द्रजीके यह्‌ 
अयोध्या सीताजीको महावनके समान जान पड द ॥११॥ वहां वह जिप् गव, 
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नगर, या जिन सब नाद्योकी गतिको देखती हँ या अनेक प्रकृ क्षया जो 
कुखभी देखती उसका वृत्तान्त जानना चाहती ॥ १२ ॥ ओर रामचन्द्रजी या 
रक्मणे उन सवके विषयमे पृठकर उसको जान छेतीँ ओर रेप भरसन्न रहती 
मानों अयोध्याजीमे एक कोशके अन्तर फुर्वादीमें विहार कररदीह ॥ १२ ॥ हम 
सीताजीके इसी सुखफो याद करतेहँ जो कि, वह रामचन्द्र्कि साथ आनंदमं रहती 
है सो उन्हने दुःखके येग वशो हठात्‌ कोद बात केकेयीके सम्बंधमे कहीथी या 
नहीं एसा तो मुञ्चको स्मरण नहीं आता ॥ १४ ॥ जो बाते प्माद्कै षश हो जानेस 
कौमल्याजीको सूश्चीथी, उन्‌ बातोको सुमंजजीने दसमातिके वचन कहकर संहार 
करदिया ओर कोमल्याजीमे अति मधुर आनन्ददायक वचन बोे ॥ १५ ॥ 
मामं चरुनेके प्रिधममे, वायुकरे प्रचंड वेगसे समम वा गरमीके तापसे किसौसेभी 
जानकौजीकी वह चन्द्रङिरण शोभामयी पिमठ प्रभा मलिन नहीं हृद॥१६॥ अथवा 
उन चतुर जानकीजीका वहु शतपत्र कमरुके समान ओर्‌ पुणे चंद्रमाकी दीरिके 
सुमान दिता हुआ वदनमंडटमी मिन नहीं हुमा ॥ ३७ ॥ उन्करे दोनां चरण 
स्वभावेही महावरकी समान्‌ छाल वणं; अतएव महावरविहीन होके भी अबतक 
दून चरणो प्मकेशर सहित सुकुमार प्रभाकी कुठ हानि नहीं हहं ॥ ३८ ॥ 
उन्होने रामचंदजीके भरति अनुरागके वशहो अवतकं गहनोंको प्याग नरी कियाहै, 
वह चरणमे परी हद पायनेबकी श्ननकारमे हंस आदिक १ दद परस्‌- 
सतापर्यक चटी जाती ॥ ३९ ॥ वह रामचदजीकी भुजाओंकि बटमे रक्षित 
होकर वनके बीच शर अथवा व्याघ्र देख किमी तरहकी कुष शंका नही करतीं ॥ 
॥ २० ॥ अतएव आप रामचन्द्र, र्ष्मण व सीतके टियि अपने लि ओर दशरथ 
जीके द्यि कृछ भी शोक न कीजिये जो रामचद्रजी करं बह करनेही दीजिये क्यो 
छि रामचन्द्र्ीको उस्‌ अद्भुत चारका विकारी ससारमं प्रचार रहेगा ॥२१॥ 
वह्‌ इस समय वनवासी ओर वनके कैद, मू, फट खानेवाठे तपस्वी होगये ह घ 
दसीकारणसे एक वरह शोक छीडकर अपिक प्रणष्ट चित्तसे अपने पिताजीकी 
परमपवित्र आज्ञा पाटन करते हृए वनँ वते ह ॥ २२ ॥ उस समय कौसल्या 
जी पूत्रशोकसे बहुतही षवटाकर व्याकर सेगषथीं ययपि सुमंजरजीने इस मातिकी 
युक्ति पृणं वाते उनको बहुत समब्नाया परन्तु वह शान्त न होकर “हा भ्रियपुत्र ! 
हा रथुनंदन ` कहकर वारवार रुदन करने ठगी ॥ २३ ॥ 
यापं भीमद्रामायणे वा° आदि ०अयो० भाषायां पटितमः समैः ॥६०॥ 


इ, 
५ 
1. 





अयोध्याकाण्ड-सगः &१. ( ३४१३) 
एकषश्ििमः सगेः ६१. 


जव गुणाभिराम प्म रमण करनेवटे श्रीरामचन्द्रजी वनको च्टे गये तौ 
कोशल्याजी बहृतही ग्याकृट हदयहो रोय २ अपने प्ति राजा दशरथजीमे बोरी 
॥ 3 ॥ राजा दशस्थ दया, बडे दानी, प्रियवादी जानकार पेसा तीना रोकमे 
आपका वडा यश फट रहाहै ॥२॥ ओर विशेष करके आप नरम है फिर भला 
आपने किम प्रकारसे ओर किन प्राणे पुत्रवधं जानकीको अपेन दोनो पुकि 
साथ वनको भेज दिया ! हाय ! जो राम्‌ ठक्ष्मण वडे सुखे ठान ए़॒टन किये 
गये, जिन्न कभी ठेशमात्र दुःख नह जाना, सो न जानें अव किस शकार दह्‌ 
वनवासके दःखकेो सहै ॥ ३ ॥ पीताकी यह सोहे वषकी तरुण अस्था 
भर विशेष करके जिनको सदा सुखी मोग करना उचितहै सो वह कोमल अंग 
वाटी जनक ठडेती प्यारी जानकीभी न जाने किप तरहमे रहेमी ! ॥ ४ ॥ 
अहो ! विशाटने्रवाटी जानकीने सदाहीं सुन्दर शोभनयुक्त स्वादिष्ट व्यञ्जन 
भक्षण किये । बह अव किस प्रकारसे वनके खरे तीस फ वह्‌ समा इत्यादिक 
अन्न मोजन करेगी ॥ ५॥ हा! जिन कल्याणीमं सदाही मनोहर मीत्‌ व बाजे 
आदिकं भ्रवण किह । इस समय वह किम भातिमे मास खने वाटे शिंह इत्यादिक 
पशुञंका दारुण व कठोर शब्द्‌ भवण करगी ॥ ६ ॥ ओर दस समय वह महा 
ब राम टृन्द्रकी ध्वजाके तुल्य सथकरा उत्सव देने कराने वाटी मृषणरहित परिष 
समान भुजाका तफिया बनाकरही शयन्‌ करसे होगे ॥ ७ ॥ नजाने फिर हम 
फितने दिनेमिं रामचन्द्रजीकी वह केमर्दटकी समान बडी आसं वारिजकी समान 
मनोहर वणे ओर पञ्चस सुगन्धि विश्वास युक्त नर र्ययरवाे वाट भिसप्र 
पडे हुये एमा सुकमार वदन देख पवेगी १ ॥ < ॥ हमारा हृदय निश्वयही वृके 
समान दसम कोई सदेह नकष स्योकि रामको न देखकर अवतकभी दसके हनार 
टक नही होजति ॥ ° ॥ हे महाराज ! आपने वृद्धि महित परामश न करके 
एकाएक कैसा शोचनीय कर्मं किया करि, हमारे वारे राम क्ष्मण सब भरकारसे 
सुखके भागी होकर कैकेयीकी तानाम अनाथोकी समान वनम दौऽते पिसतेहे ॥ 
॥३०॥ यदि १४ वषै बीतनेके पी पद्मे रामचन्द्र रोरभी अविं ओर उम्‌ 


सुमय भरत उनकी राजगदी ओर खजाना देदे एसा तो बोध नरी होता ॥ ३३ ॥ 
कया भाद्धके समय कोई २ पृहे परे अधिक एर मिरनेके लि जामाता बृ 
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समधीही आदिका बृराकर्‌ सिला आर तिसके पीठ जब उनक मनोगथ पै 
होजाताह तो पीस बाह्म्ोको भोजन करनेके सियि बुति ॥ १२ ॥ परन्तु एसे 
स्थानपर गुणवान्‌ दद्वास्‌ देवताओंकी समान बाह्मण भोजन नहीं कम्त चाह उनको 
अमृतस्य न खानेको मिरताहो श्योकि उनका मानभेग होजातांह॥ १ ३॥ जिमथकार्‌ 
से फि, बेर अपने सींगोका करवाना नहीं सहमकते कैमेही त्नानी भ्रष्ठ ब्ाह्ममगण 
भोजनमे वचा हुभा अन्न भोजन नही करते ॥ १४ ॥ बस दरस रीतिमे छोटे भ 
भरतके मोगे हए राज्यके अष्ट भादर मब बातोमे शष्ठ रामच करने अंमीकार करे 
वे अपना राज्य स्यि रदैगे ॥ ३५ ॥ व्याध कमी पराया माराहूमा माम या 
ओर पदार्थं कमी नहीं खाता दसी प्रकार पुरुष्ष भरीरामचद्रजी भरते भोजे हये 
राज्यको कम ग्रहण करनेकी अभिलाषा नही करेगे ॥ १६ ॥ क्योकि यज्ञस 
वची हृदं खीर, घी; कुश, खम व॒ भ्रुव इयादि पिर दृसरे यन्नके योभ्य नहीं रहै 
कारण कि, वह्‌ जुटे होजतेहं ॥ १७ ॥ सार निकाले हये अमृतकी ममान अथवा 
सोम्‌ निकाटे हये यज्ञकी समान यह्‌ मरतका भोगा इभ राज्य रामचद्रजी किमी 
प्रकारमे रहण करनेमे सम्मत नरी हमे ॥ १८ ॥ व्वा भह निम प्रकार अपः 
नी पृं घुमानेको नही मह सकता वेमेही रामचदरजी ठेमे असत्कारका नहीं सह 
सकेगे क्योकि रामचद्रनीको सज्य तौ पाने दिया नहीं ओर वह भरतजीका दिवि! 
ठेठ यह केम हो सकताह ॥ ३९ ॥ रामर बहूतही पर्मपरायण हँ ब॒ ओर सष 
टाकोकोमी भृमेक तरफ फेरत ययपि सुर असुयौसहित सव ठोक उनमे मग्राम- 
म भय करतेहे तथापि वह वरुपुषैकं राज्य ग्रहण करके कमी अपर्मनंचय नरह 
कृर सुकते ॥ २० ॥ वे महावीरयवाच्‌ ओर महाबाहू मर्यकाटमं भगवान जिम्‌ 
भकार सव सेभारको भस्म करतें भर सागरको धरुखाय देते पेमेही यह अपने 
मुवणके वाणोमे सहजही ह्‌ कर्मं कर सक्ते हँ ॥ २१ + हाय ! मत्स्यं जिम 
कार्‌ अपनी सतानहीको खाय जाता हः वसेह कमटोचन हमरे बरे राम 
सिहके समान वटशाी ओर सव ठोकेमिं मष होकर मी अपने पिता करै नष 
य ॥ २२॥ सनातन कषिगणेने ेदोमे बाह्मण क्षत्रिय ओर्‌ वेध्य दन सीन 
वणोके आचरण करके छि जो उपदेश क्रियाह सो आपका उममे विश्वास नक 
है, इमीमे तो अपने प्रम धामिके पूवको भी वनमे मेज दिया ॥ २३ ॥ ठ महा- 
राज ! विचार करके देसो कि, स्रीकौ एकं गति स्वामी, दमौ मति पुत्र, तीसरं 
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ति जात्‌ विराद्रीके छोग, आर चाधौ उम कें गति नीह ।॥ २४५ ॥ 
परन्तु हाय ! यह दुःख क्रिमे कटं आप हमरे प्रथम गति हैँ तो सही एर हमारे 
नही; ओर दूसरी गति जौ हमारे एत्र राभदद्रथ उनका इनमे मेज दिका; तीश्ररी 
गति मव प्रिवाखारे मी रामचद्रके विना मरे पडे. मं विधवा नहह जो रामच 
द्रजीके साथ वनको चटी जाती वस हमरे पर्मका काट रक्षक नहीं आपने न 
इधरका रक्खा न उषरका मव आरमे न क्रिया ओर कही का न रक्वा ॥ 
॥ २५ ॥ ओ हृमहीका नहीं अघने दमी पकार अनेकं राज्य महित नेग, 
सव मंत्रियों सहित परजाको ओर पुरे साथ मुञ्चको घ्र ममृदाय नमरनिवासिथों 
को नष्ट क्रिया केयर आपकी माया केकयी आर पत्र भरत जव प्रम्‌ हरित हूगे॥ 
॥ २६ ॥ कोशल्याजीके दरस प्रकार ममेभेदी वचन सुनकर राजा दशुरथजजी अी- 
वही दुःखित हए ओर ह राम ! कहकर चेतनारहितं हो रामचदजीको स्मरण 
करते मृच्छित होये । ओर फिर चतन्य होकर शोकमागरमे इवगये ओर्‌ पृहे 
कयि उस बुरे कमंकी स्मृति आती सही ॥ २७ ] 

इत्यापं शरीमद्रा ° बा° आदिकाव्ये अयो ° भाषायां एकषष्टितमः ममः ६३} 


द्विषष्टितमः सगः ६२. 

शोकके वेगमे कोपित हद रामजननी कोशल्याजीके एेम दारुण वचन श्रवेण 
करके राजा दशरथजी दुःखित होकर चिन्ता करने टे ॥4॥ चिन्ता करने २ 
उनको मोह उपश्थित हो आया आर उनका मवं उन्दियां विकर हौ अरर 
ओर्‌ फिर वहत देरमे उन शत्ेतापनको हश आया ॥ २ ॥ चेतन्यता प्रात करकं 
दीं ओर बडे श्वास ठेते हये कोश्याजीको पास च देखकर फिर चिन्ता करवै 
ठ्गे ॥ ३ ॥ चिन्ता करते २ उनका यह्‌ वात याद्‌ आद्रे जो ङि, हरे उन्होने 
अज्नानके वश्‌ होकर शब्देधी बाणम कषिकिमारको मार डााथा एकत 
उस शोके ओर एक रामचद्रजीके शोकमे उनका चिच संतापित होकर व्यु 
होने गा \॥ ५ वह दोनों शोकम भस्म हनने दःखित होके देवी कोशल्या्जको 
प्रसन्न करनेके लिि हाथ जोड शिर शुकाय कपकर यह कहन ठम ॥६ ॥ ६ भिये ! 
हम हाथ जोडकर तुमको प्रस करते अशंक तुम सदा श॒त्रओफ उप्र भी दया 
करती ओर भस॒न्न रहती हो निन्दारहित ह्य ॥ ७ ॥ गुणवान्‌ हयो ठ गुणहनहु 
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कृशीर हो या सुशीटहो परमधर्मवान्‌ धिक टि खामी ही भ्रयक्ष देवता 
तुमभी सदा धमेमेही तसयर रहपीहो आर जानतीहो ।$; कन 
विषय अच्छा ओर कोन वराह! अतएव दुःखम पके हमारे इस दारूण 
पूजशोकके उप्र एसे कुप्यारे वचन तुमको नही कहने चाहिये ॥ ९ ॥ 
दीनमावापन्न महाज दशरथजीकी एसी वातको सुनकर कांशल्याजीकै 
नेमे आंसुओंकी धार दस माति बहने रमी जेप वरषीकाट्ये कोठे आदिक नाठे 
बहा कसे १० ॥ कौशल्याजीने रोम २कर नम्रतापूवेक महाराज दशरथजीके 
जोड हये हाथ अपने मस्तकपर रख चियि ओर शीघतापुवक इरे हये वचनोंसे परम्‌ 
आद्पपरवक महारा दशरथजीमे बोटीं ॥ ११॥ हे देव ! मे पृथ्वीपर गिर आपके 
चरणोको चूतीहुं आप पमन हूनिये जव आपने हममे क्षमा पाथना कीसो मँ तो 
दसमेही सरण) क्योकि आपको हममे क्षमा प्राथना करनी ठीक नहीं ॥ ३२॥ 
सामी ! इस टोक ओर परलोकं दोनमं पति आद्र करनेकी सामरे सो सामी- 
को जव दस प्रकार्‌ श्री सतवे तो वह्‌ खरी कमी कुटीन नीह ॥ १३ ॥ हे धमै 
पित्‌ ! मे धर्मको जानती ओर यमी जानती कि, आप सव्यवादीह । मू निदा- 
रुण पु्रशोके । व्याकु विट होनेमे मेरे मुखे रसौ अनुचित त्तं निकट 
गद ॥ १४॥ देस शाक धीरजका नाश होजाता ओर -ोकही ज्ञानको नाश 
केरद्ताहे सार अधिक क्या कहूं शोकमेही स्वं नाश हजाताह बरन शोकके समान 
कोट आततई शत्र नहीं हं ॥ ३५॥ चाहे शभ्रके हाथका प्रकारभी सह छिया 
जाय परन्तु शकती थोेमे थोडामी नहीं सहाजाता वस॒ ओर पूत्रशोककी व्यथा 
कृहातक कू ॥ १६ ॥ गिनती आज पच राते रामचन्द्रजीको वन गये बीती, 
परत म त यही पच राति पचि वर्षी समान वीती रामके शोकके मरि हषं 
तो हमसे एक साथही बिदा होगया ॥ १७ ॥ यह्‌ कदं एक राति रामी चिन्ता 
ही कसते बीती जि प्रकार नर्द वेगद्रारा समुद्रा जल वह जाता है पैसेही 
रामचन्द्रजीकीं चिन्तामे हमर हृदयम शोक वट रहा है ॥ १८ ॥ कोशल्याजी 
दप प्रकार शुम कथा कहने छमीं कमस सूयं नारायणकी किरणोका क्षय हृभा ओर 
रजनी उपार्थतहूदं ॥ १९ ॥ राजा दशरथ कोशल्याजीकि वचन स॒नकर कृठेक 
हात दूए ओर फिर शोकम निमग्र हो नींदके वश होगे ॥ २० ॥ 


दयापे भम्र गाग्जादि -अयोध्याकाडे भाषयां द्विषशितिमः सगः ॥ ६२ ॥ 





॥.॥ 
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त्रिषष्टितमः सगे: ६३. 

एक्‌ महक पीठे राजा जगे तव मरि शोके व्याकुटचितत हए ओर वार २ 
चिन्ताकरनेरगे ॥ 3 ॥ जिस्‌ पकार राह असुरी अंधियारी अ्रहुणके समय 
रयं नारायणको कं ठेवीहे वेसेही रामचंद्र ब ठक्ष्मणजीके वनवास देनेका जो उप- 
दवथा वह्‌ इृन्द्रफी समान राजा दशरथजीको उस समय सतानेटमा ॥ २ ॥ सीता 
सहित रामचंद्रनीके वन चे जानेप्र राजा दशुरथजीको अपने पृहे किये दृष्क- 
मैकी सुधि आई ओर वह महारानी कोशल्याजीमे उस्‌ वृत्तातको कहनेके अभिलाषी 
हर ॥ ३ ॥ रामचन्द्रजीके वनम चे जनेप्र छठी राजरिको आधी रात्रिक 
समय उन्‌ महाराज दशरथजीको अपना पहटा दृष्कम सहा याद्‌ आया ॥ ४ ॥ 
व पृत्रशोकस बनाय ॒बीडितहो वह राजा अपने खोरे कर्मको याद्कर पुत्रशोकसे 
दुःखित कोशल्याजीसे बोटे ॥ ५ ॥ अपि कल्याणि ! अच्छायावुराजोकृष्मी 
क्म कियाजातारै सो उसके करनेवाटेको उन सव कर्मोक्ठा फल मोगना पडताहे ॥ 
॥६॥ हेमद्रे ! उनमेमे जो पुरुष कम करनेके परे उस्‌ कमकी छुट प्रण 
या अच्छे वुरेका विचार नक्ष करताहे उभेही वाल्क कहते द ॥ ७ ॥ जो पुरुष 
पलाश वृक्षके छार २ सुन्दर २ फर देख फलका लोभी आमके पेडको कारकर 
पठाशकी जडम ज दे तो फलके समय निश्वयही उसको पताना पडताहे क्योकि 
पठाशमें किसी प्रकारके फट नहीं आते ॥ ८ ॥ दमम जो पुरुष कर्मको करने छग- 
ता ओर उसके फटको नही शोचेत उसकोभी फफ समय आम काटकर पराश 
सी चनेवाठेकी समान शोक करना पडताहे ॥ ९ ॥ सो रामर्चद्रजीके याग करनेमे 
हमनेभी जाग्रवनको काटकेर पाशके पेडको जसे सींचा अतएव इस्‌ मय फल- 
मोग करने समय शोकका भोग कररदैे॥ १ ०॥जो ष हेदेषी ! पहटेही कमार अ- 
वस्थामे हमने शृष्दवेधी कहकर विद्यात होनेके अभिराषसे धनुष धारण कर जोपाप 
शियाथा हे देवि ! सो उसी परापे अव यह्‌ दुःख पडा॥ ३१॥ हम आपह इस दुःखके 
हेतु बाटक्‌ जिस भकार अज्ञानतासे विष भक्षण कर जाय वेसेही हमभी अजानम यह्‌ 
पापरकर विनाशको भप्हए॥ १२॥ साधारण मनुष्य निरुप्रकार प्लाशके सुमनपरही 
मोहित हो जिह भर उसके फर्क ओर ध्यान नहीं देते, वेभेही हमने यह न 
जाना कि, शब्दवेधी होनेमे एेमा फठ होताहै ओर शसम अनुरक्त हमा ॥ ३३ ॥ 
देदेवि ! जब रि, तुम्हारा विवाह नही हभाथा भर हम इस युवराज पदवीको प्रा्थे 
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ठेस ममम वर्षका समय आया जिशन्‌ कि, हमार कामवगका बदाय्‌ मूयं 
देव अपनी तेज किरणोमे संसारमे प्रथ्यौका समस्त रस संच ओर्‌ सभारफा तपाकर्‌ 
मेतगणमेवित भयंकर दक्षिण दिशाको चटेगये ॥ १५ ॥ गरमीक कतुका पभाव 
एकवारही द्र होगया क्षि बादर चारो ओरमे देख पडतेथे उनको देखकर मेदक; 
चातक ओग मोर सथ हित हृए ॥ ३६॥ जब वृषौ हाने रमी तव सव पश्ची पंख भीग 
जानेके कारण दधर्‌ उधर उडे यर फट फटाने ठगे) मानो बडे कष्टम पटहे दसटिये वर्षा 
करी पवनम्‌ कपते दए वृक्षो पर जाय २ चह वेदे ॥३७॥ वष हुए ओर बरावर वते हूए 
वषाके जरम हक जानेपर मव पवेत मृहामागरकी समान शोमा कस्तार करने सगजं 
चातक आनेदमे मतबाढे होकर उन घृमने से ॥१८॥ ओर पाण्डुरे निर्र सो- 
ते गरु आटि विविध पातुमे मिरुकर धृ पीठे ओर राट तथा मस्मे भिर 
सपंकी समान्‌ र्दी गतिम परव॑तसेञ्चरनेल्मे ॥ १९ ॥ दसुप्रकार अति सुखकर 
वृषौकाटमे हम धनुष वाण ठे रथपर सबारल्े शिकार खेन ओर्‌ विचरण करने 
समय सुर्य तीरपर पहचे ॥ २० ॥ जाते २ वहां पहुचे जहां बनके जीवं जक 
पीने अति थे हमारा यह भयोजन न था कि, रातमे वहां कों मृग, महिष, मातंग 
व ओर कोद शिकारी जीव अविगा तो उमे न मरे क्योकि तव तक हम ठन जीवों 
के मारनेके विषयमे इन्दियजित नथे ॥ २१ ॥ अनन्तर उम्‌ थोर वर्षीकौ अंरिथा- 
रीके मध्य कोद जलम षडा इवान ठमा तो उसके भरनेका शब्द होने रमा तव 
हमं एमा विदित दुभा कि मानों कोई हाथी शब्द्‌ कररहाहे ॥ २२ ॥ इस्‌ प्रकार 
अनुमान करके उस्‌ शब्दको निशाना वना हाथकिं मारनेकेशये तरकसमे हमने 
रिधर सपक समान जहरीटा ओर दिपताहूमा तीर निकाला ओर तत्क्षण 
निशनेकी ओर्‌ उसको छोड ॥ २३ ॥ मेने जेरेही वह सपक पातकी समान 
विषत्राढा पना वाण छोड वैेही किसी वनवासीका बोट हम प्रगट सुनपडा 
॥ यहूमी सुन पडा कि वृह हा कृह्‌ वाणक व्यासे व्याकुट 
हौ मरमं गिरा अर वह मनुष्य तो थाही दस कारण साफ़ वोर सुनाई आया ॥ 
॥ २५ ॥ छि हाय! म तपस्वी हूं रातिम जरु टे जानेके स्यि दस निर्जन 
नपर आयां अतएव मेरे उप्र किम्‌ कारणमे शस्राघात दभा ? दस्‌ निर्जन रात्रि 
म नदीके किनारे जठ नके षि आयाथा ॥ २६ ॥ करिमने मेरे यह बाण मार! 


हेमन किमीकी कोनसी हानि कौ † बनके कंद्‌. मूर, फठ खाखर हम्‌ जीवन धारण 
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करते आर षनमे हमारा बामं हम तौ केष कपिर दंडभी नही रारण कसे 
फिर क्यो हमार उपर यह प्रहार हमा ॥ २७।वल्कट्‌ मृगचमं धारण किये हूय जरः 
रखाये हमारी समान तपम्बीका दथ गमे कमे क्रिया गया ॥ २८ ॥ हमे मारकर 
किसीका ्या काम चटेगा अथवा हमने किसीका कृ अनमट मी तो नहीं किय 
यह कायं निष्फट्हे ओर अनर्थं करमका करनेवााहे॥ २९॥ गुरुकी शु्यायर ब- 
नेवठेको निस प्रकार कोद माधु नहीं समञ्चतो रेसही उसकोभी कोई साधु नही 
कृेगा जिसेन कि, हमार वध क्रियाहे हमे कु अपने प्राणोके भयसे इतना शोकं 
नहीं इ ॥ ३०॥भोकं आर मरनेका भय तो केव पिता माता लियि कराह, उनं 
वृद्धोक! अवतक तो हमने परान्‌ पोषण करिया ॥ ३१ ॥ बाण ठगनेने हमारे मर 
ज॒ने उपरान्त हमारे बे माता प्ति किम्‌ प्रकर अपना निर्वाह करेग ? हमारे 
माता पिता तो वृद ओर हम एकं बाणमे मारेण्ये ॥ ३२ ॥ हाय } हम ओर 
हमे वह उड माता पिता स्रव एकी साथ मरे, हाय ! किस वारकवुदिने हम सुव 
को मारडाखा हे देवि ! हमे सदाही धमकी आकांक्षा रह अतव वह करुणा भरी 
वाणी मुनकरर ॥ ३३ ॥ में वहृतही दुःखित हुभा वरन दयक्रे मरे शरीरम कंष्‌ 
होनमे धनुष वाण दोनों हमार हाथमे गिरष॑ड राके समय विप करत हए उस्‌ 
कषिके करणायुक्त वचन सुन ॥ ३४ ॥ हम शोकसे ठक कर्तव्याकनतव्य्ञान 
रहित हममे फिर मेँ दीनावापन ओर अवन्त दुःखित मनसे उटकर उस स्थानके 
चा ॥ २५॥ ओर वहां जाकर देखा तो सरमुके तीरपर वाणप विधाहूभा जरा 
रखये ज भरा षडा हाथमे पकड पक तपस्धी पडा ॥ ३६ ॥ सम्पण श्रीरमं 
रुपिरकी सनी पररि स्ह बाणकी ्यथामे व्यथित हो पृश्वीपर पडा उसने 
हमको इरे व षवडाये हए देखा ॥ ३७॥ मानो अपने तेजसे हमको जलता इभा- 
माही यह कंचन वोरा कि, दे राजन्‌ ! हम वनवासी सो हमने तुम्हारा था 
अपकार श्रिया ॥ ३८ ॥ हम अपने माता पिताक पीनेको ज टेन आयेथे सौ 
आपने हमं मारडाखा ओर रकी बाणसे हमारे मर्मस्थानको षायट श्रिया ॥ 
॥ ३९ ॥ वहमारे दो अंधे पिता पा्ताकोभी मारडाला ! वह दोनों इवैर ओर 
अंधे प्यामे होकर निश्वयह हमारी बार देखते होगे ॥ ४० ॥ वह हमारे अनेक 
राह जोहते हुए वहुतही कमे प्यासको रेके हुये हगे रमा बोध स्चेताहे कि, 
हमरे जान ओर तपका कुछ फट्ही नहीं ॥ १ ॥ पिताजी नही जानते कि, हम 
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एेसी दशाको प्राप् पृथ्वीपर पटे ओर उन्हं यह समाचार मिटमी जाय तोमी वह 
कण [न 


क्या केर सुकते स्योकि उनमें कुछ पराक्रम नेरी ओर अपे होनेसे च फिर तै। 
सकते नहीं ॥ ४२ ॥ एक वृक्षको काटनेमे जिस्‌ प्रकार दूसरे पेड उसको रक्ष 
करनेमे असमथ हेते, रेसेशी वे है । हे राघव ! आप शीध हमारे पिताके समीप 
जाकर यह सुब वृत्तान्त कहदीजिये ॥ ४३ ॥ जवतक हमारे पिताजी बायुसे वदी 
अभ्नि करके वन जरनेकी समान आपको मस्म न करडा उसमे पठे आप 
शीध्रतामे जाकर पिताजीमे यह वृत्तान्त कट्‌ दीजिये. हे राजन्‌ ! हमारे पिताजाकि 
आश्रमपर जनेका यह छोगसा पगडंडीका मागं हे ॥ ४४ ॥ वहां जाकर आप्‌ 
पिताजीको प्रसन करं जिसमे फि) वह्‌ कोपित होकर आपको शाप न द्‌. हैराजन्‌ ! 
हमारे ममैस्थानसे यहं पेना बाण निकाटकर हमे शल्यरहित कीजिये ॥ ४५ 
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हे राजन्‌ ! नदीका वेग जिस्‌ प्रकार ऊचे रेतेके कशेरको काट शठताह वसेह यहं 
प्रकरा तेन बाण हमारे ममम चोट देरहाहै इसमे हमारी छातीसे यह बाण निकार 
छो तो मरण होजाय ॥ ४६ ॥ हे देवि ! उस समय मेरे हृदयम यह चिन्ता उदय 
दै कि, ममम बाण गे दूये कषिकुमारफो वहृतदी व्यथा हो रदे परन्तु जो बाण 
निकाटताह तो यह तापस्कृमार अभी मरनायगा आर्‌ बह्महया होगी बाणके 
निकारनेमे मे इःखित ओर शोकमे व्याकढ ओर कातर हो इस प्रकारमे चिन्ता फर 
रहाथा किं ॥ ४७ ॥ तव उस्‌ युनिने हमारी चिन्ता दशको देखषिया, ओर दुः- 
खी हये मृञ्षमे बहे कृष्टसे वह्‌ बड छपासहित सव ङ जाननेवाटा कषि बोरा॥ 
\॥ ४८ ॥ यदपि उसको बोटनेकी शकि नथी क्योंकि सव शरीर कापि रहाथा 
ओर दृषर उधर परीमे छोटताथा मरनेपर उतारूथा तौमी हमारे ऊपर दयार 
पेष्यावटम्बनपूरवक स्थिरनितहो बोरा ॥ ४९ ॥ ह राजन्‌ ! हमें वधकर आप्‌ 
ब्रहह््याके इरमे वाण नहीं निकालते सो बह्महयाका इर दूर कर दीजिये क्योकि 
हम बाह्मण नही आपके मनकी व्यथा दूरे ॥ ५० ॥ हम वैश्यसे शद्रीके गमे 
उवत्त ह वाणम षाय हए बहुत कष्टसहित जव कपिकुमारने रसा कहा वह 
उस समय वाणके रगनेसे बहत व्याकु होरहाथा ॥ ५१ ॥ ओर मरे कषटके 
पृ्वीपर गिरकर तडफडनि रगा ओर थर २ कापि रहाथा तव हमने उसकी छाती- 
से बाण निकार टिया ॥५२॥ वाणके निकाठ्तही उस्‌ तपस्वी महाभीत होकर 
मेरी ओर दख प्राण छोड दिया ॥ ५३ ॥ मू्मस्थानमे घाव ठगनेमे उसको बहु- 
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तह देश हमा ओर वह जलम गिर पडा दृनकारण उमा सव शरीर मीम रहमथा 
दमी अवस्थामे वह वारंवार उषे श्वाम ठेता ओर विप करता दूजा सरयु नीके 
तीर प्राण यागकर अर्त निद्रां सोगया । हे महारणी ! उसको मरा हृभा देख 
म बहती दुःखित शोकाकुल ओर ममंहत हुमा ॥ ५४ ॥ 

याष श्रीमद्रामायणे वा °आदि अयो ° भाषायां जिपष्टितम्‌ः सर्गैः ॥ ६३ ॥ 


चतःपष्रतमः समः &९. 

तापसकमारके अयोग्य वध वृचान्तकी सुषि करते हए धमासा महाराज दश्‌- 
एथजी विलाप कसे २ कोशल्याजीमे यह बटे ॥ 3 ॥ हे देवि! मे अज्ञानसे 
यह महा पाप फर व्याकृटेन्द्िय हो अकेटा वै चिन्ता करने ल्गा फि, अव क्गिस्‌ 
प्रकारम पगठहो ? ॥ २ ॥ बहत समञ्च सोच उस पेम निर्म सुरय॒का जल भर 
कर उस्र मागे उसके पितिके आश्रमकी ओर चला, जो फि, उसने वतायाथा॥ ३॥ 
वहां जाकर उसके वृद पिता माताको देखा उनकी अवस्था अति शोचनीय ओर 
शरीर भी वहती दरव हो रहाथा उनको देखकर एसा बोध हमा मानो दो पक्षि 
योक प्र कट गये ॥ ४॥ इस कारण वह उढकर चट फिर नकी सकत ¦! यथपि 
उनकी यह आशा कि (प्र जल छता होगा इस जन्मे स्यि उखाड डी 
थी तथापि वह यही आशा क्रि वेदेथे कि) पुत्र कव जठ ठेकर आताहै । अव वृह 
विल्कट अनाथ हे ग्येथे स्यां सिवाय पुत्रके दृसरा उनका पाटन पोषण करने 
वाला कोट नथा ॥ ५ ॥ हम शोकाकृर चित्तमे ओर डरे मरे प्रायः चेतना 
रहित होगयेथे, सो उस॒ आशममं जाकर हमारा शोक ओरमी वहा ॥ ६ ॥ हमारे 
परोकी पमाहुट पाकर कषिं अपना पुत्र समञ्च हममे बोटे "वत्स" तुम्दँं विरम्ब 
किस कारण हृ ! अच्छा अब जट्दीसे पानी ठे आओ ॥ ७ ॥ तात ! जिस्‌ 
कारणे कि, तुम अवतक नटमं खेट करते रहे) इस कारण तुम्हारी माता हूत 
घवडाकर तुमह स्मरण करतीहे अव शीघ कर्मे प्रवेश करो ॥ ८ ॥ हे यशसी ! 
हमने वा तुम्हारी माताने याद तुम्हारा कुछ अग्रि कियाहा तो हे तपस्वी तुम उस 
को अपने मनम मत धरना ॥ ९ ॥ हम अगति ओर नेबोसे दीनहै सो तुमही 
हमारे गति ओर नेत्रहो हमारे प्राण तुमह ठगे हये ह! अतएव तुम आज क्यं 
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नही बोरुते ॥ १० ॥ षि यह्‌ वाते बुहाणेके मारे बहुत धीरे २ बोरे जिससे 
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क्षि, बाणी निर्मल तथी दस्‌ कारण स्ट शब्द्‌ सुनाई नहीं अताधां इस्‌ कारणं 
बहुत उरते हुये हम मृनिसे बोटे ॥ १९ ॥ बोरनेके समयं मनसा वाचा ओर कर्म॑ 
करे हृत सावधानी ३ रेमे उनके पुत्रका कष्टमृय दृत्तान्त कटने ठ्गे ॥ ३२ ॥ 
हे भगवन्‌ ! मे क्षिय ह हमारा नाम दशरथं हम आपके पुत्र नरहर मप लोग 
वे सृजन पर यह नक जानते किः अपने कमस स्यां पह दुःख पाया॥ ६३॥ 
हम्‌ एनघटकी मूमिमं जट पीनेको आय हये किसी हाथी वा ओर कों भिकारी 
जीव्‌ मारनेके अभिटाषमे धनुष पारण कर्‌ स्रयूतीरप्र आयेथे ॥ ५४ ॥ वहां 
हमने जलम षडेके भरनेका जो शब्दं सुना तौ जाना कि, हाथी पानी पीरहाह यह 
उमीका शब्दृहे इस कारण उसके समक्षही वाण चलाया ॥ ३५ ॥ तिके पीछे 
सरे तीर जाकर देखा कि, एक कषि मरण तुल्य होकर्‌ भूमिपर पडा हहे हमारे 
वाणे एकवारही उसका हृदय विदीणं होगयाथा ॥ ३६ ॥ दह्‌ बहुतही विराप्‌ 
कर्‌ रहाथा फिर हम उसके समीप गये परन्तु बाणको उसके हदयसे न निकला 
तव्‌ उसने कहा कि, ह्यस्‌ बाण निकार दो तव हमने उसके कटनेमे द्दयमेमे 
विषे हृए बाणको निकाठा ॥ १७ ॥ शुरके निकार्ते ही वहु उसी स॒मय स्वभैको 
चछेगये । ओर मरनेके समय आपृ वृद्ध व अके धिये उन्होने बहृतही शोक कि- 
या ओर्‌ दिला किया ॥ १८ ॥ हमने अजान करक ही सहसरा आपके प्रको 
धोखेसे मारडलाहे ओर दह अब स्मे चले येह अव जो फकतव्यहो सो कौ- 
न्मयि ओर मेरे पर प्रसन्न हूजिये ॥ १९ ॥ मेरे किये हये पापका दारुण वृत्तान्त 
मेरेही मुखे सुन दहं मुनिराज यथपि सब तरहका शप दे स्कतेथे प्र कुट न दे 
सके ॥ २० ॥ परन्तु नेमं आंसूभर ओर शोकं मूच्छित होकर ठंधै २ श्वासे 
ते दूये बह महातेजस्वी युञ्च हाथ जोड खे हृएते बोले ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! 
तुमने जो यह्‌ दुष्कर कमं किया सो यदि इसको तुम आपह अपने महसे न क्ते 
तो तुम्हारे मस्तकके अमी सेकड हृनायो टुक्डे होजति ॥ २२ ॥ ३ राजन्‌ ! 
कधमीवटम्बी महेनमी यदि सम्यक्‌ दानपरस्थ धरमानुषटायी पुरषको जान वञ्चकर 
वृ करं तौ उसको अपन स्थानपे ष्ट होना पृडे ॥ २३ ॥ हमारे पुत्की समान 
जह्मवादी तपस्वी कपि उपर जो कोई जान वृञ्चकृर शर याग करे तौ उम तीर 
-चरानेवार्के मस्तकके सात टुकेडे हर्य ॥ २४ ॥ तुमने अनजान ही यह 
निचित कम क्रिया इसी कारणसे अदतक बचेहो नहीं तो तुम्हारी कया चा 
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ब रयुरव॑शही आजही निमृक होजाता ॥ २५॥ है राजद्‌ ! जो हमा सो हुभा अव्‌ 
तुभ ह्म वहां टे चलो हम एकवार अपने साछकी सूरतको देखा चाहते क्योकि फिर 
उसके साथ इस जन्म ता हमारा माक्षात्‌ नहीं हयेमा॥ २६॥ हाय ! बचा काठके वश्‌ 
आर मृच्छित होकर भूमिम पडा होगा, उसका मव श्र रोह्‌ टुहयन होगा ुगचमं जो 
ओथा वह अलग पडा हेमा, द प्राण उमुकत धरमेराजक निकर पच गये हमि ॥ २७॥ 

ट्म पुथके शोकरे आतुर हये उन दोनों बृहे बुदिया उम्‌ स्थानम टगये ओर वह 
अभेजोये इम्‌ कारण्‌ पत्रक नहीं देखसके तव हमने उनको एका अग्‌ छुजां 
दिया ॥ २८ ॥ वह्‌ दोनों पुत्रके निकट परव ओर्‌ उसको दकः दोन ही उसके 
मृतफ शरीरके ऊपर गिरपड ¦ अनन्तर वृद्ध कष अपने पुत्रके पुकार २ कर यृहू 

बटे ॥२९॥ ठार ! आन तुमने हमं प्रणाम भ्यो नहीं किया १ ओर किस कार- 
णे भूमिपर प्डेह, ओर कृ बाठेभी नहीं क्या तुम हमसे एसाय गये ॥ ३० ॥ 

यदि हमने वुष्दारा कृ अग्रिय किया तौ तुम्हारी माताने तो कोई अभि 
घ्यृदहार्‌ नहीं किया. अतएव तुमं अ खोटकर देखो बडे तुम क्यो हीं उढकर 
हमरे रपट जते ! बोरो अ एक बार तो मधुरवाणी बोलो ॥ ३३ ॥ आधीरत्‌ 
बीत जातीथी) तिसके पीछे तुम उठकर मधर खरमे शा इ पुराणका पाट करतें 
जिसको सुनकर हम बहूतही परसच्न होते अव हम किसके मुखे शाख्ोकी वातत 
सुनकर पुदिति हुआ केरेगे॥ ३२॥ हे पुत्र ! हमरे शोक ओर भयमे कातर हो जाने 
प्र अव भरातःकार कोन क्लान्‌ सध्योपासन ओर होमकर हमार निकर बैट हमको 
्रमदित करेगा ॥३३॥ वेदा ! अधे ह्ेनेसे हषतो किडी कार्यकोभी नहीं कर सकते 
हमें तो यहं सम्यमी नही कि, जक ओर कड यृ फलादि सम्रह करके अपना 
पेट भर शकं । तुम्ही हमरे दवान भोजन पानाद्कि प्रवध कर देतेथे सो अव ह्म 
छोडकर चटे गये अब ओर कोन कैद मर एर वनसे ठे आकर प्रिय परहुनेकी 
समान्‌ हमको भोजन करवेगा ॥ ३४ ॥ पुज ! तुम्हारी यह मातामी वृद्धः अपी; 
ओर वहती निर्रयहै स तुमह दसके एक सहारे ओर वुढापेकी ठकडीथ, अव्‌ 
तुम्हारे षिना किस भरकारपे इसका भरण पोषण करूंगा ॥ ३५ ॥ हे आङ बाढ 
परार छार ! तुम ठहर धमराज पास मतजाओं अथवा यदि अबश्यरी जाना हौ 
तो अभी सुको कठ हमर ओर माताके साथ इट चना ॥ ३६ ॥ तुमह छोड- 
केर अनाथ असहाय ओर शोकमे रपण हम किमी भांतिभी दस वनम नहीं रह 
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षमा करना होगा ओर यमो करना पडेगा किं, यही पुत्र अपनेमाता पिता हमार! 
पाटन पोषण करे ॥ ३८ ॥ हम अनाथ अतएव वहे महा यशसी धमता 
ठोकपाट यमराज अवश्यही हमको भयरहित यह अक्षय दक्षिणा देदेगे ॥ ३९ ॥ 
वृस हमार यही भार्थनाहै वत्स तुम प्प्रहित हो, पर पू्वजन्मभं कोद तो पाप 
फियाही हेमा कि, जि्से मरे गये, अतएव शमे मरे हये वीरगण जिस्‌ ठोकम 
गमन्‌ करते, सो तम हेमे स॒त्यवलमे उसी ठोकमं चरे जाभो ॥ ४० ॥ 
अथवा जो रोक कि, संग्राममे न भागकर सन्मुख समरे प्राण त्यागन्‌ करते 
ओर जो गति उनको मिरीहै तुम वही परमगति पराप हेवे ॥४१॥ अथवा समर, 
शैव्य, दिप्‌, जनमेजय) नहृष, धुन्धुमार इन सव राजकषियोकी जो मति 
द हे वत्स दसीगतिको तुम पाम ॥ ४२ ॥ अथवा सव प्राणियोकी 
वेदवाद्‌ वा तपस्या करनेमे जो गति होवीहै. भमिदान व नित्य होम करनेमे जो 
गति होतीरै या जिस पुरुषका प्रेम अपनी एक माच वरमपत्नीहीमे गा रहताहे ओर 
उसुको जो गति होतीहै) वत्स तुम्हायभी ही गतिहो ॥ ४३ ॥ या हजार गोदान 
करनेम्‌ जो गति होतीहं अथवा प्रखोकाथं अच्छे कमं केर देह साग करनेमे जो 
गति होतीहै, वेय ! वही गति तुम्हारी सचे ॥ ४४ ॥ हमारे इस अति पित्र तपस्वी 
वंशम जन्म ठेकर कमी किसीको अशुम गति नहीं पराप्त हूं इममे मारे गयेभी तुम 
हमारे बान्धव उत्तम गतिकाही भाप करो ॥ ४५ ॥ दस्‌ प्रकार वृह कषि वारवार 
करुणा स्वरमे षिराप करते हये अपनी श्वीके सहित पत्रके अथं जट देनेमे उतार 
हुये ॥४६॥ जब उन दौनोने जट्दानादि किया तों व्ह धर्मविद्‌ कपिकुमार अपने 
कमं वस दिव्य्‌ एप पारणकर इनदरफे सहित बहत शी स्व्गको चटागया॥ ४७॥ 
छग जानेकं समय दृधके सहित पिता माता दोनोको एकं मुहूतं भरतक समक्ाया 
व्या फिर पितासे यह बोढा ॥ ४८ ॥ हमने जो आपकी सेवा कीथी सो हमको 
उसही पृण्यके बले यह्‌ उत्तमोत्तम स्थान मिटा व भप छोगभी बहुत शीध हमर 
निकट आर्वैगे ॥ ४९ ॥ यह्‌ कहुकर्‌ इन्दियोका जीतनेवाटा ऋषिकुमार अति 
देदीप्यमान विमानपर स॒वारहो उसीसमय स्वगंको चटागया ॥ ५० ॥ दस ओर 


परम तेजस्वी अधे मुनि भायाकरे सहित अति शीषर पुत्रके सि तपण करे हाथ 
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जाड निकटही खडे हूये हममे बटे ॥ ५१ ॥ है राजन्‌ ! हमं भी पार्डलसे सब 
मरनेमे हमें भीरु कृष्ट नहीं है हमारे यी इकरौता प्रथा सो तुमने 
उसको एकी बाणम मार कर्‌ ह्मे अपुर कर्‌ दिया ॥ ५२ ॥ तुमने यथपि अज्ञा- 
नमे हमे वारक पुत्रको मारडला है तथापि हम तुमको अति दुस्सह दारुण शाप 
देते ह ॥ ५३ ॥ हेम जिस प्रकी मत्युं होनेसे इम समय महा दुःख भोग कर्‌ र 
हुं महाराज! वुर्ह भी रसे दयी पुत्रके शोकसे कष्ट पकर मरना पटेगा ॥- ५५ ॥ 
तुम क्षत्रिय हो ओर विशेष कर अनजान पनरह कपिको मारडालछा है इससे कार 
णे हे नराधिप ! तुमको वह्महत्या नहीं टमी ॥ ५५॥ किन्तु दाता पुरुषके दनका 
फ़ल जिस भकार अवश्य ही हेता है वेमे तुमको भी सति शी हमारी समान्‌ दस्‌ 
प्रकार की प्राणनाश करने वाटा वोर्‌ दशम पना हेमा ॥ ५६ ॥ इस्‌ प्रकार 
हमे शाप देकर करुणा पूर्वक अनेक मांतिसे विलाप काप कर वहसे काठ इक 
कर चिता वनाय मृतकको रख आग ठगाय दोनों प्राणी चिता पर वेढ ओर भस्प्‌ 
होकर स्वर्गको चरे भये ॥ ५७ ॥ हे देवि ! मेने जो उस समय अज्ञानता परमुक्तं 
शब्द्वेधी हकम्‌ जो रा परप कियाथा कचे आजही चिन्ता करते २ अचानक 
उसकी सुधि आयमदं ॥ ५८ ॥ है देवि ! अपथ्य अन्न भोजन करने से जिर प्रकार 
रोग पैदा हो जति है वैसेही हमारी उस पाप कमे करने से यह दशा हू उसका 
फट आ प्हुवा ॥ ५९ ॥ हे मद्रे ! उदार स्वमावे अन्ध मृनिने जो कु कहाथा 
इतने दिन पीछे हमको उनहीके वचन प्राप्त हुए हू । यह्‌ इतिहास कहकर राजा दशर- 
थनी रोने ठगे ! ओर म्रणके भये भीत होकर कोसल्याजि बोठे ॥ ६० ॥ 
हे कोंशल्ये ! पच शोकके कारण जो हमरे भाण निकलने प्र हो रहे ई इससे 
तुम हमको दृष्टि नहीं आती ह्ये, अतएव तुम॒हमको स्पशे कयो ॥ ६१ ॥ 
न दृष्टि आनेका कारण पह क्रिजो लोग यमधामको जंतिहै वह मरण 
सषमय्‌ किभीको देख नहीं सकते हा ! यदि रामचन्द्र हमको स्वयं षे व कुछ 
सहारा \ ६२ ॥ अथवा दहु यौवराज्यं ओर खजाना अंमीकार करं तो बोध 
हेता है कि कदाचिद्‌ हम जी ज्य । है कल्याणि ! हने वस रामचन्दरके साथ जो 
व्यवहार ओर चीव फिया है बह किसी प्कारमेभी शोभनीय नहीं हैं ॥ ६३ ॥ 
परन्तु इन्टनि जो वततौद हमि साथ क्रिया हे ह्‌ उक्करे योग्य हृ पृत्र दुरा- 


चासैगदेतेरोमी विचारवान्‌ मनुष्य क्या उसको त्याग कर सकता है 1 
ग । 


{: 88. ( ३९३ 
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॥६४॥ अथवा वनवास देनेसे रेस कोई पुत्र हे ओ पितासे कुछ न कहै! हा ! टम 
ठेसे दया रहित पिता, व प्रम सुशीट पितामे भाक्त करनेवाठे रामचन्द्रको छोड 
ओर कोद न पृ्ही होगा न हमरा पितादी है! है देवि ! अव हुम तुम कुड भी नर 
देख पडती ओर हमारी स्मरण शक्ति भी छोप होना चाहती है किसी वातकी सुधि 
नहीं आती ॥ ६५ ॥ यह देखो ! यमराजके दूत हमको टेचठने फे स्यि जरदी 
करते है, ससे अभिक ओर दुःख की भ्या वात होगी † कि मरण के समय्‌॥६६॥ 
मँ भ सत्य पराक्रम व धमता रामचन्द्रको नहीं देख सकता अव जिसके समान्‌ 
दुसरा पुत्र कमं न करसे एेसे पुत्रके न देखने का शोक ॥ ६७ ॥ हमारे भाणोकें 
शोषे छेता है जिस प्रकार सूथैकी किरणं अल्प दारको शोषण करठेती है वे छोग 
मनुष्य नहीं बर देवता है जो रमणक कुंडल पारण किये ॥ ६८ ॥ हे भु !ए्- 
ह्ये दष धीरामचदजीकी पवत्‌ दरि सुन्दर भह युक्त व्‌ सुन्द्र दात सुन्दर नािका 
सदिति मुखारविन्द देसैगे ॥ ६९ ॥ शरद्कतुके चंदमा ओर सिरे हये कमल फूट 
इन दोनादीमे मचे मुखकी तुखना होसकती है । जो रोग कह प्रकाशित ओर 
सुकुमार वदनमेडठको फिर देखैगे वही धन्य ॥ ७० ॥ वनवासे निषत्त फिर 
अयोध्यामे आय हये ्रीरामचनीकी कमठ सुगंधित मुख जो देसैगे वरी छोग धरन 
॥ ७१ ॥ अथवा अपने मागेको प्राप्त हृए ुक्रकी नाई वनवासमे अयोध्यामे आया 
हुआ रामचदरजीको जो रोग देखैगे वह यथार्थमे दी सुखीरै, हे कौशल्ये! अव दुःखकी 
वहूतायतसे मृच्छौ आकर हमरे चित्तो हूत थवडाये देती ह॥७२॥ शष्द, स्प 
ओर रस यह्‌ सब इन्दरियोके कायेभी अब मेरी समञ्ञमे नरी आते, चिन्तनाके नाश 
होजनिसे हमारी इन्द्रियां भ सव नष्ट होगे ॥ ७२ ॥ तेरुके जट जानेस जिस 
भकार दीपककी ज्योति एक वारी वृह जातीहै,हे कोशल्ये! यह हमारेही हदये उग 
शोक हम दीन ओर अनाथको ॥ ७४ ॥ इस प्रकार गिराये देतह जिस प्रकार 
नदीका वेग किनारौको दाताहं रामचद्रजीको वनम भेजकर मेँ एकवारही अनाथ 
होगा अतएव मँ निश्वयही विनष्टहोगया । हा राम! हा महाबाहो ! हा शोकके निवा 
रण करनेवाठे ॥ ७५॥ हा पितृवत्सर ! तुम्ही हमारे नाथ हो ओर तुमह हमारे 
पृनह। ! तुम कहा गये ! हा कांशल्ये ! हा सुमित्रे ! तुम अब हमें दिखाई नहीं देती 
हा ॥ ७६ ॥ हा दयाहीने ! हा कुटनाशेनि ! हा परम शत्र केकेयी । तेने क्या 
[कथा इत प्रकार्‌ राजा दशरथजी कोंशल्या सुमित्ाके निकट बहती विषाप 
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शोक कर अपने प्राणकि त्याग करने लगे ‰§ ॥ ७७ ॥ परिय पुत्र ! रामचंद्र 


जीके नमं भेजनेकी अवधिको सोचते हुये वह्‌ बहत व्याकु ओर आतुर होगयेधे 
इम समय बहूतही तही दु खसे व्याकु होकर दस प्रकार पिए करते २ आधी रात 
समय मन्द्र दशन वाटे राजादशरथजीने प्राण त्यागे ॥ ७८ ॥ 


त्यापं श्रीमद्रा वा०आदि -अयोध्याकडि भाषायां चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६५ ॥ 


पंचपशितिमः सेः ६५ 

तदनन्तर्‌ ह राभि बीती ओर प्रभात होनेषर बन्दीगण महाराजके राजद्वार षर 
आन पहुचे ॥ १ ॥ व्याकरणादि शष्धमि वहत चतुर सृत कुटका कीर्तन करनेमे 
निषृण मागध ओर तान छ्य स्वरके जानने वारे अच्छे २ गेये अपनी २ रीतकं 
अनुसार राजगण कीततेन कलेख्गे ॥२॥ वे लोग बडे ऊचे स्वरसे राजकं 
आशीवांद्‌ देने छ्गे व उनकी स्तुति केलख्गे) उस्‌ स्तुतिकेि शब्दे 
सूब धवरह्र भरतिध्वनित होने स्मे ॥३॥ अनन्तरं इनं सब स्तुति पठने 
वालों मजो ताढी बजाकर वंदना कसेथे वह्‌ राजा दशसथजीके अच्रजके 
काम्याफो वान २ ताख्ियां बजने रगे ॥ ४ ॥ उन ताख्िकि शब्दे जागकर 
राजमवनमे जो राजाके यहां पाठे पक्षीथे वह बाहं पजर मे रहतेये या पदों की 
डाछ्ियोषर सब चहचहारै रगे ॥५॥ इस्‌ प्रकार इन सव पक्षियोके सन्दर व मनो- 
ह्र शब्दस ओर सव वीणाओंकी मन्‌ टुमाने कटी आवासे गवैयोके अशीर्वाद्‌ 
युक्तं गीत नादे राज गृह गुनार उढा ॥ ६ ॥ तिके पीठे सदाचार स्पत सेवा 
करने निपृण सव पार्वारक गण पूरका मेँ जिस प्रकार आय्‌ कसेये वैसे 
अव आये उनम ्ियां ओर नपसक रोगी अधिक्थे ॥ ७ ॥ इस समय क्षानकी 
विधियोको भी भांति जाननेवठे रोग राजा दशर्थजीके स्रान करने छे कच 
नके कटसोंमं जट मरकर उस्म चन्दन मिला अच्छी तरह षिषि पुषंकं अपने 

ॐ दृररयनीका विप ॥ रागनी बरवा तार ३ धामा ॥ हा स्ुनेदन ! माग पिरे ॥ आसद ॥ 
तुम मिन पराण रहत कर्यो वनम क्यां अस दुःख सहत हँ भरे !॥ ९॥ हारुश्मण! हारम ! 
जानकी ! कहां गये जीवनं पाण हमरे ! 1 कित पाऊं तुमको भेर छना भयो अथेरो भानु उनरे ॥ 
कानन जान अवस्था मे हा विधना कस कीन्द विचरे ॥ कोम गात उमर रै वारी बनके दुःख नर्यं 


सहारे । इतनी कह व्याकुरु भये दशरथ ध्यान नहीं कट तन मनकरे । नेसे मणि विन फणि अकुटक्ठ 
तैसी रात मई नारद प्यरे ॥ १॥ 


# 9) 
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समयप्र छाय ॥ ८ ॥ वहं ंख्यकं कुमारी चियूनि पित्र होकर मंगख्के ल्यि 
भाजन कमने च्खन्‌ देखने आक शुम कस्तु ओर्‌ पीनेके दिये अनेक प्रकारे 
जट व दर्पण व ओर आभर्णादि ओर भी अनेक प्रकारौ क्त इक्लीकौ ॥ 
॥९॥ मंगट्के ल्य अपि हये यह्‌ सव द्रष्य सव प्रकारके सरक्षण युक्तं थे व सुव 
बहुतही भ्रष्ट ओर सुगुण र्मी सहित थे ॥ १० ॥ किर सबही राजक 
दशनां उक्कंठित हेर जयतक सूर्यं न निकरे तवतक यही करते रहे किं अव 
आया चाहतेह परन्तु सूयं निकने प्रमी जब राजा न आये तव सवक मनम शंका 


त प 


हदं ओर बोठे कि भा आज स्वा बातंहै जो रजा अबतक नहीं उे ॥ ३१ ॥ 
कोसल्याजीके अतिरिक ओर जो सथ धियां हाराजकी सेजमे दुखी दृरपर्थी 
वे कही हकर सामीको जगाने द्ग ॥ १२॥ उन्होने सति सहित ओर विनीत 
भूवसे अपने पिष यनक भली मति व्य करदेखा करं देहमे भ्ण रहनेमे 
जिस भकार संदनादिक्‌ होता सो वहं कुछमी नहीं ॥ १३ ॥ वह सव सेति हु 
मनुप्यका स्वभाव जानतीथौ सुतरां उन्हँने अपने पतिकी हाथं कौ नाडी ओर 
हदयी धडकनको न पाकर राजा दशरथजीके जीवित हनम शंका की ॥ ३४ ॥ 
वृह सव चियां राजे जीवित होनेमं संदेहे देख नदी भतम जे हुये वेतर्की 
समान कपिने समीं ॥ ३५॥ जो कछ शंका उनके मनम अथी ङ्क $दीं राजा 
मरतो नही गये ! अब वही उनको निश्वय हे गया ओर कोसल्या सुषिरा तौ पह- 
ठेही पत्र शोकमे हार वैदीथ ॥ १६ ॥ सो दकारण इह रेसी सोई कि उन्हेने 
रीजाका मरना जानाही नही क्योकि पे तो अप्हौ शोके मारे निस्तेज ओर षीटी 
पड गरदथीं मानो उनके भी प्राण नधे ॥ १७ ॥ जपे वादरके अधरे छि नक्ष 


प भ भ 


नहीं शोभित होते केषेही रजाके समीप कोल्या व सुमित्रा नहीं शोभित होती 
धीं ॥ १८ ॥ ष ओर राजकियां मी मर शोके रुदन करती हृद शोभित नह 
होतीथीं । उन सव शयेन उरी स्थानषर सोती हई कोसल्या व सुमि्ाजीके 
देख राजाकोभी मही देख ॥ १९ ॥ समन्च लाषि ठन तीनोने शरीर छोड 
दिया, वम शोकके मारे अतःपूरशी दिये अति दीन हो ञचे शसमेरोने ठगी ॥ 
॥ स २० ॥ जिरपकार्‌ वेनमें अपने सयृहरे दिष्ढने पर हथनिथां चिष्ठाने ख्गतीं 
ह पेसेही इन सबका बडे जोरसे रोना हुन एकाएकी रैतम्यता प्राप कर ॥ २१ ॥ 
कामल्या व सुमित्राजी जाग उदीं ओग अर्पः राजाको देख उनके छाती आदि 


२०७ अयोध्याकाण्ड-सगंः ६६. ( २८५७ ) 


अंगं टरो व्टारक्र्‌ ॥ २२ ॥ हा स्वामि ¦ उह फह वे शब्दे चिष्ाय 
उसी समय पृथ्वीपर रर पी ओर सरे शर्य धर ठगी! वह कोसटेनद्रुहिता 
थवीप तडफडाथ २ छोरने ठगी ॥ २३ ॥ वह्‌ आकाशसे रिरेहये नक्षत्रकी 
न बहतही पमा रहित होग्ई ओर राजाके मरनेभे कसल्याजी भी भमिषर गिर 

ग | २५ ॥ तौ ओर सवद राजाकी धियोरे क॑सत्याजनीको एषा देखा फ मानो 
कदं नाग वधू मरी पडीहे । अनन्तर राजा दश्रथजीकीं कैकेयी से, आदि छेक 
सव चियां ॥ २५ ॥ शोककरे सेतापितं ओर चेतना रहितहये रोते २ भिर्‌ एडी तव 
सव रानियों के रोनेका वडा भार कटहर हया ॥ २६ ॥ उस सम्‌ परेम 
आ हृद उन रानियोके रोनेका तुर शब्द पीछसे आ दद॑ केकेथी इयादिके 
रोनेके शृष्टके साथ मिटजानेसे ओर भी बह गया ओर सम्र्णराजभवनमं फैठगया 
वे तिमुके भय॑मे भीत हो सव देखनेवाटे लोगोमे आकृट होगया ॥# २७ ॥ उस्‌ 
काट राज भवन बहृतही त्रासितं ओर व्य होगया ओर दस रोनेका समाचार 
जानने के टये वहृतही उत्कंठित छोगेके आवागमनसे उस स्थानम चटनेको जगह 
न्‌ रही । भ्रव जगहे महा हाहाकार होरहाथा जितने बन्धु वान्धवधे सव सन्ताप 
पारेथे ओर कीं आनन्दका टेशमा नहीथा वहत शीघ्र मृतकं रजा दशरथी 
के गृहने इस प्रकार व्याकृता ओर दुर्दशाकी मृति पारणकी ॥ २८ ॥ महीपार्छो 
म॑ शरेष्ठ यशवान महाराज दशरथजीको मृतके जानकर सब रानियां महा दुःखित हो 
अन्तं कृरुणकरे सरसे रोय २ कर दश्स्थजीके शरीरको चारो ओरसे पेर बाह 
उठा २ कर्‌ अनाथो की मृमान रोदन करने टमीं ॥ २९ ॥ 

इत्या श्रीमद्रा° वा आदि० अयो० भाषायां प्रचषषटितसः सगः ॥ ६५ ॥ 


ष्टूषष्टितमः सगे: ६६. 
राजा दशरथजीको शिखाहीन भभिकी नाई, जहीन समुद्री नह, प्रभाहीन 
सूयक ना, स्वगैवासी देख ॥ १ ॥ कोसल्याजी शोकसे कषित हो नेते आपू 
भरकर ओर राजाका मुस्तक अपनी गोदीमे टे कैकेयीमे कहने ठगी ॥ २ 
हेतृशंमे ! दष्टचारिणी केकेयी ! तेरे मनोरथ दस समयं पुरे हुये अब अकंटक राज्य 
भोगो राजाको छोड अकेले सव सुख करो ॥ ३ ॥ रामचद्रनी हमे छोडकर दन 
को चे म्ये पराणनाथने भी स्वभेको गमनकिया, अव दुर्गम्‌ मागमे साथ्‌ दटगये 





(३५८ ) वाल्मीकीयरामायण-माषा । २०८ 


पथिककी नद हम जीन तीह ॥ ४॥ तुम्हारी समान धमे 
त्यागिनी सके सिवाय ओर कौन सी अपने प्रम दैव स्वामीको छोढकर जनकौ 
इच्छा करेगी ! ॥ ५॥ हा ! लोभी मनुष्य दोपोको नहीं समञ्चता केवर शरीरके 
सुखको देखते ओर किसकारण विना दोषोके विचार हये अभकषय पदार्थोको खा 


ठेताै भौर उनकी हानियेको नहीं जानता रमे तज्ञ कैकेयीं 








केकेयीनि कुबरी मेथराक 
कल्नेमे छोमवशहो रघुकलको जसे नष्ट करदिया ॥ ६ ॥ महाराजने अमुचित 
करा्यैमे रगकर सीताजीकेसहित रामच॑द्रको वनमे भेजदिया राजा जनकजी भ 
यह वार्ता सुनकर हमारी र समान परिताप करेगे ॥ ७ ॥ हम जो आज अनाथं 
ओर विधवा सगर हाय ! दस बातको वह कमर्दकटोचन धमांत्मा रामचदर अव 
तके नहीं जानते । हा ! रमच्रजी जीधित रहते भी हमारे टेखे तो अष्य हयोगये॥ 
॥ ८ ॥ ओर चा तपस्या करनेवाटी जो कि कमी दुःखे योग्य नरीह जिनको 
सुदा सुखी मिहना चाहिये वह जनकयजपुत्ी सीता देवौ वनम अनेक भांतिके 
दुःख पाकर घवडातीहोगी ॥ ९ ॥ भयैकर शब्द्‌ करनेवाठे पक्षिया विद्वा 
मे मीत होकर शीताको अवश्य डर छगता होगा ओर रामच॑द्रजीके कंठम टिपर 
जाती होमी ॥ १० ॥ वह वृद्ध ओंर पत्र जिनके हही नहीं एमे 
विदेह राजा जनकजी सीताकी सुधि करते हए निश्वयही शोफसे षबडा 
केर प्राण याग कमे ॥ 3३ ॥ अच्छा जो हुभा सो भा अव मेभ आजकषै परति 
वरतधमंी रक्षा करने स्थि शरीर त्याग कर्मी आज प्राणनाथे शरीर 
को अधिमे टपटाय अभ्रम प्रवेश करगी ॥ १२ ॥ कोसल्याजी राजादशरथजीकी 
लोथपे सिपि? कर दुःखित हो दस पकारसे विराप ओर प्ररिताप कररदींथी यह देख- 
कर्‌ पव द्‌( आदि उनको वहसि दूर टेर ॥ १३ ॥ ओर वसि प्रभृति मंति- 
की अत्नानुसर तेढ भरी हं नावमें उन मृतक राजाका शरीर कखागया तव 
पठे ओर राजका किये करायेगये ॥ १४ ॥ सुव कुछ जाननेवाछे मंतियोने पुत्र 
किनि राजा दशरथजीके शरीरका सेस्कार नहीं करना चाहा क्योकि वहां उस समय 
को पूर न था राम रकष्मण वन ओर भरत शुर ननिओरे गयेभे इस कारण शरीर 
तेरकी नाकम सागया कि शरीर बिगडे नहीं ओर कोद पु आरे तव क्रियाहो 
॥ १५॥ जय मत्री ोगेनि ते भरी नामं राजाके शुरीरको रखदिया यह देखकर 
सथ रानियां यह कह विटय करने टगीं कि हाय ! राजा मृतक होही गये ॥१६॥ 





त्रोमे जट ब्रसाती हदं शोकके मरे संतप्त दीन हदं राज रानि बाहं उढा रोय २ 
रसा विलप करने ठमीं ॥ १७ ॥ महाराज एकतो हम सदा मीढ बोटने षाछे 
सृयसिन्धु रामचदरमे हीन होकर जी रदी! तिभपर आप भ्यो हमं छोडकर स्वम 
धरे ॥१८॥ हाय ! हम विधवा होकर उन रामच्के विरहे किस प्रकार दुष्ट- 
स्धभाववाटी कैकेयीके समीपरेगी ॥१९॥ पह भीमान्‌ आत्मवान्‌ राम जो कि सव- 
हीके नाथथे ओर हमर तुम्हारे रक्षा करनेवार्े वह्‌ भी राज्य टक्ष्मी छोडकर वनको 
चे गये ॥२०॥ अतणएव उनके ओर आपके विरहमे दुःखियारी कैकेयीसे तिरस्कार 
की जापी हृदं हम छोग यहां केम रहेगी ! ॥२१॥ जिष कैकेयीने आपके, रामको 
महाबरी ठश्मण ओर सीताको याग कसे देर न रग फिर वह ओर किसको 
नहीं छोड सकती ॥ २२ ॥ महाराज दशर्थजीकौ वहु सव शरेष्ठ च्ियां शोकसे 
पीडितहो आघ्रंभोंकी धारा छोडी हू ओर आनन्द्‌ रहित होकर ठँडे २ श्वास ठेने 
ठगी ॥ २३॥ चद्रषिन्‌ यामिनी ओर कंत विन कामिनी जिस प्रकार प्भाहीन 
होजावीह केषेही उस समय महासयाराजा दशरथजीके षिन अयोध्या नेगरी शोभित 
नहीं होतीथी ॥ २४ ॥ क्योकि वहकरे गृह ओर चौराहे आदि विना द्ञाडने इद्य- 
रेपे, ओर मनुप्योके आघ अये हये हां तहं खडे हेनेमे सव धियोके हाहाकार 
करनेसे वह नगरी पूवेकी समान शोमित नहीं होतीथी ॥ २५ ॥ मारे पुत्रशोकके 
राजा दशरथजीके स्वगं चे जानेष्र उनकी सव धिये पृथ्वीम गिर २ कर रोने 
टमी कि, दतनेमें सूयय भगवान्‌ छिषि गये ओर्‌ अंधकफारको साथ चयि हये रात 
हो आई ॥२६ ॥ र्ष्वाकुकुरके सव बन्धु बान्धव ओर्‌ सुददोने मिकर परिचार 
वेक विना किसी पुत्रके आये पुत्रके विरहमे प्राण त्यागे हये अचिन्त्यदशन्‌ 
राजा दशसथनीके शरीर दादक्रिया करनी उचित न समक्ष ओर उनके शरीरके 
उसी तेकभरी नाकम रहने दिया ॥ २७ ॥ उम समय महाराज दशस्थनीके मरजा- 
नेमे अयेध्यके मां ओर चोराहपर आंखो भम भरे ओर गदरदकंड मनुष्योकी 
भीड ठगनेमे वह नगरी सूर्यहीन गगन ओर नक्षत्ररीन राजरिके समान प्रभाहीन हो 
ग्रं ॥ २८ ॥ दश्रथजीकी मृत्यु होनेसे अयोध्याके वासी क्या सी क्या पूरुष 


करणु 


हग ॥1 


सव इकटे हो २ क्र भरतमाता कैकेयीको कोसने लगे ओर सव एसे कातर होग- 
ये कि, किसीप्रकारमे कुछभी सुख न पाके ॥ २९. ॥ 
इत्या श्रीमद्रा ° बा° आदि ° अयोध्याकडि भाषायां षृटुषष्ितम्‌ः सगः ॥६६॥ 


( ३६० ) पटमीकीयराभायण-भाष् ) २३० 


सप्तषष्टितमः समैः ६७, 
क्के मनय कृ किमी भकाश्का आनन्द नही सवही जहुजकी षार जेड- 
त हये बरावर र रहेथे । इम प्रकार यह रात शौक ओर दुःखके मारे पहाडकी 
समान बडी हेग ॥ १॥ अनन्तर बडे कृष्टे सेर! हु बनाय परमात दोही 
गया तव सूर्यके निकठतेदी सव राजकयके नवाह करनेवारे बाह्मण छोग राज 
सभाम आये ॥ २ ॥ उस समय पारैडेय, पोदरल्य) वामदेव, काश्यप) कात्यायनः 
गौतम्‌ ओर महा यशस्वी जावाटिजी ॥ ३॥ यह्‌ सव बह्म राजक अंतिम 
क्रिया करके ल्यि सेवको सहित सजसममे दकटे हर ओर अंतरियोके साथ मिल- 
कर्‌ श्रेष्ठ राजपुरोहित वरिष्टजीके सामने राजका्थके सवधम जिस्काजो जो मृत 
था वेमेही सब अलम २ आशय प्रगट करने लगे ॥ ४ ॥ रजा दृशरथजी पुत्र 
शोकमे स्वर्गवासी होगये शस कारण यह्‌ राति हेम सवको सेकंड वर्षाी समान 
जान पदीहै, ओर बहतही कठिना इसको बिताया ॥ ५ ॥ महाराज स्वरम 
चरेगये र मर्चद्रजी वनको मिधारे महातिजस्वी ठक्ष्मणजीने सामचंदजीका साथ टि- 
था ॥ & ॥ दम ओर शृ्भके मारनेवाठे भरत ओर शश्र दोनों भा केकय 
राज्यके राजगह नामक नगरमे अपने नानक पर रहते ॥ ४७ ॥ दरससे इष््वाकु 
वैशियोँमेमे किीको जआजही राजा बनाना चाहिये स्योफि, नहीं तो किना राजाके 
यह हम छोगोका राज्य शीध्रं नाशको पराप हय जायगा ॥ ८ ॥ स्योकि अराजक 
देशे, जह छि) राजा नहीं होता हां बिजरीकौ चमक सहित अति शेष्ये गर्जने 
वाटे मेष दिव्य जद्धारं पृथ्वीपर नहीं व्रषोते ॥ ९ ॥: अराजक देश किसान 
बीजक मूठी वानेके षयि नहीं खोरते अराजक राज्यमं पुत्र पिताका कहना नहीं 
मानता ओर सिवा सामके वश नही रहीं ॥ १० ॥ अराजक राज्यम धन नही 
रहता इ्योकि टुरेरे आदिक दृतेह अराजक राज्यम धियाभी बिगड़ जाती क्यो 
कि निडर होनेके कारण व्यमिचार करने ठगती भराजक राज्यम थहांतक होतार 
कि सत्य व्यवहार तो एक बारह छो ह्ये जाताहै ॥ ११ ॥ अराजक रानज्यमें 
सव मनुष्य हृषित होकर न्यायादि विचार करनेके छियि समाये नै कसे 
अथवा रमणीक कुट्वाब्ां ओर पुण्य देनेवाटे गृह शिवरे रारे 
इत्यादि नहीं बनाने टगते ॥ १२ ॥ अराजक देशम उत्तम क्षभिय वेश्य 
उतम उत्तम मङ्ग नहीं करे न जितेद्धिय ब्राह्मण गण उनका यज्ञ 











२३१ ॥ -सर्गः ६ ( ३६३) 


कराह ॥ १२३ ॥ अराजक राज्यम भव धनवान बाह्मण बडे बडे यन्न 
तह करते कि) जिनं यत्न करानेवारको बडी दक्षिणा देनी पडतीहे ॥ 3४ 
अराजक राज्यम जिनके करनेमे राज्यकी चति होती एमे भमा उत्सवादि नहीं 
हुमा कसे आर नाटकं करनवारे) नचेये कत्थुक आदि प्रसन्न चित्तम्‌ वहां नही 
रहते ॥ १५॥ अराजक राज्य लेन देनकरे कनेक पयोजन व्यं होजाताहै 
आर्‌ जो मनुष्य कि, कथा पुराणादि हुननेमे बहती अनुराग करै फिर वही 
कथा कहनेभं रगे हुये परोराणिकोक कथा नही सुनते सुनाते, स्योक्षि अराजकता 
होनेसे उन छोगाका चित्ही स्थिर नहीं रहता ॥ १६ ॥ अराजक राज्यम सुव- 
णके गहने पुरम शोभायमान कृमामी कन्याये सध्ये समय घडे ड मिरुकर 
पुटवारि्ामं खेठनेको नहीं जातीं कि, न मादम्‌ उनप्र कान क्या उसातहो ॥ 
॥ ५७ ॥ अराजक राज्यम धनवानेकरि धनको मी भांति रक्षा नहीं हेती यि 
पह्रेदार्‌ तो रहतेही नहीं ओर छोग खेती करके ष परशुओंको पाट पोषकर जीविका 
निवोह करतें वहभी किविडिं खोकर ठं हवामं नहीं सोने पते ॥ १८ ॥ 
अराजक राज्यम कभी पुरुषगण तैन चल्नेवाटी सवाियांपर चहकर चिक सहित 
वेनविहार करने को नहीं जाति ॥ १९ ॥ अराजक राज्ययं साठ वषंकौ उमर वाले 
ओर बडे दाप षंटा वाधि हाथी राजमा्ेमिं नकं षमा करते ॥ २० ॥ अराजक 
राज्यम बाणविया सीखनवालाशा तार टोकना नही स॒नाष्र देता यथपि उनको 
वार्‌ २ पीर चाकर सीखना चाहिये ॥ २३ ॥ अराजक राज्यम द्र देशोको 
जनेषाटे सादागरलोगं बनारोभें विकनेवाटी। वस्ष॒ओको ठे वेखटफे मागं नहीं 
चटके क्याकिं अराजक राज्यम दग्‌ दुरे दहत हय जिह ॥ 
॥ २२ ॥ जिनके मृन कहके ध्यान कनेध रगे हृं रेमे अति 
जितेन्द्रियं कषि ठोगमी अराजक राज्यं संध्याक्े सभय दधर्‌ उधर तपम 
षिघ्र होनेके उर्मे नहीं रहते ॥ २३ ॥ अराजक राज्यम अप्राप्त द्या पापि 
ओर प्रपत द्व्योकी रक्षा नहीं हेती ओर विना मािकिके फौज फर युद्धम शत्रु 
अकि नहीं जीत सकती ॥ २४ ॥ अराजक राज्यम अच्छे २ षोडे भर सजे 
धजे रथ एर्‌ चटकर के मनुष्य चिन्ता रहित एकाकी करी को चले जनेका 
हियाव नह करता ॥ २५ ॥ अराजक राज्यं शाष्च विशारद पंडित रोग वनम 
या बाग बेढकर शाघरकी चिन्ता परपर नदत कह सुन सकते न वह निर्भय हो 





(३६२ ) वात्मीकीयरामायण-भाप 


वहं रहने पते ॥ २६ ॥ अगजक राज्यमं वत करनेवारे लोग देवता यजा 
कृरनकरे स्यि माछामोदक दक्षिणा नष कदी करके ॥२७॥ अराजकं र्यमे 
राजमार्ग चन्दन ओर अगरसे अभित होकर वरसंतक्तुके वृक्षाकौ समान विरा- 
जमान नरी होते ॥ २८ ॥ नदियां जल्हीन होनेसे किना वामर एसके वन होनेभे 
ओर मौके शुड गोपाठहीन होनेमे जो शोचनीय दशा होजाती वैमेरी 
राज्ये अराजक होनेसे सब मोँतिसे इह रज्य नष्ट ॒होजाताहे ॥ २९ ॥ जिस 
प्रकारं रका चिह्न ध्वजा ओर अभ्रिका चिह्न प्रवा होतार वैसे प्रना- 
आङे ध्वजा रप चिह राजाथे सो यह्‌ अब दस रोकफो छोडकर देवता होगे ॥ २०॥ 
राज्यम अराजकता हनेसे कों फिसीको अपना सगा नही समञ्ता; सेव मनुष्य 
मछटियके सुमान सवदा परस्पर रक दृसरेका विनाश क्रिया करतें ॥ ३१ ॥ 
जो सुव नास्तिकं व्णीशरमकी मयादकि विगाडनेके कारण पटे राज दंडमे 
दण्ड पा चकते वहमी अराजकताको पाय दका भय छोड अपनी २ मयादा त्रि 
स्तार करनेमे ठग जति हैँ ॥ ३२ ॥ दृष्टि जिस्‌ प्रकार शसीरका हित साधन करने 
ओर्‌ अहित निवारण करने मे सदा ही तसर रहवी हँ राजाभी वेमेही अपने राज्यमं 
सत्य व ध्मेको उपजाकर प्रजाओका मेगर साधन करतें॥ ३३॥फटतःराजाही सतय 
राजाही परभ राजाही शृखवालोका कठ राजाही पिता ओर माता ओर राजाह सब 
ठोगोका हित साधन करता है॥ ३४॥ इनदर, यम्‌, कुवेर, ओर वरुण, राजाका गौर 
दन सवे भी अधिक ह क्योकि लोकपाछमे केवल एक गण होता हे ओर राजामे 
मब छोकपारोके गुण वतततेह॥ २५॥ अच्छे ओर वुरेका पिचार करने वाखा राजा 
न होता तौ जपे सू्ैके अमावस अधकारमं कुछ भी नहीं दीख पडता वैसेही कर्म- 
व्याकत्तेव्यका कुक विचार नहीं रहता ॥ ३६ ॥ जयतक महाराज दशरथ जी 
जीतेथे तवरे भी हम लोगे ने कभी आपके वचनकी उद्ंषन नही क्षिया जर अव 
मी आपृही हम सवके गति हं समुद्र॒जिस प्रकार तीर भृमिकेो नही नाष सकता 
सही हम छोग अपने वचनौको उद्ुषन नही कर सुकते ॥ २३७ ॥ हे द्विजग्रषठ ! 
राजा दशरथजीके न रहनेमे हम सबही अकर्मण्य होगये रै ओर राज्यमी वनकी 
समान होगया हे इसको भटी भाति सोचविचार कर इम समय आप इष्वाकुवंश 
मरतको वा ओर किसीको राज्य गदीपर बेढाटिये ॥ ३८ ॥ 


इत्यप श्रमद्रा° वा आदि ०अयोध्याकांडे भाषायां सप्षषितमः सगः ॥६७॥ 











२१३ अयोध्याकाण्ड-सर्मः ६८. ( ३६३ ) 


अष्टपश्तमः सगः ६८. 
महानि वशिष्ठजी इन सव मित, मेती, ओर भ्रष्ठ बाह्मणों कौ यह वार्ता भ्रवण 
कर्‌ उनको उत्तर देने टगे ॥ ३ ॥ फ राजा दशरथनी भरतको राज्य दे गये है ! 
आर्‌ वह्‌ अपने मामाके यहां भराता शबरुघ्रके साथ परमखसुपुवेक वसते हँ ॥२॥ अत 
एष जल्दीसे समाचार रेजाने वाटे दृत) उन दोनो वीरं भाताअकि खि ठन 
व्यि शीधगामी बोडापर चढकर जाय इस विषयमे ओर हम्‌ क्या शोच विचार 
कर सकते हैँ \ ३ ॥ तव सबनेही वसिष्ठजीमे कहा फि दृत गण अभी जने चा- 
हियं तव उन सवके वचन सुन विष्ठजीने कह ॥ ४॥ कहे सिद्धां 
विजय ! हे जयन्त ! है अशोक । हे नन्दन ! मेँ तुम सबसे कहताहूं कि तुम रोग 
सव मेरे पास आक्र जो कु तुम ठोगोको काना ह्येगा वह सुन ॥ ५॥ तुम 
सव शीघगामी पोप सवार होकर शीपतासे राजगहमे गमन करके हमारी वातत 
नसार शोकको त्याग करके भरतजीमे यह्‌ कहना ॥ ६ ॥ कुख्पुरोहित वसिष्ट 
ओर शुभानुध्याथीमंरियोने आपकी कुशट क्षम पृछ कर कहा हं कि आप यहां 
बहृतही जल्दौ अयोध्या पुरीको तुरंत च्य, क्यांकि एकं विशेष प्रयोजन आपके 
चरने का हूभा है ॥ ७ ॥ परन्तु खवरदर रघुकृटकौ यह्‌ अमंगल वत्त कि 
(रामचन्द्र वनको गये ओंर राजा दशरथ प्रोकं वासी हए" उनमे किसी प्रकार 
मत कहना ॥८॥ तुम छोग इस समय ककय राज आर भेरत्जीके लि अच्छे २ 
आम्‌षण ओर्‌ रेशमीन मठे २ वच ग्रहण कर जट्दी वहाको चरे जाओ अब्‌ 
देर करनेका काम नही हे ॥ यह कहकर उन्न दृतोको मार्गका खर्च दे 
दिया उमे छे सब दृत अपने २ घ्र गये फिर वहामि बडे शीघ्रगामी षोडां प्र चह- 
कृर केकय देशको चरे ॥ १० ॥ वह्‌ सव दूत या्ाके ल्यि जो सव चीन ठेनी 
ख्वानी थी सो सब ठेकर्‌ वसिष्ठजीकी आज्ञानुसार शीधता पवक यात्रा करते 
हुए ॥ ११ ॥ ओर्‌ अपरता नामक देशक पश्विम सीमा मे ठिक हए प्रह्व देशं 
के उत्तर मं चकर उसके मध्य भागम बहती माछिनी नदीकी शोभा देखते हुए 
जाने रगे ॥ १२ ॥ फिर हस्तिनापुरमं पहुंचकर गंगाजीके पार हो पचार राज्य 
को देखते कुरुजा गर देशके बीचके मागं से होकर पश्चिम दिभकं ममन करने 
लगे ॥ १३ ॥ मार्गमे प्रु सरोवर ओर निरमर जल पृण न्दी सब उन दुरति 
देखीं भाटीं परन्तु उन्हेनि कायं आवश्यकीय रहोनेमे कहीं विठेव न क्रिया ओर 








{ ३६४ ) कात्पीकीयरागायण-भाषा । २१४ 


हित चरने घम ॥ १४ ॥ अनन्तर दह्‌ लेग अनेक कारके जरर 
पक्षियोमे सेवित, दुश्िपठ अर नैक ज्म भरीहूदं पम रमणीय शुरदण्डा नदी 
ॐ़ तीर हवे॥ ३५॥ दस्‌ शरदण्डा नदीके किनारे पर सत्योपचायन नामक एक वृक्षथा 
इसके निकट वह्‌ सव्‌ दृत गये । इस्‌ वृक्षम एक यह्‌ गुणथा कि इससे जो दु पाथना 
की जाती वह मिद हर्ताथी दसी कारणम्‌ इसका नाम सत्योपयाचन्‌ हुमा । दसस 
वृह सबही नमस्कार करने योग्यथा, उन सब दृतीन इस वृक्षकी दक्षिणा केरके 
कृटिङ्ा नामक नगरीयं प्रवेश किया ॥ १६ ॥ वर्हि अभिकार आर्‌ अभिकाट 
से तेजोभिभवन नगरमे परैव तिसके पीठे शक्ष्वाकं गणोकी दर पीदियांमे अधिकारं 
आद हृदे परमपवितरदृर्षमती नदीके पार हुये ॥ १७ ॥ पार हानेके समथ इुम- 
तीके किनारे जो सव वेद पारम बाह्मण केवट अंजनी माज जर्को पीकर जीतेथे 
उनके दशेन करफे बाह्वीक देशम पचे उसके वीचांवीचमं दामं नामक 
रवत मिस ॥ १८ ॥ जिसे विष्णजीके चरणों का चिह वना है । तिके पी 
पिशा नदी गिली फिर शात्मटी नदी ओर बहृतसी नदी वापी) ताह व्‌ छोरी 
तछ्या मिठी ॥ १९ ॥ उसमे आगे भति २ के भिह्‌ व्याघ्र, मृग, हाथी दत्यादि- 
क देखते अपने स्वामीकी आज्नाका पाटन्‌ करते बरावर चटेही गये ॥ २० ॥ 
बहुत दूरका मागं चलनेपे उनके घोडे सव बहती थक गये इसमे गिज नामक 
परमं छ देर ठहर गये वहे थोडीही दस्मं अति शूष चे \ २१॥ दस्‌ प्रकार 
वृह्‌ सव दृत्‌ अपने भ्रमुका प्रिय कायं करनेकं लिय ओर यघु्वेश फा निवांह कंरनेके 
द्यि किकी पकार की दीढ न कख रातहीके समय केकयं नगसे पटहे ॥ २२॥ 


इत्या भमद्रा° ° आदि अयोध्याकाडे भाषायां अष्टषष्टितमः सः॥। ६८ ॥ 


एकोनसप्ततितमः सगः ६९ 
जिस्‌ रात्रिको वह सव दृतगण उम्‌ पुरीम पर्वे उसी रातको भरतजीने एक 
वडा वृर स्वम देखा ॥ १ ॥ राजाधिराजजीके पुत्र भरतंजीने राभेके पिले पहर 
मं बुरा स्वम देख वृत परिताप फिया ओर उनका शरीर गिरने पडने खगा ॥२॥ 
भरतजीके मन ओर शरीरम किसी प्रकार का सेद उपजाहे यह समञ्च उनके संग उठने 
बैठने वाटे भिय वादी मित्र इम्‌ खेदको मिनेके लिय अनेक भरकारकी रोचक कथा 
कृहने टगे ॥ २ ॥ उनमेमे कोई २ खेद मिदनेके लि बीणा बजने ठगे, ओर 





२१५ अयोभ्याकाण्ड- पुगः ९. ( ६९६८ ) 


किसीने नाच कराना आसभकर दिया, व कोद रेमे २ नाटक आदि पषन ठम 
जिनमें हास्य सस प्रधान था ॥ ४॥ भरतजीको अपना प्रमष्ीतिभाजन यह्‌ मब 
उनके भित्र जानतेथे ओर इन सवने अपनी २ युक्ति रे उपायभी क्षिया जिससे 
भृरतजीखो बोधहो । जोक्षे दश जने मिरु मिटाकरजेमे हंसी दिद्ठगी करिया करते 
वेसेही यह खग हास परीहास द्वारा रघुनंदन महासा भरतजीको किमी प्रकार 
आनन्दित नहीं करसके ॥ ५ ॥ यह्‌ देखकर एक भरतजीका वहृतङ्षी प्यारा सखः 
परिचर मुंडी मंडिति भरतजीमे बोराकि, हे स॒ ! मि्रद्ठाग्‌ अनेक प्रकारमे 
तुम्हारे चित्तको प्रमुदित करनेकी इच्छा करतें परन्तु फिर कारण तुम उन्‌ सव 
वातो धन्‌ नही देते ? ॥ £ ॥ सखन जब यह बात एही तवं भरतजी उसको 
उत्तर देते हुए बो कि, हे भातः ! जिम करणे पँ एसा व्याकु हृञहू सो ध्यान 
धूर इनो ॥ ७ ॥ मने राति पिले प्हुरमे यह खम देखाहै कि, फिता दश- 
रथनीके बार दिशे हृयेह ओर वह मरीन वश्च पारण किये सो एसे पताजीको 
हमने पवत प्रे शिख्रमे मैरे गोबरके कुड्ये गिते हये देखा ॥ ८ ॥ फिर 
तिसके पीछे देखा किं वह रम्‌ गोषरके भरे कुड्यं तैरते २ वारेवार सकर माने 
अंजटीमे तेर पीरदेहँ ॥ ९ ॥ फिर वह वार २ तिलका मिला हज मात भोजनः 
कृर सव अंगम ते लगा तेदह इवकी ठग ॥ १० ॥ फिर स्वम्ेही 
यह्‌ देखा कि समुद्र सूखमया चंद्रमा पृश्वीपर गिर पटह सव भूमि अयकारमे 
टककर मानों अंतध्यीन होगृहं है ॥ १३ ॥ रानाकी सवारी जो हाथी रहा 
कृरताहे उसके दाति मानो खंड २ हो टृ आग जरते एकाएकी 
बञ्गै ॥ १२ ॥ पश्वी फरण सव पेड पूख गये ओर यह भ देखा क्षि 
सव पर्वत मन्न २ होगयेह आर उनमेमे धुआं निकटने टयाहै ॥ ३३ ॥ व 
ठोहेकी चौकी पर के नीरे रोगे वश पहर हमार पिताजीको काठे पीटे दोनो भकारे 
वृस धारण श्षियि यां मार रही ॥ १४ ॥ ओर यही किप्रममा हमि 
फति रजा दशरथजी शितां सहित खर पृक हर पुरे व छाटही च्दनं 
ठगाये शपे जुते हुये स्थपर सवार होकर दक्षिण दिशाको चरे जते ॥ ३५ 
ओर यह भी देखा कि, कोर विकट वदन्‌ वारी राक्षसी सा षश प्रहरे ओर अष्ट 
हास्य करती हृद राजाको बल्पर्ैक पकडे हुये लिय जातीहै ॥ १६ ॥ हमने ध 
भयानक रारभे इस पकारका मयानक श्वम देखाहै इसमे निश्वय बोध होता फ 


( ३६६ ) वात्मीकीयरामायण-भाषा । १६ 


हमार वा पिताजीकी या रामवद्‌ व रक्षषणकौ मृत्यु होगी ॥ ३७ ॥ भ्योकिजो 
आदमी खमे मधे जते हये रथपर सवार होकर दक्षिणको जाताह तो बहत शीर 
चितामे उसका धवा निकरता हुमा दृष्टि आताहै ॥ १८ ॥ वस्‌ इसी कारणस हम 
आज वहत व्याकुठ होगे दँ ओर तुम्हारी बाम म॒नो भसन नहीं करसकते हँ 
क्या कटै हमा कंठ इस समय सूख गयाहे ओर मन बहत चंचर हो रहाहे॥ १९॥ 
मयके यह्‌ सब कारण ययपि इस समय नीं दीखतेर परन्तु मनम जो भय जम 
गया वह किसी प्रकारमे दर नहीं हेता व दसी हमरे शरीर कौ कान्तिभी 
जादी रह है ॥ २० ॥ ओर अकस्मात्‌ अनेक प्रकारमे आत्मक) निन्दा कर- 
नेको मेरी इच्छा होीहे पान्तु निन्दा का कारण कुमी दषम नीं जता॥२१॥ 
पिरे कभी दस्‌ प्रकारे बुरे सखम का मनर्मभी ते ध्यान नही आयाथा बक्न अब 
जवसे इस बुरे स्वमको देखाहै तवमेक्षी चिन्ता मनम उलन हहे कि देसिये अब 
पिताजी देखनेको मि अथवा नहीं, दसी कारणम मन बहुत पवडा गयाहै ओर 
किमी तिमे इसकी पवडाहट दर नहीं होती सचे दृसमे पहटे राजाके दशेनं होनें 
किसी प्रकारकी चिन्ताही न्हीथी ॥ २२ ॥ 

इत्या१ भरमद्रा वा अदि °अयोध्याकडि ०भापायां एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६९॥ 


सप्ततितमः सगः ७०. 

मनस्वी भरतजी अपने दृ मित्रके साथ दस स्वमक वृत्तान्त क रदेथेकि तनम 
धके थकाये घोडोप्र चदे हये सव दूत खानेके अयोग्य खा जि्के चार ओर्‌ 
खुदी हदं एसे रमणीय राजगृहं पवेश कसते हये ॥ ३ ॥ प्रथम राजापे शिर रज 
एर युभ्ाजितसे बे दूत मिटे राजा ओर राजपुत्र युधाजितने भटी भाति उन दृतोका 
आद्र सत्कार किया अनन्तर दतगण कैकय पतिके चरण बन्धन करै भरतजीमे 
कृहुने रगे ॥ २ ॥ कुठ पुरोहित वसिष्ठजीने ओर सव ंबियेनि स॒षही रोगेनि 
आपकी कुशट क्षेम पृषठीहि ओर यह्‌ काहे कि, आप जल्दी अयोध्वको आद्ये 
स्यां यहां एकं विशेष कायं उपस्थित हह ॥ २॥ हे विशाटरोचन्‌ ! उन्हनि 
यह्‌ सष मल्यवान्‌ वसन मूषण हमारे संग मजे सो हन्द आप ठेकर अपने मामाको 
दीजिये ॥ ४ ॥ हे नृपनन्दन ! इन सव हमारे टाये वसन भृषणोमेसे वीस करोड 
वच्च ओर आभरण आपके नानाको है ओर दश करोड आपके मामाको है सो आप 





२१७ अयोष्याकाण्ड-स्मः ७०. ( ३६७) 


यह छेकर उनको दे दजिये ( यहां कोटि शब्द्‌ बहूवाच्कहे ) ॥ ५ ॥ तव मामा 
आदिककँ भति बहुत अनुराग हृये राजपु मरतजीने वह समस्त वसन भषण रहण 
किये ओर नाना मामाको वह्‌ सृ द्रष्य देदिये आर दतौको मी माति खन पीने 
आदिक सामी दे दिढाय मरतजी उनपरे बोरे ॥ ६ ॥ कि हमारे पिता महाराज 
दश्रथजी तौ कृशे ? महात्मा रामचंद्र व रक्षण आरोग्य तों है १ ॥ ७ ॥ 
मा जो पर्मका ममं भटी माति जान ओर परमं वादिनी व सदाही धर्मम 
रत रहनेषाली वह धीमान्‌ रामचन्द्रजीङी गभेपारिणी आयां माता कोसल्याजी तो 
निरोग ५॥८॥ राजा दशरथजीक्णी मक्षटीरानी वर्मी जाननेवाटी वीर रक्षण 
ओर शवुध्रकी माता सुमित्राजी आरोम्यतौ है ॥ २ ॥ ओर सदाह जो अपना 
कार्थं सिद्ध हेनेकी अभिटाषा कसी ओर जो यह समञ्च येह कि हमारी समान्‌ 
कोटं ज्ञानवान्‌ नहह दह अयन्त कोपन स्वभाववाटी हमारी माता कैकेयी जी तौ 
आरोग्य रहकर सुख पी, तुम्हारे चछ्ते वक्त उन्होने हमारे लियि कुछ कट्‌ दि- 
यहि ! ॥ १० ॥ महात्मा भरतजीने जव इस्‌ भकार का तव दूर्तौने सविनय 
ओर्‌ संक्षेप वचनम उह उत्तर दिया ॥ ३३ ॥ कि नरथेष्ठ ! आपनिन्‌ २ कै 
कुशर पृछतेहे वह सव छोग कुश सरित इस समय पमाटया टक्ष्मीजी आपके 
द्रण कसेको उयत हृँ अतएव यात्रा करनेके यि आप रथ तैयार कराये ॥ 
॥ १२ ॥ जब दृतोनि इम प्रकार कहा तव मरतजी किर उनसे बोठे किं हम यह 
कहकर नानासे बिदा अविं कि दूत छोय हमे ठे चरनेके ट्य अति शीता क- 
रते ॥ १३ ॥ नपनन्दन भ्रतजी दृति यह ककर ओर टतोहीके कहनेके 
अनुसार नानामे जाकर यहं बोरे ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! दूतगण हमं टेनानेके 
स्यि शीघता करर अतएव हेम अव पिताक पास जार्येगे ओर किर जब 
कभ आप हं याद्‌ करगे तथ उसी समय चरे अर्विगे ॥ १५ ॥ भरतजीके एेसा 
कह्नेपर वह्‌ केकय राजा भरतजीके नाना भेरतजीका शिर रुघकर उनसे यह्‌ 
शम वचन बोरे ॥ १६ ॥ हे भरत ! कंकेयी तुमसे पुत्रको पाकर सुपुत्वती ह 
है मँ अनुमति देतह हे श्॒रदमन ! वहां जाकर माता पितासे यहां की कुशठ क्षम 
कहना ॥ १७ ॥ पुरोहित वसिषठजी ष अन्य उत्तम २ बाह्मणंसे द महा धनुद्धारी 
राम रक्ष्मण दोनो भारईयोभे व ओर सवी छोटे बढोमे कुशठ कहना ॥ १८ ॥ 
सा कहकर भरतजीका फेकय राजने बहुत सत्कार फिया ओर बडे उत्तम हाथी बडे 





{ ३६८ ) वल्मीकीयसमायण-याषा | २१८ 


कीमती शर दुशाठे ओर विया २ मुगचमंव बहूत धनं दिया ॥ ३९ ॥ 
सव चीजोके थिवाय वडे २ जकर वारे कृच दिये } यह्‌ सव कृते रवार 
य॒लपव॑छ पाङ पोषृकर उड क्षिय गयेथे बडे २ वीमे देतह उनके अघर शश्चथे अर 
उनक्रा बर वीये व्याध्रकी ममाम्‌ था ॥२०॥ अनन्तर राजा ककष पुत्रं भरत- 
जीका बहूतहीं सन्पान आद्र करके उनको दौ हजार खणक्रं निष्क्‌ 
भषण घृ सोटृहूमो ८ १६०० ) घोडे द्यि ॥ २१ ॥ अर्‌ उन 
साथ जानेके स्यि कदं एक अपने मन्‌ माने, विश्वासी ओर गुणवान मंत्री आदिकं 
कृरदिये जो अति वेगे भरतजीके सेम २ चरे जोय ॥ २२ } अनन्तर 
भरतजीके मामाने भ्रतकरो इृ्द्रशिर नामक देशम उस्न दहूये रएराक्त 
वंशीय देखनेमे प्ररं पुदश्य॒उक्तमृ टर दोर वेर बहुत सरि द्य 
थी ओर भटी प्रकारमे वोक्धा ङे चल्नेवाे समथ तेज चछ्नेवाटे सिचरभी दिये 
। २३ ॥ पतु वहूतरशीजो जनिकोथे दम्‌ लि भरतजी नाना मामा दा 
दे इन स॒ब वस्तुको ठेकर कुछ प्रसन्न न हुये क्यांफि टन सव चीन वस्तुकं 
ठे चरुनेमे बही कदिनाष््थी ॥ २४ ॥ दतोकी शाता करनेमे ओर राचिमें भयं 
कर्‌ स्वम देखनेमे भरतजजीके मनम उस समय बडी भारी चिन्ताथी ॥ २५॥ 
भरतजी जल्दी अपने मनये बाहर आकर हाथी बोडे ओर मनुष्यो करके परिुर्ण 
गजमामेमे आकर उपस्थित हृए ॥ २६ ॥ ओर उस राजमा्म॑से होकर परमश्रेष्ठ 
नवासको देखते हृए तव श्रीमान्‌ भरतजीने इस रनवास्मे प्रवेश किया जानेके 
मृमय उनको किसीने नक्ष सेका रेका ॥ २७ ॥ मरतजीने रनवासमे पवेश करके 
नाना नानी मामा युधाजित्‌ व मामीसे बिदा लेकर शच्त्रके सहित र्थप्र चद 
अयोध्याको परस्थान किण ॥ २८ ॥ तव नोकर चाकर छोग मंडलाकार चक्र 
विरि सेक र्थ अश्व ऊंट बैठ खिर इन स्वौको जोत जाकर भरतजीके 
पीठे २ चरु द्ि ॥२९॥ सिद ोम्‌ जित्न रकार इन्द्र छोकमे चरते अजातश 
महात्मा भरतजी भी वैसेही अपने नानाके अपने जआलाङी सहश विश्वासींदी व्‌ 
सेना समुद्रम रक्षित होकर शच्रु्रनीको साथठे राजगृहे पस्थान करे द्ये॥ २०॥ 


दया श्रीमद्रा ° वा° आदि० अयोघ्पाकाँडे माषायां सप्रतितमःसर्मः ॥४०॥ 
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सके पठे महावीर भरतजीके राजगृह नगरमे पवको मुखकर जात २ सुदामानाम 
नदी मिरी उपे देखकर उतरे ॥ १ ॥ अनन्तर हादिनी वा दृरषारा नदी मिरी 
जिनका प्थिम्‌ ओरके प्वैतषर सोतार तिसके पीडे शतठज नदी मिटी भरती 
उमुकरेभी पार हये ॥ २ ॥ रिरि एेटधान गोवके नीचे वहनेवाढी अतिवेगवती नक 
मिरी. वह नदी एसी मिरी उसमे जो वस्तु डो सो पर्थ॒रकी होजाती उसको 
उतर अपवत नामक देशम पचे ओर शिला व अङृवंती नर्द पार्‌ होकर अभि 
कोणं शल्यकषण नामक देशम आये ॥ ३ ॥ वहसे पवित्र होकर वह शिराव- 
हानदीके दशन के बडे २ पहाड पर हेते हये चैत्ररथ वनकी रको चरते 
हुये ॥ ४ ॥ अनन्तर सरस्वती ओर गंगाजीका जहां संगम हआ वहां आये 
तिके आगे वीर मलस्य देशो उत्तरहो मारण्डनाम्‌ वनम प्रवेश करते हुये ॥ ५॥ 
अनन्तर आपिशयं वेगवती हादिनी ओर पतसि गिरी इई कुटिगा नदीके पार 
होकर यमुनाजीके निकट आये ओर्‌ वहां सेनाको विभ्ामादि कराया ॥ & ॥ 
घोडे बहृतही थकगयेथे इस प्रकार वह नर्दीमिं घरूव छोर २ जुडाय २ कर नहाये \ 
जठमी म॒नुप्य व पोडे तथा हाधथिरयोने बहा पिया ओर तीका जठ ठेकर 
चे ॥ ७ ॥ जिस प्रकार पवन आकाशम चरता वैसेही भरतजी सुन्दर रथपर 
चह ॒मनु्योके गमनागमनपे शून्य उस महारण्यके पार हये ॥ ८ ॥ र 
गृगाजी मिरीं उनका उतरना बडाही कषिनि था इस टियि विख्यात 
अंशुधान नाम नगरमे भराग्वर नामक पुरीके निकट गये ॥ ९ ॥ उसी 
भ्ारपुरके मुहानेषर गंगाजीको उतर सेनासहित कटिकोष्िका नदके तीर अयि 
ओर उसको उत्तर धमेवदधन मराममे पचे १०॥ फिर तोरण नाम यमके दक्षिणद्य 
जंवुपस्थ नाम गोवमे पहुचे किर प्रम मनोहर वरूथं नाम भ्रामम्‌ दशरथनंदन उप्‌- 
स्थित हुए ॥ ३३ ॥ वाके रमणीय वनम एकं रात्रि वाप कर पूर्वक ओर चे 
ओर्‌ भियकर नामके वृक्ष जां वहुतथे एसी उनिहाना नाम्‌ नमरीके उपवनमे पर्वे 
॥ १२ ॥ वहां परहुचकर भरतजीने शीपरतामे आगे जाताहू तुम ठोग धरे २ सुस- 
ताते हुये चठे आभो । सेनाको इस पि की आज्ञा देकर शीधरगामी बोडे भिम 
जुतरटेे एमे रथपर सवार होकर आप वहत शीघ्र च्छे ॥ १३ ॥ ओर सवती 


नामक भ्राममं रातिभर वास करके फिर पहाडी बोडी सहायतमे इस ग्रामी 
२४ 
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उत्तर दिशम बहती हई नदियोको व ओरभी सव नदियोको पार होकर ॥ १४ ॥ 
कुछ दूरर हस्तिपस्थ नामक ओव पचे) वहं कुटिका नदीके पार होकर नख्याप्र 
भरी लौहित्य गमे कषीवता नदा उतरे ॥ १५ ॥ फिर एक स्नार नगरे 
निकट स्थाणुमती नदी मिरी) अगि वह विनत प्रामके धोरे गोमती उतीर्ण 
हृए फिर बि नगर्के निकर शाट्वन पडा ॥ १६ ॥ वहसि आगे चे अव जो 
कुख हाथी षडे संग रहृगयेथे वहुभी वहुतदी थक गये परन्तु उस बनको नांप रात 
व्यतीत होते व सर्यके निकठते॥ १७॥ राजा मनुजीकी वसां अयोध्यापुरी मरतजीने 
देखी अपने नाने यहम चट सात रात्रि मागम विता भरतजीको अयोध्यापुरी 
मिरी ॥ २८ ॥ तव दूरेही अयेध्यापुरीको देख सारथीपे बोठे कि) है सारथे ! 
यह्‌ यशस्विनी अयोध्यपरी जिकषम अतिपुण्यदायक फुटवाडियां विराजमान है मृ 
अच्छी नहीं रगती॥ १९॥ उसकी मृतिका जानो उत्सव्हीन होनेके कारण पीटी २ 
ठगी व कोई उत्सव नहीं विदित होता इसमे पएवैकारमें बडे २ वेदपाठी बाक्षण 
सव गुणं सपत्न यज्ञ किया करतेभे ॥ २० ॥ द राजषिं लोग नाना प्रकारमे इसका 
पाठन्‌ किया करतेथे ओर जह तल्लं षन धान्ययुकत रोग आया जाया करतेथे प्रथम्‌ 
अयोध्याजीमें चारो ओरमे महातुमृर शब्द्‌ ॥ २१ ॥ अति जाते हुए नर नारियोक। 
सुना आताथा परन्त॒ आज इह घ्ुनाई नहीं देता पहिटि कामी पुरुषगण जो साय- 
काट समथ उपवने प्रवेश कर समस्त रात्रि कडा करनेम विता ॥ २२ ॥ 
्ातःकृ इधर उधर कर धावमानहोकर उयानकी शोभा वढतेथे वह्‌ अव यृहपर 
विचरण नहीं करते यह उयान मानौ कामी पुरुषों करके छोड देनेमे हमको देख 
विसर २ रोय रहे ॥२२॥ इसमे हमको यह पुरी वनकी समान विदित होती है । 
है सारथे ! सवही पुरी माना हमको महावनके समान जान पडती प्रहिरे जिस 
पकार के २ छोय हाथी, थोडे ष ओर अनेकं प्रकारकी स्वामि 
चकर कुछ बाहरमे भोतरकों आति क्यों आन कोद आता जाता नहं देख 
प्ता ॥ २४ ॥ जनो प्रीतिके सेयोगसे इसके वन वागादि 
अति हषित मत्त व गुणवान्‌ मालूम होतेथे सो अव पैसे नहीं देखते ॥ २५ ॥ य्‌ 
देखो किञ्च कारण यह समस्त फटवाधिये जो कामीजनेकिं आनन्द कुठाहकतते गै 
जती हद आनंदित रहतीर्थी । परन्तु अब गृह सब निरानन्द पी ज्नात होती इन 
फटवारियोके वृक्षके पत्ते ठर २ मार्गमे गिरत मानों वृक्ष रोय रहे ॥ २६ ॥ 
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देखे सूये उद्य होगयेहं ओर हममी अयोध्यकि निकटही पव गँ तथापि अब- 
तकभी मृग पृक्षि्योका मत्तहय अनुरागमं भरकर कटय करनेका शोर सुनाई नी 
आता ॥ २७ ॥ पृहिरेकी ना केक चन्दन व अगरमे मिरी हुई धृपकी सुगन्धि 
से सुवासितं होकर शोभित वायु नहीं चरती ॥ २८ ॥ प्रथम्‌ भेरी, मदेम, वा 
वीणा आदि वाजमि सदाही प्रु रीपिमे शब्द उठा करता प्रन्त॒ आज किस्‌ 
कारणसे वह शब्द नहीं होता ॥ २९ ॥ अशुभ ओर अनिष्ट सूचक सव अपशकुन 
प्रग २ प्र हमको हृष्टि अति हसकारणसे हमारा मन बहृतही व्याकर होकर कप्‌ 
रहाहै ॥३०॥ हे परत ! ककि हेनेका के कारण न होनेपरमी बराबर हृदय कंप 
रहाहि इससे स्ट षिदितहोता है ® हमारे वधु वाधव कुशले नकर ॥ ३३ ॥ 
अनन्तर वह शांतदित्त भरतजी उदास ओंर चटायमान इन्द्रिय व अरित होक 
शीप्रही दृश्वाकादि पाहत अयोष्यपुरीमे फे ॥ ३२ ॥ उप समय भरतजीके 
चहनेके वाहनमी संपूण .थक गयेथे वे वैजयन्त नामक द्वारसेही पुरीम प्रवेश करते 
हुए सब द्वारपाठ भरतजीको देख उढ खडे हए ओर विजय भश्च करफे उनके 
सेग २ चने छ्गे ॥ ३३ ॥ भरतजीका मन बहुतही व्याकर हो रहाथा तथा- 
पि उन्देनि द्रारपाोका यथायोग्य सत्कार किया ओर फिर उनसे छोट जनेको 
ऊहा ओर केकय प्रतिका सारथी जो बहती थक गाथा उसेभी कहा कि, 
तुमभी यहं विश्रामकरो ओर यह बोटे ॥ ३४ ॥ हे अनघ पापरहित ! किस वा- 
स्ते विना कारण बताये शीथतासे हमको यहां वखायागया, इस कारण हमारे मने 
अनेकं प्रकारकी अशम आशेकाये हवीँ ओर दशी कारण मेँ अविशय अधीरं 
ओर व्याकर हरहा ॥ ३५ ॥ हे सारथे ! राजा्ओंकी मृत्यसे जो अगरु 
लक्षण हृष्टि आर्तै जो फि प्रथम हमने मुन खसे आन वही सब करक्षम हम 
यक्ष देख रहे ॥ ३६ ॥ यह्‌ देखो गहस्थोके सव षर विनः ज्ञे बुहारेरै श्ससे 
कर्कश जान पठते किसके किर्वाड ठीक नहीं सब अप्त व्यस्तहँ सव पदाथौकी 
शोभा जापी रीदे ॥ ३७ ॥ किसी प्रकारकी पूजाका सम्प न होमेमे धृषकी 
सुगन्ध करहीमे नह आती यहे पार वाठे स भखेही दष्ट अतिहँ ओर समर 
वानी बनाय शोभाहीन होगयेहँ ॥ ३८ ॥ किसी गृहैः भवनपर माला आदि नी 
ठंग रहीं सष परक आंगन पिनि जरे बृहरि पटह सड षर क्षमीरीन होजने 


५ 


से शोभा विहीन होगे ॥ ३९ ॥ ठकुरद्ररे ओर शिराट्य शन्य होकर अब्‌ 
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पहिटेकी नाई शोभा नहीं पाते न कोद अव मूतिंयांकी पूजा करता) मानों मृत्तियं 
वृद्ध गहे न अय यज्ञभूमिये यज्ञ हेते दीसतेर ॥ ४० ॥ जहां ए ओर हार 
विका करतेथे वहां अव कभी हार हयादिकं नहीं विकते । न बनियेही इस समय 
परिटेकी समान परण चित्त दृष्टि अतर ॥ ४१ ॥ चिन्ता इन सव वेश्योका 
चित्त घवराया हृआसा जान पडताहै ओर छेन देन व खरीद विक्री उढ जानेमे सब 
ने अपनी > दृकाने वंद करदीर मृग ओर सव पक्षी व्याकूट हो कटे देवाख्य जो 
हारि मन्दिर शिवाठय योगी इ्याद्किके जो मठ उनमें चुप चाप घुम रहे ॥ 
॥ ४२ ॥ वस॒ नगरफे सब जनश मीन चिन्ता युक्तं दुबले पतषे नेमं आंसू 
भरे एक दृसरेको परीत जननिको उक्तेठित हये ओर महा व्याकुटसे देख पतेर ॥ 
॥ ४३ ॥ भरतजी शोकके भारमे ढकेहुए हृदयसे सारथिमे एसा केह दम्‌ प्रकारे 
अनिष्ट अयोध्यापुरीमे देखते राजमंदिरकी ओर गमन कने सगे ॥ ४४ ॥ भरत 
जीने देखा $ अयोध्यके चौराहे घर सव शुने पडे ओर किवाड व द्रारोपर धृढ 
ही धूठ दिखाई देतीहे । इन्द्रयुरी सदश अयोध्या यह अवस्था देखकर भरतजी 
बहृतही दुःखित दोगये ॥ ४५ ॥ पहटे जो कमी अयोध्यामं नही हुमाथाः नयन 
ओर मनकी अप्रिय करनेवारी षटनाओंको देखकर मरतजीकी चिरि नितान्त 
उदास होगदरं ओर कह वनाय अमरसन्न होगये जिस्ते कि अयोध्याकी यह अवस्था 
न दीखं पडे इस कारण भरतजीने शिर श्रुकाकर पिताके धरम प्रवेश किया ॥४६॥ 
दत्यापं श्रीमद्रामायणे वा° आ० अयो ० भाषायां एकसप्ततितमः सगः ॥५७१॥ 


द्विसप्ततितमः सगः ७२. 

भ्रतजी फितिाके परमं पितिजीको न देखकर माताके दशंनकी छखाटसा क्रिये 
अपनी माताके मन्द्रिको गये ॥ १ ॥ बूत दिने विदेश गये अपने परमं अव्‌ 
आये हये अपने पुत्रको देख केकेयी. दषम मभ्रहो सोनेकी चौकीसे उसी समय उढ 
खडी हदं ॥ २ ॥ षमांत्मा भरतजीने अपनी माताके परमे पवेश कसेही देखा 
रकी शोभा न्ट होगद है अनन्तर उन्होने जननीके पवित्र पद युग ग्रहण कियि॥ 
1 ३ उस समय केकेयीने यशस्वी भरतजीका मस्तक भूष छिया ओर छावीसे 
रपटाय या ओं गोदीमे बिढाकर पृ ॥ ४ ॥ हे वत्स ! आज तुमको अपने 
नानाके यहम चटके राति वीती रथपर चह शीष आनेमे मार्गमे तु कोई कष्ट 
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तो नहीं पडा !॥ ५ ॥ तुम्हरि नाना ओर मामा युधाजित तो बहूव अच्छी तरह्‌- 
सेह ! वत्स ! तुम जधपे परदेश गये तवस रहे तो अच्छे यहु सव हमसे कटो ॥ 
॥ ६ ॥ केफयफि एेसा भिय कहनेपर राजकुमार राजीश्टीचन भरतजी मातारे 
स॒ब्‌ वृत्तान्त कहने खगे ॥ ७ ॥ मातः ! मामाका षर्‌ छोडे हृए आज हमको सात 
राते वीतीं तुम्हारे पिता ओर भाता मेरे मागा दोनोजनेदी अच्छे । शूत्र 
अंक दमन कृरनेवाटे शाज। केकयने जो हमक सव धन रलनादि दियेथे सो हम 
उन स्वको मार्गमंही छोडकर आमे च्छे अपहं क्योकि मागमे बाहून्‌ 
वहुतही थक गेय ॥ ९ ॥ राजनाजीका सन्देश ठेकर जो दूत गपेधे उनके जल्दी 
करनेहीपर इतनी शीषर यहं अपे सो दस समम्‌ हम जो कुछ पूं उक्षका उत्तर 
दीजिये ॥ १० ॥ आपका यह्‌ स्वणं भषित शयन करनेकरे दायक पठंग स्यो 
मना पडाहं ! आ।र इश््वाकु वंशीय कों पृरुषभी हमको अनिन्दित नहीं विदित 
होता ॥ ३३ ॥ ओर आपके इस्‌ परं राजा भ्रयः सदाही रहा कसेर सो जज 
वहमी यहा नहीं रेख पडते, हम उनकोही देखनेके लिय प्रथम्‌ यहां जपेहै॥ १२॥ 
जो हो इस समय पिताजी कहा मुञ्चको यह्‌ बताओ क्योंकि में उनके चरण युग 
गहण कषा वह क्या हमारी माताम सबसे बडी माता कोशल्याजीके परह ! 
॥ ३३ ॥ अनन्तर जोकि सव वृत्तान्त जानर्तीथीं वह राज्यके छोमसे मोहित हृ 
कैकेयी न जाने हृए वृ्तान्तको पृषनमे तैयार भरतजीसे भिय वातकी समान वह 
घोर कुप्यारा वचन कहने ठगी ॥ ३४ ॥ हे वत्स ! सेसारमे जो सवही छगोकी 
गति हाती सो तुम्हारे पिता, राना, महाता, तेजस्वी, यङ्नशीर ओर साधु पुरषी- 
को आश्रय देने वाटे महाराज दश्रथजीकीभी वही गति हृदं अथौत्‌ सकेत ोक- 
को चरे गये ॥ १५ ॥ धमृयुक्तं वश्‌ समृत सीधे स्वभाव भरतजी यहं वात्ता सुन- 
तेही पिताजीके शोकके भमावमे वहती घवडाकर मूच्छित हो पृथ्वीपर गिर प्डे ॥ 
॥ १६ ॥ गिरलेके समय महाबाहु महाबटवान भरतजी दोनों बाहे पृश्वीपर पर- 
ककर “हाय हम मरेगये ” एसा कहकर व्याकु ओर करुणामय वचन कहते हये 
॥१७॥ अनन्तर महातेजवान भरतजी पताके मरणके शोक ओर दुःखपे पीडित दो 
अज्ञान होगये उनकी सव इन्दियां शिधिर सये आ ओर वह विप करने खगे 
॥ १८ ॥ पिताजीकी यह सेन पहठे बादर चरे जानेसे शरत्काछकी रातिम चन्द्र 
डर मडित गगन की ना हमको सुन्दर ठगती॥ १९॥ भज उन वुद्धिमान्‌ पिपाजीके 
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विना चन्द्रहीन आकाश ओर ज हीन सागर की नाई यहं मेज शोभित नहीं 
होती॥ ५०॥ तपशीटोँ मँ भरष्ट भरत जी अपना प्रम सुकुमार मुख वच्च टंककर्‌ कंठ 
मँ बाणं भरटषि ओर नेसे आंसू छोडते हृष नितान्त व्याकु वित्से विप 
कृते ट्गे ॥ २१ ॥ कहाईके काटनेमे शाके पेडका गुदा जिस भकार गिर 
जाताहै देवताके समान भरतजीभी पिताके शोकसे पीडित होकर मूमिम गिरगये ॥ 
॥ २२ ॥ यह देखकर कैकेयी उन्‌ चर सूर्यं ओर मातंगकी समान तेजस्वी शोका- 
कुट प्रको पृथ्वीम उढाय जाँधप्र वेगय उनकी धूर पछ परकर बोरी। २३॥ 
हे सदाशय महायशवारे राजव ! उठो २ भूमिम स्यां षडे! तुम्हारी समान पण्डि- 
तु वं पंडितो सुमाके भूषण ठोग कभी शोकं नहीं करते ॥२५४॥ हे वृद्धिस॒म्पनन ! 
र्यी प्रभकि समान दान, यङ्ग, शट भति ओर तपस्यके विषय की तुम्हारी 
ुद्धिफो सब पातत सृञ्षतीहं जसे सूर्यकी भभा बाहर भीतर सव कहीं भवे करती 
है ॥ २५ ॥ अनन्तर बहुत शोके गिरे हये भरतजी बहत देरतक रोदन करै 
धरती प्र छोस्ते रहे ओर किर अपनी मातासे यह बोटे ॥ २६ ॥ मता ! हमे 
पिता राजा दशरथजी रामचन्द्रनीको राज्य देवेगे या कोई यन्नकरेगे यह्‌ समञ्च कर 
हमने हषे सहित नानक यामे या्राकीथी ॥ २७॥ परन्तु इस समय उसके विरुद 
वात देखकर हमारा हृदय टुकेडे २ हृभा जाताहै ! जो सदाही शि ओर रहितका 
अनुष्ठान करनेवाटे हमारे फिाजीथे उनको हम नहीं देखते ॥ २८ ॥ हमारे पीठे 
कौनक्ना रोग टगनेके कारण उन्होने प्राण याग फियि । रामचन्द्र व टक््मणजी 
इत्याक्कि जिन्हेनि पिताजीका संस्कार फियाह वही लोग न्यं ॥ २९ ॥ निश्र- 
यही कीरिमाय्‌ राजा दशरथजी यह नहीं जानते कि, हम नानाफे यहम आगये। 
यदि वह जाने होते तो शध अपना मस्तकं चका हमारा शिर सुपे ॥ ३० ॥ 
हाय ! अव छ्ृतेही सुख देनेवाढा पिताजीका वह हाथ कहे ! जव हमार सवं 
अंगृमिं धृ टम्‌ जातीथी तब वह्‌ सदाही उस हाथमे हमको स्वा पो देतेथे ॥ 
॥ ३१ ॥ यह तो हमा, अव जो हमरे भराता, परति ओर बन्धु व हम जिनके 
आज्ञाकारी दासं वे रामर्चद्रनी इस समय कहाँ शीघ्र हमारा आना उनसे जायं 
कहो ॥ ३२ ॥ क्योकि हम दस्‌ कुठ्के धमे जानते किं बडा भराता पितारीके 
समान होताहै दसम उनकेही चरणोको प्रहण कर क्योकि इस समय पी हमरे रक्ष- 
कँ ॥३३॥ आय ! धम॑जञ, पमैशीठ, महामाग, सत्यविक्रम, टद्व्रत राजा व्‌ हमरे 
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पिता दशरथजी मृत्युके समय हमारे धियेभी इछ फह गये वह हमरे नने की 
च्छा हे सो तुम वताओ ॥३५॥ व हमरे पिताजी भरजाओंके एकी प्रम शिक्षक 
गुरुथे सत्यविक्रम सत्य्कल्यथे व जो चटनेके समयमे हमं कृ आज्ञा देगये 
हों तो उसको हम सुना चाहते नव इसप्रकार पृछा तव कैकेयी बोटी ॥ ३५ ॥ 
हा सीता ! हा राम! हा ठक्ष्षण! एसा ककर वाप करते हए गति पाने 
वाटोमं शरेष्ठ महासा दशरथी प्रलोकमे चरे गये ॥ ३६ ॥ महागज जिम 
प्रकार पाश॒ ध जाता है वैसेही तुम्हरे पिताजीने काट धर्मैके वश होकर सुत्युके 
समय हमभ यह कहाया ॥ ३७ ॥ जो छोग शीता ओर टक्ष्णकरे मेत महा- 
बाहु रामचद्रनीको अयोध्याम्‌ फिर आया हभा देगे उन्ही सव कार्थं सिद 
हुये ओर वही धन्यै ॥ ३८ ॥ जव कैकेयीने यह्‌ एक दूसरी अगि वात्ता की 
तव भरतजी बहुतही उदा हुये ओर कश देरतकं चुप रहकर मातासे वटे॥ ३९। 
हे माता ! कोस॒ल्याजीके आनन्दको बटनेवाे धर्मात्मा रामर्च्रनी भ्राता ओर्‌ 
भायाके सहित इस समय कदां वसतेह! ॥ ४ ०॥ जब भरतजीने शस प्रकार पा, 
उनकी माता फैकेयीने यथा रीति सव वररान्तं उनको सुनानेका विचार कथा, उसने 
समञ्च कि) उस दारुण अग्रिय घटनामे भरतका मन्‌ अवृश्यही प्रसन्न हमा ॥ 
॥ ४१ ॥ पत्र ! राजपुत्र रमचन्द्रजी चीरवल्कट धारण करके टक्ष्षण 
ओर जानकीके सहित दंडक नामक महाषनफो चठे गेहे ॥ ४२ ॥ 
यह्‌ वार्ता सुनकर भरतजी जो कि वह्‌ अपने वंशका माहात्यं जानतेथे इस्कारण 
राम्चद्जीके चारके विषयमे शंकितहो उससे बाित हृए अपनी मातामे एते 
हुये ॥ ४३ ॥ रामचंद्रजीने किमी वराहमणका कमी धन ह्रणमी तौ नही क्रिया, 
अथवा किसी कारण किसी निष्पाप धनी या दको नही मार शला जिस कर्म 
उन्हँ वन मेना, ्योफि हमरे टमं पमे याग्करने वारोका याग करनां रतिहै, 
॥ ४४ ॥ अथवा उन राजपुचने कमी परादं शचीपर आसक्त होकर उससे कभी रति 
भीतौ नही की तव किस कारणसे भ्राता रामचद्रजी दंडकारण्यको मेजे गये॥ ४५॥ 
भरतजीके रसे वचन सुनकर चैचर स्वभाक्वाटी केकेयीने स्वभावे जेमा कुछ 
कफियाथा उसको ब्योरेवार वणन करने ठगी ॥ ४६ ॥ महात्मा भरतजीके पुने 
पर चाहियिथा कि) कृ संकोचक साथ कहुती प्र ह्‌ अपनी बुद्धिके सामने पडि" 
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ताकेमिी बुदिको कछ नहीं समञ्चतीथी) बडी प्रसन्नता व धृष्टता सहित कहन टमी 
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॥ ७ ॥ वत्स ! रामचंद्रने किसी बाह्मणका कुछभी हरण नहीं किया या अकार 


णही किसी निष्पाप धनी व्‌ दरिदिको भी किसी प्रकारम्‌ नही मार गला ॥ ४८॥ 
पद्ध गमन करना तौ दूर रह वह्‌ कभी प्रा शीको आंख उठाकर देखतेमी नरी 
तिसपरभी हे प्र ! राम राजा होतेह यह बात सुनकर ॥ ४९ ॥ मेन तुम्हे 
पिताजीसे तुम्हरे निमित्त राञ्यके। मांगा ओर रामचंद्रजीको वन भिजवनिकी भार्थ- 
नाकौ, महाराजने भी सयके वश पडनेके कारण मेरी प्राथेना सीकारकी \॥५०॥ 
ओर्‌ इसी कारण उन्होने रामचद्रनीको सीता ओर टक्ष्मण सहित वनम भेन दिया 
महायशस्वी महीपति राजा दशरथजी उन भिय पत्र रामच॑द्रजीके न देखनेसे ॥ 
॥ ५१ ॥ पुत्रके शोकसे पीडित महादुःखितहो पंचखको प्राप्त हए ( अथात्‌ स्वग- 
वासी हए ) हे घमेज्ञ ! अव तुम इस राज्यको म्रहुणकरो, क्योंकि पिताजी तुम्हाः 

तुमको यह राज्य देही गेह ॥ ५२ ॥ तुम्हारेही बस्ते हमने यह्‌ काथं करिया 
अतएव हे पुज ! धैय धारण कये, ओर शोक संतापका त्यागन करदो ॥५३॥ इसी 
हेतुमे यह राज्य ओर राजधानी अयोध्यापुरी ज्योौकी त्यो निरपद्रव द्रव्यसहित तुम्हारे 
आधीन होगैह ॥ ५४ ॥ अतणएव तुम इस समय वशिष्ठ इत्यादि विधिके जानने 
वाले बाह्मणोके साथ मिलकर शीपही यथाविधानमे महापराक्रमी अपने पिताकी 
भ्रतक्रिया समाप्त कफे राजगदीपर बेठजाओ ओर किसी प्रकारकी उदासीनता 
मनम मतकरो ॐ ॥ ५५॥ 


दरत्याषं भ्ीमद्रामायणे वा० आदि० अयो० माषायां द्विसप्ततितमः समैः ॥ ७२ ॥ 
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निक्षताततमः समः ७२. 
पिताजीका मरण ओर दोनों भाद्योका वनगमन सुनकर मरतजी दुःखे 
अति सत्त होकर यह वचन बोठे ॥ १ ॥ हे मातः! पिता ओर 
पिताकी भमान भातासे विहीन हकर हम मारे गये अतएव इस प्रकार शो- 
चनीय अवस्थां राज्य ठेकर हम कया करेगे { ॥ २ ॥ तुमने राजा दश्रथजीको 
मारकर ओर रामचदनीको तपस्वी बना मानों मेरे जछे हृए षावपर नोन पिस कर 
खगा दुःखके उपर दुःखदिया ॥ ३ ॥ तू काटयािके समान कि) जिसमं सव पाणी 


४ ोहा-भरतरि विसम्यो पितु मरण, सुनत राम वनगोन ॥ देतु आपना समञ्च निय, थकरित रह 
रि मोन ॥ 
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म्रजतिह हमरे टका नाश करनेहीके स्यि यपुरवंशममे आद हाय हमारे पिताजीने 
जलता हुमा अगार मेरकरमी उसको न जाना ॥ ४ ॥ रे पपद्भिनी ! तूने अना- 
याही राजाको मार डा । रे कुरनाशेनी ! त्ने मोहके वशहो एक वारही इस 
कुटको सुखहीन करदिया ॥ ५॥ हमारे पिता, सत्य प्रतिज्ञा करने वाटे पस्‌ 
यशसी राजा दशरथजीने त॒ञ्चको षरमं छाकर तीव दःखमे वहुवही संतप्हो 
भाण त्याग क्रिये ॥ ६ ॥ तूने कयो उन र्मवतस हमारे पिता महाराज दश- 
रथजीको मारडाठा ! ओर क्यो शरीशमचन्द्रनीको वनम निकटषाया ओर वह 
तेरे कहनेसे किप्मकार वनको चटेगये ॥ ७ ॥ पुरशोके तापित हृदं शोसल्या 
व सुमितरदिवी तञ्च दृश हमारी माताको पराय जीपितही रहै तो बडा दुष्कर काम 
उसने किया समस) क्योकि फते दुःखम जीना वहतं कविनंहै ॥ ८ ॥ आयं 
रामचद्रनी अतिशय धामि ओर वह यहम नानतेहे कि, गस्जनोके साथ कैसा 
व्यवहार करना उचितंहै वह सदा तेरेसाथ अपनी गर्भधारणी माताके समान व्यवहार 
करते रहे॥ ९॥ हमारी बडी माता आगा पीहा देख कर चलने वाटी कोसल्याजीमी 
सदा तेरे मन मानी वात करती ओर सग बहनी समान तुद्घमे व्यवहार करी 
हैँ ॥ १०॥ हे प्रपीय ¦ त्र तिन कोसल्याजीके उन महात्मा पृत्रफो कस्‌ 
भरकारसे चीर वल्क धारण करा ओर वने भिजवाकर अव उनके छ्य शोक नहीं 
करती ॥ १३१ ॥ हाय ! उन विशुद्ाता अपापदशी प्रम यशस्वी शूर महाता 
रामचन्द्रजीको मृनिका भेषबना चीर वल्क धारण करा वनम भेजनेमे तेरा कोना 
कम निकला ॥१२॥ रामचन्द्रजीके परति मेरी जे निष्कपर भक्तिर उसको तैनि 
राज्यके ठोभमे अंधी होनेमे नहीं जाना दसी कारण तेने साधारण राज्यके छोभसे 
यह्‌ बडा भारी अन्याय क्रिया ॥ १३ ॥ परन्तु पुरुषिह रामचन्द्र व रक्ष्मण- 
जके न देखने किम शक्ति व साम्ये प्रमावसे हम वस राज्यकी रक्षाकर 
सके ॥ १४ ॥ जि प्रकार सुमेरु पर्व॑त अपने समीपस्थ वनफे आश्रये शोभित 
होता है वैषेरी महासा धर्मवान्‌ महाराज दशस्थजीनेभी अपनी व राज्यकी रक्षा 
करने लियि उन महावरृशाटी महातेजछवी रामचन्द्रजीको आश्रय कियाथा॥ १५॥ 
अतएव हम्‌ किम भ्रकार ओर किसके वलसे इस बड मारी राज्यका भार अकेठे उ 
सकेगे जिस्‌ प्रकार बडे भारी वेके सैचनेके टायक मारको छोरासा बचछ्डा नहीं उग 
सकता ॥१६॥ अथवा योगबल बुद्धिवर या ओर किसी उपायसे यदि में दस्‌ राज्यके 
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मारको भाटी सदं किन्तु पुत्रका हितकरनेवाटी तेरी यह्‌ कामना कमी हम पृण नदीं 
करगे कि, मेरा येग राज्य करे ओर मेँ स सोतोपर बैठी हूं हूकुम चरां ॥ १७॥ 
हे पापनिश्चये ! यदि आर्यं रामचन्द्रजी सदाहीं तेरे भरति माताकी समान भ्रदान 
कते तव तौ इसी मुहू हम तुशचकों त्यागन कर देते ॥ १८ ॥ रे परापद्िनि ! रे 
सदाचार ! हमारे पूष पर्पौकी रीति कंक ठगने वाट यह वुद्धि तुमे कैसी 
उलन हई जिस कि, सुजन समाजमं तेरी निन्दा हदं ॥१९॥ क्योंकि दस कृं 
पीटीन्‌ पीषिमे यह रीति चरी आष है कि, ज्येष्ठ ही राजा होता व उभ्मसे छोट 
भाद उसके अधीन रहते हँ ॥२०॥ रे वृशंसे ! हम समन्चे कि; तृ राजधमेको कछ 
नहीं जानती अथवा राजष्ैका अनुष्ठान करनेपे जो अक्षय फठ मिरुताहै उभकोभी 
त्‌ नहीं जानती ॥ २१ ॥ राजकुमार जो सवस वडाहो वही अवश्य करके 
राज्या अधिकारी हेता है सभी राव्यं विशेष कै दृश्वाकृका तो 
यह्‌ निय सदाहे चछा आता है ॥ २२ ॥ आज तुङ्घभे उस धर्म 
प्रतिपाटक अच्छे चरित्रमे शोभायमान हये इष्ष्वाकुवंशमे वह सदाचारका गवं एक 
वारही विवृत्त दोगया क्योंकि रामचन्द्र ज्येष्ठको राज्य न मिला ॥ २३ ॥ $ है 
महामग्यशाणिनि ! तने राजकुटम जन्म रहण किया हे; तथापि किस प्रकारे 
तुञ्षमे श्य निन्दनीय वुद्धिमे यह मोह उपस्थित हआ जिससे तेरी सष संसारम 
निन्दा हू व होती रहै तेरे $ृषमेभी तौ वडेहीको राज्य होता है ॥ २४ ॥ 
जो कभी हये हे पापनिश्चये ! तेने हमरे प्रामोका संहार करनेवाला दारुण कम्‌ 
फिया अतएव हम किसी प्रकारसे भी तेरी अभिलाषा पूणं नही करगे ॥ २५ ॥ 
परे तो तेरा अभ्र कनके छ्यि हम अभी खनने प्या परापरहित बडे मद्या 
रामचन्द्रनीको वनपे लिवियि रति फिर देसगे कि, तू क्या करतीहे ॥ २६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको वनमे लोटा ओर दासक ना सुस्थिरं चित्त हकर हम उनकी 
सेवा करगे ॥ २७ ॥ तहातला मरतजी दस प्रकार दुःखदायकं वचन कट कैकेयीका 
ममे पीडन करते हए इस परकारमे कह शोकसे कातर हो मंदराचर पर्वतकी कंद्‌- 
रामं बेठे हए िहकी समान बडे स्वरे रोदनं करने खमे ॥ २८ ॥ 
इत्यापं श्रीमद्रा गवा आदि "अयोध्याकडि भाषायां बिसप्ततितमः सर्गः ॥ ७३ ॥ 
 #( भरती कैकेयी › रागनी गिलारी सोए ताक तीन ॥ है माता ! प कुमति कमाई ॥ 
आस्ताई ॥ तुम जानत रो पुत्र आपके वे जिभुवन स्वामी सुख दाई ॥ मेँ कहा कारों रान पाट यह्‌ 
उन विनु क्छ नहिं मोर सुहारं ॥ जो मे करिहौ रज्य अवधपुर तौ नारद सब नगत 
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भ्रतजी दस प्रकार यथोचित माताक्रौ निन्दा करके फिर अतिशय कोष कै 
उसमे बोरे ॥ १ ॥ रेवृशंमे दुराचारिणी केकेयी ! तु राज्य भरष्ट हो ओर जब कि 
तैने कृटच्रीका धम सागरी करदिया है तव तुञ्चको चाहिये कि, मृत वामके यियि 
रोदन कर ॥ २॥ महा राजाने तेरा कया विगाडाथा ओर रामचन्द्रजी अतिधार्भिङध 
है सो उन्नेही तेय कौनसा अपकार कियाथा कि, जिस्म तृने एकी काठमे राजाको 
मार उह ओर रामचन्द्रको वनवासं दिया ॥ ३॥ हे कैकेयी ! एस पकार व॑शका 
नाश कलप तुनो गभेषात करनी हत्या ठगी है अतएव नरकको जा तक्षको, 
हमरे पिताजीका ठोक प्रप्तन हेवे॥ ४॥ तेने थ सोके प्यारे रामचन्द्र 
जीको वनम मेजकर सामिहत्याूष यह घोर पष किया जिस्से कि, हमकोभी महा 
भय उन्न हभ ॥ ५ ॥ तेरह कारण पिताजी प्रखोकवातरी हए तेरेही कारण 
रामचंदजी दनको गये ओर सुव ससार ही तेरे कियिमे मेर अयश फैला । अव 
ठोग यही करगे कि) वह्‌ केकेयी इनकी माता है भिसने राज्ये लोभे निज 
स्धामीको मार रामचन्द्रनीको वनम भेजा ॥ ६॥ रे नूरशसचरिते ! राज्यकी चाह 
नेवाटी ! तू माताका रूप धारण क्रिये है प्रतु है हमारी वैरिणी, हे बुरे आचरण 
कौ करने वाटी ! परतिषातिनी ! अव तू मुद्चमे एक बातमी नक्र ॥ ७ ॥ ह 
कुलदूषिणि ! तेेही कारण कौशल्या) सुमि व हमारी ओर सव दूसरी मातां सब 
ही घोर दुःखम पतित हृदं ॥ ८ ॥ हमने जान स्यि कि) तु परमातमा धर्मराज अश्व- 
पति केकय शजाकी कन्या नहीं हैँ परन्तु हमरे पिताका कृ ताश करे वाटी 
त्‌ केकयराजके गृहम राक्षसी पेद हृदं है ॥ ९ ॥ देख सत्यही जिनका एक मात्र 
आशय अर जो सदाष्ी धमकी रक्षा करते है बह रामचद्मी तेरे कारण वनको गयः 
ओर पिता्जनि मी स्वग मे गमनक्रिणा॥ १० ॥ तेरेही पापस हम पिताहीन, 
भाताहीन ओर साधु समाजमे सवके कुप्ये हए ओर यह तेरा करिया हभ पप 
मेरे ऊपर पडा ॐ& ॥ ११ ॥ रे परपाशये । जव कि तूने धमक आचरण करने 
वाटी कौसल्याजीको परति ओर पुत्र करे हीन करदिया. तव तो किसी प्रकारसे 
तेरी अच्छी गति नहीं होगी वरन्‌ तुञ्चको बोर नरकमं जाना पडमा ॥ ५२॥ 
हे क्रूरे ! तू क्या इसको नहीं जान सकी कि रामजी बन्धु वान्धवकि आश्रयं 


चोपाई ॥ आंसुन भर भर छह उस्रसा । पापिनि सबहिं भतिं कुटनासा ॥ 
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जिन्हेने स्व शत्र ओर इन्द्रिये जीत है जो व्येषठ होनेके कारण हमर 
पिताकी समान है जिन्हे कौसल्याजीके गभ॑से जन्म लिया हे ॥ १३॥ योंतो 
सब वन्धु बान्धवं न्यारे हेते परन्तु सबसे अधिक प्र मातो प्यारा सेते 
कारण कि, वह्‌ माते अंग प्त्येग ओर्‌ हदयहीसे जन्म ग्रहण करता ॥ १४ ॥ 
किसी समय देवताोंकी पूज्य धमात्मा कामयेनुने अपने दो पृ वेको हटमं जुते 
हुए धृपके मारे व्याकुल हए अचेतन अवस्थामं देखा ॥ १५॥ जिनको करि पृरा 
दो पहर ज्ञेगयाथा ओर थकभी गयेथे परन्तु टकृषकने तवतक उन्हँं नहीं खोडथा 
कामधेनुको यह देखकर वडा शोक हभ ओर पर गट २ कर रोदन करने 
टमी ॥ १६ ॥ दसी समय महानुभाव देवराज दन्द कामधेनु जही उसे नीचेके 
मागे पर्‌ ना रहेथे जनके सरमय उनके शरीर प्र वह आंत गिरे जिनमें कामधेनुकी 
सी गंध आती थी ॥ १७ ॥ अप अपने उप्र पडा देख देवराज इन्द्रे उप्रको 
नजर उगई तब देखा रि सुरभी आकाशम खदी रहकर दुःखे भरे व्याकृठ हृदय 
से रोय रहीहे ॥ १८ ॥ वजपाणि देवराज इन्दर यशस्विनी कामधेनुको इस भकार 
शोकसे संत देखकर उदास॒हौ हाथजोडकर बोठे ॥ १९ ॥ 
हे सवंरोकोका हित करनेवाी ! फिशषव्यि सदन करती ह्ये ! कहो; हम टोगो 
प्र तो करपी ओरसे कोई पिद नहीं आई ॥ २० ॥ वृद्धिमान्‌ देवराज इन्द्रजीने 
जव इसभकार कहा तव वाक्य विशारद कामधतुने धीरज भरकर उन्हं उत्तर 
दिया ॥ २१॥ रहे देवराज ! आज कट राक्षसादिकि का तो कोहं खटरका नही 
उनका पापतो कट गया हृमतों दुःखमे पडे हृए अपने पृतरोको शोचतीहे ॥ 
॥ २२ ॥ देखो यह्‌ दोनों वेर अति दवं हो रहँ तिर भी सू्की किरणे 
सतपरहोरहेह दो पहर होगया परन्तु उस्‌ दुष्ट किसानने इनको अमीतक नहीं छोड 
ओर वह इनको मारी रहाहे ॥ २२ ॥ वह्‌ हमारी देहसे उसन्न हृएरै इसीकारण 
उनके दुःखित ओर हमे जुतनेके भारे पीडित देखकर हम मारे शोकमे जठ रही 
है । देखो सासं पुत्रके समान ओर कोई प्यारा नहे ॥२४॥ इम प्रकारसे जब 
कि कामधेनुके हजारों राखो पृत् पृरथ्वीपरहँ ओर वह उन दो प्के च्यि रोरहीरै 
तव यह देखकर इन्द्रजीने जाना कि पुत्रके समान ओर कोहं चीज मको प्यारी 
नहीहे ॥ २५ ॥ उनके शरीर पर काम धेनुके जो आम गिरेथे उनमसे अति उत्तम 
सुगन्धि निकठती हूं देखकर न्दने जानछिया कि, कामभेनु संसार म सबसे प्रष्ठ 
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॥ २६ ॥ यृयपि सुरभीके असंख्य पुत्र तथापि छोकके धारणकी कामनासे व 
सुर स्वभाव पुत्रवत्सरतासे ॥ २७ ॥ इतना शोच फिया फिर असंख्य पतर होने 
परभी सुरभीको अपने पूरबंको दुःखित देख इतना शोक भा तव इकटोति 
प्रकी माता कोशल्याजी रामचदजीके पिना किस प्रकार जीवन धारम करेभी ॥ 
॥ २८ ॥ इस समय तुमने जिस प्रकार एक पुत्रा साध्वी कोशल्याजीसे उनका पुत्र 
टटादिया वेशे तुञ्चको दसरोक व प्रटोकषमे सदाही दःख भोग करना पडेगा ॥ 
॥ २९ ॥ हमभी सवं तिस पिता प भ्राताके कणसे उकण होकर अपना कठंक 
यश वाके इसमे कृछभी संशय नहीं है ॥ ३० ॥ वह करक इसर्मोतिसे भिरेगा 
किं हम काशलाधीश महावल्वान्‌ महाबाहू महाराज रामच॑द्रनकि काननसे यहाँ 
लोटा छार सयं मुनिगण करक सेवित वनको चे जौयगे ॥ ३१ ॥ हे खोरे 
आशयवाटी रे पापीयस ! तने जो पाप कियाहै सो हम उसको किसी भकारसभी 
सहन नहीं करसकते क्योकि यह पखासी रामचदरजीके वियोगे रोयर हमको देखेंगे 
तब हमसे वह्‌ राज्य कमे किया जायगा १ ॥ ३२॥ अतएव इस्‌ समय यातो त्‌ अभ्रम 
प्रवेशकरजा ग नको चटीजा या गलं फस सगाकर प्राण यागदे क्योकि ओर तेरी 
गति कुछ नहह ॥ ३२॥ हम सत्य पराक्रम शीरामचद्रजीका छोटाकर ओर उनके 
राजा बनाकर सनाथ हो जारयैगे हमारे मनका कल्मषभी जभी मिटेगा जव कि, 
अयोध्यामें रामचंदरजीका फेर होगा ॥ ३४ ॥ भरतजी इस पकार विराप करतेर 
तोमर ओर अकुशके मारनेमे तेज हृए हाथीकी नाई गुर्सेमे भरकर 
सप॑की समान शास छोडते २ पृथ्वीम गिरे ॥ ३५॥ सव कपडे जिनके शिथिल 
होरहे गहने जिनके अंगम निकट पडे लार नेतर किये एमे भरतजी उत्सवे अंतमे 
इन्द्रकी ध्वजाके समाने पृश्वीपर मच्छितहो गिरपडे ॥ ३६ ॥ 
इति मद्रा वा आदि ° अयोध्याकाण्डे माषायां चतुःपतितमः सगः ॥ ७४ ॥ 
पचस॒तराततमः सगः 

अनन्तर वीयैवान भरतजी बहत देरमं मृच्छमे जागकर आशा मग हनेसे बहु- 
त व्याफुरहो आसे पृण अपनी माताकी भर देखने खगे ॥ १ ॥ भरतजीने 
मेतरियोके वीचमे भेद अपनी माताको यथोचित पुढका ओर धमकाकर कहन स्मे 
हमारी कमी राज्य टेनेकी अमिाषा नहह न राज्यका ग्रहण करनके लिय हमने 





{ ३८२ ) वहमीकीयरामायण-भाषा। २३२ 


कभी माताको परामश दिया ॥ २॥ न हमको कुछ दसी खबरथी कि राजाजी 
ने रमचन्द्रजीको राज्य देनेका संकल्प क्रियाहै, क्योकि हम ओर शत्र तौ यहां 
ए्रमे दूर देशम पथे ॥ ३ ॥ महात्मा राम्चदरनी पाता व भाय सहित देशे 
निका जाकर वनको मेजगये यही हमं मालूम नहीं फि वह श्यो मेने गये॥४। 
महासा भरतजी एसा कह उचे्वरमे विटपि करने ल्मे तव देवी कोश- 
ल्याजीने वोरको पहँवानकर सुमित्रसे कहा ॥ ५ ॥ कर्‌ कायै करनेवाटी केके- 
यीके पुर भरत आये बहत दिनम उनको देखा नो नहीं हे दसम हम उन बुद्धि- 
माचको देखा चाहती ॥ & ॥ रामचद्रजीके शोकम अति दुर्बटगात पीटा हुभा 
वदन्‌ प्राय चेतना रहित हृदं कोशल्याजी शुमित्राजीमे यह कहकर कपती हू जहां 
भ्रतजी थे वरहमको चठ ॥ ७ ॥ ओर इसीसमय राजनंदन भरव ओर शच्घ्रजीने 
भी कोशल्याजीके परकी ओर प्रस्थान कियाथा ॥ ८ ॥ अनन्तर बीचहीमे भरत 
शत्रुर कोशल्याजीको देख आकर अति दुःखित हृए व दोन भा इनको टपर 
गये व कोशल्यीजीभी इनको देखतेही मच्छितहो गिरपडी ॥१॥ आर्यां कोशल्याजी 
उस समय नितान्त दुःखितहो शोकसे भर रोदन करते हृए भरतजीको लिपिरकरं 
सेद सहितं कहने गीं %& ॥ १० ॥ हे वत्स ! तुमने जम राज्यकी कामनाकीथी 
वाही कूर कम करनेवाटी तुम्हारी मातने दारुण कर्म॑करफे निष्केटकं राज्य 
तुमह दिलादिया ॥ ११ ॥ हम राज्यका कुष दुःख नहीं, पठतावा ओर दुःखतो 
केवट इतनाही है कि रामको चीर वल्क धारण करा वनमेजकर कर बद्धिवारी 
केकेयी को कौनसा विशेष फर मिटा सो हम नहीं कहसकतीं ॥ १२ ॥ नो हुमा 
सो हुभा अव हिरण्यनाभ सुवणेकी समान नामिवाठे प्रमयशस्वी वत्स राम हमारे 
जापर है दस समय हमकोभी शीध वहीं प्र भेजदेना कैकेीको उचित है॥१३॥ 
अथवा जिस वनम श्रीरामचदरजीहे हम निश्वयही सुमित्राफो सगे अशरिहोज सन्मख 
कर्‌ वहं सुखसे चरी जोयगी ॥ १ ४॥ अधा पुरुषव्या वत्स राम जहां तप करते ओर 
दुःख भोगे सो आज तुमको सव्य हमे वहां छेजाना पडेगा ॥ १५॥ कैकर्योने तुमको 
यृ थन घान्य सम्पन्न हाथी, घोडे ओर रथ पृण वडा भारी राज्य दिल्वायाै सो तुम 
इकठे भोगे ॥ १६ ॥ ज्व कोशल्याजीने इस प्रकार कठोर वचने भरतजीकी 


वहुतही ताडना की तब भरतजी एसे व्यधित हए कि जेस वहू दिनके अति कठोर 


दो ०-पितु अज्ञा भूषण वसन्‌, तात तन रपुवीर। दद्य न दप विषाद कट, प्रे बकर चीर ॥ 
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पुराने घावमे सु छेदनेमे भार पीडा होतीहै । निरपराधर भरतजीको उन वचने 
एेसी किन पीड हई ॥१७॥ ओर तिसकारमे चेतना छोप होनेसे मृच्छित होये 
किर चैतन्य हए ओर किर भान्चित्तहो रवार विलाप करं कोशल्याजीके 
चरणयुगल प्र गिर पडे ॥ १८ ॥ पिर जब चैतन्य तव महाशोकयस्त रोदन्‌ 
कृरती हुई कोौशल्याजीमे हाथ जोढ्कर कहने खमे ॥३९॥ हे अथ ! हम कमी 
नहीं जानते ओर न हमारा कृ दोष्टीहै ओर राम्र्जकरे परति हमारा केसा 
पिपृ स्नेहै बह्मी आप जानती हं तव फिर निखरी मुक्चको साप क्यो ताडना 
करती ॥ २० ॥ वह्‌ साधम शरेष्ठ सयपरतिज्ञ आये रामचद्रजी जिसकी सराहसे 
वनक्रो मयेह उको किसी समयमी सय शाच्रानुगामिनी दद्धि नं होवे ॥ २१ ॥ 
अथवा आयं रामचंद्रनी जिसकी सखछाहसे वनको गयेहा वह पापास्रा नीव जातिकि 
भनुष्याका सेवको वह सूर्यकी ओर्‌ मृखकर मल मूत्रादिक कर ओर सोवीहूई गायको 
लात मारे ॥२२॥ आयं रामचद्रजी जिसकी सृटाहमे वनको गेह रो उसको वह 
पाप दले जोकि बडा काम कराटेनेपरभी नोकरकी तनस्वाह न देनेप्र माखिकिको 
होताहै ॥ २३ ॥ आर्यं रामचद्रजी जिसकी सखाहसे वनको गयेह तो उसको वह्‌ 
पपह जो रि पुत्रकौ ना प्रनापारनय तैयार राजसे कोई विदरोही हने पर हेता 
॥ २४॥ करका छठवां अश हरण करके प्रजाकी रक्षासे विमुख राजाको जो 
अधमे होताहे वदी अधमं उसको हो कि निकी साहसे भेष्ठ रामच॑द्रजी वनको 
गय हँ ॥२५॥ यज्ञ पूजा ¶़ठ आदिकमें तपस्वी व बाह्मण आदिकोको दक्षिणा 
देनेका करार कर फिर नहीं देनेमे जो पाप होताहै कटी पाप उसको हो कि, जिसके 
मतपे रामर्च॑दरजी वनको गये ह ॥ २६ ॥ व निकी साहसे रामर्च॑द्रजी वनको 
गये हं उसको वह पप हो जो हाथी) वोडा सहित शास्र युक्त समरसे भागने 
होतार ॥ २७ ॥ आयं रामच॑दनी जिश्चकी अनुमतिम कनको गयेहं वह्‌ दृष्टात्मा 
सूक्ष्म अथा समेत पहाहूमा गुरुसमे उपदेश पायाहुभा शाघर मूर जावे ॥ २८ ॥ 
जिसके परामश श्रीराम वनो गये हों वह उन विशाटबाह ओर ऊंचे न्धे 
वाठे व चंद्रमा ओर सूर्यकी समान तेजसी राम्रचदजीका राज्याभिषेक न देखने 
पावे ॥ २९ ॥ आयं राम्च॑द्रजी जिसकी अनुमतिमे वनको गये हा उसको वह्‌ 
पपहो जो किं यज्ञम देवताओंके दिनामोगं रुगे हषी खीर तिर दूष मिटला- 
हमा अन्न या विना यद्ग करिये हृए वकरेका मांस खाने ओर गुरुका अपमान क्रनेसे 
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होताहे ॥३०॥ अथवा जिसके मतसे श्रीरामचन्द्र बनको गये हां उसको वहु पापहे 
जो गेके श्रे छात मासे मुरु निन्दा करने ओर्‌ मित्रगणोमे वैर कसनेमे 
होताहे ॥ २१ ॥ श्रीरामचन्द्रनी जिसकी स॒हायमे नको गये उस द्रासाको 
वह प्राप हो जो फिसीको विश्वास दिदे कि मे तेरी बात करिसीमे न कटूगा ओर 
तव दूसरा आदमी उससे अपना गुप भेद कद्‌ ओर फिर वह उपे प्रकाश करदे 
तो एसा करनेवाठेको जो पापहोताहै वही पाप रामचन्द्रजीके वन मिजवानेमे जिस 
की सखाह्‌ हषे उमे हो ॥ ३२ ॥ व जिसके मतसे श्रीरामचन्द्रजी वनको गयेहों 
उसुको वह पापहो जो कि उपकार न करनेवारे वे भटा न मानने वाठे व सना 
से त्यागे जनेवाटे निन सार भरे जीवेम वैर करनेवाछोको होताह ॥३३ ॥ 
अथवा जिसके भतम श्रीरामचद्रजी वनको गयां उसको वह पपहो जो उन्‌ लोगो 
को होतांहै कि घर्मं नौकर चाकर श्री पुर समेत वेदे अकेठे व मीटी या ब्रष्टचीज 
वस्तु खि ओर्‌ नकर चाक्षर या घी पुत्रादिकं किसीको नहीं देते ॥ ३४ ॥ 
जिसकी साहसे रामचंद्रजी वनको गेहं उसको पतिवता श्री प्राप्त न हके 
ओर वह्‌ निःसन्तानही मरजाय ओर पर्मशास्के अनुसार उसकी करियाभी न रो 
के ॥ २५ ॥ जिसके मतसे श्रीरामयद्र वनको गये वह अपनी सियोमिं पुत्रके मँह 
देखने सुखो न प्रकर दुःख पाता रहै व उसकी उमर थोडी होजाय ॥ ३६ ॥ 
निप्तकी सखाहमे शीरामचन्द्रजी वनको गयेहं उसको वह पाप हो जो फ़ राजा, 
सरी, वारक ओर वृद्धोके वध करने ओर निरपराध नौकर चाकरोके त्याग करसे 
होतारै ॥ ३७ ॥ अथवा जिसके मतानुसार आं रामचन्द्रजी वनको गयेहँ उस 
को वह पापहो जो कि सदा मास, मधु, टाख, छोहा ओर विष इत्यादि निद व- 
स्तुभको बेच २ उसमे पाठे वा कुटम्बियोका पालन पोषण कनेवाटे छोगोको 
होताहे ॥ ३८ ॥ अथवा आय रामचद्रजी जिसके मतानुसार वनम गयेहोँ उसको 
वह्‌ पाप हो जो कि शत्रकी ओर बही ओर भयंकर सेना देख संयाममे भागजाने 
वाटोको होताहे ॥ ३९ ॥ जिसके मतम रघुनंदनजी वनको गयेहों वह फटे पुराने 
मेले कुचेटे कये प्रहरे वाकी समान मुदैकी खोपडी हाथमे स्मि हार २ प्र 
भिक्षा करता हज पृ्वीमे घूमता रिरे ॥ ४० ॥ व जिसके मवसे श्रीरामचदर्ज 
वनको गयां पह सदा मय षीनेमं धिके साथ मेथुन करनेमे ओर जआ सेठनेभें 
वहृतही आसक्त रहै ओर काम ष कोधसे सदा उसका निरादर होतारहै ॥ ४१ ॥ 
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जिसके यतमे आयं रामचदरजी उनश्ने गहा वह सदा अपर्महीकी मेवा किया क्रे 
र कृषा दानदिाकरे व कभी उमा मन भ्मेक्ली ओर्‌ न जवर 
॥ ४२॥ व जियङ्गीत्न साहे भीरानचन्द्रजी वनको हां उसा वहत यत्नत 
दका किया हभ हजासं सूषयोंका घन चोर चुराकर ठे जं ॥ ४३ ॥ जिभकी 
सखाहमे राम्द्रजी वनकरो गवेष उसको वह पा रगे जो परातःकार व सायैटार्की 
सन्ध्याम शयन करन बालो को छगताहै॥ ४४। निकी सलाहमे वे घाता रामचन्द्र 
वृनमेँ भेजे गेहं घसं अगि देनेम जो परप सचेता गरी ब्म मथन केम जो 
प्प होताह आर्‌ मिग दुरा केने जो पष हेतो व्ही एष उनके हेषे॥ ४५। 
जिसकी अनुमित अीराषचन्द्रजी वनको गेह उसको देवता, पितर तथा कित, 
व माता छवा खनक नरह पिट ॥ ४६ ॥ अथवा भीरामृचन्द्रनी जिसके म 
नुक्रार वनो गजे गेहं वह सधम सोके साधुभकी कीति ओर साधु- 
ओकि कर्मे दरम मुहू तंही नष होने ॥४७।॥ अथवा दर्ववाह ओर चौडी छाती 
वाटे आध्यं रामचन्द्रजी जिसको सम्भतिसे वनको मयेह वृह अपनी माताङी सेवामे 
विमुख होकर अनर्थकं कार्यम टमारहे ॥ ४८ ॥ जिश्रके मते शरीरामर्चद्रजी वन- 
को गेहं वह वहत सेवककि हानेषरभी दाशद होवे । ओर वर रोगे सदा पीडित 
रहे व सदाही हेश भोग कियाकरे ॥ ४९ ॥ व जिसके मतानुशनार श्रीराम्चदरजी 
वनको गयेहां वह उपरको दृष्टि किये हुए दीनभावापन्न अपना मनोरथ जताने 
वाटे याचकोकी आशा पणन कर सके ॥५०॥ जिसकी साहसे शीराममद्र वनका 
गये तो वृह ककशु स्वभाव कर) अप्किवि, ओर्‌ एक मातर अधमेकेही वशे 
अनेकं प्रकारके कपर करता फसा जहां तहां किरा फिरता फिर आर सद्‌ा उसको 
राजाफे मवनसे उशना पड करे ॥ ५३ ॥ निके अमिमतमे रमचदजी इनको 
गयहां वह दुष्ट कतुं समयमे स्नान कृद अपनो परतिवेता स्वीकी ऋतुरक्षा 
कृर सके ( ऋतुमती श्रीकेपात्त न जानेसे पराप होतदहं ) ॥ 
अथवा जिसकी सखाहूमे आर्थं रामचद्रजी वनो गयेहां उसको वह प्रापु 
ठ्गे जो उस्‌ बाह्मणको गताहं कि जिसे पुत्र भखेकि मा सर जाप सौर बृह 
उनक्रा पाटन पोषण न कर सके ॥ ५२ ॥ जिते प्मशेसे रपचद्रजो वनको 
गयेहां उसकी सब दन्द्यं पापसे कटषित होजपं ओर वह पाला बाह्वगकरे दि 


होती हूं पूजको भिदि, ओर बहूतदी छोरा जिम गायका बछडा उपक दुरै॥ 
+, 
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॥ ५५ ॥ जिसकी साहे आयं रामर्चद्रजी वनको गये उसको अपनी विवा- 
हिता धर्मपलीवीको छोड पराई सीमे मैथन करना पडे ओर वह अपना पमं छोड- 
नेम अनरागीहो महसे वकजवे ॥ ५५ ॥ अथवा जिसने रामचंदरजीके वन भेज- 
नमे संकेत किया होतो पा्नीके द्षित करनेमे विषु देनेमे जो पाप होतेह उसको 
एकाकी इन सब पापेमिं छिप़ होना पडे ॥ ५६ ॥ अथवा जिसकी सलाह आयं 
रामरचद्रजी वनकों येषं उसको वह पापख्गे जो कि नट पास्‌ होने प्री 
वहानाकर जर न दे प्यामे आद्मीको गढ देनेमे दोताहै ॥ ५७ ॥ अथवा प्म 
के अरग २ शाखाभफा आशय करके उनके संबन्धं विवाद कृरनेमै जो पाप 
होता, ओर उस विवादके देखनेमे जो पप होतार वह्‌ पाप उसको रगे कि जिसके 
पर मंसे आये रमचैद्रजी वनको गेह ॥ ५८ ॥ राजपृत्र भरतजी पति पुत्र 
हीन फोशल्याजीको दस प्रकार समञ्ञाते २ सोथ खाते परम दुःखीहे पृथ्वीपर 
भिर्‌ पडे ॥ ५९ ॥ वह्‌ अति कठोर शपथ कसे २ शोकसे सन्तप व ज्ञानशुन्य 
होगये तव कोशल्याजौनि उनसे कहा ॥ &० ॥ हे पुर! तुम जो अनेक परकाी सोगेधे 
खाकर हप प्राणोपर आधात देते हो इसमे हमे अत्यन्त दुःख होत(ह॥६१॥ नोह 
परम सौमग्यकी बाते कि, तुम्हारा मन अनेक प्रकारके शुभ रक्षणे शोभाय- 
-मानहे ओरं धर्मम विचलित नहीं हहे अथवा तुम्हारी परतिज्ञा यदि सवे तौ तुम 
निथवयही सदतिके अधिकारी हेगे॥६२॥ यह्‌ कहकर देवी क।शत्पाजी महाबाहृ भातृ 
वत मरतजीको गोद ठेकर छाती छगाय अत्यन्त दुःखम भरकर रोने ठग ॥ 
६२॥ उस समयं दुःखमे यसित हये विटाप कसते २ भरतजीका मनभी शोकं 
अधिकारे ओर शोके उन्न हुए मोहके कारण व्याकुर होगया ॥ ६४ ॥ 
कौशल्याजीपे प्यार किये हृए वावा षिाप्‌ करते २ चेतना रहितो पृ्वीरम 
गिरते एते वार २ छी शवा ेतेव शोक करते हृए भरते वह रति विता ॥६५ 
इत्या श्रमद्रा "वा आदि ०अयोध्याकडि भाषायां पंचस॒पतितमः समैः ॥७५॥ 
पटस॒प्राततमः सगः ७६ 
जव कैकेषीन॑दन भरतजी इस प्रकार शोकमे सतप हए तव वचन बोटनेवा- 


मं भष वृषटजी उनसे उत्तम वचन बो ॥ १ ॥ हे परम यशस्वी राजकुमार ! 
तुम्हारा मगरहे वृथा शोक करनेमे याहे ! अब समय उपस्थितंहे अतएव विधि- 
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विधाने राजाक अन्त्येष्टि रिया करो \ २॥ पृष्व पडे हृए भ्रतजीने वसिषटजीके 
यह वचन्‌ सुन उठकर उनको सेट प्रणाम्‌ करिया आर सेव्‌ परेत कमक निवह 
करनेमें प्रृत्हुए ॥ ३ ॥ भरदजीने तेर भरी नौकामे राजाका शुरीर निकट्वाय 
ओर उसके मृमिषर स्थापित कराया वहू तेपे रह्नेभे राजाका वह्‌ शरी कुक 
पीट! प्डगयाथा तोम यह जान्‌ पडताथा ङि मानो गजा सोरे ॥ ४॥ अनन्तर 
भरतजीने उम मतक शयीरको विविधे रत्न रगे हए उत्तम विद्धोनेषर शयन कराकर 
शोकमाराच्छन् हृदयमे यह कहकर विलाप कसे ठम ॥५॥ राजन्‌ ! मँ विदेशमे 
था दरसल नहीं आसका आपने इसी बीच क्या मनम समञ्च धमजं रामच 
जट्वानू ठक्ष्मणजीफो वनमे पठादिया ॥ & ॥ हे महाराजं ! अमानुष कमे कत्त 
पुरुषरिह रामविहीन हम दुःखितजनोंको छोड कहां जति हौ ॥ ७ ॥ अथवा 
हे तात ! आयं रामच॑द्रजी वनम गये ओर आप स्वको सिधार गये अतएव कौन 
पुरुष्‌ धीरज धरकर आपका राजधानी अयोध्यामं योग क्षम प्रजा्ओका हित विधान 
केरेगा ॥ ८ ॥ हे राजन्‌ ! आपके विना यह पृथ्वी विधवा हग इसकी अब्‌ वह्‌ 
शोमा नही रही आपकी यह राजधानी यन्द्रहीन यामिनीकी समान हूं ज्नावहयेर- 
हीरे ॥ ९ ॥ जब भरतजीने दीन मनसे इसप्रकार विरा काप केना आरम्‌ 
क्षिया तव महष वसिषजी फिर उनमे बोटठे ॥१०॥ हे महावाहो ! दस समय भयं 
धारण करके विना षिचारे ाजाफे जितने प्रेत कमे कर्तव्ये उन सवका जेमा 
हम वताते जार्यै केसे कसे जाम ॥ ११ ॥ महातमा भरतजीने जो आज्ञा ह्‌ 
वृिष्ठजीके वचनौको मान ऊाविक्‌ (जो यज्ञ करते ) पृरोहित (जे सय भतिमे 
हित साधन कसेर ) ओर आचा ( जो वेद्‌ पहि ) इन स्वो दस प्रेतकरे 
कृरानेके टिये वहत शीपरता कराई ॥१२॥ उन राजाके अभरिमृहूमे जो जो अधिय 
स्थापितथीं उन्‌ सवरशो बाहर निकार कर कलिग्‌ ओर याज़ ( उपदेशदेनेवाटे ) 
यथाविधि ररम हेम करने ठे ॥ १३ ॥ अनन्तर परिचारक रोग चतनषहीन 
राजाके शरीशको पाटी चढाकर्‌ नितान्त म्र हृद्य ओर एद कंटहो उस पाट 
कीको उठति हृष ॥ १४ ॥ ममेमे विषिथि भौतिके उत्तम र रेशमीन वख सोना 
चादौ बसेर करते २ हजारो मनुभ्य रजकी पाटङके आगे २ चे ॥ ३५॥ 
मागमे दस भाति करते करति सरयु किनारे पर पहुचे वहां चन्दन, अगर, युगगृखु, 


[| 


सौख, पञ्च, काठ देवदारुभादि छाय उत्तम दिता बनं ॥ २३६ ॥ इस विप्र 





भ कथ 
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ओरभी अनेक प्रकारके सुगन्धित पदं उठे गये ¦ अनन्तर कविम्‌ छोगोने 
विताके निकट गमन के राजाका शरीर चितामं पएहृडा दिया ॥ ३७ ॥ कस 
मुमय राजकीय कविग्गण राजाको परलोक शकक ल्यि अनमं आहूति देकर 
उस समयक योग्य जय्‌ करने छे ओर सामगायी काह्मण लोगेन शाघानुसार साम 
गान करना आम किया ॥ ३८ ॥ राजाकी सष रानियं यथायोग्य रथ पार्की 
आदिक सवबारियोपर चट वृद छोगोके साथ नगरमे बाहर निकटीं ओर जक्षं र- 
जाकी चिता जर रहीथी वहां एबी ॥ ३९ ॥ फिर कविकनि ओर कोशल्या- 
जीमे आदि ठेकर ओरभी सब महारानियोने अतीव शोकमे संतत होकर उन अभि- 
को प्राप हुए राजाकी श्रदक्षिणा की ।॥ २० ॥ तत्का करुणामय स्वरसे रोदनः 
करती शोकमे व्याकृख्हो विधात हं उन्‌ हजार २ शयोक चिष्टाना सुन पडा 
ठेसा बोघ हमा मानो सशीगण शद करतीं ॥ २३ ॥ तिके पे सद रानि 
ओर शोकसे व्यार होकर रय २ विप करती हूं सवारियोमे उत्‌ सरयुके 
निकट आष ॥ २२ ॥ ओर पुरोहित व भरतजीके सहित सव सेग राजक स्यि 
तर्येण क्र आं बहते इए नगरमे अपे ओर सवने पृथ्वीयर शुयन करके अह्यचय 
धारण कर दश दिन अतिकष्टसे विताये ॥ २३ ॥ 
दू्यापं श्रीमद्रा° वा° आदिर अपोर भाषायां प्टमहतितमःस्गः ॥ ७६ ॥ 





निदत्त 
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सप्रकार दशदिन्‌ तकृ सुब नियम करते रे जव ग्यारहवां दितं आयां तब एक 
दशाह फिया अव्‌ पदि हृए जव वार्ह दिन आया तौ सुपिंडादि श्राद्ध क्से 
हूए ॥ ३ \ रोक्षिक मंगलाथ बाह्मण वहता धन) रल, मोना, चाहे, गये, 
छाग आदि दनक्षियि | २॥ ओर वहत सरे दाकर; दाभियें, सवार, ऊर, हा- 
थी, षाड आदिकि तंवू कनात) शामियाने सब सामभीमे भरे दए भरतजीने राजे 
निमित्त ब्राह्मणको दिये ॥ ३ ॥ उसके पे तेरह दिन पातःकाल्फे समय महा- 
वाहु भरतजी शोके मृच्छित हौ ष्टिप कने खमे ॥ ¢ ॥ किरं वह प्िताजीकी 
अस्थि बीननेफै छ्य वहां गये ॐ जहां सरयुके किनारे दशरथजीका दाह किया 
गया था वहां ग्द कैट दुःखे व्यकुट हए भरतजी पिताको पार कर कह्ने 
 # कत कहते ट विताकी मरम कथर्‌ कर खल युदक, एसी दिव प ३ ॥ `` † 
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रगे ॥ ५॥ हे तात ! जघने जिनको हमा भार अपण करियाथा वह रामचद्रजी 
इस समय वनवासी अतएव दस वीच आप हमं शल्यम्‌ छोडकर चटे गेहं ॥ ६॥ 
राजन्‌ ! जित हतभागिनी कशत्यार्जकि इकटति सहारे रमचद्रजी वनको चे गये 
ह तात ! उन भाता कोशल्याजीको इकटी छोड अनाथ कर कषां चे गये ॥ 
॥ ७ ॥ अनन्तर भरतजी कहँ एर कैठये जह उनके पिताका शरीर जाया था 
वहां श्वतरम का छष्टं एडी्थी उमुकरा देख भरतजी बहुत शेक्ङ्कट हर्‌ ओर 
विप करने खे 1 < ॥ अर्‌ दीन भाव्म रोय २ व्याकर हृदयहो मचे वधी 
इन्द्रध्वजाक नाई एथ्वीपर भिर्‌ १३ । उम्‌ समयं ज जादी कि भरतजीके साथथ 
उन्हे तल्षम उनो उठाया ॥५॥ शन्यहीन हिजनेके समय राजपिं ययाति जव 
पृथ्वीप्र पतित हस्थे ओर उस्‌ समय कषिगण जिम प्रकार उनके निकट आये 
वेसेही भरतजीके जितने नौकर चाकर मेरी दीवान आदिथि वह सव शोकके मारे 
शुचिवत भरपजीके निकर आपये ॥ ३० ॥ भरतजीको शोकं भरा ओर षवंडाया 
हआ देखकर पिता दश्रथजी की याद्‌ करके शबरत्रजीमी मूच्छितौ गिरपडे ॥ 
॥ ३१ ॥ वह पिते एक्‌ एक कर वही गुण यादकर नितान्त दुःखित ओर 
उन्मतफी समान संज्ञा रहितहय इस प्रकारे पिरप करने द्मे ॥ ३२ ॥ हा मन्य 
राकी उक्ति उकन्न शोकमागर कैकेयी जिसमे माह उस वरदान षप अपार शोक 
सागरम हम सव टबगये ॥ ५३ ॥ पित! ¦ आपने निरन्तर जिनको पाटन कियाहे 
ओर जिनका वालकं स्वभावभी भरीभांति अमी नक दरया कह भरतजी इस समय 
रेरे से आप दनको छोड कक्षं चछेगये ॥ १४ ॥ भोजन कृरने पीट, वद्र भूष 
णादि धारण करने सह विषम आप्‌ हम छोर्गोको भरण किम्‌! कतेथे जव कोन 
कटेगा कि पुञ ! देर होती भोजन करो, जर पियो, अच्छे वखचामूरण धारम करो॥ 

५. ॥ हाय, आप एमे धर्मज्ञ व महात्मा राजा विना यह पृथ्वी अव दारणे 
कारम फट न गरं ॥ १६ ॥ हाय ! पिताजी. तो स्व्गको सिधि ओर रामचन्द्रजी 
वनको च्छे गे अव हम किपपरकारसे पराण धारण करे नकी कहीं जीनेमे स्या 
होगा अव अभिमि पवेश केि ॥ ३७ ॥ अथवा भाई कर हैन ओर पिताहीन 
होकर हम दृक्वाकुआदि राजाभंकौ पिति शनी अयोध्यापुरीमं प्रवेश नही करगे 
वरन्‌ सीपे तपोदनहीको चले जार्येमे ॥ १८ ॥ उन दोनों भा्योका दस प्रकार 
विलप सुनकर व उनके उप्र वडा कष्ट देख सुब नोर चाकर वहृतही दुःखित 
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॥ १९ ॥ दस्‌ समय मरत शबर दोनों भा व्याकर ओर थक्कित होकर सीम 


यह्‌ देवकर उनके पिताके पुरोहित सत्वगुणावटंवी सवेत महामुनि वसिषटजीने 
भरतजीको अपने हाथेमि उठाया ओर कहा॥ २१ ॥ हे विभो ! आज तेरहवां दि 
नै तुम्हरे पिताजीकी दाहं क्रिया पूरी होगदं अतएव भस्मसितं अस्थिसंचयन 
करनेमे अव किस कारणस विलंब कसतेहो ॥ २२ ॥ ससार तीन दन्दैः मृषः 
प्यास्‌, शोक, मोह, जरा मृत्यु, जन्म, मरण, सुख) दुःख ओर छाभाटाम इन क 
एक्‌ बार्तोको सवही प्राणी भोग करते) इन वर्तो कोई नहीं दूय न यह्‌ विं 
किसीको थोढी या आक व्याप सबको वराबर्‌ व्याप्ती ह प्रगट; हभ, वहा; 
्षीणहृञ्‌, परिणामको प्ापहमा न हज य दरद "केतके" कहृतेहँ अतएव इष 
जीवे साधारण धर्ममे तुमको नहीं फँसना चाह शस समय तुम शोक ओर 
मोहका त्यागन करदो ॥ २३ ॥ वसिष्ठनीने तौ दस भकार मरतजीको सम्ञाया, 
ओर तचचेकि जानने वे सुमंत्रजीने शत्रप्रजीको उटाय ओर भटीरमौति प्रस 
करके उनको संसार की अनित्यताकी हृत बति समचार ओर सुनाई ॥ २४ ॥ 
जिस समय परम यशस्वी पुरुषश्रेष्ठ दोनो र॑ पथ्वीसे उठकर वर्षा ओर पामसे 
मठीन भाव धारण कि दो हृनदरध्वज जिस प्रकार शोभित होतेह वे प्रकाशित 
होने रगे ॥ २५ ॥ पै दोनों जन लाटनेतर किये व ने्रोके आ पते हुए बोठे 
तव मजी छोगोँने उनको अस्थि संचयनश्राद व ओर जो क्रिया क्म करने वाकीये 
उनके विषयमे शीघ्रता कराई ॥ २६ ॥ 
दत्यापं शरमद्रा ° वा० आदि० अयो° भाषाया सुपरसपत्तिमः सर्गैः ॥ ७७ ॥ 


अष्टसक्ततितमः सगः ७८. 
म्व क्रिया कमे कर्‌ चुके हुये भरतजीको शोक संतप्तो रामचद्रजीके समीप 
जानेको उयत देख टक्ष्मण अनुज शृुत्रनी उनतत बोटे ॥ १ ॥ किं सव प्राणि्यो- 
केही जो दुःख ओर सकरम एक मातर सहा ओर अवल्बन वा आमा उनी 
रामचदरकी पिपत्ति काटमे हम सवभी आश्रय देते । हाय ! वही महा पराक्रमी 
रामचद्रजी सर सहित वनको भेजे गये ॥ २॥ यदि समञ्च छया जाय फि रामच 
द्रजीने संकोच कखे राजास इस विषयमे $ न कहा परन्तु रक्ष्मणजी तौ बठ- 
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वान्‌ ओर वीयेवान्‌ जगत्मे विश्या फिर उन्हे श्यां नहीं इस कर्ममे पतिक 
रोककर रामवद्रजीको वनवासम्‌ दुडाया ।॥ ३ ॥ रापरचद्रजीको वन देनेमे पृहे 
जव कि टश्मणजीने देखा कि पितिने स्के पशु देकर नीतिमे नदित मार्भमे पैर 
धृराहै तथ उसी समय उनको उचितथा कि आपही न्याय अन्यायका विचार 
करके राजाको इस क्के करतेमे रोक देते ॥ ४ ॥ क्षमण जीकरे छेरि भाई 
श॒नुत्रजी इस प्रकारम्‌ कहू रहे थे छि इतनेमही कबरी सव वच॒ आभृषर्णोमे सज 
धृजकर पूैके दरार पर देख प्री ॥ ५ ॥ उस्‌ समय वह स्वगे उत्तम चंदन छमुपि 
ओर राजा सनियके योग्य कटे पहर ओर यथास्थानम वेसेही विविध प्रकारके 
गृहूने पहर रहीथी ॥ ६ ॥ उस समय जडाऊ कमरपद्र बाधने व पाजेवकरे पृहुसने 
इनके अतिरिक्तं ओर भी अनेक प्रकारके उत्तम गृहुनेकि पहरनेसे कृम्जा रस्सियो 
स वैधी हट कनरीके समान बोध होने टमी ॥ ७ ॥ द्ासाटने उस महापाप करने 
वाको देखतेही उसी समय वहत जकडकर पकडा आर शृवरुध्रनीके निकट छे 
जाकर निवेदन किया \॥८॥ क्रि है महराज ! जिसमे रामचद्रनी वनको गये 
ओर आपके पिताजी भी परो वासी हुये यह वही पष प्रायण दयाहीना ष- 
डीह सो आपको जसा जचै दस समय वैसाही इसके साथ व्यवहार कीजिये ॥ 
॥ ९ ॥ मात्मा शचु्रजी यह वात्ता भवम कर अत्यन्तही दुःखित हो कतव्य 
केम निश्चय करक रनवासके रहने शे सब ोगोमे कहने टमे ॥ १० ॥ दस 
कुबडीने जिस्‌ प्रकार कि हमारे फा ओर भाद्योको दारुण दुःख उपनाया वसेह 
उस घोर्‌ परप करनेका दस समय यह भरी भोति फट मोगे ॥ १३१॥ यह कहू कर 
शुनुध्रजीने जबरदस्ती कुष्जाको सखि सचछिया ओर परथ्वीपर देमार तव 
वह्‌ फेस शुष्मे विषादी फि सव गृह उसके शब्दे भर गया ॥ १२ ॥ मंथराकी 
यह दशा देख उसकी सिये अयन्त सन्तत हृद भोर यह जानकर कि इस समय 
शुु्रजी महा कोपित सव इधर उधर दोड खडी हदं किं की हमपर भी विपक्ि 
न्‌ अवि ॥ १३ ॥ ओर वह्‌ सब उसकी ससि सखाह कले ठगीं कि शबु्रजीने 
दस समय जो कायं आसम करिया है उसमे तो यहं ज्ञात होता है कि यह हम सक्को 
ही मार उष्ेगे ॥ १४ ॥ अतएव दस समय हमं उन द्या शीटा परम दान देनं 
वाटी धर्मज्ञा यशस्िनी देवी कोशल्याजीका आशय छेना उचित है वह निश्चयही 
हमफो आशय दमी ॥ १५ ॥ उन सब कुबरीकी सखि ने तो दस भांति पिचार 
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छिपा ओर दर शबरुओके दमन करने वाटे शृचुश्रजीने कोष पारप 
हेर किर कृष्ना पृ्मिं दे पटका ओर उसी चोटीको पकड षरीरने ठमे ॥ 
} ९६ ॥ अब ऊ एक ज्लरफ दधर उधरको दिये दब कुवईडक षिचि्र गहने जो 
कि वह शरीर में पहुररहीथी सवके सव टृयकर उसके शरीर से निकर पडे ओर 
कृश्जा चिषठान ठम ॥ १७ ॥ उत समय ह्‌ परमं सुन्दर राज भवन्‌ इन टटे कूटे 
गहनो के इधर उधर पडे रहनेभे दस प्रकार शोभित होने छमा जे कि शरद्करतुका 
आकाशमंडल ताराभोकसे शोभित क्षेताहे ॥ १८ ॥ अनन्तर पृरषशरष्ट वरवात्‌ 
शब्रजीने बेदी क्रोधे स्कश्चोरकर कृष्नाफो पडा यह देखकर कैकेयी उसके 
छडाने दढ तब शशी उसमेभी वे कटे असह्य वचन्‌ कटे ॥ १९ ॥ केकेयी 
उन्‌ सव कष्टदायक फढोर्‌ वचनोको - सुन ओर स्रकृ्चोरे जानेमे नितान्त कातर वं 
श्ुत्रनीके भयम बहृतही भीत होकर अपने पुत्र मरतजीकी शरण ग्रं ॥ २० ॥ 
तव मरतजीने शर्रनीको महा कोधित देखकर उने कहा कि हे प्यारे भ्या ! 
घी मावह सव प्रणियोे अवध्य होती रै । अतएव मथराके अपरापको क्षमा कर 
दीजिये ॥ २१ ॥ रामचन्द्रजी अति धर्मनिष्ठ हँ यदि दह माताका मार गलन 
वा समञ्चकर हमारी निन्दा न कसते व हमप्र करोधित न होते तो हम्म 
दुराचारिणी पापिनी केकेयीको भी अभी मार शर्ते ॥ २२ ॥ कैकेयी की वात 
तो एक ओर रही जिप्न समय वहू महात्मा यह जानेगे कि दन्न कृष्जाको मार 
लहै तब परीति केसी वह्‌ हमरे तुम्हरे साथ बातमी न कथे ॥ २३ ॥ भरत- 
जीके यह वचन सुनकर टक््मणजीके छोटे माई उस दोषयुक्त काके करनेसे निवृत्त 
हुए ओर बनाय मूच्छित हद म॑धरको छोड दिया ॥ २४ ॥ तव मंथरा केकेीके 
चरर्णोमिं गिरकर उथे २ श्वासे बडे दुःखपे भरे करुणके सरसे विराप करनेटमी 
॥ २५ ॥ शब्रुद्रनीके परीटनेमे उसकी चेतना जाती रही हे ओर बहूं 
व्याङृठ हो पीजरेमे वैधी कोचीकी नि इधर उधर देख रहीहै पह देख 


भरतमाता कैकेयीने उसको धीरे धीरे बहुत समञ्ञाया ॥ २६ ॥ 
इ्याषं शरीमद्रा० वा० आदि० अयो ° भाषायां अष्टसप्ततितमः सैः ॥ ७८ ॥ 


| 








२९३ अयोध्याकाण्ड-सगः ( ३९३ ) 


एकोनाशीतितमःसगेः ७९. 

अनन्तर चौदह्यं दिन प्रभातके समय रजकायेके निवाह करनेव मनी आदि 
लोग हके हे भरतजीसे कहने ल्ग ॥ ३॥ जो हमरे सरके भी मरु थे वह राजा 
दश्रथजीं न्ये रमचन्जी ओर महादल्षान्‌ क्ष्षणजीको दन मेज ्वरमको 
मिधार गये ॥ ०} दय समय यह यज्य विना रजाका पडा हे अतएढं आप इस्‌ 

बह्ण कौजे स्योकि आप रजके पमयशसखी पहं ओर विशेषतः अपने 
पिता की भक्घानुशार रञ्पपद्‌ यह्ण करनेमे बहे मद्रे कियमान रहते राज्य कर्‌ 
तमे क्रिसीष्कारा दोष आपको नहीं लगेगा ॥ ३ ॥ हे रथर्षशीयं राजनेदन्‌ 
हमही नक्ष दर्द सेव वन्धु बाधव ओर पुखासरी गण स्वह अभिपेककशी साम्‌- 
गीय हृए आप्कीवारदेखरहैहं ॥ ४ ॥ ह नरभेष्ठ भरतजी ! आप अपने 
पिता व पितामहादिकोका राज्य प्रहण करके अएना अभिषेक करादये ओर हम सव 
का पाठन्‌ कीमिये ॥ ५ ॥ उन्‌ सयकरै यह्‌ वचन सुन व जितने पतर अभिषेकवारी 
वस्तुओं भरेथं वकी कृतनिध्वय भरतजीने प्रदक्षिणा की फिर दढ बरतधारी भरत- 
जी सब लोगेमि कहने खा ॥ ६ ॥ हमारे कट्की रीपिके अनुसार बडहीको राज- 
त सदासेही चछाभाया है अतण आप छोग चतुर हयेकर्‌ फिर हममे राज्य करने 
कन्‌ कहना ॥ ७ ॥ आप रोग सुव सृक्षमानुभृक्ष्मका विर कर स्कतरहँसो 
देखिये कि रामचन्द्रजी हमारे बडे धाता हैँ दही गजा हग ओर हम वनम जाकर 
चौदह वष॑तक रहे ॥ ८ ॥ दस्‌ समय चतुरंग बख्वाटी सेना तैयार कै ज्ये 
पराता श्रीरामचेदरजीको हम वनसे ठोटार छग ॥९॥ यह सब अमिषेककी सामी 
हम रामचन्द्र्जकि अभिषेकके ष्मि साथ टेजाकर वनको चटैगे ॥१०॥ ओर दहां 
उन पुरुषसिंहं रामचन्द्रजी का अभिषेक करके दस पकार हम उनको यह्लं ठे 
अर्वेगे कि जिपपरकार यत्तशारमे अभिको ठति है ॥ ११ ॥ हम दस माताका 
नाम्‌ धारण करनेवाटी अपनी माता कैकेयी का अभिाष कमी सफ़र नही करगे, 
यह चाहती रै कि हम राजा बने पर इसके पिपरीत हम दुगैभवनमं वास करेगे; 
ओर रामचन्द्रनी राजा होगे ॥ १२॥ अब भ्रथम मागे सुधारनेवाठे बेखदार खुदेये 
आदिकं जार्यै ओर यह बनाकर सव चे नीचे स्थानोंको बरावर करदं वह बहुत 
चतुर छोग मागेकी रक्षाके स्मि भी जायं जिससे कहीं किीको किसीमे 
किरी प्रकारा भयन हो ॥ ३२ ॥ व्रषनदनं भरतजीने जव रामचन्द्रजीके नि- 


% 
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पित्त दस प्रकार कहा तब सब रोग यह्‌ मनोहर अति उत्तम वचन बोटे ॥ १४ ॥ 
आपने राज्य ज्येषठयुत्र श्री रामचन्द्रनीको पृथ्वी देनेका जो अमिराष करके हम 
सवम यह अमिप्रायकहा । दम कारण पत्नास॒ना रक्ष्मी देवी आपको आश्रय 
करे ॥ १५ ॥ राजकुमार मरतजी फे कहे हए वह्‌ अति उत्तम्‌ वचन श्रवंणगोचर 
कृरफे सथ किसके नेरोसे आन॑क्के आंस गिरने रगे ॥ ३६ ॥ अनन्तर उन सव 
ठो्गनि यह वात्ता श्रवण कर मंत्रीगण नोकर चाकरोके सहित प्रफुष्ित हो ओर 
एकवारही शोक रहित होकर कष हे नखर ! आपके वचनानुसार आपके सामने 
मां रखनिवाटे खनये प वैखदार आदिकोंको मागं बनानेके स्यि विशेष प्रकारे 


प्रथमही आङ्ञादी जाचुकी है ॥ ३७ ॥ 
द्यां मद्रा "वा आदि ०अयोध्याकडि भाषायां एकोनाशीतितमः सग॑ः॥ ७९ ॥ 


अशीतितमः समः ८०. 

अनन्तर भरतजीकी आज्ञा व सुमनरजीकिं कनेपे भगि २ सुन्दर मामं बनाने 
व निवास स्थानम मन्दिरादि वना देनेफेथिये पृश्वेकि तचचौको जाननेवाटे भूमिप 
देश ( दन॒जीनियर ) छोग चरे जोकि प्थ्वीको देखतेही जानछेतं क्षि यह जगह 
जट सहिते व निजटहै । द मृत कम॑को जानने चतुर छोगभी चे जो मन्दिरा- 
दि बनानेमं सुधकी सीष ठीक छगातेथे । सबही अपने २ कामो दक्षथे जहां जिस्‌ 
का कायं पृहे बडी बहादरके साथ उसके करनेको तैयार होजते । खनैये भी चरे 
जो कुजं, वावी) नहर आदि सोदे चतुरथे व रेमे कारगर ठोगभी चे जो 
ङि खोट, नदी आदि पार उतरनेके स्यि नाव या घ्र तुरत वना स॒केतेथे ॥३॥ 
बहुत मजदूर छोग चे जो रोज मजदरसही पाकर सव काम करसे वह स्थपति 
( मिश्तरी ) खोग चे जो थवदं कमके करनेमे प्रधान होतेह यं्रनिमांणदक्ष लोग 
चे जो कि नावादिकि व्तुभफे वनानेमे ोशियारथे ! बदईं ठोगेकभ्रंके श चठे 
माभीरोग चे जो वनके मा्गको अच्छी तरह रखा सकेथे, तथा वुक्च छेदक लोग 
चे जो कि मार्गमे फेठे हुए वृकषक्रे कानमे चतुरथे ॥ २ ॥ रसोदये चे जो 
कि जरा देम बहूत मनुष्यक्रे भोजन बना सकतेथे, सुधाकार छोग जो धवरहरा- 
दिकोंकी भीतोमे मिद्रीष पथरादि ठगानेमं निपुण थे व वंशचम॑कत्‌ जो छोग बांस 


के वृर काटने छीटनेमं तेयारथे वजो लोग उस ममम कभी न कमी गयेये 
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ओर्‌ विदेशी सये षातोँको जानतेथे बह सव छग अगि २ चठे॥ ३॥ वृ 
विपुट शरंके भंड हषसहित उन रामचन्द्रनीके टय गीताम चटे तवं दस भकार 
की शोभा हद किं जिस माति पुण॑माीके दिनि समुद्रका जर उछठताहं ॥४॥ 
मामके वनानेमे चतुरलोग अपने दमं मिठकर फावडे, कृरहडी हइयादि वहृतसी 
उपयोगिनी सामी गले अगे २ चटे ॥५॥ वहं जाकर उन्होने वहत सा वृश्च 
ठता) वटी, लाटी, दढ) पत्थर) व टीङे आदिकं थ उन सबको काट) कुट, पीर, 
पाट, खोद खादकर्‌ बरावर करदिया ॥६॥ जहां कहीं वृक्ष नही ठगथे वहपर वृक्ष 
लमादिये ओर जहां कदी पने वृक्षोकी बहत सारी डाटियां बह आयीं उनको कृहाडी, 
फरसे, दरति आदिमे छट छट समान किया ॥५७॥ केक वट्वान्‌ लगाने अति 
शय पृष वराको जो बाहुके वेग आर्‌ मनुष्यादिकके हिटाने व रखाडनेमे नही हिर्ते 
प उखडतेथे उखाड २ फक दिया व जितने दृगम स्थ.न थे स्वको खोद पीटकर वरा- 
व्र कर दिया ॥८॥ इ ओर जो छोगथे वह्‌ मागंके निकट ओर्‌ वीच वाटे कओकी- 
फ़ावडमे मद्री, धृ, कृडा करकरमे पाट देते, ओर जहां षह गढे आदिकथे उन्‌ 
कोभी बराबर करदेतेथे ॥ ९ ॥ जहां कहीं छोधै २ नदियां व नाठे मिरते मिते 
उनमें पुट बांधदेते जहां कहीं कंकरी गोखष खपरे आदिकं प्डेथे उनको बयोरकर्‌ 
कं देते जहा कहीं जके आने कोई सुकावरथी उस वधनको भेग कर देतेथे # 
॥ १० ॥ थोडे कारमही जितनी नदियोंकी बहत पररेथीं ओर अनेक भकारकी 
उन सव धाराओंको एक वडी धारा करके उसपर पृ वाप दिया ओर अधिक 
जलम पूर्णकर उनको समुद्रहीके आकारसा बनादिया ॥ ३३ ॥ आर जहां कि 
जठ नीथा वपर हृतस बावस्यिं त्ये आदि खुदवाकर वहूतसे सुन्दर > पक 
घाट आदि वनादिये ॥ १२॥ इस माति सेनाके जनेके मागमे कही विभाम्‌ 
ठेनेके ल्य बराबर भूमि सँवारकर बनाई गदं कहीं एठे फले वृक्ष ठगाये गये कहीं २ 
पशु, पक्षीगण मतवारे होकर कट २ करने लगे, कहीं ्वजा पताका रगा गदं 
॥ ३३ ॥ सव स्थानोपर अयोध्यासे प्रयाग पयेन्त सव सडकोपर चन्दनादि मिभित 
सुगन्धित वस्तुभोके जट्से छिडकावं कराया गया, ष सबही स्थान एूटोमे सजाये 
गये उस मागे इन्द्रपुरके मागेकी तुल्य शोभा पई ॥ १४॥ उन रोगेको जो 


जो भरतजीने आज्ञा दीथी वैसेही उन सब लोगेन सुन्द्र रमणीय प्रदेशोमं अनेक 
प्रकारक स्वादयुक्तं जट्वारे जलाशय व मदे फएट्वाले वृक्ष खगा दिये ॥ १५॥ 
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सेनक रहने व उतरे आदिक नैप कट स्थान भसतजी चाहृतेथे ३ैसाहा उन्‌ 
अधिक्ना््यौने अनेक प्रारष्े भषणोमे सनादिया ॥ १६६ जो क्रि नक्ष आरं 
सुव मुह्तौका शुभाशुभ फर जानतेथे उन ज्योतिषी ठोगेनि शुम पृषतं भर शुभ 
स्चजमं सेने निवासकी सामी स्थापितिकीं जिसमं महात्मा भरतजीका संगरे ॥ 
१७ ॥ सेनानिवासके स्थानके निकट बडी भार पवा खोदी ग ओर वहां 
वटे २ तेजश्व रश्च छोगमी रश्खे गयेथे \ हृ्द्रनीरमणि निरभित प्रतिभयं वहं 
विराजमान कदं ओर जगह २ उने उतसने चलनी सीषियिां सगदी श ॥ 
॥ ३८ ॥ जगह २ बडे २ ध्न बनादिये मये जिनपर अनेकं भति धवरहुर 
चनाये जो बहृत ु्दर वने हृएये ओर जिनपर बहती शंधयां टगर गीं 
दी २ सडक सफ फिनारँपर बनाई | ओर उनके बडे ऊंचे सत- 
नड फरक अनुभाममं कपोतपालिका विराजपान हो रदी यह स्व्‌ मदिर बडे 
ट; मनेय, देखने एसा वाध होताथा कि, मानो आकाशम विमान व मंच अनेक 
पकार आसन शोभित हो रहे यह्‌ स्व निवेश स्थान हृन्दरपुरीकी समान शोभा 
धारण करते दूये ॥ २० ॥ दस प्रकार वृहत्‌ २ म्टियों के युक्त व निमेल 
सुशीतल सलिल शादिनी गंगाजी तकं विध प्क्ष व कानन सहित ॥२१॥ मां 
शित्पिांरो करके क्रमे उनाहुंमा वह रमणीय राजमागं राति काठमं चन्द्रमा 


आर नक्षत्र मंडल मंडित निर्मढ आश्नाशकी हमान विराजमान ह्येते टमा ॥ २२ ॥ 
द्यप श्रीमद्रा° का° जआ० अमोत माषायां अशीतितमः सगः ॥ ८० ॥ 


एकाशीतितमः सगः ८4 

अधिकारी छोग तो उधर मागे इयादिकि वननिको मेजेगये इधर वह भन॑दमयी 
राति बीती तव भरातःकाटमे विशे पकरके सुत ओर मागधलोग अनेकं प्रकारसे म॑ग- 
ट स्तोमे मरतजीकी स्तृति कले रगे ॥ १ ॥ पृहूरमर रभि रहे जागनेके स्मि 
जो नगाडे वजये जाते थ वृह सब वणे दंडमे बजाये जाने टे रसमय उन 
सुषम भेयं राग निकट्ताथा इनके अतिरक्त शत २ शंख चे २ श्वरे वजये 
गये ओर भी अनेक २ भेरी आदिकं वाने वमतेथे ॥ २ ॥ उन महान्‌ बाजे श- 
उदाने आकाश्‌ यड तक फरक शोकम सेतापित भरतजीको शोके व्याकु कर 
दिया ॥ ३ ॥ तथ भरतजी उम शब्दको सुनकर जागे, ओर्‌ यह कहकर जागे कि 
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उरे! ह्म राजा रष श्यो हमारी सतति करतेशये ह वाना बंद करादिया फ़िर 
शृचप्रनीते बोठे } ¢ ॥ हे भूर! कैकेयी करनेम्‌ सव टोका फितना व 
उपकार हम हणे उपर यह्‌ सव दुःख छोडकर राजा दशरथजी तो खम 
चे ग्ये ॥ ५॥ उन महाता धमराजकी यह्‌ धमं मृट्क राजी हस सभय मद्मी 
हीन नोकाकी समान समुद्रम इर उर धुमतीहै ॥ ६ ॥ पिताक यह दशा ददः 
तिश्रषर जो कि हमरि बडे भारी रक्चकथे, उन श्रीरामचन्द्रनी का हमारी माताने 
परम यागकर्‌ कन मिजवा दिया ॥ ७ ॥ तव भरतजी चेतना रहितसचे इस प्रकार 
पिरप करतेथे तव यह्‌ देखकर मब धियां करणा स्वरे रोदन करने लगी ॥ ८॥ 
दम्‌ प्रकारम्‌ विष ह रहाथा कि इतनेमं राजधमके जानने वटे महायश्खी 
वनिष्ठजी दृश्याङ नायकी सभाम अये ॥ ९ ॥ यह्‌ सरव समा हुवणमय रमणीय 
थी जिधर्‌ देदो उष्र मणि व सोनाही देख पडताथा । जंमे सुधमौ सममं दृन्रनी 
अपने गणक साथ अति केही अषनेही समाजके साथ वसिष्टजीनि इम भभामे 
पेश किया | १८ \ वहं सुपर्म॑का ए गोठ त्थान बनाथा उमृषर्‌ ॐ स्ये 
सवं वेदज्न मुनिराज दृतोको भङ्गा देने ल ॥ 9३ ॥ क्तुम्‌ लोग वहतं शी; 
बाह्मण, क्षत्रिय, थमी, सेना, ओर मेनापतियोको यदं वृालभो क्योकि एक 
कायं एेसा आ पडा कि उसको शीघ्र करना पडेगा ॥ १२ ॥ तुम सव यशस्वी 
भरत शर्व ओर दृपे राजेमारोको आर सुमंत युधाजितपे आदि ठेकर ओर 
भी एवं जितने हितकारी जनह उन सबकोही यहं बृाराओ ॥ १३ ॥ वि- 
जी तो इतना फटी श्हेथे इतनेमं र्थ पेड जर्‌ ह्यथीपर दे हुए पुरपोके भाने 
से तुम कटाह उद वरव सब टोग अष्मे आए आगये ॥ १४ ॥ अनन्तर 
देवता जि प्रकर दन्द देख आनंदित हेहै ध्पही मची आदि रोग भरतो 
आता देख इ धङ्नार आरनदित हृष क पहर राजां दशप्थजीको देख आनन्दितः 
होतेथे ॥ १५ ॥ तव उप समय मरतजीे शोभितं वह्‌ सभा बहे २ मच्छ व नाकं 
कृरफँ युक्त, मणि, शंख, मिकदासमन्वित स्थिर समुदरकी समान राजा दशरथजीके 
समयमे जिसप्रकार शोभित होती थी दस समयभी वेषेही जानं पडने ठगी ॥३६॥ 


® 


इयापं भीयद्रा० वा० आदि अयो० एकाशीतितमः सगः ॥ ८१ ॥ 


॥ 9 


(३९८ ) वाट्मीकीयरामायण-भाषा । २४८ 


न क (& 
दयशाततमः समः ५९. 

` बुद्िसपत्च मरतजीने देखा कि पूञ्यजनोंकरके सम्पूणं होने ओर विष्ठादि 
मृहालमाञकि शोभित होनेसे समा पणे च॑दशोमिता पृणेमासी कौ रात्रिक समा- 
न शोभा फारहीहै ॥ १॥ समम आये हए भेष्टजन सुब अपने २ आसन्‌ प्र 
यथा रीति वैठगये. तव उनके अंगराग ओर वशरकी शोमासे शोभित ह्यकर वह 
्ष्ठपमा प्रभा शि्तार करने छ्मी ॥ २ ॥ शरद्कतुर पूणं चंदर समन्विता ररि 
जिस भाति शोभा पातै, पैपेदी विद्वानजनेके समागमसे बह समा परम रमणीयं 
स ररीथी ॥ ३ ॥ अनन्तर पमंके जननेवाटे पुरोहित पसिष्ठजी राजाके सवे 
संति आदिक बान्धौको देख भरतजीसे मधर वचन वोटे ॥ ४ ॥ हे मरत ! राजा 
दशरथ सदा धे मामं ठिक, धन धान्यवती विपृट कदि सदि युक्त यहे पृथ्वी तुम 
को देकंरं स्वगैको चटे गये ॥ ५ ॥ सयव्रत धारण करने वाटे रामर्चदजीने 
भी साधरभंके आचरण्‌ किय हए धरमेको स्मरण कर पिताकी आज्ञाको नहीं साग 
जिभधरकार चैद्रमा चादनीको नहीं छोड सकेता ॥ ६॥ दस समय तुम दन मं 
भादिकोंका मानद वरदेन कख पिता ओर भाताका दिया हुमा यह अकंटक राज्य 
मोगो ओर शीघ्र अपना अभिषेक करालो ॥ ७ ॥ उच्तर, दक्षिण, पश्चिम आर 
पशविमान्तके प्रदेशवासी व दीपके रह्नवारे जितने राजां समुद्रके तरे ओर 
हासन शन्य राजा छोग तुर कोरि २ रल उपहार देगे ॥ < ॥.धमके जानने 
वाटे भरतजीने यहं गुरुजीका वचन्‌ भवण फर शोकम इव धर्मं री इच्छसे मनही 
मनम रामच॑दरजीको स्मसणकिया ॥ ९ ॥ कषम स्वर वाटे वह्‌ युवा मप्तजी 
सभक वीच गद कंठ विप करनेटगे ओर कुेक निन्दा शरी कसे हूये गुरु 
वसिष्टजीे बटे ॥ १० ॥ रि क््यचये धारण क्षि पर्थं निष्ठा खगे सव विवि 
आमं शठ उन बुद्धिमान रमचद्रनीका राज्य येरी समान कोम जन हरण कर 
सकता है ॥ ११ ॥ महाराज दशस्थजीपे जन्म महण करे हम किस प्रकारसे 
राज्यके हे वारे होजवं  राज्यभी रामच॑दरनीका ओर हमभी रामचद्रमीरे 
हे महष ! आपको रेमे स्थल धर्मानुततार वात्ता कहमी उचित है ॥ १२ ॥ सा- 
कषात्‌ दिरीष ओर नहूषकी सपान परमातमा ज्येष्ठ ओर भेष रामर दशय्थजीकी 
समान इम रागपरिवाे अधिकारी ॥ १२ ॥ असाधुेवित खगेविरोी यह 
महापाप यदि यज्ञ करके अनुष्ठित क्षिया जव, तथ सम टोक समं उष्वाक कटकाः 





२४९ अयोष्याक्रण्ड-सगः ८२. ( ३९९ ) 


नाश करनेवाला कगे ॥ १४ ॥ इमाय माताने जोमहा पप किया 
अथात्‌ श्रीरामर्चद्रनी को षनमं मिजवायासे हमं किसी प्रकार नहीं स्वता 
अतेएवं इस समय हम यही हाथ जोडकर कटित वनम टिके हृए घाता रामचंद्र 
जीको नमस्कार करतें ॥ ३५ ॥ हम रामचद्रनीहीके पीठे चटेगे वही पुरुषोत्तम इस 
शाज्यमं राजा होनेके योग्ये दही भिभवनके राजा हने योग्यहं ॥ १६ ॥ 

सवी सभासद्‌ छोग मरतजी का यह्‌ धर्मयुक्त वचन अवण कर्के रामम अपना 
चित ठगा आनदके आदर नेतसे गिरने टे ॥ ३७ ॥ फिर भरतजीने कहा कि, 

हस यदि उन आयं रामचद्रजीको वनसे न छोय तव रश्षणजीकी माति हमभी 
वनवाही करेगे ॥ १८ ॥ हम्‌ अच्छे गुणवाषे साधुस्माव श्रेष्ट आर्य पुरुषेकरि 
भामने रामच॑द्रजीको इनसे छोय छानेके दिये जितने कुछ उपायं सवही अवटंवन 
करेगे कोई कसर रश्येगे नहीं ॥ १९ ॥ हमने प्रथमही क्या तनूख्वाह वटे श्या 
देतन्स्वाह्वाटे ( जो मजदूर रोज सते ) मामं बनार्नेमे चतुर कारीगरोको पथ 
तैयार करनेके घि भेन दिया सो उन्हने रस्ताशुधार रस्खाहोगा अव हमभी 
वहीं नानेक इच्छा करते ॥ २० ॥ भरातृवत्सुक पर्मासा भरतजी समाति कह 
कर समीप बे हृए सलाह देनेम चतुर सुमरनीसे बोठे ॥ २१ ॥ सुम॑न ! हमारी 
आ्गामे तुम यासे उठकर शीग्र गमनकरो हमारे गमनकी वान्तौ जनाकर सव सेना- 
को जल्दी तैयार करो फो कि सम्चदजकि पास्‌ शीध जानाहै ॥ २२ ॥ जव 
महात्मा भरतजीने सुमं्रजीमे दस प्रकार कहा तव आनदित हो सुमजरजीने सव 
सेनाको यह्‌ आक्ञादी ॥ २३ ॥ रामचंद्रजीको वनसे खोदा छनेके स्यि सष सेना 
करोभी तैयार शेनेकी आज्ञा देदी गहै यह सुनकर सव नौकर चाकर आदिक ओर 
सेनाध्यक्ष छोग प्रमं आनंदित हए ॥ २४ ॥ अनन्तर षर २ म वीर नारि हित 
होकर अपने २ वीर पतियोको रामर्च्रनीको सोटाकर छनिक लिमि वनके जनको 
शीता करने लगीं ॥ २५ ॥ अव सव मेनाध्यक्ष षोड प्र सवार होहो कर वलो 
ओर्‌ षोड को रथस जोडकर सब सेनाको जानकी आज्ञा देने खमे ॥ २६ ॥ 
अनन्तर सव सेना चरनेके स्यि तैयार होई है यह देखकर भरतजीने कुट्गुर 
वपिषटजीके निकट बेे पेरेही वे हए सुमंवरनीको आज्ञादी कि हमारा रथ भी 
शीषर तैयार कर छाम ॥ २७ ॥ सुमंत्रनी जो आज्ञा कह ओर उनके आदेशको 
स्वीकार कर शष्ट पोप जुता हआ रथ लेकर उनके समीप आये ॥ २८ ॥ वह 


(४००) वाल्मीकीयरामायण-भाषा । २५० 


दृढ, सत्यविक्रम, सयधेयं भरतापशाली भरतजी महावनम मये हूए यशस्वी गुर्‌ रम- 
चृद्रजीका वनसे टोर नेका म॒न क्रिये हये युक्तिपवकं वचन सुमंबजीमे बके ॥ 
॥२९॥ हे सुमजजी ! तुम शीघ उदकर्‌ सेनाको तैयार रहनेके दिम सेनाध्यक्षौको 
सुहदो व ओरभी मृखिया २ छोगोको आङ्ञादो कर) हम जगत्क्रे हितके ल्ि 
सुन फर वने लंराकर॒रामचन्द्रको छे अगे ॥ ३० ॥ भरतजीके 
वृचन सुन प्ररिपूणं काम मूत सुरम॑त्रजीने मुखिया २ टोग सेनाध्यन्न वृ 
सुद्‌ ठो्गोको यह्‌ सव वात्ता समञ्ञाकर कदी ॥ २३३१ ॥ अनन्तर षर २ मे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय वेश्य ओर श्र लोग उदोगी होकर ऊट, रथ, हाथी, खिदड 
ओर अच्छी नर्ते पैदा दूये सब षोडोको सजति हये ॥ ३९ ॥ 


[नङ (क्ष्‌ £ 


इ्यावं श्रीमद्रा० वा०आ०अयथो भाषायां हयशीतितमः समैः ॥ ८२ ॥ 


त्यशीतितमः स्मः ८२. 

तिसके पीछे भोर तेह उठकर भरतजी सुन्द्र रथपर सवार होकर रामचन्दजी 
के दशेनकी कामना किये शह चे ॥ १ ॥ सव मंत्री ओर्‌ पुरोहित छोग षोड 
जुते हुए सूये नारायणके रथकी समान भमायुक्त रथम सवार होकर आमे २ जाने 
ठमे ॥ २॥ सव प्रकार यथारिभिमे सजे सनये नो हजार [९०००] हाथी 
अनुगमन करनेवाटे इक््वाकरुकुटनंदन मरत जीके आगे २ चे ॥ ३ ॥ इनके 
सिवाय स्रा हजार [ ६०००० | रथ दिविध अघर धारण करने वारे धनुष धारी 
लोग यशस्वी राजपुत्र मरतजीके आगे चटे ॥ ४॥ ओर षो्ोपर चदे हए एक 
खख (१००००० ) सवार्‌ उन रामचन्द्र्जके पासं जानेवाटे यशस्वी जितेन्द्रिय 
सत्यपतिज्ञ राजकुमार रथनंदन मरतजीके माथ २ चे ॥ ५॥ केकेयी, सुमि 
ओर्‌ यशखिनी देवी कोशत्याजी रामचन््रजीको रौरा निके चि सन्तुष्ट से प्रय 
दीपरिमान्‌ रथोपर चदकर चरीं ॥.६ ॥ श्रीरामचन्दरनके देखनेको जब यह्‌ सुजन 


#+ (वा 


सुमाज चटी तव प्रपनमनहो ऽनही महात्मा रामचन्द्रजीकी चित्र विचित्र क्था 
कंहूते ब चचोकरते सुने सनाते चठे जातेथ दसरी किसी प्रकारकी वारसि उनको 
कामनर्हीथा ॥७॥ दह्‌रोग यही कहते फि फ़िने दिनम हम जगत्के 


शोकनिवारकं चित्तको अपने वशम किये हए महाव जटथरकी समान श्यामवर्णं 
वृाठे महाबाहु, शटवत रामचन्द्रजीको देशेगे ॥ < ॥ जैसे सूर्यं भगवान्‌ उद्य 


२५१ अयोध्याकाण्ड-सगैः ८३. ( ४०३) 


@ अ भ क ५ अ, ५ क 


होतेही विभुवनके अन्धकारक नाश कर देते हं वैषेदी राणचन्द्रजी महराज दर्शनः 
देतेही हमि सव शोकको हर ठग ॥ ९२ ॥ उमुकाट नगरे रहमेवाहे मव मनुष्य 
आनन्दसहितं यह शुम कथा कते परस्पर मिते भरते चहस्ने स्मे ॥ ३० ॥ 

अयोध्या नगरीं जिन्‌ प्रसि बनि्ोको भरतजीने आन्ना दीव डिनको आज्ञा 
नीं दी वह्‌ बनिये ओर सबही परजागण जो कि राज्यम रहते ये सब भरकः चित्ते 
रामचन्द्रजीक दगैनार्थं चटे \११॥ ओर भी मियो छेद करनेवाढे ओर 

उनको सेरात पर उतारनेवाे छोग इम्ड्यर सोम जो दुष्य ठगाना जानते तथा 
सव शश्र बनानेषाटे रोग च्छे ॥ १२॥ सयुर देधक्‌ ोरकी पुकः छतर वनने 
वारे व लीटमे मोरको पकडनेवारे ककव करपत्रकी आजीविकाम्रे जनिवाषे 
वेधक मोती मणिं सुरा करनकाटे रोच सचकी सीसी वनानेवाले दन्तकरर 
हाथीदातका काम करनेवाटे सुशकार्‌ सुधाटेप करनेवाटे गंधजीवी इतर एटेट 
बचनेवारे पह सव चतुर्‌ चे ॥ ३३ ॥ दना, ओर्‌ कम्ब वनानेवाठे यह 
सव ओर अधिक्रार लोग भी यदित मने च्छे स्नप्क्‌ं जो रोगं स्नान 
करति ह ग्म जह्मे न्हूवानेवाहे अंग महनेवाष्े वेय धृपजीवी) कटकार ॥ 

॥ १४ ॥ धोबी, तुवायकर नुाहै-दरजी) माम ओर मिक रहनेवाे 
मुखिया २ छोग नट वृ केवकं सव अपनी २ वियोके सहित चठे ॥ १५ ॥ 
हस्र २ सरदाचारप्रायण वेदवादी बाह्मण वैट ज्ञते हृर रथोप्र बैठकर भरत- 
जीके साथ २ चरे ॥ १६ ॥ सबही सुन्दर वेश, सुन्दर दश, अरुण्‌ रगके शु 
चंदनादि अनुरेपन ख्गये, इन्दर २ सवारिय पर सार हृए धीरे २ भरतजीके 
साथ २ चे ॥ १७ ॥ दभुपकार से जघ कैकेवीनन्दन्‌ भ्रातवतसट भरतजी जव 
रामचन्द्रजीको लोटने चे तो सतिष्् चतुरेगिणी सेना परम हर्षित ओर आरनदम 
भरकर उनके पीथे २ चरी ॥ १८ ॥ ओर जति २ सुब रथ, यान, हाथी, षोड 
पर्‌ च वहत बृहत दूर चे कि; ग्वे नगरमे मंमाजीक किनारे पहुचे ॥१९॥ 

जहां रामचन्द्र जी का सखा शरँगवेरपति वीर गुह अपनी बिरादसके साथ व्रता 
हुआ संदा अति सुदधानीमे उस देशक शश्च क्रिया कृरताथा ॥ २.० ॥ भरती 
के सम्‌ चरनेवारी चतुरंग सेना चक्रवाक मूषित भागीरथीं मेमार्जकि किनारे पटू 
चकर वहीं टिकरी ॥ २१ ॥ वचन वोटनेभं चतुर भरतजी अपनी सेनाम 
टिकी देख वं सुखद गंगाजीका जर निहार सव मंतरियोपे दोढे ॥ २२ ॥ कि 

२६ 
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मेरी दच्छा य॑ यह आता टै कि आज विश्राम करं कर समुद्रे जनेवाटी गैगा- 
जीके पार होना चहिये; अतएव सब सेनाको इच्छानुप्ार संब जगृह एकारो ॥ 

२३ ॥ वयोकि स्वगवासीमहाराज दशरथजीको परलोकफे छिये हम जट्दान्‌ 
मैगाजीम कट पार हने के समय करेगे ॥ २४ ॥ जव भरतजीने दस प्रकार कहा 
तव मेत्रो रोगन जो आज्ञा कहकर एकान्त चित्तसे अरग २ सव समाजके शो- 
मको उनकी इच्छानसार्‌ जरह वह टिकादिया ॥ २५ ॥ महाभाग भरतजी महा- 
नदी गेगाजीके किनारे यथा विधानमे अनेक परिच्छेदे शोभित अपनी सेनाको 
र्काकर यह्‌ चिन्ता करे स्मेकि-किस मांतिमे समचन्दजीको ठाकर ठ 
कैव इसी विषय को सोचते हुए वहां वाम्‌ करे हृए ॥ २६ ॥ 


द्यं शरग्रान्का०आदिन्अयेोष्याकडि माषायां उ्यशीतितमःसगेः ॥ ८३ ॥ 


चतुरशीतितमः सगः ८४ 

षर्‌ सरतजीकौ चतुरंगिनी सेना गेगाजैकि किनारे चाये ओर पडी हृदं देखकर 
गुहु अपनी षिरादरीगढे ठोगेंमे बोला ॥ ३ ॥ गंगाजीके किनारे जो यह समद्र 
की समान पदी हृदं सेना दीखती हे सो हम इसके अंतको मनते भी शोचते है पर- 
नु नहीं पाते ॥२॥ जो यह महाकाय मरतजी खोदी वुद्धि धारण कर रथ प्र 
च यह आयि तौ निश्चयी रामचन्द्रनीमे वैर भाव रखते हमे जव फि, रथपर 
ब ऊची कोविदारकी ध्वजा सोहती हे ॥३॥ तव एेप्ा समद्च पडता हे कि, यातो 
भरतजी दपं वरुणकौ फे वांधही गे । या एक वारही मार्‌ डाटेगे, ओर हम सब 
के दस परकर केर करा केर पिताक राज्यमे निकटे रमचन्द्रजीका वध करगे॥४॥ 
फटतः केकेयीके पत्र भसत यह्‌ परम दढम राजभी मटीमाति अपने अधिकासें 
रहनेहीके मानसे रामचन्द्रनीको मार उनकी शच्छा क्रिय जति हँ ॥ ५। 
परन्तु वह्‌ दशरथकुमार रामचन्द्रजी हमारे स्वामी सखा सब क ह अतएव तम सब 
छोग उने प्रयोजनके स्मि केच व हथियार वाधक गंगाकी कराड तैयार रहो 
। ६ ॥ हमारे आधीन दाप्न छोम सबही ग॑गाजके षाको र्खाते रहो ओर 
फट मृ मासि भक्षण करते रहकर बट्दान हो भ्रण माचकोभी फो यहि 
हट ॥ ७ ॥ पंचमो वहने योग्य नँ यहां टगाई जाय ओर उन एक २ नाव- 


परस्‌ स कवत ओरसो ठडके वखपरादि पहन पान कर तैयार इस्त जगृह 
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प्र उठ रहं ॥ ८ ॥ भरतनी दटि रामचन्द्रजीमे पैर न रख कर उने पसनन हि 
तव उनकी यृ सेना आज कुशल्पृवेक गगा पार जायगी नहीं तो नी ॥ ९ 
अपने नौकर चाछररौका यह आङ्ना दे निषादपति मह मिया, मासि, ओर शद 
यह्‌ मेर ठेकर मरत्जीके परमको चछा ॥ ३० ।¦ प्तपशाली समयके जानने- 
व सूर्म जी निषादके आना हमा देख कर बहृतही विनीतमावमे भरनजीमे 
बोटे ॥ ३१ ॥ अपनी विरादरी वे सहृख मनुष्यो संग साधृत्तम यह्‌ उद गुह 
आप्रे ताता रामचन्द्रजीका सखाहे ओर विशेषतः यह वनका सवक वृत्तान्त 
जानता हे ॥ १२ ॥ तिमी हे काकुतस्थनन्दन ! यह निषादाधिपति गृह आपके 
देखताही चरखा आता हं आर निश्वयं यह भी जानता होगा कि, रामचन्द्र, ष ट- 
क्मणजी कहं ह ॥ १३ ॥ सुम॑त्रजीके यह शुम दचन रवण करक भरतजीने 
कहा फि, किमी प्रकार शीघ्री निषादपति हमको देखे, उसकी पिना रोक रोके 
इमारे पास आने दो ॥ १४ ॥ तदनन्तर गुह भरतजीकी आज्ञा प्राकर प्रम्‌ 
सन्तु ओर अपनी जाति विरादरीवे ठोगोके साथ भरतजीके समीप जाकर 
उनको शिर नवाय हाथ जोडकर बोढा ॥ १५॥ अपने यहां आगमन्‌ करनेके 
पहृठे अपने दासक कोद आज्ञा नहीं पठा इससे हम छोगोको अपने अनुमहसे 
आपने वंदितक्िया नो होस समय सव राज्य आपके निवेदन हं अपि मून्ने 
अपना दसि समञ्च कर मेरे परर वस मुञ्चे पित्र कीजिये ॥ ३६ ॥ इस समय 
निषादगणोद्रारा अपने हाथमे खद यह कड मृ फट सूखा टा माम इसके 
किदाय व्नको नानाप्रकारकीौ छरी वडी चीज वस्तुमके प्रहूण कनेक आज्ञा 
होजाय ॥ १७ ॥ मेरे मनम एक यी वदी भासौ अमिाप है कि, सव सेना 
मेरे वरम आजरात मोजन कर रिक ओर आपभी आज मुञ्च करफे मटीांवि 
विविध काम वस्तुञद्रारा पूजे जाकर कड यात्रा कौजयि ॥ १८ ॥ 


र @ 


दत्य अमद्रार का० जार अया० मायां चतुरशाततमः सयः ॥८४॥ 
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पचाशाततम्रः सगणः ८५ 
लव निषादराजा मुहन इपप्कार कहा तो प्रम भरज्ञ भरतजी हेतुयुक्तं ओर 
अथंसंगत वचने,से उत्तर देतेहूये ॥ १ ॥ हे गृहे भित्र । दस समय हमारी सेनाकी 
विशेष पहूनईं करनेको जो तुमने अभिलाष कौ ओर हमर गरु रापचन्द्रजीशी 
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सेवामी कर चकहा सर कं दन रन वत हमारा मखोमोवि सत्कार होमया॥ 
] > ।} प्म तेजसी शोभ्‌ भरतजीा रसपरकृर श्रष्र वचन्‌ द्वारा गहभे यभा- 
एर पागेजाननेको फिर उसस ब्‌₹ ॥३॥ गगाजकि जटसे व्याप्त हम २ृह 
देश सहजमे प्रवेश करने वा उतरनके योगय नहीं है अत्वं किस्‌ राक्तमे कितने 
दिनेमिं यहि मए्ाजजीके आघ्रममे हेम पैग ॥ ४ ॥ धोमाच्‌ राजक्मार भरत 
जकि यह वचन सुनकर सुव ई स्कनाकं कृमैका जानेवाला गृह हाथ जोडक्र 
भरतजीसे कोरा ॥ ५ ॥ दे महाबख्वाच ! राजकुमार ! देशमेव कयाहै इसके 
विषयमे भरीमाति जान रखनवार दस लग भहीभति विवादरहित हकर साथ 
चरे ओर भैमी आफ संग चर्टृगा ॥ ६ ॥ मे इष॒ समय यह जानना ाहताह 
कि, आप पुष्यं मं कसवार रामरचदजेके साथ इड खोरे अमिपायमे ते नक 
जाति ! अपक यहं ब भरः ५ प्र्‌ देर मते अन्त शंका हती है। 
॥ ७ ॥ गुहफ इसपर सहनपर आङ्गक समान निर स्वभाव भ्रतजीं 
निषादसे मधुर वचन बार मचद्रजी हमरे बडे मा जर पिताके समान 
ह अतएव तुम॑का हमा, भत 5! (रक सन्देह न करना चाहिये भगवातर ह 
से कभी रपुनेयन रामच॑दजीका अनक्तन क्रे ॥ ९ ॥ हे यह! हम इं 
कहतेहं क, हम वनवास! ॐ ०4 नदन्‌ रामचदुजीको वनमे लैयनेके स्थिदी 
जिह सौ हमार ऊपर जर ।ॐत। "त्क शुका तुष्‌ यतकसे ॥ ३० ॥ मरतजी 
से यंह वात्ता सुनकर युक उदन "ठ हाम्‌ वृह हरितहो पिर भरतर्जीभे वोद 
॥ १३ ॥ कि हे महराज! जपं ष्यं मत्रे पर्वीरि आपी समान कोः दत्ता 
हटि नही आता क्या जपि =+ परत दुमे राज्यक्रो त्याग करके स्थितै. 
यार हुए ॥ १२ ॥ आर अपन जा वनबपरी रामचन्द्रलीको श्रिर लय ठनि 
दच्छ कहि उदस्‌ नि{चयहा जापका उक प श्य्‌ होर यब लोकम यश्‌ फैट 


जायगा ॥ १३ ॥ गुह ओर भरतजीम स पर्‌ की वातो हेते २ दूय॑की भ्रमा 


१ 


न्ट होई आर राति शं आई ॥ 4४ ॥ त सेनाको जिम २ वस्तकी अवश्यक- 
ताथी सव गुहन गादिया आर सव सेन सनत हो ठर २ प्र सुदं व भरतजीभी 


शबुघजीके साथ एकं आसन प्र राजे ॥१५॥ एस समयं दुःखकं न सहनं यागय्‌ 
धम विरत महालसा भस्तनाङ्‌ वनता करते २ ठेमा शोक उवन्न हमा छ) वृहू 
वृभृन नहीं ह सकता॥ ३६॥ खोडद्वाहा गरि जिन प्रकार दान सरै सतय हये 
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वृकषको दथ कर्ताहं वेदी मरतजी उम शोकानलमे भीतरेही भीतर जख्ने स्मे ॥ 


॥ १७॥ सूर्यकी किरणेभ गरम होने एर दिमाट्यमे जिम्‌ पक्र वफ गृह कृर्‌ 
गिरति सेह भरतजीके सव अंगम उलन हृता परशरीना निकछ्ने ठमा॥१८॥ 
उस समय भरतजी बडे भारी दुःखे पवतम दवसे मये जिस शोक पवतम रामच 
दजीका उकतंडापूर्वक ध्यान वही मानों छिद रहित शिला ह! ववार टम्बे २ 
शास्‌ ठेना वही येष आदि तुषः दनताजोहे दही वृक्षक दमृहं वडा भारी 
कका केव वही सान कैमुराहं ॥ १९ ॥ भारी मोह दही अनन्त जीव 
सोकमे संताप पह ओषधि जर वसह हस भातिके शोकषटपी पहात भरतजी द्व 
भ्ये ॥ २० ॥ दस्‌ पकए वड मारी आपदां भरतती फेरे उनकी देतना जानि 
मी ओर मन अलवन्त व्याकु सचे गया दीष श्वास सेने रगे, ओर भीते अन्तरम 
उनके दाह होने खगा, दह्‌ दंडमे विषु हये बेढकी भाति क्रिस भकारे भी 
-शोविं तीं पासके ॥ २३ ॥ उस गृहते समय मिरे महानुभावं भग्तजी परिवार 
सहित एकाय चिचसे बडे भाई रामचन्द्रजीकी चिन्ता करते हर बहत दुःखित हए 
तव निषादराज गृहने उनको वहत ममञ्चाया वृञ्ञाया \॥ २२ 

इत्यापें श्रीमद्रा° वा०° आदि °अयोध्याकांडे भाषायां पंचाशीतितसः सः !८५॥ 


प्डशीतितमः सगे: ८६. 

अनन्तर गन्‌ वनवासी गृह अभितेगणशाटी भरतजीसे रामचन्द्रजीके प्रति 
महातमा रक्ष्मणजीका जो सद था दहु कहने टमा ॥ 3 ॥ छि, रामचन्द्रनीनि 
जव शयन्‌ क्रिया तद गुणवान्‌ ट्ष्यणजी रामचन्द्रनीकी रक्षके लि धतुप प्र 
रोदेको चदाय वीरासन मारकर बैठे तव मेने उनसे का ॥ २ ॥ तात रघनदन । 
आपके स्यि यह सुखकी देनेकटी सेज तैयार की गृहं हे आप सुखसहित इस पर 
सो जाद्ये, ओर रामचन्द्र खिवि कुछ शंका न कीजिये, ओर शोकं व चिन्ता 
का त्याग कर दीजिये ॥ ३ ॥ साधारण मनुप्यही इस ॒दुःखेकि भोगने योग्य हैः 
परन्तु आप सव प्रकारसे सुख पानेके कायक हँ अतएव हे धर्मासन्‌ ! आप सो- 
दये हमही खोग यमचन्द्रजीकी रक्षाके छ्य जागते रहेगे॥ ४॥ अथवा आपके आगे 
म सत्यी सत्य कुवा कि) रामचन्द्रजीसे अधिक भयतम हमारा पृथ्वीपर ओर 
कोई नहीं है इमे कुछ शंका न मिय ओर मेखके सो ज्ये ॥ ५॥ राम- 
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चन्द्रजे प्रसादे में इम रोके विपु यश व ध्म, अथं, ओर कामके पराप होने 
क आशा करतां | & ॥ अतण मेँ जाति बिराद्रीवारुकि साथ धनुष वाण 
धारण करके सीताजीके सहित निदि शि सखा रामचन्द्रजीकी रक्षा कषंगा ॥ 
॥ ७ ॥ में सदा दस वनमे घूमा करतां, वस॒ यहां कोद वातरेमी नरीह जो 
मञ्चको मालूम नहो. ओर्‌ इसके अतिरिक्त चतुरंगिनी रेनाका वेगभी हम्‌ सहन कर 
सकते ॥ ८ ॥ जव दरस प्रकारे मेने कहा तव धममे निष यि दूये महाता 
ठक्ष्मणजी हम सवको षिनीत भावसे यह सिखने स्मे ॥ ९ ॥ दश्रथनंदन्‌ 
रामचन्द्रजी तौ देवी सीताजीके सहित पृथ्वीपर सो रदे तव मढा फिर हम किम्‌ 
पकारसे इस सेज पर सुव प्राणोके सुख देनेवाटे सव घुखोको केसे मोग सके ॥ 
॥ १० ॥ समस्त देव्‌, दानव युद्धम्‌ जिनका पराक्रम नहीं मह सकते, हे गह 
देखो वह रमचन्द्रजी आज मताजीके साथ तृ्णोकी साधरि पर सेये ॥ १३ ॥ 
यह रामचन्त्रजीही राजा दथस्थजीके समान सव लक्षणयुक्तं एक मात्र पूत 
जिनको फि, मह्‌ाराजने अनेक भापिके परिम ओर वदी तपस्या करके पायाहे अ- 
तएव टून रामचन्द्रजीके वनवासी हेनेसे राजा दशरथ ओर अधिक दिन नहीं जि- 
येगे, पृथ्वी शीघही विधवा होगी ॥ १२॥ १३ ॥ आन राजाकी धियं मारे दिन्‌ 
ऊवे स्यरसे रोय २ अव थमकर्‌ चुप बेदी हौगी निश्वयही सव राजभवन आज एक 
बरही निःशब्द गा ॥ ३४ ॥ फठतः कौशल्या, राजा व हमारी माता सुमित्रा 
दन तीनोकी दस रातिम बच जानेकी किसी प्रकार आशा नहीं कीजाती यह अव्‌- 
ध्य मृतक होगये हग ॥ १५ ॥ अथवा यदि जीतेभी रहं तो केवल इमी रात्रि 
तुकं अधिक नी, वा हमारी माता देवी सुमिचा शघ्रका युख देखकर जीसकती 
है, परन्त॒ दसम कोई सन्देह नही कि) वीरजननी देवी कोल्याजी इस भकार दुःख 
की अवस्थामे प्राण त्याग कर दमी ॥ १६ ॥ पिताजी रामचंद्रनीको राज्य देनेका 
मनोरथ करके फिर एकवारही उस मनोरथको परा नहीं करने पाये अतएव शरीरा- 
मचद्रजीको राज्याभिषेक न देस॒कनेभे निश्वयही मर जौयगे ॥ १७ ॥ इस भाति 
समय उपस्थित होनेपर जब कि; पिताजी परटोकमं गमन करेगे उम्‌ समय जो उनके 
समस्त परेत कायं करेगे वही छोग भाग्यवान परुष ॥ १८ ॥ अहो ! परिताजीकी 
राजधानीं अयोध्या रमणीय चोरा करके युक्त, बडे २ मामि मिक्त धवरहर 
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प अरारियं ओर सब प्रकारके रत्नम विभूषित ॥ १९ ॥ हाथी, घोडे ओर रथो- 
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से परिपृण षिविष माकि तुरही भेरी इत्यादि वाजम शब्दायमान सव कल्याणोमि 
पररिपुणं सदाही इष पष जनमे व्याम ¦; २० ॥ ओर एक वारिकिा उपवन जह 
पिथमान्‌ समाये व उत्सवो शमित एम परीमे जो छोग विचरण करगे वृह धन्य 
आर यथार्थे सुखी ॥ २३ ॥ हे गह ! चौदह वरषके अन्तम दम वतको पाठनकर 
क्या हमभी सत्यपरतित्न रामचद्रजीके सहित कुशट्पुवेक अयोध्यापरीमं सुखमे प्रवेशं 
करगे ॥ २२ ॥ राजकुमार महात्मा क्ष्मणजी धनुष वाण हथ छियि खे रह 
ओर दसुष्ारसे विप करते व खडेही खडे सवेरा होगया ॥ २३ ॥ प्रातःकाट 
निमे सूर्य नारायणक्रा उदय हृथा इनही मामीरथीजीकि किनरि दोना भ्ष्याने 
जट बना फिर हमने नावषर चाय मुख सहितं उनक्तो गँगाके पार उतार दिथः 
|| २४ । उम्‌ समम हस्तियुथ सदश महावटवान तेजस्वी शत्रुभे दमन करने 
वाठे राम लक्ष्मणजी कु देर दान करके जटा व चीर वल्कल धार्‌ शरष् तरकम 
ओर धनुष ग्रहण करके सीताजीके सहित मेरी ओरको देखते हुए चटेमये॥ २५ ॥ 
द्याषे चीमद्रा० वा० आदि० अयोध्याकडि भाषायां षडशीतितमः सर्गः \\<६॥ 
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भूर्तजीं गुहफे यह महाअमरिय वचन कि, ठक््मणजीने दसप्रकार दिर कियाथाः; 
सुनकर वहांपर रामचंद्र रघुनंदनजीका ध्यान करने ट्गे ॥ १ ॥ जिन मरतजीके 
भुज युग अतिषिशाह कथे केुरीके समान उचै दोनो नेत्रं कमृ्दलके समान 
बडे २जो बहती धेयैवान सुकुमार युवा अवस्थक्तो प्रा व्‌ अतिप्रियं द्शुनथे 

२॥ यह वाक्तौ सुनतेही उनका मन बहृतही व्याकर हागया; फिर एक्‌ महू तके 
पीछे वह्‌ कृ धीरज धरते हृए, तदनन्तर किर व्याकर होकर मृच्छित हाग्ये 
जि प्रकार हाथीके हृदयम अंकुश विध जवि ओर वह्‌ व्याकुर होकर गिर पड- 
ताहे ॥ ३ ॥ भरतजीको मूच्छित देखकर निषाद्राजका वदन मीन होगया ओर 
वहू इस्‌ प्रकारसे व्यथित हृए कि, जसे मृमिकंप होने वृक्ष कपितांहै ॥४॥ निक- 
रही वेढे हए शृत्ु्रजीभी उस अवस्थाको प्राप्त हए भरत्जीमे मिरुकर बडे २ 
जोरमे शोकाच्छन ओर चेतनारहित होकर रुदन करने रगे ॥ ५॥ यह देख- 


केर भरतजीकी सब मातायं वहं चरीं आईं वह्‌ उपवासे ओर पतिकरे वियोगमे 
बहृतही दु्वर होरहीं ओर वहृतही दीनथीं ॥ ६ ॥ मव वहां आईं जह भग्दजी 
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पश्रीषर पठथ ओर उनको चाये ओरमे पैर रेने ठमीं कोसल्याजीने बनाय निकट 
आङ्‌ अधिक व्याक वितकषे भरतजीको उठाप हेदयमे दगा ल्या ॥ ७ ॥ 

नन्तर्‌ वहू दृवता तपस्विनी कोशल्याजी अपनेही पृक्रकी समान भरतजीको 
हदयस ठ्माती हृदं ओर शोक करती हृदं रोय २ उनसे पने दग ॥<॥ बेरा 
कोई रोग तो तुम्हारे शरीर्को दुःख नही देता! हाय! इस राजछुटका अव कोद नहीं 
एह ! इस सपय त॒म दस एक जीवनम सहारेहो ॥ ९ ॥ भैया रामच भाताके 
सहित इस समय वनो गये राजां स्वगेको भिधारे अब हेम केव तुम्हाराही मुख 
देखकर जी रदी सो तम्हरे शिवाय कोई दस समय इसरा एेसा नहि जो हमारी 
मबक रक्षा करे ॥ १० ॥ वेरा ठक्ष्मणजीको तो कोद अग्रिय वातां नही सुनी 
अधवा हमारे जो एक प्के अतिरिक्त दसरा नरीह ओर दहमीं द्वीसहित वनको 
गये उनकी तो केह अगर वातत नहीं शनी ॥ 3३ ॥ परम्‌ यशृस्वीन मरतजी 
एक बृहत्तमं चेतना पाकर रोय २ कोशल्याजीको समज्ञने बुह्चाने ठम आर निषा- 
द्मे बोटठे ॥ १२॥ हे गह ! हमारे भया रमर्चद्रजीने कहां राति विताद्थी ओर 
क्या भोजन करके किस आमुनपर सोयेधे ! सीता ओर ठक्ष्मण कथे ? यह्‌ सव 
हमसे कह ॥ १३ ॥ निषादराज गुहने समचंद्रजी सरीखे भिय व उपकारी अति. 
थिके पति केरा व्यवहार कियाथा उसको निषाद गृहं हषं सहित वणन करनेलमा 
ओर बोला ॥ ३४ ॥ कि, रामच॑द्रनीके भोजन करनेके लिये अनेक प्रकारके अन्न, 
खाने योग्य खे, तीखे) मीठे सव भकारफे फट मेँ छाया ॥ १५ ॥ मस्‌ प्रा- 
क्रम रमरवद्रजीने मुञ्चपर अनुयह्‌ करनेके छिये सव यज ददन मातरे बहूण करटी 
पर्‌ इम धमे अनुसार कि) क्षतरियक्सी कौ, दी हृ चीज नहीं ठेते बह स्व 
चीज वस्तु पु्कोही कप्दी ॥ १६ ॥ ओर मुक्षमे यह कहा-ससे ! हम क्षमियहै 
यह हपारा मेहं कि) सदा सेवको सृव कुछ देते रहं न कि, ठ । यह्‌ ककर उन 
महात्मान हम्‌ सवके उपर अनुपरह किया ॥ १७ ॥ अनन्तर महात्म रक्ष्मणजीने 
जर खदिया) सीतार्जाकं सहित उकफोष्टी पीकर भीरामचदनी उक्वास्‌ करके रह- 
गये) उस्‌ दिनं कुछ भोजन न किया ॥ ३८ ॥ फिर उसमे वचा कुचा जर रक्ष 
णजीने प्रीया आर उस्कोही पीकर फिर तीनो जननि चित्त स्थिर के मौनहो 
इसा स्थानपर सेध्यावंदनकिय्‌। (तीक्षरा सुमंत्रथा) ॥३१९॥ जव सध्या वंदन होचका 
तव रक्ष्मणजी अपनेहाथपे कुश काटकर ठेजये ओर बहत शध राम्ददजीके शयन 
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करने दिये एष सन्दर आमन बना दिया। २०॥ जद रामवद्रजीने सीताक्रे सहित 


दम्‌ आस्नपर शयन किया तथ रुश्मण्‌ उन्‌ दे नेकिं चरण पखाश्र वहामि क दर 
चे अयि ॥ २१॥ यही दगुदीका पेड्हे यह व तृण पड रामच ओर सीताजी 
दोन! जननि उस्‌ रात्रिक यहीं प्र शयन करके राति वित्थ ॥ २२ ॥ उस 
रात्रिक शात्जके दमन करनेदरे ठषष्मणजी नियमानुसार पीठषर तीरम भरा हृजा 
तर्कम्‌ टगपे हृथेटी ईगख्िमे गुस्ताना व अंगुटित्राण पहर ओर्‌ थे गुण युक्त 
वड धनुष्‌ शरण किय, समचंदरजीके चँ ओर देखते हए परमते रहे ॥२३॥र्मैभी 
ष धनुष धरार करके आर्स्वहीन धनुषौ धारण करनेषाटी अपनी बिराद्रकि 
मम्‌ उन इन्द्रतुल्य्‌ रामचद्रजीकी रक्षा करता हुमा रक्ष्मणजीके निकट था ॥२४ ॥ 
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दृत्याप श्रीमद्रा० ग० सादि अयोध्याकडि भाषाया सप्ताशीतितमः सैः \॥८५७॥ 
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मरतजी मतरियाके सग एक वितते यह्‌ सुव दचन सुनकर ईगुदी पेडके ते 
मये, ओर रामचद्रजीके शयन कसक शय्या देखा ॥३॥ ओर सव माताओसि 
बोटे महातमा रामचंदरजीने रात्रो इसीभूमिमं शयनक्रियाथा यह फुश उन्हके 
विदटोनेके हँ देखो शरीरमे विमदिंत हह ॥ २ ॥ जो कि, महाराजाधिराजके वंशम 
परमं भाग्यवान्‌ दशरथजीके पुत्र होकर इस पथ्वीपर्‌ उन्होने शयन क्रिया सो यह 
बहुतरी अनुचित दूजा ॥ ३ ॥ हाय ! पृरुषशेठ रापर्चदरजीने सदाही राजाभकिं 
योग्य अति कोबठ मृगादि चमे विरोनपर शयन किया इस समय वह्‌ किम्‌ 
भरकर मृभिप्र सोते होगे ॥ ४ ॥ वजो शीरामर्चद्र पवरहरोके उपर िमाोप्र 
कूटागार जहांपर कि, सुवण चांदी ओर पृथ्वी विकारसे बने हए पृश उत्तम 
विष्छोनों करे युक्त धि रहते उन पर वृह सोते ॥५॥ जो फूट चुनकर ठाने 
चिर विचि हौजाते चदनादि सुगन्धित वस्तु एनप्र धरी हृद जो कि, सफेद उजछे 
वादरकी समान सव सोनेका सामान होताधा उस स्थानपर तोता मेना आदि शुम 
पक्षी बोलते ॥ ६ ॥ अनेक परकारकी सुगन्धो ओर भीत ध्वनिम पिएण जिनकी 
सुव दीवाररोपर सोना महा ओर मे पवते भमान ऊदे अपि उत्तम वदरहरोपर 
जिन्हे सदा रात्रिक शयन क्रियाहं ॥ ७ ॥ इम्‌ समय रेमे रामचन््रनी किम 
पकार भमिप्र शयन्‌ करते होगे ! जो इन धवरहुरेपर शयन कखे भोरही गाने 
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वृजने, व उत्तम्‌ २ मृषणोके शब्दे ओर मृदंग इत्यादि बाजक शब्दम जगये जति 
तो उनके शब्दको सुनके नीदको छोड देतेथे ॥ < ॥ ओर यथा समयमे बहूतमे 
वदी, मागध, सृत, आय २ उनकी अनुरूप कथाञोको गाय गाय स्तृतियामे रामच 
नद्रजीको आनन्दित करतेे॥ ९॥ दस्‌ समय उन्हन्‌ सव वस्तुओंसे अलम्‌ होकर किस- 
भरकर मिमे शयन्‌ किया, यह वात तो श्रद्धा रहित ओर अमतयभी भरतीत होती इस वि- 
षयम हमारा मन मोहित, रेसा जान पडता कि, मानों हम स्वम देख रेहै॥ १०॥ 
अव समञ्च पडा कि, काटे अथिक बट्वान न कोटं देवताहै न भाग्ये, नहीं त 
श्रीरामचन्द्रजी महाराज दशरथजीके पुत्र होकरभी क्यो प्थ्वीपर शयन करते ? 
॥११॥ ओर जो विदेहराना जनकजीकी कन्या ओर साक्षात्‌ राजा दशय्थजीकी 
प्रणयपात्री पुत्रवधू, हाय उन प्रियदशेन सीताजीकोभी कारके प्रभावसे पृथ्वीम शयन्‌ 
करना पडा ॥ ३२ ॥ घ्राता रमचन्द्रजीकी यह्‌ सेजहैः देखो जमे २ उन्न कर- 
कैः ठी वैमेही कड ममम विने तृण उनके शरीरमे दवनेके कारण कचटग- 
येह ॥ १३ ॥ रेमा विदित होतार कि) कल्याणी सीताजीमी सव गहने पहर पह- 
रायेही उस सेजपर सोग्रे, क्योकि यहां सबही जमृह उनके गहनस टकर सुव- 
णके विदु गिरेरै ॥ ५४॥ एसा ज्ञात होताहै फि, जहांपर जानकीजीने अपनी 
सारी धरदीथी स्योकि रेशग्के तार दशेमे ल्मे द्ये शोमा पाय रहें ॥ ३५ ॥ 

हमभी जानते कि, स्वामी रामचन्दरजीकी मेज स प्रकार सीताजीको सुखद है 
कारण छि) जिसके पाम हने सुकुमारीमी सीताजीको बालकपनमे तपस्या करनेसे 
विदेशके दुःख नहीं जान पडते ॥ १६ ॥ हाय ! हम जीतेही जी मारे गये हाय 
हम कैसे निन हमारेदी कारण रघुनंदन रामचन्द्रजी अपनी भायां सहित अना- 
की भाँति दस परकारकी सेजपर सेये ॥१७)॥ हाय ! जिन्हे सा्ममोमचक्रवततीं 
दिटीप सु, अज) दशरथ आदिके कलमे जन्म टिया सब छोकोके सुखदाई सवके 
परि करनेवाटे उत्तम ओर प्यारे वे रामचन्द्र राज्यको छोड ॥ १८॥ जिनका शरीर 
कमृरवत्‌ श्यामवणे लोचन युग र वणे, देखनेम जो अति मनोहर जिन्हनि सही 
सुख भोगाहै, जो कभी दुःख पनेके योग्य नही दससमय भूमिम शयन कसतेरै॥ १९॥ 

दसस अभिक हमरे दुर्भाग्य ओर दुःखका विषय क्या होगा ? अनेक प्रकारके शम 
टक्षणयुक्तं महाबाहू श्ीटक््षणजीही धन्य जिन्हने विपत्तिके समयम भ्राता राम्‌- 
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चन्द्रजीका साथ दिया क्योकि पिपत्तमे को किमीका नहीं हेता ॥ २० ॥ ओर 
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जानकरीजीमी सामक साथ वनको जाकर निश्वयही नफल्मनोरथा दृ हमही 
केवट उन महासा कछ हीन हकर संशवकी दशाम पतित हृ ॥ २१ ॥ दस 
म॒मय राजा दशरथजीके स्वगं भिधान आर रामचन्दजीके वन चे जानिमे समस्त 
पृथ्वी हमक मञ्ची षिन नावकौ ममान जान पडती ॥ २२ ॥ रामचन्द्रनी यहा 
राज वनको चटे मेह तथापि यह पृथ्वी उनकी भुजवटमे रक्षित होनेके कारण 
कोटं मनमेभी उसके ठेनेकौ इच्छा नहीं कर सकता फिर भहा हम्‌ अम्‌मृर्थं उको 
किसप्रषार पन कर सकते न हुम द्सक्रा महण करना चाहं ॥ २३} ययपि 
दरस ममय अयोध्यक्रे कोरकी कोद रा नहीं करता) हाथी, ओेडे मव जह तहां 
फिसेहँ को$ वाधना नरी पुरक फाटकमी युर पडेहँ ॥ २४ ॥ जा कृ सना 
अयोध्यापुरीमे ह गोह हष रहित हे उने रक्षा कसेकी श सुधि नह हीमे न्युनमी 
पदि ह्तीहे ओर रोग सव दःखी इसीकारण वाह कोद रक्षा नहीं करता 
तथापि रामचन्द्रके प्रतापमे श्र लोम एमा उरतेहं जम कों विषे भोजनमे उर 
ताहो ॥ २५ ॥ अव आजे हमभी फर गृही खार्यैगे व जरा चीरादि धारणकर्‌ 
तृण व्छिय मामि सवणे ॥ २६ ॥ रामचन्द्रनीका टोयय्‌ वनम बरमेगे ्योकि 
जो समय वनवाम करनेको वाकी उमे हम प्रा करेगे जिममे चोदह्‌ वषं वनं काम्‌ 
करनेकी प्रतिज्ञा जो बडे भाने कहे वह मिथ्या नहो ॥ २७ ॥ हमारे वनवामी 
होनेपर शजध्जी हमारे संग रहैगे, ओर श्रीआ्यं रामचन्द्रजी रक्ष्मणजीके सहित 
अयोध्याका पाटन करेगे ॥ २८ ॥ बाह्मण रोग इन काकृत्स्थनंदन रामचदनीफो 
अयोध्याके राज्यपष्र्‌ अभिषिक्त करभे, देवतास हमारी यहां प्रथेनाह क्षि, वहू 
हमारे इम मनोरथको सफल करे ॥ २२ ॥ चरणेपिर शिर्‌ धर मनाने सुम्नानि 
आौर्‌ अनेके भातिमे प्रस करनेपरमी यदि महागज रामचद्रनी पिताकी आज्नाके 
हीं यागकर अयोध्या न छःगे तव हुम उन सेग वनकोही चरे जौयगे जव 
हम आरत वचन करहगे तव हम रामचन्द्रजी कदापि साग नहीं कर सृकरेमे ॥३०। 
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रघुकृरोखन्न महात्मा मरतजी उसी स्थानपर वह राति विताक्र भरतःकारह्म 
उठ शृचुत्रनीमे यह्‌ बोरे ॥१ ॥ शच ! उदो) भभात होगया अव्‌ शयो शयन कर्‌ 


( ४१२ ) वाल्यीकौयरांमायण्‌-माषा । २६३२ 
रहे हे ? तमहा शल्याणह तुमं शीघतामे निषाद राजगुहको हां बुरालामो जि- 
सरे क्कि, दह शीध सेनाको परर उदार दंगे ॥ २॥ जव मरतजीने दइृसपकार आङ्ग 

¡ तवं शृञ्जी बोटे हम सोये नरीह निरन्तर आयं रामचछरजीक्षी दिन्तना कर 
ते हए आपहीकौ समान जागते पडे रह ॥ ३ ॥ नरह भर आर शगरुघरजी इस 
प्रकर परस्पर वात्तराप कररहथे । ्कि, इतने निषादराज यह्‌ वहा आया सर 
हाथ जोढकर बोखा ॥ ४॥ दे काकस्य ! आपने रामे श्रीम॑गाजीकि किनारे 
सुखम ता वास्‌ किया ! जीर सेनासहित भप लोगाको कोई इैशतो नहीं हुमा ॥ 
1 ह्‌ गुहफे सेह वशे उचारण क्षिय हूए वृचन सुनकर रामकरे वश्‌ हये 
भृरतजीभी वेसेरी खेह साने दवन बोरे ॥ ६ ॥ हे बुद्धिमाव्‌ ! राति सुखमे वीतं 

आर्‌ तमने हमार भटी भांतिमे आदर सत्कार करिया अव अपने दास केवरंको 
आज्नादो कि, बहत सारी नावोपर चाकर शीप्र हमारी सेनाको मंगापार उतारदे ॥ 

॥ ७ ॥ भातजकिं एमे कचन सुनकर गहने वदी शीघतासे नगरम प्रवेश किया 

सर वहं जाकर अपनी विरादरीके रोगोमे कहा ॥ ८ ॥ अरे मायो ! उठे जा- 

गौ सदा तुम्हारा मंगटहो; वहूतसी नवं किनारेपर टे आओ आज मरतजीकी से- 
नाको गेगाजीके एर उतारना होगा ॥ ९ ॥ जब उन लोगेन भरतजीकी एरी 
आज्ञा एई तो राजाकीं आज्ञा मानकर जल्दी उ ओर चारों ओर ५० ० नर्व 
सेव उता पटपर ठगादी ॥ १० ॥ ओर राजां बैठने योग्य स्वस्तिक नाम्‌- 
कभी नाका कदं एक्‌ छं गह । ह्‌ सद नावे सुवणके रंगे चिच विचित्र समह द्रर 
अतिशय शोभायमानथी; सेक ईडे जिनपर ठे हृए जर्‌ मद्टाहुमी जिनपर अने- 

को बैेथे जिनप्र मजवत वदमान रगे हृएये हिया रवैषरहीं थी उनमें बहे २ 

यैटे टगेथे ॥ ११ ॥ अनन्तर निषा्राज गुह स्वयं एक्‌ स्वस्तिकनाम मिराटी 

रजनोका ठे भया यहु नाद सव माति रक्षितथी उकतप्र षले दृशले इ्यादिक 
ऊनी वश्च मह हृएथे इसके उप्र निरन्तर मगरके वाजो! शब्द होता रहताथा ॥ 

॥ १२ ॥ महावट्यान्‌ भरतनी, शद्रुत्रजी) कोशल्याजी, सुमित्राजी, व ओर सरी 

जो राजा दशरथजीकी रानिय॑थीं सव उस नापर च ॥ १३ ॥ गुरं पुरोहित 

ओर बाक्षग गणतो परे चह चथ । अनन्तर नौकर चाकरं सहित राजपार- 
वार छकडे फिर बाजारी सामी जो थी व्‌ यह सव चीजे चढाईं ए ॥ ३४ ॥ 
चटनेके समय वस्तु देखने भाटनेके सि मसाटकिर्योका शब्द व मँगाजीमे छ्रान्‌ 
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करनेवारोंकन कृखाहर एवा दूजा कि, अन्तारकतक जा पहूचा ॥ ३९५ ॥ नावम 
पेसे वद्ध॑मान टगाये येथे कि) यथवि एक सकय स मां खेनेषाटे देटेथे प्र चे इ 
लोको प आप उपि हए चयि जातीथी एसी जल्दी जाती कि) खेनेकी अव 


श्यकता नहीथी ॥ १६ ॥ कोई २ नवतो चियोग मरीथी को कोई धोने 
किसी २ परथ पारफी तामजामादि सषारिेके ठेचटनेबाडे षोड, वेड आदि 
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चदेथे ओर्‌ धन ठ्दाथा ॥ ३७ ॥ परीरे २ यह सव नपर दूस पार पवर धर 
आरोहियोको उतारनेमे मी ओर उतार कर ली गबन्ध बाह लोग 

नोका टेर्‌ जल वीच पिषिष मातिके षे कणे हने ॥ १८ ॥ इम मय 
हथीवालने अपने २ हाथी जस्ये उवरन्को एठयि ध्वज मूषित सब हाथी यख 
युक्त पथ॑तकौ समान शोभा विततार करक मेगाजीको पले ख ॥ १९ ॥ कोई २ 
लोगतो नावप चह करर पार उतरे कों २ वाम खर आदिमे बनी कटनी प्र 
चट पार गये के २ मटक घडे वाप षश्चदयोपर उतरे ओर कोड २ अपे इार्था- 
सही पैर गये ॥ २० ॥ मष्ठहं के मणक पर उतार जकर दह्‌ शोभाय्‌ 
मान चतुरगिणी सेना सूयं उदय होमके तीरे मुह्तं ममं परम नोहर प्रयाम 
वनको कूव्‌ करती हदं ॥ २१ ॥ वषं हुव कर अहप्या भरती मव सेनाको 
यथायोगष आद्रपृषंक वह व्किःया जिसको जह दूर्माता हज ए हीं स्किरहा 
फर्‌ भरतजी सपि मशद्राजजीकौ दशन्‌ कामनाये मेश एोहित ओर्‌ सभासद 
सेग उनके आधमकी ओर्‌ चटे ॥ २२ ॥ फिर मव महारभावं देरपरेहित क्वपर्‌- 
यण ओर द्विजप्रेय भरडाजजीके आश्रये निकर पचर रमणीय पण कुष्य ठ 
सथन वृक्षम शोभायमान बडे वनक् 
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सतह्‌ | २३॥ 
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भ्रतजीने कोश भर पीछे सेव सनष काया, ओर आप्‌ मंत्रियों हित 
भरद्वजनकि दशन कलेको च्छे ॥ 3 ॥ दह्‌ मह्या भरतजी सव अह्न धपु 


१ रोद साप मेघ यौ गसवार्थक वैय शह पान रोद अगि रेन वर्ण यनं सःय 
यह्‌ पन्द्रद येगे ॥ 


{ 
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वे २ फिमती वशर जो पहृररहेथे उनको उतार केवल रेशमीन वद्ध पहुर पुरोहित 
वरिष्टजीको अणि कर चटे ॥ २ ॥ अनन्तर उन्हनि दूरम्‌ भृरद्राजजीको देखा तवं 
पतिया भी हीं छोड दिया ओर आप अकेटे महामुनि वसिष्टजीके पीठे २ जाने 
लगे ॥ ३ ॥ महातपस्वी मनि भरद्राजजीने दसिष्ठजीको देखतेही शिष्योको अघ्यं 
खनकी आज्गादी ओर आप आसनम उठ खडे हृए ॥ ४ ॥ ओर्‌ आगे बकर 
वृभिषट्जते मिले फिर मरतजीने भ उनको दंडवत्‌ प्रणाम छिपा वभिष्टजीके संग 
अवि हए भरतजीको मपि भयद्राजजीने जानटिया छि) यह तेनवान्‌ महाराज 
द्शस्थ्जीके पुत्रे ॥ ५॥ पमौत्मा भ्रजजीने ही दोनोको यथायोम्य, पाय; 
घ्य्‌, ओर्‌ दिविध भाकिकरे फट देकर एर उनसे कुशरु मंगर पृषते हए ॥ & ॥ 
थोध्या, मेना, खजाना, मि, वापं संजिगण ओर पशु, पक्षी इन सवी कृश 
पष्ठी परन्तु गजा दश्रथजीका मरना मर्राजजीने सुन छियाथा इस्कारण उनके 
पिषयमं कख नहीं पषछठा ॥ ७ ॥ वसिष्ठजी भरदजजीके तपकी शरीरकी, अभि 
शिष्य) वृक्ष, मृग ओर कुटीके वासी पशु पक्षियोको कुशल पृष्ी ॥ ८ ॥ प्सम्‌ 
यशस्वी भरद्रानजीनें भरतजीमे ओर वशिष्टजीसे कहा फि, मे सब भांति आद्‌ 
मगटमं ह, ओर फिर रामचदर्जीके स्नेहे वशहौ भरतजीमे कहने सगे ॥ ९ ॥ 
हमने तो यह्‌ सुनाथा कि तुम राजा हृए हो, अतएव यहं इस समय अनेक तुमको 
कौन आवश्यकता हू, सो हमे सब कटो क्योकि इस विष्यका हमारे मनम वि- 
श्वास नहीं होता ॥ १० ॥ देवी कोशल्या्जीने शङ्कि दमन्‌ करनेषाटे ओर 
सूय जगते आनन्द बढानेवाे जिन्‌ रामच॑द्रजीको प्रसन्न करिया जो घाता ओर 
भूयां सहित वनको गये ॥ ११ ॥ जो महायशस्वी श्रीक वशम पडे पिताक यह 
आज्ञा कि, “ चौदह वषैके सि कनको जाओ " उसके पाठन करनेफो वने गये 
ओरं वहां वास करते हँ ॥ १२॥ उन निष्पाप रामचद्रनीका राज्य अकंटक 
भोग करनक स्यि, मौर टक्ष्मणजीके सहित उनका अनभट करनेके स्यि तो 
-दस्‌ समय तुम्हारा अभिलाष नहीं हमा ! ॥ १३ ॥ मरद्राजजीके यह कनेर 
मरतजीने दुःखे वशृहो आप्र मरे हए नेच ओर गद्रदं वाणीमे उत्तर दिया॥१९४॥ 
हे भगवन्‌ ! आप सवतत होकरभी यदि हं दस प्रकारमे पाखंडी समच तो हमाया 
जीवन ओर जन्म सवर वृथाह है महाराज ! हमसे यह उपस्थित पिपद नहीं हुई 


कक म 


आर्‌ न्‌ दमक हमन्‌ कना मनम्‌ चाय ॥ १५ ॥ अतएव हुम एकन दुःखदाय 
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द्च्न मत कषये हमार राज्याभिषेक आए रामचदरजकि दनवासके विषयमे माता 
केकेयीने जो कु राजास काह उसमें किसी भकारसे मेरी सम्मति नही भौर न 
उस्म हम किसी माति सदु आर न हम रेमे वचने अंमीकार करतेरै॥ १९६॥ 
दी कारण हमं उत पुरुषव्या रामर्वर्जीफे परमन करनं ओर्‌ उनके युगख्चरण्‌ 
वंदन करनेको यहं जपे भौर उनको अयेोध्यामं छोटानेके स्यि उनके निकट जातिह 
॥१७॥ हे भगवन्‌ ! यही हमार एक वात सशय जानकर अप भरसंद् हृं ओर बताये 
पृथ्वी नाथं रामचन्द्रनी इस समय कहं ६ ॥१८॥ तिरक पीड विदि कविक्‌ 
लोगेन मी प्रथेनाकी ठव भगवान्‌ भश्धाजजी प्रसन्न होकर भरतजीभे बोटे॥ ३९॥ 
हेषुरपर्िह ! एुपरसिद रपुकलय तुम्हार जन्म हहे) तव युरु सेवा शत्रभोंका दमन 
करना, व साभ अनुगत होना यह तीन वातं तुममं होनी संमवहे॥ २०। तुम्हारा 
जो रेस मनोगत माहे इसको भ भटीमांति जानता, तथापि बहत पुरुषोके 
सामने प्रगट होकर वह माव ओरी इह होजवे, ओर उसके द्वारा तुम्हारी की 
भी मीति फैट जावे इस कारणहेदी हमने तुमसे रेस्ा पृछा ॥ २३ ॥ सीता 
ओर्‌ ्ष्मण सहित धमेके जाननेवाठे श्रीरामचदरजीको हम जानतह । वह तुम्हार 
मा दस समय मृहापवेत चिनरकूटपर वाम करतें ॥ २२ ॥ हे इष्टमरदं धीमान्‌ ! 
कठ वहं पर जाना, आन मंत्रियाके सहित दषही हमारे. आश्रमपर वमो तुमको 
हमारा यह कायं अवश्य करना हेग अथात्‌ यहां वक्षना हेग ॥ २३ ॥ तव 
उदारदशंन्‌ प्रभिद्ध यशवाटे राजङमार भर्तजीने “ जो आज्ञा " यह कहु कर उन्‌ 
क वचन विश्वासे यहम फिया, ओर मषिं भरद्राजजीके यहां आश्रमम राज्रिकि 
वसुनेका विवार किया ॥ २५ ॥ 
दयापे श्रीमद्रा० का० आदिन अयो° भाषायां नवितमः सगे: ॥ ९० ॥ 


एकनवतितमः सेः ९१. 
केकेयीकुमार भरतजीको जव दस प्रकार वहां राजरिमं वास करने की मति इदं 
तथ मषिं मरद्ाजजीने अतिधि सत्कार करनेके लिय उनको न्योता दिया ॥ १ ॥ 
तत्र मरतजीने उनसे कहा-हे भगवन्‌ ! दनम जो अध्य पाय होता है, आपने उसमे 
ही हमारी उदित पहूनई करदी, अव इससे अधिकं परिश्रम करनेकी क्या आवश्य- 
कताहै॥२ ॥ तव भशद्राजजीने हसते २ भरतजीमे कहा कि हम चाहतेहे छ 
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तुमको पीतिम ङ थोडा भी दिय ज्र तौ उससेी सन्तुष्ट हे जते स्वे ॥ ३॥ 
तुम्हारी सव भेनाको भोजन करने की मेरी इच्छा हृदे हे नरेश्वर ! हम जिम्‌ 
प्रकारसे सन्तु सेये तुपको पी काये करना चाहिये ॥ ४ ॥ हे पएरुष्णवर ! ठम 
किस कारणे मेनके दूर िकाकर अकेटे हमारे आश्म म आये सेनासहित यहं 
परन्‌ आनेकाकरणक्याहैसोक्क्च! ॥ ५॥ भरतजी हाथ जोडकर महि 
भरद्राजजीमे बे कि, ह भगवन्‌ ! आपके आश्रमको पीडा होभी इस कारण ओर्‌ 
आपके भये सरे इम्‌ सेनासहित यहं वही अपे ॥ ६ ॥ स्यो राजा था राज- 
कमासेके सदा यह कव्य है कि यल पूर्वक तपश्वियो ॐ आश्रमम किसी प्रकार 
का उयद्रवनदहनेदै ॥ ७ ॥ भगव ! आपके आश्रमम अवश्य ही उष्टद्‌ हता 
कयोक्षि एधान्‌ २ ठेडे, षनष्य, गतदाटे हाथी सव एक वार उहृतमे ध्यान धेर 
कर्‌ ह्रे संग २ चते है ॥ ८ ॥ वह आशक वृको तालवोषो भृमि ओर 
पृणशाा इत्यादिक नष्ट न करदे, दष ही कारण उनको दूर रखकर हम अपिष् 
पाम्‌ उकेठे अधि ॥९॥ तव महपिं भरद्राजजीने कष कि सेनाको यदीं टेभाओ 
भरतजीने यह्‌ आज्ञा पकर सष सेनाको वहीं बुलाया ३० तव बहव भरद्राज्जीने 

अभिशाटमे जा यथाविधानसे जटपान द्वारा भआचयन करत पुनद करनेके चयि यह 

कट्‌ कर विश्वकमौको बुाया १३ ॥ मरतजी छी एटूनईं करनेको हमारी दष्टा 
द ३ इसी कार हम सृष्टि शक्ति सम्पत्त वषट नामं विश्वकमीको वलति है क्योकि 
सेनासहित जौ हमने भपतजीफा निमृनण किया है सो दह उसके निर्वह्‌ छी साग्र 
प्रप्र कुर ॥३२॥ हमं अतिथि सत्कार की कमना करकं इद्‌, यम्‌, वरण, क 

इन चार लोकपाल को मी बुति ह ¦ वह आनक ह पहन उपयु गृह्‌ अषि 
सव शाम्री ठीक करके समुदाय सिद्धि विधान कर ॥ १३ ॥ पथ्वी सौर आस्न 
शमं ग॑गाजीपरे आदि लेकर जो हव रही वाकी ओर पवको वह्नेकी नदिय है 
वह्‌ सवही दम समय यहां अवै ॥ १४ ॥ कोद २ मैरेयं (मय विभेद ) कोई २ 
सुन्दर बनी बनाई मदिर, ओर कोई २ उखके रमुक्ी समान गीढा ओर शीदह 
जट चुं ॥ १५ ॥ देव गन्धै, वि्वावघु, हाहा; हृ, दिव्य अर्त्‌ ओर्‌ 
गन्धवेपत्नी गण हन सव फो भी हम वति है ॥ १६ ॥ इनके भिगाय घताची 
विश्वाची) भिभकेशी, अरम्बुषा, नागदत्ता, हेमा, पवैतवासिनी, सोभा, अद्विकत- 


0 


स्थलौका अप्राओका आवाहन करते हैँ ॥ १७} किर जो इृन्द्रनीके निकट 
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रहकर उनकी सेवा करती हैँ ओर जो ब्रह्माजीके पास रहकर शुश्रूषा सेवा करिया 
कृरती ह उन सब अच्छे २ वृश्र आमूषण धारण करनेदाटी कामिनियाको तुम्बर 
नाम गन्धर्वे साथ हम आह्वान फे हँ ॥ १८ ॥ उत्तर करम जो कुबेरजीका 
चरर नामकं दिष्य वन है निक्षके सब वृक्ष व्ाभूषणरूप पत्र ओर दिव्य ्रीरूप 
फठ्‌ सुमृहमे मूषित हैँ दह्‌ कुबेरजीका वन भी आज इम आश्रमम चला अदे ॥ 
॥ १९ ॥ दनक सिवाय विविध मकिकि भक्षय, भोज्यः चोष्य, टेद्यादि व अनेक 
प्रकारके अन्न यहं आय भगवाच्‌ चन्द्रमाजी उत्पन्न करं ॥ २० ॥ व पडोमे चुषए 
विचित्र सुमन, व सुरा आदि पीनेकी वस्तु विविध प्रकारका मासि ॥ २१ ॥ इस 
प्रकार समाधिद्रारा अद्ितीय तपस्याके प्रभावसे सुवते महिं भरद्राजजीने उपयुक्त 
स्वर ओर ठीक २ वणोँदारण करक सषका आहान क्रिया ॥ २२ ॥ महषिंजीने 
हाथ जोडकर पवको मुखकर जव दस प्रकार मनी मनम ध्यान किया तव्‌ 
ध्यानके करतेही एक २ करके सव देवताभने आर किया ॥ २३ ॥ तिस समय 
परमानंद देनेवाटा सुखद समीर मठयाचछ व ददुराचर नामक दो चन्दन पवैतोको 
स्पशं करके गरमीका नाश करता हआ यथा विधिसे मन्द २ चलने रगा 
॥ २४ ॥ अन्त्र सव दिव्य मेषोने विचित्र एृलोी वषौ करनी आरेभ 
करदी सव दिशाओंसे देवताओंके नगाोके वजनेका शब्द सुनाई आने 
ल्मः ॥ २५ ॥ मनोहर हइषाकी रहर आने ठगी । अप्सराये नाचने 
ओर देव मध्व गण संगीत कसे ल्मे । वीणा येत्र मधुर श्वरमे अपनी 
सकार करके बज उटे ॥ २६ ॥ द प्रकारसे नाच गीतादि ठय कखे युक्तं उने- 
क भांतिकी भनेोहर ष्वनिसे स्वगे प्व ओर प्राणियेके कणर॑धर पूणं होगये ॥२७॥ 
मनुष्योके भवणोका सुख उपजनेवाखा केसा दिव्य शब्द जब होने टगा तव भरत 
जीकी सेनामें विश्वकमौकी चतुरक विधान कोशटको देखा ॥ २८ ॥ उन्ह- 
ने देखा फि वहं पृथ्वी चारो ओर पंचयोजन तक बरावर एकप्ती ओर रनक 
दव्यं मणिक्री समान प्रभायुक्तं हरी २ पासते ठक गदं ॥ २९ ॥ उस पूर्वीपर 
फट स हए वे, कैथ कर्हर्‌, षिनोरा नतु, व आके वक्ष फर युक्त शोभा 
प्ररे ॥ ३० ॥ उत्तरष्ुर देशसे दिव्य उपभोग्य चै्ररथवन ओ! नागं प्र 
निके अनेक प्रकारे वृक्ष लगे हृए रेसी मन हरण करने वारी एक सोम्यानाम 


नदी आई ॥ ३१ ॥ असेख्य सुन्दर शेतवर्णगरह, हस्तिशाखा ओर अश्वशाडा 
(8, 
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श अष । बहते चौमहे अतिसुन्दर महट आये जिनमे अनेक प्रकारकी अर 
रथिं व पव्रहर आदि वनेथे, शुम तोरण युक्त ॥ ३२ ॥ श्वेत मेघ सृन्निम सन्दर 
बंःनवार ठग दए उजटे एूरोकी मासे सुगन्धित दिष्य सुवासित पदाथ मिश्रित 
जले छिढके छिडकाय सेक सजमंदिर आये॥ ३३॥ जिनमरं चोकोने अति विशा- 
ठ सोने उठने बैठने आदिके स्थान बने, अनेकं प्रकारकी जहां सवारिये धरीं देवता 
जिनको भोजन करैं रेमे सव तरहक भोजन व उत्तम्‌ वशर धरे ॥ ३४ ॥ सव माति 
भक्ष्य, मोज्य, चोष्य, ठेद्य अन्नयुक्त, धोये निर्मेर भोजन करने बनाने आकि 
पाच, सव परहके बिषोने बिदाये धनधान्य युक्त सव शयन करनके योग्य स्थानो 
प्र सुन्दर विष्ठौने ओर विस्तरे विड ॥ ३५ ॥ केकेयीनंदन महाबाहू भरतजी 
दृहषिजीकी आज्ामे एेसे एक रत परिपृणे श्रमं वेश क्रते हये ॥ ३६ ॥ सव 
मजी टोगभी पुरोहित दरिष्टजीके साथ मसतजीके अनुगामी हए ओर उस्‌ गृहा 
गठन आदि देखकर प्रम प्रीति छाम कसते हए ॥ ३७ ॥ वहां पर जो राजाके 
योग्य एक भिहासनथा जिसके धरे दास सव ॒वघ्नामूषण पह्रे छ चमर हाथमे 
स्यि खडथ सो भरतजीने मंतरियेकि सरित उस भिहारनकी दक्षिणा का ॥३८॥ 
वह राजासन रामचंद्रे योग्य ओर्‌ वह मानो उप्र वेदी यहं विचार कर 
भृरतजीने प्रणाम कर उसकी पूनाकी ओर फिर वाटोका पंखा टेकर मंत्रीके बैठने 
यःय आसनपर्‌ आप विराजमान हुए ॥ ३९ ॥ तव मंतरेगण पुरोहित वरशिष्टजी 
यथायोग्य आसनपर बैठते हृष प्रथम सेनापति ओर उनके पीछे भिविररक्षक आ- 
दिषेठे ॥ ४०॥ जवं सव बैठ वेदाय गये तव युहूर्तभरके वीचहीमं पायस 
कदुमशाछिनी अथात दृष खोडकी दियं महिं भरदाजजीकौ आज्ञासे भरतनीके 
निकट प्रप हद ॥ ६१ ॥ दन नदियांके दोनों किनर पटी मिद्रीमे छि दए 
अर श्वेतमूनिका ( चेना) से एते दए दिल्य रमणीय गृहमी शोभा पारहेथे यह्‌ सव 
गृह भरद्राजजीके प्रादमे उत्र हू एथ ॥ ४२ ॥ अनन्तर उसी समय बह्माजीकी 
पादह भाति २ के वेच्नाभूषणोमे सनी धजी बीस हजार २०००० श्रियां आ 
॥ ४३ ॥ इनके सिवाय स्वयं कुवेरजीकी भेजी हई वीस हजार २००००) 
चियां वहां आई, जोकि सव मणि, मोती, मग, ओर सुवण पहर शोभित हो रही 
थौ ॥ ४४ ॥ जिनके दश॑नमाभरसेही आदमी उन्पत्त ओर वशीभरृतसा देखा जाता 

बीम दनार (२०००० ) अप्परायें नन्दनदनस बह जाकर उपस्थित ष ॥ 
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॥ ४५ ॥ तिके पी सूयं नारायणके समान दीपिमान नारद्‌ तुम्बरु ओर्‌ गोप 
यह सुव गन्धव राजा भरतजीके सन्मुख आकर गान्‌ करने स्मे ॥ ४६ ॥ तव 
अटम्बषा, पिश्करेशी, पुंडरीका ओर वामना यह्‌ सव अप्सरा महपिं भरद्राजजी 
की आङ्ग भरतजीके समीप नाचने मनि मीं ॥ ४७ ॥ चैत्ररथ वनमेजो फुर 
मिरे, नन्दन्‌ काननम जो सुमन प्राये जाते वह्‌ समस्त रहि भरद्रानजीके तेजसे 
उपर मुमय प्रयागमें दिखाई देतेथे ॥ ४८ ॥ भरद्राजीके तेजसे सव वेरके वृक्षेनि 
पखावजियोके रूप धारणकर मर्दग दजाया, शमीक वृक्ष तार बजति बहे ओर 
पीपटके पेड नकतकका भेष धारण कर्के वहां विराजमान हृए ॥ ४९ ॥ अनन्तर 
तार, तमार, तिके ओर देवदास्के वृक्ष सव कोद कब्ज ओर कोद वामनका रप्‌ 
धारण करक वह॑ आयि ॥ ५० ॥ श्षिरस, विला, जामन इन सवके शिवाय नो 
यनेठी टता आदिक थीं वह सव धिका भेष ठेकर वहां भरद्राननीके आश्रमं 
उपास्थत इन सुब वक्ष ठता आदिकोका आना मरदराजजीके तेन भ्रमाव्से 
दभा नही तो नमं रेसी शक्ति कहां ॥ ५३ ॥ सुराके पनेवारोनि सुरा पान की 
भूखे मनुप्योने सीर ओर परम्‌ एवित मांस भोजन करिया अथवा जिसकी जो इच्छा 
हई उने वही भोजन किया कहा सृव्‌ व॒सु तैयार प्रीं ॥ ५२ ॥ जेसी किमी 
ने स्ञान करना चाहा कि वैसेही एक २ पुरुषको सात २ आढ २ मियां न्दीके 
तीरपर छेन उवटनं करा घान कराने टमी ॥५३॥ बडे २ नेवरी सव॒वारा- 
इनाय म्हाये हृए पुरुषोके मीठे अंग वधस मटी भांति शुष्ककर ओर मीन मंज 
चरण दावरी उनको श्रवत आदि परिनेमे प्रवृत्त हद ॥५४॥ सादैस्‌, महावत 
रथबान, आदि शष्ठ हाथी, षडे, ऊट ओर दृषभादिकोको यथा विधानमे उनके 
भोजनीयं रातव उनको सिटानेरमे ॥५५॥ उनम इष्वाफुवंशीय प्रधान २ गोदा- 
आक जो वाहने उनको महाबहवान्‌ उनके मालिकोने उख, राक्‌, जटेबी आदि 
खनके हिय मेजा दरी साम आदिकोने उनको भोजन कराया ॥ ५६ ॥ सवं 
सादंस ष चरकटे आदिकोने एमी मादक वस्त॒यं खाद कि, सारईसोनि अपने बोर्ड 
को न जाना, ओर चरकटोनि अपने हाथियोंो न पर्हैवाना पह समस्त 
सेना मादक वस्तुओंके सेवन करनेमे मत व मधु पीनेमे प्रमत्त ओर मृदित 
होकर वहा भी भांति शोमित होती हृदं ॥५७॥ इस्‌ प्रकार सब कोई सव तरह्‌- 
से दच्छानुमार्‌ भोग छाभकर्‌ तृपरहो रारचेदनादि शरुगन्ध टमाये ओर अप्म्राअमि 
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रमृणकर स्वं लोग मतवाोकीसी बाते कहने लगे ॥ ५८ ॥ भाई ! अव नतौ 
हम अयोध्याहीको जारयेगे न रामचन्द्रजीके साथ दण्डकारण्यरमेही जा्यैगे भरतजी 
भी कुशल रहँ जिनके परतापसे हमं यह सुख छाम हज आर रामचन्द्रजीभी सुख 
एक वनम विहरं ॥ ५९५ ॥ हाथियोकिं चटनेवाठे) घडसवार, हाथि्ोके रक्षक 
घोढेकि रक्षकं ओर पैदर योद्धा सेग सबही यह सकार पा ओर मादक स्तु ला 
पीकर स्वतंत्र हो इस्‌ प्रकारसे कहने ठगे ॥ ६० ॥ मरतजीफे अनुयायी हजारो 
मनुष्य अतिशय आहादितहयो यह कहकर कि “ यही सं है "” जोरमे शोर के 
ठ्गे ॥ ६१ ॥ सेनाके मनुष्य माठा पहर कोद नाचने गे, के २ हत २ गाना 
गने लगे, कोद २ हस २कर दर उधर दोडनेरगे \ ६२ ॥ अमृतकी समान 
अन्न भोजन करे य॒यपि वह्‌ छोग परम तृप्र होगये थे तथापि दिव्य २ पदाथकों 
देखकर फिर उनको भोजन करनेकी इच्छा हृं ॥ ६३ ॥ रेनामे जितने दास 
दासी ओर्‌ श्चियें थीं उन संबमेही नये २ वस्र पहनकर बहत प्रसन्नता पाईं क्योकि 
उनको एेसे वचाभषण नहीं मिर्ते थे ॥ ६४ ॥ ओर हाथी, घोडे, ऊंट, गाय्‌, 
तरै, खिचड, गे, मृग ओर पशु, पक्षी सव मन मानी वस्तु खाय २ बृहत अघाय 
गये, फिर उन्होने किमी पदाथकीमी इच्छा नकी न किस्म मह डला ॥ ६१५ ॥ 
धिक क्या कलि वहां पर भँंखा जिसको भोजन न मिखाहो, म॑छा कृचैटा 
जिसके वार धृलसे अटरदैहां अथवा कोई मेढी पशाख; पहर रहाहय एसा को 
आदमी वहपर दष्टे नहीं आता था ॥ ६६ ॥ सेनमें जे कते आदि पला 
जीवं थ उनके भोजनाथ आम आदि फठकिं कामे प्चाये खस्सौ शूकरादिकोका 
मासि, मुंग, उदं आदिकी दार हींग जदि सुगन्धित द्रव्ये वघारी हृदं व ओर भी 
अनेक कारके शरेष्ठ व्यंजन वियमानथे ॥६७॥ रोके सेकडो प्रमि एटोकी ¶ता- 
का किनारे २ गढी हृदं उनके वीचमं ृन्द्र उज्ज्वल भात भरा देख ोग विसित 
ह्यते थ ॥ ६८ ॥ उस पांच योजन भूमिक पे चारो ओर जितने कु्येभे सवम 
खीरहीकौ कोचड भरोथी ।जप्तका नी चाहं निकाट कर खाय, गए सव कामधेनु 
कीसमानथींकि, जो मांगो सोद ओर जितने वृश्च थ वह स॒व वराबर्‌ शृहद्‌ दृष 
दही आदिकी धारा वहा रह थ।॥&९॥ इसके शिविप जो कि बडे २ तारापथे वह 
संव मेरेय नाम मये मर रहे थे, ओर मटी भकारके गरम क्रि कष्डेमिं महा रधा 


आ ओर वहती साफ किया हओ मृग, मोर, मरणा आदिका सांस भरा हुमा था 
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॥५०॥ अन्नं धरनेके लिये भुवणके छोरे २ हजारों बरतन थे भात आदि बनानेके 
अर्य मी सुगर छा पत्ररथ, व मोजन्‌ करनेके निमित्ती सोनेके दभ 
करिरोड वरतनथे ॥ ७१ ॥ ट्रिया अमखोरा आदि पानी पीनेके बरतन अपि 
आभे तपे तपाय हुए प्रवि करम्मी दही प्रनेके पत्र जिन दही भरा 
रहता बहत प्राच महा भ्रनके रते थे कि, जिनमें मृथनेके पीठे पहु 
भरतक मट्‌ धरा रहताथा बहत पतर केशर आद षीटी वस्त॒ उङे हये पीटा 
मह धरनेके थ बहत जीरा आदि मगन्यिति वस्तु मिटे दए प्के 

॥ ७ ॥ वहा मब कृड कोह २ गिखरणियामे भरे थ कोद > दहीमे कोद > 
दूषमे कोई २ शङ्करहीमे पृण हो रहेथ ॥ ७३ ॥ सव लोगेन नदिय नहाने 
धारप्र जाकर देखा कि, अवादि चराया हृजा काट खवा जआद्कि काढा वत- 
नोमं भरा किनारोपर धरां ॥ ५४ ॥ सुन्दर २ द्रे वृक्षौ दर्तीनोके टेरफे 
देर धरे आर उच्य राट २ चन्दन करोरोमें धिसा षिस्लाया धरा ॥ ७५॥ 
इसही षारपर्‌ हारों स्वच्छ दपेण पवित्र सफेद वशोके देरफे देर जती व खडार- 
ओंकी हनायं जोषियां परीं ॥५६॥ अंजन भरी हृदं द्विया केषियं कृच नो कि, 
खसमे बन उदी मछ आदि श्ाडनेको थे छत्र धनुष्‌ क्वच विचित्र सेन ओर आ- 
सन । ७७ ॥ गधे, ऊट, हाथी, षोड आदिक पनिके पदाथं भरे हए कंड जि- 
समे छान कलने ओर आनेजानेके स्यि सन्दर घाट बि कमल फले ॥ ७८ ॥ 
कण्टभृं मृट रहित आकाशकी समान साफ़ जट भरा उतर जानेमे ठभ नीर 
वैद्यं मणिके ममान ॥ ७९ ॥ ह्री २ घासकी मागी पृशुओकेषियि बनीषरी 
घामुके ठेरके देर धरे यह देखकर कि, महषिं भरद्वाजजीने दस प्रकार भरतजीकी 
पहने की वह्‌ स्वम सश यह व्यापार देखकर सबही आश्वयेको प्राप हये ॥८०॥ 
नंदनवनमे देवता छोग जिसप्रकार विहार करते वेस्ी रमणीय भरद्राननकि आ- 
शरममं टस प्रकार खेर ओर आहवाद्‌ करते २ उस्‌ भव सेनाने वह रा भिता 
॥ ८१ ॥ अप्पराये जो कि, जिम जगहसे आईथी गन्धवेगण वरवर्णिनी धियं जे 
सव शा्रिको उस आभममे रहीं प्रातःकाट हयेतेही सव धियां ओर अप्परा गन्ध- 
वेगण इत्यादि भरद्वाजकी आज्ञारे जहे आयेथे वहीको चे गये ॥ ८२ ॥ प्र 
नतु भरतजीके अनयाय सबही सनुष्य वैसेही दपिंत ओर मदम्त ओर वेसेही दिव्य 
अगरसे चवित होकररदे मति २ की ष्ठ ओर दिव्यमारयें उनके उपभोग करनेके 
छिये वेसेही इधर उधर गिरने ओर मनुप्योसे मी जाने लगीं ॥ ८३ ॥ 


इत्यापं श्रीमद्रा ° वाल्मी ° आदि ० अयो० एकनवतितमः समैः ॥ ५१ ॥ 
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दविनवतितमः सः ९२. 

अनन्तर भ्राजजकि पहन करनेपर परिवार संहित भरतजीने वह रति वहा 
पर किताई ओर रामचन्द्रजीको प्राप्त हेनेकी कामनासे महपिं भरद्राजजीके समीप 
आये ॥ ३ ॥ पुरुषव्याघ्र भरतजीको हाथ जोड हृए निकर आया हआ देख महि 
भरद्वाज जब अधिद्ेत्र समाप्त कर चुके तव मरतजीसे बटे ॥ २॥ अनव! 
हमारे इस आशम यह रात्रि तुमने सृखमे तो विताई ! ओर तुम्हार साथके 
सब आदमी पहन पाकर भटी भांति सन्तु तौ हये ॥ १ ॥ यह कह उत्तम तेज- 
स्वी महिं भाजजी आश्म बाहर आये तव भरतजीने हाथ जोड उनको प्रणाम 
केर कहा ॥ ४ ॥ भृगवन्‌ ! हमने सव सेना ओर वाहुनादिकोफे संग यह्‌ रात्रि 
मुखमे बिताई ओर शृह्यतपोव सम्पत्च आ+ मी सव सेना सुहितं हमं विशेष 
रीतिसे सन्तु कियाह ॥ ५ ॥ अतपुषे सुवं नोकर चाकरोके सहित हमं सवं 
(गोन सुखसे रात्रि विता सुखसे बास किया सुखमे खाना पीना का ओर हम 
सबको माभेमे चर्नसे जो कष्ट संताप ओर थकावर दथ वहं सब द्र सग 
\ ६ ॥ हे भगवन्‌ ! कपिश्रेष्ठ ! टरम समय आपसे आज्ञा टकर हम अधने भाताके 
निकट जाया चाहते भाप हमारे उपर छपादषटिकी वृष्टि करे ॥ ७ ॥ हे पजन ! 
यह वताद्रये किं, महात्मा धार्मिक रामचन्द्रनीका आश्रम यहम कितनी दरहै उसका 
मागं कोने ओर कितना अंतर यहं ॥ ८ ॥ जब भरतजीने बडे भा रामच- 
नद्रजीके दशनकी टारे इस भकार पृछा तव परम्‌ तेजस्वी ओर परम तपस्वी 
भद्राजजी उत्तर देते यं ॥ ९ ॥ है भरत ! यहम यई योजनके अन्तरपर जन्‌- 
शून्य अरण्यफे मध्यमे चित्रकूट नाम्‌ एकं रमणीय पूवत जह फि, अनेक स्ष्े 
ररह ओर वन अल्गही ही अपनी शोभाका विस्तार कर रहे ह ॥ १० ॥ उस्‌ 
पवेतके उत्तर बगरमं भेदाक्िनी नदी बही हे इस नदीके दोनों किना प्र एषे 
हुए पेड ठग रहेहै आर रमणीय पुष्पित पनम वहहीहं ॥ 33३ ॥ हे तात ! वस्‌ 
उसमे मिला टमा चिचकट प्कृतहे आर तुम रमचन्दरजीकी पणकूरी देखोगि वह 
निधय वही वास करतेहं ॥ १२ ॥ हे महाभाग ! वाहिनीपते ! यमनके दाहिने 
किनारेषर कुछ द्र चलकर ठस माग॑की शोभा देखोगे मागकि मध्य बाई तरफ जो 
रास्ता दक्षिणकी ओर गाह बस इसी मागर गज वाजि युक्त सेनाको चलाना 
१३ ॥ तो रमचैदरजीके दर्शेन तुमको हो्जायगे, भरत व मद्रानजीकी वातत 
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क ०५ छ. 


सुन सवायोमं चदी हृदं महाराज दशर्थजीकी रानि्योने यह्‌ सुनकर करि, अब 
आगे चना होगा ॥ ३४ ॥ यथपि महाराज दशरथजीकी धियां पैदर जरा देर- 
भी कमी कषहको चटी समी तथपि याता म॒न पैदरही आकर महि मरद्राजजीके 
चरणयुगर ग्रहण किये उस समय कपती हृदं दान आर दुर सुमित्राजीके संग 
॥ ३५ ॥ आकर कौशल्याजीने परिकमा कर महि भरद्राजजीके चरणयुगलं 
ग्रहण करिये । यपि सव ोगोकी पाटफ कौशल्याजी हँ तथापि रमचन्द्रजीके 
अभिषेक होनेका उनका मनोरथ पूरा नह हमा ॥ १६ ॥ उसी समय केकयीभी 
तिन महामुनिकी प्रदक्षिणा करके कृढ छनित हय मृनि भटद्राजजीके चरणे 
गिरी ॥ १७॥ ओर प्रमाम करके जाय दुःखित चित्तम छाजसे भरतजीके वनाय 
समीपही खडी हदं तव महामुनि भरद्राजजीने मरतजीमे कहा ॥१८॥ हे रघुनंदन ¦ 
ट्म तुम्हारी माताओंक्ा विशेष हार जानना चाहतेह जव षामिक मेशाजजीने मरत- 
जीप एसा कय॥ ३९॥ तव वचन कहने चतुर भरतजी हाथ जोडकर बोले कि, ह्‌ 
भगवन्‌ ! जो यह्‌ बहत दीनयुख शोक व उपासक कारण इवं रोगदं ॥।२०॥ 
पितिजीकी सवमे बडी महारानी जो देवीके स्मान स्प पारण क्रये पिह 
किकिान्त मामी पृरूपरिह श्रीरामचन्द्रनीको हन्द ॥ २१ ॥ फोशल्याजीने 
भ्रसव किया जेमे इन्द्रको अदितिजीने उतत करियर ! वजो इन्दीकी वा 
भुजापे टपरी उरस खडी हं ॥ २२ ॥ यह महाराज दशरथजीकी मध्यमां 
रानी देवी सुमि्ाजीेंनो दुःखे व्याकर होर | मव पुष्पाक 
गिर जने्े कथिकार वृक्षशी शसा दनम जिस्‌ प्रकार शोभाहीन हयो जाती हं 
वैसेही यह भी दभ्खिते हो रही ~ ॥ २३ ॥ देवताओंकी समान रूपवान्‌ वीयैवाच्‌ 
मुय विक्रम सुकुमार ट्म, व शचुत्र इन्ध देवी सुमित्राजीके कमार ॥ २४६ 
ओर जिर्करे कारण परुपोत्तम॑रामचन्द्रजी ओर लक्ष्मण मृत्युम क्िदको परपर 
हये है ओर राजा दशरथजी पु्हीन हो स्मेको सिधरे ह ॥ २५ ॥ कोधयुकत 
स्वमाव्राटी बुद्धिहीन सदा गवत रहने वाटी रूपका वमंड रखनवाटी, रेश्वय॑कीं 
चाहना रखनेवाली अनाडिन होकर भी अपनेको आर्थवत्‌ समइनेवाटी यह कैकेयी 
ह ॥ २६ ॥ सो दम पपाशय ओर निदुरको हमारी माता जानिये, हम जो इम 
समय विषम सकरम पडे है सो यही शस संकटकी जडे ॥ २७ ॥ यह कहते २ 
नरश भरतजीकी वाणी गद हो आई वह कोधे भरे मुजगकी समान ठ्वे ९ 
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श्वास लेने छे तव उनके नेत्र खाट हे जये ॥ २८ ॥ महामति महरिभरद्ाजजी 
भ्रतलीको इस भकारमे कहते देखकर स्नेहसहित अरथ॑युक्त वचन्‌ उनमे बोरे ॥ 
| २९ ॥ हे भरत ! तुम केकेयीको दोषका भागी मत समन्चो, ्योकि यह राम- 
सेन्द्रजीका वनवास प्रणाममं महा एखफा हेतु होगा ॥ ३० ॥ रामचन्द्रजीके 
टस वनवासम्‌ होनेमे देव दानव ओर महासा कषिगर्णोका वरन सवका 
हितही हेग ॥ ३१ ॥ यह्‌ कहकर महष भरद्वाजजीने आशीवाद दिया, भरतजी 
उनी रपाको पाकर छताथे हो उनकी सराह ठे प्रदक्षिणा कर सव सेनाको 
या्राके छ्यि तैयार हेनेकी आज्ञा देते हुये ॥ ३२ ॥ उस समय वह्‌ मेनिक जन 
अनेक प्रकारके सुवणैभृपित दिव्य रथम उनम बोडे जोतकर प्रस्थान करके 
लि रसम आरोहण करते हृए ॥ ३३ ॥ सनिकी कीठ्बधन रज्जु ओर पताका 
दिशि हाथी ओर हथनिये गरमीके अंतमे शष्दायमान मेधम॑डलीकी समान दशो 
दिशांको निनादित करती हृद चटी ॥ ३४ ॥ छोटे बहे अनेकं भरकारके बडे 
मृल्यवाठे यान ओर स्वास्थ चटी ओर पैदल ोग पैदर चलने लगे ॥ ३५ ॥ 
अनन्तर कोसल्याजीमे आदि ठेकर सव राजाकी धियं परमृदित्‌ हो रामचन्द्रजीके 
दशेनकी कामनासे शरेष्ठ २ यान दं सगारियोप्र्‌ चह कर चीं ॥ ३६॥ शी 
मात्‌ भरतजी सपरिवार तरुण चन्द्र ओर प्ेी ससान देदीप्यमान शोभावुक्त 
पटकीपर्‌ सवार होकर चलने ठे ॥ ३७ ॥ वह्‌ हाथी घोडे करके युक्त बडी मेना 
वहि दक्षिण दिशो चटी जम उसी दिशामे मेष उढनेमे शोमा होवीहै एेसेही 
यर्‌ सेना शोभायमान होने टमी ॥ ३८ ॥ यह बडी भारी सेना उटनेके भुमय 
भागीरथी गेगाजीके पथम्‌ किनारे पव॑त ओर नदीनाटे युक्त मृग्‌ पएक्षियौमे मेषित 
शोभायमान वृनकेो नादकर चटी ॥ ३९॥ मेनाम जो हाथी ओर्‌ घोडेथे वह बहुतरी 
भरफष्ठित होगये व बनके मृग ओर पक्ीसमृह इस सेनाको देख अधिक भयभीत हुए उस 
कार मरतजीक विट वाहिनी महावनम भवेशकरके परमशोभा विस्तार करी हद ५० 
ह्या श्रीमद्रा° वा° आदि अयो° भाषायां द्विनवतितमःसमेः ॥९२॥ 


(कि [ (भर्‌ 
त्िनवातत्ः सगः ९२. 
जव उस महासेनाने इस माति प्रस्थान किया तव वनवासी यूथपति मतवाठे 
सव हाथी उस सेनासे पीडा पाकर अपने २ शरंडोको सेग ठे चारो ओरको दोडे ॥ 


२७८५ अयोध्याकाण्ड-सर्गः ९३. (४२९ ) 
॥ १ ॥ नदियाके तीरयर पवते भिखर पर ओर वर्नं री उन्द्करिर्योवाटे 


मुग यह्‌ सव जीव्‌ सव दिशाओं व्यार भाषे दले हृष दृष्टि अयि ॥ २॥ 
दशरथकुमार महात्मा भरतजी गर्जन करके धाधमान स्चेती हूं अमंख्य चतुरगिणी 
मेनके साथ प्रस्मनहो चलने रगे ॥ ३ ॥ जिम प्रकार क्षकारं मेव आकाश 
मृडठको ढक ठेते केषेही महासा भरतजीकौ सागरौ ममान ष्टं ठेती ह 
वृडी भारी सेना पृथ्वी पणं हग ॥ ५ ॥ उम कार महावट्वान हाथी ओर 
योढके द्युडमे मीमांति दकीहृदं पथ्य वहत्‌ दृरतक व्याप होनेमे दंस नही पठती 
थी ॥ ५॥ वहतं चे आकर सव बाहून्‌ वहती थक्रगये तव श्रीमान्‌ भरतजीने 
मतरिशरेष्ठ बगिष्टजीमे कहा ॥ & ॥ हे भगवन्‌ ! जमा कि हम देतह आर जमा 
मुना आर जिस प्रकारकि स्वयं मरद्राजजीने दम देशक चिह्न बताये, उमे शष्ट 
शिदित पडता कि हम्‌ अपने मनमाने स्थान पर पहु गये ॥ ७॥ महाराज! 
देखो यह्‌ वही वित्रकट परवत, यह वही मन्दाकिनी नह ओर दूरे नीरे गद- 
रोकीौ समान यह्‌ वही वनभी दिखा देवाह ॥ ८ ॥ देखिये इस समय हमारे पव- 
ताकार हाथी चित्रकरे रमणीय सव स्थानोको पीडित कररदेहं ॥ ९ ॥ यह दे- 
खिये जिर प्रकार वषीकतुमं सज श्याम जटधरमंडट पानी वपीति वमेदी वृक्ष 
सव दरम समय हाथियोकी संडे आवातसे हिककर पवेनके कंगररोपर फएरोकी 
वषो कर रहे ॥ १० ॥ हे शब्र्र ! किननरोके रहनेके स्थानको देखो हमारी सेना 
के घोडे जो चारं ओर फट गये उससे यह स्थान बडे मकरो करके पूणं समुदरकी 
समान शोभा पा रहाहे ॥ १३ ॥ शरत्काल वायुवेगसे चरते हृए मेषेकि शरंड 
जिप्‌ प्रकार आकाश मडट्य शोभा परतेहे केसे समस्त शीघ्रगामी नेना चयि 
जाकर मृगगण शोभायमान होरहेहै ॥ १२॥ नीरे जठधरसहश्‌) भकाशमान नीट 
दाटें जसे दक्षिणके रोग शिरपर धरे रहते केही यह हमारी सेनक छोग शिर्यँ 
पे केम महकदार काटे फएरेकि गुच्छे धरेहे ॥ ३३ ॥ यह स्वभावरेही निर्जन शद्‌ 
रहित देखे जानेपरभी इस समय हमरे आगमनसे मनुष्योसि भरी पुरी अयोध्या 
पुरीके समान प्रतीत होता ॥ १४॥ पोडोकी सुर तासि उदी हदं पके समह- 
से आकाश दकं गया मानों पवन हमारा हितदी प्षाधन करनेके स्मि उस प्र 
को शीध आकाशम उडा टेजाती है ॥१५॥ हे शबरप् ! देखो प्रधान सारथियकि 


वैठनेमे यह्‌ घोडे जते हए सब रथ वनम अति शीघतासे चरे जहे ॥ १६ ॥ 





(४२६ ) २७६ 
यह देखो भियदशंन मोर रके मारे कैसे च्टे जते हैः व परेद भौर पृक्षीभी 
अनेक स्थाने उड इए जा रहै हैँ ॥ १७ ॥ यह्‌ स्थान वहती मनोहर ओर 
प्रम्‌ सृन्द्र लगता है तपछची लोग यहा रहा कसे हँ हस कारणक्ते यह मार 
सकी समान है ॥ १८ ॥ यह्‌ देखो वृनकर नीचे चितरे मृग अपनी २ हिरनि- 
येके साथ मिलकर रेमे मनोहर दिखाई देते है मानो एरोस सजा दिये है ॥ 
॥ १९ ॥ हे सेनक ठोगो ! तुम सोग दम समय विधि विधाने जाकर जिस्म 
फि पुरुषोत्तम रामचंद्र ष रक्षमणजी भिठ जार्यँ टर २ पर खोजकरो, भर सवे 
वनको जरा २ करके देखो ॥ २० ॥ शृष्धधारण क्रि शुखीर पुरुषोने जब 
भरतजीकी यह आन्ना सनी तो उसी समय वनम प्रवेश करक उन्होने एक जगह 
भरमा उता हुमा देखा ॥ २१ ॥ धूर्येको उता हआ देखकर बह लोग रोर ओरं 
भरतजीसे आनकर निवेदन क्रियां कि, जंहा मनुष्यका समामम्‌ नहीं वहां अधि 
किप प्रकार हो सुकृती । दस कारणसे स्पष्ट बोध्‌ होताह कि; निध्वयही यहां 
राम क्ष्म हँ ॥ २२॥ अथवा वह शुत्रुओकरे दमनकरनेवले पुरुपसिंह रामच 
महाबलवान्‌ टक्ष्मणजी नह तव रमचेद्रजीके तुल्य कोह दूसरे तपस्वी छोग यहां 
होगे समं तो काद भी सन्देह नहीं है ॥ २३ ॥ शत्रुओं बको मृथन करनेवाटे 
भरतजीं सेनक लोगोके यह न्यायानुसार वचन सुनकर उने बटे ॥ २४ ॥ तुम 
सव लोग स्थिर ओर सावधान होकर रही विकि रहो यहसि अगेन जाना त्री 
मम॑ ओर धृति मंत्ीके साथ हमही अकरेठे आगेको जार्येगे अशोक पंयीका नाम्‌ 
धृतिभी था ॥ २५॥ सनाके छग इत्र वात्ाको सुनकर इधर उथर रिकं रहे तव 
भरतजीने वहप्र दि उट जहा ए, धमा उठता दिखा देका भा ॥ २६ ॥ 
उस कार भरतजीकी आक्ञानुमार सेना यथाविधि चिकि रही ओर प्ामनेही पूरयेको 
उठता हुमा देखकर उन्होने समञ्च छया छि, प्रम प्रीतिभाजन रम्द्रजीसे अत्र 
मिरनेमं देर नहीं है यह विचार कर वह रोग पम परफुषठित हए ॥ २७ ॥ 
इत्यापं श्रीमद्रा वा° आदि ° अयोध्याकडि भाषायां तिनवतितिमः सर्गः ॥ ९३ ॥ 





न 
चतुणवाततमः सगः ९४. 
गिरिर चि्रकूरके प्रियकारी श्रीराम्चदरजी बहत समयसे उस पवेत पर वास 
कंरते रहे जानकीजीका गरि करने अपने चित्तको टुभानेके कारण ॥ १ ॥ जेसे 
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शुचीनाथ इन्द्रजी दृन्द्ाणीको नैदनवनकी शोमा दिखति हैं वैपेही जानकीनाथ्‌ 
भाषा जानकौजीको चिच विचित्र चिचकरूटकी शोभा दिखिनि ठमे ॥ २ ॥ रामच 
द्रजी बे छि) हे मद्रे ! इस रमणीय चि्रकृरकी शोभाको देखकर क्या राज्य 
नाश, क्था भाई बन्धुममे किना दन सव किमी वातोमे याओर किष 
कारणमे अव मेरा मन कुमी द्ःसित नहीहै ॥ ३ ॥ टे कल्याणि । 
देखो अनक प्रकार विहुगोके समह दस पवैतके वनम वास कसेर ओर्‌ 
विविध धातुके इय रगीे शिखर मानों आकाशको मेद करक दभ 
पवैतकी शोभाको वहा रहै ॥ ४ ५ इस पवते कोद २ तो चांदीके 
सुमान चमक कों शिखर रषिर समान ठार कष्टे २ शिखर बीट 
ओर्‌ मजीटकी खतकरे समान खार रगे ओर कोद २ इन्द्रनीरमणिकी प्रभाके 
ममान हँ ॥ ५ ॥ दस प्व॑तराजके यमान पुष्पराग स्फटिक अर तकी कुसुमे 
समान्‌ रगे आर को २ नश्सफे ओर एरेफे रगकी समान विराजते है ॥ ६। 

पुष्टता छोड शान्त स्वभाव अनेक भातिके मृग, कहर, भेर्‌, चीते अदि ओर यै- 
छोके समूह व ओर अनेक भ्रकारङ विगमो कके हेानेम इन गिद्रयन चित्रकरे 
अति मनोहर शोभा धारण कीर ॥ ७ ॥ अधिका्टमे आमं जामन अमना लेग 
चिरोंजी, कटहर, अंकुर, तिमिश, वेर, तेदुजा गंश॥८॥ काश्मरी) नीव, वरुण, 
महूभा, तिरक; बेर, आविल; करद॑व, देत; विजोरा, नीव ॥ ९ ॥ इनमे आदि 
ठेकर ओर अनेक प्रकारके फल ओर छायापुक्त मनोहर वृक्षाके समह करके 
व्याप होनेमे यह विचकट पव॑त शोमा विस्तार कर रहा ॥ ३० ॥ हे भरे ! यह 
देखो रमणीय पवतके कंगरो पर मनस्क किच जोड सब कामहषण देशं विहार 
कर रहे ह यहं नरी सव इच्छा एणं हती हँ इसीकारण शह प्रसन्न हं ॥ 3१ ॥ 

कित्तराके भेष खड् ओर विवाधरोकी च्वियोके विचित्र वृश्च सव मनोहर कीडा 
कृरनेके स्थाने वृक्षोकी रहनियों पर छर रहे ^ सो तुम देखो ! ॥ १२ ॥ 
स्थान २ प्र्‌ ञ्रनके ्रनेसे ओर्‌ मोते जो पृश्वीको मेद्‌ कर निके हें उनके 
वहनेसे यह गिर मद्‌ चूते हृए हाथी कीसमानशोभापारहहे ॥ ३३ ॥ 
यह्‌ देखो ! समीर युफाओके मुखमे निकटं अनेक प्रकारके फएरोकी विविध भाति 
की सुर्गेपि छाकर नापिकाको तृष कर रहीहरो दस पवनके ठगनेमे किसको 
हषं नहीं हेता १ ॥ ३४ ॥ अयि अनिन्दिते ! हम तुम्हरे ओर रक्षमणके सहि 
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यदि वहत वर्पोतक भी यहा वासर कर तो भी शोक हमारे मनको बाप नही करेगा 

१५ ॥ हे भामिनी ! बहुविध पुष्प फ सम्पन्न, अनेक जापक पक्षियों करके 
प्रिपुणं ओर षिचित्र शिखरयुक्त यह्‌ रमणीय [चित्रकूर हमक बहुत्‌ भरसदच कराता 
है ॥ १६ ॥ दस वनवास्के दरार हमको दो फठ प्राप्त ए प्रथमतो सुय परम पाठ- 
न्‌ करक पिताजीके भरणको चकाया, दृसरे भरतजी प्रम प्रसन्न ए ॥ १७ ॥ ह 
जानकि ! हमारे साथ स चिघरकृट पर्वतपर मन वचन ओर देहानुकरूढ विविध 
प्रम प्रीति कर नये २ पदार्थं देख तुम्हरे चिचको मी आनंद देता है ॥ १८ ॥ हे रानि 
राजीषियों रजा लिय इस प्रकारमे नियम सहित वनवाम्‌ करनेको अमृती समान 
कटाहे, हमोर परुष मन्‌ आदिकोने भी वनवासको प्रलोकका मंग करनेगल कहा 
॥ १९ ॥ यह देखो ! चासंभोर पथ॑तनाथ चिक्रकटकी सेट विशार चित्र 
विचित्र शिठयं सफेद; पीटी, नी, खर रारविविध भकिकि रंगोसे शोभा पारही 
ह ॥२०॥ राजभ हस पयैतराज परहनारों ओषधि व ठतायं सव अपनी २ प्रभासे 
दीप्र हो प्रजयछित अशिकी शिखाके समान वहृतही शोभा विस्तार करतीहं \५>१। 
हे भामिनि ! यह्‌ देखो दम॒ पवैतके कोद २ स्थान तो गृहकी समान ह! कदं फल- 
वादियेकि समान है ओर कोई स्थान बहत मनुष्यो रहने योग्य हैँ क्योंकि वह 
एक चटानहीमे शोभित हकर परम शोभा विस्तार शसते है ॥ २२ ॥ स्वर्यं चित्र 
कूट भी माने। पृथ्वीको भेद करके उपरो उदर विराजमान हआ ह ! यह्‌ देखो 
यह्‌ चित्रकूटकेदी सब शरंग सव ओर शोभायमान द्रि अति ह ॥ २३ ॥ यह देखो 
यह कमटनयनी ! कमल व पृत्रजीवकं व्‌ मोजपत्रादि वृक्षोके पर्ताके गच्छे देखो 
तो कामीटोग इन कमटके दकि विोना विछति ह ॥ २४ ॥ हे जानकि ! 
यह्‌ देखो कामीजनोके पहरमेमं मटीगई ओर त्यागी इ कमस्के फलकी मार 
सव इधर उधर पटी हं ओर वहं अनेक प्रकारके फट फूट भी इधर उधर पडे 
॥ २५ ॥ विकिषि भांतिके मल फट आर खच्छ जटठसप्पन्न यह चिन्नकट पव॑त 
कबेरजीकी अलकापुरी ओर ॒दृन्द्रजीकी अमरावती व॒ उनत्तरकरु देशका अनादर 
करता शोभा पारहा हे ॥२६॥ आर्यपिय सीते ! यदि हम दस्‌ चौदह वषे वनवा- 
सरमे तुम्हारे ओर रक्ष्मणजीके भेष नियमानुसार साधरंकी पदवीका आश्रय करे 
इम चि्रकूटपर विहार करन पर्व तो कुर ओर धमं दोनँहीकी प्रम उन्नति करे 
सुखी हसकेगे ॥ २७ ॥ 


इत्यापे श्रीमद्ल °वाल्मी ° आदि ° अयोध्याकंडे मापायां चतुणवपितमःस॒गैः॥९४॥ 


२७९ अयोध्याकाण्ड-समैः ९५. ( ४२९) 


पेचनवतितमः सगः ९५. 

अनन्तर कोशृरपति र'मचन्द्रजी पषेतकी शोभा दिखानेमे निवत्ते पवतसे नि- 
कट शम्‌ जट्वाटी रमणीय मन्दाकिनी नदी दिखाने स्मे ॥ १ ॥ श्रीकमटन्‌- 
यन्‌ करुणाञ्यन भीरामचन्द्रनी सुन्दर चन्द्रमाकौ समान मृखवाटी ष्वियोमें अष्ट 
जनककुमा्यमे कहन स्मे ॥ २॥ हे भिये ! हंस ओर मारस प्रकषियों करके सेवित 
फुटवाटी विदित्र किनारेयुक्त रमणीय मन्दाक्रिनी नेदीको देखो ॥ ३ ॥ किना 
पर भाति २ के फर, पृटके पेड उन्न होनेसे यह मन्दाकिनी कवेए्की परकै 
समान विराजमान है ॥ ४ ॥ इस नर्दके सवही घाट अति मनोहर है यह मश्चको 
वहत ही प्रीति उपजा रहे ह! अभी मृगयूथं इन वायं पर जल पीकर गये हें इससे 
वहाका जट गदकाहो रहाहै ॥५॥ हेभ्रिि ! यह्‌ देखो जा ओर मृग च्म 
धारण कयि कषि लोग वृक्षो की छाट व पत्ते परे यथा समयम इस संदाकिनी के 
जटमे खान कर्ते ॥६॥ हे विशाटाक्षि ! इस ओर यह सब दढ वत धारण 
क्रिये मुनि लोग नियमके वशृहौ ऊपरको बाह उठपे सूयं भगवानकौ उपासनामे 
टग्‌ रहे ह ॥७॥ मृदु मन्द मृमीरके हिष्ठोटसे चि्रकूटके शिखरोपरके पड काप- 
कर इस नदीके इधर उधर प्के देर छोड रहे है इससे एसा जान प्ता 
है मानों यह भिचरकृट पर्वत नृत्य करे पुष्पांजलि देरहा है ॥ ८ ॥ देखो 
कहीं २ इत मन्दाक्िनीका जर मणिकी समान उच्य है, कींकहीं 
रेती शोमा देर है ओर कठी २ सिद रोम कडेतपकते है ॥ ९ ॥ हे 
पती कविवाटी ! यह एृषोके देखे देर शु तो जठ १३ हँ ओर हवासे 
चाछिति होकर वहे जाते हँ ओर शु जल्के ऊपरही तैसे हैँ से तुम देखो ॥ 
॥१०॥ हे कल्याणि ! इस ओरको देखो ! चारुभाषी चक्रवाक पक्षी सव भीठी २ 
वाणीम वोल्ते है ओर काढ कैठे हैँ ॥ ३३ ॥- हे शोभने ! अगोध्यामें 
रहनेपे हमको इस वित्रकृरके तुम्हारे ओर मंदाक्किनफे देखनेमे कीं द दढ कर 
सुख होता है ॥ १२॥ तपस्या ओर शम दम्‌ करनेसे निष्याप पिद पुरुष रोग 
नित्य निष्के जख ख्लन कसे हँ सो इम समय तुम हमारे सहित देसी मन्दाकिनी 
नदीम स्षानकरो ॥ १३ ॥ हे भामिनी ! ठार कमट ओर सफेद पृरशको जटं 
ड्वाती हृदं इस मन्दाकिनी नदीम तुम सखीकी समान निभेय ज्ञान कयो ॥ १४ ॥ 
हे भीते ! तुम यह व्याछोको पुरजर्नेकौ समान गिरे पिटको अयोध्या 
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समान ओर्‌ इस मन्दाकिनी नर्दीको सरयृकी समान मनमे समञ्चो ॥ ३५ ॥ हे 
देही ! ठक््मणजी परम धर्मात्मा ह ओर हमार आज्ञा पाल्नेबरे हं ओर तुमभी 
हमारी अनुक भाया होकर सदाह हमं भरसन्न करती रहती हो ॥ १६ ॥ इस 
प्रकार तुरहारे सह वासम रह राभि काठ सान व पृधुपान ओर कंद्‌ मर फढ भो- 
जन करफे अव हमको अयोध्या ग राज्य कमी इच्छा नह है ॥ ३४ ॥ 
गजयुथ करक मथित, रिह मार्वग, ओर वानरगणों करके जिसका जछ 
षि गया रेस पृथित वन वाली) पृक सुमृहुमे शोभायमान छष्ुभनिकर 
किमि इस रमणीय मन्दाकिनी नर्दीमे स्लान करै रेषा कोहं परुष नही ह 
जो सुखी ओर थक्रादट रहित न ह जाय ॥ ३८ ॥ रषु्शके वटनि वाठे 
भीरामचद्रजी मन्दाश्चिनीके माहतम्यमं एमे २ अनेकं वचन्‌ फहूते नयनाञजनकी 
समानं रमणीय चि्रकरप्र भरिया जानकीजीफे साथ किचिरण करने सगे ॥ १९ ॥ 
इत्यापं श्रीमद्रामायणे व= आ० अयो ° भाषायां पंचनवतितमः समैः ॥५५॥ 


प्रक्षिप्तः सगः ॥ १ ॥ 

सुन्दर कमरयाटी मन्दाकिनी ओर चिरकरूट परवैतको देखते २ रामचद्रजी 
विषकूटफे उरे तप्र गये ॥ १ ॥ वहां उप्रकी शिा ओर पातुओंमे युक्त 
सुन्दर कंदरा देखी जहि सन्दर वृक्ष एठकि गोक्षमे छद रहे थे आर नीदेको 
दुकरहेथे ॥ २ ॥ वह्‌ संपूण पराणिर्गोकी दृष्टि हरनेहारा वन मतबाठे पक्ि- 
यांफे समृहुसे गुम ओर प्रगट था यह देखकर ॥ ३ ॥ ओर्‌ वनको देखकर 
आश्वयेको पराप्त हो रामर्चद्‌ जानकीजीसे वोटे भिये दस पवेतकी कंदराश्ने देख 
क्या तुम्हारा मन प्रसन्न होताहै नेत्र सुखी हेते है ॥ ४॥ यदितुमथकगई हो 
तौ कुड देर यहां विश्राम करे तुम्हे निमित्त यहां यह भृन्दर चिकनी शिखा 
व्यिमानह्‌ ॥ ५ ॥ जिसके दोनों तरफ वृक्षोके होनेमे उनके फृलोंकी केशर 
पदी हे रामचंदरनीके यह कहने पर छभावसे चतुर जानकीजी ॥ ६ ॥ वहती 
नम्रतासे यह मनोहर वचन गोटी हे रघुनंदन ! आपके वचन भसे अवश्य मानने 
य्य ॥ ७ ॥ मेँ बहुत आन शिरी चटीहू इससे थक गहं जो पम्हारा वेने 
मनोरथै तौ वेपि यह कहकर सुन्दर मुखवाी जानकी उप्र शिरे निक्कर 
गं ॥ ८ ॥ वह्‌ सुन्दर अंगा समीक सग प्रहर कसनेकी इच्छाम बेटी उन्‌ 
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ृद्धिमती जानकौजीको देखकर रामर्चदरजी बोरे ॥ ९ ॥ प्यारी ! यह सव पदार्थं 


फूल चिले हए हितकारी दृक्षांको देखो ह देषि ! पवते यह शोभायमान न्द्र 
फले युक्त ॥ ३० ॥ हाथीकफे दति ठगनेमे जिन छा छि रहं उनसे 
गोद निकल्ताहे पेषे वृक्षोके देखो जिसमं अनेक प्रकारक प्री ( कोिटदि ) 
ॐच खरे चारे ओर बो रेह ॥ 33 ॥ यह्‌ पुत्रको प्यार करनेवाला शकुनि 
क्षी पुच २ रः रहै, जेमे प्रहे मरी माता कौशल्या बहत मनोहर ओर करुणा 
भरी वा्णीमे मुश्चको पुकारा करतीथी ॥ १२ ॥ यह्‌ मृगराज नागदा पक्षी शाट 
क्षी शाखाप्र वदा हृभा कोक्रिर सहित मानों सगीत कर रहे ॥ ३३॥ 
यह्‌ देखो मानो यह पक्षी कोकिटाअक्कि बार्कोका शष्द्‌ न्ने दिदित हचेताहै,शुख- 
से पूणे भिढा हा ह वोरताहै ॥ ३४ ॥ यह जो सिटी हई फूट बोक्चसे 
डयि दक रदी सो रसा विदित होताहै कि जे तम श्रमितहो मेरा आशय कसी 
हो रेरे यह्‌ चाहती ॥ १५ ॥ यह्‌ कहनेपर प्यारी वोटनेकटी जानकी 
निन्दा रहित जिनका श्यीर परम्‌ सुन्दर अपने स्वामीकी गोदाम ठट रही ॥ १६॥ 
वह्‌ देवकन्याओंकी समान जानकौजी जव गोर्दीभि टर रहीं तब कामम अपण 
किय हृए रामे मनक बहत प्रसन्न करी हृदं ॥ ३७ ॥ उस समय रामचंदरजीने 
सुन्दर मनिटको टेकर अपने हाथमे जानकौर्जकरे माथेमे शुन्द्र तिलकं करिया 
॥ १८ ॥ बालक सूर्यकी समान रंगवाठे पव॑तकी पातुके तेजसे जानकौका मुख 
शु्कपक्षकौ समान प्रकाशित होने रगा ॥ ३९ ॥ तव रघुनाथ्नने एलका 
पराग ठ अपने हाथतते मरकर वेड एरसच्नहो जानकौजीकं बालों ठगावा ॥ २० ॥ 
दरस प्रकरे रामचदनी उम भिलार्मे अनेक प्रकारमे रमणकर जानीजीके साध 
वहति दुसरे स्थानको च्छे ग्ये ॥ २१ ॥ तहां जानकीजी जाते २ वानरयुथपको 
देख पवडाकर रामचद्रजीसे चिपट गं उमर वनम मृगादिकं बहूतथे ॥ २२ ॥ बडी 
मुजावाटे रघुनाथजी जानङीजीको घवडाया दूजा देख रनद हदयस ठग समज्ञा 
ने रगे ओर्‌ उस्‌ वानरयृथपको षक दिया ॥ २३ ॥ वह्‌ जो मृनसिरका तिरक 
गा दियाथा एह जानकीजीके दिपरजानेमे बडे एराक्रमी रामचंद्रजीकी छ्ीरमे 
ल्ग गया ॥ २५ ॥ जव वह वडा वानर चलागया तब जानकीजी हसने ठगी फिर 
अपने माथेसे छरा दूजा मनपिटका तिरक रामवन्दरीकी छादी र्गा देखा। २५॥ 


= 


किर थो दूर अशोकं पृक्षोके वनको अथि कन्तके रथान्‌ देखा सर यह 
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भ देखा [क उनके गुच्छे वानर तोड रहे ओर किठकारी मार रहे ॥ २६॥ 
जानकीजी अशोकं वृक्षके गच्छे ठेनेकी इच्छसे रामच॑दर्जपि बोरी) हे रधुनदन | 
म उस वनम जानकी इच्छा करर्तीहू ॥ २७ ॥ उन देक्कन्याओंकी समान रूपव- 
ली जानकीके परिय करनेको रामचंद्र उध्रको चे ओर वह शोकर्माहित जानकीनी- 
के साथ उस अशोकवृक्षके वनमे पहुचे ॥ २८ ॥ तव रामर्च॑द्रजी जानकी सहित 
उश अशोक वनम विर्चने ख्गे जिर प्रकार हिमाटयके वनमं शिवजी पावती सहि 
त विचपतेहँ ॥ २९ ॥ पे दोनों परस्पर एकं दूसरेको अशोकं वक्षके नये पतते गुच्छे 
फूल पह॒राकर सजनि रगे, ` उन दोना कामियोको जो श्याम ओर गेरे वणे 
शोभित कसते हए ॥ ३० ॥ उन दोन वनमाला बनाकर गछेम पूरी, वे दोनों 
सी ओर पुरुष परस्पर एक दृस्रेको अयन्त शोभित करते हुए ॥ ३१ ॥ इस 
प्रकार सीतके मिय महाराज रामचंद्रजी प्रियाको अनेक स्थान दिखाते हुए अपने 
सुन्दर शोभायमान आश्रमम आये ॥ ३२ ॥ इनके पठि बडे भाद भेम करनवाठे 
भाई लक्षषणजीमी चरे, उस समयं पुण्यषूप टक्ष्मणजी विविध धमे दिखाते हूए 
चे अधि ॥ ३३ ॥ उस समय बाणसे मारे हुए दश प्रविन्र काठे मृग अच्छी 
परकारसे सुखाये हये अभम पक कयि हृए रक्ष्षणजीने तैयार कर रक्ेथे ओर 
अनेक वस्तु तैयार करलखीथी ॥ २३४ ॥ भका पह कायं देखकर रामचद बहुत 
रन्न हए ओर जानकीजीपे बोटे कि, अव बलिकर्म करना उचितंहे ॥ ३५॥ 
सुन्दर महाराणी जानकीजी प्रथम प्राणियेकि निमित्त बरिप्रदान करके परि दोनों 
भाता्भको वह्‌ शृहत ओर मास देती हद ॥ ३६ ॥ जव वह्‌ दोगों भाई महीर 
भोजन कर कृष्टा आदि करकं पक हए पीले जानकीजीने आप्भी कख थोडा 
भोजन फा | २३७ ॥ वाकी जो निष्ट मांस बचरहा वह सुखानेको रख दि 
ओर रामेके केसे जानकी के उसकी रक्षा करनेटगीं ॥ ३८ ॥ तब रामवै. 
दरजी देखने ठगे कि जानकीको कवे दिकि के टमे कि यथेच्छ फिरयेवाखा ए 
कोआ उस मक्के भोजन केको आया ॥ ३९ ॥ उस्‌ कोषेने जानकोको वह 
दिक किया ओर वह मोहको पराप होगई ओर स्वामीके प्रणयसे पित हई जानकी 
उप्र काके उप्र वे कोधित हृदं ॥ ४० ॥ दधर्‌ उधर उस्‌ काकको जाक्रर 
निवारण करने छगी, ओर वहम उन कोधष्यभादवाटीको पंच चोच नुने 
मारनेसे कोध दिराता हृभा ॥ ४१ ॥ उसे जानकीके होढ फडकने 
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ह्मे पकता ट्टी होग द मुख छर होगया यह्‌ देखकर रामचद्रजान 
उस्‌ कोवेको एव्कारा ॥ ४२ ॥ वह धृष्ट कौञा रयुनाथर्नक नदर 
करे जानकीके उपर आयात करने ठगा यह देखकर रयुनाथनाक। ५5 क । 
हज ॥ ४३ ॥ तत्का रामचंद्रने एकं ीक उदाकर्‌ { बद्वा तो थेह ) एपीक 
अमे उ सैयोजित करके कोपको निशाना बनाकर पुरुपमिदेन उसके, ऊपर बाः 
णृ खोड | ४५५ ॥ उस गणकं उरम्‌ भागता हञा कह कृञ व्रिरखाकर्म धमता 
फिर, वह हारके भीतर किरनेवाटा पक्षी देवताअसि वरदान पाव इवथा ॥५ ^ 

जहां २ वह्‌ कौआ जाताथा तहां २उस॒ वाणको देखताथा अर्थिक पमान्‌ ९ 
अघ उसके परि फिरताथा जब कहीं नहीं ठिकाना छगा तव फिर रमृच 1 
आया ॥ ४६ ॥ वह्‌ महातमा रामचेदरके चरणेमिं आकर अन, शर्‌ र्खर्दता 


हुमा ओर जानकीके देखते २ मनुष्य वाणी यह बोला ॥ ४७ ॥.8 २१. 
मावे तिोकीमं 


^ ® 


मेरे उपर परसहोकर मुखे प्राण दान दीजिये, मुञ्चे इस असक 
कहीं शरण नहीं मिरी ॥ ४८ ॥ उस कोवेको रामच परो १ इ 
महा बुद्धिमान उसके उपर दया करके केने खमे क्योकि वह सव वाचक ` / 
नतेथे ॥ ४९ ॥ सीताके हित करनेवाछे मेने कोधको भाप हकर तेरे मारके 
निमित इस अग्रका प्रयोग कियादै ॥ ५० ॥ अव्‌ तू जो जौनिका इच्छात भ 
शरण आया ओर मेरे चरेम अपना शिर रक्सादै तो इस्‌ काथ 
आजानेसे अव मेँ इस बाणते तेरी रक्षा करेगा ॥ ५१॥ अर्‌ शण १ 
थह खाटी नहीं जाता इम कारण तेरे किसी एक अंगका अवश्य ना ९. । 
कि तेरा कौनसा अग न्ट किया जाय ॥ ५२ ॥ कत्‌ हे काक । € 
मिय कर सकता इस अकी भेस्म पाण सोनेके वदटे कोद षक ° ग दना 
है ॥ ५३ ॥ जव रामचदरजीने रेसा कटा तव वह चतुर पक्षी विचारकर दा आ 
मसे एक आंखका देना खीकार करता हमा कहामीह “जो ¶न "^ । जार्नियः 
आधा दीने वार ॥ ५४ ॥ यह विचार कर कौञा बोला हाम्‌ च 
देना अच्छा जानताहं हे नरोमे अट मँ आपकी छृपासे एक आखरेही जीवन पारण 
करता रहंगा ॥ ५५ ॥ तव वह रामका छोड दमा अच उका आसर (रा 
कोवेकी एक आंख पट जानेसे जानकीजी बडी विस्मित हृदं ॥ `+ ॥ ॐ । 
रामचदरको प्रणम्‌ कर शिर क्का अपने स्थानको चलागया रक्ष्मणक सहतं 
चेदजी शेष कायं संपादन करने लगे ॥ ५७ ॥ यह सग 
समैः ॥ १ ॥ 


इत्याप भरीमद्रा° वा° आदि० अयो° मापयां पराक््ः 
२८ 
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पण्णवतितमः सगेः ९६. 

एस मय श्रीरामर्चदरजी जनककमा सीताजीको पहाड़ी नदी मन्दाकिनीके 
दशन कराकर चरनपर बैड गये वह मंत्रि प्रवि मांस ्रीताजीको दिखाय फटने 
रगे ॥ १ ॥ हे जानकी ! यह माप अति पिरे ओर ख्ादयुक्कहे ओर अभि 
भी मरीभाति पकाया गया धमासा राम्चदरनी सीताजीसे यह कहतेदुये चिघ्रकू 
पर्वतकी चटानप्र वैडे है ॥२॥ क दतनेहीमें उनके समीप आती हृदं भरतजीकी 
मेनके चटनेमे उडी हुईं धक दिखाई दी ओर सेनाका कठाहरभी आकाशको 
व्यप्तकृर भवणगोचर्‌ हमा ॥ ३ ॥ दस अवरम वह महाशब्द सुनकर यृथ- 
एति मतवाडे हाथी इरकर ओर व्याकर चित्त होकर अपने २ दवो टे २ कर 
चारो ओरको भाग-खडे हुये ॥ ४ ॥ राम रपुनंदनजीने उस सेनाके उढे हये महा 
हाहाकार शृष्दको सना ओर दौढते षबडति हए यूथपति हाथिरयोको इधर उधर 
भागते हृषएमी देखा ॥ ५ ॥ सब जीवको भागते देख, ओर यह महाकुखाह 
सुनकर श्रीरामचन्द्रजी तेजसे प्रकाशमान सुमिनानंदन रक्ष्मणजीसे कहने छमे॥६॥ 
हे रक्ष्मण ! सुमित्रा देवी तुमसे पुत्रको पाकर सुपुत्रयती हृदं हँ । इस समय देखो तो 
यकर वादके गजैनेकी समान गंभीर तुमटशब्द्‌ हमि सुनाई देता है ॥ ७ ॥ 
यह्‌ देखो सथन बनके वसनेवाठे मृग भसे, हाधियोके समूह, िंहगणेकि सहित 
महामीत होकर सहसा दशे दिशाओंको भागे जाते हँ ॥ < ॥ हे सुमित्रे ! यातो 
कोई रजा था राजकुमार वनम शिकार सेरनेको आया है, या ओर किंी वनैढे 
जीवसे रेसना उसात ह रहा रै जो कृछ हो इसका वृत्तात तुर जानना उचित है 
॥ ९॥ हे टक्ष्मण ! इस चित्रकूट प्तपर पो पश पश्षीमी सररतासे नहीं धूम 
घाम कते है; फिर किसने आकर यहां एसा उत्पात मचाया अतएव तुम्‌ सब 
वृत्ता योक त्यों जानकर शीषर यहां आबो ॥ १० ॥ ठक्ष्मणजीने बहत शीघ- 
तामे एकं फे हुये शाङ्के पेडपर्‌ चठ चारो ओर देख फिर पुवं दिशाकी ओर 
हटि उठी ॥ ११ ॥ जव उधर कुछ न देखा फिर उन्हने उरर दिशाकी ओर 
निहारा तब उस उपद्रवका कारण देखा कि) हाथी, पोडे, रथौ करके युक्त सजी 
मृजाई पदौ करके सहित एक बढी भारी सेना चटी आती है ॥ १२ ॥ ठ्षम- 
णजी रामचन्द्रनीसे हाथी घोडों करके पूणे रथी पताकां भूषित उस्‌ सेनाका 
र्तात निपरदन करके कहने छग ॥ १३ ॥ कि, आप जल्दी अभिको वृज्ञाकर 








धनुष्‌ बाण कवच बस्तर आदि.धारण कीजिये ओर जवतक आप दस सेना 
नाश कर तदत्कं जानकीजीमी किमी गामे बैदी रहँ ॥ १४ ॥ परपर्िह शी- 
रापचंदरजीने प्रति उत्तर दिया कि-हे वत्स सौमित ! यह्‌ तो त॒म भीमापि देखखे 
शि, यह्‌ मेना है किसकी इसके विह देखकर विचार करो # १५ ॥ रामचन्द्रजी 
के पे कचन शुन टक्ष्मणजी कोधे अभिक समानहो, उर्‌ सेनाको पानौ जराने 
के स्थि यह बोट ॥ ३६ ॥ स्पष्ट दृष्टि आता ह कि, ककैयीकुमार भरत राज्य्‌ 
पाकर अव उसको अकंटक्‌ मोम करनेके दल्ि हुम दोनो जनको गर नेक अथं 
यहां आति हँ ॥ १७ ॥ देखिये यह्‌ जो वहत वडा शोभायमान वृक्ष ठीक २ दीखं 
पताह उसकेही समीप स्थके अपर यह उजछे २ स्क॑ध्‌ धारण करिये कोिदारकी 
ध्वजा विराजमान शे ररी है ॥ १८ ॥ यह देखिये ! धड्पवार ठोग भी के २ 
धावा मारनेवाठे शीधगामी घोडपर सवार होकर इसी ओरको चले आति हँ; ओर 
हाथियके सवारभी प्रमे हष॑से अपना २ विह धारण क्रिय हाधियोपर सव्र हए 
विराजमान होर ॥ १९ ॥ क्समे भलीभाति षित जेता कि यह मरतजीकी 
ही सेना हे वीर ! हम दोनों जन इस धनुष बागको महण करके इस्‌ पय॑तपरही 
बैठे रह अथवा दोनों जनं कवच धारण करके हथियार समाये तेयार इसी स्थानपर 
बैठे रहँ ॥ २० ॥ कोविदार ध्वजा धारण करनेधाठे भरतजी निषयही यदम इ- 
मरे वमे होजथगे, यह्‌ बदेही हषी वातै । जिनके कारण हम छोगोपर यह 
महाक्ट आनकर पडा है आज देखैमे कि, वह भसत केसे ॥ ११ ॥ हे रघुनंद्‌- 
न } आप हम व सीताजी जिनके छि मह कठेर खोदी दशमं पे ओर दिशे- 
पु करै आप्‌ जिनके छियि निरन्तर ज्ये स्य॒ हये ॥ २२॥ है वीर ! दस 
समय व्ही परमशत्र भरत यापर अयि सो उनको पारही उल्यि क्योकि य 

यृ करने! ायकँः हम तो मरतके पथ कन्म कोई दोष्‌ नही षटि आता 

॥ २३ ॥ जो आदमी प्रहे अपकार करे उसके मार गरनेमे कोई अधमे नहीं 

होता, हे रघनदन ! भरतने हमारा प्रथमही अपकार कियाहै अतएव उनको छोड 

देनेसेही अधमे होगा ॥ २४ ॥ भरतजीके मारेजनेपर आप विरहित होकर सब्‌ 
पृथ्वीका राज्यमोग कीजिये ! राज्य पानेकी इच्छा कयि कैकेयौ आज्‌ अपने पुज- 
को डमे मराहटजा देखेगी ॥२५॥ हमारे हाथसे हाथीके तो हरये वृक्षक समान 
भरतश्ने मरा हृभा देख केकेयी बडूतदी दुःखित होगी हम केकेयीकोभी वधु बान्ध- 


॥.॥ 








(३६ ) मीकीयरामायण-भाषा ) २८६ 
वं ओर उस दष्ट कवरीके सहित मारडरैगे ॥ २६ ॥ आज यह पृथ्वी महापापे 


छूट जायगी हे मानक देनेवाटे ! आज यह्‌ वहत दिनोंका कोध्‌ व असत्कार॥ २७॥ 
शुरुओकी सेनापर छोडतेहं जमे कोई सुखे तिनकोके ठेर प्र अधि छोडे आजही 
चिबरष्ूटका वन अपने तीखे वाणोमे ॥ २८ ॥ शुके शरीरको कार २ उनके 
निके हुए रक्ते सचिगे ¦ वाणोमे छिन्न भिच्न हृदय हए हाथी षोडोको ॥२९॥ 
हमरे मरि हृए इस वनम कुते घरमे, दस्‌ महावनम बाणो व धनुषसे हम॥३०। 

सूना सहित भरतको मारकर निःचन्देह उकण होजौये ॥ ३१ ॥ 

इयां शरीमद्रा ° वात्मी ° आदि० अयो० भाषायां षण्णवतितमः समैः ॥ ९६ ॥ 


स॒प्रनवतितमः समः ९७ 

श्रीरामचन्दरजी सुमित्रानदन दक्ष्पणजीको भरतजकि परति एसे छने उयत 
ओर वहतही कोधिव देखकर मरीमाति समञ्चति वुत्त कषने सगे ॥ 3 ॥ महा- 
बल महोत्साह भरतजी जब कि, आपी आये तब धनुष तलवार भौर दयटसे क्या 
प्रयोजन १ ॥ २॥ हे रक्षण ! हम यह्‌ प्रतिज्ञा करके म्ताजीके सत्यका पठन 
करेगे, अव भरतको पकर इस दुर्नामृता युक्त राज्यको ठेकर कया कगे ॥ ३ ॥ 
भाईवन्धु या मिवरलोगोके नाश होने जो वस्तु भाप होवेःहम उत्तको विष मे दुष 
भोजनक समान कभी यहव करनेकौ अभिलाषा नहीं करते॥ ४॥ हेटक्ष्मण ! हम तुमे 
भरतिन्ना करके कते ह कि, केवट तुम सब भाताओकेही स्यि धर्मअथ,काम्‌ अथवा 
पथ्वूकि हण करनेकी इच्छा करते ६।॥५॥ हम सयही सत्य ओर्‌ हधियारयेको छ 
करके कहते हँ कि, सव भराताका मरीर्माति पाटन ओर सुख पतान करनेके 
चि हम राज्यकी अमिहाषाक्सते है ॥ ६ ॥ हे सौम्य! सागरं के युक्त 
ययपि यह्‌ पृथ्वीम हमको दुटम नही हे परन्तु अधर्मसे इन्द्रका पद रहण करनेको 
भी इमारी अभिलाषा नहीं है ॥७॥ है मान देनेवाटे तुम्हारे बिना, भरतके बिना, 
आर शबरुध्रके विना हमको यदि क भुख होता हो तो एेसा सुख अश्म जट जाओ 
॥८॥ हं पुरुषोत्तम ! ह वीर ! हमको रेप्रा जान प्ता हे कि, प्राणोकी समान प्यारे 
भादयाके उपर सेह रखनेवाठे भरत दरस कलमे बडेहीको राज्य मिर्ता है इस 
कठपरमका स्मरण कर अयोध्यामं अये हीमे ॥ ९ ॥ ओर हे परश्षोत्तम ! जब 


उन्हने यह्‌ सुना होगा कि, जरा वत्कृर्‌ धारण कराय हमक वनवद हमाव्‌ 





९७, (४३७) 


सेगमं जानकीजी व तुमको भी जाया हज र्ना ॥ ३० ॥ तव मारे स्के अ- 
ऋतिहदय हे आर्‌ शोकमे व्याकृठ चित्त होकर हमको देखनेके द्यि अपि हँ अरं 
किमी कारणमे उनका आना नहीं हृ है ।॥3३ ॥ दह्‌ श्रीमाच भरतजीं जन्य 
केकेयीपर कोष प्रकाश केर अप्रिय वचर कृह्‌ पिताजीको प्रसन्न केर हमको 
राज्य देनेके टिये अये हं कृ छ्डने मिडनेके नीं ॥३२॥ रएेमी विपर्तिके मयय 
जब क्षि) गृह्‌ हमको देखनके निमिन अननं ह टद दह कभी सन्मे भी हमारे प्रति 
अहिताच्रण करये पेमा प्रण नहीं पडता)! 3 ३। भर्तजीने प्ट कव तुम्हारा भया 
अनिष्ट किण ! जो उमर लिये तुम्‌ उनम इर्कर एम प्रकर मयद्ध गादा कहते 
ही ॥ ३५ ॥ मरतजीको किसी भौतिकी विटरव अग्रिय वाद कहन तुष्‌ 

उचितं नहीं है भरतजीको खोटे वचन्‌ कहनेमे मानो वह्‌ हमको ही कहे गये॥ ५ 
हे ष्मण ! जहां कैसीही मारी विपत्ति श्यो न आन पडे पि किसी प्रकाररेमी 
पृजफा अथवा भ्राता प्राणक्ी समान्‌ धाताक्ा, कमी दध्‌ नहीं कर इकता ॥ २६ 
यदि तुम राज्यही टेनेके स्मि दस प्कारशी वानां एह रहे दौ तो भरतजीभे 
मिरतेही हम्‌ केमे छि म्या ! राञ्य रक्षणक देदो ॥ ३७ ॥ हे क्षण ! ह्‌ 
स॒प्यही कहते ह जव कि, मरतजीमे हम करेगे कि टक्ष्मणको राज्य देदों तव्‌ भर्‌- 
तजी निश्वयही दस बातको मान कहे कि अच्छा हम राज्य दिये देतह ॥ ३८ ॥ 
धमशौर नाता रामच॑द्रनीके दस प्रकार कहनेषर उनके हषी टक्ष्मणजी छाजसे 
संकथित होकर रेरे होगये मानो अपने शरीरके अंगम फटे जात 

अनन्तर रक््षणजीने लनजिंत होकर उत्तर दिया करि सहाराजं ! इय्‌ 
भरतजीको रसा समर्चेगे मानो स्वयं फा दशरथनीही आपके देखनको आहे ॥ 
॥ २० ॥ टक्ष्षणजीको टजित हृभा देखकर रघनदन महाबाहू रामचद्रजीने कहा 
ङि हमभी तुम्हारी कातको मानतेहँ आर हममी एेसेही समञ्षतेहं फिं हमारे देखनेको 
आरै ॥ २१ ॥ अथवा हमकोभी यही बात समञ्च पडती) फि वह हमको सुखके 
योग्य स॒मञ्चकर वनवासे दुःखोको स्मरण करते हए निश्वयही इमं अयोध्याजीको 
ठोटानेके छि अहँ ओर हमको छोटाकर टे जार्येगे ॥ २२ ॥ अथवा वहू 
रघुराज श्रीमान्‌ हमर पिताजी अयन्तही सुखके पानेके योग्य इन जनककुमारी 


जानङ्गीजीको वनसे लौटकर टे जार्यैगे ॥ २२३ ॥ यह देखो श्रेष्ठ कुमे उसन्न 
हए वायु वेगकी समान शीघ्र चछ्नेवाे अयन्त बरशाठी उनके दोनां मनर 


१८७ 


॥ 0 । 





(३८ ) २८८ 


घोडे अव भटीभाति दिखाई १३तेहँ ॥ २४ ॥ यह देखो बुद्धिभाय्‌ पिताजीका प्‌ 
वडे ईट उौटवाखा वृद्ध शरुजय नामक हाथी भी सेनाके अगि २ चटा आताहै 
॥ २५ ॥ परन्तु हे महाभाग । पिाजीका परंडुवणे रोक विख्यात दिव्य छतर देख 
न पृडनेमे हमरे सनम सन्देह होता ॥ २६ ॥ अतएव हे रक्षण ! तुम बृक्षसे 
नीचे उतरकर जो हम करै सो करो । जव धमासा रामच॑दरजीने रक्मणजीसे इस 
परकार्‌ का ॥ २७ ॥ तव्‌ युद्धम जीतनेवाटे रक््मणजी शाख्के पेडकी शखासे 
नीये उतरकर हाथ जोडकर्‌ भ्रीरामचद्रजीके पास आय खडे हृए ॥ २८ ॥ इस्‌ 
ओर रामचंद्रजीके आशमको किमी भरकाररी पीडा न पटच इस कारण भरतजीकी 
आज्ञा सव सेना चिघरकृटक परव॑तके चारों ओर वडी दूरके परेम दिक रदी॥२९॥ 
वह हाथी बोडे करके युक्त भरतजीकी सेना फव॑तके क्किन छः छःकोशृतरू पडी 
॥ ३० ॥ जब इद पकार नीक ज्ञाता भरतजीने रपुन॑दन भीरामवंदजीश्ची परस- 
ताके लिय धर्मको आगेकर स्वगेको याम इस प्रकार चिचरकूटमे सेनाको रिकाया 
तब वह सेना अव्यन्तही शोभित हने र्गी ॥ ३१ ॥ 


दूत्यां भीमद्रा ग्वा न्जादि०अयो भाषायां सप्तनवतितमः समः ॥ ९७ ॥ 


अष्टनवतितमः सर्गः ९८. 

वह्‌ प्राणियों भ्ठ प्रम्‌ शृक्रिमासू शुरुकी शुश्रुषा करनेवाठे भरतजी सेनाको 
दस भांतिसे टिककर पिताके वचनोका परटन करनेवाटे भीरघुन॑दन रमचन्द्रजीके 
पास्‌ पैदरही जनि इच्छ! कसे हृ ॥ १ ॥ इसी कारण मटीमांति भिचाई 
पादं सव मेनके इच्छानुसार विकिजानेषर भरतजीने भाता शृबरुधसे कहा ॥ २॥ 
हे सोम्य ! तुम शीप्रही वहते मनुष्य ओर इन सव निषादोके साथ मिरकर इस 
वनम चारों ओर रामचन्द्रजीको दे ॥३॥ सवयं निषादराजा गुहभी अपनी जाति 
वाटे सहश मनुष्योको संग ठे शर धनुष ओर खङ्ग ॒टेफर राम टक्ष्मणजीको इस 
वनम दहे ॥ ४ ॥ हमभी अपने समदाय मंत्री नगरवापरी गर्‌ वसिष्ठजी व बाह्णोके 
साथ पदर चढकर्‌ समस्त षनमे दंठते हूए विचरण करेगे ॥ ५॥ जवतक रामच 
द्रजीको महाबलवान्‌ रुक््षणजीको अथवा गहाभागा रीताजीको न देखटेगे तब 
तकं हमको शांति नहीं भाप होगी ॥ & ॥ जवतक बडे भाई रामच॑दरजीके पमदढ 


सम विशाल नेव ओर रचदतुल्य सुकुमार वदनमंडढ न देखटेगे तवतक हमको 
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शानि नहीं प्राप्त होमी ॥ ७ ॥ सदाही जो रामचन्द्रजीका निर ओर चन्द्रमा 
सदश प्रम तेजवान ओर कमर नेत्रम युक्तं पुखमंड् देखते है बह रक्षणही 
कृताथ हँ ॥ < ॥ जवतक श्ीरामचन्द्रजी महाराजे राजचिन्हमे अंकित चस्ण 
युग अपने मृस्त्कपर नहीं रुगवेगे तवतक मेरा मन स्थिर नहीं होग ॥ ९ । 
ज्यके योगय शरीरामर्चद्रनी पिति पििमहदिकफे सिंहयनपर विराजमान हकर 
जवतक अभिषेके नटे भीजगे नहीं पवतक हमे शानि प्राप्त नहीं हेमी॥३०॥ 
वृह महामाग्यवान जनक कुमारी ेदेहीजीमी ष्य ह स्योकि वह सगसस्यैत 
प्यके पति रामचन्दरजीके साथ नको शं ह॥ ३ १।हिपाद्य पर्तफौ समान यह 
चित्रकूट पर्वतभी धन्यहै । स्यो जिस पवैतपर्‌ राववेद भीरामच्दजी ङुषेरक 
नृ वसतेह ॥ ३२॥ म्पादकि इष्ट जन्तं कफे पण यह दुगे पनेभी छत- 
छ्य होगा इई स्योकरि इस्‌ महयषनमं शुद्ध पारिमं भेष सहाराज रमिचन्दजी 
वासु करत हं ॥ १३ ॥ महातेजश्वी महवा पुरुषोदम मरतजी यह कहकर 
पैदलही महकन पवेश करते इर ॥ ३४ \ बोल्नेवारोमे शरेष्ठ महात्मा भरतजी 
पेते कगृरोपर जमे हए षूठे फले वृक्ष सथृहांके बीचमे होकर गवन करने रगे ॥ 
१५ ॥ चरते २ चित्रकूट पवैतके एक शाठ वृक्षपर आरोहणं करके रामच॑- 
दरजीके आशम ठगी हृदं ष्वजाको देखा । व आगका रंमाभी देख ¶डा ॥१६। 
दनं विह्लीको देखकर ओर यह्‌ जानकर फ़; रामचन्द्रजी यहीं हं भरतजी समु- 
दाय वन्धु वांधवोके सहित वहटुदही हित हर जैसे कोई जरम दवता हआ पार 
पैव जानेस परफुष्धित होताहै ॥ ३७ ॥ इस भांति गिरिराज चिनकूटपर तप- 
सियाम सेवित रामचन्द्रजीके आशमको जानकर) उन महात्मा भरतजीने फिर 
हैठनेके अर्थं गुहे सहित शी पको प्रस्थान किया ओर जो सेना इधर उधर 
थी उसको भी वहीं टिका दिया ॥ १८ ॥ 
इत्यापं श्रीमद्रामायणे वा° आदि० अथो० भाषायां अष्टनवतितमः समः ॥९.८॥ 


ति ¢ 
गवेनवततमः समः ९९. 
जव सुव सेना विकि रिकराय गृहं तव भरतजी उत्सुकहो शत्रप्रनीको रमाम्के 
चिह्यादि दिखाते २ भ्राता रामचन्दर्जाके दशेनकरी वासना गमन्‌ कने ठमे॥३॥ 


व 


कषि वभिष्टजीमे “अप हमारी माताओंको ठे आद्ये" यह्‌ कहकर गृरूदटःर भर- 











(४४० ) वाट्मीकीयरामायण-माषा । २९० 


तजी अति शीघ्रतामे अगि चटे॥ २॥ सुमंत्र ओर शत्र्रजी भी उनके पीडे जनि छगे 
राणचन्द्रजीके दशनका जिस प्रकारसे मरतजीको आनदथा वैमेरी निषाद गृह्‌ ओर 
श्‌ इ्रजीको रमचन्द्रनीके दशेनकी चापी ठग रहीथी ॥ ३ ॥ श्रीमान्‌ भरत 
जने जति २ तपसियोके आश्रमके वीच बीचमं धाता रामचन्द्रजीकी पणकुटीं 
देखी ॥ ¢ ॥ भरतजीने देखा फि, पणेशारके ामनेही होमके स्यि टट ह्ये काष्ट 
ओर पूजक लियि फूट बीन कर ख्ये हये हँ ॥ ५ ॥ भरतजीने ओरभी देखा कि 
पठे मागन्‌ पृहुवाना जाकर मने उतर जाय दस कारण आश्रमृवासी राम्‌ ठक्ष्मम्‌ 
जीने किसी २ स्थानमे वृक्षोपर फे हये चीर वधिथे ॥ & ॥ भरतर्जाने यहुमी 
देवा फि उस पणैकुरदीमे शीतनिवारण शरनेके चयि मृग ओर महिषका सूखा गो- 
वृर तापनेके अर्थ टेर लाह ॥ ७ ॥ महावा ध्रतिवाय्‌ भरतजी गमन कसते २ 
हप सहित शचघ्रनी ओर पुम॑ादिकं म॑त्रियोसे दोरे ॥ ८ ॥ महिं भदाजजीने 
जिर्षकरो बतायाथा सो जान पडताहै कि हम उसरी स्थानपर पहुंच गये । नदी मन्दा- 
किनीमी यामे कु दर नह माम होती ॥ ° ॥ यह देखो ! वृक्षोकी उपरी 
डालि जो कपडे वेधे. सो टश्ष्मणनेही बधे हमि क्योकि स॒मयविशेष स्थात्‌ 
अंपकारे समय जर आदि छाना डे तौ मामे न भर जोय दस कारण लक्ष्मणजी 
ने यहु कषे वाध दिये ॥ १० ॥ वेगवान्‌ बडे दात्वाठे हाथी सवं परस्पर गर्जं 
गजौकर पर्वतीछे इस मागंपर सदाही अति जाते रहते ॥ ११ ॥ तपस्वीरोग 
वनम निका आधीन करने च्छा करते यह उसी अभिका वडा हृष्णदरणका 
धम देख पताह ॥ १२ ॥ अतएव इसी स्थानपर हम साक्षात्‌ महषिकौ समान्‌ 
गुरुजनेका वचन पुरा करनेवाठे पुरुषश्रेष्ठ आयं रामचन्द्रजीके दशन प्रम प्ररन्नता- 
से करेगे ॥ १३ ॥ अनन्तर रघुनंदन मरतजी एक मुहूतंतक चकर मन्दाकिनी 
नदी समीपस्थ चित्रक परवैतपर जा उपस्थित हये ओर साथके मतर पररिजनेमि 
वोठे ॥ १४ ॥ जो कि संसारभसमें सव पुरषस शेषठहं वह रोगो प्रति शीराम- 
चन्द्रजी निभनस्थानको प्राप हे वीरासन मार बठह अतएव हमारे जीवन ओर जन्म 
को धि्कारहै ॥१५॥ जोकि सव ोगोफे नाथ वही महाय॒तिमान्‌ श्रीरामचन्दरजी 
मरही कारण दारुण दुरवस्थामे पडे ओर सव भातिके सुख भोगसे छरकर वन २ 
वास करतेदै॥ १६॥ हमारी सब रोगोमे निन्दा हहे अतएव इससमय सीरी कठंकको 
धोनेके ल्िःओर रामचंद्रनीके प्रसन्न करनेको उनक स्‌।ताजीके ओर लक््मणके चरर्णो 
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पर्‌ गिरे ॥ ३७॥ दशुरथकृमार भरतजी वन्करे वीच दरमुपकार अछताते पतते विटप 
कृरते २परम पुण्यवती,मनको अधिक्‌ ठमानेवटी पभशाराके दशन कसते हृए॥१८॥ 
शाट, ताट ओर अष्वषणं दि बकषोके पत्तोमे यह पणंशाठा छद हृदयी, देख- 
नेमे वह देमी बोध दोतीथी, सानो कोमर विशार यन्नषेदि फू समह्‌ ३ कृशो 
मे आच्छादितं रह्षीहै ॥ १९ ॥ युवण॑के पड गे दूये इन्द्रे षनुष्की समान्‌ 
भार साधन ओर श्रमो निवारण करवा महापार बाणेके समीप रषटुनेने यह 
पगशाला शोभायमान हर्हीथी ॥ २० ॥ दने सिवाय वहां रकम सूरये 
प्रभाक समान जो समस्त भयंकर तीर थ उनमे दीतिशद्‌ भरजगोमे पिरी नागेकी 
भोगवती परकै समान शोभा पारषहीथो ॥ २१ ॥ सुनहरी कञ्जना ओर सुनहरी 
म्यानवाटी तद्वारोमे शोभायमान व सुषणके बिन्दु गे हये एेसी दरमे शोभित 
॥ २२॥ मृगय॒थ्‌ जमे किमी प्रकार सिहके रहनेकी गृहाय नहीं जा सकते वैषेही 
कचन मूषित चित्र विचि गोधरगुलि जो दृष्र उधर रक्खीथी इम कारण शत्र 
लोगभी उमर पणंशाहाको पराजय नही कर कते ॥ २३ \ तिरक पि मरतनी- 
ने उन महाराज रमचन्द्रनीके वासस्थानमे प्रदीप अथियुक्त दशान कोण! ओर्‌ 
अति विशाल वेदी देखी॥२५॥ भरतजी एक मुहूतं भरतक् तो पणेशाटाो देखते 
षे, फिर उसी पणशारमें बेढे जटाजूट धारण किये बडे भाई रामचन््रजीको देखा 
॥ २५ ॥ भरतजीने सन्भुख जाकर देखा कि, चीर वल्कट पहर मृगचमं धारण 
क्रिये अथिकी समान नियं रामर््रजी वेढे हैँ ॥ २६ ॥ उनकी मनय परनेत्‌- 
के अं इतनी बडी, कथे सिहके क्थोकी समान उचै) नेत्रयुगठ कमर्दख्की 
समान, वह सागर परयत पृथ्वीके मालिक ओर धम॑चारी ॥ २७ ॥ कुशे आसन 
जिसपर विरहे एेसे चौतरेषर सीता ओर रश्षणजीफि साथ साक्षात्‌ सनातनं बहम- 
की समान वेठेथे ॥ २८ ॥ उनको देखकर फैकेयीकुमार धमीत्मा भरतनी इःख 
ओर मोहम व्याकृट होकर रामच्छरनीकी ओरको दौडे ॥ २९ ॥ देखतेही व्याक 
ठ होगये किसी प्रकारसेभी धीरजको धारण नहीं कर सकफे अनन्तर गद्‌ कंड 
होकर परगट विलाप करने खगे ओर कु न बोरु्के फिर धीरज धर बडी कठि- 
नारईमे बोरे ॥ ३० ॥ सुभाके बीचमं जिन हमार वेड भाताकी उपासना करना 
मवी आदि सवी पुरुषोका एक मातर करैव्येह, सो वनम मृणयुथ इन हमारे कंडे 


भाक््की उपासना कर रहँ ॥ ३१ ॥ नगे योग्य हजारों मृल्यवान दसनोंसे सज 





धजकर जिन्‌ महापमाकौ शोभा वह्तीथी वही आज हमारे बडे भाद धर्माचरण 
कृरनेके आशयसे मृगचमेषर वेदेह ॥ ३२ ॥ जो सदाही विविध भातिके चि 
विचि वष्पोढी माढा धारण करतेथे आज व्ही रघुकुर प्रदीप्रकारी रामचदजी 
न जनि किस भ्रकारसे जराओके मारको सहन कररहेहं ॥ ३३ ॥ कविका (यज्ञ 
करनेवाटे ) के हारा यत्न करा करके जिनको धरमंका संचय करना उचित था वह 
अपने आपही श्मीरको कष्ट देकर धर्मको संचय करर ॥ ३४ ॥ महामूल्य 
चंदन्‌ जिनके अगमं गाया जाता था उन्हीं शेष रामचंद्रनीका शरीर दस समय 
मलीन होगया, र हमरे मो ठे माई इसे कैम सह सकते ! ॥ ३५ ॥ 
सुखके भोग करने कायक श्रीरामचंदनी हमारेही कारण यहं दारुण इख परह है 
अतएव हमारे इस सर्वलोके निन्दित मखं व निरज जीवनके धिह्कारहं ॥ ३६॥ 
दस प्रकार महा ष्या हो विरप कसते २ ओर रोते २ भरतजी दुःखी अभि- 
काके वश रामचन्द्रजीके चरणयुमठको परा न होकर बीचही प्वीमं पिह 
उनका मुखकमट पीने जरसे परिपुणं होगया ॥ ३७ ॥ उस काट दुःखसे 
बहृतही सैतापित ओर दीन हनेके कारण महा बख्वानरू राजकुमार भरतजी कवठ 
एकवार ५ आय " यही शब्दं कहकर फिर ओर कुछ नहीं कह सके ॥ ३८ ॥ 
इतने आंसू अयि ओर इतनी बाफं महम भर आद कि, मखा रुक जानेके कारण 
तपस्वी रामचदर्नीको देख “ आयं ' यही शब्द्‌ कहकर वाक्शक्तिशून्यहीं होगये 
॥ ३९ ॥ उसी समय शुनु्रजीने रोदन करते २ रामचंदजीके चरणयुगर्का 
वदन किया) तव राम॑चन्द्रजी उन दोनोको छातीे रगाय चिषयय अपु 
वृषा करनेख्ये ॥ ४०॥ सूर्यं ओर चंद्रमा जिस प्रकार शकर ओर वृहस्पतिके 
साथ आकाशमेडर्म मिख्ति होते हँ राम ओर रक्ष्मणजी भी रैमेही गृह ओर्‌ 
सुमंजमे मिटे ॥ ४१ ॥ उस्‌ काट हाथियोंपर सवारी करनेकं योग्य श्रीराम रक्षण 
भरत शबर राजकुमारोको उस महावनम पैदल आये हये देखकर वनवासी छोग 
आनंद रहित होकर नेमे आरू व्रसाने खगे ॥ ४२॥ 
इत्यापं श्रीमद्रा° वा° आदि० अयो ० भाषायां नवनवतितमः सगः \ ९९. ॥ 


` शततमः सगः १००. 
जराजुट रखाये चीर धारण फिये शरीरामचद्रजीने भरतजीको हाथ जोड पृथ्वी- 
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पर गिरते हये देखा मानों परयकाठमे कठिनादैमे देखने योग्य सयैनारायण तेजरीन्‌ 


२९३ अयोध्याकाण्ड-सर्गः १००. (४४३ ) 


होकर पृश्वीमे गिर पड दँ ॥ 3 ॥ ओर तिके षीटे श्रीरामचन्द्रजी भस्तनीका 
पीटा वदन ओर्‌ दुबला शरीर देख किसी भ्कारमे उनको भरत नानकर दोनों 
हा्थोमे पकडकर उउने रगे ॥ २ ॥ अनन्तर भरतजीके मस्तकको धकर उनको 
छातीसे ठगाय ओर गोदीमं टेकर आदरपवैक पने छे ॥ ३ ॥ हे महया ! हमार 
पिताजी कहां है ! जो तुम वनको आये हयो पिताजीके रहते हये तुम्हारा वनमे भना 
उचित नहीं हमा ॥४॥ ज हुमा सो हुमा अनेक दिनके पीछे तुम नानके प्रमे 
आधे हये सौ देखकर हम सुखी हए । प्यारे महया ! तुम ॒किस कारण इस भयः 
आकारव वनम आये हे ॥५॥ है मद्या ! तुमं वनम जो अये द्य; सो पिताजी ता 

अच्छी तरसे राज्य करते ह ! उन्हने शोकमे पिरछर बहा परलोको तां गमन्‌ 
नहीं किया ? ॥ ६ ॥ हे भियदशन ! तुम बारकहो सों तुम्हारे हाथमे चिरस्थाई 
राज्यपद्‌ तो नष्ट नहीं हुमा ! हे त्यषरक्रम ! तुमं पिताजीक सवाक मरीभांति 
कस्ते हो ! राजस्य ओर अश्वमेध इत्यादि यज्ञोके करनेवाले ध्म मति 
क्रि हए सत्यप्रतिज्ञ हमारे पिता राना दश्रथनी तो शरत हं । < ४ हे भात 
जोफ़ विद्रानहं सदाही वेदप्रणीत धर्मेके करनेवाटे हँ फम्‌ तेजवाद्‌ व ददार वंशि- 
यै पुरोहितं उन ब्रह्मनिष्ठ विषटजीका तो तुम यथायोग्य सत्कार करते ॥९॥ 
हे तात ! आयौ कोशल्याजी व पुत्रवती सुमित्राजी तो अच्छी ! ओर प्रम्‌ रेष 
देवी कैकेयीजी तो आनन्दसेह १ ॥ १० ॥ हे तात ! षिनय संपद सब शाघ्ोके 

जाननेवाछे; निन्दारहितं उत्तम कृटमें उयन्न, सवं भले कामें निपुण वशिष्टयीके 
पुत्र पुरोहितका सत्कार केसे हये १ ॥ 4३ ॥ तुम्हारे अधरिहोधके केम निधुक्त 
सुब होमकी विपिभोको जाननेवाडा स्ररु चित्त पुराहिति अपने समयप्र्‌ हवन 
किये हृए व जिम हवन करनेको वाका रहताहै उसको जगते रहत ह ॥ १२ ॥ 
हे प्यारे देवताओंको, नौकर, चाकरयोको, पितादहीकी समान गुरु जनोको, वृद्धौको, 
वैथोको, ओर बाह्मणेोको सव मांतिमे तुम मानते तो ह्ये !॥ १३ ॥ हे तात! 
भ्रष्ठ अस्र शुच समपन्न राजनीति विशारद्‌ न्यायं शाश्मं अति कुश सुधन्वा नामक 
धनुर्वेदाचायेका तो कुछ अपमान नहीं किया ॥ ३४ ॥ हे दया ! अपने रमान्‌ 
विश्वासी शुर वीर सव शास्र पे, इशारेभे मनकी वातकोा जान छेनेवटे, जितेन्द्रिय 
एसे जिनमें गुणहा उन पृरुषोको तुमने अपना मंत्री तौ किया १ ॥१५॥ हे रघु- 
नंदन ! नीविशाघ्रांके जाननेवाठे शरेष्ठ मंजियांमे यत्नपुवेक एकान्त भेदकौ सराह 


†यरामायण-भाषा । २९४ 


नाही सजाओंक्ी षिजयका गृहे ! सो तम रेस कसे ! ॥ १६ ॥ मला 
कृशी सुन्ध्याकाठमें सोय तौ नकष जते ? व अकाट्म तौ नही जाग पडते ? समय 
पुर जागतेहये १ एक पहर रात्रि रहे जागकर अपना प्रयोजन सिद होनेके उपाये 
विदाहो! ॥ १७ ॥ तुम एककीके साथ अथवा वहू्तोके साथ वैट्र तौ सलाह 
नहं करते तुम्हारा स्थिर क्षिया हभ मत्र सव राज्यम परचारित तौ नहीं हेनाता! 
॥ १८ ॥ हे रघनदन ! मला किरी कायंको निय कख थोडहीमं सषजाय 
ओर्‌ महाफ़खका देनेषाखहो एमे कामका आम करनेमं कुछ देर तो नक्ष कंसे! 
॥ १९ ॥ तुम्हरे कायं सवं प्रकारम्‌ भटी भाति होजानेषर अथवा परे होनेही पर 
तो सब छे २ राजा जानते उन फक नेसे प्रथम तो वह्‌ उनको नहीं जान्‌ 
सकतेहँ ! ॥ २० ॥ शृच्रृलोग तो को उपाय वषैक करक तुम्हारी अप्रकाशित 
साहको तो जान लेनेम समर्थं नही होते ! किन्तु तुमं या कुहरे भंतरी छोग तो 
सदा युक्तिपूवक तु्हारे दृष्मनोंकी सटाहको जान सेते ! ॥ २१ ॥ जव अर्थ 
सुमञ्चनेकी कठिनता आ १३तीहै तब पंडितलोगही कल्याण साधन करते अतएव 
तुम सहृख मखांको छोडकर एक जन पंडितकी कामना कसे हो या नही ॥२२। 
राजा यंदि हजार अथवा दश हजार मखाका प्रतिपाटन्‌ करे तथापि उनके 
द्वारा कु भी सहायता नी प्राप्त होसकती ॥ २३ ॥ वृद्धिमान्‌ श्रः 
चतुर ओर होशियार एसा केवर एक मत्रीसेभी राजा व राजयु्रौको विपुर सम्पति 
प्राप होतीहै ॥२४॥ हे भाई ! तुम उत्तम काम उत्तम्‌, मध्यम कार्थं मध्यम्‌ ओर 
अपथकायमे अधम्‌ नौकर चाकरोको नियुक्त करतेहे अथवा नही ! ॥ २५ ॥ 


क 


भादः ! जोकि सव मखी आदि रिशवत नरौ रहण करते, जिनकी वाहूरी ओर 
भीतरी न्द्रयं शुद्धं जोकि वाप दादाक समयते मंत्रीपदपर चले आति सो एसे 
मं्रियोंको तो तुम शरेष्ठ का्मोमिं नियोनित कसे हये का नहीं ॥२६॥ हे कैकेयी- 
नंदन ! रज्ये मध्यमं प्रजामण तौ कठोर दंडमे नितान्त दंडित नही होते मरी 
रोग तौ तुम्हारा अपमान नह कसे ॥ २७ ॥ कृटफी श्वियां जिस प्रकार 
अतिकामी पुरुषफो जो वलपूषैके प्रसवी गमन करताहै उसे परतित व भरष्ट समञ्च- 
तीरं अथवा पतित पुरुष जिस्‌ प्रकार गोका जित होकर रहताै) इस भकार 
यज्ञे करनेवाठे कषि लोग तो तुम्हारी अवन्ना नह कसे ? ॥ २८ ॥ उपाय्‌ 
सोचनेमं बहत चतुर कि जव दाह तव राजाके विरुद कों जार क्रिया ओर जव 
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चाहं तव उसे मंट दिया, ष्या विशारद जोकि कोई रेसी विय) जानताष्टे क्षि 
जिभमे राजाका कुड अनिष्ट होमके, नोफि राजाको मारकर आप्‌ सतंनताे 
राज्यका मोग करना चाहताहो, शूर वल्वानभी हय रेमे मं्रीको जो राजा लेग 
नष्ट नही करतेहे बे उस मंत्रीके वा वेयकरे हाथमे स्वयं नष्ट होतेह तुम्हरे तो एेसा 
नही हं अथात्‌ पेसु मंत्री वैय त्य नही रखना चाहिये ॥ २९ ॥ भटा तुमने धीर्‌ 
धारण करने वाला; वृद्धिमान्‌, पक्ति, शुर, दीठ, अच्छे कुटमं उत्पन्न हज, स्वामी- 
के कायम तसर ओर चतुर पुरुपको सेनापति किह वा नहीं ! ॥३०॥ दो तीन्‌ 
वार जिन टोगो व विक्रमका परिचय ओर्‌ परयक्षा हेग ह वेमे वल्वान युद्ध- 
विशारदः, विक्रमविशेष रखनेवाटे पृरषाका तुम आदर सत्कार करतह वा नर ? 
॥ ३१ ॥ व॒ मेना आदिक सेन्किं तथा ओर्‌ नौर चाकरकनो प्रतिदिन भोज 

ओर्‌ मासिके नोकरीका स्पया तो महीने मसं देदेतेहौ ! पिठंव तौ नक्ष करते ? 
॥ ३२ ॥ क्योंकि नौकर चाकर रोगोको जव यथास्रमय भोजन ओर तनख्वाह्‌ 
नहीं मिरुती तब वहू अपने माहिकप्र कोष करते ओर उसमे उनका चित्त फि्‌ 
जाताहै ! इस प्रकार नौकर चाकरी पमुषर विरक्ति नेमे महा अनथं होजाताहै 
॥ ३३ ॥ भटा तुम्हरे वंशवाटे प्रधान २ सरदार छोग तो तुम्हारे उप्र अनुरक्छ 
है ! ओर तुम्हारे छिये एकचित्त होकर वह्‌ प्राणतक्र दे डछ्नेफो तयार ह्ये सकते 
है ॥ २४ ॥ हे भातः ! अपनेही देशका रहनवाला ज्याका यों सन्देशा कहनेष- 
ठा यह नहीं ि कछ अपनी आरसे घा बह। दिवा अपने मनरेभी यथाथ प्रभत्तर 
करनेवाला विद्वान्‌ अनङ् ओर पंडित एसे परुषको तुमने अपे दृतके काम 
नियोजित कियाद वा नहीं? ॥३५॥ महा जो नीतिशाशमे यजाके स्यि 
१ मंत्री २ पुरोहित ३ युवराज ४ सेनापति ५ द्वारपारं रनवासका रक्षा कर 
नेवाटा ( खोजा ) ६ कारागाराध्यक्ष अथोत््‌ जेरखानेका दरोगा ७ खनानची 
८ राजाकी आज्ञके अनुसार ओको आक्ञा.देनेषाटा ९ कीट १० पर्माध्यश्च 
११ व्यद्हारौका निण॑य करनेवाला १२ फ़ोजकी तनस्वाह वसवाटा ३३ ठेके- 
दार १४ नगराध्यक्ष ( कोतवाठ ) १५ डि रहनेवाठा ओर उसका रक्षक 
१६ दु्टोको दंड देनेका अधिकाय एयम्‌ १७ जर पव॑त कोर इनकी रक्षा के- 
वाढा १८ ये अगार मंजीके समान इन छोगको रखना चाहिए सो तुम रखतेदो 
वा नहीं सभी आके राज्यकेये १८ जो है हनम मंत्री पुरोहित युवराज दन तीन 





ननोके सिवाय सेनापत्यादि १५ अपन समीप व प्रत्येक विष्यके व्यि कमपे कम्‌ 
रीन दूत रखतेहो १ द हरकारोंकी कमी पर्षाभी ठेते रदतेहो कि यह्‌ रोग कहा 
पुर कौन २ कायै कर रहे ॥ ३६॥ हे शत्रओंके मारनेवाठे ! जिन अपने 
शरर्ओफि तुमने अपना या राज्यका बुरा करनेके कारण अपने राज्यपते नि 
कार दिया है ओर वही वैरीटोग फिर राज्यम वसने अवं सो विनाअच्छी तरह 
परीक्चा स्यि उनको दुव॑ समञ्च कि, यह्‌ हमारा क्या करेगे छाभो वसने दे, 
उनके अपे राज्यम वकते तौ नहीं देते † क्योकि रमे रोग अपने पिष्टे वैरको 
कृशौ नहीं मूर्ते ॥ ३७ ॥ परात्र } जो बाज्ञणटोग केवर तकंशासरदी पदे ह 
ओर वाममार्मी ह ओर बौद्धमतके अनुयायी है, पे सोम॒ अपरनेको दृथाही पंडित 
अनुमानकर अभिमान कसते है केवट छोगोका अनर्थं करनाही उनकी चतुरा ह 
सोतुमरेसेरोगोकीसेवातो नहीं कसे ॥ ३८ ॥ क्योंकि यह्‌ रोग ढे 
वदि पंडित हेते हँ ययपि सव मृनुस्मृतयादि पर्मशास्च व वेद सव वियमान ह प्र 
दष्ट ख नहीं देखते बरन अपने मन माना तकंफर इन षमेशाश्चाके विपरीत ना- 
स्तिकेके धम बतादेते हँ जो सदा निरथक द ॥ ३९ ॥ हे तात ! भला हमरे पुवं 
युरुष दृश्वाकु, दिकीप, रुभे दशरथादिकी भोगी हृदं दढ द्वार टमी जितम हाथी 
घोडोके सहे समह आते जते हँ ॥ ४० ॥ जोकि हजार २ अपने २ कर्म 
टगे हये उस्माही जितेन्द्रिय बाह्मण क्षजियः, वैश्य, इनसे सदा परिपूरित है ॥४१॥ 
भांति भांपिके आश्र वाठे महर दुहे चोमहटठे निम जहां अनेकं वियाओंके 
जाननेवाठे मनुष्य व्याप्त हँ उस कदि भिदि युक्त साथेक नामं पारण ङरनेवाटी 
अयोध्या पुरीकी उत्तम प्रकारे रक्षाक्सेहो! ॥ ४२ ॥ हेभरत ¦ जहां 
इजा देवमंदिर शोभा पा रहे हँ ओर सव मनुष्य सुख खवच्छंदतासे रहते रै बहुत 
सरे देवस्थान पौशाछा तछखार्वोे जिसकी शेभाकी सीमा नहीं है ॥४३॥ जहकि 
सुव ध्री पुरुष महा हर्षित रहते हँ समाजे उतम हने हवनिते सुशोभित, जिसके 
श्रान्त अच्छे बिष पशुओं शोभित जह हयाका नाम ओर गेधतक नही॥ ४४॥ 
चहृतसी नदी वावमे संयुक्त साकार जन्तुअंमि रीन जहां किसी प्रकारका 
कोद डर नहीं जहा कि्ीका भय नहीं भर रनोकी खनिं शोभा पारही ६।४५॥ 
जिस जगह कोई पपासा मनुष्य हेही नही. जो स्थान ङि, हमरे पटे प्रुषाओंमे 
रक्षित था हे मर्जी ! वह्‌ धन धान्य युक्त देश तो कृशख्पूषैक वता ! ॥४६॥ 
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मद्या ! जो लोग सेती करके ओर पषओंका पाटन करफे अपना गजा करते 
इनमे विशेष भ्रसन्न तौ रहते हो ? यद्‌ सव मनुष्य वाणिज्यके कायम नियुक्त रहकर 
धनं धान्य यक्त होतेह ४७॥ तुम उन ठोगोकी चोरी उकि आदिमे रक्षा करे भटी 
भाति उन ठोगोंका भरण पोषण करते हो † क्योकि अपने अधिकारके सबही 
लोकी रक्षा करना राजाको प्म कर्तव्य है ॥ ४८ ॥ मला अपनी चिर्योको 
तो समन्नाते रहकर उनकी रक्षा मठी माति करते हयो उनका विष्वा करे 
कदं अपना गुप वृत्तांतं तो उनसे नही कहदेते ! क्योकि धियोके पमे कोद वाद्‌ 
पचती नदी ॥ ४९॥ जिन सव वनो हाथी होतेह वह सव नागदन भटी प्रकारसे 
रखाये तो जति १ मढा तुम माय वैर इत्यादिकोको तो भटी भाति पाटन पोपण 
करतेहो हाथी हथिनी ओर षोडोके पाटने तुम्हारी कभी तृपि तो नही होती कि; 
चहृत होगये अअ पार कर क्या करेगे॥५०॥ है राजकुमार परतिदिन दे परमे पहेदी 
इटकेर अच्छे २ वक्चामूषण धारण कर्‌ प्रनाओंको समामे भर राजमार्भमे विचरकः 
दशनतो रेतेह्ये ॥ ५१ ॥ कम॑चारीरोग निक भवस तो तुम्हरे निकट नहं 
चे अति, या मारे डरफे अति दूर तौ नहीं रहते ! क्योकि राजाओंका मध्यभव्‌- 
से सेवन करना चाहिये ॥ ५२ ॥ तुम्हारे स्व दुगे तो धन धान्य हथियार जक 
अनेक प्रकारकी करट व धनुद्धारी आदिकंसि पृणँ बा नक ! ॥ ५३ ॥ ह भरत) 
तुम्हारी आमदनी बहुत ओर खच बहुतरी कमह ! हे राजकुमार ! तुम्हारा खजाना 
नाच तमागे गमेवाठे ओर नर आदिक अपानम सच करनेमे तौ खाटी नक हे- 
ताहे ॥ ५४ ॥ तुम्‌ देवतां छियि, पितरोके यि, बह्मणोके स्मि ओर अ- 
तिथिसेवामे ओर योद्धारोग व मिररोगोके भरण पोषण करमेमे तो धन खच 
करतेहो अथवा नहीं ॥ ५५ ॥ अच्छे चरि सधरृरोग जो श्ञूे अपवादे 
दूषितो विचारे लिये न्यायारयमे आवें ओर धरम॑शाच्वके जाननेवाठे वकी कर- 
कै किसी भकार यदि उनका दोष प्रमाणित नहीं हो तव धनके छोभसे वम उन नि- 
दोषिोको दंड तो नकौ देते ॥ ५६ ॥ अथवा हे परुषो तम ! चोरफे पकडे जाने 
पूर साक्वीके दारा उसकी चोरी प्रमाणित होने या चोरी करनेके सव ठक्षण प्रगट 
यान प्रभी विना दंड स्यि धनके रोभसे तो तुम उस्तको नही छोड देते ॥ ५७ ॥ 
हे रघनदन ! पनी ओर गरीब परस्पर ्ञगढा होनेषर तुम्हारे वहू शा्रोके जान- 


क~ 


नवार मैरी रोग वहत कहे सुने जनेषरभी निभो उस्‌ क्षग्डेङा विचार करते 
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हे अथवा नहीं ॥ ५८ ॥ हे मरत ! जव मिथ्या अपराधे युक्त निरपराधीको 
दंड दिया जाताहै तब उस्तके ननम नो ओंपुभंकी वृदे गिरती उनसे दंड देनेवा- 
ठे राजा व राजसेवकके पू पशु धनादिकको वह्‌ आंस नाश कर देतह ॥ ५९ ॥ 
हे मरत ! बाटक्‌ वृढ ओर बडे २ वैयोको तुम दानमान वचन न तीनों उपास 
भटी माति वशम तो करते हो ॥ ६० ॥ गुरु, बुढे) तपस्वी, अतिथि, व चौराहे 
के वीचमे रगे हए वृक्ष ओर पिया सदाचार्‌ सिदध काम बाह्मणगण दन सबको तुम्‌ 
निय नमस्कार करतेहे वा नहीं १ ॥ ६३ ॥ अथेद्रारा घमं अथवा धम॑के दारा 
अथक या काम व टो इन दानाको तौ नहीं सोक देतेहो कि न होने परतिह ! 
॥ ६२॥ हे जीतनेवासम भेष! कालको जाननेवाहे । हे दरद्‌ ! परम, अथ, 
काम इन वीनोको तौ यथाकालम विभाग कख तुम रेवा कसे हो ! ॥ ६३ ॥ 
हे महाप्राज्ञ । प्मशाच्के अर्थाको जानने विशारद बाह्मण लोग नगरवासी अौर 
देशवासी परुषे साथ मिलकर तुम्हारा सव प्रकारमे कल्याण चाहतेहे षा नहीं ! 
॥ ६४ ॥ महा नास्तिकपना, ठ कोप्‌) अदहकार, सुस्ती, ज्ञानवानोका न्‌ 
देखना, आरकस्‌, देखने सुनने सूषने खाने आक्कि वशीभूत होना ॥ ६५ ॥ अ- 
केलेरी राजकाथके स्यि विचार करना या रेमे लोगामे सराह टेना जो उसरवातको 
नहीं जानते किसी बातका निश्वय करके कि, उसको अमुकं दिन करेगे आर उस 
देन उसमे हाथ न ठगाना, सखाहकी स्थिर हदं बात सवस कहदेना ॥६६॥भरयेक 
कामके प्रारम करनमें मगटशब्दांका उच्चारण न करना, नीच व छोटे छोगोको भीं 
देखकर उद खडे होना यह जो राजाभेकि चौदह दोष होते हँ उनको तुमने अलग 
किया है अथवा नही॥६७॥ हे भरत! दशवगं, पांच वे, चार वं, सात वृम, आढ 
वृगृतीन वभे, व तीनो विथा॥६८॥ इन्दरिथोका जीतना, षट्‌ वगे, देवता व मनुष्यो 
दुःख राज्यकृत २० वृं ५ प्रकृति ३२ मंग ॥ ६९ ॥ या्राकिधिान, दंडविधान, 
मिटाप करना बिगाड करना दनम जो करनेवाटे हैँ जो नीं करभेवाठे ह उनको 
विचार सहित करते हो वा नहीं ! इनम दशवे यह हँ शिकार खेरना) भा सेटना, 
दिनको सोना, बत बहाव करना, धियोका अति सेवन, नशा खाना, गाना सुनना 
नाजोका सुनना, नाचका देखना ओर वथा फिरना । पांच वं यह नदी तार- 
वादिकोके जके बीचमे किला बनाना, षहा पर किटा बनाना, वृक्षोके बीचमें 


क 


ऊस॒रमं फिट बनना, हथियारोके वीचमे फटा वनानां यही पांच भरकारफे दुगे हं 
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चार वग यहरै-साम ( समक्षाना ) दान देकर दुश्मनको कवु राना, दुश्मन 
फूट करादेना, दंड देना; सावं यह्ह-स्वामी) मेज; देश; किला बनाना, खजाना 
रखना, सेना रखना, मित्र रखना, यह्‌ सातो राज्यके अंग । आद वग यरहहे-चु- 
गरी, साहस, द्रोह, पराये गुणोको न सह सकना, निन्दा करना, किसके करे हुए 
अथैको बुरा बताना, कटोर वचन कहना; दंड देना, यह्‌ आ कोधे उखन्न हो- 
तेह, कोई २ छोग इनको अष्ट वे कहृतेहं ! सीन वं यदह -षमं करना अपने 
खयि धन इकटा करना, काम ओर तीन विधा यहृहैतीनाँ वेदोका पढना, सेती वा- 
णिज्यादि राजनीति, छै; वे यहे मिटाप करना, देर कसना, आक्रमण करना) अ- 
पने किटेमे बेढा रहना, शत्रओंे द्र रहना; व द्र रखना, भागकर करीं जायं 
रहना ! देवयोगमे राज्यम यह दःख होतहे-आग ठमाना, अति जरु वषौना, म्‌- 
हामारी हने आदिशकी बीमारियोका होना, अकार प्डना, मरना, मनुष्योमे यह 
दुःख होतेह; राज्यके नाकर चाकरोसे, चोरोे, दुश्मनोसे, राजाके भाई बन्धुभनसि 
राजाके रारची होनेमे। व राज्यकृ यह किसीको नोकर न रखना, छ. 
ठची न रहना, जो माननेके योग्यहो उसका अपमान न करना आप सदा कोप किये, 
हुए न रै बथा किसीको कुपित न करे बहुत ढरा न करन किसीको डसवं । वीस 
वग यहर-बाकावृद्धसदा रोगी रहताह्ये, जातिसे बाहर निकाटा हआहो,उरपोकहो 
ओको उरपाताहो, ठोभीहो, छोभीका सेब॑धीहो, भरना जिसे विरक्त होदीहो, 
इदरियाके सुखम अतिशय आसक्तहो, वहत आदमीके साथ सलाह करनेवाराहये, 
देव बाह्मणोकी निन्दा करनेवाखा हय, भाग्यरीनहो, जो भाग्यहीके भरोसे हाथप॑ 
हाथ धरे बेडा रहतासचे, अकाटका सतायाहृआहो, बडा पहट्वानहो, अपने देशका 
रहनेवाठाहो, जिसके बहृत शत्र नही, यथा समयपर कार्यको न करे, ओर सय 
कर्मं करनेमें जिसकी रुचि नही, सन्धिके अयोग्य यह वीस वगर । पांच पक्ति य- 
हरै, मेती, देशवासी, किला, खजाना, दंड देना । राजमंडल यदह, शत्रु, मित, श- 
का मित्र, श्का मित्र शुके मितरका मित्र, प्रममित्र जो विजय की इच्छा करके 
कसीपे चढा जात्ाहये उसके आगे २ चे, पाण्णिग्राह्‌, आक्रन्द, पाष्णि्राहासार 
आक्रन्दाप्तार यह्‌ पीठे २ चरे व जो एसे नहं मध्यमाव रखतेहोँ वे दाना संग २ 
छे पाच कारका याजा विधानैः विगृयान, सन्ध्यायान सम्भुयथानः परसंगतोः 


यान; उेक्ष्ययान, जहां बडी बहादुरीके सहित सेनापतियोको संम ठेकर यात्रा की- 
२९, 
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जाय वह्‌ विगृह्ययानरै, जहां जिस॒शत्रपर चट्रेहो उसमे मिराप कर्‌ मोर शत्रके 
उपर चटाई कीजाय बह सन्ध्यायानहे, जहां वीरको संगरे खुरा खुीके साथ 
यात्रा की जाय दह सृम्भूययानहे, जहां तेयारी ओर दुश्मनपर की जाय व बीच 
आओरफे ऊपर जाय परब वह प्रसंगतोयानै, जहां शत्रको प्रबु जान उसको छोड 
उसके मिजपर चढाई कीजाय्‌ वह्‌ उपेक्ष्ययानंहै ष दंडविधान सेनाकी रचनाको क- 
हते ह ॥ ७० ॥ हे मतिमान्‌ ! नीिशास्मे जिसभकार साह कसनेको नियम छि- 
खार त॒म उसके अनुसार तीन या चार मंत्रियांको ठेकर उनमेे प्रयेकके साथ अ+ 
ठग २ साह कंरतेहो † वा सबको एकं सगरी बैठकर सलाह करते! ॥ ७१ ॥ 
तुम्हारे पे हुए वेद सब करेव्य काके अनुष्ठानद्वारा, सव क्रियाय इच्छानुसार 
फृठ प्रसवद्रारा शये सव पमेका आचरण करके संतानद्रारा, ओर शिक्षा वा 
शाञ्च च्य भटी प्रकार विधान द्वारा यह प्रव सफठ तो दए ॥ ७२ ॥ 
हे रुषीर ! यह सव हमारे कहे हए विष्ये .तुम्हारी वद्धि आयु बदनेवाटी 
यशको बढनेवाढी ओर धमे, अथे; काम इन तीन विषर्योके भटी भकार अनुगत- 
हे १ ॥ ७३ ॥ हमारे पिता ओर परपितामहने जो पृत्ति अवरुवन कीथी तुमने उस्‌ 
परम्‌ पवित्र ओर भरष्ट मा्मपर चरनेवा वृततिक्षा अदर्ट॑बन कियारै १ ॥ ७४ ॥ 
हे मरत ! तुम स्वादवाच्‌ भोजनके पदाथ ओरौको न देकर इकठे तो नही खाजाते! 
जो मित्रटोग व कुट्‌ंबी वहाप्र होतेह उनकोभी देतेहये ॥ ७५ ॥ देखो जो बि- 
हान्‌ धममवान्‌ राजा क्षत्रिय दंड पारण करके धमौनुसार प्रजाका पन करताहै ह 
सव पृथ्वीको यथाविधिसे मोग करताहे वह अंतकाठ्म शरीरको छोडकर खगैको 
चटा जाताहै ॥ ४६ ॥ 

इत्याषे श्रीमद्रा ° वाल्मी ° आदि ० अयो० भाषायां शततमः सगः ॥ १०० ॥ 


एकाधिकशततमः सगेः १०१. 
इस भकार रामर्चदजी गुरुवत्सछ भरतजीमे कृशठ प्रश्के मिससे उपदेश कर 
र धाता रक््मणके हिव भरतजीसे पृछनेठ्गे ॥ १ ॥ हे भर्या ! किङ्कारणं 
तुम जग वल्क धारण करके यहं अयि ! सो स्ट करक कहो हम सुनेडी 
इच्छा हहे ॥ २ ॥ तम राज्यको त्याग करे जिस कारण छाठ्के कपडे पृहर 
भौर जटाधारी होकर यहां अये सो सर इम समय तुमको प्रकाशित करना 
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चाहिये ॥ ३ ॥ काकुत्स्थ कृटमें उन्न महात्मा रामचंद्रजीने जव दस्‌ प्रकार कहा. 
तव कैकेयीपुत्र भरतजी अतिकश्मे शोकके वेगको रोकं हाथ जोडरकं बोरे 
हे आयं ! महाबाहू पिता दशरथी हमारी माता कैकेयीके कहने जये 
छोड छारेको राज्यदे पत्रशोकमे पीडित यश्हीन हो होकर हम सबको परित्याग 
कृरफे स्गको चे गेहे ॥ ५ ॥ हे शत्रओकि तपाने दे ! हमारी माता केकेयी 
नेमी उस महापापं छगकर अपने वंशके नष्ट कियाह ॥६॥ हस समय यह्‌ हमारी 
माता राज्यप्राभिकी आशासे हाथपो विधवा ओर शोकम व्याकुट होकर महाधोर 
नरके पेगी ५ ७ ॥ मे अभी आपका दही दाहं अतएव आप हमप्र परसन्न 
होवें । ओर आजही आप इन्द्रे समान राज्यपर अभिषिक्तं हषं ॥ ८ .1॥ यृ 
सब भजा ओर यह विधवा मात्य आपको प्रसन्न करनेके यि .यहां आ ह अत- 
एव्‌ आप प्रसन्न हद ॥ ९ । हे मानद्‌ ! आप्‌ बडे होनेसे राज्यके अधिकारी रै 
ओर आप्हीको राजग्दीप्र बैटना उचित है अतएव पमोनुसार राज्य यहण करके 
बन्धु बान्धव इष्ट मिर््रोकी कामना पणे करो ॥ १९ ॥ श्रद्कतुकी रात जिन 
भकार विमढ चन्द्रमाके द्वारा पतियुकतं होरी है ३ेसेरी समुद्र करके सहित यह 
पृथ्वी आपको पतित्वे वरण करके सपव होवे ॥ ५१ ॥ हम आपके भाता, 
शिष्य ओर दास हसो अब मंत्रियों के सहित शिर श्चुकाकर भार्थना करते कि आष 
प्रस हवं ॥ १२ ॥ हे पुरुषशे्ट ! यह प्रम्परासे चे हुए बाप दादा १्रदादार्ओं 
करके मान्‌ प्रये हृए मत्रीटोग वेर २ कामना कररहे ह कि भप अयोध्याकी राज 
गप्र वैदे बस्‌ इनक पार्थनापर ध्यान देना उचितदीरै ॥ १३ ॥ यह्‌ फहके 
महाबाहू केकेयीकृमार भरती नेमे आश भरकर फिर रामचन्द्रजीके चरणोपर 
अपना मस्तकं ध्र देते हृए ॥ १४ ॥ ओर शरेवार मतवाटे हाथीकी समान दीष 
श्वापन ठेते हुए देखकर रामचन्श्रजी उनको उढा छारतीसे ठगाकर कहने ल्म ॥ 
१५ ॥ हे अरिसूदन ! हमारी समान अच्छेकुठम उवन्न हआ सतवस्म्पन्न तेज- 
वान्‌ ओर वताचारी मनुष्य किसपरकारसे पताकी आशङ्ञाको उ्ंथन करके पापम 
-पडेगा ॥ १६ ॥ हे मरत ! हम तो तुम्हारा कछ जरासरा भ दोष नरौ देखते वाक 
कंपनी चंचरताके वश होकर तुमको अपनी माताकी भी निन्दा करनी नही 
चाहिये ॥ १७ ॥ हे प्ापरहित ! हे महापाज्ञ ! पिता इत्यादि गुरुजन अपने अनु- 
गत श्वी ओर पुत्रके साथ सदा इच्छानुसार ग्यदहार करसकते हँ ॥ १८ ॥ 
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हे सौम्य ! रेभासे साधु छो स्री पत्र ओर बां को जिसुभकार आज्ञाकारी कह 
कर मानते है, वस वेसेही पिता्जीके निकट हम भी है! इस बातो तुम्हे जान ठेना 
उचिते ॥ 3० ॥ हे भरियदशन ! महाराज दशस्थजौ हमे चीर वसन ओर मग 
चमं धारण कराके वनम या राज्यम जहां इच्छा हो उसी स्थानमे वास करा सकते 
हं॥२०॥ हे पन्न! हे धार्मिकश्रष्ठ ! सवे लोकोको सत्कार किये हए पिताका 
निस पकार गोर करना उचित है, माताकीभी दैसेही प्रतिष्ठा करनी चाहिये ॥ 
॥ २१॥ हे भरत ! इन धर्मशाढो पिता ओर माता करके “नको जाओ" यह 
आज्ञा पाकर हम किप प्रकार उसको उद्यन कर दस्रौ मति करर ! ॥ २२ ॥ तुमं 
अयोध्याजीमें सवं ठोकौकी सम्मतिसे राजभिंहासनपर वेटेगे ओर हमं चीर वल्क- 
ठ धारण करके वनम वास करना होगा ॥ २३ ॥ महाराज दशरथजीने सव छ 
कोके समक्ष यह विभागकी व्यवस्था करके खरममे परस्थानक्िया ह ॥ २४॥ इस 
शमय व्ही छोकोके गुरु धमासा राजाही तुम्हारे प्रमाण हे जितत भकार वह विभाग 
करके गये हे वैसेही राज्यभोग करना तुमको उचित है ॥ २५॥ हे साम्य ! हमं 
भी चोद्‌ वषं दण्डकवनमे रहकर उन महात्मा पिताजीका दिया हुम हिस्सा भोग 
करगे देखो, दश्रथजी हमरे पिता सक्षात्‌ इन्दरकी समान ओर सव खोगके पूज- 
नीय है । उन महातमाने हमसे जो कहा है व्ही हमारे चयि हितकारी है । इसके 
सिवाय सब ठोगंका अक्षय राज्यभी हमे अच्छा नहीं छ्गता ॥ २६ ॥ 

इत्यप मद्रा ° वा० आदि० अयो ° भाषायां एकाधिकशततमः सगः ॥१०१॥ 


्रयत्तरशततमः सगः १०२. 

रामचन्दरजीके वचन सुन मरतजी बोटे कि, हम ध्महीन हैँ अतएव राजध्मके 
साखनेसे हमें पयोजन श्याहै॥ १॥ हे नरथेषठ! हम सूर्थवशियोमें यह धै 
यूत दिनोंका चरा आता रै कि, राजाके बडे बेरेके होते छो पत्र कमी 
राज्यका अधिकाय नहीं होसकता ॥२॥ इसमे हे रघुवीर ! आप हमारे साथ धन 
न्यक्त अयोध्यापरीको गमन करे अपने वंशका कल्याण करनेके स्यि राजम्‌- 
दपर बेष्ि ॥ ३ ॥ देखो वही कोई राजा हमारे पिताजीको मनुप्यही कहतेथे 
परन्तु हम जानते है छि वह्‌ देवताथे क्योकि उनके धमौनुमोदित चात मनुष्यमिं 
कभी सभव नह हो सकते ॥ 9 ॥ जव फ हम केकयराज्यमे अपने मामाके यहां 
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रहे ओर आप ॒दण्डकवनमे चे आये, तव साधृसम्पत यज्ञ करनेवारे वुद्धिमाद्‌ 
राजा दशरथजी सर्गो च्छे गये ॥ ५ ॥ आप सीता, टष्ष्मण सहित जेसेही कि 
अयोध्याजीमे चरे आये वेसेही राजा दशरथजी दःख ओर शोकमे पिरकर छरगै- 
को चटे गये ॥ ६॥ हे प्रुषभिह ! आप इस्‌ समय उदकर पिदीजीको जला- 
ज्ञाछे दीजिये हम ओर शत्ध्जी ष्टी तपंण कर्‌ चुके ह ॥ ७ ॥ हे रघुनंदन ! 
पँटित रोग कहते हे कि प्यारे पूजका ही दिया हभ पण्ड ओर जल आदि पित- 
रोके ठोकमे पितरोके निमित्त सदा रहता है सो आही पितार्जीके प्यारे र वडे 
प्रह ॥ ८ ॥ विशेष करके आपके विद्ुढनेसे आप्केही ल्य शोक करते 
ओर आपकोही याद करते २ पिताजी परोकको चरे गये है ! अंत समय आपके 
देखनेकी उनको वहती इच्छा हू थी, ओर आपके भ्रति उनका चित्त इ 
भकार टगाहृभा थाफि अपने चित्तको वह किसी परफार आम मे नहीं 
हटासफे ॥ ९ ॥ 
इयां श्रमद्रा° वा° आदि० अयो ° द्वयुत्रशततमः सगेः ॥ १०२ ॥ 


्युत्तरशततमः सेः १०३. 

रामचनद्रजीने भरतजीके मृखसे पिके मरनेकी जव करुणा भरी बात सुनी तो 
उनके मृच्छ आरं ॥ १ ॥ दत्यो श्च इन्द्र॒ जिस प्रकार दानवोके शत्रओं 
प्र संयाममें वज छोडते हे इसी भकार वाणीरूपी वजकी समान भरतजीके वचन 
सुन ॥ २॥ रामचन्द्रजी दोनों बाहं शिथिल कर वनके वीच फरमे द्वारा कारे हुए 
सिे एल करक युक्त वृक्षकी समान पृथ्वीपर गिर पडे ॥। ३ ।। जगतपति रामच- 
नद्रजी जब दस्‌ प्रकार पृथ्वीमं गिर पडे तव एमा बोध हृभा कि मानो कोह मतवालां 
हाथी नदीका करारा पोडते २ थककर नद ठेनेके स्यि टेर गया ॥ ४॥ तव 
रामचन्द्रजीको मृच्छित हुआ देख सब भादं जानकीजीके सहित शोके व्याकुढ हो 
केर रोते २ उन महाधनुषधारी रामचन्द्रजीके सब शरीर प्र जट छिडकने ठगे ॥ 
॥ ५ ॥ रामचेद्रजी फिर चैतन्या पराप्त करके आंुभेकि जटको पषात ए अनेक 
कारके विलाप कटाप करते हए ॥ ६ ॥ वह धमीत्मा रामचन्द्रजी यह्‌ सुनकर 
ङि पिताजी स्वगैको चरे गये धमे सेगत वचन भरतजीमे बोटे ॥ ७ ॥ पिता- 
जी जव स्वमेको चटे गये तो अव हम अयोष्यापुरीभे जाकर स्या के, उन नपा- 
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भेष विहीन अयोध्या परीकी कोन पाटन करेगा १ ॥ ८ ॥ हमारा जाना अवं 
वृथाहै । जिन्दनि हमरेही शोके प्राणत्याग फियि हम उनका कुमी सत्कार न करस्‌- 
करे हमारे ओर उन महातमाके कामे बहुत भभेदहै ॥ ९ ॥ हे निष्पाप भरत ! 
तुम्हरे ही मनोरथ सिदध हए कि तुमने शचर्रके सहित पिताजीके छव प्रत कायं 
कयि \ १० ॥ हम अभी कया वरन वनवासमेभी छोट कर उन प्रधान परुष्हीन 
बहुनायक नरेन्द्रयनित अयोध्यापुरीमं नहीं जाना चाहते ॥ ११ ॥ हे परन्तप ' 
हमारे पिताजी परटोकको चरे गप, अतएव जव हम वनवास समाप्त करके अयो- 
ध्याजीमे जये तो हमे कोन हिताहितके उपदेश देगा ॥ १२ ॥ पटे पिताजी. 
हमको अपनी आज्ञा पाटन करने तैयार देखकर समञ्ाते वुञ्ञाते हूए जो वचन 
बोला करतेथे वह समस्त भवणसुखदाद मनोहर वचन अब किससे सुनेगे ॥१३॥ 

शोकसे तपाये हए श्रीरामचन्द्रजी भरतजीमे यह कहकर सीताके सामने हो उन 
पृणेचन्द्रवदनवारीमे वोटे ॥ १४ ॥ इ सीमे ! तुम्हारे ससुर परढाकको चे गये 

ठक्ष्मण ! तुम पिताहीन होगये-भरतजी राजाकी यहं शोककी उपजानेवाटी मर- 
णवात्ता दुःखित हीकर कहतहँं ॥ १५ ॥ काकुद्स्थनेदन श्रीरामचन्द्रजीने जब 
एसा कहा तव यशवानु सव राजकुमार रोने ठगे ॥ १६ ॥ तिसके परे उन सब 
भादयाने शोकमे व्याकृ रामचन्द्रजीको समञ्चा बुञ्चाकर कहा कि इस समय अप 
जगतपति महाराजको विराजि दीजिये ॥ १७ ॥ तव सीताजीने सुना कि, स- 
पुर मृतक होगये तो उनके दोनों न्मे आुओंकी जडी ठगग ओर वह किसी 
प्रकार उस समय प्रीतम रामचन्द्रजीको नहीं देखसकीं ॥ १८ ॥ तव रामचन्द्रजी 
उन रोती हदं जानकीजीको समज्ञा वुञ्ञाकर शोके दुःखितहो रक्ष्मणजीमे करु-- 
णाक भरे वचन बोरे ॥ १९ ॥ हे रक्ष्मण ! तुम इस समय दंगदीके बीजोको पीस- 

कर यहां टेभाओ ओर एकं टुकडा नये कषडेकाभी ठेजाओ हम्‌ महात्मा पिताजी 
की जलक्रिया करके निमित्त चछेगे ॥ २० ॥ सीता आगे २ चट तुम इनके 

पीठे २ चो ओर हम सवके पीठे २ चलेगे क्योंकि दस दारण मृतकं जठ क्रि- 

यावाठे समयमे चरनेकी यही परारी है ॥ २१ ॥ उस समय इ्वाकुगणोे भा-. 
चीन प्रधान ज्ञानवान महामति कोम ओर चतुर रामम दढभक्ति करनेवाठे ॥ 

॥२२॥ सुमत्रजीने भरत ठष्ष्मण व शत्र तीनां राजपू्जोको बहत सम्चाय बुञ्चाय 
रामचन्द्रनीका हाथ प्रकंड कल्याणरूप जल्युक्त मन्दाकिनी नदीके धारपर धीरे २ 
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उतारा ॥ २३ ॥ जो पाट मन्दाकिनी नदीके वीरप्र उतरनेका था वह अति 
न्द्र था विशेषतः उसके चारो ओर एठे हृए वने इस कारण मन्दाकिनी नदी मनो- 
हर मत्तं धारण कयि दुधी सीताजीके साथ परमं यशवान्‌ सब राजकमारही 
शोकके मारे किकिटहो अति कष्टम गिरते १ते वहां पहुचे ॥ २४ ॥ तिसके 
पछि वह्‌ कौचिड व अदन्‌ रहिते चौड ठंवे समतर वाटप्र उतर करके ““एतद्‌ 
गतु ` कहकर पिता दश्रथजी के ख्यि जठ देनेमे प्रवृत हृए ॥ २५॥ 

हापा रामचद्रजी उस समयं जरम भरी अजटी छेकर ॒दक्षिणकेो मुख. 

करके खडेहो रोते २ कटने खगे ॥ २६ ॥ हे राजशारदृरु ! आप पितृलोकको 
चरे गये अतएव इस समय आपके स्यि मेरे हाथका दिया हज निरम॑र जल 
अक्षय होकर पितृठोकमे तुम्हे पाप होवे ॥ २७ ॥ अनन्तर तेजवान रामचन्दरजीने 
भराताओके सहिते मन्दाकिनीके किनारेमे थोडीही दूरपर जाकर पिता दश्रथ- 
जीके यि पिंडदान करिया ॥ २८ ॥ रामचदरजी कृशोके सहित बेर मिखाकर 
पिके खो सरित इंगदीके पिंड अपैण करके अत्यन्त दुःखितहो रोदन कसे २ 

बारे ॥ २९. ॥ हे महाराज ! जो आज करं हम खातिर ही इस समय आप्‌ 
भोजन कीन्यि आदमी जो कुछ कि आप साताहे उ्तके पित्ृदेवताभी वदी 
आहार केह रसा शाम टिखाहे ॥ ३० ॥ फिर नरभेष्ठ रामचन्दरजी जिस 
मागमे नदीके किनारे पर उतरकर आयेथे उसी मासे मन्दाकिनीके बाहर जाय 
रमणीय कंगुरा सहित चित्रकूट पवेतप्र आरोहण करते इए ॥ ३१ ॥ तिसके पीठे 
शरीरामचद्रजी अपनी पर्णक द्रवारपर अयि ओर एकं हाथसे रक्षमण व एक 
हाथमे भरतका हाथ पकड ठया ॥ ३२ ॥ गजेते हृए शेरकी समान पवेत पर 

सीताजीके साथ रोते हुए सव भाद्यके रोनेके शब्दे दशोदिशा भर गई॥ ३ ३॥ दस्‌ 
प्रकार महाबलवान्‌ भादं रोग जव पिता दशरथजीको जल्द दिलाकर रोते रहेःतब 
भरतजीकी सनाके छोगोनि वहं रोनेका कोर शब्द्‌ सुना तव वह सरव इरणये ओर 
आपसे कहने रगे ॥ ३४ ॥ कि निश्वयही भरत श्रीरामचद्रजीसे भिर 
गेहे ओर अब सव स्वैवासी पिताजीके मरनेसे शोककरे रोरहैहे बस्‌ यह उन- 
केही रोनेका रेसा कठोर शब्द हो रहाै॥ ३५॥ तिसके पीछे सेनाके टोग अपनी २ 
सवारि्योको छोड छोडकर जहांमे शब्द्‌ होताथा उसी ओरको ताककर एकं. 
मने शीघरतासे उस्न तरफ़ को सवके सब पेदरुही धाय परन्तु सुकेमार जिनसे पैदक 





(४५६ ) वाह्मीकीयरामायम-माषा । ३०६ 


टा नक्ष जाताया वह छोग कोई हाथी कोई घोडे कोई शोभायमान रथप्रही चद 
९ दौड ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ रामचंद्रनी यपि थेह दिन हूयेथ किं अयोध्या 
दे आयेथे परन्त॒ सबही ठोग यह विचार कि माना रामचद्रजी बहुतही दिनांमे 
प्रदेशमे वास करते उनको देखनेके ष्यि एकाएकी ्ञटपट आश्रम पहुचे 
॥ ३८ ॥ चारे माष्योका समागम देखनेके स्यि घोडे आदिकेके सुर व रथादिकं 
पिरयोकी पटियेसे पएथ्वी खोदते हुए अनेक प्रकारकी सवारिर्याप्र चह २ सव 
रोग गये॥ ३९॥ पथ्वीपर मीति उन रथे पहियरे चनेका व ओर सव स्वा- 
यो का ेसा शब्द हूभा मानौ बादरोके आनानेश आकाशम कंडी कडक हौर- 
रहै ॥ ४० ॥ प्रिारवाटे बडे २ हाथी जितने कि उस पनम थे उस शब्दको 
सुन ओर घबडाकर अपने २ वच व हथनियोके साथ मदक भषसे आकाशको 
सुगन्धित कसे हए भागकर दूसरे वनम चठे गये ॥ ४१ ॥ सुअर, हारण) पिह) भसा 
नीरुगाय, व्याध, गोकर्ण, (मृगविशेष्‌ ) चमर गाय ओर चीते आदि सुब 
मृग बहुही डरगये ॥ ४२ ॥ चक चकवा, हैत, जटयुरगावियां कोकिठा 
व्‌ क्रोचादि पक्षी चेतनारहिति हो गसि प्ते दशौ दिशाओको भाग 
खड हुए ॥ ४३ ॥ उस काठ उस्‌ शब्द करक इरे हुए पक्षियोपे आकाश मंडल 
ओर मनुष्यों करके प्रथ्वीकौ अतिशय शोमा उन्न हदं ॥ ४४ ॥ अनन्तर सव 
गोने वहां शीघ्र जाकर देखा कि यशवान्‌ ओर निष्पाप पुरर्षपिहं रामचद्रजी 
एक चोप पर वेदेह ॥ ४५॥ यह्‌ देखकर वहु सब रोग कैकेयी आर अहितकी 
करनेवाटी मंथराकी निन्दा करते २ रामच॑दरजीके सामने जाकर रोने रगे ॥४६॥ 
धर्मज्ञ श्रीरामचैदरजी उन सवके बहुतही दुःखित ओर रोते हृए देखकर किरीको 
माताकी समान किसीको पिताक समान बोरे ॥ ४७ ॥ मिटनेके योग्य मनुष्ये 
जअ रामचद्रजी मे तब ओर छोगेनि म। रामचंद्रगीको प्रणाम करिया उस्‌ काठ 
नृपकृमार श्रीराम अपनी बराबरी उमरवाटे ओर अषने ध॒ बाधवोँसे यथा 
योगय व्यवहार कसेहुए ॥ ४८ ॥ किसके पीछे आये हये सब ोगोने जब रोना 
आरभ किया, तव मृदंगके शृष्द्की समान गहाषोर शब्द्‌ उढकर आकाश्‌, प्रणी, 
प्ेताकी गृहामि टकसकर सुनाई आने टगा ॥ ४९ ॥ 


दयापे भरीमद्रा ° का०आदि० अयो ° भाषायां च्यु्तरशततमः सगः ॥१०३॥ 


३०७ अयोध्याकाण्ड-सर्गः १०४. (६4५७) 
चतुरुत्तर शततमः सगः १०४. 


इस्ओर वसिष्ठजी रामचदरजीके दशंनकी अमिलाषा करके दशरथजीकी रानि- 
योको आगेकर जहां ीरामर्चदर थे वहापर चटे ॥ १ ॥ मन्दाकिनी नदीकी ओर्‌ 
को मेद २ गमन करते २ कोशत्यादिक रब रानिर्याने राम टक्ष्मणके स्नान करने 
का नदीका घाट देखा ॥ २॥ उसको देखकर देधी कोसल्याजी सख सुखाय सोकर 
वहती व्याकुरहो सुमित्रा व ओर दूसरी रानियोसे कहन गीं ॥ ३ ॥ जोकि 
राज्यसे वनको भेज गये भर जिनके सव कम आमानुषीयह उन हमारे वरे पराणो 
से प्यारे अनाथं राम ठक्ष्मण ओर सीताके नहानेका यह्‌ षाटहै, वह यहां अति क- 
धसे स्ञानादि करते होगे ॥ ¢ ॥ हे सुमिवाजी ! तुम्हरे पतर क्ष्म आटस्यको 
छोडकर हमर पुत्रके छि अपने हाथमे मरकर दस जगहे जट टे जति ॥ 
१ ५॥ किन्तु दस प्रकार जलादि मर छनेके कार्यं नीच हँ पर शसम तुम्हरे एत्र 
करौ कुछ निन्दा नहीं होगी कारण कि यदि वड भाई रामचंद्रनीके चयि यह काम 
त होता तो निश्वय निन्दाकी वातथी ॥ ६ ॥ जोह अव रामके अयोध्यारजीम 
छोटाठानेपर सदा सुख प्रने छायक दुःखके अयोग्य रष््मणजीको यह्‌ सब नीच 
मनुष्योके करने छायक कषटकारी कार्यं नहीं कन पडेगे ॥७॥ दस्‌ प्रकार कहते २ 
बडे नेत्रवाटी देष कोशल्याजीने देखा कि) रामचदर्ीने पिताके घ्य जे दगुदी- 
के वीजोको पीसकषर जो पड दिया वह्‌ वहां भूमिषर उन कृशोपर रक्छाथा जिन 
की फनी दक्षिण ओर्‌ जड उत्तरको थी ॥ ८ ॥ दरस प्रकार जब कोशल्याजीने 
देखा कि रामने शोकम भस्त दह्येकर पिताक स्मि भमिमें यहं पड रक्खाहै तव वह्‌ 
सव ओर रानियोको पुकार कर बोढी । ५ ॥ हे सव धियां ! जो इ्वाकुभोके 
नाथ उन राजा दशरथजीके टियि भरीरामचद्रजीने, यथा विधाने यह्‌ पिह दियेह्‌॥ 
॥ ४० ॥ देखो, साक्षात्‌ देवताओंकी समान अनेक प्रकारके भोजन करनेवाटे 
महात्मा दशरथजीके ल्यि दंगुदीके पिंड किसी प्रकारके रचत नदी ज्ञात होते ॥ 
॥ ११ ॥ क्योंकि चारों समुद्र तक सव वसुधाको इन्द्रके समान भोगकर अव वह 
राजा किम प्रकार दंगुदीके पिंड भोजन्‌ करेगे ॥ १२ ॥ हाय ! इस छोकम इससे 
अभिक हमार ष्मि ओर दुःख क्या होगा कि वुदधिपान रामचदजीने पिताजीके 
षि दंगुदीके फलके पीठका पिंड दिया ॥ १३ ॥ रामचंदनकि दिये हुए यह ईगु- 
दीके पिंड देखकर क्यों नहीं हमारा हृदय दुःखसे हजार टुकंडे होजाता ॥ १४ ॥ 








(४५८) त्मीकीयरामायण-भाषा । ३०८ 


लोकम जो जिस भकारका भोजन करता है उसके पितृटोगमी निश्वय वही आहार 
करतेहे यह जो संसारम कायत चरी आीहै सो आज सत्य न्नातहोरीहै ॥१५॥ 

कोसल्याजो जव दस प्रकार व्याकुट हग तव॒ राजा दशरथजीकी ओर दृसरी 
रानियं उनको समक्षाने वुञ्ञाने छगीं ओर रामच॑द्र्ीके आभममे पहंचकर उन सबने 
देखा फि रामचंदरजी स्वगैसे गिरे हृए देवताकी समान वहा वेढे हँ ॥ १६ ॥ वह्‌ 
सव प्रकारके सुख मोगके पदार्थं छोड वेदेह देसा राम्ंदजीको सव माताये 
देख मरे शोकके पीडित ओर बहुतरी व्याक हो रोने छी ॥ १७ ॥ सत्यप्रति 
ज्ञाकरनेवाठे परुषं सिह रामचंग्रनीने उनको देखतेही उढकर सुव माताकि चरण 
कमठ ग्रहण करि ॥ १८ ॥ बडे २ नेत्रवाटी सव रानिययँ कोम प्रम सुन्दर 
सुख देनेवाठे हाथमे रामचदजीके पीटकी धृट भटी प्रकारसे ज्ञाडने व॒ पने 
गीं ॥ ३९ ॥ तव टक्ष्मणजीभी सव माताओकी यह्‌ व्यवस्था देख अति दुःखित 
हुये ओर रामचेद्रनीके पीठे धीरे २ उनमें मन टगाकर उन सव माताओंको प्रणाम 
कृरते हुए ॥ २० ॥ सव रानियोने जेसा रामचंद्रनीके साथ व्यवहार किया वेषा 
ही प्यवहार शुम लक्षणवाठे दशरथजकि पुत्र रक्ष्मणजीके साथ किया क्योंकि यह 
भी तो महाराज दशरथजीहीके पुत्रथे फिर स्नेह कम कयां हो १ ॥ २१ ॥ सता- 
जमिी मनम वहती दुःखितहो रोने ठगी आर सव साक रोमं पड आगि खडी 
होगई ॥ २२ ॥ दुःखिनी कोशल्याजी जिस प्रकार माता बेटीको छिपरटे एमे 
ही वनवासमे जिनका शरीर दुरवर होगयाहै जो अति दीन, एसी जनकदुटारी 
सीताजीको छातीभे र्गाकर कहने रगीं ॥ २३ ॥ जो कि राजा जनकजीकी 
लाइ ठडती प्यारी बेरी महाराजाधिराज चक्रवती दशरथजीकी पृत्र वधूव रामच 
जीकी ज्जीहो फिर तुमने किस प्रकार इस जनरहित वनम दुःख पये ॥ २४॥ 

अहो जानकी ! भूषके तापे मुञ्जाये हृए कमरकी समान व मलठेमीजे हुये खर कम- 
की नाई धूरि रगे हये सुव्णकी नाई ओर वादरोे दके हुये चद्रमाकी नार ॥२५॥ 

तुम्हारा मुख मीन देखकर आग जिस प्रकार काठको जख देवी वेसेही यह शोककी 
आग हमारे मनको जराय शरतीरै॥ २६॥ माता कोशल्याजी दुःखम पीडितहो इस 
भकार कह्रहीथीं कि भरतजीके बडे प्राता रामचेद्रजीने विष्टजीके निकट आकर 
उनके चरणारविन्द छुए ॥ २७ ॥ इन्द्र॒ जिस प्रकार सुरगुरु वहस्तिजीके 
चरण दतेह रामचन्दरजीभी वेमे अभ्रिकी समानं तेजवान पुरोहित वशिष्ठदेवजकि 


३०९ अयोध्याकाण्ड-सर्मः १०९. (४५९ ) 


भ 


चरर्णोकी वंदना करके उनके साथी आसनपर बैठे ॥ २८ ॥ तब वमात्मा 
भृरतजी अपने मंत्ियकि साथ पधान २ परासियोके साथ वीरगण व॒ ओर 
दूसरे धमवान छोगेकि साथ पिकी ओर रामचंद्रजीके समीपहो वेढे 

दस प्रकारे महावीर भरतजी देवराज इन्दर जिमु प्रकार जन्ञाजीके निकट बैठते 
वैसेही क्ष्मीसे प्रकाशमान रामचंद्रजीके समीप वेठक्र पदति मनते मृनिका भेष 
किये हये रामचन्द्रजीकी ओर हाथ जोड देखते रहे ॥ ३० ॥ उन्‌ भरतजीके 
स॒ प्रकार वैदे हये देखकर वह अव रामचन्द्रनीसे प्रणाम ओर आदर मान करके 
कोनी युक्ति सहित बात करगे, सो भ्रवेण करनेके छिये जितने वशिष्ठादि शष्ट 
जनथे सबको यी सुननेका कोतूहट था ॥ ३१ ॥ उस्‌ कारमं सत्य वचन बोट- 
नेवाठे भरीसमचन्द्रनी महानुभाव टक्ष्मणजी ओर धार्मिक भरतजी यह सब सुहृद 
गणोके साथ शोभित होकर सभासदोके साथ बैठे हये तीन यज्ञकौ अि्योकी 
समान शोभा धारण करते हुये ॥ ३२ ॥ 

इत्याषै श्रीमद्रा ° दा ° आदि अयो भाषायां चतुरुत्रशततमः समैः ॥ ३०४ ॥ 


पेचेोत्तरशततमः सगः १०९५. 

अनन्तर वह्‌ पुरुषमिह वभु वांधवासे शोक करते २ व रामग्रनीके 
ठोटानेका उपाय सोचते हये वह्‌ रात्रि बितादेते ये ॥ १ ॥ जद प्रभात होगया 
तब धु भाता व वंध बांधवोके साथ मन्दाकिनी नदी प्र जप होम समापन करके 
रामचन्दरजीके समीप उपस्थित हये ॥ २ ॥ ओर सवही चष चापहो रामचन्द्र 
जीके निकट वेठेरहे किसीने कोद बात नहीं की तिसके पीछे भरतजी सुहदेकि 
बीचमे येठे हये रामचदरजीमे कहने गे ॥ ३ ॥ राजा दशरथजीने पहठे हमारी 
माता केकेयीको राज्य देकर संतोष कराया फिर माताने यह राज्य हमे दे गलाः 
सो अव हम यह राञ्य आपको देतह अतएव इसको आप निष्कंटकं होकर भोगो ॥ 
॥ ४ ॥ आपकर सिवाय इस बडी राज्यकी रक्षा करनेको कोद भी समथ नह 
है वषौके समय जट्के वेगसे जव पुक्‌ टट जाताहे तब जलका वे किसीका रोका 
नहीं सकसकतारे ॥५॥ हे महीपाल ! मधा जिस ! प्रकार षोडेकी व ओंर पक्षी 
गरुडी चाटको नहीं पाय सक्ते वेदी आपके राज्यके पाटन करनेकी साम- 
ध्यंको हम नहीं पव सक्ते ॥ ६ ॥ जो मनुष्य सदाह ओरोकी सेवा कख जीता 
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३ उसका जीना नेसा दुः्खके साधर ओर बहुत सारे नोक? चाकर जिसको 
आश्रय के जीविका निव।ह करते उसका जीवन वेसाही सुखके साथ वीतताहै 
अतएव यह राज्यका पाठन करना आप्हीको शोमा देता ॥ ७ ॥ जेमे किसने 
कोई पेड टगाया जब वहा तव उसृकी बडी २ डाटियां हद तव आदमी उस प्र 
नहीं चह सकता । रेही मेँ राज्य नीं करसकता ॥ < ॥ ओर जव उस्र पेड 
प्र फल भ। आये ओर एरु न रगे तो जिसके छ्यि ठमगाया गयाथा उसकी प्रीति- 
को वह अनुभव न्ट कर सकता ॥ ९॥ वम्‌ दस कुनेको आप अपने रज्य 
पाथनेके स्यि समञ्च जाश श्योकिं आपह स्वपे शष्ट ओर राज्ये पाठनेकी 
सामथ्यं रखते । हम आपके भेत्यहँ जब हमारा आप्‌ पाटन पोषण नहीं करते तव 
ङ्किप कामकी आप बुद्धि हृं ॥ १० ॥ अतएव हे महाराज ! अनेक जातियाके 
वड प्रजाके रोग शत्रभके नाश करनेवाटे आपको प्रतापवान सूयकीं समान तपते 
इए राज्यग्दी पर वेदे हृए देखं ॥ ११ ॥ है करकुतस्थ ! मतवाठे हाथी गव्षहित 
गर्जते हए आपके साथ २ चं ओर वनवासे सव द्वियै एक चित्तहो मंगख्की 
ध्वनि कर ॥ ३२ ॥ जब भरतजीने रामचेद्रनीको प्रसन्न करनेके लिय एसा कहा 
तव पुरवा बडे २ प्रतिष्टित व छोटे द्रजेके छोग सबहीने यह्‌ कहा कि बाह २ 
भ्रतजी वहत ठीक कहते है ॥ १३ ॥ तव तेजवान धीरजके धारण करनेवाटे 
श्रीरामर्चदरजी भरतजीको दुःखित चित्तम विठाप करते देखकर वहूत भांतिपे सम- 
ञाते वुञ्चते हए बोरे ॥ १४ ॥ कि हे मरत ! यह्‌ जीव स्वमावसेही पराधीन, 
अपनी इच्छानुपार कायं करनेकी इसको कोट शक्ति नर्हि सवका मास करवा 
कार इसको ठोक परोकं दोनोमं अपने वश कर चराताहै ॥ १५ ॥ अतएव 
कैकेयी वा राजा के्मी हमारे वनवासके कारण नहह यह सव बात काटकेदी 
वश हनम हहे, जहां सैयोगहै वही वियोग, जहां जीवने वहाही मरण) जहां 
मेय्रहे वहां ही क्षय, ओर जहा .उन्नति ( वढोतरी ) है वहीं पतना षरीहे ॥ १६ ॥ 
जब फं फठ पक जातार तब जेसाकि गिरनेके सिवाय उनकी ओर्‌ गति नहीं 
ङती, वैसेही जन्म छेनेसे निश्वयही मरण होताहै किसी प्रकार यह्‌ टर नहीं सकता 
प्के फ़ठ गिरनेके सिवाय, जन्म ठेनेवाटेको मरके सिवाय ओर भय नहीं ॥ १७॥ 
चडे २ मजवृत खंब जिस घरमे टगेहां वह भी पुराना होने पर गिरही जाताहै 


पेटी मनुम्यमाजही बुढापा आजानेषे मरही जाते ॥ १८ ॥ जो रात 
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बीजातीहे वह फिर किमी प्रकर छोरकर नहीं आती देखो यमनाजोका 
प्णजर समुद्रम भि जाता परन्तु क्षिर लोरकर्‌ नहीं जाता ॥ 9९ ॥ ग्र 
मीके मोसममे सूयं नारायणकी किरण जिम प्रकार जरको सखा गल्तीहे, वेह 
दिनि व्‌ रात नियम सहित बोतते हए चले जाकर हरेक प्राणीकी उमरकरो षरतिहे 
॥२० दस्‌ विषयमे किसी भकारका विव नहीं होता आदमी बगही रहेया चलता 
फिरता रहै, उसकी उमर षदतीही जातीहै अतएव तुम अपनेही लि शोककये 
प्राये कारण शोक यों करतेहये ! ॥ २३ ॥ मोत साथमे चरती, साथमं वैट- 
तीह ओर्‌ साथही वहत ट्री चरकर छोर आतीहे, वस मतके हाथमे श्ुरकार 
प्ानेको किसरीको सामथ्यं नरीह ॥ २२ ॥ जव स्व अंगोकी खार सुकड गदं बा 
सफेद होये वुढापा आजानेप देह अत्यन्त जजर होगद तब फिर परुष क्या कर 
स॒कताहे ॥ २३ ॥ सूयंके उदय हने मनुष्योके आनंदकी सीमा नहीं रहती 
जब फि सूयं रहं तवमी आनन्दित होतेह परन्तु सूयं भगवानूके भरतिदिन 
उदय अस्त होनेमे अपनी उमर जो परती चटी जाती इस बातको जीव नरह 
जानता ॥ २४ ॥ जे २ वसन्तादि नये २ कतु मनुष्य देखते तो उनको देख 
कर प्रसन्न होतेह परन्तु इन कतुभफै अदर बदलमे उम्र षटती जाती इसको 
वह कभी नहीं जानते ॥ २५ ॥ जम समुद्रम दोकाढ एकही संग डर दियेजायं 
तव कुछ देरतकतो वह दानोही साथ वहगे फिर कालान्तरे कोई कही, कोह 
कहीं चटा जायगा, फिर दोनोंका मिना कठिनह ॥ २६ ॥ वेमेही, घरी, पज, 
जातिमादैवंधुपथुक्षीःधन्‌ कछ काटे स्यि परस्पर मिरु जतिहं ओर फिर अल 
म्‌ २ होजातेहं इस प्रकार इन दृश्यमान पदार्थं समृहौका अलग होना विश्वयरीरै 
॥ २७ ॥ फठतः जब मृत्यु संस्तारका खभावहीरे कोई प्ा्णीभी दको उटंयनं 
नहीं कर सकता फिर परलोके गये हुए पिताजीके स्यि शोक प्रकाश कर्‌ उनफे 
ेतत्वके निवारण करनेकी किसको सामथ्यै ॥ २८ ॥ जैसे कु पथिको ज्ंड 
मागम चला जातास ओर कोई राह बेग हभ मनुष्य उनसे कहे कि) तुम्हारे पीठे २ 
हमभी अतह २९॥ एसेही बा दादे परदादाके षि हुये मागं प्र एकदिन सबको अव 
श्यही गमन्‌ करना पडेगा दरस भांति जव कि मरनाही पडेगा तव फिर मरुएके खयि 
शोच करना कमी उचित नहीं है॥ ३०॥ जसे नदी आदिका जठ प्वाहुकी ओर बह 
वाहीचला आवा है फिर रोरकर नहीं भाता रेसेही आयुभी केव जाह आती नही, 
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सो यह सब देख माड कर आत्माको पुल साधनके खि धमकर ठगाना उि- 
तै क्यो ङि सुखभोग करनेहीके कारण मनप्योका जन्म दुभा ॥ ३१॥ हे भातः! 
हमर पिताजीभी प्रमधामिंकं ओर साधो गोके पूजनीयथे वह यथाविषि दक्षिणा 
ङे साथ अनेक पवि यन्न करके स्वगो सिषारेरै षहांभी उनका सकार होगा कि 


उनके स्थि शोक करना ठीक नही ॥ ३२ ॥ पिताजी परे मतष्योर चाका 
छोडकर नह्रोकमे विहार करनेवाी देवताओंकी देहको राप हए ह्‌ ॥ २२ ॥ 


-अतएव उन पिताजीके सख्यि शोक करना हम्‌ तुम सरीखे बुद्धिवान्‌ शाके जानने 
बाठे ज्ञानयान्‌ पुरुषोको उचित नरी ॥ ३४ ॥ तुम धीयेवान्‌ दधिानृहो तुमको 
इस्‌ भकारका शोकं करना विाप करना रोना धोना अधश्च याग करेन चाह 
॥ ३५ ॥ अव तुम्‌ सदान हो शोक मत करो ओर अयोध्यापुरीमं जाकर का 
करो ! हे पाग्मभेष्ठ ! सपय वचन कटनेवाठे पिताजी तमको अयोध्या 
पम हने की आज्ञा दे गे है ॥ ३६ ॥ दह पण्य कर्मके कलेबाठे परम पृन्‌- 
नीय पिताजी हमको जसी आहा देगयहं हमभी बम क हुए उनका पाठन कर 
गे ॥३७ ॥ हे शर्क द्मन करनेवाठे! उनकी आज्ञाक उहंवन करना हमार 
लि किसी भकारे ठीक न होगा तुमकोभी सदा उनका मान्य करना चाहिये ॥ 
क्योकि हमारे दुर दोनोके पिता व बनधु वही हरे ॥ ३८ ॥ हं भरतजा ! हम 
वनवास करके पारो करे सम्मत उन पिताजीके वचनोका कम्रा पाठन 
करेम॥ ३९ नरभ मिनको परठोकके जीतेनेकी अमिराषा है उ परमान्‌ ओर 
सर पूरके अपनेसे शुरं पिता आदिक कटनेके अनुसार काये करना 
अहये ॥४०॥ हे नर्म ! हमारे पिताजीके पतर चरित्र विचार करके अपन 
समाये गुेसि प्रोकं भपना. दित करकौ बिन्तामे ठमो॥४ १॥ महातमा शआ- 
रामचनद्नी पिताजी आज्ञा भरतिपाठन करनेकेठिये अपने रघ भाता भरतजीे 
इसभकारसे अर्थबुकतं पन कहकर गृहूतैभरतक प्वषाय रहे \॥ ४२ ॥ 


इत्यं भ्रा ° वामी आदि ० अयो ° भाषायां पंोतरततमः सेः ॥१०५॥ 
पषटत्तरशततमः संभेः १०६. 


भजाव्तल श्रीरामचन मन्दाकिनी नके तीर पर अब दस भकारे सारथ- 
कं वन कहकेर मोन होरे ॥ १ ॥ ठव धर्ता भरतजी संव एकव हृए ठोर्गो- 
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ङी समाजको विस्मय उपजाते हृए धाक वचन कहने टगेहि शत्रभाके नाश कर- 
नेवटे ! जेस कि आप है रेस पृथ्वी पर दूसरा ओर कोन है !॥ २॥ आप दुः्खके 
के पडनेमे कुट दुःखित नीं होते सुख होनेमे कुछ हपिति नहीं होते, सब वृद्ध रोग 
आपको बहत मानतेहे तथापि धमके विषयमे कोई सन्देह होनेपर आप उन ठोगो- 
मे पृछा करते हँ ॥ २ ॥ मृतके जपे श्री पुत्र ओर्‌ देह इत्यादिका सम्बन्ध नहीं 
रहता इसी प्रकार जीषित मनुप्यसेमी कुछ नहीं है, अतणएव मृतक ओर जीवित इन 
दोनेमं मेद नहीं विसपर अवियमान प्दा्थौसे जिसको परितापादि उन्न नही 
होते ओर विमान वस्तुमे भी जिसका यदी ज्ञान रै फिर वह किस कारणसे परिता- 
पृ केरेगा ॥ ४॥ हे नरनाथ ! जो मनुष्यं आपकी समान इस छोक व परलोके 
वृत्तान्त जाने हए हैँ वह्‌ देसी विषम अवस्थामं पडकर्‌ भी शोक नहीं कसे॥ ५॥ 
हे रघुनाथ ! आप देवतार्ओंकी स्मान पराक्रमी) महाता, सत्यसंकल्प) सव कछ 
जाननेवाठे सवेद्शी ओर बुद्धिमान्‌ ह ॥ ६ ॥ ओर प्राणियोकी उलति भ्ररयको 
पिशेषपसे आप जानते हँ जबकि जप इस्‌ समस्त गु्णोते युक्त हँ तव आपको 
बहुत असह्य दुःखमी नरौ ,षवडा सकता परन्तु हमारी समान मनुष्य जो इन 
दुःखेकि पडनेसे अधमरे होजांयगे इसमे विचित्रता ही क्या हे !॥ ७ ॥जोहो 
जबकि हम परदेशमं अपने मामके यहां थ्‌ क ओखे स्वभाववाटी हमारी, माता 
` जोपापकिहमरेष्यि किया है, वह किती भ्रकारसे हमारी इच्छाके 
-अनुकूढ न था न उसमे हमारी किसी भकारे सखाहथी अतएव हमारे उप्र भ्रसम 
हजिये॥ ८॥ हम धर्मे बन्धनम बन्ध रहे दसाकारण दस समय दस्‌ पाप करनेवाटी 
दण्ड देनेके योग्य माताको हमने कठोर दण्ड देकर नहीं मारडाा स्योंकि ध्मशा- 
म ड़ अवध्य ठिखी है ॥ ९ ॥ अष्टेशमे उत्पन्न हुये सदा शुभ कमं करोेवाढे 
राजा दश्रथनीमे उसन्न होकर ओर धर्मे अधमेको जानकर भी हम्‌ कसि प्रकार 
से रेरा निन्दिवं कायं करनेम प्रवृत्त हँ ॥ १०॥ सव यत्नङी करियाओके करने- 
वेठे युर वृद्धावस्थाको भाप महीपारु पिताजी भी परोकको चे मये ई। इसका- 
रण सेभाके बाच उनकी भी निन्दा हम नहीं कर्केते ॥ ११ ॥ किन्तु हे धमैके 
जाननेवाठे } कौन ध्मतमा परुष साधारण श्धीका भिय करतेकी कामनासे 
रेता धमस विरुद्ध प्रम निन्दनीय काय करे पवृत्त होमा १॥ १२ ॥ 

नाशकाटे पिप्रीतबुद्धिः' अथोत्र्‌ मरनेके समय वकी बुदि नाशको प्राप हो 


न 


{ ४३8 ) वारमीकीयरामायण-भाषा । ३१४ 
जती है यह जो कहावत छोकमे परसिद्ध है । सो राजा द॑शरथजीने उद्धिविपरीत 
कायं करके उप्न॒कहाषतको परयक्ष कर दिखाया ॥ १३॥ जे हृभासो हमा 
पितार्जाने केकेयीके कोप करनेके भयसे, चित्तके विक्षपसे; अविचारमे, या उसमे 
कुछ अपनाही प्रयोजन समञ्च यह निन्दनीय कायं कर दाला ॥ १४ ॥ पिका 
पृतन निवारण करे इरी कारण प्रको अपय कहते है ओर जो कि पत्र पताके 
सव दोषोंको निवारम करे बह अपत्यनाम धारण करनेके छायक नहीं होता 
॥ १५ ॥ इस्‌ समय वास्तवमे आष अपयका कायं कीजिये क्यांकि पिताजीने जो 
कार्यं किया ह उसको प्रकाशित न कीजिये महाराज . दशरथजीने धम॑को उद्ंघन 
न्‌ करफे जो कर्मं करिया है पण्डित लोग उसकी निन्दा कसे है सो भप राजगीर 
बैठ उस्‌ निन्दाको पाटे॥ १६॥ अतएव हमने जो कुछ कहा उसके अनुसार आप 
हमाराकेकेयीका,पिताजीका सुहृद ओर वन्धु बान्धव नगरवासी व देशवासी मनुष्यो 
करा बरन सवकाही उद्धार कीज्यि॥ १७॥ कहं क्षत्रिय धर्म ! ओर कहां जनगुन्यव- 
न ! हा प्रजापाठन ! ओर कहां जा धारण ! अतएव पिताजीके आदेश किये हुए 
रसे विरुद कार्यमे आपको प्रवृत्त होना उचित नहीं है ॥॥१८॥ हे महाप्रज्ञ ! जि 
ससे कि प्रनापाटन करनेमे समर्थं हआ जाय वह अमिपेच नदीं क्षत्रियका गुख्यषमं 
है ॥ ३९ ॥ इस प्रकारे प्रयश्च सुखका देनेवाला प्रा पाटनेका वत छोड कै 
कन क्षत्रिय रक्षण रहित)अति उचित भाववाठे संशययुक्त वहत काटमे सिद हने 
वाठे वानप्रस्थ धर्म्मे पहनेके ल्यि तैयार होगा ॥२०॥ यदि शरीरको क देनेवाे 
धमेकोही करनेकी आपकी बड़ी इच्छाहै तो षर्मानुसार बाह्मणादि चारों वणि. 
याठन कृरनेका ष्ट आप्‌ भोगिये ॥२१॥ हे पमनज्ञ ! धमासा छोग चारों आश्रमके 
मध्यमे गृहस्थ आश्रमकोही अच्छा कहते फिर आप किस कारणसे गृहस्थ आभ्रम्‌- 
के त्याग करनेको तैयार हृएरै १ ॥ २२॥ क्या वियाम, या जन्ममे, क्या स्थाने, 
वही भांति हम आपसे छे फिर आपके रहते हृए हम किस प्रकारमे प्थ्वीका 
पठन कर सुकतेहे ॥ २३ ॥ हम बुद्धिहीन) गुणहीन, स्थानहीन अनुज ओर बा- 
रुक आपके विना इकटठे किसी स्थानमे रहनेकामी हमको साहस नरहरि, फिर 
रोज्य पाटन करकी बात तौ एक ओर रही ॥ २४ ॥ अतएव हे धमन्न ! आपी 
अमानुसार वधु वान्धवाफे सहित स्वस्थविरसे इस श्ुरहित उत्तम निष्कैटक पिता- 
जंकि राज्यको पठन कीजिये ॥२५॥ हे म॑त्रके जाननेवाठे ! सव प्रजा आदिक 


-सगंः १०६. ( ४६५ ) 
सहित ओर वसिष्ठजीके साथ मरके जाननेवटे कलिक्‌ छोग एकतर होकर व स्व 
मत्री आदिकं यहीं जपका अभिषेक करदं ॥२६ ॥ देवराज इन्द्रनीने जिस प्रकार 
बर विक्रमसे अपने श्रजंको जीत मरुतगणौके साथ स्मे पवेश कियाथा पेमेही 
आपभी अमिपिकतहो बढ पूवकं अरातिवशध्वंस करके भजा पारुनेके चयि हमरे स- 
हित अयोध्यामें गमन्‌ करं ॥ २७ ॥ आर वहां रहकर देवकण, कपिकरणम आर 
पितृकण इन तीनो क्णौको उतार शब्रुमको जहति हृए ओर सवं कामना्भको 
पूणं कपे हुये वधु वाधरवोकौ तृनि करके हमको सेवकं वनाय आज्ञा किया कीजिये 

हे आयं ! आपके अभिषेके वन्धु बान्धवं ओर सुहृद्‌ लोम सन्तु 
हवे; ओर्‌ शुग भयभीत होकर दशो दिशा्भको भाग जाय ॥ २९ ॥ हे 
परुषशरष्ठ ! आपकर वनवास दिरनेका कटक जो हमारी माताको ठगहे उसको 
धो डाठियि, ओर पूजनीय पिताजीकीभी पापे रक्षा कीजिये ॥ ३० ॥ हम शिर 
सकाकर्‌ प्राथना करतेहं फि महादेवजी जिस प्रकार सवही प्राणिर्योषर दया करते 
वैमेही आपमी हमारे ओर सब बन्धु बान्धवे उप्र दया कीजिये ॥ ३१ ॥ यदि 
हमारी यहं प्राथना अख्वीकार कर यहामे आप दृसरे वनको चरे जाये तो हमभी 
आपके साथ २ चटेगे ॥ ३२ ॥ यथपि भरतजीने एमे दीनभावे चरणेोपर शिर 
धर रामचद्रजीको बहुत मनाया समक्ञाया तथापि सत्यवान महीपार भीरामचंद्रनी 
पितिजीकी आज्ञा पाटन करके लियि हट संकल्य हए ओर अयोध्याको लौट जाना 
किसी मौति उन्होने सीकार नहीं किया ॥ ३३ ॥ शरीरामर्चदरजीका इपर प्रकारे 
स्थिरपन देखकर सवही कोई जो अयोध्यासे आयेथे हषं विषादम एकसाथ मघ 
होगये यह विचार्‌ कर वो उन्दं शोक हुमा कि रम्चद्रनी अयोध्याको नह जाये 
ओर दषं उनकी स्थिसतिज्ञाको देखकर हुमा ॥ ३४ ॥ प्रधान २ परासी लोग, 
वेदवादी बाह्मण छोग मच्छि ह्ये व आग डल्ती हृ मृता छोग भरतजीकी 
प्रशमा करने ठमीं ओर सव उनके साथ भिटकर अयोध्याजीको सेषरनेके स्यि 
श्रीरामचंदरजीपे प्रणतभावहो पाथना करने खे ॥ ३५ ॥ 


याष श्रीमद्रा ° वात्मी ° आदि० अयोध्याकाडे षुत्तरशततमः सगेः॥१०६॥ 
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त्रशततमः सगः १०७ 

जव भरतजी फिर कुछ बोठे तव उनके बडे भाई प्रमं माननीय श्रीरामर्चद्रजी 
जाले लोगे सामने उत्तर देते हृये॥ १॥कि तुम नृपस्तम दशरथजीसे केकेयीके 
गर्भम उप हयेहये फिर तुम्हारी सव बात ठीक ठीक हौगी इममे सदेह क्याहे ! 
॥ २॥ किन्तु मध्या ! प्हटे हमारे पिता दश्रथजी जब तुम्हारी माता केकेयीक। 
विवाह करने गयेथे तव तुम्हरे नानाको उन्हयने यह वचन्‌ दियाथा कि आपकी दस्‌ 
कन्यामे जो पुत्र होभा हम उभकोही राज्य दगे॥ ३॥फिर जव कि देव्ता ओर भसु- 
रके घंयाममे अद्धुेमे डते २ राजा दशय्थजी मच्छित होगयेे ओर कैकेयीनें 
बहुतरी स्ायता करके उन चेतन्य्‌ फियाथा तव राजा दशरथजीने परम प्रसत्त 
होकर दो वर दिये ॥ ४ ॥ हे नरश्रेष्ठ ! सही कारण यशखिनी सुन्दर बोठनेव- 
टी तम्हारी माताने राजाको विशेष पसे भरतिन्नासे बांधकर यह दोना वर॒ मांगेधे 

ष | हे नरवर ! राजनेभी उस करके भाथना किये जानेपर तुम्हारा राज्य ओर 
हमारा वनवास यह दो वर उसको दयि ॥ & ॥ हे पुरुष्वर ! उसी वरदानफे नि- 
मित्त हमभी पिताजीकी आज्ञासे देडकवनमं चौदह वष पाभ करनेक लिये निय 
टये ॥ ७ ॥ अव पिताजीकी आङ्गार उनके सत्यकी रक्षा करलेके स्यि सीता 
जर्‌ टक्ष्षणजीके सहित पिवाद रहित हो दस निन वनम आकर से हे ॥ ८ । 
हे राजेन्द्र ! अव तुमभी शीष्ही अयोध्यामं जाय अपना अभिषेक कराय हमारी 
समान पिताजीके सत्यका पाठन्‌ करो यह तुमको अवश्यही कैव्यहै ॥ ९ ॥ हे 
धर्मन ! हमारे ्ि तुमको पिताजीका कण छटाना उनका उद्धार्‌ करना व॒ कैकेयी- 
का राञ्यदर वैटकृर संतोष्‌ करना होगा ॥ १० ॥ हे भरातः ! रेस सुना जाता 
कि पृहे समययें यशवान गयराजा गया देशमें यन्न कते हए, उन्होने पिको 
भसन करनेके स्यि यह्‌ गाथा गष्थी॥ ११॥ जिष्के हेतुपे कि, 
पूज पिताको पु्लाम नरकसे उद्धार ओर्‌ इष्ट व परकायं द्वारा पिताको ख 
लोकम भेजकर सव मतिम उनकी रक्षा कता रहता इसी हेतुसे उनको पृ कह- 
तेह ॥ १२ ॥ सव मनुष्य इसीरारणमे विधा ओर गण रसेपन्न पर्वोकी कामना 
करते ओर उनको उतपन्न करते कि उनमेमे कोई पो पुत्र गयाको जाकर शाद 
करेहीगा ॥ १३ ॥ हेरुनंदन ! सव राजा छोग दसी वात प्र विश्वास करके पुत्र 


उलन करतेहँ अतएव देनरष्ठ ! सुमभी तो चार भाई हो सो पििजीका नरके 
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उद्धार करो ॥ १४ ॥ हे वीर ! अव तुम स द्विजाति ओर नौकर चाकर व पना 
रोगेके संग शबरुघ्रनीके साथ अयोध्ये जायकर राज्य कगे ॥ ३५॥ हे वीर ! 
ह्मी ओर कु देर न करे सीता टक्ष्मण इन दोर्नजनोक्े साथ्‌ जढदीही दंडकार- 
ण्यक जांयगे ॥ ३६ ॥ हे भरत ! तुम नो जाकर मनुष्या राजा हषे आर 
हममी वनचारी पशु महाराज होप अब तुम प्रकृ चित्तम नम श्रेष् अयो- 
ध्याको गणन करो ओर हृमभी दम भर हृष॑युक्त हषर दैञ्कारण्यंमे प्रवेश कर 
| ३७ ॥ हे मरत ¦ सयैकी किरणोका टननेगला राजकीय शेत छत तुम्हारे 
मस्तक प्र्‌ शीतल छाया करे आर दस आर हमभी इख सहित उन मुव मघन्‌ 
वनोके पेडकी छायाम उनके परतौका आश्रय करेगे ॥ ३८ ॥ हे भरत ! बडे बुद्धि- 
मान शु तुम्हारी सहायता कसते शमे खर सष टोकोमे विख्यात यह्‌ टक्ष्मणभी 
हमारी सहायता करेगे तुम कृ विषाद्‌ मतकरो %&॥ ९९ ॥ 

इत्यापं श्रीमद्राम वाल्मीकीये अदि ° अयोध्याकडे सपो तरशततमः सगेः॥३ ०७॥ 


अष्टोत्तरशततमः सगेः १०८. 

परमज्ञ रामचेदरजी दस प्रकार भरतजीको समञ्च वुञ्चरहेथे कि, इतने बाह्मण 
जाबाटिजी धमं विरुद कचन उनसे बोटे॥ १ ॥हेरामच्रजी ! तम गरे बद्धिवाठे ओर 
तपस्वि फिर साधारण ोगेोकी समान तुम्हारी परताजीके वचनं पाठनेके विषयकी 
वदध निरथैक न हषे ॥ २॥ जगतम कोन किसीका भाद वन्धुरे १ ओर किरीपे 
किमक क्या अच्छा बुरा हो सकताहे ! भणी इकलही जन्म ठेताहै ओर किर 
दकटाही विनाशको भप्त रोजाताहे ॥ ३ ॥ तिरसे हेरामचद्रजी ! यह हमारी 
मातहिं यह हमारे पिताहं रेखा सेर्वप मानकर नो पुरुष इसमे आसक्त होता एश्‌ 
को मतवाला समञ्लना चाहिये विचार कर देखनेमे कोई मी किसीका नहह ॥४॥ 
जिसप्रकार को मनप्य दृसरे गाव जनके समय किसी बीच वटे गावी चोपा- 
ठ के बाहर रिक रहे ओर दुसरे दिन उसको छोडकर वहसे चा जाताहै ॥ ५॥ 
मनुष्यका पिता माता गृह ओर धनादि संपत्ति साथ भीरेसाही थोदी देरका 
टिका संबन्ध है सजन मनुष्य इसी कारणस इसमें आसक्त नक्ष होतेह ॥६॥ है 
नरश्रेष्ट ! पिताक राज्यको एक वारी त्यागकर वहत सरे विधवा ओर भयैकर 

ॐ दोहा-यहि यर समस्ञायकर, मरति श्रीरधुनाय । सनट दृष्टि अति ममे, स्यो शीषर हाथ ॥ 





( ४६८ ) हमीकीोयरामायण-भाषा । ३१८ 


दुःखदा बनके मारगका आश्रय ठेना तुमं किसी प्रकारे मी उचित नहह ॥७ 

भाप सब धने धान्य युक्तं अयोध्यापुरीम जाकर अपना अभिषेक कराये अयोध्या 
नगर एकवेणी धारण किये विरहिनीकी समान जिसका पति परदेश गाहे, आपके 
अनेकी राह देख री६ै॥८॥ह तपकुमार ! इस समय आप स्वमे हन्द्रकी समान 
वडे > मटकी राजाओके लायक भोगकरनेवाटे वस्तुभंका मोग करते हुए परम 
सुखमे विहरियि ॥ ९ ॥ न दशरथजी अपके कोई हँ न आप दशरथजीके कोई 
है तिस कारण रना को$ ओर, व आप कोर ओर अतएव जो हम के 
सो कसे ॥ १० ॥ जीवे जन्मे विषयमे पिता ती एक वी्ैका कारण मात्रै, 
क्योकि कतुमदी माताके गम दका सकर मिला हओ वीयं ओर रकटी जीवके 
जन्म होनेका कारण्है ॥ ११ \ राजा वह प्र येह जदह पर कि उनको निश्वय 
ही जानाथा ्वृतिदी पाणियोकी द्सपकारसेहे फिर तो आप्‌ वृथा पुरुषाथेके भोगम 
अषनेको छुडतेदै ॥ १२ ॥ प्रयश्च सिद्ध पुरषाथ भर्त होतेभी जो खग उसको 
त्याम्‌ कर्‌ धर्मक बरोरनमे ठग रहते उनके दही स्यि हमको शोक होता ओंरके 
ल्यि नहीं क्योकि शस प्रकारसे घम इकटटरा करनेवाठे छोग दस्‌ टोकमें कट पतै 
ओर प्रोकमे भी विनाशको पाप हेते ॥ १३ ॥ ठोग जो अष्टकादि भदको 
पि्रोका परम मंगर करनेवाला विचार कर उसका अनुष्ठान करतें सो उससे केव 
देर देर अनका माभ होजाताहे ओर कृ नहीं होता जसा षिचार करके देखोकि 
मरे दएको किसी प्रकारसे वह भोजन पहूच सकताहे १ कभी नहीं ॥ १४ ॥ ओर 
यदि किसी आद्भीके भोजन कराने प्र वह मोजन किमी दस्फे श्रमे पुव जा- 
ताहो तब तो विदेशे जानेवारे छोगोको मागेके छि सीधा भोजन देना अनु- 
चित है वृस उमके अर्थं किसी ब्राद्णके भोजन करनिमे ही उम भोजन कि अन्न 
दारा उसकी त्रपि हो जायगी ! दस कारणरोग जो अपने फिकी तुके लि 
भरद्धमे बाह्मण भोजन फरातेहं सो बृथा रस्से तो केवर पारिश्रमही होताहै ॥ 
॥ १५ ॥ फटतः ओर उपार्योसे जीिकके निवह होनेमे श देखकर केक 
बुद्धिवान्‌ रोगन मनुष्यांको चतुराईमे वशकराने दानकरानेके स्यि अपने उपाय 
स्वहूप जो वेदादिकं धथ हैँ उनका प्रचार किया ओर उनमे, यज्ञ करो, देवपूजन 
करो, गुर्दीक्षारो, ओर सन्यास धमं ग्रहण कंरो, यह उपदेश लिखिदियेहै 


पामर रोगोंको धोखा देना ओर सरढतासे उनका धून प्रहण करना यही 


३१९. अयोध्याकाण्ड-म्मः १०९. (४६९) 


वेदादिकोंका मुख्य प्रयोजने ॥ १६ ॥ आप उुद्धिमान हे अप्य पिवार कर 
देखो किं दस ठोकके मिषाय प्ररोक्तमे सुखक! प्रयोजन कमी नहह जो प्रत्यक्ष 
यह्‌ राज्य सुखे सो आपके द्ये भोय करना चाहिये नक्षि अपरयश्च पिता जाके 
वेचन पाटन करनेमे धम मिहिगा) एमे कायं मत द्गो ॥ ३८॥ भगतजी तौ 
आपके प्रमृच्न करतेरं सो दस समय आप गाध जर्‌ पडि टोंक वदिो अनु- 
सुरण करफ राज्यको महण कर ॥ 

दयाषं श्रीमद्रा० व° आदि० अपो० भाषायां अनेनश्शततमः म्यः ॥ ३०८ ॥ 


८ र 





व््त्रिर ततनः पग: ३०२९ 

सत्यपराक्रम भीरामचद्रनी जावाटिजीकी यह्‌ वार्त सुनकर उस्‌ कारके षि 
रुद्ध अपनी सुन्दर अचह बुद्धिम विचर हए वेदक प्रमाणिद वचन्‌ बोरे ॥ १ । 
आपने जो हमारा हित कनेरी कामनामे गो कृ कहा वह्‌ पस्तवमं अनुचित 
हनेपर भी वा उसका परिणाम दुःखका भरल होरेपरमी रेत बनाध्मे कहा गयाहै 
क्कि सषमे पह वह सष वचन करनेके योग्यदीहं ॥ २ ॥ जोकुछहा जो प्रुषु 
अच्छे मूगको त्याग करं खोटे मार्गमे गमन करे पपा आवरण रे ओर साधू- 
ब॒ पंडितो करफै जो समस्त शाश्व उनको व्याग करके वेद विरुद नाशिक आदि 
रोगो शाखमिं अपनी रुचि दिखवे सो रेमे पुरुप्का कभी स॒जनोके समाज आ 
द्र नहीं किया जाता ॥ ३ ॥ कुन, वीर, वा उरपोकं पवित्र व अपवित्र जो कोटं 
पुरुषहो वह वेदका कहा हृभा मा हेती सब पिद होजाताहै ओर जो कोई॑ेद 
पिरद कायं करता वह कैसा ऊटीन, वीर, प्थिच्रहो परन्तु निन्दित ह जात 

॥ ४ ॥ ओर कहत करं बेदिक सदाचार अव॑ठेवन करनेपर अभर, भेष, अपवि- 
च, प्कितर रक्चषणरहित, लक्षणयुक्तं ओर खेटे शीट्वाठे शर युक्त होजातेह ॥५॥ 
हम यदि एेसा वेष पारण कफे उक्तं छोकरषंकरकारी अधमके मागेभं विचरण करे 
तो हमको भी उसके धियि अशुमकी प्रापि होगी ॥ ६ ॥ ओर कायं अक्रायेके जा- 
नेम चुर्‌ चेतनवान सव पुरुष हमको छोक दूषण ओर खोटा वत धारण करनेवा- 
ठा विचार कर छिसी तिमी हमारा मान्य नहीं करगे ॥ ७ ॥ वक्त जवकिहृम्‌ 
आपके उपदेश देनेके अनुसार कायं करं तब हमारे सत्यपाटन्‌ करनेके विषयकी जो 
भतिज्ञा है वह टट जायगी तवहम किस प्रकारे स्वगे भप करनेमे समथ 





( 9७० } वाल्मीकायरामायण-भाषा | २९० 


॥ < ॥ जव हम आपके उपदेशकं अनुमार्‌ कायं कफे स्वेच्छाचारी 
हाजा तो हमारी देखा देसी यह्‌ सब लोग अपना मन माना कायं करनेखमे । 
क्योकि जिर प्रकारमे कि यजाका व्यवहार हेताह वस्‌ वेसादी प्रजाभी वेने टम्‌- 
तीह | सत्य वचन आर्‌ सवेभूतोपर दयाकरनी यही सनातन राजधमहं अत 
एव राज्य सत्यसेही प्रतिष्टित अधिक श्या कं पव रोकमी इकले सत्यसेदी णिकि- 
तहे ॥ १० ॥ कपि छोग आर देवता छोग केवल इकटे सवयर्हीका आदर कसँ 
संसारम केवट सत्य वचन वोरनेवााषही अक्षय रोकमे चखा जाताह ॥ ११ ॥ जि- 
सृ प्रकारकी लोग सापसे उसे रसेही शरूढ बोरे वाछोमे छोग इरतेह सत्यपरायण 
धर्मही सेसारमे सवका मर है एेसा कहा गया ह ॥ १२ ॥ ठोकमं सही दरे 
मुत्यमेही धमे रकि हृभा है, सप्यसेही सवका आरभ हं ओर स्यसे अधिक प्रम 
पद्‌ ओर दसरा नहीं ह ॥ 9३ ॥ दान, य॒ज्ञ, होम ओर तपस्या इत्यादिक कर्म 
जोकि वेदम है ३ वेदभी सपय्ेही क्कि अतएव सवकोही केव सत्यपारन्‌ 
कृरनेको वेयार होना चाधि ॥ १४ ॥ कें छोग तो एेमे हें छि, एकही कटका 
पाटन पोषण कते हँ कोई छोकभरफो परते पोषते है कोई नरकमे उवते तैरते हं 
कोद स्वगेमे पूजित होते ह॑ ॥ १५॥ इस्‌ प्रकारके धमं ओर अधमेको जानकर 
भी ह्म किस परकारसे सत्य पतिन्ना ओर सदादारमं ल्मे हृ पिताजीक्ी आक्ना 
पाटन करनेमे विगुख होजार्थे जब कि, हमनें मो कहा है कि, सत्यका पाटन 
केरेमे ॥ १६ ॥ अतएव छोभ मोह अन्नान कोध हम किसीफे भी वश पड 
पिताजीके सयका जो परह उसको किसी भकारमे नहीं तोम कह चके सो कह 
चुके, अव्‌ सोच विचारी क्या १ ॥ १७ ॥ फिर हमने यहं भी सुना है कि, सत्य 
कहुनेवारे चंच स्वभाव जिसका चित स्थिर न हो एसे परुषका दिया हमा अन्न 
पानी स्पया पा देवता अथवा पितर कों ग्रहण नहीं करते ॥ १८ ॥ जीवनके) 
स्थिति बहनेके स्यि दही जिसकी प्रि हृदे सो रेमे इस सत्यपाटन करनेको 
हम सव धमोसे बडा समदते हँ पराचीन समयके साधर लोगेके भी सत्य परान 
करनेके कारण दस प्रकारके जटाभार अपने ऊपर छदे है इसही कारम प्राना 


५ 


वृत्त समश्चकर हम भी दसपे आनन्दित हते हं ॐ ॥ १९ ॥ नीच निरज रोमी 


# ( सत्यत्रत नाम एक राना था उसने अपने नामका एक गेन रचा ओर्‌ यह अङ्नादी कि, नो 
^ # (२ ८ भ # भ ^~ [4 ५ 
व्याप्रौ यहां अविगा उसकी ठम्दु जो विकनेसे रही वहु सायंकाछको खरीद टी जायगी देस 





( ‰७१ ) 





ओर पापी ढोग जो धर्मकी समान दिखादं दनेवाटे अधमं कायक मेवाकर इस 
धुमेका अनुष्ठान करते हं सो हम दरम धमक व्याग करते हं परन्तु दीक क्षत्रिय 
धमको हम कमी व्याम नहीं कर ॥ २० ॥ दरस प्रकारे धमं केर, पठे मनम 
सुकत्प करटे इ कर नदीं शरीरम जौ पापके कमं करे फिर उसको चिपानेके 
स्यि मिध्यावोठे | यृ मानसिक, कायिक आर वाचिक तीन्‌ प्रकारके 
पपै ॥ २१ ॥ मभि) कीरति, यशं आर्‌ क्षमी यह्‌ सुव स॒त्य कने वाढ 
परुपकी स पराथेना कसे ह ओर सजन लोग कव सत्फरेही अनुसार कर्य 
करते हं अतएव हम सचे अंतःकरण सत्यका आसर ल्वेमे ॥ २२ \ अष 
ने जो करशेष बनाय २ कर युक्तियुक्त बातोने हमको राज्य पालकी आज्ञा करक 
उमकौ श्ष्ठता जो दिख सो कह पातां कभी न्याय सम्मतं नही हे सकती 
॥ २३॥ हम जया ष्रारण आर चीर वरन पहन कर नमं वास करेगे जवि 
साक्षात गृ फिताजीये यह प्रतिज्ञा कर आवेहं तव फिर अव कि भाति पिता- 


होता रहा एक टहिकी मूर्तिं शनेश्वर देवकी पतिष्ठित एक दिन छाया ओर उमम उस मूर्तिका मेर 
(१९००००० } एकं रक्ष मुद्रा बताया ओर उसका एर यह्‌ कहा कि, जो मनुष्य इमे देकर वर 
खस उसका धर्म टक्ष्मी यज्ञ क्म नाश टोनाय ओर उसक घरमे अधरम रिदं अयश जभाग्यका वामं 
होय यह एल सुनकर किसीनें मा नही री तव साज समय वह ुहार उस्र मुतिंको ेकर रनक 
यहां आया जर कहा कि महारान आप्‌ सत्यव्रत हँ मेरी मत्तं गापने नहीटी तब रानानें मृतिका पट 
सनकर मी (१०००००) एक्‌ रश्च मुद देकर शरीदरी ओर अपने घर खस नव प्रहर राधे गई 
तव राना सोने गया अदधैरानरिके समय एक सुन्दर स्वीका रूप धरे राज्यकषमी राजाके समीप अ 
राजनि पाकि, तुम कोनहि तव टमीनं कहा कि, हम आपको राज्यरृष्षमी है अव रुनैश्र देवं 
आये हमारा क्या काम रै यव हमारी भगिकी द्रिद्धाका निवस होगा फिर धर्म आये रानानेँ पूर कि, 
आप कौन हो उन्हे कहा कि, हम तुम्हारे धमे हँ अव शनैश्चर आये हम नति हैँ यह सुनकर राना 
कहा क्रि, नाद्ये धमे बिदा हए तदुपरि यश॒ आये ओर रासे यही कहकर च्छे गे द्विर्‌ क्म अये 
वहभी शनसे दनैश्वसकी स्थितिं कहकर बिदा हुये राजनं किसीको नकष रोका फिर सत्यदेवनी महारान 
नव आये ओर राजसे कहकर चखने सगे तव राजानँ उटकर उनका हाथ परक्डा ओर कहा कि, अप्‌ 
कहूं नते ह मेने तो जपपहीके रखनेके हिय शनैश्वरको छिया क्योकि शनेश्चके न रेने मे सत्यं 
नाताथा अ अप विरानिथे ओर सब रक्ष्मी आदि गये उनके। नाने दौनिये सत्ये कुक उत्तर ॒न 
बना रहना पडा सत्य देवकी स्थिति हई शिर जहां सत्य है तहां सव हं र्मी, धरम, क्म, यङ 
यह्‌ सव रोर आये इनके अनिसे दरिद्र अधर्मं अभाग्य अयज्ञ नष्ट हुये रानाका सत्य परतिज्ञा होनेसे 
शनेश्र देवनं कुठभी फर न किया इस कारण सव मनुष्यों को चाहिये कि, सवेदा सत्यका 
आचरण करे ॥ ) 





++ वात्मीकं 


यरामायण-भाषा । 
जीके वच्नोको छोडकर भरतजी कौ वात मान वन कोन चले जार्थं ॥२४॥ ओरं 
जमर क्षि हमने परताजीफे निकट यह्‌ दढ प्रतिज्ञा कौ थी तव्‌ देवी केकेयी उस्‌ समय 
मन मेँ बडी ही प्रफुडित हृद थीं सो उनके मनको इस समय कष्ट देना हमको किसी 
परकारमे ठीक नरी गता ॥ २५ ॥ तिस हम वनही मेँ रहकर पवित्र चित्तसे 
नियत सभयपर कंद म॒ फर पष्पादि भोजनं करते देवता व पितरा तपण कसते 
रहैगे ॥ २६ ॥ पाचों इन्दिथोको सन्तुष्ट रख कपटता रहित गुरु वचनम श्रद्धा 
क्रते कायं अक्रर्थमे चतुरहो सननोकी म्यादाका पाटन कणे ॥ २७ ॥ 
केयोकिं दस भारत वर्षं कर्म भूमिमे जन्म ठेकर शम कर्मोकाही करना उचित 
क्योकि कमेक फलके मामी अमनि वाय॒ ओर चंवमाहं अथौत्‌ कर्मानुारदी इन 
सव रोकोकी प्रमि होतीहै ॥ २८ ॥ देषराज इन्द्रजी १०० सौ यन्न करके स्वगं 
रोककर राजा हए ओर महपिं छोमभी तप करके स्वगैको गये ॥ २९ ॥ उग्र तेज- 
वान्‌ नृपनदन श्रीरामच॑द्रजी इस भकारे जाबाठिके नास्तिकतासे भरे वचन सुनकर 
उनको न सुह ओर उनके वचनोकी निंदा कसते हूए फिर उनसे बोटे ॥३०॥ 
साध रोकं सत्य धूमे जव सष प्राणियेकि उपर दया करना प्यारे इचन आर देवता 
बाह्मण व अतिथिसत्कार इनरीके बातोको स्वगपातिका कारण वताते हँ ॥ ३१ ॥ 
हमारे इस वचनकरे अनुभरार सावधान बाह्मण छोग अनुकूठ तक्को प्रहण करके 
धमृकोही भृख्य समञ्च सव धर्माका आचरण करते हये बह्मलोकादिकी आक्षा 
करते ओर वहं चरेभी जाते ॥ ३२ ॥ आप भ्मेके मागमे एक्वारही शष्ट 
दये आप बडे मार नास्तिक आपकी बुद्धिभी वेदके विरुद्ध मार्गमे ठगी हू 
अतएवं पिताजीनँ जो आपको यज्ञके कामे वरन किया व बलाया सरो उनके दरस 
कायेकी हम निन्दा करते ॥ ३३ ॥ चोरको जिस पकार दंड दिया जाताहै 
बुद्धे मते नासतिकोंकोमी वैसाही दंड देना दीक्षे, अतएव भजा ठोगेकी वद्धि 
शुद्ध करनेके छ्ि राजाको अवश्यही नास्तिकको दैड देना चाहिये ॥ ३४ ॥ अधमा. 
चारी नास्तिके साथ बाह्मण व त्नानवान्‌ पुरुषको बातमी न करनी चाहिय, आपसे जो 
ककि वहत श्रये सो भाचीन समयम एसे बहुत सारे बाहरणोनि वहत सारे शृ 
कय्याको फिया, क्या ङस टोक कया परटोकमे कष्ीभी उनके किभी प्रकारे फटकी 
कामना नहीी॥ ३५॥ वह्‌ रोग जोकि अर्हिसा ओर सत्य तपस्या करना दान करना 
ओर्‌ पराया उपकार करना इ्यादि यज्ञोको करना कराना दन्द सव वातोके स्थि 

















( ४७३ ) 


वेदो प्रमाण स्ञटक रहे जो कि एक माच पममेही तरह तेजस्वी, हिसा नहीं 
करते ओर सदा शद्ध भाव धारण करनेवषेह जो छोग विशेष करके दान देनेमे 
प्रपान साधका सग करनेवटेहं सो एसे वसिष्ठाटि परथान२ कपि ठोगही स॑सा- 
रम स्के पूजनीय हेते आपकी समान नास्तिकमतको धारण करनेवाठे मुनि क 
दापि पूज जानेके ग्य नहह ॥ ३६ ॥ मह्य मत्य॒वास्‌ दीनता रहित राम्चदनी 
ने करोधमं भरकर जावाटिजीके जव रम्‌ वचन कहने आरम्‌ छि तव फिर जावा- 
ठिजी विनय युक्तहौ सत्यपम्मत आस्तिक वचन बट ॥ ३७॥ हम्‌ स्वयं नाभ्ति- 
क नक्षिहे न हम नास्तिककीसी वाचौ कहते आर यह तो कभी दही नहीं सकता 
फ प्रोक न्ह समय देखकर हम आस्तिक आर नम्तिक हे नातेहं । ३८॥ 
जिस्‌ समय हमने नास्तिककेसे वचन कटेथे वह समय अव चलागया । ह शीरामचब्र- 
जी ! आपको वनवासे सटनेके कारणही आर तुष्हारी ीतिके वथ हेनेपेदी हमने 
एसा कृहाधा ॥ ३९ ) 


इत्यप्‌ श्रीमद्रा° वात आदि० अयो० भाषायां नवोनरशततमः समः ॥३०९॥ 


नर £, 
द्शात्तरशत्तमः समः 44०. 

शरीराभूचदरजी दस समय कोधित होगयेहे यह जानकर वसिष्टजी उनसे बोटे 
क्षि प्राणी जो सदा बार २ दस लोक ओर पररोकमें आगमन करते नावाटिजी 
भी हृसको भ्ठ माति जानते यह नासिक नही है ॥ 9 ॥ यह केवर आपका 
वनवापमे ठोगने्ीकी कामना कके दरस प्रकारके पचन बोटेथे हे रोकनाथ ! सव 
लोकोकी उन्नतिका वृत्तान्त तुम हमे रवण क्रो ॥ २ ॥ मृष्टम पटे इस सवर 
जग्म जही जठ्था उशी जरके ध्य पृथ्वी वला गदं कोद काट पाकर विराद्‌ 
हूपी बह्माजी समस्त देवताभोके साथ हये ॥ ३ ॥ वह्नाजीे बाराहजीका अपतार्‌ 
होकर भगवा पिष्णजी जके वीचसे पृथ्वीकरो उद्धार कर्फे रये ओर भृ 
उसन्न करनेकी सामथ्यं रखनेवाे अपने पु्रोके साथ बरह्माजीने सव मृष्ट रची ॥ 
॥ ४ ॥ यह्‌ आकाशे उलन्न दूये यह सदा रहतेहं अव्यय; इन व्रह्माजीमे भग- 
वान्‌ मरीचिका जन्म हभ मरीचि कश्यप उवत्न हुये ॥५॥ कश्यपजीसे विवस्वान्‌ 
सूयं किवस्वानसे स्वयं वैवस्वत मनने जन्म ग्रहण किया यह्‌ वेवस्वत मनुही प्रजा 


पति्योमं पहले हये ओर इनके बडेर इश्वाकु दये ॥ ६ ॥ मनुजीने दक्ष्वाकुहीरेः 





२ 





प्रथम घन धान्ययुक्त यृ सव पृथ्वी दान की इन दृक्ष्वाकृहीको अयोध्याका प्रथम्‌ 
राजा जानो॥ ७॥इक्वाकुके पुत्र श्रीमान्‌ कृक्षिनामसे विख्यात हये, हे वीर ! कुक्षिसे 
किहक्षिकी उत्पदि हृदं ॥ ८ ॥ विकृक्षिके पुत्र मृहातेजवान्‌ परतापशारी बाण 
ह्ये बाणकरे पुत्र महाबाहू ओर महातप करनेवाठे अनरण्यजी उवन्न हये ॥ ९ ॥ 
साधम श्रेष्ठ महारज अनरण्यके राजकार्मे कभी सूखा या अकाठ्‌ 
नही पडा उनके राभ्यमे कोदं चोरभी नदहींथा ॥ १०॥ हे महाराज! 


[क 


अनरण्यजीमे महाराज प्ृथुजीनें जन्भ ग्रहण किया) राजा पृथुके पुर परु 
तेजवान्‌ भिशंकुजी उत्यन्न हुये ॥ ११ ॥ थर बिशंकजी रसे सत्यदादीथे कि, 
शरीर सहित स्वगेमं चठे गयेथे िशकुजीके एव प्रम्‌ यश्वान धुन्धुमार हये $ 
॥ १२ ॥ धुन्धमारजीमे महातेजवान्‌ युवनाशरजीका जन्म हआ श्रीनाच्‌ मन्धाता 
युषनाश्वकरे युच् ्पमे उतने हुये ॥१३॥ यान्धाताजीके परम तेजकार्‌ हुसन्धिजन्म 


नि 


सुस्नन्थधिके दा पुत्र हुये धरवसन्धि आर्‌ प्रसेनजित्‌ ॥ १४ ॥ उनम ्ुवसान्थके पुर 
पिुसूदन आर यशमान भरतजी इर महाबाहु भरतस असितका जन्म हृञा ॥३५॥ 
हैहय तारजं ओर शशबिन्दु व शुर दन चारोग राजा अभितके विशुद्धं शिर्‌ 
उढाया ओर वैरभाव क्रिया ॥ १६ ॥ युद्धे समय राजा अभितने इन सवके 
पिरद सेनाका किला बनाकर इनष्छो पेरा, परन्तु फिर उनका हराना कटिन्‌ समञ्- 
कृर्‌ वनका आश्रम ओर युनियोंद वृत्ति धारण करके परम मनोहर प्व॑तराजा हिमा- 


ल्य प्र तपस्था केरनेकरे छि वक्ते हृर॥३७॥ दस प्रकार परकिद कि, उनकी दो 


न 


धिके उस्न समय गमं था उनम एक्‌ सहा भाग्यवान्‌ कमर एटकेमे नेचवाटी 
रानीने पुत्र रत्नकी कामनासे) देवताकी समान तेजस्वी ममुनेदन च्यवनकी उपारनाकी 


ओर सरी रानीनें सौतका गमं नष्ट करनेके लिय उष्को गर दियाथा॥ १८।॥१९॥ 
भगनदन च्यवनजी उस्र मय हिमारयपर वास करतेथे । कारिन्दीनायकछ भ्रथम्‌ 


4 ॐ कि क = क 


रनान्‌ उन्‌ ककरा शरणम जकर विापसाहूत उनका वृदनाका ॥ २० ॥ महष 
स्यवन्‌न्‌ जता फ इस्‌ वृत्र पचक इच्छाह) तव चसन हकर उस पत्रक कामना 


करनाल रानार्घं केह क) ह दव! तुम्हार वडा महसा क कविश्याते पत्र उतन्न 
होगा ॥ २१ ॥ यह धर्मात्मा मयानकस्वमाव वंशकाबदढनेवारा हाया आर पह 


( &७% ) 


#% सूर्यं कुमे रानि हरिशद्रका नाम नरी भाया, इस्से एसा ज्ञात होतार कि, धुन्धुमारहीका दुसरा 
नाम हरिद्र हो युवनाश्वदीसा नाम रोदिताश्ररो यह हिथेदका पच मान्धाता । 





२९५ अयोध्याकाण्ड-सुगंः ११०. ( ४७९ ) 


श॒तरुभोका संहार केरेमा रानी कारिन्दी यह करदान्‌ सुनकर वडा हषं मानकर उन- 
की प्रदक्षिणा करने ठगी ॥ २२ ॥ उनकी आज्ञा ठे षरको आई आर वहां कमल- 
दल समान्‌ नेर व वह्माजीके समान्‌ पुत्र उसन्न क्रिया ॥ २३ ॥ इस एत्र जन्म 
होनेसे पहिटे दुमरी रानीने सवतिंया उमे जो अपनी सोतक्रा गभं न॒ करनेकर 
षिषि दियाथा उमीगर अथौ शविष्ठ हाय पुजा जनम्‌ हनने उम सगर्‌ नाम्‌ 
हुमा ॥ २४ ॥ इम राजा समरजीन प्राचीनं समयमे यतमं दीक्षित होकर सदने 
वेगसे सव प्रन मोको उकशाकर पुरीकी सहायतामे समुद्र खुदवाया ॥२५ 

एसा सुना कि, इन सगरजीके एक असमन एवथे यह प्रम्‌ भागवत यनेक 
कारण यह्‌ इच्छा रखते किःयदि हम परे निकामस्य जाय तो अच्छ वहं पर 
एकान्तम वेढ भगवानकरा भजन करं दसकारण अयोध्यावासियोके टडके सुरु इवा 
देतेथेसोषएमे प्राप कृश्नेसे समरजीने इनको षरसे निका दिषा॥ २६ ॥ 
असमने पुत्र महावीयेवत्‌ अंशुमान हये, अंशुमादके एज दिटीपजी हय 
दिपक भगीरथ जन्मे ॥ २७ ॥ मगीसथजीके पुत्र कक्स्य ककुस्स्थके पुत्र 
रथ॒ इनही कषसस्थजी आर खघुजीसे काङकसस्धं योर रघ नामकं वभु प्रम्पराये 
चीं ॥ २८ ॥ रपुजीे तेजवानू शृ, पुरुषाद, कल्माषपादं ओर सोदासं 
नामक पृथ्वीप्र विख्यातं चारों पृ्वोका जन्म हृजा ॥ २९ ॥ कल्माषपादके पुत्र 
शंखण हुये यह ठोकेभरसिंद वीयेको पाकर देवात्‌ सेना सहित हमारे शापसे नाशको 
प्राप् हयोगये॥ ३०॥३न शंखणके पुत्र सदशेन नामं थे । प्रम वीयेवानर श्रीमान्‌ घुद- 
शेनजीसे अधिवणं उन्न दुरे अधिविणंकं पुत्र शीघ्रग हए।३३॥ शीघ्रगके पुत्र मर्‌ 
मरके पु प्रशुशरुव, प्रशश्रवे पु महामतिं अम्बरीषजीहृए ॥ ३२ ॥ अम्बरीषकं 
पुत्र सत्यविक्रमवार्‌ नहृष्हुएनहृपष्े पुज परम पार्थि नामाग हुये॥ ३३॥ नाभागके 
दो पुर अज ओर्‌ सुवत हुये उनम जज पुत्र धर्कतरा राजा दशग्धजी हूये॥ ३४॥ 
तुम उन्हीं महाराज दशरथजीके ज्येष्ठ पत्र रामचन्द्र नमसे विश्यातहौ अतएव 
तुमहीं अपने पिता दश्रथका राज्य यह करफ सुपारक्षा पाटन करा ॥ ३५ ॥ 
इ्वाकुक वंशम बदाही पव राजा होता चला आया है, ज्येष्ठके वर्तमान रहत 
छोरेको राज्यका अभिषेक नहीं होता ॥ ३६॥ तुम रवकट्वंशांका यह सवसनातन्‌ 
कुर धम्‌ विनाश करनेक योग्य नहीं हो विसि अपने पिताक समान यशा होकर्‌ 
बहुत रत्नादि सयुक्त ओर बहुत राज्य युक्त इस समस्त पृथ्वीका प्राव कीजिये ३७॥ 

इत्याषै श्रीमद्रा वा ° आदि ०अयो०माषायां दशोत्तरशततम्‌ः सभृः | ३३ 


{४७६ ) वाह्मीकीयरामायण-भाषा | २२९ 


कादशेत्तरशततमः सुगः १११. 
राजपुरोहित विष्ठजी उस समय रामचदरजीसे एसा कह फिर धम सम्मत दृस्री 
वा कहने स्य ॥ १ ॥ हे काकृतस्य ! हे राम्‌ ! पृरुषके जन्म होनेपर उसके 
तीन सर्‌ होते ह; पिता माता) ओर आचाय ॥ २ ॥ हे पुरुषभिह ! पिता माता 
तो शरीर मारते पुरुषे जन्म देते है, परन्त॒ आचाय उसको सब वातं भिखाकर 
पंडित बनाता है व उस पर आन्ना करताहे दस कारण एक आचायंही गुरु कहाता 
है ॥३॥ दे शृव्ररमोको तपनिवे ! हम तुम्हारे पिता ओर तुम्हारे दोनोंहीके 
भ्र गुरु व आचाय हँ अतएव हमारे वचन भ्रतिषाटन करनेमे तुम सु्रतिसे शष्ट 
नहं गे ॥ ४ ॥ हे ताव ! देखिये यह सव तुग्हारीही प्रजाँ जातिषाटे है, ओर्‌ 
तुम्हारे आधीनके छेदे २ राजा हे इनके प्रति धमौचरण कर्नेसे तुम कदापि सद्र- 
तिरे चष नहीं हेगे ॥ ५ ॥ त॒म्हारी माता अतिशयं धमेवाच्‌ ओर वृदे सो इन 
माताके वचनोका उहुंषन करना तुमको उचित नहीं है इनकी आज्ञा पाटन करनेमे 
भी तुमको सृद्रतिमे शष्ट नही द्येना पडेगा ॥ ६ ॥ हे परमन ! सत्यपराक्रम करनेवाले ! 
रघुनंदन ! तुम्द राज्यपर अमिषेक करने ल्यि भसतजी प्राथेना कर रेह सो 
इनकी बात माननेसेभी तुम सद्रतिसे भरष्ट नष हयेगे ॥ ७ ॥ गुरु वशिषटजी जव स्वयं 
मुर वाणी इस प्रकार कहकर आसन प्र बैठ गवे तव पृरषश्ेष्ठ रामचेदर्ीनि उत्तर 
दिया ॥८॥ मातापि पु्की जो सेवा करतें उसके बदलेमे पु जो कुछ 
फिया चाह तो नहीं कर सकता ॥ ९ ॥ क्योकि बे अपनी सामध्येसे अधिक जपे 
भी हे पूजका उक्तम २ भोजन व॒घरादि देते पथम्‌ हूत छेदिपनमं वाते करवरठे 
वाते, तेठ;) उवथ्ना ठगा) भधर २ कचन कहं २ कर प्यार दुलार करते ऽसकै वद- 
ने प जीनेका बहूतेरा उपाय करते ॥ १० ॥ महारज दशूरथजी हमरे पिता, 
पाट पोषण कसेषाले व राजो) तिके उन्हेनि जे कृ कर, हमे आ्ताकीरै वह 
हमे कदापि मिथ्या नहीं होगी ॥ ३१ जव श्रीरामचद्रजीने दस प्रकारसे कहा तो 
चोड छातीवाठे मरतजी चिम बहृतही दुःखी होकर निकर चैट हृए सारथी सुम 
वरजीमे बोे ॥ १२॥ दे सारथे ! इस चत्रूतरपर तुम्‌ शीबरही कृ्ोको षदो, 
आव रमृच ज्‌बतक हमारे उपर परमृन नरह होगे तवतकं हम इन कुशपिर 


धृन्ना दृक्‌ वेढे रहैगे ॥ १३ ॥ यह्‌ हमार वचनोँको अगीकार कर जब तकं फि, 
न ह ४४। ४१९ ० ४७ व (न 
अयोध्याको न छोट चे तव तक खच रखानेवाे सोगों करके घन हीन महा- 


दु 
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३२७ अयोध्याकाण्ड-सर्मः १११. (४७७) 


जन बराह्मण नि प्रकार अपने धनको रानेकी कामनामे कषियकि द्वार प्र हत्या 
देकर बेठ जाता कैतेदी हमभी विना भोजन फ्ेये नयन मृद दके सामने प्णकुरीके 
द्वार्‌ पर इन कृशेप्र पड रगे ॥१४ ॥ परन्तु सुमंजजीं कुशके निनेमे रामच 
द्रनीकी आज्ञा चाहूकर विम्ब करनेटगे यह्‌ देखकर भरतजी मनमे दुःखी आप्‌ 
कुश्‌ विद्ाय मृमिपर वेढे ॥१५॥ भरतजीको दम प्रकार कुर्शोपर वेढे हृए देखकर 
राजियेमि शरेष्ठ रामचद्रजी भरतजीसे बोटे कि, हे हया भरत ! हमने कोन अन्याय 
फियाह जो तम हमार उप्र धा %& देतेहो॥ ३६॥ धनको खोपये दए बाह्मणी घन्‌ 
पानके व्यि टोगोको रकनेके कारण एक करवटमे कञंदारके दारपर धन्ना दे म्‌- 
कृते हैँ किन्त तिरकषारी क्षत्रिय रोगो लिये यह ध्न देनेकी दिधि किमी प्रक 

रसे नहीं है ॥ १७ ॥ अतएव हे पुरुषमिह ! इस दारुण वतको याम करके उद 
ओर बहत शीघर दस वनकी भूमिसे श्रेष्ठ पुरी अयोध्याको गमन कसे ॥ ३८ ॥ 
भूरतजी उसी रीति धृच्ना दिये पडे रहकर चारो ओर वटे हए पुरवासी ओर देशवा- 
सी सब छो्गोकी ओर शटि फेर कर कहन रगे तुम सब लोग किन्‌ कारणस आयं 
राम्दरजीको घर्‌ छोर चछनेके स्थि नरीं क्ते॥ १९॥ तब पुरवामी ओर देशवासी 
स॒वही एक स्वरमे भरतनीसे बोरे कि, आपने काष्कृत्स्थनंदन महाता रमचद्रजीशच 
जो कुछ कहा सो ठीकहै जो आप्‌ कह रहं यह हम जानतेहं कि, सव्य ह॥२०। 
पूरन्त्‌ यह महाभाग राम्चद्रजी पताके वचनका पाट्नेम दृद सकल्पं किय 
हरै यह्मी सव भातिमे उचितदीर अतएव हम रोग किसीको अस्र परतिन्नामे नहीं 
ह सकते न हममे इतनी सामथ्ये ॥ २३ ॥ उन सव सोगीके वच्नाको सुनकर 
रामच॑दजी भरतजीमे बोरे कि) देखो धमक जाननेवाटे इष्ट मिज रोग क्या कह रहे 
हसो भ्रवणकयो ॥ २२॥ हे रयुनंदन ! यह छण तुम्हारे आर हमार दोनोके 
ही विषयमे जो बात करगे वह्‌ सुन उस पर भटी भति विचार करके देखे हे महा- 
बाहे ! तुम क्षत्रियके अयोग्य धन्ना देनेके कममको-मत कये ओर इस्‌ पप्का पराप 
धित्त कनेक स्यि हमे ओर जको भो स्योक्ि हम तुम्हारे बडेहं ॥ २.३ 
दृपके पीठे भरतजी उठकर ओर जटको छ कहन ट्गे कि ह समाम विराजनेवाङे 
सभासद ओर मेती सबही कोई हमारी बाच सुनो ॥ २४॥ कि, हमने कभी पिता- 
जीसे यह राज्य नीं मांगाथा न इसके लि हमने माता केकयीमे कहाथा न प्रम 


ॐ विना भोनन कये मुख टक एकह करवरसे कुोपिर या पृथ्वीपर घरके दारे पृडे रहना । 





( ६७८ ) ल्मीकोयरामायण-भाषा । ३२८ 
धृ जानने आयं श्रीरामचद्रजीको वन भिनवनिमं हमारी सखाहथी ॥२५॥ 


तौभी यदि वनमेही वासरे फितिजीके वचनोका अश्यही पाठन होना चाहिये 
तद्‌ इनके बदरेमें हमही चदह्‌ वषं वनमे वास करेगे ॥ २६ ॥ धमोला भीराम्‌- 
चद्रजी भरतजकि इन सत्य वचनो विस्मित होकर इक हर प्रवाभिर्योकी ओर 
देखकर बोरे ॥ २७ ॥ फि, पितादशरथजीने अपने जीतेजी नो वस्तु बच री 
द मोखुली या किक यहं धरोहर धरदी अथवा अपने यहां किसी धरोहर 
रखी सो हमं व भत दोनोको चाहिए कि, उसके विपरीत न करफ उनकी आज्ना- 
को ज्योका यों मनि जव कि, हममही वनवास करने की सामथ्यै है ॥२८॥ तव 
हम सामे निन्दा करिया हुम यह दुष्कमे न करेगे कि) अपन बदटे भरतजीको 
वन भेज क्षेकेयीने जो कहा है अच्छाही कहै ओर पिताजीने भी जौ कियाहै 
सो अच्छारी क्षिया है ॥२९॥ यह हम भटी भाति जानते हैँ कि) भरतजी क्षमा- 
शौर ओर गरुजनोका सत्कार करने वाे हँ अतएव राज्यका पाटनादि करना यह्‌ 
सब कल्याणक कायं यह्‌ सस्य परतिज्ञा करनेवारे महातमा भरतजीको ही शोभा 
पति ॥ ३० ॥ हम भी दन पर्मशीट भाई कै साथ वनसे कोटक पृथ्वीका पराडन्‌ 

करेगे ॥ ३१ ॥ महया ! कैकेयीने राजसे जो वर मांगाथा कि) रम्‌ चौदह पषको 

भनम्‌ जाय ओर भरतक्रो राज्यहो सो इसकारण हमने राजक गते छढाया 


अर्‌ केकृवाकं उन्‌ वृचनाका पाटन कया ॥ ३२ ॥ 
द्यापि ओमद्रा वाजा जऽमाषाया एकादशात्तरशततमः सगः ॥ २११ ॥ 


द्रादशोतरशततमः सगः ११२. 

नारद्‌ दूयादि महां छोग अतु तेजश दोनों माद्या यह्‌ रोमहषण समा- 
गम देख किस्मियको प्राप हो वहं जये ॥ १ ॥ मुनि छोग ओर महि रोग च्वि 
रहकर उन महाभागवाटे रामचन्द्रजी भोर भरतजी की प्रशंसा केसे ॥ २॥ 
जोकि यह धर्मञ्च ओर धर्मम वटी श्रीरामचद्रजी ओर भरतजी जिनके पज हँ बह 
न्य इन दोनोकी कथा वातत सुनकर हेम स्व ठोगही परम प्रस्‌न हए ॥ ३॥ तिसके 
पीठे कषि रोगन बहृत शीघ रावणके वध करने की अभमिटाप्‌ यँ एक मृत होकर 
नृपशरष्टभरतजीमे कहा॥४॥ हे अरट परतिज्ञा करनेवाटे शुभ चारित्र युक्त महायशवाद्‌ 
भतजी)तुमने भे वंशम जन्मछियाहं सो यदि पिताजीको सुखी करनेकी इच्छ होतो 


ॐ 


३२९ अयोध्याकाण्ड-सर्गः ११२. (४७९ } 


जो श्रीरामचन्द्रजी कहते हं रसकेही अनुसार तुमको कायं करना चहिये ॥ ५॥ 
हम सवका एक यही वडा अभिलाष है कि. महाराज शीरामचन्दजी पितार्नीके 
कणमे उकण होजवें केकेयीका कजं निषा देनेमे राजा दशरथजीको समं प्राप 
हुमा ॥ ६ ॥ मन्पवलोग महषिलोग आर राजपिलोभ तां यह ददन कृकर 
ह्तिचित्तहो अपने स्थानको चटे यये ॥ ७ ॥ शभदशन भश्रीरामचन्द्रजी इन वच्‌- 
नाको पुन ग्रष्धित हं परमशोभायुक प्रद्च ददनमे उन सवं कपियोकी भटी भति 
प्रशमा करन ल्मे एुनके भरतजी थरथराय उढे इ अदि गद्गद वाणी 
हाथ जाड श्रीरामचन्दर्जभि कोरे} ९ ॥ हे आय्‌! बटेकोही राज्य अशिक 
होना कततेनयं है एसा कृरधमे भटी मेति विचार करे आपको शाता शछोसल्या- 
जीकी प्रार्थना पणं करनी हामी ॥ १० ६ इक इस्‌ वड राज्यकी रक्षा करने 
अथवा विशेष अनुरागी परारी भौर देशकसी ठोगोका मन रंजन कसम सम 
उतसाह नहीं हेते ॥ ११ ॥ जाति विरादगीदषटे रोग, शूरीरलोग, द मिति 
खोग सबही जरधारा वषानेवाले मेधी आशा करते उतछुख किसानकी समान्‌ 
एक्‌ मातर आप्हीके ज्य करनेकी वाट जोह रहे है ॥ १२॥ तिभमे हे महा- 
बुद्धिमान्‌ ! आप इस राज्यको रहण करके आपह किसीमे इसको पाटन करष्टये । 
हे काकुत्स्थ ! आप जिरफ प्रति राज्यके पाठनेका मार अपंण करेगे वृही पुरुष्‌ 
प्रजा प्रन करनेमे समथ होगा ॥ ३६ ॥ यह कहं कर भरतजी अपने महयाके 
चरणेमिं गिर पडे ओर उसको मधुर वचनी पुकारकर अति विनीत भामे वारवार्‌ 
प्रार्थना करने ठगे ॥ ३४ ॥ यह्‌ देखकर श्रीरामचन्दजी मतशठे हक समान्‌ 
मनोहर कठ वाठे कमरुदटसम्‌ नेववाठे श्याम वर्णं मरतजीको अपनी मोदमं लेकर 
कहने ठ्गे ॥ १५ ॥ हे तात ! हमं उनवाससे रोकने ओर राज्यषर बेगार्नेके 
छि जो वदि तुममें हृदं है सो यह वदि स्वमावसेही ओर शिक्षे वरुपेही उपनी 
है दस बद्धिफे बटसेही राज्य पाटन करनेमे भी तुम्हारी मरी योग्यता होगी ओर 
सामथ्यं देखता हं अतएव राज्य कृरनेके स्यि अधिक उत्साही होभो ॥१६ 

ओर मंजरी बद्धिमान्‌ ओर इष्ट मितरेकि साथ सराह करक सवे डे २ कायं कराय 
ढेन ॥ १७ ॥ चन्द्रमामे यदि शोभा षिचस्ति ही जाप हिमट्य प्रा यद्‌ 
व्रफ़ न रहे ओर समुद्रभी यदि वेटा भूमिको नाष जाय तथापि हम किसी प्रकार 


क 


पताकी प्रतिज्ञा परटनेको नहीं छोड सकते ॥ १८ ॥ विसे रे तातं ! एसा मतं 





(४८० ) स्मीकोयरामायण-साषा । ३२० 


समञ्ञो कि, तुम्हारी माताने इच्छा दा रोभके वश होकर रेसा किया है ओर 
यह सोचकर उसमे घणा करो ओर सदा उमे माताकेदी समान व्यवहार करना ॥ 
॥ १९ ॥ जव श्रीरामचन्द्रजीने एेसा कहा तो तेजसं सूयं समान व द्रीजके चन्द्र 
माकी समान दशनीय कोशल्याकमारमे भरतजी बोटे ॥ २० ॥ हे आय ! 
तर इन सोनेकी बनी हदं खडाङंको चरणमे कर यह हमं दे दीजिये इन 
दोनों खडाञेही इतनी शङ्कि हय जायगी कि यही सव टोकका योगक्षेम कर- 
सकेगी ॥ २१ ॥ तव पुरुषमिह महातेनसी श्री शमचन्द्रजीने दोनों खडाऊँ पहर 
फिर उनको उतार केर महामा भरतजीको देदी ॥ २२॥ तव भरतजीने भक्ति 
सहितं उन दोनों खडाउओंकरो प्रणाम कखे श्रीरामचद्रजीमे कहा किं आजमे ठेकर्‌ 
१४ वष॑तक जटा चीर धारण क्रिये ॥ २३॥ कंद्‌, मल) फर, खाकर तुम्हार 
आगमनकी आकांक्षा कये हे युनंदन ! नगरके बहिर वास करेगे ॥ २४ ॥ ओर 
सव राजकायं आपकी खडाउभको अपण करेगे हे रघुनंदन ! निस दिन चौदहु- 
हवा वर्ष पूणं होगा ॥ २५ ॥ ओर उस दिनभी यदि आपको अयोध्यामे अये हए 
न देखैगे तो हम अभिमं पवेश कर जायगे तव राम्चद्रजीने कहा कि हां रेसाही होगा 
ह्म रमी दिन आ जांयगे यहु कह मरतको भट ॥ २६ ॥ फिर श्ुघ्रनीको 
छातीमे ठगाय श्रीरामर्चदरनी बोले छि हे श्रू ! तुम सदा कैकेयीकी र्ना केसे 
रहना; कदापि उसके परति रोष प्रकाश मत करना ॥ २७ ॥ दस्‌ विषयमे हम तुमं 
को सीताकी ओर अपनी शपथ दिलाये देते यह कह नेमं जर भरकर दोनों 
भष्ट्योको विदा क्रिया ॥ २८ ॥ तव धर्मवान्‌ भरतजी वह्‌ प्रम उजल ओर 
सजी धजी खडा प्रहण करके रामचद्नीकी परिक्रमा करते हए । ओर जिम 
हाथीपर फ सदा राजा दशरथी चहतेथे उसकफेही उप्र भरतजीने उन खडाड- 
ओको धर दिया ॥ २०५ ॥ तिसके पीछे हिमाट्यकी समान अपने परमम अचर 
रिक हये रघुवंशके बढानेवाटे श्रीसमचंदजी यथा योग्य गुरु मंत्री प्रनके लोग व 
अनुज भरत ओर्‌ शबर आदिक मठी मति आदर सहित बिदा कसते हृए ॥ ३० ॥ 

वाफ़से कंठ सकजाने ओर शोके मारे वहृतही प्यक होजानेसे माताम 
केदभी रामचद्रजीमे बोट न सकी श्रीरामचेद्रजी सवहीको भणाम कणे रोते षिि- 
सते हुए अपनी टीमें भवेश कते हृए ॥ ३३ ॥ 

इत्यापं भीमद्रा गवा०्आ० अ० माषायांण्दरादश।धिकंशततमः सगः ॥११२॥ 





नरयदशावकशततमः समः २१२. 
तिके पीडे शप्रुजय हाथी पसे छडाऊं उतारकर भरतजी अपने म॒स्तकप्र धारण 
कर प्रफुष्वित्तमे शतरु्रजीके साथ रथमे वेठे ॥१॥ वरिष्ठजी वामेदेवजी इह वतधारी 
जावाछजी व ओरभी सखाह्‌ देने बामं चतुर विशेष सन्मान पनेके टायक सवं 
मनी लोगभी अगे २ चटे॥२॥ सव रोगी महा गिरं चित्रकूरी पकरमा करते 
हये परवी ओर रमणीय मन्दाकिनी नदीके सामने गमन्‌ कले ल ॥ ३॥ मरतजी 
विबि मांपिकि मनोहर धातु देखते २ चिधकूटफे उत्तरीय मेदानमें शेकर सेना 
हिति च्छे ॥ ४॥ उस्‌ काटमं चित्रदूट प्रवेतकी कुड थोडीद्य दुरपर जहां कि 
मृषि भरद्ाजनजी नियो सहित वाभ्र करतेथे वह्‌ आश्रम भ्रतजीने अपने ऊच 
रथप्रमे देखा ॥ ५ ॥ तव कटके प्रसन्न करनेवारे बुद्धिमान्‌ भरद्राजजीकफे आश्र 
मम आभे तव भरतजीने नीचे उतर कर महषजीके चरणी वंदना ॥ & ॥ 
अनन्तर भरद्राजजीने प्रसन्न होकर भरतजीे कहा फि है तात ! रामच॑दरजीमे मिट- 
कर तुम कृतार्थं होगये अव यह तो बाताओ कि रमचदरनी अपेतो सदी ॥ ७ 
जव बुद्धिमान्‌ महिं भरद्वानजीने रसा कहा वब धम॑वत्स भरतजीने उत्तर दिया 
॥ < ॥ कि हमनें ओर स्वं गुरुदेव वशिष्टजीने जव वारदार प्राना तव्‌ द 
विक्रमवानू रामचद्रनीने भरसन्न होकर वशिष्टजीमे कहा ॥९॥ पिताजीने जो हमको 
वृनवास्‌ चौदह वर्षका दियाहे सो हम ध्म रकि रहकर उसही आक्गाका परान 
करेगे ॥ १० ॥ वचन बोढने वोम चतुर पडत वशिष्टजी यह बात सुनकर उन 
वाय विशारद रघुनंदन शरीरामचंदरनीसे अच्छे वचन बोरे हए ॥ १३ ॥ कि 
हे महापंडित ! तव दस समय आप प्रसच चित्ते परतिनिधिकी समान सुवणन सजी 
अपनी यह खडी देकर अयोध्याभरका कषेमं कीजिये ॥ १२ ॥ रघनदन श्री. 
रामच॑दरजी वशिष्ठजी महाराजके यह दचन सुनकर एवं मुखहो हमको यह राज्यके 
पाठनेी सामथ्यं रखनेवाली सुवणं टमी खडायें देते हृए ॥ १३ ॥ हम उनी 
महात्मा भीरामर्चरजीकी आज्ञासे उनके टछिवाटानेसे निवृत्त होकर शुम खडाउवे ग्रहृण 
करके अयोध्याहीको छोरतेहँ ॥ १४ ॥ महात्मा भरतजीके यह शुम वचन सुनकर 
महाप भरद्वाजजीमी उनसे भेष्ठ वचन बोटे ॥ १५ ॥ शीटवत जाननेवाठोमे शरेष्ठ 
पुरुषव्याघ्र ! तुममे यह आश्वयैकी वात नहीं जैसी सुजनता तुममे हे क्योकि जहां 


[कक 


महा होताहै वहां जर रिकताहीहै ॥१६॥ ओर क्या कँ जव कि तुम जिनके रे 
३१ 








ीकीयरामायण-भाषा । ३३२ 


परमातमा ओर धर्मवत्स पुत्रहे तव तौ तुर्होर पिता वह महाबाहू दशरथजी सव 
भ्कारही फिक्रणसे दटगये॥ १७॥ जव महापंडित मरदाजजीने रसा कह तव भरतजी 
हाथ जोडकर उनके दोनों चरणोंको पकडकर उनसे विदा मांगते हृए॥ १८॥ अनन्तरं 
शरीमत भरतजीने भरद्राजजीकी वार २ परिक्रमा कर सव मंतरियोके सहित अयो- 
ध्याकी यात्रा की ॥१९॥ भरतजीके साथ जो सेनाथी वहुमी भरदजीको गमन कस्ते 
देखकर चरी उन्नेके ठोग कोई २ रथ) हाथी, षोडोपर्‌ चट २ कर्‌ उन्कै साथ २ 
चले ॥ २० ॥ तिके पीठे सुब सेना तरङ्गं उख्टती हद यथना नर्दके पार 
हीकर्‌ फिर पित्र जट्वाही भागीरथी ग॑माजीके दशन करती हई ॥ २१ ॥ भर 
तजी सेना सहित ओर बन्धु बान्धवो सहितं रमणीयं जरसे पुण गेगाजीके प्र 
होकर अति रमणीय शरङ्घवेर परमं प्रवेश करते हृ ॥ २२ ॥ शृङ्गपेर परमे 
चरर फिर अयोध्यापुरीको देखा जोकि पा भरातामे हीनथी ॥ २३ ॥ 
षेसी दुःखित नगरी देख भरतजीने दुःखे सैतापित होकर सारथी सुरमजरजीसे - 
हा कि हे सस्थे ! देखो शोभाहीना अटकारविहीना, निरानन्दा दीना ओर शब्द 


हीना होनेसे अयोध्या अव पहृेकी समान भरकाशमान नहीं होती ॥ २४ ॥ 
इत्यापे भीमद्रा° वाग्भा०्अयेो ्माषायां जयोदशाधिकशततमः समैः ॥११३॥ 


व क 
चूतुदशावकशततमः समः ११६. 
द पकार महायशवान्‌ भरतजी गंभीर ध्वनि तिकट्ते रथप्र कैटर शीषही 


अयोध्यापुरीमं पेश कसे हुए ॥ 3 ॥ वहां देखा किं चारों ओर विष्धियां व ष्ट 
जी र न ५४५ । क ९ + क क ५ 

आभे अयोष्या पणे थी ओर स॒वं षरोके किर्वाड वंदे राति जिस प्रकरी घोर 
$ ९.५. ह भ 9 [क न 1 (8 
अंधेरेसे ठकं जाती ओर उस्म जरा प्रकाश नहीं माम पडता क्योकि वह अनिवार 


भस मेही 


कटोच भरी होती वैमेही अयोध्यापुरीकी सव शोभा छितराय गई की कुछ 
रोशनी नहीथी ॥ २॥ अथवा शशुषर चंद्रमा उदित हूए राहू मरहमे रसे जाकर 


८ ५ भ भ भ 


निर ्रकार्‌ दुःखिते हेते आ।र उस समय उनकी प्यारी श्री प्रज्यरित प्रकाशवाटी 
दिव्य्‌ कान्ति यक्त रोहिणी जिस माति निःसहायं होकर टिक रहती वैसेही अयो 
ध्याकौ दशा होरहीथी ॥ ३ ॥ अथवा गरमियाके सुमयमे जव पहाड़ी नदियोका 
पानी पूपके तापसे गरम ओर मखा होजाता ओर वके जखविहेगभी गरमीके ताप 


से उडकर कृसमी जग चरे जति ओर अलया मरजातीं ओर जन्तुमी वहं नहीं 


(४८२) वतम 
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रहते उम समय पहाड़ी नदीकी जो शोचनीय अवस्था होतीहे वेसेही अयोध्याकी 
द्शा ह रहीथी ॥ ४ ॥ अथवा यत्नीय प्रते स्पशे प्रछत अग्रिकी शिखा 
जिर प्रकार प्रहे तो पुमे रहित होकर सनेकी समान उजदटी ज्योतिका प्रकाश्‌ 
कृरके उठे ओर किर जट छिडकनेमे वह सहमा वश्च जा्तीहे ओर अच्छी नही 
ख्गती ववेरी रामचद्रजीके पिरह अयोध्य हर्श) ५ ॥ सथ कवदकि 
छिन्न भिन्न होनमे ओर यहा यृद्धमं षारोके मरे ननम आर्‌ हाथी षोडेस्थ ओर 
दरम ध्वजाभेकि छिन्न भिन्न हने विषदी परी सेना जिम प्रकारे होजातीह 


ई 


वमे अयोध्या हेगह्थी ॥ & ॥ अथवा प्रवर वाये वगते सयद्रकी दहरं जम 
ञ्ञाग्‌ सहित गजक उढती ओर पीडे मद प्रन चने कारण शष्द्‌ रहित हेजा 
पी यह दशा अयोध्या पुरीकी स्री ॥ ७ ॥ अथवा यत्ते होचङनेप्र य्न 
के करनेन जिनको याग करदियाहै, एमे यक्ञके श्रवादि पर्रेके न रहनेमे 
निरं पहटेकी दमा वेदोके पाठके शब्दभी न होतेह देमी पडी हृदं यज्ञशाराकी 
तमानं अयेष्या पुरीकी दशा होर्हीथी ॥ ८ ॥ अथवा बैठक छोड देने तरुण 
गाय जे उक्र विर्हकी उकंडामरे बहृतदी व्याकुर होकर नईं २ धारक न खाय 
ओर्‌ दीन होकर कषिनाई से गोष टिकीहं यही दशा अथोष्या परीकौ हयो र 

थी ॥ ९ ॥ अथवा गजपुक्ता जेस पराग ओर स्फ़र्कादि अदिदेदीप्यमान अष 
जहिष्टी मणियेते अलग स्हनेसे शोमा नहीं पती सो यही दशा अयोष्याजीकी 
हरही थी॥ १ ०॥ पण्य श्चीण होजनिपे अपने स्थान कै चरायमान हनने ओर 
आकाशे भिरनेमे तार जिन पकार ब्ररुकहीन होजाताह वेरेही अयोध्या परनहीन्‌ 
रोरदीथी ॥११॥ अय्वा वतक अंतमं मधषान करनेमे पतषटे चरम करकः यक 
शिरये एवा वनकी ठता जि प्रकार मयेकर दावानल्की आगमे इनाय 
तेशीही अयोध्यापरीकी दशा थी। ३ २॥राजमारगापर कही मी छिडिकाष कही हरहा 
थ वजार दृकने सव बन्द हो रह थीं जेते बाद्रसे धिर हदं मश्च्र चन्दर 
य॒ राति शोधित नहीं हेती वेसेही अयोध्यापुरी थी ॥ १३ ॥ अयोध्या उस्‌ 
सभय एसी जान पती थी मानो मदपीनेवारकि दिरहम मद कं हीन दै टे 
पाते मरा बिना ्ञाड वहारा सुखे हये स्थानम मयास्य पडाहै ॥ ३५ ॥ 


अथवा श्या चतरे कया पानी पीनेके वरन) क्या खंब शवदी चीञ वस्तु जिश्की 
टय शै ह जरुश्न ठेश नहे रेी दशा पारणक्ियि मानो केष पशा पृथी 


. (४८४ ) । २२३४ 


पूर गिर पडी है यही अयोध्यानम्रकौ दशा थी ॥ १५ ॥ अथवा विपुर (वदी) 
धनषकी प्रतं चा मानों बटवान वीर रोगेके बाण गनेसे द्र धन॒षसे गिर पृथ्वी- 
प्र पडी ह ठेसीही अयोध्यापुरी जान पडती थी ॥१६॥ अथवा युद्ध करने मत- 
वाटे सवार करकं बहूर्ैक चाया हआ घोडा मानो दुश्मनकी सेनासे मारा जाकर 
पुथ्वोधरपडाहो यही अयोध्याकी दशा हो रहीथी ॥ १७ ॥ श्रीमान्‌ दशुरथनं 
भ्रतजी स्थं बडे टर्‌ उन २ चरनेवारमं चतुर सुमंत्रजीमे बटे ॥ ३८ ॥ 
कि, पदे जो अयोध्यां दशा दिशम छा जानेवाला गंभीर भीत आर्‌ बालका 
शब्द्‌ होता था आज वह नहीं नाई अता ॥ ३९ ॥ वारुणी मारय चंदन 
ओर अगर इन सवी मं अव्‌ प्हुठेकी समान चायो ओर फटी हृं नहीं जान 
पडती ॥ २० ॥ दसक्े शिवाय रथादि स्वारियोका शब्दं षोडोका हिनहिनानाः 
मतवाटे हाधियांका विधाडनामी नीं नद आता॥२१॥ श्रीरामर्चद्रजीके वन चे 
जनिपर अयोष्यानमर्स्े युवा पुरुषौ संतापित होकर अगर, चन्दन ओर बडे २ 
मोटके हार शरीर प्र धारण करने ठगने छोड दिये ॥ २२ ॥ सव प्रजा छोग्‌ 
पृहठेकी समान चित्र विचित्र मालये धारणकर बाहर समीरण सेवन करने नहीं 
जति सुब नमरही राचन्द्रनीके शोकसे पेसा व्याकृ रहा है क, नगरीमे उल- 
वृका नामतक सुनाष्टं महीं देता ॥ २३ ॥ वस जव क्ति हषरि बडे भाई श्रीराम 
चन्द्रजी वनो दरे भध त उनके संगही संग नगरीकी सव शोमाओर युति 
चटी ग्रं ॐ ॥ २४ ॥ इस समय वेगवान वृकी धाराञमे युक्त शरत्कार्की 
रक्रिकि समान अयोध्ये कटभी शोभा या सुन्दसता नहीं है कितने दिनम 
हमारे मया आयं राम॑चन्द्रनी बडे उत्सव समान फिर अव यहां आमे ! ॥ 
॥ २५ ॥ कितने दिने फिर.वह्‌ भीष्म कार्टीन बादटकी समान अयोध्ये 
आपकर सव अंको हषं उयनच् करेगे, दृ समय प्रथम समान्‌ 
अयोध्याजीमे छोग सुन्द्र वेपसे सन. धजकेर स्वारियोपर दे ॥ २६ ॥ 


८ 


चे २ राजमागमिं शोभा विस्तार नहीं कसते सारथिमे इत्र प्रकार कहते २ भरत 

ॐ दोहा-अहहं राम बिन यह पुरी, मइ कान्तिसे दीन ॥ जित तित विष्टुति पिर, नगर नारि नर दीन ॥ 
कव आवहिगे द्याम्‌ षन, भराता मम श्रीराम ॥ कव हुड है कोमामई, पुरी महासुख धाम २ ॥ मनन 
युरी यह्‌ श भाहन रतातत ॥ द्वन्द सून सुव फाटक करन्‌ आवत नात ॥ कमह बिना सरवर 


हं राजत भये पृक्ष बिन्मात ॥ हाय त्यागकर गये हमारे बे भ्रात ओर तात ॥ मिश्र उन्हीका समि- 
रण करकेर दुबरं भये सब गत ॥ ९ ॥ 





३३५ अयोध्याकाण्ड-स्गः ११९. (४८५ ) 
खित होकर ॥ अयोध्यामे पवेश के हए ओर सवे पहटे िह- 


हीन्‌ गफाी समान्‌ राजा दशरथनी निरमं नहीं एमे फपितिजीके भवनक्रो मये ॥ 
॥ २८ ॥ प्वकाटफे पिषिय देवार समाममे सूये नारायण जव राह करक भरसे 
गयेथे उस्‌ समयमे उन्होने जिस प्रकार तेजहीन स्चेकर देवतार्थका शोक उपजाया 
था वैपही दशरथजीका रनवास्‌ उनके पिरह भोमाहीन आर शव भाति किना 
ज्ञाड बहार देखकर भरतजी महा दुःखितं हृए ओर रोने खगे ॥ २९ ॥ 


द्यापि श्रीमद्राण्वा० आण्यन्भापा्ां चतुदेशाधिकशततमः समः ॥११४॥ 








सके पीछे इटवतधारी भरतली सव मताओंको अयोध्याजीमे यथा स्थानं 
र्किाय पारे शोकके तपे हए वरिष्ठादि गुरुजन बोठे ॥ १ ॥ कि) अवदहुम 
नंदिप्राममं जाकर रहे सो दसके विषयमे हम आप सव लोगाम सराह पृते कही 
रहते २ पिता ओर भाताके विरहका दुःख सहगे ॥२॥ पिताजी तो खगेको सिरे 
ह ओर पताकी समान बड़े मारदेभी वनक्षो चटे गये सो वह्‌ महायश्वान रामचंद्र 
जीही अयोध्यके राजाह; सो हम राज्य करनेके धि महाराज रामचन्द्रनीहीकां 
वाट देय ॥ ३ ॥ महात्मा भरतजीके यह कल्याणदायक शुम वचन भवण करके 
म्री रोग ओर पुरोहित विष्ट इत्यादिके सबही बोठे ॥ ४ ॥ कि) है भरतजी 
तमने धाताक शह वश होकर जो वचन कहें वह्‌ बहती अच्छे कयां नहो यह्‌ 
वचन तुम्हारे ही कहने योग्य ॥ तुम सृदाही भाई बन्धुम अनुरागी 
ओर भाताओंी भिचत्मे रिंह भर सदा शरेष्ठ पदवी तुमने धारण कर रक्खीहं 
फिर भला कौन पुरुष तुम्हारी बाठको न मानेग ॥ & ॥ भरतजी गुरु वरमत्र 
टोगोके अपनी अभिकापके अनसार प्यारे वचन्‌ सुनकर सुमंनको यह आज्ञा देते 
हृए कि “हमारा रथ सजाओ" ॥ ७ ॥ किर जव कि, रथं तैयार होगया तव भस 
न्न वदने सब माताओंमे यथाविधि भरीर्माति भाषणकर विदा श्ुघ्रनीके सहेत 
रथपर कैठे ॥ ८ ॥ भरत ओर शत्र्जी तेज चरनेवाटे रथपर सवार होकर म्री 
आर परोहिति छोगोके साथ जाने खे ॥ ९ ॥ पसिष्ठादि द्विजाति छोग पव दिशा 
की ओको चरे जहे कि नेदिय्रामको मागं गयाथा उसी रास्तेपर आगे २ चे 


॥१०॥ जव भरतजी वहि चे तब उनकी सेनाभी विना वुरयेदी उनके पीठे २ 





(४८६) वाल्मीकोयरामायण-भाषा | ३३६ 


जाने ठगी ओर प्रवासी छोगभी सेनाके साथ २ चरे ॥ ११ ॥ इस ओर्‌ 
मायके अनरागी धर्मात्मा भरतनी यमकी खडा शिरपर धारणकर रथप्र सवा- 
रहो बहत शध नंदि्राममें पूवे ॥ १२ ॥ तिसके पीछे वह शीष नंदि 
परवेशकर्‌ शीधही रथस उतर गर छो बोले ॥ १३॥ कि) मह्या शीरामखन्द्र 
जीने यह्‌ ष्ठ राज्य हमं धरोहरी समान सपाहं सो उनकी यह्‌ खण टमी हृ 
दोनों फटका इस राज्यकी रक्षा करेगी \॥ ३४॥ अनन्तर भरतजी रपव्रलीकी 
दी हं बह खडाङं अपन शिरसे दमाय दुःखे दहुतही तपकर सव गुरु मंत्री आदि 
जनोमे वोदे ॥ १५ ॥ तुम सब लोग अपं रासर्वद्रजीकी चरण स्वप इन खडा- 
उवोपएर शीधरताप्रे छ रगाओ क्यांकि दन पादक दाय राज्यमं भानो धर्म 
व्यवहार एिकिाहै क्योकि यह हमरे प्रमगुख्की पादुक ॥ १९६ ॥ माई र॑सदन्दर 
जनि सौहार्दे वेश होकर हमको यह राञ्यूप एं कठिन धाती अपण से 
वह्‌ जितने दिनतक फि, अयोध्ये छोटकर नहह आते तबतक हम बिधि विधानमे 
इस राज्यका पाठन करेभे॥ १७॥ फिर जब फि, वह अयोध्याजीमें आजार्येगे तव हम 
अपने हाथमे उनके चरणे यह पादुका पहरा देगे ओर फिर फुका पह हये उनके 
दशन्‌ करेगे ॥ १८ ॥ तिके पीठे उनके साथ मिकृर उनका राज्य उनको दे 
देमे अने उपसे सय बन्न अछ्गकर गुरुजनोंकी जेसी सेवा करनी चह वैी 
सेव शरीरामच॑द्रजीकी करेगे ॥ १९ ॥ उसकार थाती सूप यह दोनों खडा 
राज्यं ओर अयोध्याजीके सहित उतको छोय देकर हम सव प्रस ष्ट 
जाये ॥ २० ॥ यह कहकर वीरवर परभु भरदजी उस पमय चीर वसन ओर जय्‌ 
धारण करके युनियोंक। पेष धारण कर सव सेना सहित नदिथाममें रहने टमे॥ २१॥ 
वृह अपने हाथमे छतर ओर चवर णदुकाञपर धारण कर राज्ये पाटनेफा सब्‌ 
वृत्तान्त रामचन्द्ररी स॒मश्नकर खडाउवामे कहकर उसको करते फि) अमुक क्यं 
किया जाताहै ॥ २२ ॥ इस प्रकार-श्रीमान्‌ भरतजीकौ पादुकाओका अभिक 
कराय ओप उनके भधीनमें सदा राज कायं करनेमं रगे रहे ॥ २२ ॥ उस सपय 
राज्यके पाटन करनेमं जो कुछ करना होता, ओर जो कुछ वडे २ मोटकी नजरें 
भेटं आतीं वह्‌ सव प्रथम पादुकां निवेदन करदीं जातीं ओर फिर यथापिधिमे 
उनका प्यवहार किया जाता ॥ २५४ ॥ 

इत्या शरीमद्रा०° वा आदि ०अयोमाषायां पंचदशाधिकशततमःस्गः ॥ ११५ ॥ 


२२७ अयोध्याकाण्ड-सगः १३६. (४८७) 


पोडशाधिकशततमः सर्गैः ११६. 

जव कि, भरतजी अयोध्याजीमं सेट आकर्‌ नैदिथामम वास करने गे तव दस 
ओर शीरापर्द्रजीने देखा कि, वहुक् इपस्वी छोग कड इमे गये ह! आर दहसि 
दूसरे आर्ोम जानेका विचार श्रिये & ॥ 3 ॥ प्रथम जो सव तपसी लोम 
चित्रक्टफे उन आश्रम्ये राम्दरजीको आश्रम्‌ करकं सदा आनेदमे रह्तेथे इम समयं 
वृह्‌ सव शयचन्द्रजीको देख दु कनेक सन करते थे वृह भयं टेदीकरं 
रामचन्द्रजीको देखकर शंकायुकहे परस्पर षरे २ इड कहते थे यह्‌ सम घ्री 
सहित यहां रहते है इस कारणं राङमादिक्‌ इनके ठेनफी शकारे यहं आकर हँ 


४. 


दुःख देते है दस्त ओर कीं चे ॥ ३ ॥ तय रामचन्द्रजीने जाना कि; यह टोग 


ह्भसे कछ इरमे मये टै तव ह्यथ जोऽकर उन सवो मालिक > दाल्मीक्षिजी 
सृ र्हा ककि, हे मगवन्‌ ! हथने पए्हखा आचरण किथ्‌ राज्यौ चित व्यव्‌- 


क 


हारम क्या ङढ वराद देखी क्कि, जिन कारण करके आप्‌ लोमक मनो यह्‌ विकर 
पैदा हुमा ह ! ॥ ५ ॥ अथवा कषिलोगोनि हमरे छट भइ मंहातुमाव रक्ष्षण- 
जीको षरभाद वश होजानेसे ङ अन्याय आचरण करदे देखा हे ! ॥ ६ ॥ 
या हमारी सेवा ओर टहृटमँ मन ठ्गाये हये शुकमारी जनशदुटारी सीवाजीने 
तो भरमम पृडकर आपके षिरुद कोई आचरण नहीं क्षिया ॥ ७ ॥ बडे तपवाटे 
ओर वृद्ध उस आशरमके मालिक उषिराज वाल्वीकोजी मानो जरकि प्रभावे 
कृपित हुए सव मूतोपर दया करनेवाटे रामचन्द्रनीमे गढे । हे तत ! 
पवित्र स्वमष्वाटी सड कल्यामहीमे जिनकी रीति है दहं जानकीजी किंसीकै 
साथ ओर विशेष करके ऊषियेकरिही साथ, स्या कभी क्धिसी प्रकारे युक्ति विरद 
व्यवहार कर सकती है ! कमी नहीं ! ९ ॥ तव भी आपकेहौ अथं रं लोगोके 
उपर राक्षस ठोगेने अत्याचार करना भारम किया है ह्‌ र्व कषिसम इसी 
भेयसे भीत होकर परस्पर इस प्रकारसे बाते करते है परन्तु आपसे कुछ क्‌ नही 
सकते ॥ ३० ॥ रावणका छोर माई खर नाम राक्चक्च रहता है वह जनस्थानके 
# चेशुद्का दशमी पुष्यनकष्रमे समको वनवास हुआ पूनोके दिन अद्धंसतरिमं राना ददरथका मरण 
हना फ़िर एक्‌ पृषवारेमें भर्ता अगमन अयोध्या दगा एकं पखवास्‌ द्दास्थनकि किया्म व्यती 
त हज इस मकार वैदाख वीतकर व्यष्ठके भारभ भरतनी चितरकूटको गये फिर वौ जनानेसे काति 
कलुङ्का पूरणिमातक रामचंद्र चि्कूटपर रहे तब मुनियोको उत्वं हई कुड भरतकेदौ चरे आनिपर नरी 
> यह्‌ बृत्मीकि ऋषि ओर है प्रथकती नरी है ॥ 





रहनेवाठे सुव तपकिपोको दुःख देता है ॥ ११ ॥ वह दुष्ट बही टीठ है, उस 
नि्टन नरका्मास खनेवाटेने काशी पृरीभी जीवीहै सो अव यह आपका रहना 
यहां नहीं सहन कखे हम ठोगेकोभी आपका अनुथाथी जानकर कष्ट देता है । 

॥ ३२॥ हे तात } जवसे कि) तुमने दस आश्रमे आनकर वास्‌ कियाहै तवसे 
यह राक्षस छोग बाह्मण ओर तपस्वी टोगेको ओर भी दख देते रै ॥ ३३ ॥ 
वह छोग बीमत्स; कर) भयानक, विकट अनेकं भरकारकी मृचिये धारण कखे 
तपस्ी छोर्गोको उसाते है ॥ ३४ ॥ कमी वह ठोग अनेक प्रकारक प्राप यक 
ओर अपक्ति पदाथ लोगोके आश्रमो गछकर कषियोका बेडा अनभर कसे है 
वृह अधिकतर सीे सापे स्वभाववारे कषियाको देख पाते हँ वस वेसेही उनको 
सताते है ॥ १५ ॥ ओर वह रक्चसणरोगछिप २ क्र सब स्थानेेही 
फिसे है ओर जह्य किरी सोते या अचेत कषिको पापे ह सव तस्षणटी उसकां 
मूर ढारते हँ ओर अपनी प्रसन्नता प्रगट करते हैँ ॥ १६ ॥ ओर्‌ होमके 
समय खक्‌ इत्यादिक यद्ञके पाच इष्र उधर फंककर आगको जलम वुक्चाकर 
करुशोको तोड उरते हँ ॥ १७ ॥ अब दमी कारणसे यह सब क्षि छग 
इन सव दुराताओं करके उपद्रव होते हुए आश्रमे त्याग करनेकी इच्छा 
क्षिय हमसे किमी ओर स्थान एर चनेफे लिय कह रहै ह॥ ३८॥ हे रामचन्द्रजी 
पषात रक्षसलोग जिप्पं कि) तपलियोंका प्राण न मारने पव हस कारणस अब्‌ 
ह्म इस आधरमको त्याग करदह ॥ १९ ॥ इस आश्रमे निकटही महष 
अश्वक जो कद्‌ यृ फर युक्तं विचित्र तपोषनंहै हम सव भुनियोंके साथ वहीफो 
चे जायगे क्थोकि वह मुनिके उरस राक्षसरोग नहीं जाते ॥ २० ॥ हे तात | 
जो षिचारमे आवे तो अपम हमरे साथ चरे चटं क्योकि यह खर राक्षस तुम्हारे 
साथ मी अयोग्यही कर्मकरे ॥ "२३ ॥ हे रघुनंदन ! यथपि आप सदा सावधान 
रहतेहं ओर राक्चोका नाश करने भी आप मी भांति सामथ्यं रखते परन्त॒ 
सके सहित इस आधर शंत चित्तमे रहना बहती डेशदायी होगा ॥ २२ ॥ 

उस आश्रमके स्वामी वाल्मीकिजी कृसरे आश्रमो जानाही चाहते यह देखकर 
राजकुमार रामर्चनी किपी प्रकारमे भी एसी कोई बात उनमे न कह सके जिससे 
फः पह वहे न जाते ॥ २३ ॥ अनन्तर आश्मके स्वामी, सिन्नचित्त हृए राम- 
चदरजीकी प्रशमा कर बहुत समञ्ना वुस्ना उस आश्रमको छोड सब संगियोको 


साथ ठे चे ॥ २४ ॥ दस्‌ प्रकार जव कि, वह रोम वहसि गमन केरनेको तैयार 








३३९ अयोध्याकाण्ड-सगः ११७५. ( ४८९ ) 


हूए तव रामरचद्रमी भी कषु दूर तक उनके साथ चले गवे ओर फिर आश्रमश्वा- 
मीफी आन्न इह उनके प्रणामं कर अपनी टीको आयि जव रामर्चदरनी खरे 
तव सवही कषियोने प्रीति सहित मली भांति करने योग्य काथ्याका उपदेश देकर 
उनको बिदादी ॥ २५॥ वहू प्रम भीरामच॑द्रजी उस्‌ तपस्वी विहीन आधरमको 
क्षण भरफे चयि भीतौ अकेडा नहीं छोडतेथे परन्तु उम्‌ स्थानमे निकटवाछे 
तपर्पी अनुगतहो सदा रामचंद्रे पास माया जाया कसे ॥ २६ ॥ 


दत्याषं भ्रीमद्रा> वा० आदिऽ अया° पौडशाषिकशततमः स्भेः } ११६ ॥ 





जव सब तपस्वी छोग दहामि चले गये तो शीरामर्चद्रजी पिविधं कारणोसे चिन्ता 
युक्त होकर वहां रहनेके अभिटाषी नहीथे अथात्‌ वह्‌ भी वह रहना नक्ष चाहते 
॥ १ ॥ वह विचास्तेथे कि, यहां माताम नगसवासियेि ओर भद्रया भरते 
वरन सबसेही हमारा मिखपहुमाथा सो उनकी सदाह याद जती रहकर दूरम 
शोकाङल करपी ॥ २ ॥ विशेषताः इस स्थानम जे मरहमासा भरतजीकी सेना 
स्किी्थी उसके हाथी षोडोने जो ङीद ओर मूत्र स्याग कियाथास इस कारम 
यह आश्म ममि अपक हों ओर दर्गधि आवी ॥ ३ ॥ तिससे हम इ 
आभ्रमो त्याग दुसरे स्थानको चलं इस प्रकार सोच विचारकर राम सता आर 
टक््मणजीके साथ वहसे चरदिये ॥ ४ ॥ तिरक़े पीठे वह महायशवान रामचदरजी 
अभिजीके आश्रमे पहुचे ओर उनकी वंदना करते हुए भगवा अ्जिजीने भी उनको 
प्री समान प्रहण फिया अपने हाथमे अध्ये पाधथादि ओर भटी भांति 
आद्र किया फिर महाभाग लक्ष्मण भर सीताजीकीमी भटी माति कुश क्षमं 
निज्नासाकी ॥ £ ॥ सवं भरतोका हित करनय शतं धमेके जाननेवाठे अतरिजीने वरं 
वृतैषान अपनी वृद्धाश्च तपसी अनद्रूयाजीको वराया व बड आद्रपे दठाकर सुम्‌ 
ङ्वाया ॥ ७ ॥ कि, मह्न माम्यवान परमतपसिनी धमेवारेणी अनुसूयाजी ! जान- 
कीजीका आद्र सन्मान करो यह्‌ वचन कषिशरेएठने कह ॥ ८ ॥ त्िप्षकं पी उन्‌ 
राम्चद्रजीक निकर पमेचारिणी अनस्रूयाजीका वृतान्त अत्िजी कहने ठग कि 
एक समय दश्‌ वृ पानी न द्रसनेसे यह ससार जटा जता था ॥ ९ ॥ तवइन 
हृद नियम निष्ठा कसनेवाटी अनसूयाजीने अपनी कठोर तपस्याके वर्प फिर 
कैद मर फर उन्न कयि व मुनियोके स्ञान पान करनेके स्मि गेगाजीकोभी अपन 





(४९० ) । ३४. 


प्रा्तवृढा टिया ॥ १० ॥ हे तात ! इृन्टने वत्‌ व अनुष्ठान सहितं दश हजार 
वर्षतक जो पोर कटिन तपस्या कीरै उसके भरमावमे सव ऋषि छोगोंकी तप्याके 
दिघ्र रएकवारही टेप सगय ॥३३॥ हे पापरहित ! फिर इन अनश्रुयार्जने देवता 
रोगा कायं साधन करने स्यि वहृतही शीधतायुक्त हे दशरातरिकी स्कराति 
की थी दनही सव कारणे यह अनघृयाजी तुम्हरी माते समानं ओर पूजनीय 
है & ॥ ३२॥ तिरसे वेदेहीजी हस समय करो रहित मनधाटी सव भूतोके 
नमस्कार करके योण्य्‌ इन वृद्ध तपश्िनीजीफे पास्‌ चटी जाय ॥ १३ ॥ भग. 
वान्‌ अतरिजीने जव इस प्रकार कदा तव रामर्च्रनी जो आज्ञा कह परमं जानने 
वाटी सीताजीकी ओर देखकर बोटे ॥ १४ ॥ हे राजपुत्री ! महषिजीने जो कय 
वृह तुमने पिशेपतः सृ सुना सो इस समय अपने कत्याणके लिये शीघ्र इनं दप 
स्विनी अनुसूयाजीके पास जाकर इनकी सेवा करो ॥ १५ ॥ दन्हनि वहत तप 
फियाहै ओर यह्‌ सबही टोकोमे दर पनेके योग्य यह अपने क्के प्रभाक 
सव ससार अनश्रूयानामसे विश्या हहं सो तुम शीषही इनकी शरणमे जाम ॥ 
॥ १६ ॥ यशवानू जनकनन्दिनीजीने स्वामी रामचं द्रजीके यह वचन सुनकर उन्‌ 
धमकी जाननेवाटी अतरिकी शची अनसूयाकी परदक्षिणाकी ॥१७॥ जरा अवस्था 
आजानेसे उनक्रा सव शरीर शिथिल था सब अंगोकी खार दुकडमङथी केश श्त 
होगयेथे ओर हवाके वेगे कंपते हृष केठेकी समान उनका देह सदाही कपिताथा 
॥१८॥ सीताजीने उनमहाभाग परतिक्ता अनुमूयाजीको प्रणाम्‌ किया मौर अपना 
नाम प्रकाश करक परिचयभी देतह ॥ ३९ ॥ तिन दयावती पतिव्रता महाभाग 
अनमयाजीको भणामकरके जानकीजी उनके पैलं मे पड जर हाथ जोड प्रफृह चि~ 
त्से कश प्रभ करने ठमी॥२०॥ वृद्धा कषिकी सरी महाभागा पर्मचारणी जनक- 
नेदिनीजीको द 7 समक्ञाकर बोटीं फि) तुम जो सवाह धका एखन करती स्च यह 
वडेही सौभाग्यकी बात है ॥ २३ ॥ हे माभिनि ! जाति जन सृन्मान धन संपरचि 
इनको छोड छाड कर जो तुम वनवासका वत धारण क्रि हए समचन्द्रजीके साथ 
वनको आहो यह भी बडेही माग्यक्री बात ६॥२२॥ स्वामी नगरमे या वनम जहां 
९ एक समय अनपूयाकी ससीजीको माण्डव्य ऋषिने शापदिया कि दलन रतेकि मध्यमे किसी नकि 
सी मभातको तू विधवा होनायमी तव अपनी ससी विधवा न हो जाय इस कारणं अनम्याजीने कहा कि 
अव सबेरादी न होगा नो हमा ससी विधवा हो इस्‌ कारण दश्षदिनतक राही बनी रै नब देवता 
ओन इनकी वड स्तुति की तो दशादिन वाद्‌ दिन निकटा व इनकी सखी भो सुहागन रही कयो मुनिका 
शाप दरी रातकि बीचमें किसीमभातमं उसके परतिके मणक था ॥ 


२४१ अयोध्याकाण्ड-सगेः १३८. (४९१ ) 
कहीं मी रह अच्छा बुरा जेसाकृढ मीप्ने सो जो धिये पतिकोही अपना परय 


परियतमं जानती हैँ उन सव सियोके स्मि मन्लेदय छोकोदी भृष्टि हृदं है ॥ २३ 
अथवा स्वापी खोरे शीख्वाराहे खेच्छाचारी (जो मनम अविं सो करनेवाला) 
धनम ह जेरा भी हो परन्तु आरयस्वमावा धि्योका वही प्रम देवताहि ॥ २४ ॥ 
हे जानकी ! स्वामीमे अष्कि श्ि्योका वन्धु कोष रद्ध है यह्‌ बात हमने विच 

ठीदहं ब्यक पति दश ठोक आर परटोकमे दोनी अक्षयं तपस्यके समान 
सुख देनवाखा है ॥ २५ ॥ भिनक्रा हृदय कामके वथु ह पेसी सप चवि 
जो कि) मरण पोषके सिये केवर स्वामीकों सामी स॒मञ्चती हैँ सो वह दष्ट धिये 
एसा कनके यण दाषोको नहीं जानी ॥ २६ ॥ हे जानक । रेस धियां जिनः 
वणन क्रया गया निष्वयही कुकमके वश होकर अपना अयश फलतीह ॐ 
उनका भर्मं भष होनाता है ॥ २७ ॥ किन्तु जो घिया कि, द्री समान ए 
वरतके गुणि मृषितहं जर्‌ इह यह भी जानती है कि, लोकम क्वा अच्छा अर 
क्या जुरा है वश्ी दियं द्वयं पुण्यवान समान सभेयं घूमा करती ह।॥२८ 
तिश तुम पतिवता दिये विययानुप्रर चहं कर अच्छे मागे आश्रयं टे 
सदा समीक सहूयमकारिणी हय एसा केले पश आर अपर धमं दोही परः 
प्राप्त हमि ॥ २९ ॥ 


इत्यापं शरमृद्र° वा० आ० अयो ° माषायां सुप्दशाधिकशततमः सः ॥१९७॥४ 


अषटदशाधिकशततमः सैः ११८. 
निन्दाराहितं अनसूयाने जव इम प्रकार कहा तवे जनकनन्दिनी नानकी्जने 
उनके वच्नोकी वदी बडाई कर उनको पना ओर षरे २ कहने लगीं ॥ 3 ॥ 
आपने जो उपदेश किया ङि, परतिदी बीका गुर दै सो आपके रा कटनेमे कु 


| 
५ 


आश्वय नहीं है, ओर हममी दस वातको जानती हैँ ॥ २ ॥ स्वामी दरिद्रहो 
चाहे उसका चाट चटन कैसाही वराहो परन्त॒ उसके प्रति द्विधाको छोडकर दया 
सहित व्यवह्मर करना हमारी समान चिर्योको अपश्य कत्तव्यहे ॥ ३ ॥ फिर 
जव कि, स्वामी जितेन्द्रियो अपनेमे अधिक पेम करतासे अतिशय धमेनिष्ठ, मात्‌! 
पताकी समान प्रि करनेवाला उत्तम गणधा सुन्द्र हो तो उसके प्रति स्री उचितं 
व्यवहार करेगी हसमं विचित्रतारी क्यार ॥ ४ ॥ हमारे महावख्वान्‌ स्वामी 
रामचन्द्रजी अपनी माता आयां कोशल्याजीके साथ जिस्‌ प्रकारका व्यवहार करते 


है सो उसी भातिका भाव राजाकी ओर च्ियोमें रखते ह॥५॥ इतनाही नहीं वणन 
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जिस द्वो राजा दशरथजीने एक वार मातजरभी अपनी भियाी समान देखा है, 
राजाके प्यारे वीरवर प्ज्न श्रीरामचन्द्र उस सीमे भी तोमाताकी समान व्यवहार 
कसते ६ ॥ हम्‌ जव किं इस्‌ मयावने विजन बनको चीरी तव सास कोशल्याजीने 
आपके समान हयं जो उपदेश प्रदान कियाथा वह हमारे हृदयम अटटभाक्से विराज 
रहार ॥ -७ ॥ जव हमारा विवाह हुभाथा तव उस समय अधिके सामने हमारी 
माताने जो उपदेश किये वहभी हमरे हृदयम परेह ॥ ८ ॥ हे धर्मचारिणी ! 
पतिसेवा सिवाय द्वीको ओर सेवा तरीं करनी चाहिये दत्यादिं जो उपदेश हमोर 
बधु बान्धवोने किये हम उनको जराभी नहीं मूढ ॥ ९ ॥ देवी सावितीजा 
प्तिकी सेवा के स्वरम वास्‌ करीरैः आपमी साविवीक्षकी समान पएरतिकी सेवा 
करके परव सिद्धियोको प्राप्त हह ओर स्वरमको जागी ॥ १० ॥ सव 
द्वियं शरेष्ठ ओर स्वग॑की देवी रोहिणीकोमी एक मुहतभरभी चद्रमापरे अलग नही 
पाया जाता ॥ ११ ॥ इसी प्कारसे ओंरभी अरन्धती आदि शष सेयं घामीकं 
परति अचल मक्ति युक्तहो सबही पतिसेवा स्वप अपने २ पुण्यं कोके पमावसे 
स्वगं वस करती ह ॥ १२ ॥ जव श्रीसीताजीने दस प्रकार कषा तव॒ अनसुया 
जी यह्‌ सुनकर अतिशय हषको पराप्त हृदं ओर शीसीताजीका शिर संख हृष॑से भरकर 
बोरी ॥ १३॥ हमने अनेक प्रकरसे नियम पवक अनुष्टानोके दारा जो तपस्या इकदी 
की हे सो हे शुचिस्मिते जनक्दिनि ! उद्र तपोवट हम तुमको दस समय वरदान 
दना चाहती हं तुमं वर मगो ॥१४॥ है भंथिि ! तुम्हारे वचन जे युक्ति संगत 
वमेही महाप्कत्िभी हँ दसकारण हम अतिशय सन्तुष्ट हृदं हँ अतएव करो तहर 
क्या पियकायं करं॥१५॥ धमेकी जाननेवाठी तपके वलस युक्त अनूयाजीक यह 
वचन सुनकर जानकी जी उनके पैभव॒के विषयमे विस्मित हो मृषटुमंद हसकर उने 
बोटीं कि, आपकी कृषापेही हमारी सब कामना पण दग्र ॥ १६ ॥ धमकी 
जाननी अनप्रयाजी सरीताजीके यह वचन हुन ओरी भसन होकर कहने 
गीं कं) ह जानकि ! तुमको पैखकर जो हमे बहती हषं उयन्न हभ रै तिस 
हम अवश्यही उसके उचित दान कखे वह्‌ हषं सफर करेगी ॥ १७ ॥ विसमे ह 
जनकनंदिनि ! यह्‌ दिव्यमाला श्ट व्चामृषण केशर मिटा ओर्‌ कपुर भिद चन्दन 
आर बड मालका उवटन ॥१८॥ हुम ॒दुम्ह्‌ देती ह इन सष वस्तुजंके व्यवहार 
करनेसे तुम्हारे शरीर्की शोभा होगी दसम कुछ सन्देह नीं इन सब वस्तुभका 
व्यवहार नेय पति करनेमे भी यह कभी मंडी नहा हांगी ॥१९॥ हे जानकि ! 
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यह्‌ दिव्य केशर आदि मिलाया अंगराग हे इसको टगनेमे रक्षमीजी जिसप्रकार्‌ 
पिष्णुजीका शोभाको बहाती ह मेही तुम अपने खछवाभीकी श्रोभाको 
वढाषोमी ॥ २० ॥ तव्‌ श्रीसीताजीने अनश्रुयाजीके बहू शष्ठ परम परीतिम दिये 
वृह व्रामूषण अंगराग व माला इत्यादि यहणकी ॥ २१ ॥ इसप्रकार जनकदुलारी 
जानकीजी परीतिसे दी हृद वस्तुयँ स्कर हथ जोड धीर मादमे तपिनी 
अनमूयाजीकी उपासना कले ठमीं ॥२२ ॥ जानकीजीको देखकर हृट्वत धारम्‌ 
करनेवाटी अनभूयाजी किसी भकारकी श्रियवात्ता सुननेकी इच्छापे जानकीजीमे 
पने गीं ॥ २३ ॥ कि हे जानकि ! हमने सुना के इन परमं य॒शवान्‌ रामचं 
दरजीने स्वथवरमे तमको पयार ॥ २४ ॥ है जाक्रि ! सो इम समय हम तुम्हर 
स्वथेवरक वृत्तान्त विश्तारे सुनेकी इच्छा करतीहं विषते जो कु कि दुजाथा 
वृह समस्तही हमको तुम सुनाभ ॥ २५ ॥ जनकषमारी सीताजी यह ददन श्रवण 
कर ध्मैचारिणी तापसी अनमसूयाजीमे बोटीं कि हम्‌ कहती माप सुनें यह एह 
कर्‌ स्वयंवरा वृत्तान्त कने ठगी ॥ २९६ ॥ कि जनकनामक भिथिलापुरीमे जो 
धारकं महावीर राजाहं वह क्षत्रिय धमेके विशेष अनुरागी होकर धर्मानुसार पृध्वी 
का पाटन करते ॥ २७ ॥ उन्हनि य॒के लिय जव हृ हाथमे लिया ओर्‌ 
क्षत्र जोतने रगे तब हम पृथ्वीको भेदकर उसी हटके आभेसे उनकी पुत्री रूप 
होकर निकरं आई ॥ २८ ॥ हमारे सब शरीरं धृट र्ग रहीथी उस समय वह्‌ 
महाराज पश्वीमें बीज बोतेथे सो हमको देख बडे विभ्मित दए ॥ २९ ॥ ओर 
हके मारे हम अपनी गोदमे बेगलिया उनके कोई सुतान नहीं थी द्सीकारण वह 
हमे अपनी वेरी समन्न हमसे वडाही कषेह करने स्मे ॥ ३० ॥ उसरी मय्‌ आका- 
शमे यनुष्यकरे बोरकी समान यह देववाणी हृद -हे राजव्‌ ! यह कन्या तुम्हरे 
क्षवे उलयनचन हृदे अतएव यह तुर्हारी कन्या हई!" ॥ ३१ ॥ धमासा पा 
राजा जनकजी यह देव वाणी सुनकर एरमानन्दको प्राप्त हए वह्‌ हमको पाकर एमे 
हृषित हए मानो बडी कदि सिद्धि संपत्ति पन्ह धटी ॥ ३२ ॥ अनन्तर उन्दने 
हमको अभीष्ट द्रव्यकी समान पुत्रक दष्छा करती हू अपनी पटरानीको हमे सोप 
दिया वहभी हमको माताकी समान प्रम ओर सेहे ठान पाटन करने मीं ॥ 
॥ ३२ ॥ पतिजी हमको विवाहकौ उमृर पर पची देख कर धन्‌ नाश होनेमे 


निधनकी नाई व्याकु चित्त हो चिते! करने टमे ॥ ३४ ॥ स्योकि कन्थार 
पित चारै साक्षात्‌ इनकी समान भी हो तौ म वे पश्च वाठे बराबर दरमेके 
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द्‌; नीचेके छोगोसे असन्मान माप हेता है ॥ ३५ ॥ उस्र निरादफे हने मे 
शख विव नहीं देखकर राजा जनफजी चिन्ता समुद्रं एक वारही इष गे 
अहाजहीन वणिककी सपान किरी माति भी उस चिन्ता समुद्र केपारननजा सके 
॥ ३६ ॥ हमको अयोनिमे उव हदं देखकर दह अनेक चिन्ता करणे भी कक 
हमा समान योग्यमात्र न पासके इसकारण वह्‌ सदाहरी चिन्ता करते रहे ॥ ३७ 
दिस पठि उनके नप्र यह्‌ वात आदं कि पमानप्रार कन्याका स्वर्येवर्‌ करना 
चाहिए उशतीं ज पुरुष्‌ योभ्य हेमा उसरीको देगे ॥ ३८ ॥ प्राचीन समय षडात्मा 
द्रण जनकृजीक्ते एवं पुषः देवरादक देवताओंकी भथनामे दक्षफे यञ्च शिवे 
प्रसादसे धनुष अर अक्षय बाणो पणं दो तरकस्‌ मिरेथे ॥ ३९ ॥ यह्‌ धनुष 
इतना भारीथा कि यतन करनेषरमी देवता देय मतुष्णादिं उसको चायमान नह 
कर सङृतेधं ओर राजा टोग खम भी जिङ्को नही छचा सकतेथे ॥ ४० ॥ 
हमरे पिता सष्यवादी सजा जनकर्जने परदातङपमे वह्‌ धतुब पय प्रथम्‌ उन्हनि 
राजाओंका न्योता देकर एकमित श्रिया आर फिर उन सृबके सामने बोठे ॥४१॥ 
शि आप छेगोमेमे जो इस धनुषको उटाक्र्‌ दसं परत्यंचा चहा देगा तो दसम कुछ 
देह नषे कि हमारी कन्या उप्तकौ भाय ह्चेमी ॥ ४२ ॥ सजा लेम इस 
१६ाडकौ समान वोक्षवारे धनुष रत्नको देखकर उसके उठनि मं उदयत हृए परन्तु 
सफ मनोरथ न होसे ओर धनुषको प्णाम्‌ के चठे मये ॥ ४३ ॥ तिसके 
छ वहत दिनके बाद पह सहायुतिषान शीराप्द्रजी विश्वामित्रजीके साथ पि- 
वाजी यन्न देखनेको वह अपि ॥ १५४ ॥ पिताजनकजीने भाता टक्के 
सह्धिति आये सत्य पराक्रमवान्‌ रमचन्द्रनी ओर्‌ घमौतमा विशवामिजजीकी बडी ष्‌- 
नाकी॥ ४५॥ पिर दहं विश्वाभित्रजीपे भिता जनकजीने कहा कि यह राम्‌ 
आर रक्षण राजा दगरथजीके पुज ह आर यह आपका धनुष देखा चाहते है ॥ 
४६ ॥ जब महभि विश्वामिव्रजीने दस प्रकार कह तथ जनकजीने देवताओं 
दिषा हुजा वह्‌ धनुष संक वीरे उठता गाङ्ग रामचन्द्रजीको दिखादिया ॥ 
॥ ४७ ॥ महावटवाच वोयवाद्‌ शरीरावचद्रजने पठक पारतेभं उग्र धनको श्चुका 
य उन्न प्र प्रस्यचा चढा दी ओर्‌ पिरि उरक टर्‌ दिया ॥ ४८ ॥ वे जोर 
साथ चढनेसे वह्‌ मृहाधनष टट कर दौ टुकडे होगया उक नेते भिजटी गिरने 
समान महामयानक शब्द्‌ ह भा ॥ ४९ ॥ त्‌ उषी समय सतय पति कसे 


छ परििजी अष्ट जट रमँ आर उपक षहम कर्‌ हम रापर्चदजीक्के टयम 


न 
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परेको तेयार हए ॥ ५० ॥ परन्तु रमचन्द्रजीने विना पितार्जाकौ आज्ञाको प्रयि 
फि अयोध्याधिपति महाराज दशरथजीशे जव आज्ञा होगी तकही हम इनको प्रहे 


भ (४ 


करगे यह फह उस समय इन्हने हयं ग्रहण न्‌ किया ॥५३ ॥ तिके पीछे हमारे 
पिताजीने हमरे शशुर वृद महाराज दशरथजीको अयोध्यासे बृलाकृर उनङ्धी जआ 
ल्ञाठे इन सव सोकं िष्यात रमर्ददलनीके करकमलं हय रोप दिया ॥ ५२॥ 
आर्‌ हमार छोटी बहन साध्वी शुमद्शथनवःटी ऊ्थिराको रक्ष्ममनीकी मायौ ब- 


ष = कि क क 


नानेक ल्िदिफ ॥ ५३ ॥ जबपे हमरे पफिताजीने स्वयवरमं रामचद्र्मीके 
शम हमे सम्पण किय तथरे इम धरसातसार वसकरमवालों अष्ट एतिष्ी सेवा 


क ॐ भ्र 


ङ्न अनुदीगर्णा ह ॥ ५४ ॥ 
दत्वा श्रीमद वर्जा सयो ° मादायां अष्टादशाधिकशततमः समैः॥ ११८॥ 


अथकानव्शाधकशततमः पमः ११९ 
वै जाननेवारी अनष्ुयाजी यह बडी कथा भवण करक जानकीजीका भिर 
पूवर दोनों बाहे पकड उनको छातीमे गकर बोई ॥ 3 ॥ जिप्त भरकारसे 


सपर हूमाथा वृह तुमने समस्तही साफ २ पद यक्त विचित्र ओर मनोहर वाणी 


वियित ओर मनोहर वाणीम कष्ठ ओर हमने घना ॥२॥ हे मधरभागिणि ! प्रन्त॒ 
अब सूयं भगवान्‌ अस्ताचरको जाया चाहते है तुम्हारी दस कथाम हमारा जी 


मतं परन्तु अब रानि हने चाहतीहै॥ ३॥ पक्षीगण जो भोजनी खोजमे दः 


दिशासोको उड २ कर्‌ गथे थे अवरसंध्या हती देखष्र बसेरा ठेने्े स्यि अपनेर्‌ 
योपल म अति हँ यह उना शष्द्‌ हरहा है ॥ ४॥ मनि रोग स्नान कर 
गीठे श्र जलफ। कर्शा हाथमे स्मि आद्य भिल्करअपने २ आश्र ठरे 
हैं उनके चीर वल्कर भीगिहूये ह ॥ ५ ॥ अवि छोगेने जो षिधि विक्षानपे अ्ि- 
होमं होभ किया तिमे कृतर कै कैवं जो रोवे सेते है उनकी समान काढ 
दण धुवाँ शयुके केर अकाम उदाहूजा दिख देता है ॥ & ॥ अव अँधेरा 
होताच आता ह क्योकि जिन पेम धेडभी पत्ते हँ वह भी अंधकार पने जान 
पडते हें सष नही दिखा देते दिशा नहीं प्रकाशित हेती ॥ ७ ॥ देखो चारों 
ओर निशाचर परमते है ओर यह सवं आथो ॐे मृग पवित्र वेदिषोे उप्‌ शयन 
कररहेह॥ ८॥ हे रीते ! राति तारागण सजधज कर आ हे चन्द्रमाभी 


दट्णख चदनीका विस्तार फसे आकाश मं उदित हरदं ॥ » ॥ अच्छा अब्‌ 














(६९६ ) वाटमीकी 


आहना है कि तुम इस सभय जाकर रामचन्द्रजीकी सेवा करो मधुर कथा वातां से 
हम बहती सन्तु हद हैँ ॥ १० ॥ ह मेथि ! इस समय ठम हमरे सामने 
वचरामूपण पूर कर हमारी प्रीतिको ओर भी बढा वस्स जानकि ! दिव्य गहनो 
पृहरनेसे तुम्हारी विचित्र शोमा होगी ॥ ११ ॥ तव सुरकन्याकी सुमान दिष्य 
छावण्यवारी जानकी जी मरीमाति बह सव वृद्वामृषण पहर शिर शुका अनसूया 
जीके चरणोका वन्दन फरक रापचन्दरजीके निकर आ ॥ १२ ॥ वदन बोटने- 
वाटोमे भर श्रीरामचन्प्रजी सीताको वघ्रामृषण धारण क्रिये हुए देखकर तपशि- 
नीभनमरयाजीकी इतनी प्रीति देख परम्‌ प्रफुष्टित हए ॥ १३ ॥ अनन्तर रीति 
सहित अनमुयाजीने जो वक्षामूषण ओर मालये इ्यादि दीं उन सवके पाप 
होनेका वृचान्त जनकौजीने श्रीरामचन््रजीमे कष्य ॥ १४ ॥ इस भकार अनप 
याजीकी भीतिका दान चराचर मनुप्यलोकमे दुम है इरद्ारणसे शीरामदन्द्जी 
व महारथी टक्ष्मणजी दोनों महाहषित हए ॥ १५ ॥ तिसके पीछे भीरामयन्दनी 
तपस्ियोसे पूजे जाकर ओर चार्‌ चन्द्रवदनी सीताजीको देखकर भीति सहित 
उस्र रा्रिमे वहां सोये ॥ १६ ॥ जव रात बीती प्रभात हो आया तव रम्‌ र्द्म 
दोनों जने न्हाय पोप सेध्यासे अनर मेँ आहूति दे उस्‌ आशरमके वाप्री ऋषिक पास्‌ 
जाकर बिदा मांगने रगे ॥ ३७ ॥ तव परम॑चारी वनवासी तपखी लोगनि श्रीयम 
चन्त्रजीपे कहा कि मह्मराज ! राक्षस रोगेने इस वनमे महा उपद्रवं आरभ 
फियाहे ॥ १८ ॥ हे रघुनन्दन्‌ ! अनेक प्रकारे दपधारी मनुष्या मापि 
खनिवाठे क्षसगण ओर्‌ रुषिर पीनेबाठे व्याघ्र भिह्‌ सपं हैत्यारे जीव जन्तु इष 
गृहन वनमें वास कसे हँ ॥ १९ ॥ वह्‌ सव अपवित्र व असावधान बहचारी 
तपसी लोमक भक्षण कर जति है तिस हे महाराज ! तुम उनका निषारण कये 
॥ २० ॥ महिं लोगोका वनमेमे फट निका यही मां है सो आपी दसी मां 
से होकर दुगेमवनमे गमन कर सकेगे ॥२१॥ जब तपसी लोगं ने हाथ जोड गछ 
आशीर्वाद देकर दम प्रकार कहा तो शतरुभफे तपने वाटे श्रीरामचन्द्रजी रक्षण 
ओर सीताजीके साथ मेष म॑डठ म सूर्यकी समान वनके बीच प्रवेश कते हृए॥२२॥ 
दृत्यं भीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्ये अयोध्याकाडि पण्डितज्वाङ- 
प्रसादरूतमाषानुवादे एकोनविंशाधिकशततमः समे :॥ ११९ ॥ 
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इति अयोध्याकाण्ड समाप्त २. 
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श्रीहरे श्वर" ( स्यम्‌ ) यन्ताख्य-यंबरईै. 
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श्रीगणेशाय न॒मः 
श्रीमद्राहमीकीयरामायण-माषा ) 








दोहा-कृटि निषग कपि धनुष, माधे पिटक विशार ॥ 
शशाक सु\पार्कर, दश्रथलछार ॥ १ ॥ 


आत्मषान मृहदुषे भीरामचेद्रजीने दंडफ़ नामक महावनम पवेश करकं तप- 
सी रोगेके आश्रम मेडठ देखे ॥ 3 ॥ जिने आश्रमम जगह २ कश चीर पठ, 
जहा बहमवियाकी रक््मीका तेज अच्छी तरह किरिजमान होरहाह, जेमे सूैनारा- 
यण आकाशम रहतेहँ ओरं उनको मरे प्रकाशकै को$ नह निहार सक्ता, पैरेही 
बहुत तपसियोके आश्रम्‌ बरह्मवि्के प्रभाव करक तेजदान होनेमे वही कठिनतामे 
देखने योग्य ॥ २॥ वह आश्रम सष जीवोके आसरा ठेनेके थठेहँ। उनके आंगन 
सदाह साड बृहारकर खच्छ क्षिय जाते ओर चारों ओर अनेकं भकारके पशु पक्षि 
यमे जो सदापृणे रहते ॥ ३ ॥ अप््राभके श्ण्डके दण्ड सदा यहां आकर इन 
के समीप नाच गकर दनकी पूजा करते, जहां बडे क्त्तिरकी यज्गशाटा बनीहै 
जिनमे अगु सुव मृगचमं ओर कुशादि परह ॥ ४ ॥ होम करनेका दधन नट 
के भरे हृए कटश व कैद मृट फट भोजन कसेके स्मि खे भर वटी २ जात 
के बनेटे सादयुक्त फ़ पवित्र २ वृक्षो समृहमे टग रहँ ॥ ५॥ इन सष आ- 
मोम नियही वि ओर्‌ शचेम होता, भतिदिन पृण्यमय वेदध्वनि उठतीह अनेक 
प्रकारके एठभी धर उधर सिट रेह ओर विचित्र कमर जिन खिटे हृए एरी 
तष्येमी विराजमान हरदी हँ ॥ ६ ॥ हन सव आश्रमं कंद मृ फर सानेवा- 
ठे चीर मग चमे वल्कलादि धारण करनेवाटे सूयं ओर अग्रि समान प्रकाशमान 
नियत स॒मयप्र बोटने, देखने, सुननेवाठे, जितेन्द्रिय, प्राचीन चतुर वृद मुनि्ाके 
समूह वाम करते ॥ ७ ॥ नियताहारी प्रवि परमपियोके समह शोभित, ओर 


टर दै पृहनेका शुष भ्रतिष्वनित होने सब आम बरहमोकके समान्‌ शोभाय- 





(4५००) र्मीकोयरामायण-भाषा ¦ & 


मानँ ॥ < ॥ महातेजवान्‌ भीमान्‌ रामचदजी महाभाग बहमको पचाने हुए बा- 
ह्मण गोसे शोभित उन तपस्ियाके आभरममंडलको देखकर ॥ ९ ॥ अपने महु 
धनुपकी प्र्ंचा उतारकर उनकी ओको चरे, दिव्य्नानसंपनन महपियोने रथच 
नद्रजीको देखा व जाना ॥ ३० ॥ दसकारण प्रसचहो सवरौ श्रीरामचन्द्र १ यह्‌! 


(क 


य॒शश्िनी श्रीजानकीजीके सन्मुख वे भृनिलोग चरे फिर चन्द्रमाके समान्‌ धभक 
आचरण फृरने वाटे धीराग्चन्द्रजीको उदय देख ॥ १३१ ॥ व टृक्ष्मण जानकीजी 
कोभी विहार सव दृटत्रत मुनियोनि म॑गटके आशीवाद्‌ दिये, ओर उनका 
भटीभापि आदर सन्पान्‌ करिया \ १२ ॥ वहु सव वनवाक्षी कषिला 
विस्मिताकार होकर रमचन्द्रजीके रूपक शुदरता, खावण्यता, सुकमारता, आर 
सुवेषता देखकर विचार करनेटगे कि) एसे सुकुमार वनयं स्यो कर आपे ॥ 

१३॥ वह सब म॒निलोग अचरनम अकर रामचन्द्र ठष्ष्मण आर जानकीनीको 
विना पठकं मारे इकरफ देखने स्मे ॥३४॥ स्वं जीवक उप्र दयाकसवाटे बडे 
भाग्यशारी कषि रोगन अपूव अतिथि रामचन््रजीको पणकुटीमं राय काया 
॥ १५ ॥ पहुचतेही प्रथम भटी माति कुश प्रशचकर सत्कार कर अशिकी समान 
तेजवारे धमोत्मा कषिं रोगन सुन्दर पिति जह छाय चरम इत्यादि धोनेको 
दिया ॥ १६ ॥ अनन्तर उन समस्त धमक जाननेकारे कपि लोगो प्रमं हष 
ुक्तहो मंगर आशीर्वाद प्रयोग कफ सन्दर कंद फृरादि खानक दिया ओर 
आश्रम रहेको दिया ॥ १७ ॥ रिरि व्‌ धमके जाननेवाटे कपि रोग हाथ 
जोडकर्‌ श्रीरामचन्द्रनीमे बोठे कि) आप हम ठोगोके पमेपार शरण्यं है व पम्‌ 
यशसी ह ॥ १८ ॥ आष प्रम्‌ पूजनीय वं स॑न्यभी हँ । ्योकि, दंडधारी यजा 
गुरुके समान होता है रजा हन्द्रका चोथा भाग होता है इक्र कारण सबही शर 
आप पूजा करके योग्य ह, क्योकि) जव आप्ही परजा रक्षा कसे द तो उनके 
अर्थ, धम॑कामः, मोक्ष चरो पदाथं सिद्ध हो जपि ह॥ १९॥ सब ठोगोके नमृस्छार 
कृरनेपे राजा ओष्ठ है जर दह शरेष्ठ रमणीय मगो भी मोग करता है । हे राव ! 
हम्‌ रोग आपके राज्यमं वासम करते ह अतएव आपको हमारी रक्षा करनी चाहिये 
॥ २० ॥ हे राजद्‌ ! नगरं रहो या वनरेही र्ये जपही हम रोग राजाह सो 


आपको हमारी रक्षा करनी चाहिये यदि आप कर छै, तम सोगभी तपोवटमे अपनी 
रक्षा. कर सकते मो नहीं क्यीक्ति, हम लोगोने कोधका यागकर उद्दि्योको 


। आरण्यकाण्ड-सगः २. (4५०३ ) 


त एकबारही दंड देना छोड दिया है॥२१॥ तपस्वाके सिषाय हम छोगोका आर 
ङु धन नदीं है, अतएव मभक वाटककौ समान आपको हमारी रक्चा करनी उि 
तहे, यह ककर उन सव कवि मुनिरयोनि विविध पकारे एष्य ओर वनफृट द्वारा 
रक्षषणव सीता सहित रामचन्द्जीकी पना कौ ॥ २२॥ ह्मी प्रकारमे भोरभी 
सिद, तपस मुनिरोगोने अशिकी समान तेजस्वी उन भम्‌ हैर समचन्द्रजीकी 
यथाविधानमे प्जाकी ॥ २३॥ 

दयापे शीमद्रा° वा० आदि० आरण्यकांडे भाषायां प्रथमः सर्गः ॥ ३} 


क क ¢ 
द्वितय: समः 

भीरमचन्द्रजी इस प्रकार अच्छी पहन पाकर ज्र प्रभात हमा तव उन 
आश्रमवाकती सुव मनि ए पाकर वनम विचरण करनेश्मे ॥१ ॥ इष्‌ 
वनम अनेक मातिके जीव जन्तु वियफान थे री ओर शामी पुम रहे थे । 
टस नके पेड ३ वें सुवं सृख यदै थीं ओर्‌ मव तार तस्यं मूखकर भयावनी 
होग्रथीं ॥ २ ॥ इस वनम पक्षिर्योका चह दहाना नहीं आता था म्‌ 
मारी गेजार होरहीथी केवर सिद्दीकी नकार सुना आतीथी । इस 
प्रक्र रामचन्द्रजीने दरपन वनकी दशा देखी ॥ २ ॥ तिके पीरे काकुस्थ 
रामचन्द्रनी सीतार्जकरे साथ उम्‌ पोर पशं करफे सेवित वनम पहाडके 
शिखरी इमान मनुप्यके खनेवाटे बडे शब्द्‌ फरनेधारे एक राक्षसको देखते 
हुये ॥ ४ ॥ इस राक्षसकी मखं वहृवही ममीर थी, वदन अति विशार था, 
थद य्न पिकी, उसके शीरका गठन अति भयंकर था दह्‌ राक्षस रमा 
भयावना धा फि, जिर देखतेही मतष्य उर नाय, कक्ष स्ट, कटी सीधा, करीं 
उचा, खाटी बरावर अग कोन था, उक्षकी सूरत बडी उरावनीर्था ॥५॥ 
वह्‌ साश्चम सुषिरसे मीमा व्या्रका चमडः ओदे धा जिस समय वह उवामरी ठेवाथा 
तो प्रह्यकाट्की रमान्‌ सव मृतोँको अमन उपजानेवाला विदित होताथा ॥ & ॥ 
वृह तीन शेर, बारह व्याघ्र, दो मेदडिये, दशं चीत मृग, व दाति सहित चर्बी गा 
एक़ हाथीका मस्तक ॥ ७॥ जो छेहिके शटमे विधा हुभाथा षियिथा ओर 
वडाही चिल्छा रहाथा फिर वह्‌ रामचन्द्र टक्ष्षण ओर मैथिषी सीताजीको देख 
। ८ ॥ महा कोधके वश होकर संहारे कारमं छतान्तकीसमान उनके उप्रको 





(५०२) वाद्मीकीयरामायण-भाषा । & 


दौडा व महा भयावनी गजना करे पृथ्वीको कैपाता हभ ॥ ९ ॥ विदेहराजाकी 
दुहिता सीताजीको गोदमं ठेकर श्रीरामचन्द्रजीभे बोढा कि; तुमं दोनों जन जट 
चीर पारण करिये वनम स्री सहित आयेहो इसमे अपनेको मराहभाही समञ्ञो 
॥ १० ॥ शुरचाप तरवार हाथमे ठेकर इस वनम आयेहो. फिर यह तो मुकचसे 
कहो कि तुम्हारे साथ यह्‌ घ्री क्योँकर हे ! ॥ 3३१ ॥ तुम छोग अधर्मका आच- 
रण करनेवाठे पाप स्वभावी हो, ओर तुमसे मुनिोके चरित्रको कटक ठगाह सो 
तुम रोग कोनहो ! हम रक्षस हमारा नाम विराधे हम दु्ेम वनम रहे 
॥ १२ ॥ हम्‌ प्रतिदिन कषियोका मास खतिहये हथियार वाधकर इस्‌ दुर्गम वनभ 
फिर कसते इस वरारोहाशचीको हम अपनी भायां बनावेगे ॥ १३ ॥ तम दोनों 
महापापी हो इसमे युद्धकर हम तुम्हारा दोनोका रषिर पिथिगे जव दुष्टासा मिराधने 
एसे दुर्वचन कहे ॥१४॥ एमे गर्वीठे वचन सुनकर जनकक्ुमारी सीताजी बहती 
घबराई जिस भकार प्रचंड पवनके वेगे केटा काप जाय दसी प्रकार उनका शरीर 
भये कोपनेरगा ॥ १५ ॥ श्रीरामचन्द्रजी शुम सीताजीको विराप राक्षसी 
गोदमे ग देखकर उदास हो रक्ष्मणजीमे बे ॥ १६ ॥ हे सोम्य ! राजा जनक- 
जाकी कन्या शुभाचरण करनेवाली हमारी घ्री सीताजीका किरिषकी गोदीमं स्थित्‌ 
होना देखो ॥१७॥ यह यशखिनी रजःपुत्री अयत सुखे पाटन पोषण की ग 
सो अ यह्‌ राक्षसे वश पटीं सो वरदान मँगनेमे जो कैकेयीकी शच्छाथी १६ 
आज सफ़र हूं ॥ ३८ ॥ जो केकेयी अपने पूत्रको राज्यदिलाकरी सैतोषसे 
न रही उसने बी दृरका आगम देखा कि; यदि यहा रहैगे तो हमरे पुत्रका राज्य 
भट नही रहेगा इससे वनवास दिवाया ॥ १९ ॥ समस्त ्राणियोंका प्यारा 
जानकर हमको वनम मिजवायां अव उन विचरी धाता कैकेयीदेषीका मनोरथे 
सफल हभ ॥ २० ॥ हे ठक्ष्मण ! इसमे अधिक ओर दुःख क्या होगा कि राज्य 
हरा गया पितिजीका मरण हम जानकीजीको राक्षसने छुआ भला इसमे वटकर्‌ 
कोई दुःखंहे ! ॥ २१ ॥ जव रामचदरजीने एसा कहा तव शोकम धिरे आंसू भरे 
हये, मेवे वे सकी समान उपे श्वासरे गजेकर महा कोषयुक्हो रक्ष्मणजी 
बोठे ॥ २२॥ हे काकुस्थ ! आप हन्द्रकी समान सव प्राणियोके स्वामी होकर 


विशेषतः मुञ्च स्यसे सेवके वियमान रहते दसपकारका पिरप श्यो करतेह!॥ २३॥ 
हम कोधित होकर इस विराध राक्षसे बाण मारते, वस बाणके छगतेही यह भाण 


कक ^ 





७ आरण्यकाण्ड-सगेः ३. (५०३ ) 


छोढदेगा ओर पृथ्वी इसका रुषिर पियेगी ॥ २४ ॥ राज्यी कामना कसे हय 
भरतजीपर जो कोष हमको उवयत्च हवाथा सो वज्र धारण करनेवाठे इन्दर जिस्‌ 
प्रकार पतोपर वज छोडाथा उती मादि मेभी यह कोप विराधपर ेडताहूं ॥ 
॥ २५ ॥ हमारी मजाक वरो वेगसे वेगयुक्त होकर हमारे छोड तीर इसके 
हृदयम जाकर गडेगे, इसका जीवन नाशको पराप ह्च जायगा, ओर यह पूम्‌ २ कर 
पथ्वीप्र्‌ गिर जायगा ॥ २६ ॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वा० आदि° भरण्यक्रांण्डे भाषायां द्वितीयःसमेः ॥ २॥ 
ततार्यः सगः २. 

किर वह विर राक्षस अपने वचनकी ध्वनिमे समस्त वनको पूणं करता 
हुभा यह बोला-जेो मँ पूढताहूं सो बताओ, कि तुम कोनहो ओर काको जा. 
भगे | १ ॥ उस्‌ अगरेके समान जरते बदनवाे राक्षसने जवे दस प्रकार पृछा; 
तव महातेजस्ली शीरामचद्रनी दष्वाककटमे अपना जन्म बताकर कटने स्मे ॥ 
॥२॥ किदहम क्षत्रिय ओर जो पै क्षियो है वह्भी हम सव करते दस 
समय हम वनम आये इस वातको तू जान, हम छोगभी तुञ्चको जाननेकी 
कच्छा करते कि तू कोने ! ओर किस कारण इस दंडकारण्य विचरण करताहै 
॥ २ ॥ तिके पीडे विराध राक्षस उन सप्यपराक्रम करनेवाटे श्रीरायवचद्रनीमे 
बोठा कि, राम ! मे अपना वृत्तान्त कहवाहूं रवण कसे ॥ ४ ॥ रें जव नामक 
राक्षसका पुचहं मेरी माताका नाम शतहदाहे इस पृथ्वीके बीच सव राक्षस 
हमको विराध नामसे पकार केरे ॥ ५॥ भने तपस्या करके वह्माजीके 
प्रसादे किसी शखद्रारा हम न मारे जायन हमारे अंगही कर टृरस्के न 
हम मारे जांय रसा वरदान परायाहै ॥ ६ ॥ अतएव तुम छोग यद्की वासना 
छोड शीपरतासे इस स्रीको यहीं पर याग कर जिस्‌ स्थानसे अये हो वहीको च्छे 
जाओ क्योकि मे तुम्हारा जीव नहीं टेना चाहता ॥ ७॥ तवं रामच॑दजी कोधे 
ठार २नेजकर रस पाप निरत ककिटाकार राक्षसको यहु उत्तर देते हृए-रे 
अधम्‌ ! तुको धिक्कारहै तेरा आशय ओर इच्छा वहत बुरी तु निशयही मृत्युको 
खोजताहै सो अमी उसको भाप होगा खडाहो, जवतक तु जीता रहेगा तबतक तेरा 
निस्तार हममे नहीं ॥ ८ ॥ ९ ॥ अनन्तर श्रीराम्द्रजीने अति शीघ्र धनुषपर 





( ५०९ ) वाटमीकीयरापायम-याषा | ८ 


वाण चहाकर बहत सरे तेजबाण उस राक्षप्को ठक्षय करकं छोडे ॥ १० ॥ उन्हे 
ने धनुष रोदा चाय सुवणैके पे टगे अ्िगवान्‌ गरुड ओर पवनौ समान 
शीपगामी सत वीर चर्ये ॥ १३१ ॥ वह्‌ सातौ पाण मोरकी पुके स्मान चित 
विचि विराधक्णी देहको मेदकर रुधिरमं छपर अधिकी समान चमकते हुए पृथ्वी 
पर गिरे ॥ १२ ॥ तव वह राक्षस बाणसे विधकर विदेहराजकुमारी सीता 
जीको पृथ्दीप्र बेदाटकर शू उढा कोधम भ रामदर व टक््षणजीकी ओरको 
दौडा ॥ १३ ॥ वह वहुतही चिठा हभ इन््रप्वजके समान 

धारणकर मुख फेठाये यमराजकी समान शोमा धारण करता हभा ॥ १४ ॥ 
उस्‌ राक्षसको आता देख दोना माई उस यमराजकी समान विराधराक्षसपर दीि- 
मान बाणोंकी वरषा करने छगे ॥ १५ ॥ तव उस अति भयानक राक्षसने सकर 
सड हो जभादं री) जव कि, उसने नभा री तव उसके शरीरे वह्‌ सब भरीधर- 
गामी बाण निकटकर्‌ पृश्वीपर्‌ गिर पृडे ॥ १६ ॥ तिके पीठे वह विराध 
रक्षस हृतद दुःखको भाप्होकरमी बह्लाजीके वरदान देनेसे सरा न ओर 
जीता रहा व्‌ शृ उठाकर श्रीराम लक्ष्मणके सामनेको दोडा ॥ १७ ॥ उस्‌ 
कारमं वह्‌ वजरसमान शूलका अग्रभाग आक्ाशको टुता अथिकी रमान्‌ रूप धारण 
करता हभ । तव शृष् भरारण करने कालों शष्ठ रामचन्द्रजीने दो बाणो उस 
शूको कार डाल ॥ १८ ॥ जि परकर वृज्पते करकर मेर परवतकी वड शिखा 
वीप भिरे कैरेही श्रीरामचदर्कि बाणे टके २ होकर विराधं राक्षसका 
शट पृश्वीप्र गिर पडा ॥ १९ ॥ जव उक्करा शरू कृट गया तव राभ ओर 
ट्मण अति शीघ्र ाटनेको तैयार कले नागकी समान दो खङ्घ ठे उसके सामने 
को दौड ओर उसके समीप जा वर वीर्ये सङ्ग उसके उपर प्रहार करने ठे ॥ 
॥ २० ॥ तव बहु राक्षस उन दोनी न षठ कफे अधमरास्ना होकर अपने 
दानँ हाथ दोनोको पकड यह सोचने लगा कि, इनो कीं दूर ठे जाकर परक२ 
केर मारडादटं ॥ २१ ॥ तवतकभी उस ॒राक्षसका शरीर नहीं कपा विसे पीठे 
भीरामयंद्रजी उस राक्षसके मनकी वातको जानकर लष्ष्षणजीमे बोटे कि, भटा 
होगा यह राक्षस अपने कंषोपर चटाकर इस मामं चटे ॥ २२ ॥ हे सुमित्र 
नन्दन ! यह्‌ राक्षस जं हमको टे जाने इच्छा करता है वहां छे जय । 


श्याकि, यह्‌ जिस रास्तेषर हमे स्थि जाता है वही हमारे जानेका माग है ॥२३॥ 


९ आरण्यकाण्ड-समः ‰. (4०९ ) 


उस अतिबल्वान्‌ िराधराक्चसने अपने बटद्रारा राम ओर ठक्ष्मणको दो बाछ- 
करकी सपान अपने दोनों कंषोप्र उम टिया ॥ २४ ॥ र उन दोनों 
जनके कंप वेढाठ कर भयानक वनकी ओर चिष्टाता हृभा वह निशाचर 
दौढने लगा ॥ २५ ॥ किर बहू राक्षस अनेक २ मांतिके वृश्च छे, विष प्रकार 


क़ पक्षिया समहसमे मनोहर श्रगाटों करके यक्त चीते व्यार ममि मरे ओर 


महा मेषकी सुमान निविड वनम प्रवेश करता हज ॥ २६ 
दपयाषं श्रीमद्रा° वा आदि० रण्यकडि भाषायां तृतीयः यमेः ॥ ३॥ 


चतुथः समः ९ 

जव विराध रघन॑दन रामचन्द्र ओर टश्ष्मणजीको हरण के ठे चटा यह 
देखकर सीताजी अपनी बडी २ बाहं उटाकर्‌ बडे जोरसे रोय २ विरपं करने 
लगीं ॥१॥ ओर बीं कि हा ! यह मयेकर्‌ आकाराला राक्षस साध स्वभाव्षाले, 
सत्यमे रत, पवित, दशरथकृमार श्रीरामचन्द्र व ट्ष्पमणजीको हरे स्यि जाता हं 
॥ २} कोटं चीता व व्याघ्मेियाद्कटी पकर हमको खा जायगा तिमे है 
राक्षसेमिं भ्रष्ठ ! हम तुमको नमस्कार करती हँ कि) तुम इन दोनींको छोब्दो हमे 
खालो ॥ ३॥ बर वीयंवाठे रामचन्द्र ओर टक्ष्मणजीने जानकीजीके रेमे दीनवचन 
सुनकर उक दुरात्मा विराधके मार डठनेमे वडा शीधता की ॥ ४ ॥ समित्रानंदन 
रक््मणजीनि उस भयानक रक्षका वाया हाथ ओर्‌ श्ीरामचद्रजीने शीपतासे 
उप्तका दहना हथ तोड अला ॥५॥ जब दोनोहाथ्‌ वट गये तवमेव वणं 
पिराप भप्रवित्तहये मशको पात्र होकर उसी समय पएथ्वीमें गिर्‌ पडा तव एेसा बोध 
हा मानो कोई पवेत वजकी चोटसे फएरटकर्‌ पृथ्वीपर गिरा ॥ & ॥ जव वह्‌ भिर्‌ 
गपा तव श्रीरामर्चद्रनी ओर टक्ष्मणजीने छात मी प्रसेभि उसको षब मारा 
र वारंवार पृथ्वीपर उठा २ कर्‌ पटकने ठ्गे ओर किर बहूतही षरसीरा 
॥ ७ ॥ वह्‌ विराध पहटेभी रामर्चद्रजीके वहूत वाणांसे विधा ओर खङ्गके प्रहा- 
रमे शरीर छिन्न भिचमी हृभाथा आर दस समय वार २ पृथ्वीपर पटकामी गया 
परन्तु तोभी नहीं मरा क्योंकि ब्रह्माजीका वरदान था ॥ ८ ॥ दीनक्रो श्रण्देने- 
वाटे श्रीरामचंदजी पषैतकी समान िराध रक्षसो सबही प्रकारमे अवध्य देख 


टक्षणजीमे बे ॥ ९ ॥ हे पुरुष शष्ठ ! इस राक्षसने ेसी तपस्या कीट किं 
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शृष्धकी सहायतासे वींधकर इसको को्दमी नहीं जीत सकता, अतएव इसको जीता 
हुाही पृथ्वीम गार दवि देते ॥ १० ॥ दे रक्षण ! तुम दस समयं 
हाथीकी समान प्रचंड स्वमाववारे इस राक्षसे स्मि वनम एकं अति वडा गहा 
खोदो ॥ ३१ ॥ वीयेवान्‌ टक्ष्मणजीको इस्‌ प्रकार गृहा खोदनेकी आज्ञा देकर 
भीरामचेद्रजी अपने चरणसे इस राक्षसका गा दाबकर्‌ खडे रहे ॥ १२ ॥ इस्‌ 
सुमय निशाचर विराध पुरुषश्रेष्ठ शरीरामर्चद्रजीके यह वचन श्रवेण करके विनय 
सहित यह बोला ॥ १३ ॥ हे परुषिह ! मँ आपके दृन्द्रतूल्य पराक्रमसेही 
अधमरा हो गया, हे नरभरष्ठ ! मेने अवतक अज्ञाने आपको नहीं पहैवाना 
॥ १४ ॥ हे तात ! इस समय जाना फि, आप्‌ श्रीरामचद्रजीरे सती कोसल्याजी 
आपको पाकर श्रेष्ठ पुत्रवती हृद ओर इन मृहाभाग्यवती जानकी ओर प्रमं 
कीतिमान्‌ रक्ष्षणजीकोभी मेने मरी माति पहुवान छया ॥ १५ ॥ में पटे 
तुम्बुरु नाम्‌ गन्धषेथा; विश्रवाके पुत्र वेरजीने हमको शाप दिया वस उसी शाके 
वृश्‌ हम दस्‌ पापी निशाचर योनिो प्राप हृए ॥ १६ ॥ जव उन्होने हमको 
शाप दिया तब मेने बहत विनय करके प्रसन्न फिया तव महायशवाटे वेभरवणजीने 
हमसे कटा किं, जव दश्रथजीके पुत्र रमच॑द्रजी युद्धम तुम्हारा वध करगे 
॥ १७ ॥ तव फिर तुम गन्र्वका शरीर पाकर स्वभैमे आमे, ओर शाप 
उन्हनि इसकारण दियाथा कि मेँ समय प्र उनकी सेवामे नहीं उपस्थित हृञथा 
तव उन्होने अतिशय कोधारढ हयकर यह शापं दिया कि राक्षस रोजा, ॥ १८॥ 
ओर उनकी सेवामे न परहुवनेका यह कारणथा कि मेँ रभा अप्सरापर मोहित 
हो रहाथा तव राजा वश्रवणने मुन्षको यह शापदिया, सो अव भे तुम्हारे 
भसादसे इस. घोर शासे छूट गया ॥ १९ ॥ हे परतप ! अव रँ 
अपने स्थानको जाताहूं आपका भला हो कि हमको दस शासे छटाया अब्‌ 
ठेसा कौजिये कि; हमि कुछ दूर शरभंगका आश्रम है ॥ २० ॥ यहा छेःको- 
शको दृरीपर महापरतापी शरभंग नाम महात्मा रहे उन महाका तेन सूयक समा- 
नहे आप उनके पास्‌ शीधरही जाये वह आपका कल्याण शीघ्री करगे ॥ २१ ॥ 
हे रामच॑द्रजी ! अव हमे गमं गठकर कुशटपूवक चठे जादरय, गेम दबनाही 
मरनेके पीछे राक्षसोंका सनातन धमं है ॥ २२॥ जो कि राक्षस मरनेके परि गहा 
खोदकर दाव दिये जतिरै उनको अक्षय ठोकोकी भाषि होतीरै, वाणे पीडित 
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मृहावट्वान विराध मर्चरनीसे पह कह ॥ २३ ॥ देहको यागकर सर्गको परप 
होनेफो हभ, श्रीरामरचद्रजीने राक्षमके एसे कचन सुनकर टक्षणजीको आश्गादी॥ 
॥ २४॥ फिट रक्षण ! तुम दस वनके वीच प्रचंड हा्थीकी समान भीम कमं 
करने वाटे राक्षसफे दाबनेको एक वहत वडा गृहा खोदो ॥ २५ ॥ टक्षणजी 
को गद्य खोदनेकी आज्ञा देकरवीयेवान्‌ राम्चद्रजी स्वयेमी अपने पमे विराधं 
का गछ दवाकर खटे रहं ॥ २६ ॥ फिर रक््षणजीने खन्ता टेकर मरह्मसा वि 
राधके निकरौ एक वडा गहहा सोद! ॥ २७ ॥ फिर रामचद्रजीने गधकेमे कान 
जिसमे ठग हृ रेमे विराधे मस्तक प्रमे अपना चरण हटाखिया ओर उसके 
उढाकर्‌ उस्‌ गेम ठ दिया उस भृमय विराध अति षोर्‌ शृष्दभे चिष्टाने टमा ॥ 
॥ २८ ॥ युद्धम दृटचित्त ओर सय क्क्रिम कणेवाटे श्रीरामचद्रनी व टक्षषणजी 
दोेनि हृष॑ सहित विकटाकार उप्‌ बडे राक्षसा स्रामं पराजय करा, ओर अपनी 
मुजाआंके वमे उठकर उस रोते हृको गमं गर्कर पार दिया ॥ २९ ॥ 
सुव कृ जाननेमे चतुर वह दो नरष तीखे बाण व खङ्गमे अघुर रिराधका सैः 
हार न हेते देखकर व॒दधिके पमापेसे ग्म उसके मसनेका उपाय जानकर भर 
उमम री उको हाठ्कर्‌ वष करे हृए ॥ ३० ॥ भरीरामचद्रजीने जि प्रकर 
अपने प्रयाजनानुमार विराधको मुत्यके मुखमं डाटनेका अमिट किया, काननं 
री विराधनेभी केसेही अपने भाण यागनेी कामनासे यं रामच्रनीमे कह 
था | कि तुम शुष्मे हमको नहीं मार सकोगे ॥ ३१ ॥ रामचदरनीने पिरे 
एसे वचन सुन उसको गहहमं दाबनेका विचार किया, तिके पीड उस गहेमं 
नफ समय विपरा रेता वोर विष्ठया क्ति उस शष्यपे सव वन ओर्‌ वह महा एक्‌ 
साथही भर गया ॥ ३२॥ दस प्रकार महावनमे श्रीरामचदर व टक््षणजी उस्‌ पिरप 
रक्षसको पृथ्वीम पाट पूटकर्‌ दोनोंही एक प्रकार दृषमे मर सिटगये ओर महीन 
होकर्‌ एस समय वह्‌ दोनों जन आकाशम उदय हए सुय चद्रमाकौ समान दीपि- 
मन होने खे ॥ ३३॥ 


इये श्रीमृद्रा° व° आदि० आरण्यकाडि भाषायां चतुथः ॥ ४ ॥ 
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पंचमः सगः ५. 
तवश्वात्‌ वीयवान्‌ भीरामर्चद्रजीने भाम्वट्वाटे राक्षसको मारकर सीताजीको 
पमसहित छुप्टाय वहत समन्चाया बुञ्ञाया ॥ ९ ॥ ओर तेजसे दीपान्‌ अपने 
छोटे मा रक्मणजीमे बोरे कि, यह वन खमावसेही दुमैम ओर कषटका 
देनेवाला हे । दसपे पटे कमी दस भातिका वन हम ठोगने नहीं देखा ॥ २ ॥ 
तिमे शीघही तपोधन शर्भगजीके आश्रमकरो चरे चरो यह कहकर भ्रीराम- 
चन्द्रनी शर्मगजीके आश्रमकौ ओरको चरे ॥ २३ ॥ वहं पहुचकर तपोवट 
जिनकी आत्मा शद हृदं है, देवताओंकासा प्रभाव जिनमें है फेस महष शर- 
भेगजीके निकर एक बडे अचरजकी बात रामचन्द्रजीने देखी ॥ ४ ॥ कि) 
सूयक अभिक परमाके समान देवराज इन्द्र अपने शरीरी भमासे भकाशित देवता- 
ओक्कि साथ ओष्ठ रथपर चे ह ॥ ५॥ उनका रथ प्रथ्वीमे न खडा होकर आकाश 
मर्भमेही टिका है उनके सुब गहनेमिंसे चमक निकट रही ओर प्हरनेके वघ 
वहतही उजछेथे ॥ ६॥ वेसेदी वश्वामृपणेसि सजे हए ओरभी अनेक महाता 
उनकी पूजा कर रहे हैँ रामचन्द्रजीने दुरम देखा कि, इन्दरका सूर्यकी समान भ्रभा- 
वाला हरित वणे इ श्याम वर्णे घोडे जिभमे जुरे रेसा रथ अन्तरिक्षम खडि 
॥ ७ ॥ जिसकी दीति इपहरियाके सूयेकरी समान पण्डु वणे वादरफ सुमानहै 
रञ्ज्यठ चंदर्यडरकी समान गोह एमे रथको शीरामचन्द्रनीने देखा ॥ ८ भ 
उसमैका छतर बहृतही उज्ज्य है उम प्र चित्र विकिर माटायं टक रही है फिर 
चामर व्यजन देखे जिनं सुवरणकी दंडी ठग रहीथी जो बडे मोक ओर बडे 
भ्ष्ये ॥९॥ दो उत्तम धियं छत्र ओर चरको धारण कियि इन्द्रीके मस्तक 
प्र्‌ धरमाती थी वहत सरे गेधै, देवता, सिद, ओर परमरपिंगण एक साथ भिटकर 
॥ १० ॥ श्रेष्ठ चनम उन देवराज इन्द्रकी स्तुति कर रहै थ उस काटमं इन्द्रजी 
महिं शरमगजीके साथ वासालाप्‌ करनेमे रगे हये थे ॥ ११ ॥ श्रीरामचन्द्रजी 
उन्ह देख उनके सथको बता भां टक्ष्मणको अचरजके सहित वह दिखाकर कह्ने 
ठगे ॥ १२॥ हे महया ! देखो परम्‌ दीषिमानः भीयुक्त, मूयंकी समान दे्दृध्य- 
मान यह्‌ विचित्र रथ अन्तरिक्षम रिकाहुमा शोमा पर रहै ॥ १३ ॥ हमने पहठे 
शत य्न करनेवाठे इन्द्रजीके षोडंकी जो वात्ती सुनी थी, सो यह अन्तरिक्षं 
रिकेषये) निश्वय वही घोडे होगे ॥ १४ ॥ हे पुरुषसिंह ! इस रथके चारो ओर 
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जो सैकञँ खङ्ग हाथमे छिये, कड पे युवा पुरुष खड है ॥ १५ ॥ जिन सवकी 
ही छाती बडी चोटी है बाहं परिवकी समान विशार हं प्हुरनेके कपडे जिनके 
ठाटहः जो लोगक्कि, व्याघ्री समान्‌ दृष हं अथौत्‌ उनके पाम कोहं नही जा 
सकेता ॥ १६ ॥ जिन सवोकेदी गच्मं जहती हदं अभ्िकी समान हार शोमा प 
रहै ओर पीस २ वषकीरीसी उमर जान पडती ह ॥ १७ ॥ यह सव पुश्च श 
जि प्रकार कि, पिय दशन जान पढते है! कैसेही सव देवतामण देमे प्‌ ष उमर्‌- 
वाटे जान पडा करते व इनश्न शरीर प्रदा एसा रहता ह कि, मानों पचम वरष- 
हीकी अवस्थाह ॥ १८ ॥ तिभ है टक्ष्मण ! वेदेहीजीके सहित यपर एक मुहूतं 
भ्रतक तुम रकि रहो तवतक क्षि हम स्य २ यह्‌ नजान अविं किं स्थषारे युति 

मान्‌ यह्‌ तेजसी पुरुष कोन १ ॥ १९ ॥ टक्ष्मणजीसे यह कह कि तुम यही 
रिकं रहो समच॑द्रजी शरमगजीके आश्रमको गमन करने खमे ॥ २० ॥ शरीर 
मचद्रजीको सति हुए देखकर शचीनाथ न्द्री शरममजीमे षिदाले अनुचर्‌ देव 

ताञ वारे ॥ २१ ॥ यह्‌ रामचद्रजी दह ओर च्छे अह स जघ 
तके फि यह हमसे ख बोटसके तिमे पहटेदी त॒म हयको आर जगृह छ चलो 
जिसमे यह हमको देख न स्के ॥ २२ ॥ इनको अमी ओर लोगेन कने 
योग्य वडा किन्‌ विशेष भार काये करना पडेगा । जवि यह रक्षसको जीत- 
कर कतकाये गे तव दनक दशन करगे जो अभी दर्शन करं तोन जाने रावण 
यह्‌ वृत्तान्त जानकर स्या कछ उपद्रव कर उठे ।॥ २३ ॥ तिरक पीडे 
वज्रधारी उन्द्रजी महषिं शरभगजीकते आज्ञा ठे आर्‌ उनका विशेषं सन्मानं कर 

डे जते हए रथपर्‌ वैठकर स्वगे चलेमये ॥ २५ ॥ जव स॒हसरा्च इन्द्र 

चटेगये तव रामच॑द्जी राता ओर भायां सीताजीके, सहित अगिहोजमं वैरे हृए 
श्रभगजीके समीप आये ॥ २५ ॥ राम ठक्ष्षणम ओर सीताजी सबनेही 
उनके दोनों चरण पकडे तव शर्भगजीने उनको रिकिनेके लिय श्थान वतादिय्‌। 
ओर मोजनादिके लि निर्थत्रणभी करदिा ओर बेदनेको कषा तव भरीरामचदरजी 
सीताजी टक्मणजी वहं पर वेढे ॥ २६ ॥ तिमे परे रघुनंदन रमचद्र- 
जीने शरभंगजीभे इन्द्रके वहां आनेका कारण पृछा तव शरभगजीने इन्द्रे 


आनेका सब वृत्तान्त कहं सुनाया ॥ २७ ॥ ओर बोठे हे रावं ! यह्‌ वर 
दाता इन्द्रजी हमको बह्मलोक्मे ठेजनेक इच्छाम यहं आयेथे हमने उय्र॒तप 
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करके उस टोकको जीत छियाहै कि, जिसका जीतना विना परमात्मक भजन 
किये वहत दुहे ॥ २८ ॥ परन्तु हे पूुरुपरंह श्रीरामचन्द्रनी ! आप्‌ 
निकरही आगे यह जानकर आप स्रीखे पिय पाहूनेके साथ बिना मिरे ब्रह्न 
ठोकफो नहीं गया ॥ २९ ॥ हे पुरुषव्याघ्र ! आप्ही प्म धमनि मोर 
महासा सो हमार मनम यदै कि, आपमे मिरुकर फिर स्वगे, या व्रह्ललोक 
कर्को चटे जयि ॥ ३० ॥ टै नरभष्ठ ! हमने स्वगे ओर बअह्टोक 
दूतयादि जितने भर शम ओर अक्षय रोकं स॒वहीको जय कर छियाह सो अपनी 
तप्स्यसे जीते हृए वह्‌ सब ठोकटी हम अपके अपण कसते हँ आप उनको प्रहण 
फीजिये ॥ ३१ ॥ महपिं शरभंगजीने जव दस प्रकार कष्ट तव सव शाद्चोके 
जाननेवाठे पृरुषश्र् रामचन्द्रजी उनसे बोे ॥ ३२ ॥ हे महामुने ! यदि 
आप्‌ कँ तो जो ठोक आपने जीते हम उन स्वको यही वख परन्तु इस 
वनम आपरकी आज्ञा छेकर्‌ हम वप्षना चाहते सो वताश्ये कि, कोनमे स्थानमे 
वासकरं ॥ ३३ ॥ इन्द्रफी समान वट्वान्‌ रघुनंदन शीरामचन्द्रजीने जब 
दस्‌ प्रकार कहा तव फिर महापंडित शरभंगजी बोट ॥ ३४ ॥ हे भरीराम- 
चेद्रजी! इस वनमे सुतीक्ष्ण नामक प्रम तेजस्वी धामि ओर जितेन्द्रिय एक महि 
वास करते दह तुम्हारा मखा करेगे ओर रहेको स्थानभी बते ॥ ३५ ॥ 

ओर यह जो पृष्यों करफे शोभित मन्दाकिनी न्दी पकी ओरको बह रही है सो 
दूसफे किनारे २ दी चे जाष्टये वस्‌ महपिं सुतीक्ष्णका आश्रम आनायगा ॥३६॥ 

हे पुरुषशारदृर ! वहां जानेका यह माग दृष्टि आता है है तात ! सपं जिस्‌ प्रकार पु- 
रानी केचटीको छोडकर चटा जाता हे वेसेही हमभी इस समय यह्‌ पुराना देह छे- 
गे आप एक पुहूतैतक हमारे उपर हृष्टि करफे इस स्थानपर खडे रहिये ॥३७॥ 

यह्‌ कहकर परम तेजस्वी शरमंगजी यथाविधि अभम दधन गाय मंत्र पद पतसे 
आहूतिदे उसमे प्रवेश करते हए ३८॥ भगवान्‌ अधिजीने क्षणमातरमही उन महासा 

शुरमंगजीके समस्त स्वे, केशाहटी, मास रुषिर ओर प्रानी खाठ इत्यादि नठाड- 

टी ॥३५॥ तव शर्भगजी साक्षात्‌ अथिकी समान मतिमान्‌ कुमारका रूप धारण 

कर अधिके देसे निक कर शोभा पाने कगे ओर उनका पटा हष जाता रहा ॥ 


॥ ४० ॥ तिसके पीठे वह अग्निहोत्र करनेवाे महात्मा कषिगणेकि ओर देवता- 
आके सब रोकोको नांपकफर बह्मलोकको चे गये ॥ ४१ ॥ वहां जार पुण्यं 
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कम करनेवाठे बराह्मणश शरमंगजी अनुचर वेष्टित पितामहं बन्नाजीके दर्शन करते 
हुये बह्लाजीने भी उन द्विजशर्ठके दशन कर उनो अपने धरे विदाय कुशट प्श्- 
कृर सब वृ्तात्‌ एडा ॥ ४२॥ 

इत्यापं श्रमद्रा ° व° आदि ० आरण्यकडि भाषायां पचमः समैः ॥ ५॥ 


पटः समः £. 

श्रभंगजी जघ बह्मरोकषो चे मये, तव दंडकवनवामरी मुनिगण इकटे होकर 
तेजसे देदीप्यमान रामचन्द्रजीकी शरणमे अये ॥ १ ॥ उनमें वेखानम्‌ जो किः 
भरनापतिके नमे उवच हृए थे) बाटखिल्य जो सेते उच हृए हे कुड सम्पक्षाक 
थे जो प्रलाके चरणकि धोनेसे हये थे कुछ म्रीचिपथेनो सूयं या चंद्रमा 
किरणकफोही पीकर रहते कृछ अश्पकृट्र थे, जो प्त्थरसे कुर २ कर काही अन्न 
भक्षण करते, कु प्ाह्यर तापस थे जो केवट प्रतेही भोनन कसे ॥ २ ॥ कछ 
दन्तोटुखटी थे जिनके दती मखटीकी समान थे अथात्‌ का अन्न दातौसेही 
चवा जाते थ, कछ उन्मज्‌कृ थ जो सदा कठतक्‌ जटम इवे रहते, हूत सारे गाच- 
शय्यथे जो विना विये पृथ्वी परही सोते, बहुत अशय्यथे नो सौतेही नहीं 
कुछ विछतेही नहीं वैषेही पृथ्वीपर १३ रहते थे, वहत अनवकाशक थे, जिनको 
वेदाययन ओर पूजा पाठ केसे दु्रीही नरह मिरतीथी ॥ २॥ वहसे मनि जटा- 
हारी थे जो जही पीकर रहते कड वायुभोजी जो केव हवाही खार जीते, जो 
आकाश निल्यथे जो विना उपर कुछ छयेदये खु मैदानमे पडे रहते कृ 
स्थण्डिलशायी जो पृध्वीपर पडेरहते ॥ ४ ॥ कुछ अरघ्वबाहुजो कि सदा 
उपरटीको हाथ उठाये रहते) कुछ दान्तथे जिनकी इन्द्रिय सदा अपने २ समय 
प्रही अपनी २ वासनाको चाही, कुष्ठ ऊषि एथ जो सदा गीठे व पह 
रहते पसे अद्धपट वासर बहुत जपी जो सद जप करिया करते कुछ तपोनिष्ट थे 
जो सदा तपही किया के मृगवासूका ध्यान किया कसते । कु प॑चतपानुषाई 
थे जो गरमियोमं पचाधितापा करते थे ॥ ५॥ यह्‌ जितनेभर क्रषिरोग थे 
सूबपर बह्वी र विराजमान थी) सवके चित्त शद योगाणयासमे ठग रहे थे, यह 
सव तपस्ीगण शर्गजीके आश्रमम आकर रामचन्द्रजीके शुरणापत्न हुए ॥ ६॥ 


दस प्रकार धमात्मा करषिलोग सब वहां आकर धामिक भर भरीरामयन्द्रनीमे कशट 
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श्र पकर वोठे । ७ ॥ हे परमधमेन् ! तुम रथी गोम श्रेष्ठो, इ्वाकुकुटके 
मध्यमे प्रपानहो, इन्द्रजी जिस प्रकार सैसारकी रक्षा कसते वेरी तुमभी सव छो- 
गोंकी रक्षा कखेहे ॥ ८ ॥ आप यश ओर विक्मद्रारा तीनों टोकोहीम विष्यात 
होगे पितृत सुप्य वचन भौर सरवोगसे पृणेधम तुमे रिकेह॥ ९॥ हे महातमन्‌ । 
आप धमक जानेवाटे आर प्मभ्ियहे, अतएव हे नाथ ! हस प्राथनावान्‌ होकर आप 
मे जो कुछ कहं सो उसके दियिक्षमाकरं ॥ १०॥ हेनाथजो राजा प्रजे 
पदावारीका छठवां हिस्सा सतह आर फिरमी प्रजाको पुत्रकी समान पान नही 
करते हँ उन नखतिपोको महम अधमे होताहै ॥ १३ ॥ है रामयन्द्रनी ! जो सदा 
यल कणे ओर सावधान होकर अपने अधिकारे वाप्न करतो हृदं प्रजाको अपने 
प्राणोको समान) या प्रणोमेमी पिक परिय अपने पकी समान सदा रक्षा करतें 
॥ ३२ ॥ वह्‌ महीपा दस खोकमं वहू वषव्यापिनी स्थाई कोति प्राप्त क अ- 
न्त समय बहलोकमं जाकर विशेष्‌ आद्र्‌ मान्‌ पतेर ॥ १३ ॥ ऋषिं ुनि टोग 
कैद मर फ खाकर जो परम धमं बोरे, सो धमाँनुसार प्रजाकी रक्षा करनेवाठे 
राजाको उस धमेका चोथा माग पराप्त होता ॥१४॥ सो वही यह महाच्‌ वानरस्य 
कमिगण जिनपँ कि, वाह्मणही अधिक आपसा रखवाख पाक्रमी नितान्त अना- 
धक नं रक्चमों करके मारे जते ॥ १५॥ विशुद्ध चित्तवाठे मुनिगणोके श- 
रीर, समस्त वनम अनेक परकारफे भयानक राक्षसे मारे जाकर जं तहं १३६ 
मो आप आकर देखो ॥ ३६ ॥ हम यह बात कृ मिण्या नहीं फते आप स्वये 
ही आकर देख रौनि कि पपा ओर्‌ नदियों तथा मंदाकिनीके तीरपर वसनेशछे 


[नवक 


ओर चिचरकूर निवासी वहत सारे सुनिल राक्षसो महा दुःख पारे हैँ उन मुनि 
लोगोका नाश दज जाताहै ॥ १७ ॥ भ्येकर क्म करनेवाटे रक्षसगण तपस्वी 
गोका नाश कसते सो यह दुःख हम छोगोपर नहीं सह्य जाता ॥१८॥ तिस- 
सेहे शरण्य ! हम आश्रय ठेनकरे स्यि आरे निकट अपहे है भरीरमच॑दरजी 
आप हम रोगकी रक्षा सीजये । स्या निशाचर गण हुम छोगोंका नाश क्षयि 
देतह ॥ १९२ ॥ ह राजकुमार ! इस पथ्वीपर आपके सिवाय हमारी को गति 
नहह हे रधुकृटचृडामणि ! राक्षसे हाथमे हम सथकी आप रक्षा करं ॥ २० ॥ 
धमातमा काकृतस्थनंदन श्रौरामचन्द्रनी उन तपस्वी कषि छोगोंकी एमी विपदं उन 
के मुखसे सुनकर भवे बोटे रः ॥२३॥ फ हमे इस भकार कटनेकी आपको 
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कृ आवश्यकता नदह, हम तो आप छेगोकी आज्ञकरे पाटन करना 
सो केवङ आप अपनेही कायं करनेको हमं चाहे जिम वनको भेज दीजिये ॥२२॥ 
जवकि हम इस वनम आये तव आप ठोगोको जो दर राक्चसोमे ह उसदीको मि 
टानेके अर्थं व्‌ पिताजीकी आज्ञा पानके चयि इन दोनों काये अतिरेक ओर 
कां करनेको हम नक्ष जये ॥ २३ ॥ हम जो इस्‌ वनमं अयं सो आप ठोर्गो 
के कार्यको साधन करनेहके स्यि अवह क्यङ्क जो पिताजीष्की अन्ना पाटन 
करनी होती ता किमी ओर दही ओरको चरे जाते, अव हमारा वनवास सफ हो 
जायम्‌ क्योकि आपका कार्यम स्थेमा ॥ २४ ॥ हमने वने तपस्वो रोगे 
शत्र रासपतोर संद्यर करनेका संकल्प कियाहै ! तपोबल युक्‌ कंषिटोग दर 
ओर हमरे भाता वाहूवल्को देख ॥ २५ ॥ धमेधुरन्ध्र वीर रामचन्द्रजी तपसी 
लेोगोको रेस वरदानदे उन छेरगेकी पूना भरानकर्‌ ओर उन्हं साथले लक्ष्मणके 
सहित सुतीक्ष्णकषिके आश्रमकी र चङे ॐ ॥ २६ ॥ 
इ््याषं शरीमृद्रा ° वा० आदि आरण्यकाण्डे माषायां ष्ठस्तमेः ॥ & ॥ 


सप्रमः सगः ७. 
शातुओंके तपानेवाटे श्रीरामचंद्रजी भाता दक्ष्मण सीता ओर बाह्मणौके साथ 
सुतीक्ष्णजीके आश्रमम्‌ अये ॥ १ ॥ शरमगजीके आश्रमे वहत दूर चटकर 
मागमे बहुत सारी जट्वाटी विविध नदियाको उतरकर सुमेरुकी समान उच एक 
निर्म पवतको देखते हर ॥ २ ॥ तिके पीछे इश््वाश्के वंशदठनेवाटे प्रधान 
दो रघुवीर सीताजीके सहित अनेक प्रकारके वृक्ष जिरें विराज रहे एमे वनम प्रवेश 
करते हए ॥ २ ॥ श्रीराम्च॑दरजीने उस वोर वनमे पवेश करक अनेकं प्रकारके फट 
फुल वटे वृक्षक शण्डे पिरा हुआ जिसपर चीर ओर माटायें रगरहीथीं एसा 
एक आश्रम देखा ॥ ४ ॥ फिर भीरामचदजीने वहां तप॒ करनेमं चित्त ठगाये म- 
छिन कमलके फूरकी माढा पारण किये अथवा पाप दूर करनके निमित्त कमटा- 
सनपे बैठे हुये छतीक्ष्णको देखकर उनसे यथाविधि सेमाषण कख बोठे ॥ ५ ॥ 
हे भगवन्‌ ! हमारा नाम्‌ रामचन्द्रहै आपके दशन करने स्मि यहां अये! अत 
एव ह धर्मज्ञ ! हे अक्षततपःपरमावसम्पन्न महष ! आप हमसे बोटिये ॥ ६ ॥ तवर 
चैदोहा-निरिचर हीन करो महि,मुन उटाय मण कीन ॥ सकर मुनिनके आश्रमन.नायनाय सुखदीन ॥ 
२३ 
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देह अति धीर हदीक्ष्णजी कपि धार्मिक शष्ठ रामचंद्रनीकी ओर देखते हये दोनो 
बहते पकड उनको हदये टगाकर बोरे ॥ ७ ॥ हे भीरामचद्रनी । तुम भे 
आये ! हि रपुभ्रष्ठ ! हे पामिंकवर ! आपके पदापेम करनेपते आज यह आशम स॒फट 
हुमा ॥ < ॥ हे प्रमयशवारे श्रीरामचन्द्र ! हे वीर ! हम आ्केही दशेनकी 
अपिष्टावा क्रिय दते दिनतक पृ्वीम रहे ओर देषरोकको नह गये ॥९॥ हम्‌- 
ने इन्द्रे यह्‌ भी सुना है कि आप सन्य छोडकर चि्रकसमै आए । हे काकस्य ! 
यह देवराज इन्द्रे अनिका यह्‌ प्रयोजनथाङ्ि ॥ १०॥ हमने एसे पुण्य 
कमं कि हँ कि जिने सव छेक जीदस्यि सो देवकि देव हृ्द्रजी 
यही कहने जयेथे श्नि जपं दष लोके छोडषर उन रोको बास कीलिये ॥ 
॥ १३१ ॥ सो हयं अपक दशैनक्टी अभिलापा थी दृते षहा नक्ी मये अव्‌ हम 
प्रच लेक आपको वरदान देतेहँ कि आप हमारे भतादसे भावा रक्ष्षग ओर मायौ 
सीता सहित जो कि, हमने तपस्या पये ह उन सव देविय कफे सेषित 
टो शभ आनन्दे वम्‌ कर काट व्यतीत कीजिपे ॥ १२ ॥ पुरन्दर इन्द्रजी जिम्‌ 
प्रकार जद्यजीमे बोरे है वेमेही आसक्ञानी शरीरामचन्द्रजी, कठोर तपे तेजसे 
परदीप्रमान यवादी महषिं सुतीक्षमजीभे बोटे ॥ १३ ॥ है महाथुने ! जव हम्‌ 
यहैगे तव अपिही उन लोगो अह कर टेगे इम समय हमं यह भराथना केसे 
है क्षि, इस समय दस वनम हमरे रहनेफो आप स्थान वतादीजिये ॥ १४ ॥ 
यौतमषशीप महासा शरभंगजीके युपे हने यह वात सुनी है कि, आप सवही 
कुछ वृतान्त जानते है ओर सव भरागियोका हित साधन करनेमे स्‌ हं ॥ ३५॥ 
जालससिद्ध महिं सृतीक्ष्णजीे जब रामचन्द्रजीने पेमा कहा तो वह अतिशय 
आनन्दित होकर मधुर वचन बो ॥ १६ ॥ शीरामचन्द्रजी ! यी आश्रम्‌ वहु- 
तहीब्रष्टहै, इसमे अनेकृनिक कपि छोग वसते है ओर कन्द मृ फठ भी इस्‌ 
आश्र स्‌ समय बहत सरे मिहा.करते हँ अतएव तुम इस स्यान वस्षकर 
विहार कये ॥ १७ ॥ इस आश्रमम अनेक वहे २ शरीर वषे मृग गण आकरं 
निड९ हो इथर उधर स्वको अपने हपमे ठुभाते हृए धुषा कृते है। उनसे को 
नहीं बोरुता, ओर फिर पे भी छोर जति है ॥ १८ ॥ अतएव आप जानै कि, 
कुछ थोडा वहत दर है भी दह केष परशुगणोकाही मय है इसके सिवाय इपर 
स्थानम ओर कई भय नहीं है पहि एते वचन सुन श्रीरामचन्द्रजी ॥ ३९ ॥ 
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धनुर ओर्‌ श्रप्रहण करै उनसे वोठे कि, हे महाभाव ! उन आगे हए मृगके 
्डोको ॥ २० ॥ अपने पने धाखटे बाणम हम सहार कर उटेगे प्रन्मु 
रसा कनेमे आपको कष्ट हयमा मो दसमे हमं वदा कृष होगा ॥ २१ ॥ यह्‌ कचन 
पुन कपिराज इछ न बो तव रामचन्द्रजीने जाना कि, मुनि म॒रगोा व्‌ 
नहीं चाहते तब उनम बोषे कि; दरस गृगवाधिकं आश्रमुपर वृत दिनोतक 
रहने हमारी इच्छा नहीं है दह कहकर रामचन्द्रजी मन्या करको मये ॥ 
।२२ ॥ सायकाटकी सन्ध्या करके श्रीरामचन्दरजी वहीं सुतीकष्णजीके गमप 
ठ्ठ ओर्‌ जानकीजीके महित वमे ॥ २३ ॥ तिप पीट सन्ध्या हेनेके 
पशात जव राति हयो आदं तब महासा शुतीक्ष्मजीने आपही तपस्वियेकि भोजन 
करने योग्य अन्न उन दो पुरुपशरेषठोको प्रदान किया ओर वहत मांतिसे आद्र भी 
कृते हुए ॥ २४ ॥ 
दरत्यापं भीमदरा °ाल्मी ° आदि ° आरण्यकाण्डे भाषायां सूः सर्गः ॥७॥ 


अष्ठमः सगः <. 

शरीरामजन्द्रजी सुतीक्ष्ण करै दस प्रकार पने जाकर रक्षमणजीके सहितं व्ह 
रानि इसी आश्रमपर व्यतीत करक भरमात होतेही जागे॥ १॥ ओर सीताजीके सहित 
यथाकालम उठकर भरीरामचन्द्रजीने उस जपे सान करा व हाथ पैर धो जोकि 
कमलकी सुवाससे य॒क्तथा। २॥ फिर धीरामचन्द्‌ टक्ष्मण ओर वेदेहीजी देवताओंके 
कालोकित विधानानुसार अभि आदि देवता्ंकौ पजा उस्‌ तपस्वीसेवित वनमं कृरते 
हुए ॥ ३ ॥ ओर उदय होते हृए सय॑ भगवानूके दशन कर निष्पाप वे कुमार सुी- 
श्णके निकृर आकर विनीत मनोहर वचनमे वारे ॥ ४ ॥ हे भगवन्‌ ! आपके 
निकट पहुनईं परकर हम इस राजिमे यहं बहुत पुखमे वसे अब हुम दण्डकारण्यम्‌ 
जोपगे इस कारणं आपकी अनुमति चाहते हँ क्योंकि यह कणि छोग हमको चर 
नेक अर्थं शीता करा रहे ह ॥ ५॥ दण्डकारण्यवाप्ती पवित स्वभाववारे कषि 
ठोगेकि समस्त आश्म मण्डल दरशन करने लवि हमारी इच्छा हू हे सो -हम्‌ 
उनको शीषर देखेगे॥६॥अब इच्छाह फि आप आक्ञा दे दै तो हम इन्‌ सव बिन! 
धूविवाटी अधिके समान प्रभायुक्त सत्यनिष्ठ तप करे जिन्होंने अपनी दन्दियोको जीत 


कष १ त 


टिया है रमे मुनिभरषठके साथ चरे जांय॥७॥ अन्याय करके भाप ह खष्मीको पाकर 
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नित्त भकार परुषान परषोक संध छोड मनुष्य असह हो उठता ह सो सू्का ताप 
सा असह न हेते २॥८॥ हम हासि चठनेकी वाना करते हं शरीरामचनद्र्जीन 
यह हशर रक्षण्‌ आओ सीताजी सार्थं इता्ष्मज के चरणांको वन्दना ॥९॥ 
मनिशरष्ठ हुतीक्ष्णजीने चरण वन्दन करते हृष उन दाना राम जार अक्ष्मणरजकरं 
उढाकर गाद आटिङ्कन करिया ओर उनसे स्नेह साने वचन बाट ॥ १० ॥ ह 
ध्रोरमचन््रजी ! रक््ममजी र छायके समान्‌ साथ चर्नवाल। दन स्ाताजीके 
संगं आ निर्विघ्न पामेमं चटे जाय ॥ ११॥ हे दीर ! यागम जिनके चित्त रगे 
हरै एसे दण्डकारण्यवासी इन सव कथक सममा आभ्रेम दखं सढये॥ ३२॥ 
अनेक प्रकारके बहुत कैद भृ फर सहित एषे हए वनम्‌ जनम भरे २ श 
मगगण रहते ह ओर पक्षियाके श्ुण्डकं ई" भर्ह ॥ ३३ ॥ जहा छच्छ जल- 
धट ताह वदयां कमर ड रहर आर्‌ उन्हा तारर्वा १९६ अर करड्वाोदि 
क्षी विराजे ॥ १४ ॥ ओर्‌ नके अतिस्कतं दसन्‌ आति मनाहूर्‌ पवतर 
षरे ओर जह्ं मोर शोर कर र्दे है एते व भी अप देखे ॥ १५ ॥ वल 
समित ! गमन्‌ करो श्रीरामचन्द्रजी आपी जापः परन्तु दन सब आश्रमाक दशनं 
करै फिर भी इस स्थानम आप छोरकर आँ ॥ १६ ॥ जव सुतीक्ष्णजी यह्‌ 
बोटे तव भीरामचन्द्रनीने कहा कि एसाही होगा यह्‌ कहकर टलमणचक सथ हुत 
ह्णजीकी परिक्रमा कर जानिके लियं तयार हय ॥ १७॥ अनवर 4इ नेनवाटी 
सीताजीने दोनों भ्यो को र तर्कस धनुष आर्‌ दो निम खङ्ग दिपेजो कि 
रामृचनद्रजीने व ठक्ष्मणजीने खोटकर ध्र दियेथे ॥ १८ ॥ तथ रीरामचन्दरजी व 
रक्मणजी दोनों शुम तरक बाध ओर दौ शब्द सहित वतु काम जठ पत्रा 
क्रनेके ल्य आश्रमे बाहर हृए ॥ १९ ॥ छपवानच्‌ दान रुवीरोने महिं सुती- 
श्गजीकी आज्ञा पाकर धनुष बाण ओर अति धारण करके सीताजीके रद्वित 


शी यात्राकीं ॥ २० ॥ | 
इत्यप भमद्रा० वा० आ० आरण्यकाण्डे भाषायां अषमः स्थः ॥ ८ ॥ 








6 
नवमः समः 
रपनेदन रामचन्द्रजी जव दुतीक्णजीकी आज्ञा ठेकंर यात्रा करते हुए तव 
सीताजी खेह साने मनोहर वचन शीरामचद्रजीत बा ॥ १ ॥ यथपि जप 
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अतिशय सहासा ह परन्तु परम सूक्ष्म स्पते विचार कर देखने आप अधर्मको 
संचय करते ह इस समय कामजव्यसनमे निवत्त होतेह यह अधमं नहीं होमा ¦ 

॥ २॥ कामन व्यसन तीन प्कारङे हे मिथ्यावास्य अर्थात्‌ शूट बोरना व्‌ इसे 
भी प्रसमम्रीओरदे पपर ॥३॥ एरी गमन्‌ (रर द्धीमे भोम करना) 
ओर बिना वैरकेही वृथा प्राणीको मार गटना यह पाप दे मारी है हे रषनंदन 
आपने कमी मिथ्या वचन नहीं कहा न कभी अप अगेको करहैमे ॥ ४ ॥ हे 
नरश्रेष्ठ ! ओर अप प्मैका नाश करनेवारा परख्रीगमन नहीं कृते सो है नरनाथ ! 
नातो यह दात आप्मं कभी हूं न होगी ॥ ५ ॥ आपने किमी कारम वश होकर 
मनके वीचर्मं भी पराई श्वीकी अभिलाग नहीं की) ह राजकृमार्‌ ! आप सदाही 
अपनी मं अनुरागी रहे है ॥ ६ ॥ आप धमासा ओर्‌ सखी प्रतिन्ना करने बा 
हँ पिताजीकी आन्ना भप पाटन कर रहे है धमै ओर सतय सष आपरमही एकि हृये 
है ॥७॥ हे गहाबाद्ये! जो खेम जितेन्धिय टै बह लो इन सव वार्तोका 
पाटन कर्‌ सकते । है शुमदशैन ! सव प्राणी अपङ्री जितेन्दियताको 
जानते है! < ॥ प्रनत॒ विना अषरा भ्राणिोकी हिं कसेका जो यह भया- 
नक तीसरा व्यसन है दस समय वही व्य्नन आपम उपस्थित हमा ह ॥९॥ हेवीर्‌ 

आपे प्रतिज्ञा की है कि, दंडकारण्यवास्री कपि लोगे की रक्षा फरनेके लिये युद्धे 
हम रष्वे भाण रहार कमे॥ १०॥ इसी कारण आपे घनुष्‌ बाण महण करके 
रकण सहित दण्डक नामे जो वन विख्यात है उसमेको याजा कीहै।\११॥ अतएव 
आपको यात्रा कसे दए देखष्र ओर आषका अंगीकार पटन्‌ हृपत्रत॒ जानकर 
आपके पारलोकिकं ओर पेहिङ सुखे विषयं हमारे सनको वदी चिन्ता हो री 
है ॥ १२॥ ह बीर ! दंडकारण्यका जाना दं अच्छा नहीं टगतासरो इसका 
करण भी कहती हँ आप भषण क्रं ॥ १३ ॥ हे महारज ! आष धनुष बाण 
प्ररण करके माके सहित वनको जार्यै वहां प्र जो आप किसी राक्षसको 
देख परग तो कीं न कौ अव्श्यही वाण त्याग कणि ॥ १४ ॥ निकट रक्खा 
इभा काठ नेमे अभ्िके तेजके बहाता है वै ही यह धनुष जिसके पास रहता है 
वृहमी करिभ्ी न किसी पर चरायाही चाहता है कया क्षियो पास्‌ रहकर धनुष्‌ 
इनके बरुको बाताहै ॥ १५ ॥ हे महाबाहो ! पहठे कोई मृग पक्षियों करके 
युक्तं पुण्यमय वनके वीच एक सत्यमं॑टिके हुए प्रकत आचरण करनेवाछे तपस्वी 





ल 
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र्हतेथे ॥ १६ ॥ शचीपति इन्द्रजी इन कषिको तपस्यामें विद्र करनके स्यि 
योद्ाका वेष बनाय खङ्ग हाथमे ठेकर उनके आश्रमम अयि ॥ १७ ॥ अौर उस्‌ 
[भरमम उम तपोनिषठ पवित्र मुनक पाप धरोहरफी भांति यह खज्ज रखकर चे 
गये ॥ १८ ॥ मुनिजी इस अघ्चको पाकर इसकी रक्षा केरनेके छ्यि बहुत यल 
करने स्मे ओर्‌ विश्वासषषातक न बनना पडे दम॒ कारण इम अश्चको सगही टेकर 
वनम घूमने गे ॥ १९ ॥ वह धरोहर वस्तुकी रक्षाकरनमे इतना यल करते कि 
जव क्से कंद मृट फट ठेनेके छिि जाते तोभी विना इस खङ्गे गमन नहीं 
करतेथे ॥ २० ॥ सदा सङ्ग संग स्यि फिरनेसे सहज २ मे मुनिका विशवास तप 
कृरनेसे हट गया ओर उनका स्वमादं कठोर होगया ॥ २१ ॥ तिस॒के पीछे षह 
उसरी शे पराणियोको मारने छगे ओर मतवाकेमे होगये ओर अधमंसे पिर श्र 
साथ रखनेभे अंत समय नफ फो गये ॥ २२॥ शद्चको पाम रखनेमे प्हरे एेसा 
हुभआथा दसी कारणस पंडित छोग श्च सेयोगको अगि सेयोगकी समान क्कि 
रका हेतु कहा कसतेर ॥ २२३ ॥ हे प्राणनाथ ! हम आपसे बहुत स्नेह करती श्स 
कारण आपको स्मरण दिवातीहै कृ हम आपको शिक्षा नहीं करती । हे वीर । 
आप धनुष्‌ धारण करकं पेमा कायं मत कीजिये ॥ २४ ॥ निरपराधप दंडकवासी 
राक्चसोको मारनेका विचार मत कीजिये. हे वीर ! किना अपराधक्षिसीकोभी वष 
करना आपको उचित नहीं है ॥ २५ ॥ वनम विचरते हए क्षिका धनुष 
धारण करना निरपराध जीर्वोको मारने छियि नहीं बरन दृस्ती ठोगेोकी रक्षादी 
करनेके सिरे ॥ २६ ॥ वनासीकों क्था शश्चधारण करना उचिते ! तपशि- 
येमिं क्या क्षजियोका स्वमाव शोभा पताह ! कं शस! कहां बन! कहां क्षतिय- 
धूमे ! कहां तप ! यह सव कर्मं एक दृपरेसे विरुदः इसमे वनका ही घम यहां पर 
वतना चाहिये ॥ २७ ॥ बरावर शघ्रका व्यवहार केरेसे बद्ध कादर ओर मरीन्‌ 
होजावीहै जब आप अपोध्याजीको छोट चट तव रिर क्षत्रियो धरमका आचरण 
कर ठेना ॥ २८ ॥ आप राज्य परियाग कखे जो यहं पर कषियाके धमेका 
आचरण करेगे तो हमारे सास्र ओर शशुर्‌ दशरथजीकी भरीतिमी आपमे अधिकं 
होगी । क्योंकि उन्होनेभी यही आज्ञा दीह कि मृनिवेष धारण कर वनम वसरो॥२९॥ 
धमेसे री अथका राभ होतार धर्मसे द्य सुख उवन्न होतार. बरन धर्मे शि सब 


कुड प्राप होजाताहै इस कारण र्मही सारम एक मात्र सार वस्ते अतएव आपभी 
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धरमका ही आचरण कीनिये ॥ ३०॥ चतुर मनुष्य बहत यत्स श्रीरको कदे दुव॑ 
करके पमंका छाम करते स्योंकि शारीरक सुखजनक उपायसे धमं प्रात नहीं होता 
॥ २३१ ॥ हे मियदशेन ! तुम सदा शुद्ध चित्त होकर, तपोवनमं करने योग्य जो 
धर्मानुष्ठान उनके करने मन टगाओ तिमवनकते सुक्ष्मानमृष्षम सव विषयही अप- 
को विदितं तव फिर फोन ध विषयमे आपको समचा सकताह ! ॥ ३१ ॥ हम. 
ने केयर धियोके सवभावम जो चचर्ता होतीहै उभकेदी वश होकर रेसा कहा 
दस समय अनुज ठक्ष्मणके साथ विचार कै जो उचित समन्ना जाय, विंब न्‌ 
ठमाकेर उको कौजिये ॥ ३३ ॥ 
इ्यापं भरीमद्रा° ३० आदि ० अरण्यकाण्ड भाषायां नवमः समैः ॥ ९ ॥ 


दशमः सर्गः ३०. 

पतिकी भक्ति करनेवाटी मेथिटी जानङीजीके देसे दचन कह्नेपर प्रम धर्म 
निष्ठ रामचंद्रजी उनको सुनकर अपनको मटी मति समाहत जान उत्तर देतेहृष ॥ 
॥ १॥ हे धमन्न देषि जानकी ! तुमने सेह वचनमे क्षत्रिय छुरका धमे बताकर 
जो कुछ कहा वह सबही हितकारी ओर बहत अच्छाहे ॥ २ ॥ किन्तु देवी ! को- 
ई दुःखित होकर वचन न्‌ सुनावे इसरही कारण क्षत्रिय छोग धनुष धारण करतेहै सो 
यह्‌ वातत कहकर तुमने स्वयंही अपने प्शवका उत्तर देछियाहे फिर मढा हम ओर 
क्या उत्तरदे ॥३॥ द्डकारण्यके रहने वरे महातपश्वी कपि छोग दुःखित होकर 
स्वयंही यहाँ आकर हमको सवका शरण देनेवाला समञ्च हृमाशी शरण आधि ॥४॥ 
अपि भीरं ! वह्‌ छोम निय एर मृर भक्षण करक वनम वाम करते परन्तु 
छूर कमे करनेवाठे राक्षसोके उपद्रव करने कह मुनिगण सुसं नहीं पा सकते ॥ 
॥ ५॥ इसके सिवाय राक्षस नर मासि भोजी तो होते सो वेमे नरमांसोपजीवी 
भर्यकर स्वमाववाटे राक्षसोमे अनेक मनि छोग भक्षण कि गेह ॥ ६ ॥ उनसे 
वचे कुवे दंडकारण्यवासी मुनि ठगने हमरे निकट आ हमसे यह सव दुःखका 
वृत्तान्त कहा तव हम उनके एमे वचन सुन ॥७॥ उनकी प्रतिष्टा करते हए उनतत 
चोरे कि आप हम्‌ पर प्रन हूजिये हमको वहूतही रना आती कि आपके 
ठेसे द्ःखित वचन सुने ॥ < ॥ क्योंकि आप रोग स्वभावेसेही हम छो गोके पूज्य 
है किन्तु इस समय आप हमारी शरणमे भये अनन्तर हमने उसके सामनेही कहा 


हिः । 
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किहुषंस्या करना दचैगा सो आज्ञा कीजिये ॥ ९ ॥ तव सवरने एकतरहो मिर- 
केर कहा राम ! दडकारण्ययं दहु संख्याक कामृहप निशाचरोने एकतर होकर 
अतिशय्‌ क्ट देना आरभ कियारै ॥ ३० ॥ आप उनके हाथमे हमारा उद्धार 
कीजिये । हे अनघ ! हेम करने कार ओर पोणमासी अमावास्ये दिन जब 
हम यत्न करने रमते ॥ ३३ ॥ तथ वह पासके खनेवाटे राक्षस रोग आय २ 
केर हठ सहति यन्न विष्वं करते ओर हयो सतति है अतएव इन 
राक्षसोमे व्याकुठ महा तपसी खोगंको ॥ ३२ ॥ आप्‌ वचादय 
उन लोगोको हमं पराजित नहीं कृर सक्ते तपम रते कषिगण दम्‌ प्रकार 
राक्षपोके दःख फंदमे परकर छरकारा पनेकी वसनामे आपकी शरण ठेते । 
आपी हम छोगाके परम्‌ मिह ययपि हम तपस्यके प्भावसे स्वयंशी रक्षसषका 
सहार कर सकते ॥ ३३ ॥ तथापि वहत कालकं बटोरी हु तपस्याके क्षय 
करनेको हमारा अभिलाष नहीं होता । हे सघुन॑दन ! तपष्या जेप कि बहुत कष्टम 
इकटरी होती है वेमे इकटा कसनेके समय दसम अनेक वित्रभी होतेह ॥ १५ ॥ 
इसी कारणमे राक्ष ठोगखामीख्ते है पर हम उनको शाप देकर वहीं मासे, 
कपि तपका एर शाप देनैमे कहीं रहता तिभसे दण्डकारण्यवासी राक्षसे 
रताये दए इम रोगी ॥ ३५ ॥ श्राता ठक्ष्मणके सहित आप रक्षा कर. क्योकि 
अक्षे हमर रक्षा कतां हँ जब हृषने मुनियोके एसे कचनं सुने तेव उनतते कक 
कि, अप्‌ छेका पाटन हस सृब प्रकारसे करेगे ।। ३६ । हे जानकी ! हमने 
दंडकारण्यवाी तपशिगणो की यह वातो सुनकर उनकी रक्रा करनेकी परतिन्ञाकी 
है, सा प्राण रहते दस प्रतिज्ञे पठन केने किसी माति विगख नहीं हमे 

॥ १७ | एक तो कपिगणेके एमन प्रतिज्ञा फिर उसमं सपयही हयायमी प्रस 
अभीष्ट है । पिर भरा हम इसके विपरीत कमे कर सकते है ! है रते! तुमः 
ठक्षषणको ओर अपने प्राणको भी हय याग कर सकते हँ ॥ १८ ॥ परन्तु परतिज्ञा 
फरफे विरेषतः बाह्मणोफे विषयमे सो हम कमी याग नदह कर सते तिप 
षि छोगाका पाटन करना हमारा परम काथं हे ॥ १९ ॥ क्षि ठोगेकि 
न कहने प्रमी जव कि, सषही भांतिमे उन ठोगोकी रक्वा करना हमारा 
आवरयकीय कायं रै, फिर भटा प्रतिज्ञा के किम भकार उस कारथमे विमुखहों 
जो हो हे सीते ! तुमने हमारे प्रति सेह ओर सौहार्दसे जो वचन कहे सोमी हमने 


२५ आरण्यकाण्ड-समः ११. (९५२१ ) 


जनि ॥ २० ॥ दृस॒से हम बहुत सन्तु ह ्योफि कोई भी कृप्यरे मनुष्यसे हित 
कारी वचन नहीं कहता । हे शोभने ! तुमने हममे अपने वंशके योग्य उचित 
वचनही कह हँ तुम हमारी धर्मचारिणी हो, हय तुमको पाणपमी अधिक प्यारा 
समञषते हँ ॥ २१ ॥ धनुष्‌ धारण किये हए महानुभाष्‌ श्रीरामचंद्रनी जनकदुटारी 
सुकुपारी सीताजीपे इसप्रकार वचन कहकर टक्षणजीके सहित परम रमणीय 
तपोवनं गमन करते हए ॥ २२ ॥ 


द्यां श्रीमद्रा° गा आदि० आरण्यङाण्डे मषायां दशमः समैः ॥१०॥ 


एकादशः सगः ११. 

शरीरामचन्द्रजी आगे, सुशोभित सीताजी बीचमं आर टक्ष्मणजी धनष धारण 
करफे पीठे २ जाने रगे ॥ १ ॥ उन दोन मयने जानीजीके सहित जानेके 
सुमप विदिध मापिङे पवैत, वन्‌, नदी; ताछाव आदि देखे ।} २॥ ्रारम॒ ओर 
चकवा, चकवी नदियेके किनारे पुम रहे ओर कमठ फट एल हुए जट मुरगवी 
आदिकं करके युक्तं सरोवर देखे ॥ ३ ॥ चीता, पष आदिकोक श्ुण्डके शुण्ड; 
सुषिशार शींग जिनके एमे मदसे उन्मद्‌ भेके वराह ओर वृक्षक वैरी हाथी ।॥‰। 
देते दिखाते चछे तिके परे जब दिवाकर अस्ताचह सन्मुखीन हए तब राम्‌- 
चद्‌ ठक््मण व रीताजीने बहुत दूर चठकर्‌ एक योजनमे विस्तार जिसका रेस एक 
ताखाब देखा॥५॥ उपस्‌ तावम हथिया शण्डे दण्ड नहा रहे, बहुत सारे राढ 
ओर धेत कमटएर खिर रहे जर पक्षी षार ओर हृद कष्टों कर रहय ॥ ६॥ 
ओर उभ॒का जर अतितिर्वर था धीरम टष्यण व जानष्ीजीने उस रमणीय 
सरोवरपर गीत ओर वाजेका शब्द घ्रुना, पर्तु को गने बजनेवाखा दिखाई न 
दिया ॥७॥ महारथी शीरामर्चद ओर रक्षमणगी दोनों कौतहकके वश होकर धरम 
भृत्‌ नामक ऊषरे पृते हुए ॥ ८॥ है महष ! प वहे आश्वयेका श्‌ढ्द सुनकर हम 
सवकोही बढा केोतृहट हुभाहे १ अतएव इत घरनाका सविशेष समस्त वणेन कौभिये 
॥ ९ ॥ जव भीरामचंद्रनीने इस प्रकार कहा तव धमासा कपि तस्षण दस सरो- 
प्रफे प्रभावका वणेन करने ल्मे ॥ १० ॥ कपि बोरे हे रामर्चदरजी ! इस तदा- 
गका नाम पचाप्प्रहै इसमे सदा जर रहताहै कभी सूखता नहीं । महिं माण्डक- 
णिने तपोबटमे इसको बनायाहै ॥ ११ ॥ वह महामुनि माण्डकणिं दशहजार पष 





( ९२२ ) र्मीकोयरामायण-भपषा। २६ 


केवर पवन मोजनं कसे यहां रह कठोर तप करते रदे ॥ १२ ॥ इस तपस्यासे 
इन्द्र, वरुण, कृषेर, अधि सूयादि देवता सव बहुतही व्यथिते होकर परसपर इकटे 
होकर कने टम ॥ १३ ॥ पह कषि हममं से किसीका प्रद पानके स्यि तप र. 
तहँ । इस प्रकार निश्वय करके देवताओंके अंतःकरण महाउद्ि्न होगये ॥१४॥ 
तव उन सष देवताओंने मिलकर उनके तपम विद्र करनेकी अमिटाषसे, विज- 
टकी समान प्रभारी पच ख्य अप्तराको मेजा ॥ १५ ॥ अप्राभनिभी 
देवताभंका कायं सिद्ध कनेक छिमि अपने ओर पराये विषयके जाननेवाठे महष 

माण्डकणिजीको मदनके मदसे मतवाला कर दिया ॥ ३६ ॥ कषिजीने उन पाचों 
अप्मुरा्ओंकोा अपनी स्ीकी भाति महण करके उनके लिये इस सरोवरमें न दीखने 
वाला सुन्दर घर बनाया ॥ १७ ॥ पाचों अप्प्रायं यथा सुखसे इस गमं वास्‌ 
करक तपके प्रभाकते युवा अवस्थाको प्राप्त हुए उन षिका मन मुदित करनको 
उनके सग विहार करने टगी ॥ १८ ॥ मुनिजीके सहित विहार करती हई उन 
अप्पुरा गणकी बाजे बनाने ओर गानेका यह शब्दहै, व उन्हीके गरहनोंका यह्‌ 
मनोहर शब्द सुनाई देताहै ।॥ १९ । महायशस्वी शीरामचरजी भरता टष्ष्मण 
जके सहित विशुद्ध चित्त महपिजीको इत कथाका सुन वडा अचरज प्रते हुए ॥ 
॥ २० ॥ ओर कैमरे अचरजकी बातंहै यह क्ते २ चारो ओर कश चीर जिनमे 
पटे, वाह्ी शोभां समन्वित आशममडल्का भीरामचेदरजी देखते हूए ॥ २१ ॥ वृह 
बहत शीघ्र भ्राता ठक्ष्मण ओर मायौ जानकीजीके सहित वन शोभासम्पन्न आश्रमो 
म प्रवेश करते हुए ॥ २२ ॥ जव वहां कषिर्योनि कैद मठ फास उनकी पूजाकी 
तव रामच॑द्रजी वहं युखसे बसे, फिर बारी २ से रामचंदरजी रवही कषियोंके आ- 
मोप गये ओर पूजा पते हृए -॥ २३ ॥ वह महास्रवित्‌ भीरामचदरजी पे 
जिनके आश्रमम वसेथे, उस्‌ समय किर उनके आश्रमे जाते हए । वह फी आ- 
भरमम पुरे दश महीने) कीं पूरे वषं मर ॒॥ २४ ॥ करीं चार महीने कहीं पांच 
महीने कहीं छः महीने कहीं एक वषसेभौ अधिक) की पखवादोमे अधिक कीं 
तीन महीने ओर करीं २ सरटे तीन २ महीने ॥ २५॥ कहीं तीन मास, की 
आढ मरीनेतकं रहे कहीं इससे न्यूनाधिक रहे एमे तिन मुनियोके आश्रमं 
पर श्रीरामचद्रजी वसे ॥ २६ ॥ सबही जगह पह शुखं सहित रहे उन 
आश्रमोमे कसते हृए कषिरोगोशी अनुकृढतासे सीता सहित दश वष श्रीरामचन्द्र 
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जीनेवितादिये ॥ २७ ॥ इस प्रकारसे मके जाननेवाठे श्रीरामचग्रनी सीताके 
साथ सव पुण्य आश्रमम घूम घाम कृर फिर महिं सुतीक्ष्णजीके आशम आपे 
जहां मुनिगणोने उनकी वड पूजाकी ॥ २८ ॥ वहां एर शृत्रभोके मारनेवाछे 
श्ीरामचंद्रजी कुेकदिन रहकर एक दिन विनय सहित उन महामुनि सुतक्षिमजीमे 
॥ २९॥श्रीरामचेद्रजी पृते हए कि, हे भगवन्‌ ! इस वनम मुनियोमं शरेष्ठ भगवान्‌ 
अमर््यजी ॥ ३० ॥ वसतेह यह बात हमने बहूव कषि रोमि सुनीहं परन्तु 
यह हमने तक नजान पाया.कि उन महा तपस्ीजीके रहेका कौन वनंहै ! । 
॥ ३१ ॥ फिर यहभी नही जानते छि उन धीमान्‌ महषिंजीका उस्‌ वनम रमणीक 
आभम्‌ कौनसे ! उनके भरसाक्के स्थि रक्ष्मण ओर जानकीके सहित ॥ ३२ । 
अगस्त्यजीके पाप हम प्रणाम करनेफो जाया चाहते । शस प्रकारका महा मनोरथ 
हमारे हदयमे वतं रहाहै ॥ ३३ ॥ वहां पर जाकर हम यं मनिराजनीकी सेवा 
करेगे । इस प्रकार सुतीक्ष्णजीने धर्मासमा रामचद्र्जाकी वाणी सन ॥ ३४ ॥ दश 
रथजीके प्यारे दारे पुत्र श्रीरामचद्रजीमे बोरे कि हुम रक्षण सहित आपसे यह 
वृतरनेकोही थे कि ॥ ३५ ॥ अप क्ष्मम्‌ व जनककुमारी सीताजीके सहित 
अग््यजीके निकट जादे सो बडे भाग्यकी वातहे कि, आपनेही अपने मुखे 
यह वाता ठी ॥ ३६ ॥ हे भीरामचंदजी ! महषिं अगरस्त्यजी जिस वनम रहे 
उको हम वततिहै-हे तात ! इस आशमपे दक्षिण शाकी ओर सोखुह कोशं 
मां चठे जाष्ये, तब अगस्त्यजीके भाताका आम्‌ आपकी दष्ट आवेगा ॥ ३७॥ 
दस आशभमकी ममि बडी व समान यहां पिप वृक्षका वन शोभित हरहा 
ओर नाना भविक पक्षी शब्द्‌ करते ¦ रेस परम मनोहर ओर विथ भापिक 
फुल पष्य यक्त वनकषे देशमें यह आभम्‌ भरतिषटितहे ॥३८॥ वर्हपर खच्छ बारिमे 
भरे बहत सारे सोर हस, कराफुर) चवा, चकवी ओर सारस इत्यादि ज- 
ठम खे कफिथा कसते ॥ ३९॥ हे शरीरामर्चदरजी ! उस आभममें आप एक राजि 
वास्‌ करै प्रभात होतेह उप्र आश्रमके निकरस्थ्‌ नको केखटमं छोड दक्षिणकी 
ओरको गमन कीभ्ि ॥ ४० ॥ वस चार कोशं मागं चरूतेही षिषिथि मिक 
क्षेमे पिरा हृभा रमणीय वनम हृषित अगस्त्यजीके रहनेका आश्रम देखोगे ॥ 
॥ ४१ ॥ सीता ओर टक्ष्मणजी तुम्हारे साथ वहां वासर करफे परम परसन् होगे, 
कयां फे वह अनेक प्रकारके वृक्षम युक्त वन अतिरमणीये ॥ ४२ ॥ हे महामते ! 
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य॒दि मृहपिं अग्यजीकि दशेन करनेका अभिखाषहै पो आजही जनिका विचार 
कीमिये ॥ ४३ ॥ भीरामचन्द्रनी सुतीक्ष्ण मुनिके पेम वचन एन उनको प्रणम्‌ 
करके भाता क्षण ओर जानकी जीके सहित अगस्यजीके देखनेको प्रस्थान कसते 
हए ॥ ¢ ॥ मागम जानेकेसमय वहुतसरे विदित वन, बादोशी समान ॐच २ 
पृहाड) नदी सरोवर शष श्रीरासचन्द्रजी देखते जातेथे ॥ ४५ ॥ इस प्रकार 
श्ीरामचन्द्रनी सुतीक्ष्मजीके दताये हृए पागेमं यथासुखमे गमन करे प्रम प्रसन्न 
ओर हषिंतहो रक्ष्मणजीसे बोरे ॥ ४६ ॥ कि निश्वयही पुण्य कमं करनेवाे 
महात्मा अगस्त्यकपिके भाताका यह आशम्‌ दिखाई देताहै ॥ ४७ ॥ क्योकि 
जिस प्रकारे सनाथा वैसेही मागमे इस वनमेको अति २ एर ओर एरक बोञ्ञ- 
से दकेहृए रेको हजारों पेड हमने देखे ॥ ४८ ॥ यह देखो फहु पिटके 
फृठेकी कडवी गन्ध पवन वेगे वहीं चरी आती ॥ ४९ ॥ स्थान २ मेँ इक 
हे कि हए काठके बेोञ्च आर छिन्न वैदर्यमणिके वणेकी समान हरे कुशी यहां देख 
पठते ॥ ५० ॥ आश्रमम स्थित हृ अभिकी यह वही धरमशिखा, ङष्णमेषयुक्त 
पर्वते शिखरकी समान वने वीच दृष्टि आतीरै ॥ ५१ ॥ ओर्‌ यह बाह्मण रोग 
खच्छ तीर्थे जरे लान्‌ करके अपने रये हुये एकि समृहमे इष्ट देवताञकी 
पूजा कर रह ॥ ५२ ॥ हे परौव्य ! यहि सुतीक्ष्मजीके मृखमे जसा श्रवण किया 
था उ्रीके अनुभार यपर सष छ देखकर मणो निरी जान प्डताहै कि 
यही अगस्त्यजीके भ्राताका आभमहै ॥५३॥ जिन महिं अगस्त्यजीने सब छोको- 
का हित कशेकी कामनासे बर सहित भाक्षात्‌ मखुकी समान दैत्यको मारकर इस 
दक्षिण दिशाकोभी सवके वसने योग्य किया ॥ ५४ ॥ एसा प्रशिदहै कि पढे 
एक भमय महा असुर बाह्मण का घात करनेवाह्े वातापि ओर इत्र नामक दो 
कर कमं फरेवारे भाष इकटे शस वनम वास करतेथे ॥ ५५॥ उन दोनीमेसे नि. 
दयी इत्वं जव भाद्धा समय अपि तौ बाह्मणका वेष ध्र सेस्छत उचारण करके 
नाहमणोको निर्मे्ण करे ॥ ५६ ॥ जव एव बाह्मण आजावें तव अपने 
भाता मेषरूपी वातापिको श्राके कहे अनुष्टानके अनुसार उत्तम शपे संधकर 
स॒ब बाहणौको भोजन करददवे ॥ ५७ ॥ तिसके पीछे जव बाह्मण भोजनं 
कर॒ चरके इत्वर अति ऊचे श्वस्से ( वातापिं ! निकट आओ ) यह वचन कहता 

॥५८॥ वातापि भाताका शृष्द्‌ सुनकर मेदेकी समान शब्द्‌ कशता हा बाह्मणोे 
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शरीर फाड २ निकर आता ॥५९॥ यह इच्छानुसार हप धारण करनेवाे माप 
भोजी अमुर दस्‌ प्रकारमे प्रतिदिन परस्पर मिदर सहच २ बाह्मणी ह्या 
करते ॥ ६० ॥ यहं देखकर मृषि अगस्यजीने देवताओंकी प्रथनाके वश सकर 
श्राद्धमे उस्‌ महा असुर बातापिको मक्षण करटिया एसी वात परसिदरै ॥ ६१ ॥ 
जव धराद पूरा होगया इस्‌ प्रकारसे कहके ब्मणोके हाथ धृखनेके लिये जल देकर 
“ वतापि ! बाहर निकट आभ ” यह कहकर इत्वर भाताको पुकारने ठ्गा 
॥ ६२ ॥ जव इत्वटने वार २ अपने माईको पुकारा तव॒ यह्‌ देखकर मुनिम 
भ्रष्ठ अगस््यजीने सकर पिपरधाती इत्यटसे कहा ॥ ६३ ॥ हमने तारे मेषरपी 
नाता वातापिको पचा डाटा; वह यमराजके गृहक च्छा यया सो अब उसको 
बाहर होनेकी सामथ्यं कष ! ॥ ६४ ॥ निशाचर शल्य भके मलेक्षी वार्ता 
मुन करके कोधयुक्तहो हिं अगक्यजीके मारनेको तैयार हृ ॥ ६५ ॥ 
जेरेदी वह्‌ मारनेको दौड कि महर्षिजीने ज्यलत्‌ अभ्रिके पमान दृष्टस एक बार 
देख दिया; वस देखने माजभेही वंह मस्म होगया आर्‌ प्रण यायन्‌ करदिये॥६६॥ 
जिन्होने बाह्मणगणोके उप्र दये वश होकर दस प्रकारका ओके न्‌ करने योग्य 
अनुष्ठान कियाथा उन अमस्यर्जीके महाता माद्काही एह तडागमय शोभित जभ 
महे ॥ ६७ ॥ श्रीरामर्च्रनी टक््मणजीके साथ यह्‌ वार्तां कहतेही रहे कि इतनेमे 
भगवान्‌ भार्छर अस्ताचलचृूडावटम्बी हए ओर सभ्या होआई ॥ ६८ ॥ तव्‌ 
भरीरामवंद्रनीने भ्राता रक्ष्षणजीके सहित विधिदत्‌ सा्यकाठकी सध्या समाप्त करके 
अगस्त्यजीके भाङ्के आभममे प्रवेश किया ओर अगस्त्यजीके माईैको भणाम्‌ किया 
॥ ६९ ॥ ओर अमस्त्यजीके भा्नेमी उनका मटी भाति शिष्टाचार किया ओर 
कद्‌ मृ एर खानेको दिये सो मोजनकर भीरामचंद्रजी एक राति वहं प्र क्से ॥ 
॥ ७० ॥ किर जब रात बीत गयी ओर सयं नारायण निकठ आये तव श्रीराम- 
चैद्रनीने विदाकी प्राथना करते कषिसे निवेदन किया ॥७१॥ ङि हे भगवन्‌! हम्‌ 
आपको प्रणाम कृरतेहै हमने यहं बडे सुखकर यह रामि दिताईं अब इस समय बिदा 
दीजिये अवे आपके बडे माई गुरुदेव अगस्त्यजीके दशन करनेको हमारी अभि- 
ाषा ह्रे ॥ ५२ ॥ यह्‌ कहकर किक आज्ञा ठे उनके आश्रमका वन्‌ देखते 
भाट्ते सुतीक्ष्म मुनिके बताए हए आधमको जाते हए ॥ ७३ ॥ जनेके समय 
वनके मध्यमे शत २ नीवार, पन्न शारु, क्छज्ञट, तिनिश, चिरिदित्व (नक्मार) 
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मधुक) वेड ॥ ७४ ॥ तिन्दुकं इत्यादि वृक्ष प्रपर एूटी एटी टता शोभित 
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सैकडो हाये वृक्ष थीय द्रजीने देखे ॥ ७५ ॥ अनेक प्रकारके पक्चीगण पत- 
वाले होकर उन वृकषोपर नार कर रहेथे कुष्ुभित शिखर छता ओर्‌ शनर 
गणो निकट रहनेमे वहां अतिशय शोभा होरही, ओर हधियो क्षं शृंडके आघा- 
तसे उन वृक्षोकी रहनियां टू एर रहींथीं ॥ ७६ ॥ यह्‌ देखकर राजीवलोचन 
भरीरामचंदजी अपने पे आते हुए निकटवतीं रक्ष्मीके वहानेवाठे टक्ष्मणजीसे 
बटे ॥ ७७ ॥ दन सव वृक्षक पएरे जैसे चिकने दिखा देतेहँ ओर्‌ मगगण्‌ जपे 
शान्तचित्त दृष्टि तिह शो एन सव बाते ज्ञात होता कि उन विशुदित्त - 
हापि अगस्यजीका आश्रम अव अधिक दर नहे ॥ ७८ \ जिन्हयने अनेक कृ 
द्वार कोक परसिद अगृ्त्य नाम पाया है, उनही पहैनीका के हए लोमक 
भरमका हरनेवाटा यह्‌ आभम्‌ दिखाई देताहै ॥ ७९ ॥ य्नका धव दनय छाय 
रहार पृरक्षीकी बियर चीर व रग रह मरको छोड हुए सव दुम दधर्‌ उधर 
पुमे । अनेक प्रकारके पक्षो मधुर २ नाद्‌ कर रेह ॥ ८० ॥ जिन्हने नु- 
प्पोंका हित करनेकी कामनामे बरु सहित मृत्युं ओर अघुरोको जीतकर दक्षिण दि- 
शाको सवके वासर योग्य कर दियाहै ।। ८१ ॥ ओर जिनके प्रभावे राक्षस रोक 
आसित होकर दस दक्षिण दिशाकी ओर केवर देखते ओर आते तो है. पएरन्त क्षि- 
सीको पीड! नही दे सकते; उन्दी पुण्यकं कृरनेकारे हषि अगस्त्यजीका यह 
आभ्रमहै ॥ ८२ ॥ उन परमित पेना अग्त्यजीने जवसे इस्‌ आश्रमम आकर वास 
फियाहै तवसे निशाचरोग वैर छोडकर शान्तदितच्होगये ह ।! ८३ ।। भगवान्‌ 
अग्त्यजीकी यह्‌ दक्षिण दिशा आगस्याद्कि नामसे तिोकीमं परशि लेग रै 
भर उनके परमावभे कर्‌ कमं करेवाटे निशाचरगणोके दवजनिके यह दिशा 
मनिटोगोके वासर करने योग्य होगे ।। ८४ ॥। पर्वतोमे शष्ठ विन्ध्यादल उनकी 
आन्ञाका प्रतिषरटनही करता हमा, सूयेका भागे यकनेके लिमि ओर्‌ निरतर 
नहीं बढता % ॥ ८५ ॥ रोके बीव्र्भे विख्यात कमं करनेवारे दीघोयु 

क एके समय अगस्त्यनीका शिष्य विन्ध्याचटपवैत सूयेका मागे रोकनेके स्यि आधैकतासे बटन 
खगा यह्‌ देख देवता बहुत भयभीतहो अगस्त्यजीकी शरण जाकर कहने रगे कि, आप्‌ अपने श्िष्यको 
दूस द्र कार्यके करनेसे निवारण कीनिये तब अगस्त्यजी विन्ध्याच्के निकट गये प्षैतने इन्दं देख 
कर भणाम किया ओर चरण पकडे २ पुरा गुरु देव ! आज्ञा कीनि कैसे आगमन्‌ हुभा १ अगस्त्यनी 
बे नवतक हम रोटकर न आं तबतक तुम योद पडे रहे विन्ध्यने तथास्तु कहा, तवसे अगस्त्यनी 


भ 


दक्षिणदिशा जकर रहने खे ओर किर उष न यथे किन्ध्याचट गुरभाज्ञाते आनत टेट रहाहै ॥ 








३१ आरण्यकाण्ड-सगेः १२. (4९२७) 
महाप अगस्त्यजीका विनय युक्त मृगगण सेवितं यही आश्रमहै ।। ८६ ।। जवङ्कि 


हम्‌ सवै रोकेमिं पूजित सदा साधृरोकोका हित चाहक्वारे साधु चरित इम मृहषिं 
अग्त्यजीके आश्रमे जार्यैगे, तव वह अवश्यही हमारा मंग विधान रेमे ॥ 
॥ ८७ ॥ हे शभदशेन ! हम इसी आश्रमं रहकर महषिं अगस्त्यजीकी आरा- 
धना केगे ओर्‌ वनधारफा शेष समय यही क्ति देगे ॥ <८ ॥ दस आधर्ममे 
देवता गन्धै, तपस्या करके सिदध हए महिं छोग निराहार रहर मदाही अग्‌- 
स्यजीकी मलीमांति सेवा क्षिया कसे हे ॥ ८९ ॥ पहषिजगस्यजीका प्रभाव 
देकाहै कि इनके आशम सट वोटनेवारः, गद, दध, निल, सपपरायण पर्प 
सी भति जीता हमा नही सहमता ॥ ९० ॥ दर्‌ आयं देव) यष्ट, नाम्‌ 
ओर्‌ पक्षी गण पपेकी आराधना करने लि नियताहारी हचेकर वास 
करते ह ॥ ९१ ॥ महापा पहं छोग इस आपं मिदधहो देह त्याग नवीन 
देह धारणकर स्थं तल्य देदीप्यमान विपानँ सवार हो श्वर्गरो गये 

जो समस्त पवित्र कमं करनेवे प्राणीगण इम आथष्यं रहतेरं दह देवताओंरी 
उपासना करके देवता भरसादमे देवल, यश्च, ओर विदिध राज्यको पाप हो 
तेह ॥ ९३ ॥ हे सुमिताकृमार ! हम इम समय उसरी आधममे आय देहे ¦ 
तुम पहे प्रेय करफे उन मुनिम यह्‌ निवेदन करदो फि हृम्‌ सीति सहित उनके 
आभपमं अर्य ॥ २४ ॥ 

इत्या श्रीमद्रा ° वा° आदि० आरण्पकाण्डे माषायां एकादशः सगे: ॥ १३ ॥ 


द्रादशः सेः १२. 

तेसा जब रामचदजीने कहा, तथ उनके छोटे ष्ट्या छष्मणजी आभम्‌ प्रवेश 
करके अगस्यजीफे शिष्यके समीप प्ैवकर कह्ने द्मे ॥ १ ॥ कि राजा दशु- 
रथजीफे बडे पुत्र महाबर्वान्‌ धीरामचन्द्रजी अपनी श्री सीताजीके साथ महषि- 
जके चरणोंका दशन करनेको-जिह ॥ २॥ ओर हमाय नाम्‌ टक्ष्मणहै, हम 
उनके हितकारी परमभक्त ओर उनके अनुकृर चटनेवाटे उनके छेरे भा हँ सो 
कदाचित्‌ आपने हमारी वातत सुनीही होगी ॥ ३ ॥ हमने पिदालीकी आज्ञासे 
अतिमेयंकर्‌ वनमे पवेश किया ओर अव भगवान्‌ अग्त्यमुनिके दशन करनेकी 


क @ ७ 


हयको अभिलाष हहे, सा आप उनसे यह वृत्तान्त निवेदन कर दील ॥ ४॥ 





(५२८ ) वाल्मीकीयरामायण-मापा। २ 


वृह तपोधन टक्ष्षमनीके यह्‌ वचन भवण केर उने आपका आना निवेदन करता 
हं यह कह कर्‌ इस पातको महष अगस््यजीमे कह्नके निमित अधिगृहमे वेश 
कृरता हुमा ॥ ५ ॥ जर वहां पटुचकर हाथ जोड तपोबटसे पदी मुनिश्रेष्ठ अग- 
ह्यजीमे रामचन्द्रजीके आनेका समाचार कह ॥ ६ ॥ अगस्यजीका शिष्य रक्षम्‌ 
णजीके क्चनके अनुसार कहने मा फि अयोध्याजीके राजा दशरथ कमार रम 
ओर रकष्यम ॥ ७ ॥ आपके आश्रमम अपनी भायौ सहित अयि) वह्‌ शघृताप्‌- 
न्‌ आपकीं सेवा करने इ देशखनेके स्यि यहां अये ॥ ८ ॥ सो समे जेमा कै- 
प्यहो वही आन्ना आपं कौनजिये, शिष्यके भुखसे रामचन्द्र व टक्ष्मणजीका आगमन्‌ 
सुन्‌ ॥ ९ ॥ ओर्‌ पहा भाण्यवती सीताजीकीमी आगमनकी वाती सुन करक मह्‌ 
मिं अगस्यजी बो, करि बडे भाग्यकी बातहै वहत दिनपर श्रीराम दरजी हमर 
दशन करनेको गृहं अधिह ॥ १० ॥ ओर्‌ मेनेमी मनते इनके समागमकी आका 
क्षा कीथी तिमत आमे जाकर आद्र मान सहित शरीरामचन्दर्जीको धाता ओर स्री 
सहित ॥ ११ ॥ यहां छिगठाभ ओर अबतक तुम किस कारणस उनको यां 
नही छिबारूये, जब महात्मा धमेज्ञ अगस्यजीने दसप्रकार कहा ॥ १२ ॥ 
तो शिष्य कर जोडकर जो आज्ञा अभी छिवाये रताहं कह ओर प्रणाम करके 
तभी वहम बाहर आ आद्र सहिते टक्ष्मणजीपे बोला ॥ १३ ॥ आपमं राम्‌ 
कोनसेरे ! वह भगवान्‌ अगस्य्जीके दशन करके लिय अविं ओर स्वयं पवेश करे 
अनन्तर टक्ष्मण उस्र शिष्यके सहित वृकं गये जह भ्रीरामचन्द्रजी थे ॥ १४ ॥ 

ओर उस्‌ शिष्यको जनककुमारी सीता व भीशमचन्द्रनीको दिखादिया, उस 
शिष्यने बडी नरमाक््से जगस्यजीके वचन भ्ीरामचंदनीसे जाय कहे ॥ १५॥ 

यथा नियम मरीमंति आदर सुतार करक श्रीरामरचदरनीको रक्ष्मण व सीताजीके 
सहित आश्म प्रवेश करावा ॥ १६ ॥ उस्‌ आश्रमे प्रवेश करनेके समय शरीरा 
मचद्रजीने देखा शि परम शान्तस्वमाव हरिण चारो ओर केरे बद्वा, गिव ॥१७॥ 

विष्ण, इनदर सूर्य, चंद, भग, कुबेर ॥ १८ ॥ धृता, विधाता, प्न) पाशहस्त 

महात्मा वरुण ॥ १९ ॥ गायती, वसु, नागराज वासुकी आदि सष, गरुड ॥ 

॥ २० ॥ कारिकेय ओर्‌ धे, इन सवकरी पूजाके निमित्त अलग २ स्थान षने 
हुए एक २ करफे श्रीरामचैद्रजीने देखे मुनिअगस्यजीभी अपने शिष्यो संग होम्‌ 
शारामेसे न्किटे ॥ २१ ॥ वीयैवान्‌ भरीरामचद्रजी सव तपस्वियेमं बडे तेजवाद्‌ 


३३ आरण्यकाण्ड-सगैः १२. (4२९ ) 


अगस्त्यजीको सामनेमे आपे देखकर रक्षण युक्त रक्ष्मणजीमे बोले ॥ २२ ॥ 
हेटक्ष्मण ! भगवान्‌ अगस्त्यजी कवि करीम बाहर निकरे श्म समय हम्‌ उद्‌- 
रता युक्त होकर उन तपःपकाशित्‌ कपिवर निकट गमन्‌ कर्मे ॥ २३ ॥ एसा 
कहकर महाबाहू भरीरामचदरनी कदीम वाह्र आयेहए सूकरे समान तेजवान 
मृहपिं अगस्त्यजीके चरण दृकर प्रणम्‌ करते हए ॥ २४ ॥ धर्मात्मा भीरामच- 
नद्रजी सीता मौर क्ष्मणजीके सहित कपिजीके चरणो द॑द्ना फरक करजोड 
उनके आगे खडे रेह ॥ २५ ॥ यह देखकर महिं अगर्त्यजीने आदरसहित 
रामचन्द्रजीको हण किया चरण परलारनके छि जट भगवा दिया, आपन देकर 
वेदनेकी अनुमति दी फिर कुश प्र कया ॥ २६ ॥ तिसेके पीडे अग्त्यजीने 
अश्म आहूति देकर उन आपे हृ परहूनोको अव्य दिया, ओर वानप्रस्थ पमके 
अनुसार आहर कसनेकी साम्री दी ॥ २७ ॥ अनन्तर धमक जाननेवाठे मृहषिं 
अगृष्त्यजी प्रथम स्वयं वैद पीठे कर जोडकर्‌ हुए धमेपंडित श्रीरामचन्द्रनीमे 
बोठे ॥ २८ ॥ हे रमचन्दरजी ! तपर्वी यदि पाहूनेका सत्कार न करफे उसके 
प्रति ओर कोह अन्यथा आचरण करे तो वह बूट गवाही देनेवाले मनुष्यङी समान 
प्रलोकमे अपना मांस भक्षण करताहै ॥ २९ ॥ फिर आप तो महारथी ओर सब 
टोकेकि धर्मचारी राजहं विसर आपने परिय अतिधथिकी साति हमारे आशरममें 
आगमन किंयाहै । अतएव आपकी पजा ओर सन्मान करना हमारा सव भांतिसे 
कर्तव्ये ॥ ३० ॥ यह कहकर महषिंजी फर, मृ, पुष्य व ओरभी उत्तम २ 
वनके पदार्थे यथामिरषित मांतिमे रामचद्रजीकी पूजा करकं फिर कटने छे ॥ 
॥ ३१ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ! हमको यह विन्वकमांका बनाया हा, समं 
ओर वज मणिमे विभृषित दिव्य ओर वड वेष्णवे चाप ॥ ३२ ॥ 
ओर सूर्यके समान प्रभाव्षम्पन्च उक्तम वाण यह दोनो चीजें हमै क्माजीने दीह 
ओर इन्द्रजीने दो तरकसं जिनके बाण कमी नहीं निवडते हमको दिये ॥ २३॥ 
तीखे वाणेसे परियुरणं ओर अधिके समान चकते हृए यह उत्तम दो तरकस ओर 
यह्‌ स्र्णमय कोशबद्ध सङ्ग ॒इन्द्रजीने हमको दियाहै ॥ ३४ ॥ हे भीरामयन्द्र- 
जी ! परे भगवान्‌ दिष्णजीने दस वैष्णव पनुकी सहायतासे युद्धम महषटी चटी 
अषतुरोको संहार करके देवताओको दीभिमती रक्ष्मी प्रदान कोथी ॥ ३५ ॥ 
हेमानद ! वधर इन्द्रजी जिसभकार ज धारण करते तुमभी तेसर प्वित्रयश 
३४९ 


(५३० ) वाल्मीकीयरामायण-माषा। ३४ 


प्राप्त करमेके अथै यह शर्‌ चापं खङ्ग ओर दो रकस रहण करो महा 
तेजस्वी मगवाब्‌ महरि अगस्त्यजी एे्ा कहकर महापण्डित प्रवीण रामचन्द्रजीको 


[कवक 


वृह समस्त अतिशेष् दैष्णव आयुध देकर फिर बोरे ॥ ३७ ॥ 
इत्यापि श्रीमद ° वा० आदि ० आरण्यकाण्डे भाषायां हदशः स॒गे: ॥ १२ ॥ 


अथादशः समः १३. 

हे श्रीरपरचद्‌ ! तुम जो सीताप्रहित हमको प्रणाम करने भये इसमे हम 
तुम्हारे ओर लक्ष्मणे भ्रति बहुरही प्रसन्न हए ह तुम्हासय मग हवे ॥ १ ॥ 
यह्‌ स्प ज्ञात होता है कि, मागं चरनेकी थकाषरमे तुमको मह्मकषट हुमा है । 
जनककृमारी सषमारी जानकीजीभी दिशाम्‌ करना चाहती ह ॥ २ ॥ यह्‌ डी 
ही सुङृषार है हन्ने महा कमी काहकोषही कए सहा होगा परन्तु पतिम श्हके 
करण दस्‌ बडे कष्ट देनेवाछे वनम यह आई है ॥ २ ॥ हे श्रीरामचन्द्रनी ! जान- 
कीजीका मन जिस्म प्रसन्न रहे वही तुमो करना चाहिये, क्याकि तुम्हारे साथ २ 
दनो आकर इन्हने बडा दुष्कर कायं कियाहै ॥ ४ ॥ हे रघुनन्दन ! जक्ष 
स्पयभूकी उदयति हू है तवसे भिका स्वभादही एसा हे कि, पनवाय्‌ पृरुषको 
ग्रहण करती ओर दाश्दको याग करती है ॥ ५॥ धिये विनटीकी चपठता, अ- 
की वीक्ष्मता, गरुड ओर्‌ पवनकौ शीधरताका अनुकरण करती हँ ॥६ ॥ परन्तु 
दत तुम्हरी मायौ जनानकीजीमे दन सवममे कोई दोष भी नहीं है । यह देवताओं 
फे बीचमें अरन्धतीकी समान्‌ प्रशंसनीय ओर कीतिवती ह ॥ ७ ॥ हे श्चदमन्‌- 
कारी ! तुम सुमिाकुमार ओर सीताजीके साथ जिम देशम वास करेगे ददी देश 
शोभायमान हो जायगा ॥ ८ ॥ जब किनि इस प्रकार कह तव भ्रीरामचन्द्रजीने 
हाथ जोड विनीते वचने अधिके समान तेजसी उन महिं सगस्त्यजीमे कहा ॥ 
॥ ९ ॥ हे मुनिवर ! हमार) हमार मायके, आर हमारे भ्ातके गणो जो आप 
सन्न हह इससे मँ धन्य ओर अनुग्रह माजन हूभा ॥ १० ॥ 
तिमे आत्नञा कीजिये कि) पसा कोह स्थान है जहां नमी बडा ह्य 
भार जटी स्ररताप्ष पराप्त होजनाया केरे ओर वहां हम कुटी बनाकर 
खच्छन्द्तासे वास्‌ करसकँ ॥ ११॥ शीरामचन्द्रजीके वचन भ्रवण करके धर्माला 
मुनिवर मुहूत भरतक पिता कुर शुम वचन बोरे ॥१२॥ हे वत्स्‌ ! इष्‌ स्थानसे 
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स्थाने फल, सट ओर जक बहृतायतसे भिखताहै ओर अनेक का पशुभी वहं 
वाक्त कसे है॥ १३॥तम रक्षणजीकरे साथ वह जाओ ओर आश्रम बनाकर पि 
दश्रथर्जाक सत्य पाटन करते हृए सुखपे वाप करो ॥ १४५ ॥ हे पपरहित ! 
हम्‌ स्नेहे वश होनेके कारण तपकरे प्रभाम तुष्य ओर दशरथनीश् समस्त 
वृत्तान्तं जानते हं शरण, दश्रथनीका हममे वडा स्नेहथा नहीं रो शे वृत्तान्त 
जाननेकी श्या आवश्यकता थी ॥ १५ ॥ ओर्‌ हम तप्के प्रभावे यृहमौ जानते 
हे कि, आपके मन्परैक्यदैजो फि यह्‌ प्रतिना करके हमारे निकट आप्‌ वृ्ैग, 
आर फिर अव श्सस्थानकं वाता क्ष्या एछत ह ( अथात हमारे निकर राक्षस 
नहीं आस्क्रे आप उनका मारना चाहते ह दसकारण आप यहां रहना नही 
चाहते ॥ ३६ ॥ इसही कारण हमं कहते हँ किं, तुमं पंचवरीको चठे 
जाओ, दह बनेडा देश अति रमणीय है वहा सीतकि मनकोभी सन्तोष 
होगा ॥ १७ ॥ प॑चवरी बडाई करनेके योग्य है, ओर वहत दूरभी नहीं 
ह, इस गोदावरीके निकंटही ह रिथिटेशडरारी वपर प्रस होकर रैभी ॥ 
॥ १८॥ हे महाबाहो ! वह बूत फट मर करक युक्त अनेक भांतिके विगमो 
प्रपणं पृण्यमय ओर निजेन देश अतिरमणीये ॥ १९ ॥ तुषरभी सदाचारी 

र रक्चाकायं कने समथं हे उस स्थानम वासु करे तपस्ीरोगोका पाटन 
भटी परार कर सकोगे ॥ २० ॥ है वीर! यहो जो सहुयेके वृक्षोका महावन्‌ 
दिखाई देताहै उसके उत्तर ओर द्येकर तमको जाना हेणा, फिर उसके पीठे 
तुमको न्यग्रोध वृक्षोकावन प्राप्त हागा ॥२१॥ तिसफे पीठ विशेषं स्थानपर पहच- 

मे तुमको एकपवत दिखाई देगा) उस परवेदके कु दृरहौ षिख्पात पंचवधका 
वृन्‌ हे वह्‌ सदादी एटा एटा रहूता है ॥२२॥ श्रीभगस्त्यनीके एसे वचन वण 
करक श्रीरामचन्द्रजी ठणक्ष्मणजीङ् सहित सत्यवादी कषिका मरी भति आद्र 
सुरार करके उने बिदा मगतेहृए ॥ २३ ॥ अगस्वयनीकी आज्ञा पाकर 
दो्तोजनं उनके चर्णाकी वन्दना करै सीताजीके साथ पंचवरी आश्रमे सि 
चे ॥ २४ ॥ सममं न इरनेबारे दोनों नुपमार धनष धारण कर ओर त्रकम्‌ 
जपिक्रर्‌ महष अगस्तयनीने जो मागे बता दियाथा अतिावधानीमे उम्‌ मागेफ 
हारा पंचवरीकी याचा केते हुए ॥ २५ ॥ 

द्त्याप भ्रीम्‌० वा०° आ० आरण्यकाडि भाषायां प्रमोदः षैः ॥ १३॥ 
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अनन्तर श्रीरामचदरनीने प॑चवटीके मागम जाते > एक भयानक पराक्रमवाव 
महाशर्यीरवार गीधको देखा ॥ 3 ॥ महाभाग श्रीरामचद्र ओर रक्ष्मणजी वनम 
इस पश्चीको देख राक्चस समश्चकर उसस्‌ पठन स्मे फर, तुम कनह ! ॥ २ 
गध मधुर ओर प्यारे वचनम उनका भ्रसुलन करं बाल, कि-हवत्त 
तुम हमको अपने पिताक मित्र समज्ञा ॥ ३॥ ठव श्रीरामचन्द्रजीने रक्तको 
पतिका मित्र जानकर पूजा करते हूए रमभावसे उसका कुट आर नाम पंडा 

¢ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर गीष स्व जीवोकी उसत्तिकिं वणनका 
प्रसंग वणेन करे अपना कुठ ओर नाम कहने ठग ॥ ५ ॥ है महाबाह ! है 
राघव । पृवकालमं जो फ) प्रजापति एधे) हम केमशः उन सवका नाम कतरत 
है आप भ्रवण कीजिये ॥ ६ ॥ करम उन सबभे बडेथे उनके पीठे विकृत, शेष, 
सभय, दीयवान) वहूपु्र ॥ ७ ॥ स्थाणु मरीचि) अत्रि) महावटवान्‌ क्रतु, पुरस्य; 
अंगिरा, परचेता) पुरह्‌ ॥ < ॥ दक्ष) विवस्वान) अर्षिनेमि यह कमस उतच् हूए 
महासा कश्यप उन सवम छोरेथे ॥ ९ ॥ है महायशस्वी भीरायचन्द्रजी ! उनमें 
दक्षपरजापतिके यशुखिनी छोकमे विख्यात साठ ६० कन्यायं उतन् हूं ॥१०॥ 
उनमें अति सुन्दरी आढ कन्याओंका कश्यपजी विवाह कसते हुए । उनके नाम्‌ 
अदिति, दिति, दनु, काठका ॥ 3१ ॥ ताम्रा, को्वशा, मनु व अनला; विवाह 
होजानेप्र परसत्रहये कश्यपजी दन दक्षकन्या बोटे ॥ ३२॥ किं, तुम हमायै 
समान तरिलोकीका भरण पोषण करनेवाटे पुत्र उसन्न कसे यह सुन दिति अदिति 
द्नु ॥ १३ ॥ ओर काटका यह तोवैसे पुत्र भाप करनेके र्वि अमिलाकिनी 
हु ओर शेष॒ चासने परतिके कहनेमे ध्यान न रगाया अदितिके तवी ३३ देवता 
हुए ॥ अदितिके गभर्म १२ आदिय < वु ११ सद्र २ अशिनीकुमार्‌ 
उपे । ओर दितिने मी बहे यशी दैत्य उन्न क्रिये ॥ १५ ॥ प्रहे 
वन ओर समुद्रसहित यह पृथ्वी उनकी थी । हे अरिन्दम ! दनुने अश्वग्रीव 
नामक एक पुत्र उतपन्न फिया ॥ १६ ॥ ओर कारुकाने नरक ओर काठक नामक 
दो पुव उयत्न कयि कोखी, मासी, श्येनी) धृतरष्रौ ओर शुकी ॥ १७॥ ताम्रासे 
यद्‌ रोकविख्यात पांच कन्या जन्मी उसमे कोची उल्कं पैदा हए भासी भास 
जन्मे ॥१८॥ श्येनीने अति तेजी श्येन ओर मीधोको पसव करिया ओर धृतरा्री 
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से सव हस्‌ ॥ १९ ॥ ओर चकवा च्कवियोको भी उ्षीने उतत्न किया शुकी 
के नता कन्या हई ओर नताके विनता उपचच हृदं ॥ २० ॥ हे राम ! कोधवशाके 
दश्‌ न्या उलन हुई उनके नाम यह यथा-मृगी, यग, मंदा, हरी, मद्रमदा॥ २१॥ 
मातंगी, शाटी) श्वेता सुरभी, सुरसा, कषहटूका यह्‌ स्व कन्यय भुम रक्षण 
सम्पच्च धी ॥ २२ ॥ हे रथे ! समस्त मग मृगे उयन्न हए आर काटे व स- 
फ़ट्‌ रीछ समर चमरी आदि मृग मन्दाके जन्मे ॥ २३ ॥ भद्रमदाने दरावती 
नाप कन्या प्स्व कौ उसका पुत्र छोकपार महागज रेराक्त हभ ॥ २४ ॥ 
मिह्‌ बानर आर गोपुच्छगण हरक उयन्न इए शादृटीने व्यार्घौको प्रस्व क्किया ५ 
॥ २५ ॥ हे पुरुष्व श्रीरामचद्रजी ! सव हाथी मातङ्खीके पत्र हए । शवेताने 
दिगजोको उयत्न किया ॥ २६ ॥ सुरमीके दो कन्या हू, यशखिनी-रोहिणी 
ओर गन्धर्वीं ॥ २७ ॥ रोहिणीने गो बे आदिकको ओर गन्धर्वीने अश्वो 
प्रसुव क्षिया, हे राम ! सुरसने नारमोको प्रसव किया, ओर क्के सपं उखन्न दए । 
॥ २८ ॥ महासा कश्यपलीकी दृषरी ची मनुमे बाह्वण, क्षतनिय्‌, वैश्य ओर श्र 
यह्‌ सब मनुष्यं जन्भ ॥ २९ ॥ सो एसी कहावत चटी आती छि, मखसे व्राह्मण 
मःस्थटने क्षत्रिय, जंवाभोमे वैश्य, ओर चरणेमि श्रोकौ उसि हृं ॥ २० 
अनने परम श्रेष्ठ फट्युक्त वृक्ष जने, षिनता शुकीकौ पोत्री, ओर कद्र सुरसाकी 
कन्पा बहुन हदं ॥ ३१ ॥ उनम कदरे सहस नागपुर उयन् कि यही सव 
पृथ्वीका पारण करिये हए ओर षिनताके दो पुज गरुड व अरुण हुए ॥ ३२ 
हम तिनही गरुड्जीसे उन्न हृं, सम्पाति हमारे बड भाद्वह ! हे असिाशक । 
हमारा नाम जयाय व हमारी मृताका नाम्‌ श्येनी जानिये ॥ ३२॥ हे तात ! 
यदि इच्छा होवे तौ हस तुम्हारी वनमे वनेके समय सहायता करं ओर जव तुमं 
ठक्ष्मणजीके सहित कही वनम कद, मर, फर टेने जाया करोगे तो हेम सीताजीकी 
रक्षा किया करेगे ॥ ३४ ॥ रामच॑द्रजी प्रफहतासे जगयुको मड ओर उसकी 
पूजाक्रर उसको प्रणाम करते हरु, ओर पितानीके साथ जो पिता उष्की थी सो 
उपे जटायुके मुखे वारंवार श्रवेण करने ठमे ॥ ३५ ॥ फिर वह वट्वान्‌ न- 
रायुके हाथमे सीताजीकी रक्षाका भार सपर उसको साथटे टक्ष्मणजीके सहित 
शुच्ुओंको जाते वनकी रक्षा करनेके लिये सुपरसिद् पंचवरीमं गमन क- 
रते हृए ॥ ३६ ॥ 
यपं श्रीमद्रा ° वा० आ ० आरण्यका माषायां चतुदेशः सेः ॥ १४ ॥ 
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तिभके पीठे थह अनेक प्रकारके सरपं ओर पशुयुक्त पंचवरीमे गमनं करके ते- 
जे प्रकाशमान भाता रक्षणे बेटे ॥ १ ॥ है सोम्य ! महाप अमस्स्यजीने 
जिसको बतायाथा अब हम उसी सदा एुटे फ़ठे वन करके शोभायमान प॑चद्ीपे 
आगे ॥२॥ आश्रम बनानेके योग्य स्थान निणंयं करनेमं तुम भठीर्भति चतुरहे 
तिमे इस काननके चारों ओर दि गाधि कि.कोने स्थानम हमारे मनमाना धम्‌ 
वनस॒कताहे ॥ ३॥ हे रुश्मण ! जिस स्थानम तुम हम ओर जानकीजी विशेषपरसद्नता 
सहित रह सक ओर नरभी जह निकटही हो पसे स्थानको तुम सोजो ॥ ४ ॥ 
जिस जगह षन आर जठ दोनोंही रमणीय ओर पादनहों व दधन; पष्प, कंश्‌+ 
नट जह {निर्ह पाया जपे एसा स्थान देखो ॥५॥ श्रीरामचन्द्रनीने जब इस- 
पकार कहा तव टक्ष्पमणजीने कर जौडकर सीताजीके सामने गयचन्द्रजीसे कह 
॥ ६ ॥ हे भाईं साहब ! हम आपके वरियमान रहते सेकडों वषैतकमी स्वाधीन 
न्हीं है न कु विचारी सुकते ओर हमारा विचार ठीक भी नदीं है तिमे अव 
आप स्वयी मनोहर स्थान देख भार हमको दहमं आश्म वननेकी आज्ञा दीजिये 
॥ ७ ॥ महायुतिमान्‌ भीरामचन्द्रजी रक्ष्मणजीके यह्‌ वचन सुन परमं भन्न हो 
किचारफसके सवं गुणों करके युक्त एक मनोहर स्थान खोज ठेते हृए ॥ ८ ॥ यह 
स्थान सब मांतिपे मनोहर ओर आशम बनानेके योग्य था वहां शीरामचन्दजी 
पदापण कर्‌ अपने हाथमे क्ष्मणजीका हाथ पककर वोटे ॥ ९ ॥ यह्‌ स्थान 
परम श्रीमन भृमि यहांकी बरार है ओर एटे हए वृक्षम पिराहृम है तिरे 
तुम इस स्थानम वित्तानुसार पणकुरी बना ॥ १० ॥ सूये समान उज्ज्वठ 
चित्त प्रसन्न करनेवाी सुगन्धि जिनमरं आरही हैँ एसे कमटके फरक सहित यह 
पुष्करणी यहम निकटही वहरही है ॥ ११ ॥ विद्दा<त्मा महिं अगस्यजीने 
जिसपकार कहा था यह्‌ देखो वेसेही फुटाने दृक्षसे शोभित गोदावरी दृष्टि जती 
है॥ १२॥ वहां हस ओर कारंडव बोर रहे हँ चकवा चक्वी पक्ियोमे भोमायान 
यह्‌ नदी न यहम बडी दूर है न वहत निकटही रै मृगोकि युथके युथ जहां धरम 
रहै ह ॥ १३॥ सिके हुये वृक्षोमे शोमित मोर गण जहां नाद्‌ कररहे हँ बहत 
गुफा जिनमें वियमान परम्‌ मनोहर देखनेमें दिव्य बडे २ ऊंचे यहे सव पहा 
दिस दते द॑ ॥ १४ ॥ उन सव प्हाढेकि स्थान २ सुवण चांदी ओर ताम्र 
पणकौ रिचेज रवनासे सजेहूए हाथियोके समान शोभापा रेह ॥ १५ ॥ 
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साट, तार, तमार, खजुर, कटहर, निवार, निमिश पुन्नागसे शोभित ॥ १६ ॥ 
आम्‌) अशोक, तिक; केतकी ओर चंपा आदि पष्प, ल्प, छता इत्यादि वृक्षास्‌ 
शोभायमान ॥ १७ ॥ स्यन्दन्‌! चन्दन, कदंब कुचकुचः धव अश्वकर्ण, खैर, 
शमी) ठक ओर्‌ परह इन तस्वरोसे मी पिरे हृए ह ॥ १८ ॥ है रक्ष्मण ! यह्‌ 
स्यान अतिशय पवित्र, अतिशय नोहर, अनेक पकनर म) ओर पक्षियोमे पर. 
पण है; सो जटायु सहित इ स्थानपर हेम वार क्रये ॥ ३९ ॥ जब श्रीराम 
चन्द्रजीने रेरा कष तव श्रीटक्ष्मणजीने वहत शीघ्र रामृचन्द्रजीफे रहुनेके चयि 
प्रम शरष् एक स्थान बनाया ॥ २० ॥ रसम वडी मारी पणेशाला वना 
भीते मिष्रीसे उगदीं घुन्द्र संम गाडद्ि) उपरल्वे२ बस्िधरे ॥ २१ ॥ 
उन रिछे वासोप्र शमीकी डास्थिं कार २ कर छाप रिरि उन्‌ 
शाखाओंको रस्मि अति ददता सहित बध दिया) कृश, कांश, आर शर पत 
भरीरभाति उसका छाकर बरावर करदिया ॥ २२ ॥ तिसपर शमीकी गल्यकी 
वत्तियं छा कस्कर बाधदी, रेरा मनोहर स्थान टक्ष्मणजजीने ीरामचद्रजीके रहने 
के लिय षनाया ॥ २३ ॥ जब स्थान बन चुका तौ श्रीमान्‌ रक्ष्ममजी गोदादरी 
नदीम नहाकर वहसि कमरे एर ओर अनेक फर टकर आश्रमको सौटे।२४॥ 
फिर टक्ष्मण्जीने एमे यथाविधि वास्तुशान्ति करके एस कु्ीको पकिव 
श्रीरामचंदर्नीको दिखाया ॥२.५॥ श्रीरघुनंदन राभचन्द्जी सीताके सहित लक्ष्मण 
जौकी वना वह शुभदशैन कुर देखकर परमपरसुच हए ॥ २६ ॥ ओर वहूतही 
हष॑मं भरकर दोन बहम टक्ष्मणजीको सेह सहित अपनी छातीमे टमा हिया 
ओर्‌ षडे मनोहर परमसन वचन वोटे ॥ २७ ॥ हे करयकृसनमे चतुर ! हम हुम 
पर वृहृती प्रस् हुए हं तुमने यह वडा मारी कायं किया सो इस कायंका तुमको 
पुरस्कार देना चाहिये अतएव शफे बदलें हने तुमसे भेकी ॥२८॥ हे क्ष्म 
णूजी तुम्हारी समन विचारवान्‌ सवका भाव जाननेवाटे, उपकार माननेवाटे, 
ओर धमके जाननेवटे पुत्रके रहते राजा दशरथजीकी मृत्यु नहीं हृदं ॥ २०५ ॥ 
रक्षके बढानेवाठे भरीरामचन्द्रजी ठक््मणते एसा कहकर परम सुख भोगमम्‌ हूत 
फ़ युक्तं उस आश्नमपदमं वास करने ट्म ॥ ३० ॥ वह धमात्मा भीरामचन्द्रजी 
सीता ओर ठक््मण करके सेवित होनेपर देवरोकमं देवताकी समान वहां कु दिन 
वास्‌ करते हुए ॥ ३१ ॥ 
इत्यापं मद्रा ° वा° आदि० आरण्यकण्डे माषायां पंचदशःसरगः ॥ १५॥ 
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महासा रमचन्द्रजीके वहं सुखसे वासर करते २ शरत्छाट बीता ओर्‌ सबका 
प्यारा हेमन्त स्मय आया ॥ १ ॥ एक समय राति बतिकर भरमात हृभा तो उस्‌ 
समय शीरामचन्द्रजी खान्‌ करनेके स्मि समणीक गोदावरी नदीपर जते हुए ॥२॥ 
वीयेवास्‌ भ्राता टक्ष्मणजी सीताजीकेसाथ नटका कटश हाथमे टेकर उनके पटे २ 
चरते हृए नमता से बेरे ॥ ३॥ हे श्रिय बोरनेवाठे ! जो इस समय आपको 
पारा) यह वही हेमन्तकार उपस्थित हह । दस्‌ हेमन्ते समागमसेकी शुम 
सेवत्स॒र मानो सजकरही मनोहर हृ ॥ ४ ॥ शरदीके प्रभावसे सवी ठोगोके 
शरीर रखे होये, ओर पृथ्वी अनाजेमे भरर होरहीहै ओर अशिरी इस्‌ समय 
लोगोको परि ठमतीहे शरदीमे पानी नक्ष जा जाता ॥ ५ ॥ इस्‌ समय मनुष्य 
गण नये अनाज देवता ओर पितिरोकी विशेष भातिसे पूजा करके नवशेस्य निमित्त 
यन्न कसते हुए निष्पाप हृए हँ ॥ ६ ॥ इस्‌ समय षव देशम काम्यवस्तु, दहि, दूषः 
गोरर आदि बहत प्राप होता, इस समय विजयकी च्छा क्रि हृए राजा लोग 
देशम घ॒मनेके लि याजा करते ॥ ७ ॥ दक्षिण दिशम सूयं भगवार्‌का अधिक 
अनुराग हानेमे उत्तर दिशा तिरकरीन सखीकी नाई शोभारस्ि होग < ॥ 
एकतो हिमाठयपर खमावेही बहत पाला प्रतार तिसपर अव सूर्य मगदाम्‌ उसुसे 
बहत दूर गये; पिससे हिमतानका हिमाख्य ( पाटेका षर ) नाम दीक २ हो 
रहाहै ॥ ९ ॥ एस समय दुपहारेयामे धमना अच्छा रगताहै धूप लगनेमे सुख 
होता, इस समय सूय सवके सुख देनेवाठे, ओर छाया तथा जर रक्वारही 
नहीं सेवन किया जाता ॥ १० ॥ अव सूयं नारायणका वह पहृलसा तेन नरह 
कुहरा पटने व पवन चटनेसे जाडा बहृतही अधिकं पठता तिस जाठेके पढने 
जीवमात्रही जर्भत होये, तिस॒मे सवी न सनेम जान पढते भरभातकार 
सिपरस्त होकर प्रकाशित होता ॥ ३ ॥ पष्य नक्षत्र युक्त इस पएष्यमासमें ओर 
पाटा पडती हई पसर दण इन दिनकर रात्रिम षिना छाये हृए स्थानम नही सोया 
जाता अव रानि मं शीत अधिक पडता हे ॥ १२॥ निसपकार्‌ शाकी 
वाफ़ ठगनेमे दपण अंधसा होजावाहै कैपेही सुसरेव्यतादि सबही मोमा्य इस्‌ 


समय सूपे दवजनि ओर बफके द्वारा किरणेकरि दक जाने ओर पृसणवणं होना- 
नेसे चद्रमाकाभी अव प्रकाश्‌ नहीं है ॥ १३ ॥ तुषार करफे मटीन रोनेसे चाँ- 
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दनी अव पूर्णमसीकी रात्रिममी नहीं सिखी केवर दीसतीहै जे सीताजी धमक 
खगनेमे श्याम होग्हँ आर शोभित नहीं हेती ।।३४॥ खमावतः शीतस्ता युक्त 
प्ठादिया पवन अब हिमे आदृत ओर उक्षे भिहकर दूना शीते चटरहा है 
॥ १५ ॥ यव ओर गहु करे पूणं ओस जिनमे पडी हई रेे समस्त वन सुयके 
उद्य होनेषर शब्द्‌ करते दए सारस ओर कोचादिक पक्षियों व्याप्त होकर शोभा 
विस्तार करते ॥ १६ ॥ सुवणंके वणवारे शारि समह खज एकी समान 
तन्दृढ भरी बाकि ठगनेसे कुछ एक श्चुके हुए विराजरहदँ ॥ १७ ॥ पयं 
आकाशम ऊचे उठकर चन्द्रमाकी समान शीतर अल्प प्रकाशमय इटि आरति 
र्योकि इधर उधर फेर हृईं उनकी किरणें पठेसे ठक रदँ ॥ १८ ॥ प्रपक 
तेज सषेरे २ 7 कछ होताही नक्ष इपर को कु एक शुका देनेबारा होता 
है ओर उसी समय वणे कछ पीटा पडजनेसे पृथ्वीम शोमित होता हं ॥ ३९ ॥ 
प्रभातमें ओशकी ददा गिरनेसे हरी २ षाम गीटी होरशीहै उस वापर सुयकी 
किरणं पठने वन भूमिकी सीमा नहीं रहती ॥२०॥ वनेखा हाथी अधिक प्यास 
होनेषरमी शीत ज छतेही उशी समय शंड सच्‌ ठेताहे ॥ २१ ॥ उरक आ- 
दमी जिम प्रकार य॒द्धमं नहीं जाते, वेभेही यह जलचर पक्चीगण जट्के समीप 
वेदे रह करभी किमी प्रकारमे जलम डुबकी नहीं मासे ॥ २२ ॥ 
प्रसून शम्य व॒नभ्रेणी रामे ओ ओर अंधकारसे ठकजाने, ओर प्रभातको 
कृहुरके अंभ्रेसे छिप जानेपर एसी रगतीह मानो सोय रहीहं ॥ २३ ॥ अव सम्‌ 
स्त नदिय वाफसे टकी हृदं, ओर उनङ्के तरका सतभी पके पडनेमे गट हरहा 
है, ओर शब्द करतेहुए सारसोके धृमनेसे सव नवं बहृतही शोभायुकत हरै 

॥ २५ ॥ बफके गिरने ओर सयका तेज मंद हाने, शीतके वशक्षे पवंतोके अथ्‌- 
भागक्रा जलमी प्रायः स्वादि होगयाह ॥ २५ ॥ अव नराके वश ह्येनानेसे पत्तौ- 
के गिरजाने आर पंखदियोकै टट जाने व्‌ हिमभरस्त होजानेभ्े कमर फट केवर 
डंडी मार रह गहं अव कमटाकर सरोवर शोमा नहीं पाते ॥ २६ ॥ हे पुरुष- 
भर ! दस दारुण हेमन्त काठ पर्मासा भरतजी आपकी मक्तिकि वशहो नगरं 
रहकरभी दुःखका वोञ्च सहन फरते हृए तपस्या कसते हग ॥ २७ ॥ ओर राज्य 
मान ओर्‌ अनेकं प्रकारके राज्योयित सख छोढकर नियत मयपर आहार करके 
तपस्वी हो शीतल पृथ्वीपर शयन करते होगे ॥ २८ ॥ वह्‌ निश्वय प्रति दिन दम्‌ 
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समय निरारस्यशचे मत्री आदिकके साथ सरय्‌ नदीम नहानेके स्मि जते हग ॥ 
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॥ २९ ॥ भरतजी स्वभावसेही सुकुमार ओर परम्‌ सुखसे पटकर इतने वडे हृए 
ह । सो अब वह्‌ किम प्रकारसे पला पृहे दूये प्रभात काटमं स्यूके जरसे श्चानं 
केरते हमि ! ॥ ३० ॥ आयं ! वह्‌ कमरनेत्र, श्यामवणे, वड करके युक्त शोभा 
वाध, सूष्ष्पोद्र) प॑न, सत्यवादी) श्रीमान्‌, पए्रचरीविमुख, भितेन्दरिय ॥ ३१ ॥ 
प्रि वचन बोटनेवठे शृघ्रुमोका दमन करमेवाटे टवी मृजाञाटे ठनाशीट 
श्रीमान्‌ भरतजी सूब सुख भोगको जलज देकर अंतःकरणमे आपएकोरी आशय 
किय इए ॥ ३२ ॥ है वनवािन्‌ ! ययपि आपके भाता महात्मा भरतजी तापस 
धर्मका आश्रय करके वनवाक्षौ नहीं हुए तथापि उन्हे आपके अनुरूप कायकर 
स्वगको जीत शिया ॥३३॥ जगतमे जो यह कषयत चटी आती है कि, मनुष्यों 
मे पिताका भाव नही आता वरन्‌ माताहीका सभाव आता सो भरतजीने इस क- 
हावतफे विरुद्ध कर दिखवाया क्योकि उने कैकेयीका स्म नहीं ह 
॥ ३४ ॥ परन्तु शरीराजाषिराज्ञ महारज दशरथी जिसके खामी 
ओर्‌ साधु भरतजी जिसके पुत्र वह जननी कैकेयी किस प्रकारसे एषी 
कुर बुद्धिषाटी इई † ॥ ३५ ॥ महात्मा खक्ष्मणर्नाने जब भके स्नेहे वश हो 
दस प्रकार कहा तव श्रीरामयद्रजी माता केकेयीकी वह निन्दा न सहते कहने 
ठम ॥ ३६ ॥ है महया ! मञ्च भाता ककेयीको निन्दा मृत करो) तुम केव 
्क्ष्वाकुनाथ भरतजीकेदही गुणमणोंका वखान करो ॥ ३७ ॥ यथपि हमारी वदि 


० क कम 


एकं मात्र वनवासे निथित ओर टव हदैहै, तथापि मरतजीके स्नेहे वश हो- 
कर्‌ वाव्रीसी होग्दहं ॥ ३८ ॥ मरतजीकी प्रिय मधुर हदयको अमृतकी 
नाई सिंचन करनेवाटी भने आहाद्‌ देनेवारी वाक्त वार २ हमारे मनम स्मरण 
होरहीरै॥ ३९ ॥ नहीं जानते कि, कितने दिनम फिर महात्मा भरतजी ओर 
शृच्ु्रजीमे तुम्हार सकि हम मिग ॥ ४० ॥ खघ॒नंदन भीरामचन्द्रनी दस 
प्रफारसे विलाप करते २ च्राता .टक्ष्मण ओर सीताके सहित गोदावरी नदीपर प 

कैर्‌ स्नान्‌ करते हुए ॥ ४१ ॥ फिर सवने गोदावरीके जरम फिगरणोको देवतोको 
तपण कफे उदित भूयं व्‌ ओर्‌ दृसरे देवता्ओंका स्तोत्र किया ॥ ४२ ॥ भगवान्‌ 
भूतनाथ पाैती ओर नेदीके सहित स्ान के जिम प्रकारसे शोभाको प्रप्त 
होते दँ सीताजी ओर रक्षणजीके सहित नहाकर भ्रीरामचन्द्रजीने भी वसेह 


शोभा धारण की ॥ ४३॥ 
इत्यापं भीमदा° वा०° आदि० आरण्यकाण्डे° भाषायां षोडषः सर्गः ॥ १६ ॥ 


( ५३९) 
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शरीरामचन्द्रजी, सीताजी, व टश््मणजी तीनो जन श्वान कफे गोदावरीके तीरसे 
आश्रमको छोटे ॥ १ ॥ ओर श्रीरामचन्दरनीनि आश्रमम पव कर रक्ष्षणजीष 
साथ प्रथम काटी सव क्रिया कर परणंशारमे प्रवेश फिया ॥ २ ॥ ओर पपि 
लोगे पूजे जाकर वहा सुखे वापर कणे गे, उत्त कार सीताजीके सहित प्ण्‌- 
शाटमें आसीन्‌ हने ॥ ३ ॥ महाबाहु रामचन्द्रजी; चिता नक्षत्र युक चन्द्रमा 
की सुमान शोभा पने खे । तिके पीठे भाता टक्मणजीके दहित रमचन्द्रजीने 
अनेक भकारकी कथा वाक्त आरभ करदी ॥ ४ ॥ इस प्रकारसे बेहे रहकर कथा 
वार कहुनेम खमे हये हँ कि, इतनेहीमें को राक्षसी अपनी इच्छापते धमतीहू 
वहां आ ॥ ५॥ यह राक्षसी दशवदन रावणकी बहन थी नाम इसका श्रपंणखा 
था वह्‌ देवताओंकी समान रामचन्द्रजीके निकर आकर उनको देखती हूं ॥ 2 ॥ 
उसने देखा कि, रमचनद्रजीका ददन प्रदीपतमान है, वाह धरनोतक आती हे दोनों 
नेर कमर्दछ्की समान्‌ बडे हँ! चार हाथीकी समान है शिरपर जा धारण क्रिय 
ह्ये हे ॥ ७ ॥ अंग भत्यंग अति कोमल है बट विक्रम अपार है ! शरीर राज 
रक्षणो करके युक्त है ! वर्ण नीरे कम्र समान श्यामता च्ि हये, ह कोटि 
मदनकी समान सुन्दर है ॥८॥ इसप्रकार साक्षात्‌ इन्द्रकी समान शीरामचन्द्रजीको 
देखकर राक्षसी कामसे मोहि हृदं । शीरामचन्द्रनीका वदन मण्डर भेष्ठ था ¦ 
राक्षसीका मुख खरावथा रामचन्द्रनीका मध्य देश गोछाकार वं राक्षसीका 
उदर अति बृहत्‌ था ॥ ° ॥ भ्रीरामचन्द्रजीके दोनों नेत्र अति विशार वं 
राक्चसीकी आंख अति बुरी थी, रामचन्द्रके अति ष्ठ पुंपसाले वार थे 


८, 
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ओर राक्षे केश तासं थे ! श्रीरामचन्धजी मिय रप्वान्‌ ओर रक्षक 
महामयानक हपथी भ्ररामचन्द्रजीकां अति मधुर सवस्था ओर राक्ष्षीका स्वर 
नितान्त कक भीवण ओर भयंकर था ॥ ९० ॥ धरीरामचन्द्रजी युवा धे, वं 
राक्षसी महा्रद्धा थी, भीरामचन्द्रजी अति मधुर वचन बोख्नेवाठे) ष 
राक्षसी अयन्त ककेशमापिणीथी) श्रीरामचन्द्रजी न्याव वृत्त, ओर राक्षसी दुवैरथ 
शरीरमचन्ध्रनी देखने जैसे प्यारे थे ! वह्‌ राक्षसी, देखनेभं वेसीही कृप्यारी थी ॥ 
॥११॥ एसी शुपंणखा महाकामातुर होकर श्रीरामचन्द्रनीसे बोरी रि, तुम जा 
रखाये तपस्वीका वेश धारे धनुष बाण दिये श्री सहित ॥ ३२ ॥ किस कारणसे 








राश्चसे रवितः दिशम अयिहो तुम्हरे हषर आनेका क्ष्या प्रयोजन है! सो 
यथायं कहो ॥ १३ ॥ शब्रजके तपनिवाटे धीरामचद्रनी राक्षसी शुप॑णखाकी 
यह वातां सुनकर सरर्ता सहित कुछ न छिपते हए संब वर्णन इसेटमे॥ १४॥ 
श्ररामचजी बोठे छि) देवताञकी पमान पिक्रिमवाय दशरथी नामक रक रा- 
जाथे हेम उनके ज्येष्ठ पुत्रै छोक्षमें हमारा नाम रामहे ॥ १५ ॥ आर इनका 
नाम्‌ टष्ट्मण है, यह्‌ हमरे आज्ञाकारी छोरे घ्राता ओर यह विदेहकुमारी हमारी 
भारथ है इनका सीता एसा नामेह ॥ १६ ॥ पिता ओर माता केकेयीके कहनेसे 
परमे ठाभकी आशा ओर्‌ मंकी रश्चा फरनेफे कारण वनमें वास कलेके छ्यि 
ह्म दस स्थानम आये है ॥ १७ ॥ दससमय यह हमारी इच्छा तुमको जाननेकी 
तम कोना किसकी बेरीहो, ओर किसकी शरीहो ! हमे तो रेशा जान पडता 

क्कि, तुम रक्षका मन मोहने वारी राक्षसी हो ॥ १८ ॥ ओर तुम किम्‌ 
रिय यहां जई हो सो सव्यही सत्य कषे ! यह वचन सुनकर वृह मदने 
आतुर हृदं राक्षसी बोटी ॥ १९ ॥ हे रामचदर ! तुम ठीक २ हमारा परिचय 
सुनो हम कहती है हम शुष॑णखा नामक कामरूपा राक्षसी ॥ २० ॥ सवको मय 
उपजाती हृदं अकी इस वनम प्रमा करती हमारे मदयाका नाम रावणह रो 
कदाचित्‌ तुमने इसका वृत्तान्त ष नाम सुनारी होगा ॥ २१ ॥ हमरे ओर दो 
भाटद्योका नाम ्म्मकणं ओर विभीषणह कृम्भकणं अति बट्वावृहै आर सदा 
मोताष्ी रहता है ओर विभीषण परम षामिक ह राक्षसफे चाश उसमे नहीं हैँ 
॥ २२॥ सर ओर दृषण यह दोनोभी हमारे भ्राता रणम वहे वीयेवान्‌ ओर 
वटशारी रोकमे प्रक ई ॥ २३ ॥ हे पुरषश्रष्ठ भ्रीरामचंद्नी ! तुमको प्रथम्‌ 
देखतेही हम उन सबका छोढ छँड तुम्हारा अपव हप देख पुरषोत्तम जान परमके 
मदि अपना परति वनानेके खयि यहां आष्ट ॥ २४ ॥ हममे वडा पराक्रमः 
ओर्‌ बर होनेके क्ण जहां इच्छा होपीहै वहीं स्च्छन्दतासे परमती रहती ह । 
सो तुम सदा छि हमरे खामी होना । इस सीताको टेकर क्या करोगे ॥२५॥ 
यह्‌ सीता विकटाकार ओर करूपाहे, किसी भातिभी यह तम्हरे योग्य नहीं है 
हमफो देखो, हमर सप हेत्‌ तुम्हार भाया बननेके योग्य हँ ॥ २६ ॥ हम 
तुम्हारे इस भाताके सहित इस मानवी, कुरूपा, असती कराला ओर नतोद्री सी- 
ताको भक्षण करजायगी ॥ २७॥ तुम काम भोग भ तर होकर हमारे सहित 
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सौर पर्वते शोको देखते हृए द॑डकारण्यमं विचरण करोगे ॥ २८ ॥ वचनं 
बोटनेमे चतुर रपुन॑दन श्रीरामचन्द्रजी यह्‌ वचन पुन ऊचे स्वरसे ईसकर करनय. 
ना शुरपणखासे बोडे ॥ २९ ॥ 

द्यप श्रीमदाग्वा° आदि ०आरण्यकाण्डे भाषायां सपदकषः समः ॥ १७ ॥ 


अष्टादशः सगः १८. 

श्रीरामचदरजीने उपहास करनेके लि ईसकर मधुर वचने उस कामके पदम 
कैसी भूर्षगलासे कडा ॥ १ ॥ अपि कल्याणी ! हमार विवाह हेगयाहै यह 
सीताजी हमारी बरी । सो तुम सरसी धिर्योको सतक होना वहती इःखकः 
दिषिय है ॥ २॥ परन्तु हमरे यह छोटे छता र्मणजी सदत भीमान्‌ वर्थ. 
वान्‌ ओर परिय दर्शने । इनका विवाह अभी नहीं हुम अथवा अछृतद्रार इनके 
निकट स्री नदह अथवा इन्होने दी परह्‌ नं किय ॥ २॥ इन्दोने पहटे कमी 
सरीका सुख नह भोगा है दसी कारण यहं किवाहाथी दृ मर विशेष कके यह्‌ 
युवा तिससे यह सव भकारे तुम्हारे टयक स्वामी हमे ॥ ४ ॥ हे वेडे नेबोव- 
टी ! सूथकी परमा जिस प्रकार सुमेरकी भजना कतीह, तुममी वेह सौतं रहित 
होकर हमारे इन मादईकी स्वामीकी मातिति सेवा कये ॥ ५ ॥ वह कामे मोहितं 
हुई रक्षसी रामचेद्रजीके यह्‌ वचन सुनकर तुरन्त रक्ष्मणजीक निकट जाकर फट 
ने ठमी॥ ६ सब द्ियेभि सपक सन्दर षटं तिससे तुम्हारे कस रूप खायकद् मायौ 
वनृगी तुम हमारे सितं सखपूवक समस्त वनोम विचरण करोगे ॥ ७ ॥ उस राक्ष 
सीसे एसा सुन वचन बौरनेमे चतुर सुमितानंदन टक्ष्मणजी मन्द मन्द्‌ हस॒कर्‌ उससे 
यह्‌ युक्तियुक्त दवन बोटे ॥ ८ ॥ अपि कमृटवर्णनि ! हम दासैः फिर किम 
कारण तुम हमारी शची दनकर दासी वननेकी अभिलाषिणी हषो ! हम इन बडे 
प्राता रापचन्द्रजीके दासं ॥ ९ ॥ हे विशाल्नेजवाी ! तम सिद्धकामा, ओर 
आनन्दिता होकर सवं भावके सेपत्तिमाच्‌ हमारे बडे पाता आयं श्रीरामचन्द्रजीकी 
दूसरी स्री बनो श्यांफे उने विवाह करनेमे तुम्हारी विधि भटी मिटेगी । उनका 
श्यामरग तुम्हारे वणस कछ २ मिक्ता हुआ । परन्तु हमारा तुम्हारा स कृपी 
नहीं मिद्ता ॥ १० ॥ फिर जव इनसे विवाह कर ोगी तो यह कपा, असती, 
जिनके सामने ओर कों सती नहीं मय उपजनेवाटी, सशोदरी, ओर वृद्धा मार्या 


(९४२) वाट्मीकीयरामायण-भपा । ४8 
को याग करक तुमहीं अनरागी हो जाये ॥ ११ ॥ अपिं वखणिनि ! अपि 
वरारोहे कोन चतुर पुरुषहे जो तुम्हारे इस भ्ठ रूपका अनादर कर मातुषीमे अन- 
गीहो ! ॥१२।जब्‌ टक्ष्मणजीने दस्‌ भ्रकार हा तो बडे पेरवाटी सबरोकोको 
दरावनेवारी निशाचरी शपणखा उस दसीकां वातको न्‌ समञ्ञकेर्‌ टक्ष्मणजीकी 
यातको सत्यही समञ्ची ॥ १३ ॥ तिसफे पीठे वह मोहित होकर पण्कुीमं सीता- 
जीके साय यदे हये शत्रुभे तपानेवाटे अनेय श्रीरामचन्दरजीपे कहने ठगी ॥ 
॥ ३४ ॥ कि तुम दस बुष्यि कूपा रुशोदरी, भयं उपजानेवाटी अती श्रमं 
अनुरागी होकर हमासय आदर सुन्मान रहीं करते ॥ १५ ॥ तिस तम्हारे सामने 
ही दसी मुह्य हम इस मानुषीको भक्षण करेगी ओर सतहीन होकर यथा- 
मुखे घमा कमी ॥ ३६ ॥ यह कहकर जरते अगारेकी समान चमकते हूये 
नेवरी निशाचरी पहाकोधमे मरफर हाश्णके बदोकी समान नेचवाटी 
सीताजीके स्तामनेको दोदी जम रोहिणीकी ओर उल्का पावमानहे ॥ १७ ॥ 
उस यमकी फसीकी समान राक्षपीको सामने अति देखकर शीरामचन्द्रनी कोधरभ 
भ्र उसको रोक टश्ष्मणजीसे बोठे ॥ १८ ॥ हे रक्ष्मण ! दररस्वमाव वाटे ! 

देके साथमे हसी करनाभी कि माति कर्तव्य नहीं हे । देस दस परिहास 
हने जानशीजीको अपने जीवनम संदेह हुमा है ॥ १९॥ हे पुरपश््ट ! 
रम्‌ शमय तम॒ इस कामसे मर हृदं बडे पेयवाटी दुरूपिणी असती राक्षसी 
ओरमी कषप करदो ॥ २० ॥ महावह्वान्‌ शोटक्ष्मणजीने रामचन्द्रनीके यह्‌ 
वचन परुनंकर महाकोधित हो तठवार उठाकर उनके सामनेही राक्षसी शूपंणखाके 
नाक कान काट उठे ॥ २१ ॥ नाकं कान काये हये घोर स्वमाववाटी 
वह्‌ राक्षसी उस सपय विकट शब्दस चि्टापीहूदं नहमि आईं थी उसी वनकी 
ओर्‌ शीता ददी ॥ २२ ॥ अति भयंकर शरीखाटी करूपा वह राक्षसी 
शरीरम रुधिर रगायेषुये दषोकाटीन बाद्रकी समान रिविष प्रकारे शब्द्‌ करने 
ठगी ॥ २३ ॥ तिस पीडे वह्‌ बहि उढाकर षवमि सुषिर बहाती-ग्जैती हई 
महा वनम प्वेशकर गद ॥ २४ ॥ वहा प्रवेश के उसी करूप रूपे राक्चस ग्‌- 
णेति घेरे हुए जनर्थानशासी उग्र तेजवान्‌ अपने भाद खकेनि क जाकर आका- 
शस वज्ञपातकी समान पृथ्वीं गिरी ॥ २५ ॥ सुषिर जिसके स्व अगमि ठगा 
टमा भय ओर्‌ मोस निशा चित ठिकने नर रेसी उस खरी वहिन राक्षसी 
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शुपणखने खरे घ्री ओर भाताके सहित शीरामचन्दरजीका वनम आना ओर 
उनसे अपने नाक छान्‌ काटे जानक सव वकतान्तं कह नाया ॥ २६ ॥ 
इत्या्षे भीमद्रा° वा० आदि० आरण्य ० भाषायां अष्टादशः समैः ॥ १८ ॥ 


सा ०५ ६६ 
एकनिविशः समः ३९. 

राक्षपुभण शर्‌ अपनी बहनो कुरूपा, शरीस्य रुधिर खगमा ओर पूर्वि 
१३हज देखकर कोधे संवापित हो वृश्चने गा ॥ १ ॥ सरने कृष, उठकर 
बैठ, वृतान्त ते कक, च्छ ओर चित्ती दपलताको छोडो, श २ कृषो 
कि) शिसषमे तुभो रसा विहप्‌ किया ! ॥ २ ॥ किसने साते द॑ठे हुए, ङष्डटी 
वपि हर निरपप किषिषर काटे सपो सेरुतेरी उगरीके पारूएसे शेडकर 
जगायाह ! ॥ ३ ॥ उसने तेरेसाथ कुत्सित व्यापार कर अब भयंकर किषि पविः 
अपन गरम कारी फंती उरी सो वह्‌ अज्नानी दम बातको जो पिपात्ति उसके उप्र 
पडेगी उषो नहँ समञ्च है ॥ ४ ॥ वट रिक्रम सुस्पच यमराजकी समान चर- 
नेवाटी कासषटपिणी यमकषमान तुम किसके पस्‌ गयी; कि जिने तुम्हारी यह 
दशाकीहै!।५। देव गन्धं भृत ओर महात्मा कषि रोमं कोन रेस वीयै- 
यान है कि जिसने तुमको विरूप शिया है ।॥६।॥ देवताओं पाकशासन 
मुह्ररोचन, इन्द्रे शिवाय, बाह्मणमे हम पेक्षा ओर किसीको नक्ष देखते नो 
हमा अगरियकाये केरे । ७ ।। हस निम प्रकार जल्पे मिरेहूर द्धको अलग 
कर पीटेताहै आन हम भी प्राण हरणकरी वीरो महे उसके शरीरे शण अलम्‌ 
करेगे कि, जिने तमको विरूप किया है ॥ <। समर मे सञ्च के श्रजारद्रारा 
छित मै कि फे हए पुर्पका फेन सहित रषिर पृथवीने षीनिकी श्च्छाकी ह 1 
।॥९॥ ठटाद्मे मञ्च करे मरेहृए किम्‌ पुरुषके देहम मासि नोच कर आनद सहित 
चीट गिद्धादि पक्षी खार्यगे॥ १ ०॥ हुम संमाममं जिसके ऊपर चटाई करेगे उस हतभा- 
गेको क्या देवताक्या गन्धवीक्या पिशाचक्या राक्षपत, कदी उद्धार करनेको समथ 
नृहीं हागा ॥ १३ ॥ इस समय तुम सहन २ सावधान होकर हमसे कहो कि, 
ङिति दुष्ट व्यक्तिनि वनम पराङ्म्‌ प्रकाश कछ तुमको पराजित किया ह! 
॥ १२॥ महाकोधित हए अपने भाद खरे यह वचन सुनकर शषणखा आंसू 
छती हृ वाही ॥१३॥ छि तरम, खपसमच) सुकूमार महाद्टवान्‌ कमटनयनं 
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चीर व म॒गचरमं धारण किये ॥ 3४ ॥ कन्द पूर एठके खानेवाटे, नितेन्दिय, 
तपसी, बह्चार राजा दशरथे दो प्रच रम रक्ष्मण ॥ १५ ॥ व्ह देखने 
गन्पवेरजकी समान ओर राजटक्षणोकरके युक्छ जान पडते । वह दोनी जन 
देव्‌ है; अथवा दानव दस कृष निय नक शये सकता ॥ १६ ॥ हमने देखा 
है फ वहां पर उन दोनों जनके साथ एकष्फवती सव भूषण धारण क्रिये हए 
युवस्थाको पराप्त घ्रीरैः ॥ १७ ॥ उन दोनों भष्योने भिर 
उक्र स्रीके क्नसः जसे कोई अनाथ कृर्टा श्रीक दुर्दशा करताहै, वही दशा 
हमारी की अधौत्‌ नाक कान काट उरे ॥ १८ ॥ हुम कटिर चखििवारी उपर 
शरीक ओर उन दोनोजनोंका ञ्ञाय सहित रुधिर सरमे पान करनकी इच्छा ङ्रती 
हँ ॥ १९. ॥ तुम्‌ हमारी यह्‌ पटौ जभिखापा पए करो हमं संमामे उस्न श्रीक 
ओर्‌ उन दोरनोक्रा खन पठिी ॥ २० ॥ जव शूर्पमखाते यह्‌ वचनं कृ ठव 
ख्रने कोपित होकर महाबलवान्‌ यमकी समान { 3४ | राक्षसको अज्ञादी 
फि॥२१॥ शृशल्गाए हए चीर व मृगचभे पहर हुए दो मनुष्य घोर 
दण्डकारण्यम सरीपहित आये है॥ २२ ॥ सो तुम उन दोनां जनोको 
ओर्‌ उश दुष्ट खीको मार कखे लौट आ रयोकि हमारी वहन उनका 
रषिर पियेमी ॥ २३ ॥ हें राक्षसो ! तुम्‌ छोय शप जाकर वलम उन दाना 
जनको संहार करके हमारी बहनका यह अभीर मनोरथ पूरा करो ॥ २४ ॥ 
तुमने युद्धम उन दोनो भादयोको मार उठा सो देखकर हमारी यह दहन अति- 
शय संतोषित ओर हिति होकर युद्धके स्थटय उनका स्थिर प्थिमी ॥ २५॥ 
इस भारी आज्ञा पाकर यह चोदह राक्चस॒ दायुसे चायमान मेधकी समान 
शुपेणखाके साथ जहां भीरामचन्द्रनीये, उस स्थानकी यात्रा कसते इए ॥ २६ ॥ 
इत्यापे श्रीमद्रा ° वा° आ० आरण्य ० भाषायां एकोनविंशः सर्गः ॥१९॥ 


विंशतितमः सगः २०. 
तिके पीठे शुपंणखा ग्रीरामचन्द्रजीके आश्रमम आई, जर रक्चसोको सी- 
ताजीके सहित उन दोनों प्राताओंको दिखा दिया ॥ १ ॥ उन राक्चसनि पणशा- 
ठाम महाबढ्वान्‌ शरीरामचद्रजीको श्रीसीताजीके सहित वेढा ओर टक्ष्मणजीमे 
सेषित देखा ॥ २ ॥ श्रीमान्‌ रघुनन्दन रामचन्द्ूजी इन राक्षपंको आयाहुमा 
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देखकर दिस तेजमान भाता रक्ष्मणजीमे बहे ॥ ३॥ है लक्ष्मण ! एक 
वडीमर तुम सीताजीके निकट रहे । इतनेमं हम इस राक्षसि पक्षपाती इन सव 
राक्षस्षाफो मार डे ॥ ४॥ तव विदितात्मा रक्ष्ममजी श्रीरामचन्द्रजीके 
वचन भवण करक तथास्तु कट उनकी वात शिरमधे चडि हृए ॥ ५ ॥ व इधर 
धमता श्रीरामचन्द्रमी एवर्णभृषिति महाधनुषे रोदा चदाय इन सष राक्षसो 
बोटे ॥ & ॥ हम दो भता ह नाम हमारा सम प रक्षम्‌ है राजा दशरथजीके 
पुत्र है हम सीतासहिति इय गम दण्डकारण्यम अपे हँ ॥ ७ ॥ हम फल मृ 
सनेवटे अपनी इन्दिर्योको अतिहृहँ तपली ओर धर्मचारी होकर दण्डकारण्यम 
वास करते से तुम छिद्रम्‌ हमरे अपर चा करते हये ॥ < ४ यदि कदो 
कि तुम तशखी हकर धनुष शयो पारम किये हये ती इरा उत्तर यह हे कि तुम 
लोग पपासा हो स मृह्यवनमे कपि लोकी अग्ष हष तुमको विनाश करनेके 
स्यि ध्तुद्‌ पारणक्रर यदं अधे ॥ ९ ॥ सन्तु होकर दसी स्थानम खडे रहे, 
आगे न बहो; ट निशाचरमम ! यदि प्राणोक्ता मोह हवे, ओर तुम इका ध्योजनं 
समञ्चते हा तो फति छोट जाम हम किरीको नहीं मारगे ॥ १० ॥ वहययाती, 
शर्धारी, भयंकर यह चौदह राक्षप शौराम्चद्रजीके यह्‌ वचन भवण्‌ करके महा- 
क्रोधित हो बोटे ॥ ११॥ सवी खाये नेत्र कर रामच्रफे प्रति कटर 
वचन कूपे थे व्ह स्वे शरीरामचद्रनीके परक्रभको नहीं जानै थं 
दरस हषयुक्छ हो, मधुर कचन बौटनेवाठे श्रीयय्चद्रजीशे बोटे ॥ १२॥ 
तुमने हमरे प्रमु महसा खरक कध उपजायाहै, इ कारण अभी यद्धभं हषर 
हाथसे पारे जाकर तुमको शैप्रही प्राण छोढने पठेम ॥ १६३॥ तुम कटे हे 
ओर हम दहृतहँ इसस्थि टृढा युद्ध केला तौ दर रै हमरे सामने भी ठु 
खड नद्य ह सकोगे ॥ ३४ ॥ हमरे इन वासे परि, शर आर प्रसि वाय 
होकर तुमका पराणवीयं आर्‌ हाथमे धारम फिथा हज पनुष साग करना पडेगा ॥ 
॥ १५ ॥ यह्‌ चौदह रश्च इम मतिपे कषर महम कोति हों 
आयुध ओर सङ्ग उढकर्‌ भीराभरचदरजीके सन्मुखं दौडे॥ १६ ॥ ओर 
यह सघ दुजंय अघर शच्र शृढादि भीराम्द्रजीके उपर च॑रनेटमे ¦ उन चौदह 
राक्षसके चखये हुए शृर आदि श्रीरामचन्द्रजीने ॥ १७॥ चौदहही स्वं भूषित 


(कक 


नानाज्त कारक्र फक्‌ दर्यं । ततश्चात्‌ महयतजकवानु भीरामचन्द्रजानं सूयक समान्‌ 
२५ 
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मपरे बाण प्रहणकर॥ १८॥ उनको धनुष एर चाय हा कोधवाच्‌ हो चौदह 
रक्षको ताककर शिखा पर पेनाये बाण ॥१९॥ छोड, जिसपर इन्दर 


दस छोऽपे है । यह्‌ शुष नाराच अति वेगे रक्षसोकषी छारि्मं पेश द्र 
ने ४२० ॥ पुष्पी भिरे जिर षक्‌ णमेमे घाप किकिछाक्सते रै 
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ल सषु छिन्न टा स र 
गक्षसमी एन सख वाणो छिन्न भितं हृदयो प्रथ्पीयं भिरे ! जपे जड क्टे हुये 
ह रष 6 ता वस र 
बृह ममि भिर ष्ठते ॥ २१ ॥ दह र्चष दसद; ठण्‌ उयनेरे करण 
सुनि शुरदेरह एटेथे प्राण चति हेये उनके दतं विड मदी रेता 

{५ 4 ६.44 ८५१! ९ 4) ट्‌ ‰। \& ॥ भ 
ठम्‌ रा न छ ध ध घु शु म ~ ्ः सं 
उन रक्ष्ये भिस जा देखकर राक्ष शुषणरत कोषे अधीरा हकर ॥ 
। 


ी 
। २२ ।॥ उफ्रने मा ख पजा क्रि कादर गिर पडी उस्र ससय उक्ष 
फु ॥ 
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शरटः रद खे दुष मष या इत्र कारम शह गु: ठमी सता सृषान शष्ट 
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आतः } २३ ॥ राक्षस्नी अपने अरात्‌ शफ निकर शकम पीरितहों 

४ क म श ६ न [र ध 
९; व खनी आर्‌ उदृष्वीय उव्‌ विक्र शुष्टपे येनंख्मी ॥२५॥ खण 
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वहम शृण राक्ष युखयं सदक्षलो षराहुया देख वेषे दढजषर खरे गोरी 
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ये \} २५ 
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अनश निधिच अदि पूधकडाको दर्‌ ववी वडय दा देखकर क्रोध 
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भटर किर जीरमे कष्टे छा ॥१। छि) इने दुहरा भिय कायं कषे स्यि 
(4 न म ख्‌ (^ अध्‌ €~ (क प कारण 
भप खानेबाढे, चोदह्‌ सद्व जङ्गादी है श्रै उद श्त दुष्‌ किप कारणम 
थ थ क त 


१ ९१. य द 
रोररीहे?॥२॥ वह -रश्वप्र बो कि, हूयने भेजे ह सव हमारे अदयभी 
भक ओर्‌ समी हित कलव हं वृह क्षिक्षीफे सरिते पर्ने नहीं हं ओर 
सदह अंतःकरण हमारी आश्ञाश्न पाटन के रहै है \ ३ ॥ किर तुम किप्‌ 
कारण हानाथ २ कहु बार २ चिष्टकर पषैक समान छोट रहर, सो 
इसका क्या कारण ह | उसको मँ जानना चाह्ताह ॥ ४ ॥ हमा श्चक 
होनेषरमी तुम किम कारणं अनाथ समान विराप करती हये ! उढो जोर शोकका 
त्ागक्रो ॥ ५॥ छखरने जब दस प्रकार कहकर विशेष भांतिते शर्पमखाको 
समज्ञाया वुञ्ाया तव टृदधषं शुषणशा अंदर नेशे पछ बोटी । क्कः 
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पने भाता खरे निकर शेके मरे व्याङरहो अचेत होगदे ओर दुःखसे व्या. 
कुठे दोना हाथो छाती पीट २ केर रोने ठी ॥ २२ ॥ 
इत्यप भीमद्रा ° वा° आदि आरण्यकाण्डे भाषा एकविंशः स्मः ॥ २३ ॥ 


द्राविशः सगः २२. 

शूपणखान जव कोधमे भरकर इच पकार खरका पिरस्कार किया तव तेजस्व- 
माव्वाला शूरवीर खर रक्षसोकी समक वीच उससे कठोर वचन कहने स्मा ॥ 
॥ ३ ॥ कि त्हारा अपमान होनेसे जो कोध हमको हज उसकी तुना नरीह 
घावमे छोडे हुए नमकीन्‌ जल्के समान दस कोधको धारण करनको हमे शुक्त 
नके ॥ २ ॥ रामचन्द्र ओर रक्षण तो मनुष्यै. हममे जो पराक्रहे उसमे हष 
रामको क नहीं गिनते उस रामने जो ककम कियाह उसके पक्से वह आजी 
निहत होकर भरण त्याग करेगा ॥ ३ ॥ दरस कारण तुम रोना षोना खोड दरक 
व्याम कये हम अबश्यही यमके सहित दक्ष्मणको यमपुरीमे पटविगे ॥ ४ ॥ 
अथि राक्षसि ! अब मरणोन्मुख रामचद्रजी जव हमारे शरसे षायल होकर मर 
जाये तव तुत्‌ उनका राह २ गरम्‌ २ रषिर फनकरना ॥ ५॥ शुप्मखा 
खरे युखसे निकटे हर यह वचन पुन मोहे अधिक ह्मे मर किर उम राक्षस 
रेष्ठ खरकी वडा करने छगी ॥ ६ :¦ जव निशाचरी शुपंय्चने प्रथम्‌ निन्दाकी 
ओर फिर्‌ भशंसाी त ततक्षण सर दूषण नामक अपने सेनापते बोरा ॥ ७॥ 
कि हे शुमदशनं ! जो सव माति हमारा रिय अनुष्ठान करनेवरेह जो कभी थु 
दमं पीठ नहीं दिखाते अतिवेगवाद्‌ मर्यकर चैदहृहनार रक्ष ॥ < ॥जो 
लोकी हत्या करके सदा खेदा करते जिनका पराक्रम भयानकं ओर 
जिनका वथ नटे वाद्रफे समान रमे क्षसो सव भरकारमे सुनाकर 
हमारे सामने छाओ ॥ ९ ॥ दसके.सिवायं शीघं चर्नेवाला सथ, षनुष्‌, विचित्र 
वाणसमृह्‌ तेजधारवारी अनेक भातिकी शक्तं भर शङ्कभी ठे जञ ॥ १० ॥ 
हे रणपंडित ! महानुमव राक्षसे प्रथमही महात्मा पृरुस्वयव॑शत उयन्न हम जो 
रामचंद्र राक्षसोको मारनेके स्यि जये हँ उन दुरिनीत रामचद्रके वधार्थं 
सेमराममे आगे जानेकी इच्छा केसतेहं ॥ ११ ॥ खरने जब दस पकार कषा तो 
दूषण तुरन्तही विचि वण॑वाठे श्र घोडे जिसमे जुतेहृए सूक समान चमकता 
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हआ स्थ खे समीप ठे आया ॥१२॥ इस्‌ रथका आकार मेरु प्रव॑तकौ समान्‌ 
सव महूने दसम तपाये दए सुवणके ठेधे पिये एूवणके बनेथे ओर दोना 
गम्मजभी वैद मणिके बनेथे ॥ १३ ॥ जिसमे मछली पुष्प) दम, शट, चन्दर 
काति मणि यह्‌ सुवणंके ट्गे हृएये ओर सुवणकेही पक्षि ओर तारामणभी इस्‌ रथ- 
म जड रहेथे ॥ १४ ॥ छोरी २ पिरयो) इसमं टमी दृदर्थी खर कोपे भराजा; 
कुमी विरम्ब न करक ध्वजा पताका युक्त अच्छे घो करके चये जति 
हुए रथप्र सशर हमा ॥ १५ ॥ खरक सवारहुम देखकर दृषणने रथ चमं आहि 
सथियार दिये, ध्वजा युरू बही सेनाको युदधके स्यि प्रयान करनेफौ अक्ञादी 
उने जब सव राक्षसे शस प्रकार कहा ॥ १६ ॥ तव भयंकर चमं ध्वजा युक्त 
दह रक्षी सेना महविगसे महाकुटाहृ सवाप हृदं जनस्थानरे ची ॥ 
॥ १७ ॥ उस सेनाम राक्षस मुद्र पटा, तेनगूढः एरशे, खङ्ग चकर) व तोमरा 
शच कारण किये शोभायमाने ॥ १८ ॥ शक्ति, परिव, महा भयंकर धनुष, गदां 
त्वार मसर ओर भयंकर अच्च शष पहण कर राक्षस जनस्थाने 
निकटे ॥ १९ ॥ इस पकार रके मनकी बात करमेवाटे उह भर्यकर 
ख्य चौदह हजार राक्षत जनस्थाने बाहर हए ॥ २० ॥ वह मयं 
कर राक्षस जव सहकिमसे धावमान हुये तव इसको देखकर खरका रथी ङ्ख 
तिनके निकरदी पदा ॥२१॥ सारथिने खरी आज्ञा जानकर विचित्र वणवा 
सुवणके गहने पहने षोडोको शीधता खाया ॥ २२ ॥ उस्‌ समय सिपुधाती 
खरं चछ्ताहुमा रथ अपने शब्दम सहृप्ा दिशा विदिशाक भर॒देता 
हश ॥ २३ ॥ अतिवट्वान्‌ वंह बडे खरवार खर छोधमे भर यम्‌- 
राजक समान श्रं रषार करने विशेषं शीता युक्त हो ओ वषानि बाहे 
मृहा मेवकी समान्‌ गजता हआ प्रारथीभरे बोरा कि) रथ जठ्दी ज्दी 
चाओ ॥ २४ ॥ 
त्याषे भीमद्रा° वा० आदि° आरण्यकाण्डे भाषायां द्रा्विशःस्मैः ॥ २२ ॥ 


न ७ श 0 4 
नयाव्शः सगः २२. 
जव इस प्रकारके वह मकर राक्षभांकी सेना युद्ध करनेके श्थि चरी, तव ग- 
देमक़्ी समान धूसर महा उरावने मेष आकाशम उठकर कडा शब्द्‌ करे रुधिर 
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मौ तेज चर्नेवारे शेडे जत 
रहेये, वह्‌ राजमाभैमें चरनेके समय स्सा एर बिी हदं दरावर्‌ हद पृथ्वीमेभी भिरं 
पठे ॥२॥ सयं मढरफे चारौ ओर श्यामवणंका परा बन गया) इ पैरेका बाहरी 
भाग अरुण वर्णं मोर्‌ आकार अंगार चक्की समान गोटथा ॥ ३ ॥ इसके पीठे 
यडे आकारवाल भयंकर गिद्ध वंडी ऊची सुवणक्छी रथक्ी ध्वजकिं निकट आकरं 
पंख उठाकर उसके ऊपर बैठ मया ॥ ४ ॥ पिकट शष्दकारी, माम खनेवारे पदु 
पक्षीगण जनस्थानके समीप आकर भयंकर शब्द करके चिष्ठने स्मे ॥ ५ ॥ 
भयकर सियार पृ दिशिं राक्षसोका अमेगटदायक भयंकर घोर शब्द्‌ करने ठभ 
॥ ६ ॥ मतवाठे हाथियों सेभान मयंक मतिंवाठे मेव जल्की समान रषिर 
की वर्षा कर वके सब आकाशृकरो एकवारही छालठेते हृए ॥ ७ ॥ स्वै खडा 
करनेवाला रेषा पोर अंधकार छाया फि दिशा विदिशा सषम्त एक साथी उससे 
ठक, फिर्‌ कुमी शटि न आया ॥ ८ ॥ संध्या रुषरिसे भीगे वश्रकी समान्‌ 
वण धारण करके अकाटमेही प्रकाशित होगदं भयंकर पशुपक्षीगर्णेने खरफे सन्दुखं 
मुख करके कठोर स्वरसे चिह्धाना आरभ किया ॥ ९ ॥ श्वेत चीर सियार ओरं 
गिद्गण खरको भय उपेति दुर ञचे स्वरसे शब्द करने रगे, ओर युद्धम जिनका 
बोरना महा अर्भगटका उपजानेवाठहि, देसी शमाहियाभी भय उपजाती हृदं ॥ 
॥ १० ॥ सेनाके सामने मुखे अभिनिकाल्तीहदं पोर शोर करे टमी सूयेके 
निकर पारिवाकार कवध दिखटाद्‌ देनेठगा ॥ ११ ॥ महाह रहने षिना अमावस्या 
ओर पवकारकेही सूयक मभ छिया पवन प्रचंड चरने ठगी सूर्यकी दीपि जाती 
रही ॥ १२ ॥ ओर रात्रि न होनेपरभी तारागण परटवीजनेकी समान चमककर्‌ 
उदय हुए, ताठावोके कमठ दखगये मछर्छभी सागर सरोवसं हो दीन होम 
ओर पक्षीभी नाशको पाप होगये ॥ १३ ॥ उस्‌ समय सव वृक्ष फल पलों कके 
रहित होगये ओर विना प्वनके च्नेपरभी महा धरूरि उढने टमी बादर टा 
होगये ॥ १४ ॥ उस्‌ काठ्रमेनाप्रक्षी सिखये हये शब्दको त्याग करके 
( चीची कूचि इत्यादि ) अथं रहित शब्द्‌ करने रगे, पोर भयावन उल्का हे 
शब्द्से कप करके पृथ्वीप्र्‌ गिरे टमी ॥ १५॥ ओर वन उपवन ओर पव॑त 
सहित पृथ्वी कौपने ठमी धीमान खर रथमे बैठकर गर्जन कसे र्गा ॥ १६ ॥ 

सरकौ बाई भुजा बहुतही कपिने छमी, स्वर बिगड गया, इस प्रकार इधर उधर 


गिरा हुभा जर पषौने से ॥ १ ॥ खरक रथम 





देखते २ उसके दोनों नेम आंसू भर आये ॥ १७ ॥ उस खरे शिरमें बासार 
पीर होने ठगी, तथापि मोहक भारे वह्‌ सथामभें जानेभे नहीं सोर, इन सव रोम- 
हषण महाउयातोको उपस्थित हवा देख॥ १८॥ खर्‌ हसता २ सव राक्षसीम बोढा 
कि, यह तो घोर दिखाई देनेवाछे महाउसात द समय से रहै ह इनको देखकर 
मै ॥ १९ ॥ रेते छ नहीं समञ्षता किं, बटवान्‌ जिस प्रकार दर्वटोको नहीं 
भिनता पैसेही हमारे प्रकम इन उतसातौको मने स्थान नहीं देते जो हम डं 
हो तो वीषे वामे आकाशमंडरते तारागणोको मी पृध्वीपर भिरं ॥ २० ॥ 
हम कोधितद्यंतो यमराजकीभी मृत्यु शोध राव) इमे हम बट्सै दर्पित 
रापचन्द्रफो उसके मष्ट टक्ष्मण सहितं ॥ २१ ॥ तीखे वाणेकि आघाते विना 
मार डे हुए नहीं छोटे । जिसके लिये रामचन्द्र व क्ष्मणकौ पिपत बुद्धि इई 
ओर उन्हे उक्षके नक कान काट उे॥२२॥ देरी हमारी बहन शपंणखा भाताके 
सहित रामका रषिर पीकर सकट मनोरथ होवे । भौर हमं पराजय होनेका कछ इरही 
नही क्योकि आजतक हम किसी सेथाममें पठे नीं हरे ह॥२६॥ सो तुम लोगो 
को ज्ञातही हे शस कारण हम मिथ्या नहं कहते जो इमं ड हो जायं तौ मृत 
ठेरावत हाथीपर असवार इन्द्रको ॥ २४ ॥ यथपि रणकरे मध्य॒ उसके ह्यथमं वजभी 
हो तथापि मार उठे फिर राम ठक्मणके मारने श्या वडी बात है } वह तो मनुष्य 
है यह कश्फर खर गजेन गा जिसे भवणकर राश्चसींकी बडी भारी सेना॥२५॥ 
अतुलित हित हृद, ययपि यमू फंदमं फसीथी । इस ओर युद्धे देखनेकी वाम- 
नापे महाता रोग अये ॥ २६ ॥ उनमें कषिगण देवगण गन्धवैगण्‌, व सिद 
लोग सबही आये । वृह पुण्य कमे करनेवाटे वहां सवही एकज होकर परस्पर 
कहने लगे ॥ २७ ॥ ङि गौ, बाह्मण, सुखम रहं इसके सिवाय आओौरमी सव 
छोकसम्मत भाणिका मंग हवे ओर्‌ शरीरघुनंदन श्रीरामवन्द्रनी युद्धमं पृरुस्य- 
वशी राक्षसोको जीतं ॥ २८ ॥ जसे चक्रधारी दिष्णुजीने समस्त असुररटको 
जीताथा । प्रमषिंगण रेमे, व ओरभी अनेक भरकारके वचन परस्पर कहने टे ॥ 
॥ २९ ॥ दिमानोमे बेढे हूए देवतालोग केोतृहुटके वश होकर मुत्यु जिनकी 
निकट आरै रेमे राक्षभोकी बडी सेनाको देखने टगे ॥ ३० ॥ दस समय खर 
रथप्र चा हुआ सेन अगे भागमे हुमा तब उसके अगल बगठ श्येनगाभी 
पृथुश्याम) यज्ञ शद विहङ्गम, ॥ ३१ ॥ दुजेय प्रवीराक्ष पुरुष, कलिकामकः, 
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हेमषाठी) पहामाटी, स्वास्य, ओर रुषिराशन । यह्‌ वरह सहावीर राक्षप्न खरको 
घेरे हर जाते थ ॥ ३२ ॥ महफरपाट, स्थराक्च, प्रमथ आर तिशिरा, यह चार 
राक्षश् दषम सेनापतिके पीठे २ चछेजतिथे ॥ ३३ ॥ जिस प्रकार अह 
जार चन्द्र ओर सूयेको भाप हेदा है, केसेही मीम वेग सुदारुण महा बलवान्‌ 
राक्षसगणं श्ामका जभिराष्‌ क्षिय हये सहश राजपुत्र यमचन्दर अर्‌ स्क्मणर्जीरै 
निकट परहचे ॥ ३५४ ॥ 

इयां श्रीमद्रा° वा० जआ० आरण्यकंडि भाषायां जयोषिशः सैः ॥२३॥ 


चतुर्विशः सगः २४. 

स॒ भांति वीक्षण प्राकरमवाटा खर जव रागचन्द्रजीके आभौ आर्‌ चटा, 
तय्‌ श्रीरामचन्द्नीने भाता रक्षणक सहित वह उवात जो फि, खरे चरुनक 
सृम्य हये थे सव देसे ॥ 3 ॥ भीरामचन्द्रजी भजागणेके अमंगट्कारी मंहाधोर 
दन सब उसातोंको देखकर अखस्थ चिक्तसे टक्ष्मणजीमे बटे ॥ २ ॥ हे पहा- 
वाहो ! सव प्राणियोक प्राणनाश्‌ करने बारे यह बडे भारी उतात रक्षपकृटका 
सहार करके चिं शेरे है सो तम देशो देभक्टी समान धसर वर्भधाे 
वादरछोका सह इर आकृशिमं हषर उट दढकर्‌ बडे शब्दे रषिर 
वधूतिह ॥४॥ हे चतर! हमर सब सणि धम निकलता, सो यह्‌ यड हेनेका 
आनद मना रहै ह आर्‌ सण जिनकी पीये छग हआ है एमे धनुषभी विचलति 
हार्दे ॥ ५ ॥ दनदर पष्वीगण जिस परकारमे शब्द्‌ न करते है इससे 
सको भय ओर भरणसशय आकर उपस्थित हृभा है ॥ ६ ॥ अड शीघही 
वहाय होगा इसमे कभी सदेह नहीं हे । पर्त हे ईर ! हमारा यह दहना हाथ 
वार्‌ २ एडकृकर्‌ टमरि जय सुचना करता है ॥ एर ! हमारी जय ओर्‌ 
श॒पं कौ परानय्‌ निकट आय ची है, तुम्हारा वदनमी प्रसन्न सर प्रभायक्त 
देख पडता है ॥ ८ ॥ है रष्मण ! युद्धं करके लिये तेयार्‌ हए निन परुषका 
मुख मीन होजाता दै इसमे उन रोगी आयुका क्षय होता हे ॥ ९ ॥ राक्च- 
सकि घोर ओर गंभीर गज॑नका यह शद्‌ भी अव सुनाई आता है । वउन छर 
कमं करनवाठे राक्षसोंकी भेकी ष्वनिमी अब सुनाई आती है ॥ १० ॥ कल्या- 
णक चाहनेवाठे ॥ ११ ॥ दरस कारण पंडित पुरुष विपतीकी शंका रहुनेसे भथमही 
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उस अनिवाटी विप्तीका एेसा उपाय करते हँ कि, जिससे वह्‌ विपत्ति निकट न 
अवि ॥ ११ ॥ इसन कारण तुम धनुषं प्रण करे जानकीजीफो छे 
वृक्षौ करफे युक्त दुगेम प्वैतकी कन्दरामं चटे जाभो ॥ १२ ॥ तुष हमारे 
दुन वचनो प्रतिकृ आचरण मत ॒क्नां । वत्स ! हृष तुमको अपने 
च्र्णोकी सोगन्ध देतेहँं कि, तुम शीष जानकीको ठेकर गिरिगृहामें 
चठे जाओ ॥ ९३ ॥ तुष शुर ओर बलवांश, निश्चय एन राक्षस का वधकर 
सकतेहये इरे सन्देह नहीं है परन्त॒ हम आपह इन इदं निशाचेके मार गट्नेकी 
दृच्छा करतें ॥ १४ ॥ जव शरीरामचद्रनीने रेरा कहा तव ठक्ष्षणजी सीताजी 
के सहित शर ओर चाप रहण करके दुम पवैतकी कन्दरामे चले सये ॥ १५ ॥ 
जव नानकीजीके साथ दक्ष्मणजी पर्वतकी कन्दरामें चे गये तव श्रीदमर्च- 
रजी बडे हित हए ओर कवच व वाण रघुनेदनजीने यहम किया ॥ १६ ॥ 
अथिवणं बारे कदच्के पारण करने शीरम्च॑द्ली अन्धकारमध्यमेते उदे 
हए शहा अधिके समान जान पठने रगे ॥ १७ ॥ तत्वात्‌ वीयेवान्‌ 
शीरामचंद्रजी धनुष्को उढाय, वा्णोदो महण कर प्यचाकी रंकारके शष्ट 
द्गोदिशाओंको पणे कसे हुए भटी मिमे इशे वेकं खड होगे ॥ ३८ ॥ 
उक्त समय महातमा देवगण, गन्धर्ैगण, सिद्धमण, ओर चारणगण सयाम देखनेकी 
अमिके वह्यं अये ॥ ३९ ॥ टठोकम जो बरव भिद वह सव महिम 
वहा आये वृह सब पण्य्‌ कमे क्रनेवाहे एकव होकर परस्पर मि कृष्ने खगे ॥ 
॥ २० ॥ गौ) ब्राह्म व ओर सुव टोकरा सव प्रकारे मंगर्हे ओर शीरामर्च- 
दरी युद परुस्यदशीय निंशाचरोको जीं ॥ २१ ॥ जिम प्रकार श्रीदिष्णुजीने 
चक हाथमे ठेक्घर अघ्ुर्‌ शेक हरायाथा एसे राषचन्द्रनी जीँ । इस प्रकार 
कहकर वह्‌ किर परस्पर अवरोकन करते हए कहन ठम ॥२२॥ छि भयर कमं 
करनेवाठे रक्षस तौ चौदह हनार (१४०००) ह, ओर धर्ता भीरामर्द्रजी 
टकर, से दमे कह नह सकते कि किस प्रकार युद होगा ॥२३॥ दस प्रकारे 
राजिगिण) सिदगणः विथाधरादि समृत देवयोनिगण प्रधान २ कहरषिगण फतह 
ठत चित्त किये विमानोपर स्थित हए वहां खटेथ ॥ २४ ॥ महा तेजस्वी शरी 
रामचदरनकि तेजमं धरक्ि हृए समर स्थल्मं अकेटा खडा देख) प्राणिमादही भय्‌- 
के मारे दुःखी हुए रि न जने महाराजको आन्‌ कैसा प्रीश्रम पडेगा ओर कैसे 
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दन १५००० हजार दुमे स्मे ! ॥ २५ ॥ महासा रजी जव कोष कसर 
ओर उनका रप जेस होजाताहै, वैसाही देशरहित कम करनेवाले शीरामचदजीका 
रूप होगया जिसके समान विकर शष ओर नरहीथा ॥ २६ ॥ आकाशम देव 
गन्धै ओर चारण ोग एसा कही रहे कि इतने महा गंभीर शब्द करती) अति 
घोर्‌ टट खङ्गादि हथियार स्मि ॥ २७ ॥ चारो ओरमे राक्षसांकी सेना अनी 
वनी ठनी आ पहुची, जे वीरषनेकी षातां जपक्षभं कररहीथी ॥ २८ ॥ उस्‌ सेनक 
कोद २ रोग धनपकी प्रया खच २ बजाते कोह वार २ जमद रेते को ऊवे 
स्वरसे चिष्ठति मौर कोष नगायेकोही बजातेथे ॥ २९ ॥ ईस सव सेने राक्षो 
का रेसा घोर शब्द्‌ हुआ कि जिसमे वह्‌ वन भर गया, ओर उस्‌ शृष्दमे वनचारी 
पशु पक्षीोमी षवडा गये ॥ ३० ॥ आर रौरक्र्‌ पीक न देखतेहृए जिस जगह 
वह्‌ शञट्‌ धवणगोचः न हत वर्को भणे ¦ इ इस ओर राक्षसी सेना धूम धामे 
भरीरामचद्रजीके निकट आय हवी ॥ ३१ ॥ उम्‌ सेनाफे वीरगण अनेकं प्रकारके 
हथियार धारण किये) वह्‌ सेना समुद्र समान उफनती चटी आतीथी) समरपंडित 
भरोरघ॒नंदन रामचद्रजीने नेत्र डर चारौ ओर निहारातो ॥ ३२ ॥ युद्ध करनेक 
खरकी मेना, उनकेसोंही चटी आतीरै तव भीरामचंद्रजीनि षनुषफो उटाय, आर 
तरकसभैसे बाण समृहको पहणकर ॥ ३३ ॥ राक्षसङ्टका संहर करनेके दिये 
महाकोप किया) उस्र ससय भ्रीरामचदजीका एेसा विकट स्वप होगया मानो 
्रय॒काटकी अभिह ॥ ३४ ॥ वन देवता छोग उनका वह तेजप्तपन्च घ्य 
देखकर बडी व्यथित हए क्योकि उन्होने वह भयावना रामरचद्रनीका ष्यं काहै- 
के देखाथा । प्रतु दक्षा यज्न विनाश केके तेयार महादेवजी समान श्री- 
रामचेद्रजीकी वह्‌ कोधभरी मरति उस्‌ समय उन सबने देखीथी ॥ ३५ ॥ जसे 
नटि रगे बादर सुयांदयमे शोभा परते । राक्षसमेनाभी अशि सम॒ वण, कवच, 
रथ आभरण ओर धनुष युक्त होकर उस कारु वैशीही शोभा पने ख्मी ॥ ३६॥ 


इ्यापं श्रीमद ° वा° आदि ° आरण्यकृडि भाषायां चतुर्विंशः समैः ॥ २४ ॥ 
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पच्चावशः समः २५. 
अपने साथियक्रि साथ आश्रमम आकर खरने शत्रुभके मारेवारे श्रीरामच- 
दरजीको कोष भरे ओर धनुष प्रहणक्िि देखा ॥१॥ रसा देखकर उसने 
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कठोर भयंचा युक्त धनुष उ कर सारथिसे ऊंचे स्वरसे कडा कि रामचदरके सामने 
रथ लेवल ॥ २ ॥ सारथिने खरकी आज्ञानुसार जहां महमबाहु ्भारामचदनी 
धनुषपर टकार देते हृ कटे खटेथे वहांपर थोडंको चाया ॥ ३ ॥ सरण 
रामचंदर्जीके अगि जाताहभा देखकर उत्तके मंत्री श्येनगम्यादि बारह राक्षस उस 
च्यैभोर हो सि ॥ ४ ॥ तव रथपर चढा हृ खर दुर्विनीत राक्षमके वी चमं 
एसा शोभित हेताथा, जे ताराओके बीचमं पदीप मंगर रह शोभित होताहै॥ ५॥ 
अनन्तर पह खर भीरामचंद्रनीके ऊपर युद्धम हजार बाण छोडकर मह शष्ट 
चिष्ठाने ठगा ॥ ६ ॥ तिरक पीछे सुव निशर कोधित हकर भर्येकर धनुषधारी, 
निवारण करनेके अयोग्य दुजैय भ्रीरामचंद्रजीको ताककर विविध भांकिकि शर वषाने 
रगे ॥ ७ ॥ वह्‌ राक्षसमेना, युद्धम कोधितहे अनेकं २ छोहके सुन्दर शरक, 
फ़मरी, तट्वार, ओर एसे आदिकमे शीरामचंद्रजीके ऊपर प्रहार करनेटगे ॥ 

॥ < ॥ फिर वहु बडे २ शरीरवाठे महाबटवान्‌; मेष समान निशाचर गण, रथ, 
घोडे हाधियापर चह २ युद्धम शीरामचद्रजीको मार डारनेकेशिये उनके ऊपर 
दौडे ॥९॥ उनमें कु राक्षस पवैतोके शुंग समान आकारवाछे हायिथोपर चकर 
शरीरामचद्रनीको युद्धम मार डाटनेके टये आये, इस कारण वह सव रामचद्रनी- 
प्र्‌ वा्णोकी वषौ करनेटगे ॥ ३० ॥ जैसे मेषमाला परवतोपर वर्षा करवीरे, वै- 
सेही वाणवषां उन निशाचरोने भीरामचदनीके उप्र की, सव राक्षसोके मध्य जा- 
नकीजीवन कैम शोभित होतेथे ॥ ११ ॥ जैसे प्रदोषकी यमिनियोमें. पादो 
मध्य महदिवजी शोभित होतेह । राक्षसे चये अचर शच श्रीरामचन्दरजीने ३२॥ 

अपने वारो सहित ग्रहण करि, जेस नदियोंकी धाराभको महोदधि महण करता 
है ययपि शरीरामचन्दरजीके अगमं अतिषोर वह अ शश्र टगेथे पर दसम उनको 
कुख व्याधि न हदं ॥ ३२३ ॥ जे भकाशमान वहते वजेमे दिमाख्य परैतके 
पीडा नहीं हेती । सवं शरीरम बाणोंके ठगने रुधिर बहनेपे भीरामचन्द्र एमे शो- 
भित हूए ॥ ३४ ॥ जे सेध्याकाटीन्‌ बादरकि बीचमं होनेमे सूयं भगवान शोभि 
त होतेह । रघुनैदनजीकी यह्‌ अवस्था देख देवः गन्धर्व, ओंर सिद्ध व परमर्भिंगण 
बडे विषादित हुए ॥ १५ ॥ कारण कि, अकेठे रामचेद्रजीको सहसो निशाचः 
पेरे हुएथे । कमि आदिककी यह अवस्था देख भीरामचन्द्रजीने महाकोध युक्त 
धनुष्को जोरसे खच ॥ १६ ॥ शत २ सहस्र २ अति तीखे बाण छोडे पे सव 





( ९५६ ) वाह्मीकोयरामायण-माषा । 


चाय किसके रोकनेसे नहीं ुकते) व्रन्‌ अनिवारथे सहन करनेके योग्य नहीथे 
अर दैेखनेवं यमराजकीं फसीके समाने ॥ १७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने टीटापवेक 
सुवे चिद विचित्र केकपतर युक्त बाण शृत्रकी सेनाम चाये । वह्‌ स्व वाण 
खी सेनाम परैव २॥ १८ ॥ चेर ददं यमकी फौसियांकी समान रक्षका 
देह मेद्‌ कृ प्राण ब्रहुण कर सथिरे खगनेसे खाढ रंगे हो ॥ ३१९ } आकाश्‌ 
भं जाकर जरती हई अभिक समान शोभा पाने द्म, उस्र समय शीरामचन्द्रजीके 
चाप्‌ डरे अरष्यो बाण छरे ॥ २० ॥ श्रीरामचन्द्रजी उन स्व वाणे राक्षसं 
के शतं २ शरान ओर सहस २ शरासन, ध्वजे अभाग टार, कवच ॥२१॥ 
हाथके गहन करके युक बाह हाथियोकी शुण्डके समान जवाये सेकडों हनारयो 
ऊाः उछी ॥ २२ ॥ नके अतिरि सुवणके कवच धारण श्ियि वोडे रथं आर 
स्थी दहत 8 शदारसहिति हाथी धुडमवारसहिति थोडे ॥ २३ ॥ इन सबको 
भयंदपि ष्टे दए श्रीरमचन्द्रजीके बाणेन छिन भिन्न क्रिया, ओर पैदलोकोभी 
हार श्रके यमराजके भवनम पहवाया ॥ २४ ॥ राक्षसगण) अयरभाग जिनका 
महातीक्ष्णरे रेमे नाटीक, नाराच, ओर विकणे समृहसे कट कुट कृर्‌ मर्येकृर्‌ शब्द 
क्र आसत परास खे ॥ २५ ॥ शष्कवनशरेणी निस प्रकार अशिको पाकर मठी 
प्कः{ षर्‌ २ कर उरुतीहै, केधेही शश्च सनम शीरामचदजीके मवभेदी बाणं 
से पीडित इष शष्ठ छप करनेको सथं नही होसकी ॥ २६ ॥ उप सेनक 
कोई २ ण्हबख्यान्‌ शरवीर राक्षस महा कोपित होष्ठर भ्रीरामचद्रनीके उपर्‌, 
प्रास, फप्से ओर शृ द्यादि चरने रग ॥ २७ ॥ महाबाहू वीयैदान्‌ शीरामच- 
न्द्रजी अपन बाणेन सक्षत चये हए अघ शोको रोक उनके प्राण हरण 
करके उनके मस्तकमौ उड देते इए ॥२८॥ गरुडजीके उडनेके समयं जो उनके 
द॑दे पन निकृती जिश रकार ऽसमे वृक्षसमह पृथ्वीपर गिर जातिहे वैमेही 
राप्नपगण छिन्नमस्तकटो पथ्वीपर मिले र्मे उनका धनुष ओर्‌ ट तलवासी 
टट रार गदं ॥ २९ ॥ वच वचाय राक्षस श्रीरामचन्द्रजीके बाणी घायर रोनेके 
कारण व्याक हो मटीनमभावमे खरकी शरणमं गये ॥ ३० ॥ यह्‌ देखकर 
दूषण महाकोधित होकर धनुष भार भागे हृए राक्षसौको धीर बैधाता हआ 
कोपित काठके समान रोषपरायण श्रीरामचन्द्रजीके सन्मुख दौड ॥ ३१ ॥ 
तथ रणम भागे हृए निशाचरगण दृषणका आसरा पाय ठौरकर शाट, तार 
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शिला, पाश) मुद्र, भर शृट इन सवं आयुधो धारण कर भ्रीरामचन्द्रजीके 
सामने पाये ॥ ३२ ॥ उन राक्षन संग्रामम मिह शट, युद्रर, पाशो असच 
शृसखोकी वष शीरामचन्द्रजीके उषए्रफी ॥३३॥ पिर ृकषोकीष्य जर्‌ 
शिाकी वृष्टि पारम सेनेपर पिस समय भयानक ओर पोर सोमहषण संग्राम हने 
ठगा ॥ ३४ ॥ उषसे सक्षसगष भ्रीरामचन्द्रजी पर अद्घशश्च चा रहे थे हरर 
धरीरमचन्द्रजी राक्षसोपर वाग वष कसे थे, यह्‌ देखकर राक्षसेन किर अश्च 
शसि श्रीरामयन्द्रजीको पीडित किया ॥ ३५ ॥ शीराभचन्द्रनीने देखा कि, सँ 
दिशा विदिशा रश्च भर महं है ओर हमभी उनके वाणो ठक गये ह ॥ ३६॥ 
यहे देख ्रीरामचन्दरनीने बडा शष्दकर्‌ भयंकर राक्चसमणीके उष पमं देदीष्य्‌- 
मान गन्पवाह् चाया ॥ ३७ } दम गान्यरवाश्चफे चानेक पडे वीरामदन्द्रनी 
के धरनुपते हजार २ बाण निकलने ठे) उन निकरे हए बाणो समस्त दिशां 
भ्रई ॥ ३८ ॥ राक्ष दृष समप्‌ यह नहीं देष प्के कि) कव श्रौरामचन्द्जं 
ष्ठ आर भयंकर शर ग्रहण करते कव छोडते ओर कव पनषको आकषण कृशे 
है परन्तु केव उनके बाणो सहा व्यथित हने ल्मे ॥ ३९ ॥ शीरामचन्दरजङकि 
वाणो अन्धकार उयच्च होकर दिर सहित आकाश मेडल व्क केता ह 
परन्तु श्रीरामचन्द्रनी वराषर शरधारा छोडते चे जाते थे ॥ ४० ॥ उस्न वाप 
धाराते अनेकं २ राक्षस महा षायरह्ृएकद्र् गिरे हृ कोहं २.गिरते हेर 
दिशां देते थे एसे रक्षसि पृथ्वी एमं हेग ॥ ४१ ॥ रणभूमिं स्वर 
स॒ह २ रक्षक पित, छित) भिक, विदारित आर्‌ कंठमतं प्राण्‌ दृष्टि अनिः 
॥ ५२ ॥ भीरागचन्द्र्नीरे वाणो छिन्न भिन्नं पमडी सहित मस्तक बास युक्त 
वोह व्‌ अनेक २ भांतिके गहने ॥ ४३ ॥ अ) हस्ती) रथे, चमर, व्यजन, छं 
व्‌ नाना प्रकारकी घजाओंमे ॥ ४४॥ इ शरु पररदि शद्रे जोकि रामचन्द्रजी 
के वाणीति कट २ टर मये थे यहु पृथ्वी अति, म॑कर्‌ हग ॥ इस्‌ प्रकार 
बहुत राक्षो मारे हए व पृरथ्वीमें पटे देख बचे वचाये राक्षसगण अतिशय 
कात्‌ होकर शदरुभके जीतने वाठे धीरभवन्दरगीके सन्मुख जनको ओर सम 
नहीं हुए ॥ ४६ ॥ 

इत्यापं श्रीमद ° वात्मी° आदि° आरण्यक भाषायां पचरषिंशः सं; ॥२५॥ 








सर्गः २६. 
नस र्न सेल्‌ त श्रीर्‌ न्ह भट श्रत उ 2 द) यृ 
५५५. इन्ध जनी सना [९ वन्द्रूजद् वृर ६९ दद भयहर 
४ [क 9 न्न गमु म श्‌ तु $ ४ ५ न (~ साप 
द (ण करनक अषूम्व्‌ ॥ १ ॥ पद्‌ हजार रश्वसकिाजा 2 स्परस 
= ^ < ध वि प अ 1 
८: मर चाहतं सर ~ दयवानथं उनका इड्‌ करनक् ।८प्‌ आङ ॥ 
क ल्‌ श्स श परपर ज्‌ म वदः ( त 
\ २१५ दह्‌ शु राक्षस पष्य जाप शु पट) खङ, आर एदि द बाकी 
कसे ठे, २३ द; ओर 
{ठ मतर्‌ जासव्‌ १९ $दन इ १२ ईत आर कतक दद क्रर्षा 


द स्‌ (9 # (क 


वणल परनन सवन तख बल्ह 
^\ श, 


म एन क्‌ छ 0 
उतु पफ बृहूपश्षिण्‌ रउ प्रूफ पेचरयदद्रदिमि 9} दिर 


५ 1 

यच स्‌ ' १६ रव आत ध द त-य (लय £ [ उक्र र्घ्रष्‌ 

२६ क (व्ल्वा जर्‌ दत्‌ <: 2१९ ५९५१ ५९ । {ल्वा उत्‌ रभ्‌ 

त [भ्‌ => 50) राभ > च 

यु" ~र तज वकित हकर धस्द्वजाच ॥ ५ ॥ दूय द्वाहत्‌ पनाक 

= क =¢ कन नि छ न अ) ध 2 त याम्‌ नि न 

पत दायो कपी छो । दिः शटषवम देवापि षण कोस्ति देर ॥६॥ 
(१९ 


क 
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र 


1 


2 द शरं खडे हे जप रका षहरके पुम सुवान रक्‌ प्रव अहूव किया वृह 
एरर वन्यो वषा देवताौकी सेके कनं करनेवारा ॥ १०॥ लोहैकी 


से जग शृब्भंषी च्वी जिं खम हदं वलक्ष सपन रटोर व्‌ शद्रे 


एकरा विदारण केक ॥ 3३ ॥ एमे महाप सकाम उप्र पर्णक छे 


शपथं सरक्षकार्‌ दुषणराक्षस णीरापवद्रजीफ ओर धाया ॥ ३२) भीरा- 
धरुद्रजीने उक्तं दोडे आहर द्षणके भषणं दोनो छर करडारे ॥ १३ 

टाथोश्चे ट जानेपर उपा यह बृहदाकार परिव स्थन ह्येर्‌ इन्द्रध्वनाकी 
समान समसं गिरा ॥ १५ }! हथ कटमानेचै महवह दषणमी दसमाति पृथी 
गिरा जम दति टट जनेमर यहनी गजराज एृष्वीमे गिरता ॥ १५ ॥ द्षण 
को संयाममं मराहमा आर पृथ्वीम पडाहमा देखकर सदही प्राणी साधर २ कहर 
भूररामचदजोके प्रश्ना करनेखगे ॥ १६ ॥ इ्मीप्रमय उत्त खरक तीन 





आरण्यकाण्ड-सगं ( 4५९ ) 


सेनापति जो निशादरं सेवके आगेही चलथ परस्पर मिखकर बटयुक्ी 
एसौडे धक्‌ कोपं भरकर शीरयचदलीक्े सन्थुश्च धमि ॥ १५७ ॥ 


तन्‌ श वट £ धु न 
ट्म तीनि नाम यहाकपाछः स्थला ओर पहावछ्वाद एप्ीभे, 
प श शूर, उटाय्‌ ॥ १८ ॥ स्युश्च 


५ 


8 ष 1 स ५ व 
ध रश प्रह्व शरक सवच अर चक ईव त 


६ छ र्भ 9 ५ स्छु ठं भाहि ह 

ते उप्र आषाहमा देख शभीरावचदरजति वीध्य कनोरे ॥ ६९ ॥ 
~ ^ < न ट न धः ~ ० ~ ह द्द द 
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गर इवहे वड मारी सेनाफो साथ ठेर पिपिष गकर अश्च शुच छोडकर 
प्प्‌ रमचन्द्रको मारडालो ॥ २५॥ छर्‌ देगपतियोपे दस एकार ककर 
दोधय पर आपह भीरपदन्द्रजी$े दस्यु दोय । श्येगगणी) दुद, यञ्शु; 
विह्म॥ २६॥ दुष्‌) परदीरा पश्व, काठक, हमवा सुप्याश्छःयशमादी 
शिशन ॥ २७ ॥ यह ददु द्टार्वर हदाति अपनी सताके रथि अर कण 
ददतिदर्‌ शीरामवन्दरजीके सन्ध धये ॥ २८ ॥ इन सुब र्षक तेजसं 


धोराकचन्द्रनीने जपने उपर आताहूआ देखकर देयवजषिम्‌ पित अश्चितुल्य वाणं 
सृ खरद्मी इद्‌ बची बचाई सेनापर पहार करना आरभक्तिया ॥ २९ ॥ वक्धपडनेसे 
जिकपकार क्डे २ वृक्ष भिर जति वैमेही भीरापयन्द्रजीक इुवणं पंख दारे सधम 
अधिके समान वारणो राक्षोको सहार केल्मे ॥ ३० ॥ भ्रीरामचन्द्रजीने 
एफ्‌ शतं बाण चछाकर एकशत राक्षसोँका सहरक्षिया, व हजार बाम चाक्र 
हजार राक्षसोंका भाण ठेलिया ॥ ३१ ॥ रक्षसगण रुधि सनेहृए पृथ्वीं रिरे 
उमे क्वच भषण ओर धनुष छिननमिनन ओर विदीर्मं हेग्ये ॥ ३२ ॥ यज्ञी 


(५8० ) वाल्मीकीयरामायण-भाषा । ६४ 


। 


वेदीषर्‌ निकार कश वि तेह वैतह समामकी समस्त पृश्वी रुधिरे सुरातोर 
वाठ छटे हृए राक्षसोसे व्याप ह्रद थी ॥ ३२ ॥ सव यक्षसके मारे जोनेपे 
वनभूमि उनके मप व सुषिरकी कीच दककर क्षणमरमह महाभयकर नकी 
ममान हेगदं ॥ ३५ ॥ मन्‌प्यशरीरधारी रामचन्द्रने इकष्ही विना रथप्र चे 
चौदह हजार भयेकर कमं फरेवाठे राक्षसोको मारडला ॥ ३५ ॥ सव सेनाके 
वीच महारथी खर, बिशिरा भोर शक्चभकि हनन करेवाढे श्रीरमचन्द्रजी केवट 
यह तीनजन शेषरहे ॥ ३६ ॥ बचेवचयि रक्षम्‌ सवही टक्ष्मण्जीके बडेभाई 
¶रामचन्द्रजीसे मारेणये, यह्‌ समस्त राक्षस अतिशय वर्वानः भयंकर, व बे 
दुःखमे सहनेके योग्यथे ॥ ३७ ॥ दसपकार महासेधाममं समस्त भयंकर वलवान्‌ 
राक्षसोको भीरापचन्द्रनीमे मराहुभ देखकर खर घडे भारी रथपर सकार होकर 
वृजन उदये हुये इन्द्रे समान रमचन्द्रजीके मारनेको चस ॥ ३८ ॥ 
दयापे शरीमद्रा° का° आदि आरण्यकाण्डे भाषायां षडिशः सगः ॥ २६॥ 


सपरावशः सगः २७. 

इसके पीछे खर जव भीरामचन्द्रजीके सन्मुख धाया) तव सेनापति तिशिरा 
राक्षस रके समीप आकर कहने ठगा ॥ १ ॥ मेँ दिक्रपवान 5 अषि यह माह 
याग कके सृके रामचन्द्रो मार उटनेके चयि नियत्‌ के समरे महाबाहू 
राषरन्दरको द्वके माराहृजही देखिये ॥ २ ॥ मं अपिके सथीप हथियार 
छर सत्य प्रतिज्ञा करतां फि) समस्त राक्षसेकि मारने योग रामचन्दरको मे 
निध्यही मार गर्दभा ॥३॥ यातो संघाममे मेही महंगा, अथवा इन रायकोही 
मार डर्टुगा जप श्षणके शिपि रणे उच्छा छोडकर दोनो ओरछा युद देखते 
रहिये ॥ 9 ॥ राम मारे जपे तो आप आनन्दित वित्तम जनस्थानक्षो चे 
जेष्ये आर जो मेश संहर हषे ता आप सरी युद फरनेके स्यि रामचन्द्रे 
सुस्यख होना ॥ ५॥ विशिरा प्यके सोमे इसपर खरको परस फे यड 
करनेके दिये उसकी आज्ञा ठेकर्‌ भीरामवन््रनीके सामने दौडा ॥ ६॥ रीन 
भृगवे पवतक्षी समान कह तीन शिखाला राक्षम देदीप्यमान बोडे जुते हए 
रथम चटक श्रीरामचन्द्रजीके सन्पुख पराया ॥ ७ ॥ ओर मृहा मेघ जिम प्रकार 
जलपारा वषीता हभ हे वैपेही जखके मगे नगाडेकी समान शूष्द करने ठगा॥८॥ 


६९ आरण्यकाण्ड-समः २७. ( ५६१ ) 


रधुनंदन श्रीरामचन्द्रजीने जिभिरा राक्षसको अपने सन्युख आते देखकर धनुष उटाप 
शब्दकर्‌ तीखेवाण चहाय ॥ ९ ॥ त्रिशिरके मारे, उस्र समय अतिवर्वान्‌ सिंह 
ओर हाथीके समान शरीरामयन्द्रजी ओर्‌ त्रिशिरा तुमुल सयाम आरभ हुमा जिसके 
देखनेमे रोम खडे हो जाते थे ॥१०॥ अनन्तर कोष न करनेवारे श्रीरामचन्द्रजी 
विशिरा करके तीन बाणे द्वारा ताति होकर जो उनके माथे ठगे थ्‌, उन 
ठगनेमे रोषयुक्ृहो गवत वचन कहने सगे ॥ ३३ ॥ कि) अरे ! विक्रमं शूर 
निशाचर ! वस्‌ तेरा इतनाही वरु है फि, तेरे चर्ये हए वहत सरे बाण हमर 
माथे फलकी समान गे मानो हमारी परीक्षा टी. हम तो जानते थे कि) तुमं 
कुछ रिकम्‌ होगा, सो कुमी नही ॥ १२ ॥ स्या आश्वये है ! अवतू हमरे 
धनुषे रोदेसे दे हए वाणोके समृहको पहण कर । यह्‌ कह वेडा कषक 
विषधर सर्पी समान ॥ ३३ ॥ भ्रोरामचन्द्रजीने चौदह वाण त्रिशिरा 
हृदयमें मरे ओर चार षोडको सन्नप वाणोमे ॥ १४ ॥ महातिजवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीने मार डला ओर आद बाणोमे रथपरही उसके सारथेको 
मार गिराया ॥ ३५ ॥ व एक्‌ बाणत्ते अति ऊंची उसकी ध्वनाको काट 
डाला जव भरारथि ओर घोडे उसके मारे गये तव भिशिरा रथसे कृदनेक्नो 
हआ ॥ १६ ॥ तो उपनी बीचमं महापराक्रमी श्रीरामचन्द्रजीने कोधे अनेकं बाण 
उसके हदयमे मारे जिनके छगनेमे वह्‌ फिर शच्च प्रहण करनेको समथं नही हजा 
॥ १७ ॥ फिर अप्रमेयात्मा भ्रीरामचद्रजीने कोधे भरकर वेगवान्‌ तीन बाणांकी 
सहायतासे उसके तीनां शिर करटा, तिके पीठे धुवेके समान रस्षिर भिरता 
श्रीरामचद्रनीके बाणोसे पीडित त्रिशिरा ॥ १८ ॥ समरमें गिरा, जिसके शिर 
पटृठेही गिर गयेथे । त्रिशिर मारे जानेके पीठे, शेष राक्षस भागकर खरी 
शरणमे गये ॥ १९॥ ओर्‌ वहमी खडे न होकर पिह करे भय प्रये हए 
मृगयुथकी समान भागेही चे गये तिनको भागे दूए देख खरने सेषमं भर 
तिनको ोटाय शीघ्रता शरीरामचदर्जीकी ओर दौडा जसे राहू चमारी ओर्‌ 
॥ २० ॥ 
इत्याषै श्रीमद ° वा° आदि” आरण्यकाण्डे भाषायां सविशमसर्मः ॥२७॥ 


(५६२ ) वाल्मीकीयरामायण्-माषा | ६६ 


अष्टाविंशः सर्गैः २८. 

ट्षण्‌ ओर त्रिशिरा राक्षसको मरा हुमा देख संमामे शीरामचद्रजीकी शूरा 
निहार खरके मनमेभी भवका संचार हूजा ॥ १ ॥ खर विचार करनेखमा कि दूषण 
ओर तरभिराको, सहेके अयोग्यपराक्रमवाप्‌ महाबटवात्‌ राक्चसी सेनके सरित 
अकेठे रामचदरने सामने मारडाला ॥ २ ॥ एसा विचार्‌ करता हुआ वह राक्ष 
खर उदास होकर श्रीरामचदजीके ऊपर दौड, जेस नमुचि देव इन्द्रे उप्र षाया 
धा ॥ ३ ॥ ओर बडे जोरसे धनुप शचकर श्रीरामचनद्रजीके उप्र, कोषित सुपंके 
पिकी समान सुषिर पान करनवारे वाण छो ॥ ४ ॥ फिर ह्‌ प्रय॑दाको वा- 
रवार रकार देता, अपनी शिक्षा ओर अश्रौको दिखाताहुभा अनेक भातिके बाण 
छोढते २ सथाम भूमिम स्थपर धृभनेटगा ॥५॥ ओर सव दिशा विदिशाक 
उस्‌ महारथी खरने बाणेमि पर दिया । रामचेद्रजीने सव दिशांको बाणाते भरा 
देख बडा भारी धनुष्‌ हाथमे टिया ॥ ६ ॥ व अग्निक अगाराकी समान सहन 
करनेके अयोग्य सायक समृहमे आकाशको पूणं कर दिया जसे मेधमंद्ठ वृष्ट 
करते ॥ ७ ॥ आकम्‌ खर ओर श्रीरापचदजीके दुरे हृए वामो छाकर सब 
प्कारसे अवकाशरहित हेमथा जथोत्‌ पृथ्वी आकाशके वीच २ मे सवही जगह 
वाणही बाण भरेथे ॥ < ॥ तव परस्पर एक्‌ द्सरेकी मार दाटनेकी इच्छापि छोड 
दए वाणाफे जाट करे आकाशके छा जनेमे सूयं मगकनूमी छप गये ॥ ९॥ 
दसके पथि महाव महागजके जि प्रकार अकृश मारताहै वेमे खर तीखे ना- 
ठीक नाराच ओर िकीणं अघ शक्चौमे धीरागद्जीको वापर करने रगा॥३०॥ 
उससमय सवी प्राणी रथम वेढे पनुषधारी खरो राक्षस पाशधारी यथराजकी 
समान देखने खगे ॥ ३१ ॥ उस काट खरने अपनी समस्त सेने किनाश 
करनेवाठे परुषाथेमे रकि हृए धीयेवान्‌ महाबली रामचद्रजीको रण करसे थके 
समज्ञा ॥ १२ ॥ ओर ही स्मान क्किम दिखाता दुभा सिंहकी 
समान इधर उधर घूमने सगा । सिंह जिस भरकर मृग छोनाको देखकर 
नहीं रता वैशेही भीरामचन्द्रनी सरे देख कुमी नहीं घवडयि ॥ १३ ॥ 
अनन्त्र खर्‌ सूयं समान युतिशाटी महारथपर चकर श्रीरामचन्द्र्ीके निकट 
प्रचा, जिस प्रकार आगे पोरे पतग पचते ॥ १४ ॥ तिसके पठे महातमा 
भीरामचन्द्रनीको खरने अपने हाधोकी एरी दिखाई ओर रामचन्दजीका बाणं 
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चटाहुभा धनष मृ्हीके पेरेमे काटडाटा ॥ १५ ॥ फिर कोधे भरफर इन्द्रके 
वृजकीं तुल्य प्रतापशाटी तीरे सात बाण भ्रहण के शीरामचन्द्रजकि ममस्थान्‌ 
मं मारे ॥ १६ ॥ ओर फिर सेका हनारो वाणोमे शीरामचन्द्रजीको पीडित 
कर समरे अपना उपमा रहित तेज दिखाताहुभा महाशब्दसे ग्जनेगा ॥१७॥ 

उसरय्‌ शीरामचन्द्रजीका सूयेकी समान प्रकाशमान कवच, घन्दर तेज धार बाठे 
वाणे समहमे छि भिने होकर पृथ्वीम गिसडा ॥ १८ ॥ उस्‌ समय रपुनैदन 
भ्रीरागचन्द्रजीका सव शरीर बाणे विपगया; तव भीरामचन्द्रजी छोधिति होकर 
प्रज्वलित धरम्रहिति अधिकौ शोमा धारण करते हृए ॥ १९ ॥ उसके पीडे उन 
शत्रभका नाश केषाटे शीरामचन्दजी शत्रभोंका संहार करक स्यि ओर एकं 
गभीर शुभद कृरनेवाटे धनुष्पर रोदा चहतिहृए ॥ २० ॥ श्रीरामचन्द्रजी महि 
अग्त्यजीका दिया हुभा वह्‌ बरृहुत वैष्णव धनुष उडाकर खरके उपर करोधित होकर 
धाये ॥ २१ ॥ तदनन्तर सुवणेके पखटगे तीखे बडे मारी बाणो समसं ग्रीराम- 
चन्द्रजीने खरक धना करडट || २२ ॥ वृह सुन्दर सुवणा ध्वजा सहसा 
छिन्न होकर गिरेके समयमे रेसरी शोभा धारण करतीं जैसे कभी देवताओंके 
नियमे सयनारायण पृथ्वीम आयकर शोभितहय ॥ २३ ॥ यह्‌ देखकर ममेजान्‌- 
नेवारे खरमे कोपितहय चार बाण छोडकर; जिर प्रकार ठोग माटोसे मतवाटे 
हाशी को मारते वेमेही श्रीरामरंदजीके हदयको व ओर सरे म्मस्थानोंको श- 
य श्रिया ६ २४ ॥ तिम समय वह्‌ महा पनदारी शीरागचन्द्रजी, खरे धन्पनन 
छररे हए हतसे बाणोसे विपे जाकर, ओर रुधिरं मीग महाकोधित हए ॥२५॥ 

आर्‌ धनष्धारियोमं शष्ठ दटमावमे श्रे्ठधनुधन्वा म्रहण करके सरो मली मति नि- 
शाना वनाय उसके उपर छेः बाण छोडे ॥ २६ ॥ उनसे एक वाणे खरा 
मस्तकं धा दोव दोनों भजाओंको घायर क्रिया, ओर अद्धचनद्रतुल्य टे तीन 
याणा खरकी छातीमे प्रहार किया॥ २७॥ उसके पीले उन हन्द समान्‌ महावट्वाच्‌ 
तेजस्वी भीरामचन्द्रनीने वडा कोध कर सूर्यकी समान, धार धराये हए तेरहबाण 
ग्रहण कर उस खर निशाचरो निशाना बनाकर छोड ॥२८॥ श्रीरामचन्दरमीने 
एक्‌ वाणते रथका युगकाय्‌ हुमा (ज्ञ ) चार बाणौसे चार्‌ चिर विचित्र पडे, 
ओर एक वाणे उफ सारधिका मस्तक छेदन कर दिया ॥ २९॥ तीन बाणम 
रथे तीनों वसि खर्‌ दो वाणो दोनो परिये, ओर बारह दामे खरका बाण 
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सहित शरासन युक्त वायां ह्यथ ॥ ३० ॥ काटकर्‌ हते २ वज्र सुमान 
एक वाणसे खरफो इद्रसमान भीरामचद्रजीने मारा ॥ ३१ ॥ तव्‌ वह खर रक्षस्‌ 
धनुष्‌ रहित, रथ रहितः सारथिं रहित होकर गदे र भि कृद प्ण्वीप्र्‌ खडा ह- 
गया ॥ ३२ ॥ उस काठ किम्नमें वेढे हृए देवता ओर महपिगण महारथी श्री- 
रामच॑दजीका यह कायं अवलोकन कके प्रम हषं प्राप्त करते हृए ओर प्रसर 
एकत्र हाथजोढकर स्तुतिकर शीराभचद्रजीकी पूजा कसते हुए ॥ ३३ ॥ 

त्या श्रीमद्रा ा०आदि०आरण्यकाँडि माषायां अष्टाधिशः समैः ॥२८॥ 


छ (ॐ ¢ 
एकन्ररः सगः ९. 

दके पीठे खर रथहीन ओर हाथमे गदा धारण कं जव पूर्वमे खडा होगया 
तव महातेजस्वी श्रीराणचंद्रजी बोरनेमं मधुर परंतु वास्तवमं कठोर वचने खरसे 
वटि ॥ १ ॥ हेर ! तेने हाथी अश्व ओर स्थादि युक्त सेनाके मध्यमे एिकिकर 
सर्वटोकमे निदितं महाभयंकर कमं कियाहै ॥ २ \ यदि िरोकीका सामीमी 
निन होकर पाप कमं कर ओर सवे प्राणिर्योको षवडनेवाछा हो तौ वहमी अ- 
पने पदे भष्ट होजाताहै ॥ ३ ॥ अरे निशाचर ! सभी पृरुषरोकोके विरुद करम 
करनेवाठे तीक्ष्ण स्वम्रवाटे पुरुपको, आये हए काट सु्के समान्‌ संहार कर 
ारतेहै ॥ ४ ॥ जो व्यक्ति फट जानकी छोम या कामदेवफे वश रोकर 
हिसा परखीगमन शत्यादि पाप कम करतां वह्‌ नि्वयही उस पापके फरको पाता 
है, जेते अकाद्वृषटिके साथ रिरिहुए पत्यरोको राठचपे बाह्मणी ( वामनी नामक 
कीडा ) खाकर मर जातीहं ॥५॥ रेरक्षस ! दंडकारण्यवासी घमाचरण करनेवाे 
महातेजवान तपखियांको मारकर तुञ्षको केसा व॒रा फट प्राप्रहेगा सो नहीं जानता 
॥ ६ ॥ अथवा जो ऋूरस्वमाववारे जन विरकाठ पापकम करे ठोकौकी निन्दा 
पानके पात्र हो जाते, वह्‌ जन रशवं पाकी जड गे हए वृक्षके समानं बहुत 
दिनाक नही रहुसकतं अथौत्‌ गिर पडते ॥ ७ ॥ वृश्च जिम्‌ प्रकार समय पराय 
कर शूरता है; वेदी समयके आजाने प्र परप कर्मका भयावना फल निश्वयरी पराप 
होतार ॥ ८ ॥ हे निशाचर ! जिम प्रकार पिष मिखा हभ अन्न खनेमे शीघ्र 
मृत्यु होतीहै, पैमेही पाप कमं करनेका फर थोडेही समयमे एठनाता है ॥ ९ ॥ 
रराकषस ! भयानक प्प्‌ करम करनेषले भर कोका बुरा चाहनेवाटे दु्ोको बा- 
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गमे मारनेकेही टियि कषिलोगनि यन्न रजाकर यहां पठायाहं ॥ १० ॥ सपं 


जिप्रकार वम्रको फोडकर पृथ्वीपर निकट आता, केसेही दस समय हमर 
शरामनसे छए बाण तैर शरीरको चीर फाडकर निकटं आवेगे॥ ११॥ पह तेने 
जिन २ दंडकारण्यवासी परम॑चारी तपस्ीजनोरो भक्षण शियारै सो त्‌ आज हमसे 
यहम माराजाकर सेना सहितं उनके पे २ जायगा॥ १२॥पहटे जो समस्त तापस्‌ 
तुश्च करक मारे गये आज वह विमाने बैठकर तुञ्चको हमारे वाणसे मरा 
ओर नकम जाता दूजा देखं ॥३३॥ रे नीच कृटमं उन्न हुए ! तू मही भति 
से यल करके हमरे उपर प्रहार कर, किन्तु आन हम्‌ निश्वयही तारफरुके समान्‌ 
तेरा शिर काटकर गिरादेगे ॥ ३४ ॥ जव शीरामचन्द्रजीने पेमा कहां ठव 
कोके वश होकर खरे दोना नेर खा्हो आये ओर कोषे मारे ज्ञान 
रहितो खर सते २ भीरामर्चदरजीमसे बोट ॥ ३५ ॥ रेदशरथकुमार ! 
समरम्‌ साधारण राक्षसोको मार वास्तवं प्रशंसित न होनेपरभी तुम आपी किस 
परकारमे अपनी प्रशंसा करतेहो ॥ ३६ ॥ बर्वाच्‌ पराकमशाटी नरगण तेज्के 
मारे गर्वित होकर किसी समयमी अपनी प्रशंसा नहीं करिया करते ॥ १७ ॥\ जि- 
नका चिच शुद नरीहे,ओछा स्वभे रेमे क्षतरियेमं अधम्‌ लोगही तुम्हारी समान्‌ 
नरथक गव प्रगट किया करते है ॥ १८ ॥ म॒त्युसमयके निकर आनानेपरं कन्‌ 
वीर्‌ अपने दंशका प्ररिचय देकर भरशंसाके अयोग्थ विषयमे अपनी प्रशंसा करतारै॥ 
॥१९॥ जिम प्रकार आम्‌ अपने तापसे सुवणंकी समान पीतल्कौ अधमताई प्रगट 
करतीहे केही ठुमने जो अपनी प्रशंसा की इसे तुम्हारा ओखछापनही भरगट हृजा ॥ 
॥ २० ॥ तुम क्या गदा घारण्‌ किये हूए समरमं रिक देखकर विविध षतु 
आकार परापर पवेत समान हमको अकम्पनीय नहीं समञ्चतेदहय ॥ २३ ॥ हम 
लीटासेही गदा हाथमे छेकर समरमं पाशधारी यमराजकी समान तुद्हयारा वरच्‌ 
त्रिोकीके सबही प्राणियोका सहार कर सकते ॥ २२ ॥ हमको तुमसे ओरभी 
कुछ कहनाथा, परन्तु उसको अव कृ नहीं कगे क्योकि सूयं अस्त होनेषर आ- 
गयेह सो विशेष देर टगानेमे युद्धम विप्र ह जायगा ॥२३॥ तुमने जो १४००० 
चौदह हनार राक्षस मार उँ सो अव तुद्चको मारकर उनकी सी पुत्रादिकोके 


आंसू षोेगे ॥ २४ ॥ यहु कहकर खरने महाकोपितहो अतिभे्ठ सुवणके रद्‌ 
वपी हदे गदा जो उसफे हाथमे थी वह देदीप्यमान इन्द्रफे वजकी समान उसने 
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रामचन्दरनीके उप्र चलाई ॥ २५॥ यह्‌ भरजर्ति बड मदा उसकी भुजते चट 
कर अगङ वगर वृक्चठ्तादिकोफो जलती शरीरामचन्द्रजीके समीप अनिटमी 
॥ २६ ॥ तव भीरामचन्द्रजीने बाण जार चरकर साक्षात्‌ मृत्युर फंदकी सुमान 
निकट आती हृद, उस वदी गदाके आकाशमेही खंड २ कर उठे ॥ २७ ॥ अ- 
तीव रिसा करनके स्वभावे वारी सनी निसपकार मंत्र आर आंपिपरभाव्े 
गिर जातीहैः कैसे यह गदा भरीरामचन्द्रलकि बाणोमे टके २ हो प्वीमिं 
गिडी ॥ २८ ॥ 


द्याष भरीमद्रा° ० आदि० आरण्यकडि भाषायां एकोनत्रिंशः समैः ! २९) 


पिशः सर्गः ३०. 

प्मेवतसट श्रीरामचन्द्रजी अपने वामे उस्‌ गदाको कारटकर मुसुकाये कं ५ 
भर्‌ खरम कष्नेटगे ॥ १ ॥ रे राक्षसाधम ! वस तुमने इतनाही अपना सव बड 
दिखाया तुम हम करक हीन बट होकर वृथा भ्यो गर्जना कसतेहो ॥२॥ तुम केष 
तिरथेक बकवाद्‌ करनेमे समथन्ये । तम्हारी गदाने हमरे वाणे दशे २ हकर 
पृथ्वीम गिरकर्‌ तुम्हारे षिथासको नष्ट किया॥ ३॥ आर्‌ तुमने जो कष था कि म्र 
हूए राक्षसे ची पनािकेकि आं पामे सो तुम्हारी यह वातभी मिप्कहूद॥ ४॥ 
ओर गरुडजीने जिसपकार अमत हरम कियाथा रस समय हमभी वसेह नीच 
ओष श्वभाववटे ह्ंठी परतिज्ञा करनेवाले तुम्हरे प्राण हरण करेगे ॥ ५ ॥ आज 
हमरे बागों करके विदारित होनेमे जव तुम्हारा शिर कट जायगा, तब प्थ्वी तुम्हा- 
रेणटेका ज्ञाग सहित रुधिर पान करेगी ॥ ६ ॥ आन तुम शिथिले गिरेहुए 
दोनो हाथोसे स्वागमे रुधिर ठगाये हए दुम सखीके समान पथ्वीको चिपराकरं 
शयन करोगे ॥ ७ ॥ रेराक्षसक्ुटका नाश करनेवाटे ! यह्‌ दंछकषन सव रोकोंका 
आश्रय स्वरूप कषिगणोका आश्रम हो जायगा ॥ < ॥ रे राक्षस ! मेरे बाणसुमू- 
हकरके जनस्थान राक्षसशृन्य होनेते मुनिगण निभैय हकर सव प्रकारे वनम हो 
कर घृमेगे ॥ ९ ॥ मेयंकेरी सव रक्षती भाज वन्य वान्धवोके सारेजानेम्‌ रुदन 
केरती हृदे हमारे भयमे आज जनस्थानपे माग जायेगी ॥ १० ॥ तुमं जिनके प्रति 
हो सो वह तुम्हारेही समान वंशकी श्चिये आज शोकरसके म्मैको जानकर हीनवीयं 
हो जा्येमी॥११॥रे नटेन ! शुदरास्मा ! बाह्मणकंटक ! मुनिगण तुमसे शंका करके 
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आश्रमे आहूति दिया करते सो आजसे वह मय जाता रहेगा ॥ १२ ॥ जव रघु- 
कुमार श्रीरामचन्द्रजीने महाक्रोधके वशहोकर इस प्रकार कहा तव निशाचर खं 
करोधयुकतहये फिर बडे ऊचे स्वरम रामचन्द्रजीको इवादिक कहताहुमा बोरा ॥ 
॥ १३ ॥ छि तुम निश्वयषही गवितहये ओर भयहोनेप्रभी भय नहीं कसे, दसी 
रण मृत्यु वश होकर क्या कहने छायक कया न कहने रायकरै, रस्को नरी 
समञ्च सकते ॥ ३४ ॥ जो परुष कि काटकी फसिमं वष जादे उनकी अन्त्‌ 
करणादि छेः इन्दियोकी वृति विषय जादी रहनेके कारम उनको काएांकायेक 
ज्ञान नहीं रहता ॥ ३५} निशाचर खरने भीराचन्द्रजीभचे इस प्रर कहकर 
कटी ठेर निकटदही बहत बडा एक शाख्का वृक्न देखा }॥ ३६ ॥ उस्न डे 
भासशाके पेडको देख युम उसकोही अपना अश्वूप वननेके स्यि खरने 
षिव फिचाकर उदको उखाड खया ॥ १७॥ आर षार गभीर शब्द्‌ कर दुन 
मुजाञसे इस वृक्षो उदा ख हम मारे गये यह कहकर वह्‌ वृक्ष शीराम्चदजीके 
उप्र चछया ॥ १८ ॥ प्रतापाच भीरामचद्रजीने अपने उप्र आतिहए्‌ इसन श 
टके वृक्षको अनेक वाणे काट उक्र युद्धम खरको मारडटनेके दिय महा- 
कोप फिया ॥ १९ ॥ महाक्रोध करनेके कारण श्रीरामचंद्रजीके नयन र २ हो 
आये, शरीरस पसीना निकलने छया, उन्हे हनार बाणोंमे खरके अंगको छिन 
भिन्न करडाखा ॥ २० ॥ पवतके सरनेसे जिभ॒पभकार पनीकी धारा निकृटती रह 
तीह, वैमेही खरी देहम जो बाण ठगनेके कारण छिद्र होगयेथे, उनम सुषिर 
गिरने र्गा ॥ २३ ॥ खर भ्रीरामच॑द्रनीके बाणे व्याकर हो ओर रपिर गन्धे 
मरतवाला होकर भीरामचंदजीके सामने वहते शीघ्रतासे धाया ॥ २२ ॥ यह्‌ स्धि- 
रसे इबाहृजा भौर अतिशयं कोधाषिष्ट होकर दमप्रकारमे दीडा कि छतास्र भ्रीरा- 
मृचेद्रजी शीय्रतभि दो तीन परग पी्ठेको हटगये ॥ २३ ॥ दसके पि श्रीराम- 
चंदजीने सरके मारडट्नेके सिये दृसरे बदंडकी समान अधिसमान बाण प्रण 
करिया ॥ २४ ॥ धीमान देवराज इन्द्रजीने यह्‌ बाण भीरामचद्रजीको अगस्य 
दियाथा षमात्मा श्रीरामृचदरजीने वही बाण धनुप्षर चाकर खरफे उपर छोड ॥ 
॥ २५ ॥ जब भ्रीराम्चद्रजीने धनुषको खचकर दह महाबाण छोड, तव वह बाण 


श + 


वजकेसमान शब्द्‌ करताहूभा खरक छाती खगा ॥ २६ ॥ खर उम्‌ वाण 
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धवतं गिरपडा ॥ २७ ॥ वृत्रासर जिसुपरकार वजे, नमुचि निसपरकार फेनम, 
ओर बलासुर जिसप्रकार इन्द्रे यजसे हत होकर गिरेथे खरभीं वेसरी भीरामचदजीके 
वाणे नाशहोकर पएथ्वीमे गिरा ॥ २८ ॥ इससमय देवतागण चारणेके सहित 
पहाहषं ओर विस्मय युक्त होकर नगे बजतिहुए भीरापच॑दजीके उपर चा 
ओभे एूरलोकी वपी करने ठंगे ॥ २९ ॥ ओर सव देवता चारणगण एठ 
व्रसाकर बडे पिस्मित हुए कि उदही मृहतमं तीखे बाणे शीरामचदजीने ॥३०॥ 
दम॒ मृहायुखधमं खर दूषण इत्यादि गृष्य राक्षसे सहित कामहपी चौदह हनार राक्ष- 
सोको मार दाल ॥ ३१ ॥ साक्षात्‌ िष्णुजीकी समान सव॑दशीं श्रीरामचद्रजीका 
क्याही बडा आश्वर्यका कार्थ है अहो ! स्या अद्रत वी्य॑है! ओर स्या विस्मिय 
उपजानेवाटी दतां हमने देखी ! ॥ ३२ ॥ यह बात कहते २ एकञ्च हुए सब 
देवतारोग अपने २ स्थानको चरेगये । तिके पीठे राजपिं व महपिगण एकव 
होकर आये ॥ ३३ ॥ अगस्यजीके सहित भरीरामचंद्रजीकी बडाह्कर मुदित 
होकर सव कपिश्रेष्ठ श्रीरापचदरनीमे बोरे कि; इसी कारणे महातेजस्ी 
दन्द्रजी ॥ ३४ ॥ शरभंगजीके पुण्य आश्रमे आपे निकर आयेथे । दसी 
कारणमे मृह्पिगण बडे उपाये आपको यहां प्र कये हँ ॥ ३५ ॥ 
वभ एक यही कायं था कि, केष इन पाप कमं कृरनेवाटे रक्षसोको 
मर्यानाधा क्योकि यह्‌ सब हमारे शत्रथे) सो हे दशरथकुमार ! आपने यह्‌ हमारा 
कायं सिद्ध क्रिया ॥ ३६ ॥ अव महुषिलोग द॑डकारण्यमं अपना २ धमं छच्छन्द्‌ 
हो करगे । मुनिगण तना कही रहेथ रि) इतनेमं वीर रक्ष्मणजी सीताजीके 
सहित ॥३७॥ गिरिगुहासे सुखसहित बाहर आकर अपने आश्रमम प्रवेश करतेहृए 
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१ कषिरीनदके किनारे र्वतारण्यमे एक दवेत नाम राजिं तप करते, तव अन्धकासुर उन्दँं मार- 
नेको धाया उप्त समय शिवनीने खात मारकर उस राक्षसका संहार किया ॥ > बृहसतिनीकै रूढ 
मानेपर नबे इन्दरने विश्वरूपो पुरोहित किया तब इन्दरने गुप्ररूपसे देव्ये निमित्त उसे आहूति देते 
देख मारडाछा विश्वरूपके मप्र उसके पिताने यततकैडसे वृत्रासुरको उलन्न किया निसका बडा युद्ध 
ईदके साय हज तव इन्द्रे द्ीच किसे उनकी नांधका हाड मांग वत्र बनाय उससे पृत्रासुरका संहार 
किया ॥ ३ नमु दैत्यको ब्रह्लानीका बरदानथा तुम गे सखे किसी भकारे आयुधमे न मरोगे तब 
इन्द्रे वमे फेन रपेदकर मारा जो गीरा सूखा नहीथा ॥ ४ राम २ कुतं तन तनि, पबा पद्‌ 
निवन । कर उपाय रिपु मरे, छने कृपानिषान ॥ 
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इसके पीठे विजयी शरीरामचद्रजी महपिंयां करे पूजित होकर ॥ ३८ ॥ ओर ट- 
्ष्मणनीमेभी पूजितो अपने माश्रममे ममन करतेहु. तिन मृहषियाके आनंद 
वटानेवाटे श्रभके दमन करनेवाले शारामचंद्रजीको देख ॥ ३९ ॥ श्रीजानकीजी 
प्रसन्न हई, ओर अपने एति भीरामचंद्रजीमे अतिपरेमपु्ैक मि्ी, ओर फिर 
राक्षसोको मरे हुए देख प्रम युख माना तथा !॥ ४० ॥ व श्रीरासचदरनीके सम्‌- 
स्त निरापद्‌ देखकर शरीजानकोजी अति सतापक्ो प्राप हृदं ॥ ४१ ॥ अनन्तर 
सुकुमार जनकदुलारी प्रस परम आर हृष॑मं भरकर रा्चसकुटके संहार श्रनेवे 
भीरामचन््रनीसे फिर भि्ीं ओर महात्मा कषिगण प्रफुष्ठित होकर अनेक २ भका- 
रमे भीरामर्चद्रजीकी पजा कलेख्गे ॥ ४२ ॥ 

त्या श्रीमदरा ° वात्मी ° आदि ° आरण्यकृडि भाषायां तिंशः सर्गः ॥३०॥ 


एकतिशः सेः ३१. 

खर दुषण त्रिशिरा आदि राक्षसकि मरेजानेप्र अकम्पन नामके राक्षस शीघ- 
तासे जनस्थानसे पछायनकर ठंकामे जाकर रविणसे कटनेटगा ॥१॥ हे राजु ! 
जनस्थानवासी अनेक रक्षम्‌ स्रामे मारे गये ओर उनके स्वामी खस्काभी संहार 
होगया । ओर मेँ किसी भांतिमे जीता वच यहां भागकर आयाहं ॥ २॥ जव अ- 
कम्पने एेसा कहा तो ऊधम भरनेके रण रावण्के नेत लाटहो आये ओर वह 
अपने तेज अकंषनको भस्मस्ना करताहुजा बोला ॥ ३ ॥ क्रिंसफौ उम्र बीत 
चुी ! निकमे किसको आभय भिना दु्टम हृडाहै † उह कोनहै ` जिने इ- 
भारा महाभयकर्‌ जनस्थान ष्व॑स॒ कर दिया ! ॥ ४ ॥ हमारा अप्रिय कायं करे 
न्द्र, यम्‌, कवेर अथवा विष्णुभीं सुखमे नहीं रह्‌ सकते ॥ ५॥ हमं कार्केमी 
काठ हम्‌ अभिकोभी ना सकते अधिक क्या करट हम मृल्युकोभी मत्युधर्ममं 
योजित कर सकते ॥ ६ ॥ हम कोपित हो तो अधि ओर सू्थेकोमी भस्म कर 
इँ ओर हम अपने वेगसे प्वनकामी वेग रोक सकते ॥ ७ ॥ दशृषृदन रवण 
जव दस प्रकारसे कोधित हभा तव अकंपनने मारे भयके हाथ जोड सन्दिग्ध वच- 
नासि अमेयदान मांगा ॥ ८ ॥ तव राक्षस्वर दशाननने अकंपनको अभय दिया) तव 
अकरपन्‌ विश्वास कर स्पष्ट २ वृत्तान्त कहने ठगा ॥९॥ कि भीराजा दश्रथर्जीके 
पुत्र सिंहसमान पृष अंगवाठे युवाभवस्थाको भ्रात एक रामर्च॑द नामक । उनके ऊ , 
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स्कन्ये व बड़ २ भजँ ॥३ ०॥ श्यामह्प, महा यशस्वी) शोभायमान, अपने तुल्य्‌ 
कशी दृसरेका दर विक्रम न रसनेवारे उनी श्रीरामरचद्रजीने जनस्थानम्‌ दूषणे 
सहित सरका परहार करिया ॥ १३ ॥ रक्षसका राजा रावण अकंपनङी यह्‌ 
वाता सुनकर मदमे अथे हाथीकी समान शवा टेताहूमा यह वचन कह्ने र्गा 
॥ १२ ॥ है अकम्पन ! तु यह्‌ त वता कि, रामच समस्त देवता ओर इन्द्र 
साथ मिलकर क्था जनस्थानमे आगमन करते १ ॥ १३ ॥ अकम्पन रावणके 
एेसे वचन सुनकर उसके निकट किर महाता भीरामचंद्रनीका बर ओर विक्रम 
कीर्तन फरफे कटने टमा ॥ १४ ॥ फि रामचद्रजी महातेजस्वीर सवे धनुष धारण 
फरनेवालोमे षह, दिव्य शुचाश्चोके गणेमे सम्पन् सथाममं वडेही धमासा इस्‌ 
प्रकार श्रीरामचद्रजीहे ॥ १५ ॥ उनका छोरा माद टक्ष्मणजीमी उनकेही ससा 
नै उनका शय देवडुनदुभीकी समान गंभीर दोन नेर अरण वर्ण ओर उनका 
मुख मंडठ पूर्णास्ते चंदमाछी समाने ॥ १६ ॥ वायु जिस्‌ प्रकार अभिके साथ 
मिरकर जनस्थानको जरा शख्तीह शीराजभेष्ठ भीरामच॑वजीनेभी केषेदी टक्ष्मण- 
जीके साथ मिरकर्‌ जनस्थानको ध्वं कर डाखाहे ॥ १७ ॥ महातमा देवतारोग 
वहां नहीं आयेथे केवल र्ीरामददरजीनेही एलका लगे हए सुपण पंख युक वाण्‌ 
छोदेथे दस कारण इस विषयं सदेह कशे प्रयोजन नही ॥ ३८ ॥ भीरा 
सव वारणोनि पंचमुखके सं होकर रक्षसोको भक्षण कियाह । रक्षसछोग युदधमे 
भयभीतह्य जिर जिस दिशाको भागने खमे ॥ ३९ ॥ उसी २ ओर उन्होने देखा 
कि रामचदर उनके भगे खट हे निष्पाप ! इस प्रकार उन्होने आपका अधिकारं 
किया हुआ जनस्थान उजाड गा ५ दमं रामचद्रजीकी अनंतशक्ति दशरता 
सूचन करै" ॥ २० ॥ अकस्पनकी यह्‌ भयानक वता सुनकर राषणने कहा छि 
हम राम टक्ष्मणको मारनेके कारण अभी जनस्थानको जांयगे ॥ २१ ॥ जव रव- 
णने इस प्रकार कहा तव अरकैपन कहने चमा कि है राजन्‌ ! सममे जिस भरकारका 
वरु ओर पौरुष ओर चरिषहे उसको भवण करो ॥ २२ ॥ कि जव महायशस्वी 
शरीरामचंद्रजी कोध करं तो उनको निवारण कसेको वह्वादि देवताओंकोमी साध्य 
नहह । वह जपे पूर्णं नदीका केगभी अपने बाणम रोक सकते ॥ २३ ॥ 
आकाशमंडटसे प्रह नक्षत्र भौर सवं तारागणोंको रामचद्रजी गिरा सकते ओर 
वह्‌ विपदमे पडी हृद पश्याकोमी उवार सकतेहे ॥ २४ ॥ समुदरकी वेढा मूमिको 


७८९ आरण्यकाण्ड-सु्गः ३१. (५७१ ) 
तोड ताडकर्‌ रामचंद्र सव टेको जछमे डुबो सकते वह अपने बागे सागरका 
अथवा प्वनक्रा वेममी रोक सकतेह ॥२५॥ ओर वह महा यशस्वी शीरामर्चदरजी 
रष परुष अपने विक्रमसे समस्त लोकोंका संहार कके फिर मदं प्रजाकफो उसन्न 
कर सकते हैँ ॥ २६ ॥ हे दशानन ! प्रपासा लोग जिम्‌ प्रकार स्वगके जीत 
नेकी सामथ्यं नहीं रखते सो अप या आपके राक्षर लोम कोद्मी युद्धं शरीरः 
मचदजीके जीतनेको समथ नहीं ह ॥ २७ ॥ मतो यह जानताहूं कि देदाुर्‌ 
सब एकन होकरमी उनके नहीं थ कर सकते) तौ भी उन्करे मारनेका एकं उपाय 

सो चिच देकर इनिय ॥२८॥ सीता नाभक उनकी द्वी एकं रोके मध्यमं सष 
अषठश्यामा जवस्थवार्टहै वह्‌ चिमे लकी नाई है दह्‌ रहि भूषित हे युदा अव्‌. 
स्था आरी है उसके सब अंग बराबर हँ कोई बडा छोरा नहीं है।२९॥ न देवी, 
न्‌ देव्ता, न मन्थी, न अप्पा, न पमी कदं भी उसकी तुल्यता रहीं कर सकती 
फिर मनुप्यकी स्री किस मोदि उनके समास होसकती ह ॥३०॥ भौ अव महाषनमें 
जाकर किसी प्रकार छट वरु चतुरा्रमे उनकी वहु श्वी हर टीजिये जब उनकी 
स्री हरी जायंमी तव रायन वरयम वरच्‌ अवश्यही मर जार्येगे ॥ ३१ ॥ यह 
वात महाबाहू, राक्षसराज रावणके सनको भा । वह सोच विचार; कर्के अक 
म्पनसे बोखा ॥ ३२ ॥ क, अच्छा! हम अकेठे सारथीके साथ वहां जायेगे, 
ओर जानकीफो हषे सहित इस ठंकपुरीमं खवेगे ॥ ३२३ ॥ दसपकार्‌ कर 
राक्षसराज रवण सूरयके समान प्भाववाठे रथपएर जिसमे खचड जुतेथे सवारहो 
समस्त दिशा विदिशाक भरकाशित करता हमा चला ॥ ३४ ॥ राक्षसेन्द्रका 
वह रथ तारागण मागेमं वेगे भराहुमा चलनेके कारण मेधरम॑डल्मं चन्द्रमा 
समान शोभाषिस्तार करता हुजा ॥ ३५ ॥ इसके पीछे रावण वहत दूर चद्कर्‌ 
ताढकके पुत्र मारीच स्थानपर पुव मारीचने विषिष प्रकारके सने षी 
पृदार्थोमि रावण र्षसनाथकी पूजाकी । वृह पदार्थं म॒नुप्योके भक्षण कनके 

.अयोग्यथे ॥ ३६ ॥ जव मारीच इम प्रकार आमन, जर, ओर खने पीनेकी 
वस्तुं राणक पूजा केर चुका तव अथ॑युक्त वचन रावणस बोरा ॥ ३७ ॥ 
राजय्‌ ! राक्षसाधि ! राक्षसगण कृशर हँ ! परन्त॒ आपके शीघ्र यहां आगमन्‌ 


करने मुञ्चकां रक्षसाकां कृशलमं शंका होती ह ॥ ३८ ॥ जव मारीचने इस 
प्रकार कह तो वचन बोनेमं चतुर महा तेजघ्ी राण कहने गा ॥ ३९ ॥ 





( ५७२.) वा्मीकोयरामाय । ७६ 


देतात ! बडे किन कम करनेवाठे रामचन्द्रजीने हमारे खर आदि जो सीमारक्ष 
( हृहकी रसवाटी करनेवाठे ) थे उनको मार डाला ओंर अब लनस्थानकोभी 
यदम समस्तही विष्वेष कर दिया है ॥ ४० ॥ इस्‌ कारणमे तुमको रामचन्द्रजी 
कीसी हर खनके कर्थम हमारी सहायता करली होगी । मारीच अघुरनाथ 
र्पगकी यह्‌ वार्ता सुनकर कहने रगा ॥ ४३ ॥ कि) किस मिहषी घने तुमसे 
पताक वात्ता कटी १ हे राक्षसम ! आपके विशेष तिरे सतषट करने प्री 
को आपसे सन्तुष्ट नीं ज्ञात सचेते ॥ ४२॥ “ सीताको ठंकामं ठे आओ " 
यह्‌ बात किसने आपे कही, सो कताओ । क्रिसने समस्त राक्षसकुख्के शग 
कारनेकी इच्छा की है ॥ ४३ ॥ जिने आपको कस भकारका उत्साह दिया है 
यह निश्वयही तुम्हारा श है. कारण कि, उसने सैके मुखे दति निकाटनेके स्यि 
आपको जगि बढा है ॥ ४४ ॥ किसने रेसा कमं के तुम्हारे विनाशका 
मार्गं खोजा अथात्‌ तु शस माम चलाना चाहा † राजन्‌ ! आप्‌ सुखसे सो रहँ 
धे सो किसने तुम्हारे मस्तकपर प्रहार किया ॥ ४५ ॥ हे रावण ! विशुद्धवश 
सूं कुटी जिनकी छम्बी शुण्ड है. परतापी जिनका मद है, जिनकी बदी भृजा- 
येही दोनों दत हौ उन रामरूप दवारे हाथीको सेघराममे दशेन करनेके योग्य 
अप नहीं ह ॥ ४६ ॥ हे राजन्‌ ! संथ्रामके मध्यकी स्थिरताफे दिय उस्सुकतारी 
मानो वा हँ चतुर राक्षसमणरू्पीम्॒गोके नाश करने वषे वाणही मानों 
जिनके अग है पृण पेने खङ्गी जिनके दात है) सो दस प्रकारके समरप सोते हए 
हंहो जगा देनेके योगय आप नहीं ह ॥ ४५७ ॥ हे राक्षसराज ! धनुरूप प्रा्णेको 
ट्रण कंसे बाढ प्राहादिक हिंसक जन्तुअपि युक्त बाहुदरारा बाणोके छोडने रूप्‌ 
ददम भरे ओर बाणूप तरगोमे युक्त घोर युदधहूप जटसे भरे अति बोर 
राम्‌ ख्य पताल युखमें कूदना तुमको उचित नहीं है ॥ ४८ ॥ दरस कारण है 
ठफश्वर ! राक्षमन्द्र ! परस हो -ओर्‌ प्रसन्न होकर सीधे २ ठंकाको चटे जाओ 
र वहां जाकर नित्य अपनी धियोके सहित सुखे विहार करो । ओर भायां 
सहित श्रीरामचन्द्रजी भी वनम आनंद भोगे ॥४९॥ जव मारीचने दस्‌ प्रकार कहा 
तव दशवदन रावण ठंकाको टौटकर अपन शरेष्ठ गृहमे प्रवेश करता हभ ॥५०॥ 
इत्यापै श्ीमद्रा °वाल्मी ° आदि ०आरण्यकाण्डे भाषायां एकविंशः सर्गः ॥ ३१ ॥ 








७७ आरण्यकाण्ड-सग॑ः ३२. (५७द ) 
द्रातिशः सर्गः ३२. 


इसी अवसरे इधर करे श्रीरामचन्दरजीमे भयंकर कमे करने बले बादह 
हजार राक्षसोको मरेृए देखकर ॥ १ ॥ व खर षण ओर तरिभिराको मार! 
हआ देखकेर शर्पणा मेषकी समान गंभीर शब्दे गजने ठगी ॥ २॥ ओर 
कृरनेके अयोग्य शरीरामचन्द्रजीका किया हुआ कमं देखकर अति उकसाक रावण 
पाठिता टका नगरीको शर्पणखा गं ॥ ३ ॥ वहां जाकर देखा कि, महतेजसी 
रावण पिमानप्र वेढा है, देवतागण जिसप्रकार दृन्द्रफे निकट वैदे रहते हे । मत्री- 
गण वैसह रावणकरे घेरे वैहे हैँ ॥ ४॥ सूयेकी समान प्रकाशित हृए सुवणमय 
ष आसनपर बेठनेसे सुवणंमय देदिमध्यगत भरज्वटिति अधिकी समान उसकी 
शोमा होरदी है ॥ ५॥ देवता, गन्धर्व, भृत व महातमा वं कपि रोमक जीतने 
अयोग्य अति भयंकर मह वाये मानों दुसरा यमराजही बेढाथा ॥ ६ ॥ किर देव- 
ताओं व राक्षसोके मणियुक्त वज कक्ष घाव सहित) अर पेरादत हार्थीके दाते 
वृडामारी चिह्न छातीमे वियमान ॥ ७ ॥ उसकी वीस भुजा व दशशीर, पोशाक 
बढी सुहावन मनभावन, चोंडी छाती, ओर शरीर राजलक्षण युक्त ॥ ८ ॥ दह 
जो वैदृयं मणि पहर रहाहै, उसकी देही कान्तिमी वैदूयंमणिके सदश थी कानके 
कट तपाये हए सुवणके वने, वीरं मृजा परम सुन्दर, दतोकी कतार 
अति सुन्दर, वदन म॑ंडठ अतीव महान्‌, आकार परव॑तको समान ॥ ९ ॥ 
देवताओोके सहित सेकडां संमामोमे विष्णुचक्रके रगानेपे व आर २ अनेक 
महा संयामोमं अघ्रके प्रहारे वहत भाति ताडित हमा ॥ १० ॥ 
ओर उसके सव अंगभी देवताओं कर शक्रा पायल दए किससे चायमान 
नहींहों एेसे समूद्रकोभी खट्वलनेकी जिसमे विशेष सामथ्ये हे, ओर शीप्रही सव 
कायं करनेवाला ॥ ३१ ॥ फव॑तोके कैगुरोको उखाडडटनेबाटा देवताओंका मदन 
करनेवाछा सवधमांका जसे उखाठनेवाटा पसं पतिव्रता सियोंका सय हरणकारी 
॥ १२ ॥ दिव्या्रोकां प्रयोजककारी ओर सवं यज्ञ विद्रकारी, भोगवती नगरीमं 
जाय नागराज वासुकिको जीत ॥ १३॥ तक्षक नामक सपको प्राजयकरता 
हमा उनकी भियश्चीको हरण करनेवाटा कैठासपवैतपर गमन करके नरवाहन कुबे- 
रको जीतनेवाटा ॥ १४ ॥ ओर उसका मनद्ृच्छासे चटनेवाडा पुष्पक विमान 
ह्रण करनेवाला; चैत्ररथ नामक दिष्यवन, नटिनी, नन्दन, कानन, ॥ १५ ॥ व 





९७ )} दाटमीकीयरामायण-भाषा । ७८ 


ओरभी सबदेवताभके उयानीका विनाश ऊोधसे जिसने करदिया है. फिर उद्य 
होते हए महाभाग्य चंद्रमा व्‌ सूर्येको ॥ १६ ॥ दोनोँबाहंसे निवारणं करनेवार 


वतो समान ऊचा व वीयेवान व दश हजार वृषं वनमं तपकर ॥ ३७ ॥ बह्मा 


जीको अपने स॒ब शिर काट २ कर जिसने चदादियेथे, देव) दानव, गन्धव, पिशाच 
पतेम, वा उरग ॥ १८ ॥ किसके द्वाराभी जिसको मृत्युका भय्‌ नहीं जिसने 
केषर मनुष्यों कुड न समञ्च उनसे अमय नक्ष मोगा, ओर बाह्मण लोग यत्रि मत्र 
पट २ कर्‌ जिसकी स्तुति करनेरगेथे ॥१९॥ यह महाबलवान्‌ रादण होमशाखमे 
गमन कर पविन्र सोमको नष्टकरदेता ओर दक्षिणा देके समय यज्नको ध्व॑सकर- 
देता सुषदा बाह्मणहूननादिकं कृरकापाको क्रियाकरता ॥२०॥ सदा प्रजागणोका 
अहित आचरण करता ककेशथा अनेक प्रकरी पीडा देकर सष छोकोका भय 
उपजानेवाटा ह्ेनेकेकारण ठोक उसको रावण कहा करतेथे ॥ २१ ॥ रक्षी 
शर्यणखाने अपने कूर महावटी ्राताको देखा । वह रावण दिव्य दिव्य गहने; 
ओर दिव्य माखा पहर रहाथा ॥ २२ ॥ आसनपर भटीप्रकारमे वेठाथा, उस 
काठ काटकी मृतिसा प्रतीत होताथा देखा राक्षसनाथ मृहामाग पौटस्यकुरनंदन 
रिपुओंका नाश करेवाटा ॥ २३ ॥ इस भ्रकारफे गुणोमे युक्त रावेणको देख 
रुक्मणजीने जो नाक कान काट उषेथे इसकारण भये दिहट्हो, मंतियाके 
वीच बेठहृए रावणसे बी ॥ २४ ॥ दस प्रकारक निशाचरी जो कि भीराम- 
चेद्रजीके दारा कृषटपको पराप्त होगदेथी जिसका नाम ॒शपणखा था. ह्‌ निभय्‌ 
दारुण वचन कहती हृदं छोभसे मोहित भय दिखाती हदं दीपिमान वदे नेतरे वे 
र्रणसे बोी ॥ २५ ॥ 


दया श्रीमद्रा ° वात्मी ° आदि० आरण्यकाडे भाषायां द्रातिशः सगः॥ ३२ ॥ 


®+ ` ¢ 
न्पद्शः स्मः २२. 
उस समय दीन होरही शुषणखा कोधयुक्तहे सव लोककि सुवानेाठे रावणस 
संत्रिगणके सामने फडुे वचन कहने मी ॥ १ ॥ कि) तुम सखेच्छाचारी 
होकर सदाही कामभोगमे मतवाछे रहते से ओर तुम किसी विषयमे किसीकाभी 
लपे करना या बाधा देना नहीं मानते । दी कारणः अदश्यही जानने योग्य 
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जो दस समय मयृकर पिद आ पहुंची है) तुम उसको नहीं जानते ॥ २}; परन्तु 
जो राजा शी इयादिक्‌ भ्राम्य भोग वसुभे सदाह आ्षक्त रहता, स्वेच्छचाी 
ओर छोभी होता है । पजागण मशानकी अकि समान उस राजाका आदर नहीं 
करते ॥ ३॥ जो राजा पथाकाटमे अपने सब का्योको नहीं केला है । वह 
राजा जौ उसके काये न करने अपने राज्य सहित विनाशको पप हेता है ॥ 

॥ ४ ॥ जो राजा श्रीभादिकके आषीन रहकर इतके नियुक्छ करे पएजाका 
हाट नहीं जानता है । तो हाथी जिस प्रकार द्रसेही दट २ वाटी नदीको त्याम्‌ 
करके चे नाते भना खोगथी वैसेही उस राजाफो त्याग देते है ॥ ५ ॥ ओरभी 
जो नपरति छोग्‌ अपने अधीन न आये हृए राज्याको उपाय क्रकं उपने वश्‌ 
नहीं कर ठेते वह्‌ समुद्रम पडे हये पवेतोकी समान प्रकाश को नहीं भप्त होते ॥ 

॥६॥ एक्‌ तो तुम स्वभायेही चंच हो ओर दस्र कृ तुम आचाभी नहीं 
करते; भला फिर विशुवित्त देद दानव ओर गन्धर्वास वर करक तुम किस प्रकार 
राज्य कर्‌ सकोगे ॥ ७ ॥ हे राक्षस ! तुम्‌ बुद्धिरदित हे, बारकरकिस तुम्हारा 
स्वभाव ह ओर जिस बातको जानना उचित, उसको भी नहीं जानदै भख किर 
फिसप्रकारमे अपने इस राज्यकी रक्षा करसकोगे! ॥ ८ ॥ हे विनयी शष्ठ! 
जिनं गजा रोगेकि आधीन खजाना, दत ओर नीति नहीं होती, एेमे राजा ठोग 
साधारण मनुप्याके समान ह ॥ ९ ॥ राजा लोग सव जगह अपने दृतांको नियुक्त 
करै सष दररका वचान्त मारना देखते रहते दसी छार वह दी्चद्ष फहे जाते 
है ॥ १० ॥ हमं जानती कि, तुमने कीं भी दतादि नहीं नियत किव आर 
तुम साधारण बुदिवाठे निय साथ सदाह वेढे रहतेहे । इसीकारणमे निजजन 
ओर जनस्थानका जो नाश होगयाहं उसको तुम त्हीं जानते । देखो ! 
अति कठिन करम केवटे रामचछने इकठेदी भयंकरकमं करनेवाठे चौदह हजार 
राक्षन खर दृषणसहित मार उरे॥ १२॥उन समचद्रने कषिगर्णोको अभय करदि 
यह समस्त दंडकारण्यको निष्कंटकं ओर जनस्थानको भयभीत कर दिथाहै॥ १३॥ 
परन्तु हे रावण ! तुम तो टोभी मतवाठे आर सदाही पराये आधीन रदनेवेदे 
ीकारण तुम नहीं जानते कि, तुम्हारे राज्यपर क्या मेय आ दाहे ॥ १४ ॥ 
जो राजा अति तीश््णस्वमावबाटा, अरावधान्‌, वित, शठ भौर अल्पदान्‌ करने 


क क म, 


काला होतार, विष्के समय प्रजामी उस्‌ राजाक्षी रक्चकरनेशच सि कदं यल 





क्वि , क 
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नहीं कसी ॥ १५ ॥ जो राजा अतिशय अभिमानी होता, कोष समाव 


वासा होता, ओर जो अपने आप्री अपना गौोख करता है कोई जिसकी 
वातको नहीं सुनते । विपदके समय उसके सगेही उसका नाश फर देतेरै ॥ 
॥ १६ ॥ जो राजा राजकायंको अपने हाते नहीं करता ओर भय होनेपरभी 
नहीडरता, पेसे जाको शीघरही राज्य ह्यना पडताहै ओर सषही कोई उमे तृणे 
समान जानने ठगतेहँ ॥ १७॥ सूखे काठ टेटे ओर धृतेभी वहत कायं होस्कते 
है परन्तु राज्यशर्ट हृए राजसे कोई कायमी नहीं हस्कता ॥ १८ ॥ पहराहृम 
वश्च ओर मरुगिजी माढा जिभषरकार किसीकायंकी नहीं होती । रज्य 
भट राजामी वैसह शातिसम्पन्न होकरभी निरर्थक कहाताहे ॥ १९ ॥ जो राजा 
पमादहीन) सन्न मी मोतिसे जितेन्द्रिय, छत, ओर धर्मम रतहेतंहं वही राजप- 
दपर चिरस्थां होतेह ॥ २० ॥ जो राजा नेत्रो निद्रित होनेपरभी नीतिरूप्‌ नेत्र 
विस्तार के जागतेरह्तेहे ओर जिनका क्रोध) व प्रसन्नता कायंके समय पगर्शः 
वृह राजी छोकसमाजमं पूजे जातें ॥ २१ ॥ परन्तु हे राण ! तुम कृबुद्धि 
ओर इन समस्त गुणे रहितहो, कारण कि राक्षसोका वह्‌ सव॑ नाशा ओर तुमने 
दृतोके द्वार उसका कुमी वृत्तान्त न जाना ॥ २२ ॥ तुम केवर पराया अपमान 
फरते हो सदाह भोगविलासमे मतवाठे बने रहतेहो देशकाटका निश्चय करना नहीं 
जानते ओर गुण दोषका विचार करनेका साम्यं तुम्हारी वुद्धि नहीं रखती. इस 
करण तुमको शीषरही पिपदयस्त ओर राज्यकष्ट होना पडेगा ॥ २३ ॥ पन) वरु, 
ओर ग्वयुक्त राक्षसननाथ रावण शपंणखाको इस प्रकारसे अपने समस्तदोष कटतेहुर 
देखकर वुद्धिटगाय वहूतही देरतक मनी मन विचारतारहा ॥ २४ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रा° वाल्मी आदि आरण्यकाण्डे भाषायां जयािशः समः ॥ ३३२॥ 
(भ ६3 
चतुखशः सगः २६. 

शुप॑णखा मंत्रियाकी सभाके बीचमें अनेक प्रकारके कटुवचन कहरहीरै यह 
देखकर रावणने करोधित होकर पृछा ॥ १ ॥ राम कोने ! उनकः वीर्य, हप ओर 
पराक्रम कैसा ! वह किस कारणत दस दुस्तर दंडकारण्यमं भये ! ॥ २ ॥ 
उन्होने जिनसे किं खर दूषण ओर त्रिशिरा आदि राक्षसको युद्धम मार गला 


वह्‌ उन रामचंदरजीके आयुध कषे ! ॥ ३ ॥ हे मनोहर शरीसाटी ! तुमको 
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किसने विरूप करदिया ! सव यथाथंही कह ! जव राक्षसराज रावणने इस भरका- 
रमे कषा तव राक्षसी कोधे मूकितहये ॥ ४ ॥ जैसेका तेसा ठीक २ श्रीराम 
दरूजीको वृत्तान्त कटने टगी । उसने कहा रामच॑द्र दश्रथके पुत्र कामदेक्करी 
सुमान हपवान्‌ देवाह ओर विशा नेत्र, वल्क वं मृगचर्मं धारण कयि 
हए ॥ ५ ॥ उना धनुष्‌ इन्द्रे धनुषकी समाने उसुमं छुव्णके वंद ठे 
उम धनुषको चैचकर ॥ ६ ॥ तेज विषवीठे सपक समान प्रतीप नाराच रामच 
छोडते यह हमने नही देखा कि ॥ ७ ॥ धनुष्को छिस समयमे सेचतेहै, यमी 
हमने नहीं देखा केवर इतनाङी देखाहै कि वाणठपौ करे वह संयाममे राक्षसोका 
संहार करतेथे॥ ८॥ जंमे इन्दर अकाटमें आटे वषौकर शरेष्ठ अन्नका नाश कर देते 
दसीप्रकार्‌ मयंकर वीयवान्‌३४ ० ° गहना रक्षसनोंको॥ ९॥ तीक्ष्ण वाणेोके प्रहारे 
अकेले पद रामर्चदरजीने मारडाला । केवर आधे मुहूतें खरफो दृषणकं सहित 
संहारफर॥ ३ ०॥ कर्गिणोको अमयदे समस्त दंडकवनको मंगस्मय करदिया॥११॥ 
उन आसन्नानी महारा भीरामचेदनीने चखीके वधकी शंका करके, केवट नाक का- 
नही कारकर हृम्हीको खा छोडहे ॥३२॥ रक्ष्मण नाम राम्च॑दरका छोरा भाई 
महातेजस्वी गुण ओर विकृेमम अपने बे भाताकी तुल्ये, दह उनकाही अनुरागी 
मक्त । वह अतिशयवुद्धिमान्‌ बवान, ओर वीर्ैवानूहै ॥ १३ ॥ विक्रभमानंै, 
करोधाणिषटहै सवहीके जीतनेवाठे, ओर आप फिपीमे जीते जनेके योग्य नहीं है 
ओर श्ीरामच्रनीकि दहिनेहाथ; वरत्‌ शरीरके बाहर रहने वाटे प्राणं ॥ १४ ॥ 
ओर रामर्चद्रजीकी जो श्री उसके नेर बडे २ ह ओर वदन पणंमासीके चंदमाकी 
समानहै, रामच॑द्रको वहत प्यार करपी ओर वह सदा प्रतिकी प्यारी ओर हित- 
कृरनेवाछा कायं करती रही ॥ ३५ ॥ उस्‌ . यशखिनी रामचदरजीकी शके 
केश, नाकिका, उरू ओर्‌ रूप अति उत्तमहै । वह मानों उप॒ बनकी अधिष्ठात्री 
देवी ओर दृसरी टक्ष्मीकी समान विराजमान होरदीरहँ ॥ १६ ॥ उनके वण॑की 
ज्योति तपाये हए सुव्॑की समाने कमर प्रतटी ओर नखोंकी पक्ता शिर 
ठाद । वह अतिशय सुन्दरता युक्त भर सब चिकी शिरोमणि! उन्हनि 
विदेह वंशम जन्म प्रहण किया, ओर वह सीतानामसे ससम विश्या ॥ १७॥ 
न्‌ देवी न्‌ गन्धर्वीं न यक्षिणी, न किन्नरी किपीकीमी सुन्दरताई उनकी शाके 
मृगम नहीं चरुसकती. यहातक कि, कभी हमने इस्‌ पृ्वीपर इस्‌ प्रकारकी रुपवान 


३७ 


कै 
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रमणी तहा देखी ॥ १८ ॥ वह सीता जिसकी ्रीह, ओर वह जिसको ह्मे मर 
कर टे वह्‌ पर्ष सषस्व प्राणी क्या, वरव्‌ इन्द्रसेभी अधिकश्ुखसे जीवन दिताता 
हे! १९ ॥ सीताके सबक अंग सव ठोकोफे प्रशंसा करनके योग्य 
ओर पवी उसका श्प अतुटनीयंहे । वह षुशीटखा तुम्दारेरी छायक भाया है, 
ओर्‌ तुम्‌ उसके अनुरूप परतिह ॥ २० ॥ उसके दोनों पयोधर चे. 
जंया अति विशारद ओर मुहषंडछ अतिशरष्टहै उको हम सोच विचार 
कर्‌ तुम्हारी ची होनेके योयं जानने गदौ ॥२१॥ ह महाभुज! सो दस 
कायेको करेही दुद श्र टक्षगने हमरे नाक कान काट डाले, उस्‌ पएृणचन्द्रमुख 
वाटी विदेहृकुमषारीकफो देखतेही ॥ २२॥ तुष एटकाणधारीके पुष्प वार्णोकरा क्य 
बनोगे, यदि उसो अपनी द्वी वननेका तुम्हारा आशय हे तो शह राम्चदरके 
जीतनेर दहिना चरण अगे परकर चलो॥२३॥ हे राक्षसराज रावण ! हकारा पहं 
वचन्‌ यदि तुह रवाह तो जो हमने कषा उसो चित्तसे शंका यागकर करो॥ २५॥ 
हे महर! तुम उनको असमं ओर अपनेको समं जानकर इम स्व॑ ङ्गशुन्द्री 
सीताको बनने यल्वान होषो ॥ २५॥ रामर्चद्रजीने सीषे दरनेदाटे काणो 
सम्वत उन जनस्थानप्रासनी राक्षसोंको खर दृषणके सहित मारडाटहि यह्‌ नकर 
अ जौ कुछ कतव्यहो सो करो ॥ २६ ॥ 
द्याव भरीमृद्रा ° वाल्मी° आदिन आरण्यके चतुर्धिशः समः ॥ ३४ ॥ 


पचत्रिशः सगः २३५. 

शुपणखके यह्‌ रोमहषण वचन्‌ सुन कर्तव्य स्थिरकर मंत्ियोकौ सम्मति ठे 
रावण जनस्थानं जनेको तैयार हमा ॥ १ ॥ गमन केरेके सुमय उम्‌ कार्यको 
भटी मतिम छानकर, ओर उसे सव पिषोको भटी भकार सोच पिचार दोष 
गुणी समक्न टेता हुभा, बर; अवट षब जानलिया, उसने जानकीका हराना 
महाता रामचन्द्रे वैर करनाषही दीक जांचा ॥ २ ॥ सव कर्व्योका मनम निश्वय 
कर स्थिरबुदधिहये प्रथम रमणीकं यानशारमे गया ॥ ३ ॥ ओर यानशारमें 
प्टुचकर राक्षसराज रावण गुपतमावमे सारथिस बोरा कि, शीघही रथ तेयार 
करो ॥ ४ ॥ रवणके एमा कहूपेही एक क्षणम शीधता फरनेवठे सारथिने जो 
रथ रावण इच्छानुसार था उस रथको सजाया ॥ ५ ॥ रावण उस इच्छानुसार 
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कंचनसे वने हुए रत्नभृषित परशि चदनवारे सिचड जिर जुते हुए, एेसे रथषएर 
सदार हृआ॥६॥ जव वह्‌ रथ चछा तव उसका शब्द मेषोके गर्जनेकी समान होता 
था ¦ ङवेरका छोटाभाई राक्षसपति श्रीमान्‌ दशानन उस्‌ रथपर्‌ च; नदनदीपति 
सुमुद्रकी ओर चला ॥ ७ ॥ रावणके उपर जो चमर ओर छत्र रगे थे वह दोनो 
भ्रष्ठ थे, रावणके देह्की कांति वैदृ्य॑मणिके समान नीटी थी, वृह सव तपयि हए 
सुदणके भषण पृहे हृए था ॥ ८ ॥ टसके दकषयुख, दश्‌ मदेन, ओर वीक भुना 
थी देव्ये शग, ओर मुनियेकि हनन करनेन यह रण सक्षात्‌ दश कैर 
कृ युक पवैनराजसरा दिखाई देता था॥९॥ दह्‌ राण उस यथेच्छायारी विमान्‌ 
पर्‌ चहकर्‌ एसा शोभित हज मानों सोदामिनीके सग घन श्याम बगरलछोकी पांतिके 
साथ गगनमेडल्मं जाता है ॥ ३१० ॥ रावण चटते २ समुद्रे तीरपर रप्हैवा 
बीचमे उसने वहृतसे पेत व समुद्रकी तख्टीके देश देखे वह्‌ स्थान अनेक प्रकारके 
एष्य फर ओर वृक्षेमे शोभायमान थे ॥ ११ ॥ शीतर मंगर जटयुक्त तख्यां 
वहप्र श. वेदीयुक्त ओर बडे २ आभरमोमि वह देश अकत था ॥ २२ ॥ 
केरेका वन चाये ओर लगा, नारियल्के पेड अरग रह्‌ ठह रहेथे; ओर 
शार, ता, तमाटादि नाना जातिके पुष्पित वृक्ष टमेथे ॥ १३॥ वह स्थान जो 
सदा नियमित भोजनम मपर रहते एसे प्रमपिवमि शोभायमान था. नाग, गरुड, 
गन्धव ओर सहृख किन्नरी वर्हापरथे ॥ १४ ॥ ओर कामदेवको जिन्हनि 
जीत रक्खाहै, एमे सिद ओर चारणगणभी उस्‌ स्थानमें शोभित शये रहै थ,भान्य, 
धृम्‌, वैखानस, साख, वाठसिल्य, मरीयि आदि व्याप्तथा ॥ १५ ॥ दिव्य वश्रा- 
मृण दिव्य माल, ओर दिव्य रूप धियोसे व्याप्त ¦ कीडा व रतिकी विभि जानने 
वाटी हजार अप्सराभके साथ सिदगम विहार करतेथे॥३६॥ देयोकी शीषम्पन् 
दिम घम रही थी. अमृत पीनेवाठे देव दनधोके सुमह भी दष उध्र फिरते 
थे।। १ ७॥ हैस, करो, मण्डूक ओर सारससमृह चार ओर बोटरहेथे । वैदूयैमणिके 
समान नीट्वणके पत्थर वहांपर विशजतेथे ओर समुद्र तरंगोकी हिरोखश वह देश 
सदाही शीतर ओर स्निग्ध मादक युक्तथा ॥ १८ ॥ दून सव वस्ति 
सिवाय रवण दिव्यमाटायुक्त गीत ओर बाजोकी ध्वनि जिसमे हेरही रेस 
धेतवणं विशारविमानोंको चार ओर देखने ठगा ॥ १९ ॥ जिन छोगोने अपने 


(क (कम्‌ क 


ोवटमे अनेक लोकांको जीत लिया, ओर्‌ शच्छाचारीमिमानों पर्‌ जो कह 
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टे भाई रावणने जानेके समय मामं उन गन्पवैगणौको अष्मराञं 
साथ देखा ॥ २० ॥ वृहांपर वनम गद रसम सहित हनारों यन्दर, नासिकाको 
अपनी सुगन्धि तृप्त करनेवाठे च॑दनके वृक्ष देखे ॥ २१ ॥ अगर पश्य वन 
उपवन अंकोठ वृकषेकि सुगन्धित पुष्पित ओर जायफर्के फलित वन उपवनादि 
देखे ॥ २२ ॥ तमाटनाम एक वृक्षक फूट, ओर काटी मिर्चके गुल्मसमृह समु- 
दरक किनारे फूठे व मोतियाके समह गिरे दए देखे ॥२३ ॥ पवेत व मगोकी चद्रा- 
नोके सुमह व वादी सुवणेके श्ंगभी रादणने देखे ॥ २४ ॥ सिमर जरं पुं 

अट्रत मनोहर सोते धन धान्ये सहित सी रत्नयुक्त ॥ २५॥ हाथी घोडे सहित 
अनिकं भरकारके नगर देखते हृए, रावणने शीतल मद्‌ सुगन्ध प्रवनसहित ॥ २६ ॥ 

भिन्धुराजका अनुप कफिनारा देखा) वृह देखनेमं स्वगेक्रेही तुल्य था) वृहएर सव 
ओरसे मनियों कखे सेषित मेषसमं श्याम एक्‌ ब्रगदका वृक्ष देखा ॥२७॥ उसकी 
समस्त शाखा चार्सओर शत योजनकर षेपमे फर रहीं जापर पहरे बडे शरीर- 
वाठे हाथी ओर कट्ुएको ॥२८॥ गरुडजी भोजन करके दिये, इस पेडकी एक 
शाखाप्र बैेये पक्षियोके सामी गरुढर्जीके बोक्षमे उसकी एक डी ॥ २९ ॥ 

जिसमे बहृत पत्र रगे टट गदी उसी शाखाका आश्रय कर वैखानस, माष, मरी- 
दिपायी, वाटखिल्य ॥ ३० ॥ ओर पूप्राख्य परमार्ेगण मिकर तपस्या कर रहे 
थे! पूर्मातमा गरुडजी उन कषियोकफे परति दया कफे एक पैरमेही उस शत योज- 
नकी ॥ ३१ ॥ ट्टी हृदं शाखाको पकड दुसरे पैरसे गज कच्छपको दवाय महासा 
उनका मास खाकर ॥ ३२ ॥ उस्‌ टृटी हृदं शाखाकी सहायसे समस्त निषाददेशको 
नाश करदिया दस प्रकार मुनिगणोको वचाकर गरुडजी परमहरपित दुएथे ॥ ३३ ॥ 

अनन्तर उस हष॑के वशहो गरुडजीका विक्रम दूना बहमया, तौ दस कारण मतिमान्‌ 
गरुडजी अमृते छनेका विचार करते दए ॥ ३४॥ ओर रोके जाट्को तोड ताड 
रलमय भरष्ठगृह फोड फाड महेन्द्र भवने अमृतटे आयेथे॥ २५॥ सो इस समय कुबेरका 
अनुज रावण गृडचिषहित महषिगण सेषित सुभद्र नामक दस वट वृक्षफो देखता 
हुआ ॥३६॥ वहसि नदीपति समुदरके दूरी पार जाकर दृसर वनम परम प्षिि 
रमणीक एकं निजन आश्रम रावणने देखा। ३७॥ रावणने देखा फि मारीच नामक 
निशाचर मृगचरमं आर्‌ जरःजूट धारण करके नियताहार कर वहां वास करतार 

३।२८॥ राक्षस मारीच रावधको देखतेही मिटा ओर यथा विधानमे विविध मांतिकी 
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अमातुषी भोग्यं वस्तुममे रावणकी पूजा करताहृञा ॥ ३९ ॥ इस्‌ प्रकार 
भोजनक सामधरी व जठपते स्वयं राणक पूनाकर मारीच अथं युक्तं वचन बील 
॥४०॥ राजन्‌ राक्षर ! अपक ओर ठंकाकी कुशरतो है १ फिर आप किम 
कारणमे यह शीघही पधार ह ॥ ४१॥ जब मारीचने रसा कहा तव वचन 
वोटनेमं चत्र महातेजस्वी रावणने इपपरकार कहना आरंभ किया ॥ ४२ ॥ 
टय श्रीमद्रा°वा० आदि आरण्यकृण्डे भाषायां पचतं; सगः ॥ ३५ ॥ 





पटरूनिशः सगः २६. 

तात मारीच ! काह भ्रवण करो । हम बड दुःखी, तुमही पिष्टके समय 
हमारी प्रम गतिहे ॥१॥ निप स्थाने हमारा भाई खर ओर महाबाहू दूषण व 
वृहुन शुपणखा रहा करतीथी उन जनस्थानको तुम जानतेहीहो॥ २॥ मासिका खाने- 
वाला राक्षस त्रिशिरा व ओरमी वहत निशाचरगण युद्धे उत््ाही व शरीर ॥३॥ 
मेरी आज्ञा पाटन के हुए वहां वास्‌ केरतेथे ¦ वह्‌ स्व निशाचरगण महावनमे 
ध्मेवारी किये अनष्नमं सदाही बाधा दिया कृरतेथ॥ ४॥ इन सव रक्षसोंकी 
संख्या १४००० चौदह हजारथी । वह सबही भयंकर क्मकरनेषाठे शूर युदधमं 
उताही ओर खरफे चितके अनुभार कायं करने वाटेथे॥५॥ इसभमय जनस्थाने 
रहनेबारे महावट्वान खरद्यादि राक्षस युद्धं रामचदरके साथ।॥६॥ पिकिध भौतिके 
अग्र शख धारणकरफे व दुभेयकयच बांधकर युद्धम मिडेथे तब रामचद्रने महाकोध 
करके ।॥७॥ कुमी कठोर वचन न कहकर धनुपषपर बाण चदाय्‌ उनको छोड चौदह 
हजार उग्रतेजवान रक्षको ॥ ८ ॥ मनुष्य रामचंद्रे खर व दृषणप्तहित सवके 
संमामे तीक्ष्ण दीतमिन नाराचो संहार किया ॥ ९ } ओर भिशिसकोभी मार 
दैढकवनको अमय करदिया । उस्र रामचदका आचरणभी ठीक नहीं मालूम होता 
कपोकि उसे पिताने उसको निन जानकर श्रीसहित घरमे निकार दिया ॥ 
॥ १० ॥ वही दुःशील) कफश) तीक्ष्ण) मखं, छोभी, ओर अविजित 
विय क्षिय कटक रामचंद्र दरम राक्षसोकी सेनाका मार गटनेवाखाहै ॥ 
॥ ११ ॥ जो धर्मैका त्याग ओंर अधमा आश्रय करके सदाही भा 


णियोंका अहित करनेमे रत रहते जिसने बिना वैरी केवह अपने बले पमडं 





आवि ॥३२॥ नाक कान काटकर हमारी बहन शुपंणखाको षिरूष करदिया । इस्‌ 
कारण जनस्थानसे उसकी री सीता जोकि देवताभेषिभी दहकर रूपमे है ॥१३॥ 
हम अपने विक्रमसे के अगे तुमको हमारी सहायता करनी होमीतुम महाबला 
सहायक साथ ॥ १४॥ व अपने भाह्याके मूग हम सारे देवताओंकरभी $ नही 
गिनते, तिसमे हे मारीच ! तम हमारे दस्‌ विषयमे सहायक ह क्या तुम समथो 
१५ ॥ तुम महाशु ओर सरव प्रकारक याया जानते) वीयं) युद्धम दप 
ओर उपायम तम्हारी समान दसरा कोई नरीह ॥१६ ॥ ई निशाचर ! इसी कार- 
णमे इस समय हम तुम्हरे समीप आये दस समय हमारी सष्ायता करके चयि 
जो कुछ तमको करना हयेगा सो हम कहते; तुम श्रवेण करे ॥१७ ॥ तुम चादी- 
की दिन्द्यं युक्त सवर्णे मृग वनक्रर रामच आधमम जा सीताके सामने हषर 
उधर फिरना ॥ ३८ ॥ शीता मगषूषी तुमको देखकर निःसन्देहृटी अपने खामी 
रामचंद्र ओर रक्ष्मणसे यह कमी कि इस मृगको परकंडदो ॥ १५ ॥ जव वृह 
रामच ओर ठक्ष्मण मृगको प्कडनेके स्यि आश्रमसे दूर निकर रजौयगे तव 
हम शन्य आशम्‌, पाकर सीताको सुखरहित निविघ ठे अगे जिपि प्रकार राह 
यदरमाकी प्रमाको हरण करटेताहं॥ २० ॥ जव उनकी श्वी हर सजायभी तब 
रामचंद्र शोकके मारे दुबल होजांयगे तव कताथ होकर यथसख आर निःशंक 
चित्ते रामचंद्रको संमाममं भीतटेगे ॥ २१ ॥ रवणकरे रेस वचन सुनतेही महा- 
त्मा मारीचकीं मुख सूख गया ओर्‌ वह्‌ अतिशय भयमीतं होगया ॥ २२ ॥ ओरं 
चिन्ता वश होकर अपने सूखे होगेको जीभसे चारने स्मा आर्‌ उस नेर मानों 
निमेषहीन होगये । मारीच आरतमावसे मृतकतुल्य होकर रावणफो ओर देखत। 
रहगया ॥ २३ ॥ वह पहरेहीसे महावनम शरीरामच्॑रजीके पर क्रमको जानताथा । 
इसीकारणसे भयभीत ओरं शोफितचिच्तसे हाथ जोडकर रवगम अयने व्‌ उसके 
हितके करनेकाठे वचन बोट ॥ २१ ॥ 
दयापं शरीमद्रा° ाल्मी ° आदि० आरण्यके भाषायां प्टूतिशः सगः ॥ २३६ ॥ 








॥ 
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प्ततरिशः समः ३७. | 

महतेजस्वी राक्चसराजके यह्‌ कचन सुन दाक्यषिशारद भारीच उसमे बोरा ॥ 
॥ १ ॥ ३ राजन्‌ ! मह देखी ऊहनेवछे टोग दहत भिरतेहं किन्तु इननेमं 
कृष्यारे ओर्‌ वास्तव हितका्हं एमे वचनोके कने सुननेदठे दोनोही संसारम 
कम मिलते हैँ ॥ २ ॥ एकेतौ तुमने दृतोको नहीं नियुक्त कर स्वार कि, 
जिम सव स्थानक वृत्तान्त तुमको मिरता रहै, दृष दहर समाव रचढ 
है ¦ इसी कारणसे रामचद जो साक्षाद्‌ महेन्द ओर कवेर समान्‌, सही- 
येवान्‌ ओर भ्रष्ठ गणो करके युक्त इत बातको तुमने नह जाना ॥ ३॥ 
हे ताद ! रमसे वैर करोमे कपा राक्चसुटका मंग होगा ? रम्‌- 
चद कषित होनेषर ज्या स रोक रक्चप्तमि शृन्य नही कर इकपेह!॥ ४ ॥ स्या 
जानकी तुम्हारा नाश कसनेके स्थितो उयन्न नहीं ह्हेकदी सीते ठे आनेका 
यह्‌ व्यौहार तुम्हरे दुःखा कारण नहो १ ॥ ५॥ तुम इच्छातुसारं चरनेदाले 
ओर्‌ निरंकृस द्ये अर्थात्‌ तम्हारा कहने सुननेवाखा कोर नी है । दस कारण 
तश्टररे शञा हेते मस्त ठंक। तुम्हे ओर सै रक्षसो साथ कया विनष्ट नी 
होगी ! अर्थात्‌ अवश्य होगी ॥ £ ॥ तुम्हारी समान जो राजा, वरे शीट्वाला 
पप युद्धि ओर इच्छानुसार चटनेवाटा होताहै, दह राजा अषनेको, समस्त राज्यको 
अपने कृटंबियोको नाश करका कारण होता है ॥ ७ ॥ रामचन्द्र अपने पिता 
करक नह यमि गवे हँ । वह मयादा रहित भी नहीं हैजथवा छोभी'दुःशीह ओर 
सषतरियवेशक्रे नाशकमी नहीं है॥ <॥कोसल्यङ्कमार अपनी मातरे आनंदको बढाने 
वा धर्मस वा गुणेति हीन नहीं है उनका वीक्षण सभाव नहीं है । ओर पह सदा सष 
पाणिका अहित करनेमे रतमी नहीं हँ बरव सवका हितकरनेमे वसरे॥ ९॥ अपने 
सत्यवादी पिताक कैकेयी करके ठगा हभ देखकर वह्‌ उनके सत्यक रक्षा करनेके 
ल्म रामचन्द्रजी वनको चठे अये है॥ १०॥ आर पिता दशरथ, ब यानीं केकेयीका 
भरियायं केकी कासनापे यज्यस्रुखको जछांजलि देकर भरीरामचन्द्रजी दंडकारण्ये 
आये ह॥3१॥ है तात ! रामचन्द्र कक॑शस्वमाव्वाठे भी नहीं हँ मूखं मी नहीं हैः 
अन्तिन्द्रियभी नदीं हँ भौर मिथ्या कहना तो दुर वह दस टाश्कि असंगम भी नरी 
ह। सो उनके प्रति एमे वचन कहना आपको उचित नहीं ह॥ १ २॥ अधिक कतकं 
कहु; रामचन्द्र धमेमृतिरैं साधु है सत्यपराक्रमवानृहे ओर इन्द्र जिसपरकार देवता- 
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अकि सवामी ह वैसेही वहृमी सब छोकोके राजा ह ॥ १३॥ वृह अपने तेजसे 
जनक्रकुमारी जानकीजीकी रक्षा करते हँ तुम किस प्रकारसे उनकी जानकीजीको 
ह्रण करनेकी इच्छा कसे हो ! क्योकि उनके हरण करनेकी ह्च्छा करना 
मानों सूयेकी किरणको हाथमे पकंडना ह ॥१४॥ सव वाणही जिसकी शिखा 
ह धनुष ओर सङ्ग जिका ईैषन है ओर जिमी सीमामे गमन करना अर्म 
भव है सो उस रामशप प्रजवित अशि सहसा प्रवेश करना तुमको उचित नहीं 
है ॥ १५ ॥ धनुषा चाना जिसका प्रकाशित बुख हे, बाणही जिसकी दीमि 
है इमे असह धनुर्वाण धारग क्रि; इसमे तीक्ष्ण ओर शत्रं सेनाके संहार 
कृत ॥१६॥ कृतान्त समान रामचन्द्रजीके सन्म राज्य सुख जीवन ओर अपना 
ष छोढकर्‌ तुमको जाना उचित नहीं । यदि गये भी तो जातेही तुम्हारा नाश हो 
जायगा॥ १७॥ उनके तेजकी तढना नहीं है. जानकी उनकीही घ्री है ओर सदाही 
उनके घनु्बटका आश्रय करके वनम वास करती है । तुम किसी भति भी जानकी 
को हरण नहीं कर स्ोगे ! ॥ १८ ॥ सिंह्के समान चोडी छातीवाठे नरसिंह 
रामचन्द्रजी नित्य अनुगत सीताजीको भ्राणसे मी प्यारी समह्ते हँ ॥ १९ ॥ 
प्रजकिति अशिक शिखाकफे समान तेजस्वी रमचन्द्रजीकी भिय स्री श्यामा 
अपध्यावाटी जान्कीको इरछनेकी किसीको भी सामथ्यं नही है ॥ २० ॥ 
है राक्षसान ! तुम्हारा दस निरथक उयते प्रयोजन क्या है १ जो वनम रामचन्द्र 
जी कहीं तुमह मिटमी गये तो वहीं तुम्हरे जीवनी इतिधरी होनायमी ॥ २३१ ॥ 
देखो राज्य सुख प्राण यह दस संसा महादृकम दससे जो शखभोग क्रिया 
चाषो तो रामचंदजीपि वैरभाव न्‌ करो अब गृहमे जाय सुव विभीषणादि म॑नियेकि 
साथ ॥२२॥ सलाहकर अपना मतभी स्थिरकर गुण दोषोंको विचार रामचद्रमीके 
ओर अपने वटको जाचकर ॥ २३ ॥ किर रामचंदरजीके बम अपना वट मिध्या 
जान मेरी रायमं तो तुमको चुप रहना उचितै। बस तुम्हारा हित दसीमे हेगा हमारे 
इन कढे वच्नोको जो मेने आपका हित केके लिये कहँ क्षमा करना ॥२४ ॥ 
ह्मे कसत्याभिप दशरथजीके पु श्रीरामचद्रजीके पाथ तुम्हारा युद्धे: समागम 
करना अच्छा नहीं गताः इसकारण हे राक्षप्तनाथ ! फिमी तुम्हारे हितकी युक्ति- 
युक्त वातां कहता तुम भ्रवण करो ॥ २५ ॥ 


इत्याषे श्रीमद °वा ०आदि ° आरण्यकाण्डे भाषायां सपिशः सगैः ॥ २७ ॥ 
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मे एक समय अपने वल्वीरयके घमंडफे मरे पृथ्वीपुर धमता हआ फिरताथा 
मेरे पवत समान शरीरं सहस हयधियांका बल्या ॥ ३ ॥ हाथमे परिष आयुधं 
हिय मस्तकृपर किरीट कानमे ताये हए सोनेके बने कृण्डर प्ह्धेथा । मेरे देह्की 
कानि नीडे बादर समानथी दृसपभकारकी अवस्थामं लोकोको मय उजाताहुजा 
॥ २ ॥ भँ दंडक वनपरं घूम कर कषिरोगोका मास॒ भक्षण कृरताथा। 
नन्तर परमासा महामुनि पिश्वामिनजी मेरे मयस भीत होकर ॥ ३॥ स्वये ना- 
कर राजा दशरथे यह बोरे फ, अम्य आर परणमासीको जव हम समाधि 
अवस्थामं रगे उस समय दन रामर्चदको हमार रक्षा कसीहोगी । ४ \॥ ह 
राजन्‌ ! मारीच रक्चसमे हम घोर मय उतन्न हह । जव कषिने इम प्रकार 
कहा तवं धर्गासा राजा दशरथ ॥५॥ उन महिं महाभाग विश्वामित्रो प्रत्यु्तर 
देते हए फिःरामक। अस्या अमी सोह वर्षमेभी कमह ओर अश्ववियाभी अभी दर 
नहीं आती ॥६॥ दूमक्ारण इनको वहीं दूते परन्तु तुम्हासय कायकरनके लिये 
हम अपनी बडी मारी चतुरंगिनी मेना सहित चरर वहां उम निशादरकफो \ 5॥ 
मोक पठेगे जोकि आपका शग्रहै, जिसका संहार करना आपको अभी 
विष्वामित्रजी राजा दशरथ्ज यह वचन सुन उनमे बोे ॥ ८ ॥ यथपि य्‌ 
सत्यै कि, आप सयाम देवताभकिभी रक्षक हे ओर तुम्हारा किया कभी तीन 
रोकोमें पगरहं प्रनत॒ रामचंद्रके शिवाय ओर्‌ किषीका बलभी दभ राक्चस्का नाश 
कृश्नेयं समथ नहीं होगा) इम कारण हे परतप ! तुम्हारी जो बडी भारी चतुरगिनी 
सेनाहै वह यही रहं ॥ ९ ॥ १० ॥ यह महतिजस्वी रामर्चद वाटफ होनेपरभी 
राषपोका नाश करनेमे समथ होगे इसपर हम उनको रेर्जोयगे । हे राजन्‌ ! 
तुम्हार कल्याणो ॥ ११ ॥ महष विश्वामि्रजी यह्‌ कहकर भरीराभचद्रनीको 
साथे परमरप्रीपियुक्त हो अपने सिद्धाभममं माये ॥ १२ ॥ तिके पटे जव 
महम विश्वामित्रजी यन्न कृरनेकफे दिये दीक्षित हए, तब भीरामचद्रजी विचि 
धनुष्कं टकार करहु विन्वामित्रजीके समीप आये ॥ १३ ॥ उनके गसं 
सुवणेकी माला मस्तक्रपर अलके हाथमे धनुष, दोनों नेत प्रम सुन्दर, एक मात्र 
जापिया पठे बहमचारीशरीर श्याम वणे ओर अंति युन्दरतादसे शोभायमान, तब- 
तकृ उनके रेख इत्यादि परुषचिह्न नहीं प्रगट इृएथे ॥ १४ ॥ वहं अपने तेजसे 
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समस्त दंडकारण्यको सुशोभितं करके द्वितीयके चंदमाकी समान उदय होते हए 
दिखराईं देने रमे ॥ ३५ ॥ उप सम्य हम पप्तका्न कृण्डट्धारी, मेषका र 
धारण करके बह्माजीके दिये हए वरप्भावमे बर मदे दर्पित हये वि्ामि्रजीके 
आधरममे जये ॥ १६ ॥ में जेसी उनसे छिपकर हथियार ठेकर आया वैतह 
हुषो आया हुमा देखतेही भीरामच॑दरजीने तक्षणात्‌ आयुध उगकर्‌ हृषित ह 
धूनुषेपर शुर चाया ॥ १७ ॥ वहुतही मोह्वश होनेके कारण हमने वालक समञ्च 
उनको ध्यानपर न छाकर्‌ बडी शीप्रतामे विश्वाभित्रमीकी यज्ञवेदीके उप्रको द्‌} 
॥ १८ ॥ यह्‌ देखश्र भरीरामचंद्रजीने शब्चभकि मारनेवाटे तीखे वार्णोको चः 
ह्म पायरु क्र शत योजन दूर्‌ समुद्रम फक दिया ॥ ३९ ॥ ह तात ! हयः 
मारनेकी इच्छा उस समय उनको नहीं थी इश्ीकारणते उन्होने उस समय हसक 
संहार न कर रक्वा की विष्के पीठे हम रासचद्रजीके वाष्यवेगपन पृच्छित हकर उत 
दूर चटेमये ॥ २० ॥ गभीर समुदरके जरम भिरे ओर बहत दे पे चेतन्यता 
प्रा कर टकम आये ॥ २१ ॥ दस प्रकारसे हमने तो रक्षा पाई । परन्तु कठिन 
कमं करनेवाटे रामचद्रने अशिक्षिताचर ओरं वारक रोनेपरभी हमरे सहायक सव 
रक्षपंको मार्‌ शला ॥ २२ ॥ दमी कारणम निषारण करताहू। कि यदि तुम 
रामचद्रजीके साथ यद्ध करोगे तो भयंकर विपदे पडकृर्‌ नाशको भ्रमर होजाञमि 
॥ २३ ॥ ओर्‌ अपने आप यल कफ समाज उत्सवे देखनेषाछे आर कीया 
रतिकी षिधि जाननेवाटे राक्षसे कारण वथा संताप वरोरोगे ॥ २४ ॥ बस 
सीताहीके स्यि, अय ओर अरारि, वा पवरहूरसे पूणं नानारत्नभषिता ठंका 
नृगरीको तुम नाशवान देखोगे ॥ २५ ॥ जिम्‌ प्रकार किभी तारम सथं रोते 
तो वहाकी विचारी मखषियाभी गरड करके मारडाटी जातीः इसी प्रकार जो 
टाक पराप नह करते, एमं शुद्धासा पुरुषी) पापासमाके आश्रयमं रहनेमे उस पापा 
तमके पापस विनाशो प्राप्त होतेहँ॥ २६॥ दस्‌ कारण तुम देखोगे कि तुम्हारे निजके 
दोषे दिव्य चंदन शरीरं खगाय हुए, दिष्य वघ्रामृषण पहर हए निशाचर 
गण समू भूमियोमे गिरेगे ॥ २७ ॥ ओर म्रनेमे बचे आश्रयरहित राक्षस 
गण कोई सरी रहित हो कोई स्के सहित दशो दिशार्भको मागेगे ॥ २८ ॥ तुम्‌ 


शरजारसे खद इदं अभिकी शिखामे पीडित हृ, भी ठकापसके सबही गृह 
एकही काटमे मस्म हए देखोगे ॥ २९ ॥ क्योंकि पराई स्रीके हरनकेरनेकी तुल्यः 
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ओर कोद मारी पाप नहीं है । हे राजन्‌ ! तुम्हरे रनवासमे सैकडं हनारों शियः 
विराजमान है ॥ ३० ॥ तुम अपनी प्रहणकीहुद उनी समस्त ब्रियेभिं आसक्त 
रहकर अपने वंश, अभीष्ट प्राण) राज्य, संपद्‌, मान आर्‌ रक्षसफुरकी र्चा कसे 

२१ ॥ यदि प्रमसुन्द्री धियं ओर मिकि साथ सदाहीं सुख मोगनेकशी इच्छ 
करते त रामचन्द्रका अभियं कायं मतकरो ॥ ३२ ॥ हम तुम्हारे सहदरं द 
कारम्‌ दावार तुमको निषारम करतेहं यदि इतनेपरभी तुम बरपुवक सीताकरो € 
लभतां नि्वयहं तुमा रमबाणसे बन्धं बान्धवं सहित) श्षीयवह ओरं 
क्षीणप्राण होकर यमराजके मवनमं जाना पडेगा ॥ ३३ । 


दयां श्रमहरा का° आ० आरण्यकाण्डे भाषाया अष्टनिशः स्मः | ३८ ६ 


एकोनचत्वारिशः सगः ३९. 

उस कामे तौ हम किती भकारसे रमच॑रजीके द्वारा इ मति यृ ष्ट 
गयेथे, दस्‌ समय वह्‌ कुवा जो अव हह, सो तुम वण क्रो ॥ ३ ॥ जव 
दो मृगरूपी राक्षपरके साथ हम दंडकारण्यको मये वहमी इसीप्रकार पराजित हर! 
॥ २॥ जव हम दडकारण्यको गयेथे तों हमारी बडी अश्रिके समान तो जिहा्थी 
बहे तीस दाते) वहे २ सीगथे, महावलट्वान्‌ भयंकर स्प था, जर दंडकारण्यमे 
मापि खतिहृए महामृगरूप से हम विचरण करतेथे ॥ २ ॥ पिर जहां २ वीर्थही 
क्षयेः अग्निहो होतेथे) वहीप्र तपखि्यको संहार भक्षण करतेहुए हस पूमतेथे ॥ 
॥ ४ ॥ उस दंडकवनमें पर्मासा कपिगणोंको संहार २ उनका रुधिर एन एर 
मंस खा जातेथे ॥ ५॥ ओर महा कुष्ट स्वभाववटे हो जो कोई मिहता उसे 
भय उपजाते) इस माति रषिर पीनेपे मतवलि हो हम दंडकवनमें घूमतेथे ॥६॥ जय 
तपस्य षमका अवठ्वनकरिये हुए रामचदको हमने पीडित किंया जवं छि वृह वनम 
फिरतेथे ॥ ७ ॥ व महामामग्यवाटी जानकीजीकोभी उरवाया, तव महारथी, तप- 
स्वीरूप सव प्राणिर्योका हित करनेमं ततर रक्ष्मणजीकोभी पीडित किया ॥ < । 
फिर महावटवानू नमे धुमनेवाठे, रामचद्रजीको तपस्वी मान पहरे वैरद् 
स्मरण कर ॥ ९ ॥ मारडाठनेकी इच्छामे कोपिते हो, यपि उनके 
पराक्रमो जानते तथापि अपने बडे २ सींग भगेको ्ुाय मृगरपसे उनपर 
धावमान हुए ॥१०॥ तव उन्दने कानके समीपत धनुष्को सचकर तीन नाराच 





ह्म तीन मृगोके उपर चये, कह बाण गरुड वृ पवनकी गति समान चे ॥ 
| ११ ॥ दृह्‌ वजम्‌ आकार वाटे अति पोर रक्त पनेवाटे बाण हम तीन 
ऊपर आगमन करनेलगे ॥ १२॥ हम वहे मृखंथे, पहृटेही रामचंदरसे भय 
देखकर उनक्रा पराक्रम भटी भति जनतेथे तौभी क्डे) परन्तुहमतो 
उनका पराक्रम जानं भागकर किसी रीतिमे वचगये ! परन्तु वह हमारे सहा 
राक्षस रामचदर्ीके दो बाणो मरे मये ॥ १३॥ हे रावण ! हम किंसीपरकारमे 
रामचन्द्रजीके बाणमे अपने परार्णोको वचा तवमे तपस्वीका धमं मरहणकर चित्तको 
रोके हृए दस स्थानम योगका अवन करक तप्पा करते ॥ १४ ॥ तवभ हम 
फ़मी हाथमे स्यि यमराजकी समान उन चीर व मगचर्मं पारण कयि धनुषधारी 
रामयन्द्रको मानें प्रयेकं वृश्के तटे देखत ॥ १५ ॥ हम भयकरे मारे भीतो 
निरन्तर सहश समको जहां तह देखते । इस समस्तही वनम मानो श्रीरामर्चद्रनी 
हमको दिखाई देर ॥ १६ ॥ हे राक्षसेश्वर ! हम रामचन्द्र करके रहित स्थान 
म मो, बराबर केव उन्दी रामचदरको देखते ! वरन्‌ स्वम्ेभी उनको देखकर मेँ 
दरे मारे जागतेकी समान इधर उधर दौढने गताहं ॥ १७॥ हे रावण ! हम्‌ 
तुमसे अधिक कहतक कह क्षि हम रामचन्द्रमे यहांतक ठर गये है ि-रत्‌, सथ, 
यादि जिन शब्दके आदिं रकारहे उन शब्दो श्रवण करनेमेभी हमं इर्‌ टम्‌- 
ताहै && ॥ १८ ॥ हम गट भति उन रघुनंदन रामचन्द्रजीके पराक्रमको जानते 
है । इस कारणन्े उनके साथ युद्ध करना तुमको उचित नहीं है । वह राम वकि, 
अथवा नपुचिको सहार करनेमे भी समथ ह ॥ १९ ॥ हे रावण ! तुम रामचन्द्रके 
सहित युद्ध करो वान करो, परन्तु यदि हमको देखनेका अभिठाप करतेहो तो 
हमारे साथ भरीरामचन्द्रजीकी वाचौ मतकरो नहीं तो हम यहे चरे जोँयगे॥ २०॥ 
दरस छोकमं धर्मका अनुष्न करनेवाटे योगयुक्त होकरभी वहते पुरुष पराया अप- 
राध करनेपे सपार विनाशको भाप हृए हँ ॥ २१ ॥ दसी प्रकार तुम्हारे अप- 
राधे हमको नाशं होना पदेगा. है निशाचर ! जो तुम्हारी इच्छाहो सो करो, पन्त 
हम तुम्हारे साथ नीं चेगे, हमं अपने प्राण प्यारेहँ ॥ २२ ॥ वृह महातेनवान्‌ 
महावुद्धिमान्‌, महावख्वानु रामचन्द्रजी वास्तवमही निशाचरो के कारु ॥२३ ॥ 
# ““दोहा'' रावण राके सुनती, रहत न मोहि तन माण । तिन स्वुनंदनसों न छट, करहु क्चनं 
मम्‌ बान ॥ 


( ५८८ , 


९३ आरण्यकृाण्ड-सगः °. (५८९ ) 


यृथरि परे जनस्थानकं रहनेवारा अपवन खर, शुपंणखाके स्यि रामचन्द्रे मार 
डाटा गयाहै, परन्तु इस विषयमे रामचन्दरजीका क्या अपराध है सो तुम्ही सय २ 
कहा ॥ २४ ॥ तुम हमारे बन्ुह इस कारणमे हमने तुम्हरे मंगल्केही स्यि यह 
सत्य्‌ वचन कै) यदि तुम हमारे वचनौको न मानकर रामचन्द्रसे वैर करेगे तो नि. 
श्चयही वन्धु बान्धवं सहित रामचद्रजीके वाणम युद्धम विनाशको पप्रय तुमको 


भ्राणपारत्याग करना पडेगा ॥ २५ ॥ 
इत्यापं श्रीमद्रा° वा आदि ° आरण्यकांडे भाषायां एकोनचतारिशः सरमः॥ ३१ 


य रिश स्म॑ ¦ ०, 


जिम प्रकार मत्यु जिसकी निकटे एसा रोगी ओषधि ब्रहण नहीं करता पेक्ष 
सहने योग्य व उचित मारीच वचन राव्णने य्रहण नहीं कि ॥ १॥ उस कार 
्रोरेत निशाचरपति रावणने मगजनक ओर युक्तियुक्त संग॒दचन्‌ कहने बे 
मारीच अयोग्यं व कठोर वचन कहे ॥ २ ॥ हे मारीच ! तुमने जो यह राज- 
भरतिकुटवचन हममे कटै, यह अयोग्य ओर सरम बीजबोनेकी समान ॥ ३ ॥ 
तुम्हारे वचन पचे युद्धम रामे नहीं हरासफते कारण कि) वह मूखं प्रापरशीठ ओर 
साधारण मनुष्य ॥ ४॥ निष्फठहँ जो पुरुष साधारण श्रकि कहनेसे माता, पिता, 
राज्य ओर सुह्रणोको छोडकर एकसाथ दनम चला आया यह मृता नहीं 
तो क्याह॥ ५॥ सो हम तुम्हारे सामने अपश्यही युद्धम सरका नाशकरनेवाटे 
उम्‌ रामक पाणस अपक प्यारी भायोको हरण करेगे ॥ ६ ॥ रेमारीच ! हमने 
अपनी बुद्धिमे अपने हृदयम एसा निश्चय करी टियाहै, सों इन्द्रे सहित स॒रासु- 
रगणमी इफ विरुद नदीं कर सक्ते । अथोत्‌ हमफो इस संकत्पसे नहीं हग 
सकते ॥ ७ ॥ यदि हुम इस कायकेषिषयमं कर्तव्याकर्तेव्य निशवय करनेको तुमसे 
पूछते, तञ तुमको उसके दोष, गुण, हानि, ठाम उपाय; दयादि कहने उचिते 
॥ ८ ॥ जे ज्ञानवान्‌ मंत्री अपने एश््यके अमिटापी हेति वह राजा कफे पूजे 
जानेपर हाथ जोड पृ हुए पिषयका उत्तर नम्रतासे निवेदन करते ॥९ ॥ कारण 
किं) राजा्;के समीप) उपचार युक्त मनोहर) मंगरजनक अप्रतिकृठ वचनी 
कृुनं ठक्‌ ॥ ३० ॥ मेगटजनक्‌ वचनुमेभी यदि अपमान होता हयो तो माननीय 





(९९० ) वत्मीकीयरामायण-भषा। ९४ 


राजाछोमं उन्न सन्सान्‌ रहित दचनोको सुन प्रस नहीं होते अथवा ग्रहण नहीं 
करते ॥ ११ ॥ हे निशाचर ! अमिततेजसी महातमा मपत्टिग, अधि, दन्द 
च्‌, यप्र ओर्‌ वरुण इन पंच देवताओंका रूप पारण करतेह ॥ १२ ॥ इसमे 
हे पारीच } उनमें अधिष्टी गरमाद, इन्द्रका पराक्रमः; रंद्रमाकी शीतरताई, यम 
राजशे समान द॑डता, ओर वरुणके समान भरसन्नता होती है ॥१३॥ इप्र कारणसे 
तव अवरम पजा द सन्मान करना योग्यताहे ¦ तुम धर्मका विषय कृख्मी न्‌ 
जानकर केवर मायके आधीन हो रेह ॥-३४ ॥ दरे तुम्हरे गृहम आने 
प्रमी तुमने हमारी पूजा न की, दश्च दोरासके वश होकर रेमे कटोरचन कह्‌- 
ताह है राक्षस ! हमने तपरे इस काके गण नहीं पे नं यह कि इस्‌ कार्य॑का 
करन कृवव्ये. अथवा नहीं ॥ १५ ॥ ह अमितविक्रम ! हमने तो तुमसे यही 
कहमथा छि तुमं दस कायम हमारी सहायता करो ॥ १६ ॥ यह्‌ मेरे वचनानुभरार 
जो कार्यं तुमको करनाहेगा हम उसको कहते तुम ्रवणकरो कि तुम रजतबिन्दु 
विचिच सुवणं मृग होकर ॥ १७ ॥ उन रामचद्रके आश्रमम जायकर्‌ विदेहराजक- 
मारी सीताके सामने विचरणकर उनको टमा अपने अभिरुषित स्थानभे चे जासो 
॥ १८॥ जनककृमारी सीताजी तुमको मायामयको सुदणंका देखकर विस्मयको प्राप्त 
हो रामे शध मृगके ठे भनेको कहेगी॥ १९॥ तिके पात्‌ जव काकुरस्थनंदन्‌ 
राम्‌ आधमसे बाहर अकर तुम्हारे परे धवे तव तुम उनको बहत दुर तक छे 
जना, ओर वहां ठक रामच॑द्जीके बोटसा शब्द बनाकर बडे जोरसे “हा सीता 
हा रक्षण ! ” रेसा कचन उचारण करना ॥ २० ॥ तव देम शब्द भन करके 
सीता प्रणामे, ष भाद्वकी सुटदताके प्रमसे, रक्षणजीभी सम्पान्तचित्तहो रामक 
निकर चटे जारथेगे ॥ २१ ॥ दरस प्रकार राम टक्ष्मण दोनंही जव उस आश्रमे 
खे जोगे, तव हम सीताको सुखमे हरणकरेगे ! जिस प्रकार इन्द्रे शचीका हरण 
कियाथा ॥ २२ ॥ हे सवत निशाचर ! मारीच ! तुम इस्‌ प्रकार काके पूरा क्र 
क जहा इच्छा वहां चटे जाना । दम कार्ये पुरा होनेषर हम तुमको आधा रा- 
व्य देगे ॥ २३॥ हे शुमदशन ! तुम्‌ इस कार्यको पणे करनेके छियि दंडकारण्यके 
सूगेमं मगल सहित चरो, हमभी रथपर चकर तुम्हारे षी २ चरते ॥ २४॥ 
ह्म रामको ठगकर भिना युद्ध क्षि सीताको प्राकर रुतकाय हो फिर टकापुरी 
को तुम्हारे सहित ठटिगे ॥२५॥ हे निशाचर ! मारीच ! यदि तुम हमारे वचनोंके 


९५ आरण्यकाण्ड-सगंः ४१. ( ५९१ ) 


परतिकर करोगे तौ अभी हम तुमको मार उषे) यह वेरा कायं बहम तुमको 
अवश्य रना होगा को$ पुरुष राजाके विरु आचरणः करे सख सपति नहीं 
पाक्षकता ॥ २६ ॥ र।मचन््े निकर नानेमे तुम्हरे जीवनम संशय अच है 
परन्तु हमरे साथ शिदाचरम करम इसी समय तुम्हारी त्यु निश्चय होगी, सो 
अपनी बुद्धिम यथोचित विचार कर इस विषयमे जो कतव्य हे सो करो ॥ २५} 
दत्थाष शीमद्रा क्‌० आदि० आरण्यकडि भाषायां चवशिः सगेः॥ ४० ॥ 


मारीच रा्रस्पति सवग करके राजाकी समान मनोगतं विषयमे आज्ञा पार 
शशा रहित चित्तसे यह कठोर वचन बोला ॥ १ ॥ किह निशाचरराज ¦ क्सि 
एप्‌ कर्मं कवाटे पुरुषने तुमं राज्य य॑त्र, ओर पत्रोके सहित षिनाश हेनेका 
यह उपदेश दियाहै १ ॥ २॥ कौन पाषमा तुम्दीर सुखे सुखी नहीं होसकतषै! 
कि पापीने उपायके छटपे यह्‌ तुम्हरी मद्युका उपाय तुम्हे बतला दिया ९ ॥ 
॥ २ ॥ हे राक्षसनाथ ! तुम्हरे रीन वीये श्र लोग, निश्चयी ब्वानु पुरुषे 
साथ तुम्हारा विरोध कराकर तुम्हारा नाश होता देखनेफे अभिलाषी हृष हँ ॥ ४॥ 
हे रावण ! किम्‌ दु वुद्धि वाठेने तुमको पेसा उपदेश दियाहै ! रम दटका यही 
अमिरषिहे कि तुम अपने कमाके प्रमापसेही नाशको प्राप्त होमो ॥५॥ हे रावण | 
संिगण किभी प्रकारसे मार हाटके योग्य नहीं हेते, परन्त॒ जो सोरे सस्ते मँ 
चरुतेभे तुमको नकी रोकते, वही मरडारनेके योग्ये ॥ ६ ॥ देखो त॒म कामक 
वर हकर सौरे मागम चलना चाहवेहो, ओर तुम्हारे मंनी तथापि तमको सव 
प्रकृःरसे नहीं रोकते श्रेष्ठ ब॑जि्योको राजा कषामस निगहीत करना चाहिये एसा 
करने राजा समद्च सकते ॥ ७ ॥ है निशाचर ! हे विजय करने वारम उत्तम! 
मेजिमण अपने स्वामीकीही प्रस्तारः धमे, अथे, काम व यशको प्रप्त 
होतेह ॥ ८ ॥ ओर जो खामीकीही प्रस्ता न हृद तो सबही व्यं 
जाताहै ओर सारम गुणोमे विकार हने कारण सबही दुःखं परतः ओर 
जापी महाभय भप्त होताहे ॥ ९ ॥ नरपार प्रजाओंके यश व धमकी प्रारिके 


१९ह तिह , 2९8 करण सर्जह्‌। अस्यायं महमा राजाक रक्षकरन्‌ा दकह्‌ ॥ 
। १० ॥ ह (नशाचर ! जात तक्षन समावकला सवका अनमह चहूनकाल 








महात्‌।अकि आमे नम्रतामे नहीं रहनेवाखा राजा रम्यका पाटन नहीं केर सकता 
है॥१३॥ नजो मत्री रोग वडी कटर आज्ञा राजास कहकर प्रकाशित करा 
देतह किर वे छोगभी राजास दुःख पति । जैसे अयोग्य ऊंचे रथ स्ंकनेषाठे 
मदबुद्धि सारथीभी मालिकके साथ रथगिरनेसे नष्ट होतेह ॥ १२॥ इस ठोकमें 
अनेक मनुष्यं उचित धमानुष्टान किये अपने पदके योग्य प्राये अपराधे वधुर्वा- 
धवोँस्हित नाशको भातत हो गेह ॥३३॥ हे दशानन ! भजा परकिकूाचारी ती- 
््णस्वभाव राजाकरफं रश्षमान होकर, सियायं करक रक्षित शशाआदि मृग गणकी 
नादं जगे प्रजा वृद्धिको पराप्त नही हती॥ १४॥अर राषण ! तुम सोरी वुद्धिषाटे से, 
इन्दरियोके वश हृए हे, कैडे खभाकवठे हो एमे जो तुम जिनके राजाह पह सम- 
स्वह निशाचर श्यी मृव्युे भाप्र हो जये ॥१५॥ जिसे कि तुम सैन्य 
भवना कौडूंमृद्युमे भए शोचनीय हो, वेसेही तुम्हाय हमरे उपरी क्तः 
रीय न्यायकी समान अकस्मात्‌ यह पोरदुःख आन पडाहे ॥ १६ ॥ रामच्रजी 
हमको मारकर फिर तुम्दाय संहार करगे । युद्ध करके श्तुके हाथमे मारे जानेपर 
हम तो रुताथं होर्जोयगे ॥१७॥ परन्तु तुम निय जानोँ किहम तो रामको देख- 

ही मरे धरेहँ भर यदमी मीर्मोति समन्न रसो कि सीताको हरणकरतेही हुमभी 
अपने परिषारसहित भरे जाओगे ॥ १८ ॥ यदि हमारे साधं भिर रामं्षदरजीको 
धोखदे तुम सीता मृहारानीको आश्रमसे ठेभी आये, तौ हमारी, तुम्हारीटंकापुरी, 
व निशाचर गणाकी किसीकीमी रक्नान होगी ॥ १९ ॥ यदितुम हमारे हन हि 
कारी वचनोको न सुनकर एसा कायं करनेमे नह स्कोगे तो वम्हायं नश ह 
जायगा कथो जिस मनुष्यकी आयु क्षीण होजातीहै वह्‌ किसी सुहद्के हितकारी 
वचनांको नहीं माना करा ॥ २० ॥ 

वयाप श्रीमद्रागवा° आ० आरण्यक भाषायां एकचतारिशः समैः ॥ ४३१॥ 


दिचत्वारिशः समः ४२. 
मारीचने राक्षसराज रावणसे एमे कठोर वचन कहकर, फिर उसके भये भीतह्ये 
यहभी कह दिया कि अच्छा हम चूते ॥ १ ॥ वह्‌ धनु्वाणधारी, ओर सङ्ग 
धारण किये हृए रामचंद्रजी आयुध उढाकर हमारी ओर ष तुम्हारी ओर देखें तौ 
तुम अपने ष हमरे प्राण गणी जानो ॥ २॥ हे तात! रामचंद्रजीमे कैसादी 
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पराक्रम प्रकाश कर कोईमी जीवित नही छोर सकता फिर हम तो तुम्हारे खोरे 
आचारोके कारण यमराजरूप रमर्चद्रके बाणे म॒व्युको प्राप्रहे तुम्हरी 
समान होजर्येगे अथौ हम तुम दोनों मारे जार्यगे ॥ ३ ॥ तुम्हरे उपर अपनी 
साम्यं प्रकाश कके जीता रहना सेभव नहीं कयोकिं तुम अतिहुरासाहो ! हम 
तुम्हारा करही क्या सकते १ हे रक्षसराज ! तुम्हारा मंगर्हो हम चख्तेहं 

राक्षसपति रवण मार्यचके यह्‌ दचन सुन परहित ह्ये उसमे मटी मति मेर 
ओर यह वचन बोला ॥५॥ कि तुमने हमरे अभिभरायके अनुभरार 
जव कायं करनेको कहा तव यही वचन तुम्हार बीरोचित हृ । पह 
तुम एक साधारण मारीच राक्षत थे पर अव तुम हमारी समान हए ॥ & ॥ अब 
तुम हमारे साथ शी इस रलनविमृषितं अंतरिक्षमं टिके हृषु रथप्र जिसमे छि 
पिशाचकौ समान खचर जत रहे वेठो ॥ ७ ॥ किर वहां प्हुचकर विदेहराज- 
कुमारी सीताको दुभाकर इच्छानुसार स्थानम चट देना । तव हम राम ॒रृ्ष्मण 
सहित शन्य आशम प्रवेश करके वल्पुषैक सीताको हर छ्वेगे ॥ < ॥ ठेसा 
सुनकर ताडकातनय मारीचने कंहा कि, बहुत अच्छा चछ्ियि 1 तसश्चात्‌ रावण 
व मारीच विमान स्मान उस रथपर चह ॥ ९ ॥ शीधतामे उपर आभमपे चे, 
आर अनेक भतिके पत्तन वन ॥ १०॥ पर्वत नदी राज्य व नगरोको देखते मारते 
देडकारण्यम आयि जहां रामचन्द्रजीका आश्रमथा ॥ ११॥ ओर आशभमको मागै- 
चके सहित रावणने देखा ओर दोनों जने उस रत्नमूषित रथसे उतरे ॥ १२॥ 
ओर मारीचका हाथ पकडकर रावण कहनेटमा कि, हे सखे ! वनमे फठेकि वृषो 
मे पिरा हुमा यह रामचन्द्रका आश्रम दिखाई देवाह ॥ १३ ॥ जिर कारणते छि 
हम छोम यहां अये, इस समय शीघतासे उम काका आरभ करो । निशाचर 
मारीच रावणके यह वचन सुनकर ॥ १४ ॥ महा अदत मृगषूप धारण करक 
रामचन्द्रनके आशभरमके द्रारपर फिरने छमा ॥ १५॥ इस मृगके शीगोका अगर- 
भाग मणिप्रबर स॒ष्शथाः, ओर मृखकी आकृति श्वेत कृष्ण विविध णमि दितित 
थी वदनमंडठ कमटफे फूटकी समान) अ्रवण युग इन्द्रनीर प्रकी समाने ॥ 
॥ १६ ॥ गदेन कछ एके ऊची) उद्रभी इन्द्रनीर मणिकी समता र्खताथा 
पीठिका भाग महूयेके सुमनकी समान ओर वणे पमपरागकी तुल्यथा ॥ १७ ॥ 
सुरियं वैदूर्यं मणिक तुल्यथी, दोन जपे पतरीथीं सव सन्धये एक दृसरीमे गदी 
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हदयी, ओर प॑ इन्द्रधनुषकी समान उपरको उदी हूं विराजमान होरहीथी 
॥ १८ ॥ उरक वणं चिकना ओर मनोहुरथा ओर शरीर उसका अनेक भापिके 
रतनोँसे विभूषितथा उस मारीच राक्षसने क्षण भरम यह्‌ परमशोभायुक्त मुगमृतिं 
धारण की ॥१९॥ उर्‌ वनको शोभित करता हृभा ओर श्रीरामचन्द्रनीके आश्रम 
कोभी अपने प्रम मनोहर देखने योग्य रूपमे वह्‌ राक्षस प्रकाशमान करने दगा ॥ 
॥ २० ॥ जानकीजीश्ो रुख्चानेके चयि अनेक प्रकारकी धातुओं चित्र रिचि 
रूप्‌ धारणङ्कियि चारं ओर हरी २ षाम चरता हआ वह भृग रामचन्द्रजीके 
आभर विचरते छ्गा ॥ २१ ॥ उसके शयीरषर सेक चांदीके विन्द्‌ ठगेथे 
एमे फि, जिनके देखनेमे परम प्रीति उपने; वह्‌ मग की २ वृक्षौकी कोपरके नये? 
परते खाता हआ प्रमनेटगा ॥ २२ ॥ कमी कोक बगिया आर कणिका- 
न्म पवेश करके ओर कभी शीसीतानीकी दकि सन्युखं नाक्षर दस 
प्रकार आमे दधर्‌ उधर वहु मृग मन्दगतिसे षटने स्मा ॥ २३ ॥ पीटप्र 
सुवण दरा चित्र विचित्र होनेमे उसकाट दस महामृगकी अतिशयं शोभा 
ददेथी दह यथासुखम रामचद्रजीके निकट घूमने खगा ॥ २४ ॥ आश्र 
पुमनेके समय कमी दोऽता, कमी ठिठिककर खडा रोजाता, कभी पृहे भरतक 
आगेको आश्रमम चता, कभी फिर ्ञरपट लौट आता ॥२५॥ कभी इष्र उधर 
खेटता, कमी पृश्वीप्र ठेर जाता, की आशभ्रमके द्रारपर आकर सुखरे चसे हृए 
मग श्यंडफे साध चरने रगता ॥ २६ ॥ कमी मृमके प्षाथही साथं आकर ए 
सीताजीको दिखा देनेकी वांछातसे फिर आश्रमे चछा आता जानकीफे दशनकी 
द्च्छाभ्‌ वह्‌ राक्षप्च मृग होगया ॥२७॥ दप्रशटर्‌ वृह सगताको भाप हेर विरिति 
मृड कृद्‌ फाद करने खगा. इसी एूद फट देख ओर वने मृग ॥२८॥ उसके 
निकट आये ओर रष्क रूषतेही देशो दिशामंको माने ल्थे। मारीच यपि सदा 
मृगोके मारनेमं रतथा॥ २९॥ तथापि उसने अपना भाव छ्िपानेके छिये उन मूर्गोको 
भश्चम नहीं क्षिया केवट सवशं करने रगा । इसी स्मय शुमरोचना वैदेहीजी 
॥ ३० ॥ उन्माद्क्‌ दृष्टम देखती एूट चुननेके छियि कभी अशोकं कभी कणि 
कार ओर कमी आम वृक्षके निकट जातीर्थी ॥ ३१ ॥ वनवा करनेके अयेोम्य 
उन रुचिर वदना सरीताजीने फूट च॒नतेहए, धमते २ उस्न रतनमय मृगकेो देखा ॥ 


॥ ३२९ ॥ उस्फे सव अंग मृक्तामणि्योमे चितये । रेसी वाङ्गना ओर्‌ अति 
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पुन्दर दाति व अधरषाी जानकीजीने भी भाति उस मृगको देखा सस म॒गके 
स्यं चांदी ओर गे धातुके समान थे ॥ ३३ ॥ श्रीजानकीजी विस्मयम पफुड 
नेतरि स्नेह सहित उस मगको देखनेटठमीं मायामय मगभ रामप्यारी सीताजीकी 
ओर्‌ देखतारहा ॥ ३४ ॥ अनन्तर वह मृग उस वनको भकाशित करता हभ 
इधर उधर पने ठगा । जनककुमारी शी्षीताजी अनेक रत्नमयं अष ( जो 
पटे केम नहीं देखा ) मगको देखकर अति विस्मयकेो पराप हदे ॥ ३५ \ 

द्यावे धरीमदरा ° वा आदि ०आरण्यक्ंड माषा दिववारिशः समैः ॥ ४२ ॥ 


क [ज १ 
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सुश्रोणी) एर चनतीहूदं साताजीने इस मगके शरीरके मध्य चा्दीके षिद्‌ श- 
भायमान देख दोनों वगठ उसके सुवणं व चांदीके देखे ॥ १ ॥ यह्‌ देखकर प्र 
हारित दयो अनिन्दि्तागी विश वरवाणिनी सीताजीने आयुधं धारणक्षियेहृए रामः 
चद द ठष्ष्मणजीको पकाय ॥२॥ हे आर्यपुत्र ! रक्ष्मणके सहित 
शीघ्र आभो इ भकारसे कहकर रामचदजीको पुकारते २ उस मृगकी ओर दे- 
खने ठगी ॥ ३॥ रीताजीके पुकारनेपर पुरुषोत्तम शीरामचद्रजी ओर रक्ष्मणजी 
दोनोंजने इधर उधर देखते वहां भये आर इस मगको देखा ॥ ४ ॥ परन्तु टक््म- 
णजी मुगके देख शकितो भीरामचन्द्रनीसे कहने रगे कि, महाराज ! हमं तो 
ठेस समञ्च ४३ताहै कि) यह्‌ मृगरूपी निशाचर मारीच है ॥ ५ ॥ यड्‌ पषात 
मरीच बगप्‌ धारण करके प्रम्‌ ह्षमहित आखेटक वन अयि हृष राजा लोगौ- 
को मारगला करतो ॥ ६ ॥ यह रक्षस मायाका जाननेवाखहै, इसने माया 
बरु इस प्रकारका मृगरूप धारण करलियाहै । हे पुरुषमिह ! यह भगषटए गन्ध 
तमरकी हमान अव रमणीय ओर प्रम दीपय है परन्तु वास्तवमे यह रग नहीं 
है ॥ ७ ॥ हे रघुनंदन ! इम प्रकर रतन दित मृग कभी पृथ्वीप्र नहीं हो शक- 
ता। हे जगन्नाथ ! यह्‌ निष्वयही माया है इसमे कुछ सन्देह नहीं ॥ < ॥ जब 
रक्षमणजी इस भकार कहन टे तव कुछ एश मुर्कोई हृदं सीताजीनि रक्षप्रके छ्छ- 
से मोहित से क्मणनीको दस कषटनसे रोकं दिया ओर आप प्रमहितहे बो 
॥ ९ ॥ टेजयपत्र ! दसत अभिराग्‌ मृगने हम मनको हरण किय हे महाराहो ! 
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रको पकड लाभ हमं इस मृगे साथ खेटा रमी ॥ १० ॥ क्योकि हषर 
स पृण्याभममे वहसे दुण्यदशुन मृगगण चमर्‌ सृप्र घुमा करतेहँ जिनकी काटी 
ओर सफेद पृष्ट होतीरै ॥ ३१ ॥ ओर कक्ष एषते वानर व किञनरादिभी धमे 
यह्‌ सव मृहावटवाब्‌ ओर रूपवान्‌ हँ ॥ १२ ॥ परन्तु हे यजन्‌ । पहटे कमी 
हस प्रकारका मृग हमारी श्म नहीं आया) तेज क्षमा कान्त यह मूरगोमे शर्ट 
ज्ञात हेवा ॥ १३ ॥ इसफा सबही शरीर विविधं वरणेपि विचित्र हो रहाहै । 
मध्य २ रलेकि विन्दु बने । यह्‌ मुम दन्दरमाके समान वनभूमिको शान्ति 
भवस प्रकाशित करतः हमा हमरि सृन्युख विजमान हो रहाहै ॥ १४ ॥ अह 
क्या सन्दरतद्रैहे ! यहो क्या श्रीह ! आहा क्यौ शोभाहै ! कया मधुर इसका 
बोर ! यह अपूव विचित्र अगवाढा सग हमारे मनक चुराये ठेताहं ॥ १५ ॥ 
यदि आए दृशो जीता हूमह पकड देंगे तो वडा अपूव यह पदां सदा निकट 
रहकर विस्मय उपनाता रहा फेरैगा ॥ १६ ॥ जव हम्‌ वनवासुके वतको पुरा कर 
के फिर अपने राज्यम चेमी तव यह मृग हमारे रनवासका भूषण होगा ॥१४॥ 
हे पमो ! भरतजीको, आपको, हमारी सासोको वरन सबकोही यह दिव्य मुगप 
विस्मय उसन्न करवैगा ॥ १८ ॥ हे पुरुषोत्तम ! यदि इस मृगको आप जीता न 
पकड सके, तौ इसका चह प्रम मनोहर द्येगा ॥ १९ ॥ इस विहत मृगके सुव- 
णैमय चको कुशसनपर विकर उसपर बैठ तुम्हारे सहित भगवादूकी पृजा कर- 
नेको हमार अपिराष हुआ ॥ २० ॥ यथपि स्वामीको दस प्रकारकी प्रेरणा फर 
ना धिर्योके समि खेच्छाचारितारै) ओर भयेकर, व अनुचितभीरहै, तथापि दस मृग 
की विचि दहने हमको बहती विस्मय उपजाय ॥ २१॥ उसके कंचनके समानं 
रम्‌ भी अष्ट मणिकी सुमान शुग, परमातकारीन सूर्यकी नाई ओर आकाशकी 
समान पकाशमान ॥ २२ ॥ रूपमे श्रीरामचन्द्रजीके हृदयम भी विस्मय की अवा 
द सीपाजीके रेसे वचन सुनकर भौर उस अदत मृगको देख ॥ २३ ॥ तिसके 
श्रीरकी घुन्दरतासे रमचन्द्रजी टमा गये, तिये सीताजीने परेरणा की दस कारण 
ह्पितदिन हो शीरामचन्द्रजी भाता रक्ष्षणसे बोटे ॥ २४ ॥ कि, हे टक््मण ! 
अवटोकन करो इस मृगका ष्ठ हप देखकर जानकीनीकी अभिलाषा उष्टसित हये 
उी ह । अतएव दस्‌ समय सका प्राण धारण करना असमव है ॥ २५॥ हे 
रक्षण } र्या वनमे, कया नन्दनम, श्या चै्रथकाननमे, अथवा पू्वीके किसी 
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स्थानमे भी इसके समान मृग नहीं है ॥ २६ ॥ देखो इसके रोमक पक्तिं कृछ 
सीधी कु वंक्षिमाकार कैसी शोभाको भाप हेरी है ओर तिसपर उसमे सुवर् 
बिन्दुओके चित होनेमे ओरभी सुन्दरता आ है ॥२७॥ देखो महया ! मेषे 
पिज्टी जिम प्रार्‌ चमकती ह वेसेही जमृहादं रेनेके समय उसके मुखे अभिक 
शिखाके समान प्रदीप जीम निकटरती है ॥ २८ ॥ दस॒का मृख॑डह दृन्द्रनीटपमि 
निमित पानपा आकारसा है । पेर शंख ओर मोतीकी समान है, ओर्‌ इसे 
खहपका नणय करना दुःसाध्य है; इसको देखने किसका मन मोहित नहीं हेता 
॥ २९ ॥ दसुका हप पडे सुवणं परमाम परिपणे है, ओर नाना प्रकारे रमय 
है एसा दिव्य्‌ खरप दि जनिम किपका मन विस्मयको प्राप नहीं होता ! 

॥ ३० ॥ धनुधौरौ तरपतिगण महा वनम शिकार करने ल्यं प्रव 
हो मारफे ल्ि अथवा विहारे ल्यि बहत मृगोको मार उल्तेहं ॥ 
॥ ३१ ॥ अपि करके वह्‌ राजा टोक़ मृग वृधे उयत हप बडे २ वनम 
पणिरत्न छ्ुव्णादि धातुह्प धना सै है ॥ ३२ ॥ हे रक्ष्मम ! इस 
प्रकार धनधान्यकी राभिमे खजाना बहता है ¦ ईसख्ियि वन्य सबही पृरूपकी 
बह्म नाई मनकी इच्छा सफठ होती है ॥ ३३ ॥ हे टक्ष्षण ! अथेकी इच्छ 
करनेवाला पुरुप अर्थसाधन वस्तके कारण निःसंशय चित्ते उप कार्यम ठे तौ 
अर्थशाशज्न पहि छोग उमकोही दीक अथं कहते है ॥ ३४ ॥ इप्र कारणत 
दरस मगरे वध करनेमे कुछ दुविधा करनेकी आवश्यकता नहीं है । सुमध्यमा 
जानकीनी हमरे साथ दस यगते शरेष्ठ व सुवर्णमय चमेपर वेठेगी ॥ ३५ ॥ 
क्या कदी ओँ प्रियक मगका चमं क्या वेणी नामक छागटका च्म, क्या मेषा- 
दकि चप । कद भी चमे दस मगरे चकर सुमान कोमर, यिकना, व्‌ मनोहर 
हमको नहीं बात हेता है ॥ ३६ ॥ यह दी मृग श्रीमान्‌ है, ओर आकाशम जो 
मृण्‌ विचरण करते है दही श्रीमान्‌ हँ ! वस इसे वह्‌ तारा मृग (मृगशिरा नक्ष ) 
ओर यह्‌ महीम यही दोनों मृग दिव्य हैँ ॥ ३७ ॥ हे टक्ष्मम ! तुम कहते हये 
कि, यह राक्षसरकी मायाहै सो यदि वास्तवमं देसाही हये तोभी हमको इसका संहार 
कृरना करैग्यीहे ॥ ३८ ॥ क्योकि देशो दस दुरासा निदेय मार्यचने वनम 
धूते २ अनेक मुनिभ्र्टको भारडठोहै ॥३९५॥ ओर अहर सेटने जब राजारोग 
दूस वनम आये तो इस राक्षसने इसी मांति मायामृग बनकर प्रम धनुर्‌ अनेकं 
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रालाओंको संहार कियाहे । इस कारण दस मृगको वधकरनाही करैव्यहे ॥४०॥ 
परम रहतेही हए जिस प्रकार सिचदीका गम अपनी माताको मार गरतारैकैषेही 
य समय दस वनमे रक्षस वातापिभी तपस्वी बराह्मणे पेयम प्रवेश करै उनको 
सहार किया सरता था ॥ ४३ ॥ वहत कार्‌ पी किसी समय वह्‌ वातापि तेज- 
स्वी महामुनि अगस्यजीको प्रात होकर उनके द्वारा पचाया गयाथा ॥ ४२ ॥ 
फिर जव कि शराद्धे पुण होने उपरान्त वतापिको राक्षसह्प धारण करनेका 
इष्ट देखा तब भृगवात्‌ अम्स्यजी मुसकाय कर बोट ॥ ४३ ॥ तापि ! तूने 
अपने तेजसे त्नानरहित हो इस जीवलोकमे अनेक शरेष्ठ वाहमणोको मरार, 
इसी कारणे हमने तुमको पचाडाखा ॥ ४४ ॥ है रक्षण !जो हमारी समानं 
धमं निरत ओर जितेंदधि पुरुषकरा निरादर करति, उच राक्षसके प्राण वातीह 
क समान नष्ट होजतिह ॥ ४५ ॥ अतएव मारीच इस आभममे कर्‌ अगस्त्य 
जी के दातापिकिं नष हमरि द्वारा मारडाला जायगा । इस समय तुम्‌ कषेच 
द्यादि बांधकर यत्नस्हित सीताजीकी रक्षा करो ॥ ४६ ॥ हे रघुनेदन ! हमारा 
करीष्य कायं जानकीके आधीन इसखियि तुम सावधानीमे यहां रकि रसे, हम इस 
मगको मरही डाले, अथवा जीता हम पकड ठाम ॥ ४७ ॥ हे रक्षण । 
इस मृगचरमं ठेनेकी जानकीको बडी अभिलाषा हू है! देखो अव हम बहुत शी- 
प्रत्त दस मृगको पकडनेके स्यि जौयगे ॥ ४८ ॥ ईप मृगका च्म सव मुगोमे 

अच्छा, आज निश्चयही इको प्राण त्याग करना पडेगा । टक्ष्मण ! हुम्‌ जबक 
टस मृगको नही मारडाटे तवतकं तुम सीताजकि साथ सावधानता आधर्मे 
क्कि रहो ॥ ४९ ॥ हे क्षषण ! मेँ एक वाणे शीघरही मगको मारकर दसका 
च्म ठे आङगा नवतक हम छोट कर न्‌ आपै तवतकं तुम सावधानी यहापर 
रहना ॥ ५० ॥ हे ठक्ष्मण ! तुम जानकीको ठेकर अति वख्वान्‌ बुद्धिमान्‌, 
अच्छे काकि करने चतुर बरी) भेष नायुके साथ निरत्र शृक्कित ओर साव- 
धार्नामि यहांपर रहना ॥ ५१ ॥ 

इत्यप श्रीमद्रा० वा आदि० आरण्यकाण्डे भाषायां त्रिचतारिशः समैः॥ ४३॥ 
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परमतेजस्वी रथुनंदन ! रामचेदनी भाता रक्ष्मणजीको दस प्रकारसे सथञ्चाय 
बञ्चाय सुवणं निर्भित मृश ठगा हआ खङ्ग हाथमं ठेते हृए ॥ १ ॥ फिफे पीडे 
जिसका बिचला भाग तीन जगहसे शका हुआथा, रेता अपना भूषण स्वरूप धृनुष 
ग्रहण करके ओर दो तश बाथ करक प्रचंड पराक्रमी भीरामचन्दरजी मये ॥ 
॥ २॥ वृह मुगन्रषठ मृगका राजा रामचन्द्रजीको अपने सन्युखं आताष््व 
देखकर भयके मारे अन्तरध्यानहे फिर थोडी दृसे उनको दीख पडा ॥ 
॥ २३) श्रीरासर्चरनीभी सङ्ग ओर धनु बाणं धारणं करे जिद ओर 
मृगथा उपर ओग्छो पये । ओर देखते हए कि, मृग अपने हते चाये ओर 
को प्रकाश्‌ करतः हमा जनो सामनेही विराजरहाहै॥ ४॥ कमी वह मम शृह्गण़णि 
रामको वारवार देखकर वनयं दोडता कमी कुलांच मारकर दर हो रहता कमी अ- 
पने रूपमे टुमाता ॥ ५॥ केभी शंकित आर ्नान्तचित् होकर मानो आक! 
शुको चछा जायग्‌ एसी छग मारता, कमी अदृश्य होजाता, कभी दिखाई 
ठता ॥ ६ ॥ ओर कभी छिन्न भिच मेवसमृहमं पिरेहए शारदीय अंदरषेडट्य 
समान मृहूतमरमे अ्श्य होजाता ओर मुहूपैमाजर्भही दूर दिखाई देता ॥ ७ ॥ दसं 
भ्रकारसे मृयूषी मरीच छट वटकः दीखता छिपता रामचद्रजीको आमे बहुत 
दूर ठे गया ॥ < ॥ रामचद्रजी उक्षकी मायासे मोहित षति अ ओर्‌ नितान्त अवश होकर 
धसे पिरे ओर वहती थककर एक पेडकी छयाके नीषे हरी दृक्करे सेतमें 
वैठगये ॥ ९ ॥ मगपी मारीचने उनके उन्ादित करदियाथा, वह मारीच किरं 
अन्यमृगके साथ वहत निकिटही रमचन्द्रजीको टष्टि आया ॥ १० ॥ व्ह मा- 
रीच राक्षस भौरामचन्दरजीको अपने पकडनेका अभिलाषी जानकर दढा । ओर 
मारे मयकरे उस समय फिर अन्तान होग्या ॥ ११ ॥ ओर्‌ बहुत दूर्‌ जाकर 
फिर वृक्षममृहके नीचे दिखाई दिया, महातेनवान्‌ रामचन्द्रजी यह देखकर अवं 
इस मृगका मार उालठ्नाही निश्चय करते हृए ॥ १२ ॥ उन्हने रोषमं भरकर भिर 
तरकशसे सू्यंकी समान्‌ श॒तरुका नाश करनेवाला प्रज्वलित एक बाण निकाला ॥ 
॥ १३ ॥ ओर उसफो दढ धनुषपर चटा बरसे सच जरती अधिकी समान 
भरकाशित तिस मृगपर ॥ १४ ॥ ब्ह्माका बनाया हुंमा अतिप्रजछिति अश्न, उस्‌ 
मृगरूपी रक्षम्‌ मारीच्के योग्यदी छोडा ॥ १५ ॥ श्रशरेषठ ब्रह्माञ्चने घुरतेदी 
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वज्रो समान मृगरूपी मारीचका हृदय दारण करडाला ठव ह मार्च अतिशय 
भातुर होकर ताडे वृक्षसमान उपरो उट पृथ्वीपर पिर पड ॥ १६ ॥ ओर 
रीण प्राण मरके निकट पटच पृध्वीपर गिरकर मयंकर शब्दे बहुत चिषटाया । 
उम्‌ रक्षने मरनके समय वह अपनी वनावटी छठकी देह यागन करदी॥ १५७॥ 
अनन्तर मारीच मरनेके सपय उ मायामय देहको याग रावणी आङ्ना स्मरण 
कर दिवासते गा कि, किम उपायका अवल्वन करनेमे सीता रक्षणो यहां 
भने) ओर रावण शून्य आश्रमको पाकर सीताको दरण करटे ॥ १८ ॥ यह दि- 
चारकर अपना काठ आया हआ जानं रावणी उपदेश की हई सम्मतिके अनसार 
“हा सीते ! हा टक्षषण । कहकर रामचद्रफे समान्‌ कैट्छर बनाकर उस रक्षने 
चिष्ठाना आसम किया ॥ १९॥ भीरामचन्द्रनीके अनुपम वाणे उसका मर्थ 
स्थान इतना दिध गाथा) कि फिर वह मृगरप धारण नहीं करसका ओर रक्ष 
समति रहण की ॥ २० ॥ मरनेके समय मारीचकी देह बडी भारी हयेगई उस्‌ भ- 
येफर निशाचर मारीचो ममम गिरा॥२१॥ रिरे विरा पृथ्वीम छोरताहुजा 

पचद्रजीने देखा ओर मनर मनप सीता ओर रक्षमणके वचन स्मरण करकं 
आभमकी ओर्‌ ठरे ॥२२॥ आश्रमको ठोरनेके समय पिचारनेटगे कि, रक्षमण- 
जीने पहृढृही कहाथा कि यहं मरीची मायाहै । उनक्रही वात्‌ इस समयं सत्य 
हई । यथाह मारीचो हमने मारडाटा ॥ २३ ॥ इस सभय मारीचने “ हा 
सीते ! हा रश््मण चे शब्दे यह कहकर पराण यागश्षिहै न जाने 
सीता इम शब्दको सुनकर क्या करेगी ॥ २४ ॥ अथवा महाबाहू टक्ष्षणजी 
किस अवस्थाको प्राप्त हमे ! इस्‌ प्रकार चिन्ता करे २ पमासा ीरापचदनीके 
रम खे होगये ॥ २५ ॥ उस काठ मृगरूपी राक्षसो मार हाठकर ओर दसका 
स प्रकार विल्टाना सुनकर विषादके मारे तीव भयसे रामचद्रजी भीत हए ॥ 
॥२६॥ तिके पि वह एक ओर मृगको माकर भौर उसका म ग्रहण कफे 
शी्रतामे जनस्थानकी ओर चे ॥ २५७ ॥ 


इत्या भीमद्रा ा०आदि ०आरण्यकाण्डे भाषाया चतु्वारिशः सगः ॥४४॥ 
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यहां आश्रमे वने मध्य अपने खछार्मकौ समान कहु करुणाका शब्द 
सुनकर सीताजी छक्ष्मणसे बोटी जाकर देख आ रामचद्रनीको क्या हज ! 
॥ १ ॥ वहु महाआरत वचने विल्छा रहे यह शब्द सुनकर हमारा मन प्राण 
अपने २ शिश्ने नहीं है ॥ २॥ वने वीच उंच सरमे येते हर अपने भाताका 
उद्धार करना तुमको अवश्य कर्वव्यहे । दस्‌ कारण तुम वेगही शरणार्थी अपने 

ताकी रक्षके स्यि दौड ॥ २३॥ गाय वेर निभ प्रकार हके वशम पउताहैः 
तहरे भेयाभी वेमेही राक्षसे वशमे पडे है, परन्तु रक्षमणजीको सेम ॒मारनेको 
गमन करनेके समय जो रामचद्रनी आज्ञा देगयेथे उसको स्मरण करके सीताजी 
शस प्रकार कहे जानेपरभी रामचद्रजीफे समीप नहीं गये ॥ ४ ॥ तव सीताजी 
नितान्त क्षभित होकर टक्ष्षणजीमे बोखी कि, हे सक्ष्मण ! तुम रामचंद्रजीके मि 
र्षी शत्रहे ॥ ५ ॥ देखो तुम दस्‌ प्रकार अवस्थामेभी उनकी रक्षा करनेके 
दिये नहीं जति । वसप समञ्च पडा फ) तुम हमको ठेलेनेके ल्यि रागचंद्रजीकफे 
विनाशक कामना करते ॥ ६ ॥ निश्वयही हमारे परति एमनिसे तुम्‌ 
उने समीय नहीं जाते इसी कारणसे रामचन्द्रनीकी यह पिपद तुमको भिय 
लगती है । ओर तुमफो उनसे कृ स्नेहं नष है ॥ ७ ॥ इरी कारण 
तुम सहायतिमाद्‌ रमचन्द्रजीको न देखकरभी निधिन्त वेढे हो । किन्तु 
तुम जो रामचन्दर्ीके आधीन होकर वनम आये हो ! तो उनके यहां -सेशयापन्न 
होनेमे ॥ ८ ॥ मुक्षमे यहां रहर क्या कायं होगा जव वेदेहीजीने ओखर आंमू 
मरङ्र्‌ यह्‌ कष कि) तुम्हारी तो यह दशा रही तोअवहम क्याक्रं ॥९॥ 
तव मृगीके समान इरी हृदं सीताजी टक्ष्मणजी वे कि, हे विदेहकुमारी ! 
नाग) अहुर, गन्धे) देष, दानव) राक्षप्र ॥ १० ॥ कोईभी आपके श्वामीको 
जीतनेमे समथ नरीह, दसम कुमी सन्देह नहीं है । हे देषि! मनुष्य 
गन्धे, पश्च ॥ १३१ ॥ राक्षत, पशाच, किलर मृग व्‌ अतिषोरजीव इनमे 
ठेसा कोदभी नहीं है ॥ १२ ॥ जो इन्द्रके समान पौरुषी श्रीरामन्द्रनीका सामना 
करके) फठतः उनको समसमं कोई मारमी नहीं सकता दस चयि तुमको रेसा 
अनुचित नहीं कहना चाहिये ॥ १३ ॥ ओर रामचन्द्रजीके विना अकरेटी इस 
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वनके बीच याग करनेकोभी किमी परकारसे हमारा साहस नहीं ह्येता, इन्द्रादि 
वटवान्‌ देवगणभी अपने बसे रामचन्द्रजीके बटको नहीं रोकं सुकते ॥ १४ ॥ 
अथवा सब व्रिरोकौ समस्त देवतापरणोके सहित एक मिरुकरमी रमचन्द्रजीके 
पराजय करनेको सामथ्यं नहीं रखते इससे आप शोक त्यागकरके स्थिर चित्त जिय 
॥ १५ ॥ आपके स्वापी रभचन्द्रनी युगोततषको हनन के शीघही रगे आर 
हम निष्वय्‌ कहते है कि, यह्‌ शब्द्‌ उनका नहीं है ओर न कोई यह्‌ देवपरेरित शब्द 
है ॥ १६ ॥ निशाचर मारीची गन्धर्वं नगर सदशी मिथ्या माया विस्तार कसे 
सप्रकार शृष्ट्‌ चिह्र कररहाहै । हे जानकि ! महातमा राम करे आप हमर 
निकर सौंपी गह हँ ॥ ३७ ॥ सही कारणे अप्को याग करने हमार रस्य 
नहीं हेता \ हे कल्याणि ! ह वरारोहे ! शन सव राक्षसेकि सहित हमारी शता 
रोगं ह ॥ १८ ॥ हे देवि ! खरो मार ओर जनस्थानको विध्वंस कनेमे रक्षस 
ठोग इस महावनम हमि ऊषर अनेक भरकारके मोहिनी मायाफे वचन्‌ प्रपम 
किया कसते ॥१९॥ हे जानकि ! साधु ठोगोकी हिसा करनादी राक्षस ठोगोंका 
एकमात्र खेर है \ दस कारण दस्त विषयमे चिन्ता करना किसीपरकारमे ओ आपको 
उचित नहीं है । जव रक्षमणजीने दसपकार कदा तव कोधके मारे जानशीजके 
नेष खाट हयो आपे ॥ २० ॥ वहु कटर वचनं सत्यवादी टष्ष्षणजीमे बोरी कि, 
रे नृशंस ! कृटनाशङ ! तुम भ्रीरमचन्दको मरवाकर दया कफे हमारी रक्षा 
कृरनेको तैयार हुए हो, इस कारणस यह ध्यान आय॑जनोचित नहीं है ॥ २१ ॥ 
हमने जाना कि, रामचन्द्रनीकी यहं बडी भारी विद तुम्हारी प्रम प्यारी हृदं ह 
दी कारण तुम्‌ उनको विषद्मे पडा हमा देखकर एसा कहते हये ॥ २२ ॥ 

हे टक्ष्मण ! तुम्हारी भमान सदा द्र स्वभाव व गुप पी शङ्के मनमेजो एसा 
निन्द्नीय एप रहेगा तो दमे आध्वयही क्या हे} ॥ २३॥ तुम्हारा स्वभाव 
बडा खोर है रामचन्दरजी जो अकै. वनको आने ठे, तव हमारा टाट्च करके 
तुमभी अकेठे री उनके साथ भय । अथवा छिपकर्‌ मरतके भज हए तुम स्वामीके 
माथ अये हए हो ॥ २४ ॥ किन्तु है रक्ष्मण ! तुमने या भरतने जो मनम सोचा 
है, वह्‌ सिदध नहीं ह्येगा । क्योंकि हम पदपटाशरोचन, नीरोलटश्याम ॥२५ ॥ 

शरीरामचन्द्रजीकी स्री होकर किस भ्रकारसे अन्यजनकी अभिङाषा करगी । इसमे 
हे रक्षण । हम तुम्हारे सामने निश्वयही प्राण याग देगी ॥ २६॥ स्यो 
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रामचन्द्रजीके किना क्षण काट्मी हम दष ठोकरमे प्राण पारण ने कर 
सकतीं । सीताजीके दस्‌ भकार रोमहषण कठोर वचन्‌ ॥ २७ ॥ सुन 
जितेन्धिय टक््मणजी हाथ जोडकर उनसे बोठेफि, आप हमारी इर्षा 
देवता है, इस भकार उत्तर देनेको हमार सराह नहीं होता ॥ २८ ॥ परन्तु है 


जानकि ! आप्रने जो यह्‌ अयोग्य वार्ता की सो शवियाके यि इसका कनः 


चः © 
कुछ विषिच वात नहीं है कया दस खोकमं धियोका श्वमाव एमा देदह क~ 
ता हे ॥ २९ ॥ च्रियोकौ जाति, स्ममावसेही ऋूर चथठः पमेहान हीन ई, यह 
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पिति पुत्र इयादिमें परस्पर भेद फर देती \ किन्तु है जानकि ! तुम्हार यह 
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वातां हृष पर नहीं सही जावीह ॥ ३० ॥ अति तपे हृए बाणाङ नादि यह तु्ह 
वचनं हमारे दोनों कानोको विद्धकर रहे ई । अच्छा ! वनवासी देवतागण्‌ सबही 
हमरे साक्ची रहकर भवण करे ॥ ३१ ॥ हमने यथाथ वातां कही ह तथापि तुम 
ने हमको कठोर वचन हे तुमको धिष्र है ! निश्चयी तुम्दाय विनाश काट 
उपास्थतं है { राक्षसकटा नाश कर नेवाडी तुद्खका 1िक्ार ह यह्‌ गुहहं ) ञं 
हम पर पेशी शंका करती ह्य ॥ ३२ ॥ हम सदाही गुरुजनोकी आज्ञाका पाटनं 
क्षिपा करते ह शस रामचन्द्रनीकी आन्ना मान तुमह छोड नहीं जातेथे । न्तु तुम 
ने सके स्वभाव ओर दृष्ट भराविके वश होकर हमको इवंचन केहे । हे वरानने ! 
नह सम॑चन्द्रजी हैँ हमभी वहां जते हँ तुम कुश क्षमसे रही ॥ ३२३ ॥ ओर 
समस्त दनं देवता गण तुम्हारी रक्षा कर हे विशालाक्षि ! वहे २ बुरे शकुन हमा 
रे सामने प्ट हो रहे है दस कारणनने फिर रामचन्दरजीके साथ आक्र तुमको दु- 
शङ सहित देखं ॥ ३४ ॥ जव टक्ष्मणजीने इस प्रकारे कहा तब जनकनन्दिनी 
सीताजी अविरख्वाहिनी अश्चधारसे भीजकर रोते २ टक्ष्षणजीमे बोटी ॥ २५॥ 
हे रक्ष्मम ! समके दिना हम गोदावरे इव मरगी अथवा एमे प्राण याग कर 
मी अथवा किसी ऊचे पव॑त इत्यादिक प्र चकर वहसि अपनी देहुको नीचे गिरा 
देगी ॥ ३६ ॥ या तीक्ष्ण विष पान करगी) अथवा अधिमे प्रवेश केरेगी % ॥ 

#%& वू पुराणसे भी सिद्धै कि जानकीनीकी यही भतिक्ञा पूणे थी कि अन्य पृरूपको स्पदी न कर्मी 
अग्निम मेश कर जागी इससेभी ध्वनि निकरतीरे कि नानी अग्निम भवेश कर गधी ओर यह मा- 
याकी जानकीने रु्ष्मणसे एेसे वचन के क्योकि मायासेही एेसा होतार यथा-नगाम शरणंवहि मावस- 
थ्य ञचुविसिता } पपदयेपावकं देवं साक्षिणे विशत मुखम्‌ । आत्मानंदीप्रि वपुषं सवेभृत दहदिसिथितम्‌ । 
मृहीत्वा माययावेषं चरन्ती विननेवने । समाहमौ मनश्केतापसः किरुकामिनीम्‌ ॥ 
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तथावि शरीरामचन्प्रजीके विना ओर फिसी पुरुषको हम कभी सश नहीं ररेगी ॥ 
; ३७ ॥ सीताजी इस्‌ प्रकार शोक युक्त हकर रेते २ रक्ष्मणजीमे एसा कहकर 
६ःखके मारे अपना उद्र पीरने टमी ( सवे साक्षमाके नाश विना मेरा उद्स्िं न 
हागी यह ध्वनि ) ॥ ३८ ॥ ट््मणजीने विशा नयना जनकदुखारी सीताजी 
को महाञारत मावे रोते देखकर वहत समञ्चाया वुञ्ञाया परन्तु फिर जानकी 
जीने अपने देवर टक्ष्षणजीमे ओर छ न कहा ॥ ३९ ॥ तिमे पीट जितेन्दिय 
ओर्‌ विशुद्ध चित रक््षणजी हाथ जोड प्रणाम करर कुछ एकं विनती करते हए 
ओर वार्वार्‌ उनकी ओर देखे दुःखित हो रामचन्द्रजीके निकर को चे॥४०॥ 


क (भ 


इत्याप॑ भीमद्रा ग्वाल्मी ° भादि ०"आरण्यकडि भागयां पंचचतारिशः सगे: ॥४५॥ 


पट्चत्वारिंशः सगः ४६. 

रक्षमणजी जानकीजीकी कटकतिंसे पीडित हो कोधे भर भ्रीरामचन्ध्जीको देख 
नेक छियि अतिष्यभ्रचित्तमे चे ॥१॥ तिक्के पीडे दशानन रावण यह हुअवसषर 
पाकर यतीका रूप धारण कर शीपरही भमीताजीके सामने आया ॥२॥ वह को- 
मर मेरुभा वेच प्रहरे शिरपर वार रखाये छरी छम खडाङऊं पृहरे, वयि कंथेपर 
लादी ओर कडु हाथमे ॥ ३ ॥ वह अतिवटी देषा तिदद संन्यासीका रूप 
वना रीताजीके सन्मुख हभ जव कि दोनो माद आश्रमे नीथे ॥ ४ ॥ जिस्‌ 
प्रकार बिना चन्दर सू्के सन्ध्याकारमे महा अंधकार हो आता है । कैमेही विना 
राम्‌ ओर टक्ष्मणजीके सीताजीके निकर दशानन आकर प्रम यशखिनी राजपुत्री 
जनकनन्दनीजीको देखनेटमा ॥ ५ ॥ जेप चन्द्रमाकरकं हीन रोहिणी नक्ष्रको 
राहू देख जनस्थानके समस्त वृक्ष उगरस्वमाव पराप करनेवाठे रावणको देखकर ॥ 
॥ ६ ॥ हिने ब्ु्नेसे रदित होगये पवनका चना वंद हेगया । टार २ नेतर 
क्िि सीताजीके प्रति उसकी इश्क टया देख नर्दीभी शीघ्र गक्कि त्याग मद्‌ २ 
व्हुनेटग ॥ ७ ॥ गोदावरी नदीका जमी शंकरे वश होकर मंद २ वहने ठग ! 
दसी अवरम रामचद्रजीका अन्तर चाहनेवाटा दशग्रीव ॥ ८ ॥ भिक्षुकका वेश्‌ 
बनाकर वेदेहीजकि निकट आन पूवा यह महाङुरूप दशानन अति शपवती 
पनेपतिके सिये शोक करती हृदं ॥९॥ जानकीजीको एसे भाप हभ जिसपरकार 


१०९ आरण्यकाण्ड-सग्‌ः &. ( ६०५ ) 


वितानक्चचफे निकट शनि आताहै, वहा पटच उसने एसा रीष रप्का सन्यासी 
वेश बनाया) निश प्रकार तिनफोमे कोई कुरो प्रे, ओर वहां आने बाडा चट 
उस्म गिरे ॥ १०॥ रसा छञ्नवेशी साधका वेश धारण कयि हृए र्ण उन 
यशस्विनी रामदपिता जानकीजीकौ ओर देखकर खडा हृजा ॥ ११ ॥ सुन्दरं 
स्वरूप, दशन्ति जिनकी मनोहर, वदन पृणचन्द्रसम्ान जौ जनकीजी पणशाल 
बैद अपने परतिके शोकम पीडित होरहीथी।॥। १ २॥ तिन कमलनेत्रा पीताम्बर धारण 
किये जानकीजीक्रे निकट वह निशाचर इषसहित र्हुचा ॥ १३॥ एसी जानकीजीको 


देख रावण कामके वाणे मारा पीितहूवा उक समय वेदका उचारण करके 
जानकीजीकी शंसा कखे कहनेगा ॥ १४ ॥ तुम तीनो लोकमे 








म उत्तमहो; ओर 
पश्निनीकी समान मनोहर कमर एरोमि पमाकूर हिरदीहो एेसी प्रशंसा रादणने 
की |} १५॥ फिर कहा किं ह शमानने ! तुम्हारा वणं विशुद्ध कांचनकी सदश है 
विपतिपर तुभ षरे वणके रेश॒मीन वच्च पहरेहो कमर पूली माठा गेम धारण 
कयि ।॥ ३६ ॥ देवरारोहे ! तुमहीं, भी, कीर्ति, रक्षी) अप्सरा, अथवा सूतिहो 
या पराक्षात्‌ रविकी संमानहे जो वनमं शच्छानु्ार विहार करती सले सो 
वतो कि तुम फन हे ॥ १७ ॥ तुम्हरे सब दति परस्पर समान 
है उनका अग्रमाग कुन्दकी कोर सदश मनोहर ओर श्वेत वहै ! तुम्हुपे नेत्र युग- 
ठ विशार; निर्म अरुणाईं स्यि, ओर छष्णताराओंके युक्तै ॥ १८ ॥ 
तुम्हारा जयन) अति पीन वं विशार हँ ओर जाप हाथीकी शुण्डके समान चडा 
उतार, वडे २ गोराकर एकम एक मिठे कृ कम्पायमान ॥ १९.॥ तुम्हारे 
दोन उरोज पीन ईँ ओर जिनका अभ्रभाग उढा हूभा है, प्रस मनोहर है ओर 
चिकने तार फरक आक्राखहे हँ ! ओर उन प्र मणिर्योकी मारा पडी ह ॥ 
॥ २० ॥ फठतः तुम्हारे दात नेच ओर मुपष्ुराना सबही कुछ रमणीय है । हं 
रममीये ! नदी जिस प्रकार जलके वेगे कृरुको हरण करती है तेेदी तुमभी इन 
सवते हयारे चित्को हरण करती हो ॥ २१ ॥ तुम्हारे केश परम हुन्दर है, दोनों 
पयोधर अयन्त षने है ओर तुम्हारा मध्य देश अर्थात्‌ कमर इतनी पतटी है फि, 
मुटीके बीचमें आजाय । क्या देवी क्या गन्धर्वी, क्या यक्षी) क्या किरी ॥ 
॥ २२ ॥ कोद भी तुम्हारे समान रूपवान नहीं है । हमने इससे पटे पएथ्यीपर 
तुम्हारे समान हपवती राजरानी नहीं देखी, तुम्हारा रूप योवन, सुकुमारता ॥ 


( ६०६ ) वाल्मीकौयरामायण-भाषा । ११५ 


॥ २३॥ ओर दरस निज॑न वनम वास यह च्सँही बिठोकीमे प्रष्ठ है इस्‌ कारण 
वाहूर चटी आभो । तुम्हारा कल्याणहो वनवास करना तमको उदित नहीं है ॥ 
॥ २९ ॥ यहां तौ कामरूपी भयंकर निशाचरगण रहा करते, तम तौ अति स- 
णीय परासरादशिखर, नगर व उपवन ॥२५॥ जह स॒वं भोग वसतु प्रस्तुत ओर्‌ 
सुमन्थिके पदाथे षरे रहते हैँ वह्‌ स्थान तुम्हारे रहनेके योग्य ह, भेष मारय, भष 
मुगन्धियें शष वस्चोके तुम भोगने योग्यहो ॥ २६ ॥ हे अमितेक्षणी ! फिर तुम्हारे 
स्यि स्वामीभी तो अष्ही चाहिये, हे शुचिस्थिते ! सद्गण अथवा मश्रण्‌ ॥२४७॥ 
या आढ वमुओमेसे भिशीकी श्रीह) हे वरोद ! हमकोतौ तुम चष्ट 
देवता प्रतीत हती हो) क्योकि यहां गन्धव, देवता क्जिन्नर कोटं नही अने परति 
॥ २८ ॥ यहां वनम तो राक्षमरगणही वास क्या कसते है फिर तुम हां किस 
प्रकारे आद हो, यहां तो वनम वानर, सिंह, चीता, व्याप, मेडिया, मृग ॥२९.॥ 
मड मृग पक्षी जीव कंक कक्षादि जीव रहते है. सो इनो देखकर तुम ्यों वही 
इरती ह ! ओर्‌ मतवाछे कठोर मन शीघ्र चल्नेवाठे हाधि्ोमे ॥ ३० ॥ तम 
केषी कैसे स्‌ महावनम नरी उरतीहो; हे वरानने ! तुम कोन्‌ हो, किसकी 
सीहो कमि आ हे, ओर किस कारण दस दंडकारण्ये ॥ ३१ ॥ ञ्रेटी 
दविवरी ह, क्योकि यह जगह घोर राक्षसो करके यु इस प्रकारे पहात्मा 
रष्ण्ले वैदेहीजीकी प्रशंसा की ॥ ३२ ॥ उदको बाह्मण देष धारण क्रिये आया 
हभ देख जानकीजीने यथाविधि अतिथिस्कारमे सव माति रक्षक पूजाकौ ॥ 
॥ ३३. ॥ प्रथम्‌ बैठनेके लि आसन दिया फिर चरण धरोनेको जल, पुनः 
फठाहारदिक जो रे थे वह्‌ शौम्य दशन रावणो निवेदन क्रिये ॥ ३४ ॥ 
बाह्मण वेषं धारण किय छा वच्च प रंन्यासीकी समान पात्र ल्ियि जानकीजी 
ने यहासाकी उेक्षा न करव चाहिये इस्‌ कारण बाह्मणकेही समान्‌ रावणश नि- 
यच्‌ कं कहा ॥ ३५ ॥ हे पिप्र ! आप कृशाच्नषएर दुख वहित देठ जाश्ये, 
सौर यह्‌ पाय ग्रहण कीजिये, व यह न्रे फर स्व आपके स्यि रकस इनको 
भोजनकीजिये ॥ ३६ ॥ नरेन्द्रमार्ा जानकीजीने जघ दस्‌ प्रकार निरमेत्रण किया 
तय रावण उनकी ओर देख अपना पन अर्पैग कर्‌ अपने वध करानेको बल्पुषेकं 
उनके हरटेजनिका निश्वप करताद्रूमा ॥ ३७॥ प्रमप्रिय मतिं रामचंद्र ठक्ष्मण 


जीके सित मृगया ररते गयेथे. जानक उम्‌ समय उनकी वार देती हई इधर 


३११ आारण्यकाण्ड-सर्मः &७. ( ६०७ ) 


(क 


पर हष करने रमी, ता केषर चारो जर बहे विस्वायादरी हरे दणकी वनभमि 
ह हि आई, पररन्त॒ राप रण्मणजी दिखाई नही दिये ॥ 


इतयाषं भीमा गा° आदि० आरण्यकडि भाषायां प्टचलवास्थिः समैः ॥ ४६ ॥ 








सक्तचत्वारिशः सगैः४७ 
जब सुन्पासीेवारी रादणने हरण करनेके अभिटापमे दस माति पषा तब 
सीताजी आपह जप दिवा क्मनेषख्गी॥१॥ छि एक्‌ तो यह्‌ बाह्मण दूसरे 
सिथर जौ हम्‌ हस्ये कहीं बोख्तीं तों कदाचित्‌ शाप न देदे, एक मृहूदै भूर यह 
शोच विचार रर जानक्लीजी उष बोरी ॥ २॥ अप्का कल्याणो । हम मि- 
धिरान्देश पहाता जनकजीकी तौ कन्याहं ओर भीयमचन्द्र्ीकी परिय माये 
र कप्‌ सीताहै ॥ ३ ॥ विवाह हेनेके पीडे दक्ष्वद्वशियोकी रजवानी अयो- 
धा नेमरीमें बारह व्षतक रहकर पृणमनोरथहो अनेक प्रकारके बनुष्यको दलम्‌ 
सुखं हमने भोमे ॥ ४ ॥ किर तेरहयं वषम राजा दश्रथजीने मंजिगणोके साथ 
पाह करक रामचन्द्रजीके अभिषेक करनेका उ्थोय किया ॥ ५ ॥ उनकी आङ्ग 
नार सब अभिपककी तैयारियां हने टमी, उस समय हमारी माननीया साप कै- 
की जीने अयने स्वामी राजा दशरथजीक्षे दोवर ममि ॥ & ॥ कैकेयीजीने अपनी 
पिके दमे श्वशुरो पमेके दशमे करके हमि वामी रामचन्द्रजीको वनवास; 
आर भरतजीको अभिषरक) यह दो वृर तृषशर् सयुप्रातेज्ञ महाराज -दशरथजीमे 
मनि | ओर उन्हनि सप्यप्रकिक्ः वृपतिशेट राजा दशरथजी अपने स्वामीमे 
दो दर्‌ यि ओर यहुमी कह कि जो रमच्॑रज्नि अभिषेक होगा, तौ हमक्िसी 
प्रकारे मी भोजन पान वा शयन न क्रेमी ॥ ८ ॥ ओर्‌ यही मोर जीवनक 
अंत होजायगा जो रमचन्द्रजीका अभिषेकं इभा तों हम न जिगी । ज कैकेथी- 
ने इस प्रकार कहा तो हमर शुर महाराज दशरथजीने ॥ ९ ॥ उनसे वहत 
धनादि देनेकी प्राना की परन्तु उन कैकेयीजीने न सानी उ समय महा तेजकान 
हमरे स्वामी पीस वर्षे ॥ १० ॥ ओर्‌ हमारी आयु जन्मृमे गणना करके 
अठारह वषकी थी, हमारे स्वाभी रामनाम विख्यात ह) वह सत्यवान, सुशीर, 
निर्मठ स्वभष ॥ ३१ ॥ क्शिटनेक सवं प्राणियोके हितकारी मह्यबाह ई 


(६०८ ) वादमीकौयरामायण-मपा । ११२ 


परन्तु दने पिता महाराज दशरथजी कामपे आते होगये थे ॥ १२॥ 
सकारण केकेयीका प्रिय करके लिये उन्हनि इस प्रकारके गुणसम्पन्न रामचंद्र 
जीको अभिषेक न किया ओर जव रामचदजी अमिषेकाथे अपने पिताक्रे निकर 
अपि तौ ॥ १३ ॥ कैकेयीने भीघही उनते पह कचन कहा कि, हे पु्नदन ! 
तुम्हरे पितार्जान तुमको जो आन्ना दीह वह हमे सुनो ॥ १४ ॥ हे ककुत्स्थ ! 
भरतो यह निष्कंट् राज्य देना होगा जर तुदं चौदह वषे स्यि वन 
रहना पडेगा ॥ १५ ॥ इसफारण तुम वनम जाकर पिताके सत्यक स्षा करो 
ओर मिथ्यावादी न करो पिको इस कणदरे टाभो, तव दृटवत हमारे सामी; 
भ्रीरामचरजीने निडरहोकर कैकेयीमे रेसाही लेग; यह कहा ॥ १६ ॥ हमर 
दृदवतधारी स्वामीने उनके पचन सुनकर उसीके अनुसार कायं किया. है विं ! 
वृह केवर लोक्तोको दान किया करते परन्तु कमी किरसासे कु प्रण नह करते 
सदाह सत्य कषप कभी िथ्यां नकष कहते ॥ १७ ॥ हे बाह्मण ¦! वस यही 
रामचद्रजीका भरेष्ठ यतरे । उनके सौतेठे भाई टक्ष्मणजी अतिशय वीर ॥ १८ ॥ 
व्‌ सदा रामजीके संग रहा कसेर परषव्यारै सममं निहारतेदी शग्चका संहार 
करते वह बह्मचारी ओर इव्वतधारीरे ॥ १९॥ धनषवाण हाथमे ठे, जरा रखायं 
तपस्पीका भेष दनाय रामृच॑द्रनीके व हमारे साथ २ वनं चरे अपि ॥२०॥ 
इसप्रकार ंहवतधारी महाता राम्द्रजी घ्राता रक्षण ओर अपनी घी सहित नय 
रखाय तपस्वी वेष धारणकर्‌ दंडकारण्ये आये ॥ २१ ॥ है द्विजभरष ! अवं हुम्‌ 
तीनजन केकेयीके कारण राञ्यभष होकर अपने तेजके परमाव गंभीर वनमें पचि 
रण करते दै । हे दविजश्रेष्ठ ! एक मुहू भर विध्रामकसे ॥ २२ ॥ अभी हमरे 
स्वामी वहत सारे वनफटः मृ, ओर, रुरु, वराह व गोधा वध करके बहुत मास 
द्भ्य ठे यहं अति हौगे लव वह आवेगे तव आपका मी भांतिमे सत्कार गा 
दस्मे विराजिये ॥ २३ ॥ इस रमय-आप अपना नाम गोत्र ओर वंश सत्य २ 
कृष्टये है द्विज ! किम कारणे भप इस द॑ंडकारण्यमं अकेटे षमत ॥ २४॥ जव 
राममायां सताने इस प्रकारे वृचन कहं तो महा बलवान्‌ रक्चसयज रवण 
उनको तखा उत्तर देता हुंभा बोढा ॥२५॥ हे जानकि ! सुर असुर ओर मनुष्य 
सहित समस्त रोकं जिभके उरफे मारे थर २ कपत हम वही राक्षसोके यजा 


राण ॥ २६॥ दुम्डारा ठावण्य कांचनकी समान है ओर्‌ तुम रेशमी वव्र 
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पहररदीहो. हे अनिन्दत ! तुमको देखकर अपनी धवियोम हमारा अव कुमी अनु- 
राग नहीं रहा ॥२७॥ हृम वहत सारी उत्तम धियं अनेक स्थानो हुरकर रये 
सो तुम उन मस्तके वीचमं पटरनी बना॥ २८॥ तुम्हारा मंगट्हे है जानकि ! चा 
तरफ़ समुद्रम पिरीहदं पर्वतके शिर तिकूटप्र ठका नामक जो नगरीहै पह हमा- 
रीरी हे ॥ २९ ॥ तुम वहं हमरे साथ महावनम विचरण किया करोगी. 
हे भामिनि! वहं विचरण करनेपर फिर तुमको इस वनँ वास करनेक अमिखाण्‌ 
नहीं रदेमी ॥ ३० ॥ हे सीते ! यदि तुम हमारी भाया बनोगी तो सवं द्रामूृषण 
भूषित पांच हए दासिये तुम्हारी सेवा क्रिया कमी ॥ ३१ ॥ “रावण यह 
जानताथाक्ति मेनेरेसेपापक्षियिहं कि) जिसमे जप तप करनेसे कदाचि 
मुक्ति नहीं पाप ह्े सकती इस कारण विरोध करफे राम जिनको तचे ह्वर 
जानता था उनके हाथ मरनेमे मुक्तिकी पराति विचारकर जानकी एसे वाभ्य केह 
षिजो रसे निहुर वचन कूं तो शीव अधिक पाप करने रामचन्दरके हाथमे परम्‌ 
पद पाङगा ” अनन्दिता जनककृमारी नानकीजी राक्षसराज रण करक इस्‌ 
प्रकार कही जानेपर महा कोभित्‌ हृद, ओर उसका अनादर करके कह्ने ठमी ॥ 
३२ ॥ जो यहं पवत सुमेरु समान सवके आश्रय देनवाठे अर्कपनीय, महा- 
सागरी समान क्षोभ रहित ह एसे महेन तुल्य हम स्वामी रामचन्द्रजीकी अन्‌- 
गता हँ ॥ ३३ ॥ जो सव शुभलक्षण युक्त वट्वृक्षकी समान है, हम उनही सयः 
परतिज्ञ महाभाग रामचन्दजीकी अनुगता हँ ॥ ३४ ॥ जो आजानुबाहूवाटे हैँ 
विशार दय्‌ है ओर सिहकी समान पिक्रमके साथ चरुनेवछे है हम उनी नृसिंह 
आर सिंहसदश रामचन्द्रजीकी अनुगता ह ॥ ३५ ॥ उनका मुख पणं चन्द्र 
माकी समान हे कीतिं बहृतही विस्तारेत हरदी हैः ओर बहि जिनकी अति वडी 
है हम उन्हीं राजकुमार जितेन्द्रिय रामचन्दजीकौ अनुगता ह ॥ ३६ ॥ तुम 
श्रगाह होकर सिंहीका अभिलाष कसे हो, परन्तु तुम हमको नही टे सकते, जे 
सू्ेकी परमाको कोई नही छ सकता एसेही शरीरामचन्द्रजीके तेज रूप अभिसे पिरी 
हमको तुम पानेकी सामथ्यं नहीं रखते ॥ ३७ ॥ अरे अभागे राक्षस ! नब कि, 
तेने रुनंदन भ्रीरामचन्द्रनीकी भायाके हरनेका अभिटाप क्यार तवत 
निश्वयही सव वृक्षोको सुवणेमय देखता होगा ( स्वममें सोनेका वृक्ष देखना मृयुरूप 
है) अर्थात्‌ तुमको हमारा भाप करना सा दुट॑म है जैसे कोई दरि सुदर्णके 
३९ 
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सहृ ड अपने गहय देखनेकी श्छ करे ॥ ३८ ॥ मृगारि शीघ्रगामी ओर बे 
धित सिहुके मुखे या विषधर सपके युखमे तुम दाति निकारनेकौ इच्छा कसते 
लये ॥ ३९ ॥ तुम पवैतवर मन्द्राचरको मनाम उलारन करना चाहते हो, ओर 
काटविष पीकर भी इम शरीर सहित कश जाया चाहते हो ॥ ४० ॥ कया 
त्प सुची ( श) से अपने नेक खुननिकी इच्छा कसेहो) या छक 
धारमे अपरी रकमाकञा चाध्ना अच्छा समते हो, क्योकि जो तुम शरीरामचन्द्जी 
की पर प्याय बी नारी हषो पनी इच्छा करेहये ॥ ४१॥ तुम्‌ श्ीषर्भे 
पेता शिखर्वाप सुद उतरना शिचारपेहये, ओर शयं चंदमा दोनोको 
उभयं भजामे पढना चाहते से ॥ ४२ ॥ जो ङि) तुमने भ्रीराकचन्दरनीकी 
प्यारी तारीको वरप्षक भ्राप् होनेकी इच्छा रै, सो यह इच्छारेमीहै, 


थर भ 


जेते कों जखतीहई अभि वशम बांधकर ठे जाना चारै ॥ ४३॥ तुमनेजो 


रासचन्दगीशी कल्पाणतरतवाटी ार्याको हृसेशी श्च्छाकी है, सो यह 
7 सोक (प्‌ | ^ 5 का [पप भत, करि | 
ट्च्छा सोरे शिशसंके वीचय चठनेकी समानेहे ॥ ४४ ॥ सिंह ओर श्रगास्ः 


® ऋ जक = क 


रनद व सागरम, अमत ओर सिरफेम जितना भेदंहै उतनाही भेद शीरामचन्द्रजी 
ओर तुम है ॥ ४५॥ कोंदन, शीशे ओर ठोहे मे चदन जक ओर कीचम 
वनम हाथी ओर गिराव भँ जितना अंतरहैः उतनाही अंतर भीरामचन्द्रजी अर 
तमं है ॥ ४६॥ गरड ओर कने, मीर ओर जमु, हंस ओर गीषे जि- 
तना तरह उतनाही अंतर श्रीशमचन्द्रजी ओर्‌ तुमम हे ॥ ४७ ॥ पहेन्रसम्‌ 
पभूवृशादी शीरगचन्दरजी जो पनष बाण पारण क्षि इस पृश्ीपर कि तो यदि 
तेप हषो हरमी ठे जाओगे तो तुम्हारे यह हम वृदावस्थाको पराप्त न हगी,अर्धात्‌ 
वृह वहते शीघ्र तुक्छो सारकर हमक ठेभदेगे ! जिसपर धृतम मरी पडजाय 
तो वृत्‌ इषित नहीं हेता, ब्‌ मी ह प्राण देवीर ! अर्थात्‌ हमारा कष न होगा 
तुमह मारे जागे ॥ ४८ ॥ जिस प्रकार पवनके चटनेमे कदटीका वृक्ष कंपाय- 
मान हकर हिरन टगताहै, कते शुद्धस्भाववारी तन्वंगी जानकौजी दष्ट रक्षस्‌ 
से दस प्रकारके वचन कह थर २ कोपने मीं ॥ ४९ ॥ तिन्‌ जनकासजा सता- 


जीको कायमान देखकर मृद्युसम्‌ प्रभायुक्तं रावण उनको उरपनेके छि अपना 
कुर नाम्‌ ओर्‌ कमै कहने टगा ॥ ५० ॥ 


इयाय शरीमद्रा श्वा ° आदिर आरण्यकाडे भाषायां सपचवास्िः समैः ॥ ४५७ ॥ 


8 । 
1.8 
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अष्टचत्वारशः सेः ४८. 

लवे सताजीने इस श्रमे कटर ददन कटे तव राषणने भहा कोपित हकरं 
पकरि वेदी कखे कष ॥ १ ॥ हे दख्णिनि ! हम कवेर सोतेठे माद! हम 
परमपतापशाटीका नाम दशृभरीष रवणः तुम्हा मंगरृहो ॥ २ ॥ जिम्‌ प्रकार 
प्रनागण मृदयुपे भय कसे केकी हमर भयम भीत होकर, देव, गन्ध, पिशाच; 
पतग आर उरण गण स॒मस्तही सदा भागते ॥ ३ ॥ हमने किसी कारणवशेस्‌ 
कोयं मर न्दर करके सयाम विक्रम प्रकाश्‌ रके सोतेठे भा कुवेरो सव 
पारसे जीत छह ॥ ४ ॥ इम्‌ कारणं दह हमसे रर पन धान्यं कदि सिद्धि 
से भरी प्री अपनी ठंकापुरी यागकर प्षतराज कैटभं वास करते ॥ ५ ॥ 
हेमदरे ! हमने अपने वके प्रभाषसे उन कृथेरफा इच्छानुकार चटनेवाला प्रभशुन्दर 
पष्पकनायक्‌ विमानमी हरण करलियाहे हम उसी विमानमें वेदकृर आकाशमागेमं 
चरते ॥६॥ हे मेथिटि ! हमं करोष्‌ उफ दमा कि हमारा मख देखतेही इन्द्ा- 
दि मुख्य देवतागण्‌ गृहाभयमीत सक्र दश्दिशाओंको भाग जाह ॥ ७ ॥ 
नष पर हम रहा केह वायु वहं प्र शकासहित चछा करतीहै ओरं 
सृयभी हमरे मयपर आकाश बंडयं चन्द्रमाकी समान देख पडता ॥ < ॥ 
अपक क्या कह { जह प्र हम वैदे उठते व पृते वामे वहं पर 
वृकषोके परतेश नही हरते इर्ते, नदियोंक् टमी बहुनेमे सुक जाताहे ॥ ९ ॥ 
गुदे पार हषास ठका नायक प्रम सुन्दरी नगरी हं दह एरी देखने इन्दी दृकषरी 
सवरावतीहै भयंदटर निशादरगण उदम रहा छरतेह ॥ १० ॥ ओर कहर श्वेत 
धवरहूर वक्ष वहते शोभितं हे शै उर ठंापुरीके सव पारक वेदं मणिके 


€>. 





ध 
नेह ओर प्रको सुवणकहि चायो ओर निके समुदरश्पी खष्हे जिससे यह्‌ 
परी परम मनोहारिणी हेग ॥ ११ ॥ दपर सदाह बाजोकी ध्वनि गंजती 
रहती । उसमे ह्यथ षोड ओर रथ समूहं बहुत भररहेहं । वरहाकौ सब फुख्वाधियं 
आेकापित फर देनेवछे वृक्षे यक्त है जिसमे वावियोकी अति शोभा होरहीरे ॥ 
॥ १२॥ हे राजपुत्री सीते ! तुमं हमारे साथ उस नगरीमे वाश करोगी, तव एर्‌ 
भनुष्यांकी ्वियोको कमी स्मरणभी नहीं करेगी ॥१३॥ हे मरस्विनी दखणिमी 1 


फे 
त 
१ 


वहष तुष वह्‌ दिष्य भोग कके जो मतुप्योको महादुेरः क्षीणायु समच 


फन 
ल्‌ 
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दको कुमी मनम स्मरण न करोगी ॥१४॥ ओर दशरथजीनि भरतजीको राज्याभि- 
पैक करके मन्द्वीयेवारे अपने वे पु श्रीरामचनद्रनीको वनम मेज दिया ॥१५॥ 
हे बे २ नेत्रवाटी ! तुम उन राञ्यभष्ट गतवित्त तपसी रमक साथ रहकर क्था 
करोगी १ ॥ १६ ॥ हम समस्त राक्षपसके राजा) कामबाणसे वीपे जाकर तुम्हरे 
पास आपी मयेह सो हमारा निरादर करना तुमको उचित नदह ॥ १७ ॥ 
हे भीर ! हमारा निराद्र करनेमे पछि तुमको पछताना पडेगा । जिस प्रकार उवशी 
राजा पुरवाको छात मारकर संतापित हृदथी ॥ १८ ॥ राम मनुष्ये, वह युद्धम 
हमारी एक अंगीकी समानमी नरह होगा । है वखणिनि ! हम तुम्हारी सोमा 
ग्यसेही आप यहां आये, इसमे तुम हमको अपना प्रति बनाभो ॥ १९ ॥ जब 
रायणने दस प्रकारके कचन कहे, तव सीताजीके नेत्र कराधके मारे छर २ 
होगये । वह उश निजेन वनमे र्मे यह कठोर वचन गोरी ॥ २० ॥ शष 
देवताभकि नमस्कार करनेके योग्य उन परम पूजनीय) फुवेरजीको अपना मा 
वताकर तुम फिस प्रकार निन्दनीय कायं करनेका अभिटाष करते हौ ! ॥२१॥ 
है रावण ! तुम्हारी समान सोरी बुद्धिवाठा केश ओर अजितेन्धियं पुरुष्‌ 
निनक्रा राजाह, उनही सबही राक्षस गणोको नाशको भप्त होन पठेम ॥ २२॥ 
हे राक्षस ! इन्द्रपत्नी शचीको हरण करफे, चाहे कोद जीपित रहनाय, प्रतु 
रामभार्या हमको हरण करके कोन पुरुष वच कल्याण पाम॒कताहे ! ॥ २३ ॥ 
रे राक्षप्न ! अत्यन्त हपवती देवराज इन्द्रके परि उनकी भार्याको बट्पूषक हरण 
करके चाहे किरीका जीवित रहना संभवभीहो. परन्तु हमसमान स्रीको रामच- 
द्रजीके परि अपमानता करकं अमृत परयाहूभा पृरुषभी मृद्युके हाथमे नहीं वच 
सकेगा ॥ २५ ॥ 


इयां भीमद्रा०्पा आदि नआरण्यकडि भाषायां अष्चवारिशः समः ॥४८॥ 


एकोनपंचाशः सगः ४९. 
प्रतापवान्‌ दशग्रीव रावण सीताजीके यह वचन सुनकर, हाथप्र हाथ मार 
अपने शुरीरफो बहत बदाताहृञ ॥ १ ॥ तिसके पीठे वचन बोलनेम चतुर 
दशशश्‌ फिर जानकीजीसे वीटा; समक्षपडा फ तुम उन्मत्त सी हो गरहौ । क्या 
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हमारा वीयं ओर पराक्रम तुम्हरे श्रवण गोचर नही हूभा } ॥ २ ॥ हम आका- 
श्म ठिक रहकर अपनी दोनों भृनाओे परथ्वीको उठ सकते है सव समुद्रके 
जछकोभी पीसकतेहैः ओर युद्धम यमराजकोभी मार सकते ॥ ३ ॥ ओर तीखे 
वाणजाठमे मकाशमे विकेट सयंकोमी व्यथित कर्‌ सकते, ओर प्रध्वीमं गिरा 
सकते तीक्ष्ण बाणो धरवलोककोभी नष्ट कर महातल विदीणे करदं हे अपने 
वित्तम उन्मत्त हृदं मेरा कामरूप देख ॥ ४ ॥ इस भकार फहतेदी कोधयुक्त निके 
कारण रषणके सिरे नेच छठ होकर जलती अथिकी समानताको पचे ॥५॥ 
किर दृह कुबेरका छोरा भाई रावण ठंडी मेको यागकर शीपही यमरूप समानं 
अएना तीक्ष्ण रूष पारण करता हृभा ॥ ६ ॥ ओर महा कोधपरयण होकर 
तपाये सोनेके बनेहुए गहन सुशोभित हकर नीर मेव सहश शीमाय्‌ निशाचर 
रूप प्रगट हुमा ॥ ७ ॥ उस सुमय वह दशमुख व वीम भुजावाटा होगा, आर 
छटपे जो दैडीका मेष बनायाथा उसको छोड दिया आर बडी कायावाला बनगया 
॥ ८ ॥ उस राक्षसपति राकणने पहला ङ्प धारण कर छया, परन्तु वश रा 
रंगकेही पहर रहा, ओर रणीरत्न सीताजीको देखकर ॥ ९ ॥ उन सू॑की समान 
प्मावारी, काटे बालों करके युक्त वशरामूषण पारण कि हए जानकौजीमे कहने 
ट्गा ॥ ३० ॥ कि तरिभुवनविख्यात स्वामीके पराप्त करनेकी यदि इच्छाहो तों 
वरारोहे ! हमारा आशय प्रहूण करो, हमही तुम्हारे समान पति ॥ ३३ ॥ तुम्‌ 
बहुत काठके लिये हमारा भजन करो. हम तुम्हारे वांछित ओर बडाई करने 
योग्य पतिहै। हे भरे ! हम कभी शता आचरण नहीं करेगे जोतुम्दे प्यारा न हो ॥ 
। ३२ ॥ तुम मनुष्यके प्रति परीति त्याग्करके हमारी ओर अपना प्रम ठगाओ 
रज्यसे भरष्ट परिमित आयुवारे अथंरहितः) रामं ॥ १३ ॥ किन गुणोमे तुम्‌ 
अनुरागिणी हहे ! हे महे ! पंडितमानिनि मेथिलि ! जो रामचन्द्र सरीफे कहने 
राज्य ओर सृहृ््णोको छोढकर ॥ १४ ॥ जोकि हम रिक जन्तुभोके वास्‌ 
करने की भूमिम वनके वीच वह दुर्मति रहता । इस भकार भिय वचन कहने कै 
योग्य शरिय वचन बोरनेवाटी मेथिटीजीमे ॥ १५ ॥ यह कहकर अति दृष्टात्मा 
रावण जानकीजीके समीप आया ओर्‌ उनको महण किया, उस समय एसा 


वाध हज माना आकाशक बाच वेधनं राहणाका प्रहण क्रिया ॥ १३६ 
उस समय सीता महारानी रावणे कटोर्‌ वचन सुन ओर इसका रूप देखकर 
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कुड देशी मृती होगदं थीं कि शाके दरम वाम बाहूते तो रावणने उनप्न- 
्षीका केशपाश ओर दाहिनी भुनामे दोनों चरणोक्रो पकड उ छलिया ॥ ३७ ॥ 
वनदेवता छोकभी उस समय उस पव॑त शङ्क सदश तीक्ष्ण उाहवाटे महासपतुल्य स- 
वणको देख भयभीत द्येकर दशौ दिशाओंको भागगये ॥ १८ ॥ देखतेही राणक 
वृह मायामयं स्वणेमंडित गदेभजुताहुभा भयंकर शब्दकारी दिव्य रथ वहं 
पुर्‌ आ पर्वा ॥ १९ ॥ उम्‌ रथको देख राृणने गंभीर स्वर कंढोर वचनो 
जानकीजीको य ओर धमकाया ओर उनको गोदमें छेकर रथम डर दिष्‌ ॥ 
॥ २० ॥ युशश्चिनी सीताजी उस करके शक जनिपर ओर भये व्यङ्कह्श्य 
हारम! हा राम ! कहकर पुकार करने ठगी परन्तु समच॑दनी उन्न समथ उदहृतं 
दूरथे ॥ २३ ॥ रादंणकेषति जानकीजीका कुमी अनुराग नहीं धा इसं करस 
वृह अपने छडनके सिये यथाशक्य्‌ चेष्टः करनेटगी) परन्तु मके वशृहूजा राध्यं 
पृ्गराजकी द्वके समान उनक्रो ठेकर आकाशको उडगया ॥ २२ ॥ इस इका- 
रसे राक्चस्षराज रावण आकाशम जानकी हरण फरफे ठेवला जानकीजी इछ 
म्॒त रान्त चित्त ओर आतुरकी भमान यह्‌ कहकर बडे नोरसे विरप करेरी 
॥ २३ 1 हा गुरुवित्र्नादक ! हाबह रक्षपणजी ! कामरूपी राक्षस करर 
मेँ हरी जातीहं भो शसक तुम नहीं जानते ॥ २४ ॥ ह्य राम! तुम प्म 
रक्षा करनेके छ्य पराण, सुख, सप्ति सवक व्याम करतेहो) इस समय हमं 
अध हारा हरी जाती से क्यों नही समं आन्कर बचति १ ॥ २५॥ हे शत्रु 
आफ तपानेवाटे ! जो अदिनयी होतेह आष उनका सदाही शासन किया फरसतेरै, 
रि कयां नहीं र्सेही पपासा रवणका शाक्षनं करते ! ॥ २६ ॥ अन्फायी 
परुषे फमंका फट शीघ्रही नहीं मिख्ता; जिपर भकार नाजके पकनेमें कुछ समय- 
करा प्रयोजन होताहै दसी भकार समय आनेप्र अन्यायक्षा फर भिरा ॥२७॥ 

है सवण ! तुमने काठके परमाव चेतना रहित होकर यह जो कमर फिया सके 
द्यि तुमको रामचदरजीसे पराणान्तकरनेवाटी घोर पिद प्डना ह गा ॥ २८ ॥ 

हाय ! हम धक इच्छा करनेवाटे यशश्वी रामचद्रनीकी धमेपत्नी होर मी ह्रीं 
जाती । इतने दिन पीडे सव कुटुम्बियों सहित कैकयीकी मनोकामना पणं हदं ॥ 

॥ २९. ॥ इनं पृथित कणिकार ओर जनस्थान, सवसेही हम यह प्राना करती 
कि सब रामचंद्रीमे कद्देना कि रावण सीताजीको हरण कर ठेगया ३॥ ३० ॥ 
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स 


है हंस सारस सेवित तरगिणि गोदावरी ! हम तुम्हारी वंदना कसती; तुमभी शी 
रामचदरनीमे यह कह देना रावम जानकीको हरण करके ठेगयारै ॥ ३१ ॥ इस 
विविध प्रकारके वृक्ष काननमं जो देवता वाम कसे है, हम्‌ उन स॒वको नमस्कार 
करती, वहम हमारे स्वामी शरीरामच्रनीमे हमरे हरणकी वार्ता कैं ॥ ३२ ॥ 
स॒ वनम मग, पक्षी, इत्यादि जो कोई पराणीमी वसतेह हम उन सवृीही शरं 
आती ॥ ३३ ॥ वह सवी पशु पक्षो हमारे सा्मीसे उनकी प्यारी श्रके हरनेक! 
वृत्तान्तं सुना, ओर करं कि विश होकर सीता रावण कै हर गदं है ॥ ३४॥ 
ह्भको यदि यमराजमी हर कर ढे नाय ओर महाबाहु रामर्चरमीको 
पुमाचार भि जै, तो व्ह अष्ना पराक्रम प्रकाश करे दहंमेभी 
हमको ठेभर्विमे ॥ ३५ ॥ विश नेचवाली जानकौजीने अतिशयं दुःखित 
होकर षिराप करते २ अदानक्‌ देखा कि गूधराज जरायु पेडपर्‌ वेदेह ॥ ३६ ॥ 
जटायुको देखकर रावणके वशुमं पडूं श्रोणी जानकीजी मयके मारे दुःखित 
हो रोकर वाटी ॥ ३७॥ आयं जयाय ! अवरोकन करो यह पपातमा रक्षसयन 
रावणं हम अनाथकी समान विदेय भावस हरण कके स्थि जाता है ॥ ३८॥ 
आए दप महावलट्वानू विजय चिह्न धारी दुमेति हर आयुषधारी निशाचर रावम 
कोक्या! निवारण नही फर शकम ॥ ३९ ॥ अपि दस निशाचरको निवारण 
करने घषेथं नदह ईह इच कारण दही भीरामचन्द्रजीमे हमारे हरणकी 
वातं ठीक २ कह देना ओर रखक्ष्मणजीपि यह सव वृतान्त ब्योरेवार 
कहना ॥ ४० ॥ 

ट्यां भीमद्रा° व° आदि० आरण्यकाण्डे भाषायां ए्कोनपंचाशः सगः ॥४९॥ 


प्चशिः सुभः ५०. 
जटायु भोजन करके गहरी नींदमे शरणे वहं यहं शब्द सुनतेरी जाम पडे ओर 
रावण ओर जानकी दोनो देखा ॥ १ ॥ फिर पवते शगसमान वदी तेन चौ 
चवाठे ओर वृक्षपर बेहर श्रीमान्‌ पक्षिराज जटायु मीठे वचने रावणको पुका- 
सते हृए ॥ २ ॥ भातः दशवदन ! हम पुराण धूं निर ओर सप्रतिज्ञं, इनकी 
रक्षा हमने परतिज्ञा कीरै इस कारण तुम हमारे सामने रेसा निन्दनीय कायें कर- 
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नेमे परृत्त न होवो ॥ ३ ॥ हम महाबरवान्‌ गृधराज जरायु हँ ओर दशरथकुमार 
शरीरामचन्द्रजी भी साक्षात्‌ महेन्द्र ओर वरुणजीके समान सव टोकोके राजां ॥ 
॥ ४॥ वह्‌ सव रोककर हितकारी कायं करनेको तैयार रहते, यह वरारोहा यश- 
सिनी उन्हीं ोकनाथ रामचन्द्रनीकी धर्मपली हँ ॥ ५ ॥ सीता इनका नाहे 
जिनको तुम हरण करनेको उयत् हये सो तुम्‌ प्रनापाटनष्टप धर्मम स्थिर रहकर किस्‌- 
भकारे पराई सरीको हरण फयेग ॥ ६ ॥ हे महाबट्वान्‌ ! विशेष कर राजपलिन- 
योंकी रक्षा करना सव भांतिमे कर्तव्य हे, अतपएव तुम्‌ पर श्रीक हरण करनेरूप 
मेषे विष्यकी नीच बुदधिको निवारण फरो ॥ ७ ॥ जिस कर्मके करनेसे लोके 
निन्दा हो; षीर प्रुष कभी रेमे कायको नहह किया करतेहे । अपनी श्रकै समान 
पराई स्रीको प्रपुरुषेके स्यशंसे रक्षा करना सवही पुरषोको करैव्यहे ॥ ८ ॥ 
है पौटस्यनंदन ! शाश्चमे निश्चित न हेनेपर भी शिष्ट जव राजाके अनुव होकर 
अनेकानेक धूमे, अथं अथवा काम्‌ विषयके अनुष्टानमें सत होतेह ॥ ९ ॥ राजाही 
धमे, राजाही काम ओर राजाही समस्त दरव्यम उत्तम रल स्वरूपे. धमे, काम वा 
पाप सुमस्तही राजमृढकरे ॥ १० ॥ हे राक्षसराज ! हम नहीं कह सकते कि) तुम 
पापस्वमाव ओर चपल होकर किस प्रकार दुष्कमं करनेवाठे जनको देवयोनि शाप 
होनेके समान एसे एेश्वयेको प्राप्त हए ! ॥ १३ ॥ जो पुरुष स्वेच्छाचारी होता 
है बह उस्‌ अपने स्वभावक्रो स्यागन नही कर सकता, क्योकि दुरात्माओके 
स्थानेमिं पुण्य कभी चकि नही सकताहे ॥ १२ ॥ महाव पर्मासा 
रामचन्द्रजीने तुम्हारे नगर व अधिकारमे को अपराध तीं किह, फिर तुम किम्‌ 
कारणसे उनका अप्राप करपेहो ? ॥ १३ ॥ देखो ! जनस्थानका रहुनेवारा खर 
अतिशय दुष्टथा तिमे सरता कररनेवाटे रामने शषंणखाके ट्य यदि उसको मार 
डाठहि ॥ ३४ ॥ तो दसम समचद्रजीका क्या अप्रापरहे ! तुम वही टोकनाथ 
रामचंदजीकी भार्यां हरण के दपि जातेन ॥ १५ ॥ अभी जानकीको छोड 
दो; इन्द्रे निप्र भकार प्रजे वृ्ासुरको नठाडलाथा वैसह कहीं रामच॑दरनी 
तुमको अनलकल्प रूप भयंकर दषस मस्म न कर दँ ॥ १६ ॥ तुमने जौ अपने 
वश्के अचर्मे महा विषा सपं बांधा सो उसको तुमने सपं नक्ष जाना है अथवा 
ठ्म उस कारुपाशको नहीं देखते हो जो तुम्हारे गेम पटीर ॥ १७ ॥ हे सोम्य! 
जिन भारको वहन करनेमे दबजाना न .पड वही बोज्ञा लेकर चटना चाहिये । 


1 । 
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ओर जो सहनकषीमे पच जवि, ओर किसी भकार पीडा न करै उसही अन्नको 
खाना चाहिये ॥ ३८ ॥ जिसकायं करनेमे धमै, कीति ग चिरस्थाई यश, 
किसके गिटनेकी भी सेभाषना न हो, वरन्‌ उल्य उसे शरीरम चेद हो, भटा 
एमे का्यैके केकी कोन परुष छच्छा करेगा ! ॥ १९ ॥ हे रावण ! हमे साठ 
हजार वषं जन्प स्यि हए, तवसे विधिपूर्वकं पिता पितामहादिकोंका पक्षियोका 
राज्य पाटन कसते हँ ॥ २० \ यथपि हम्‌ दहे होगे ओर तुम यवा धनुवण- 
धरी कषचप्पन्न ओर रथ पर सृवारहो, तथापिं हमरे सामने तुम निरप्द 


च क 


जानक्ीको न ठेजा सरकोगे ॐ ॥ २१ ॥ मेरे देखते तुम वटे जानकौको 
हरण नहीं करसकते जेमे कोई न्यायके तं ओर हेतुभमे अचर वेदक शरुतिको 
हरण नहीं करसक्त अथौत्‌ अन्यथा नहीं करसक्त ॥२२॥ यदि तुम शूर हे युदं 
करो । अथवा हे रावण ! एक मुषूतै मर ठहर पटे खर जिस प्रकार पृश्वीपर शयन 
कर्‌ चुका तुमभी वेसेही मारे जाकर पृथ्वीपर शयनं करोगे ॥ २३ ॥ जिन 
तुमने वारवार युद्धं देय ओर दानोँको मार उरा है, सो जटवरल्करषारी 
रामचदरजी शीपही समाम तुमको वध्‌ करेगे ॥ २५॥ वह्‌ दो राजक्मार रम्‌ 
लक्षण अभी दूरहैं हम क्या कर रे नीच! तुमको शीघ्रही उनसे भीत हकर 
करिनाशको पराप्त होना पडेगा दसम कुछ सन्देह नहीं है ॥ २५ ॥ ओर जवतक कि, 
हम जीते हँ तबतकभी तुम हमारे सामने रामचद्रजीकी भिय घी कमल्नेवा सुख- 
भावा दन जानकीजीको ठे नहीं जा सकोगे ॥ २६ \ क्योकि जवतक हम जीवित 
है तवतक प्राणतलकमी देकर महात्मा रामचन्द्र ओर दशरथजीका भरि कायं 
हमको अवश्य करना उचित हे ॥२७॥ दरम कारण हे रावण ! एक मुहूतं खडा रई 
खडा र. तुको हम देसैगे जिर प्रकार बौर मे फट तोढ स्वि जाता है `` ` 
तुषको हम रथै नीचे गिरावेगे ॥ २८ ॥ रे निशाचर ! जवतक हमारे भाण 
तवत॒कं भटी भाति हम तुम्हारी युदकी पुनहं करगे ॥ २९ ॥ 

द्यां श्रीमद्रा° वा० भादि० आर भाषायां पंचाशः सगः ॥ ५० ॥ 

ॐ भनन-गीधरान सुनि आरत बागी । नैन उठाय विलोकन खे श्ुकृर तिरक नारि पहिचानी ॥१॥ 
परीं अधम निश्वरके व्नमे नात पुकारत शारग पानी ॥ २ ॥ महाकोधमं भर अधीरहो सर करलकी मनम 
ठानी ॥३॥ पवन समान वेगसा धाये बोरे ठहर तनक अभिमानी ॥४॥ चोर समान स्यि सीताको नात्‌ 
कहां चके अभिमानी ॥ ५ ॥ यह कह चच मार रथ तोरयो रथीमार सुमिरे सुख दानी ॥ पुनि राबणको 
कयो मूर्छित रई उतार सीय महारानी ॥ ६ ॥ यह बख्देव भक्तके कतव युग > कीरत चटी सहनी ॥७॥ 





भाकाोयरामायण-भषा । १५ 


पंचाशः स्मः ५१. 


क्षीराज जटायुने जव इस प्रकारसे कहा तव शुद्ध सुवणंके बने कुंडल पृहे रक्षस. 
राज रावण कोधे मरि टार २ नेत्र कर उनके सामने बडे वेगमे दौड ॥ १॥ 
फिर गगनमण्डल्मे वायु प्रेरित दो मेघो रर्‌ निश्च प्रकार छडती है, वैमेही इन 
दोनका महषर सं्राम आरभ हुमा ॥ २ ॥ परल्गेहृए माला पह हृए दो 
ष्ठ पर्वतोंकी समान गधराज जायु ओर राक्षसेन्द्र रावणका अत सयाम उपस्थि 
त्‌ हुम ॥ ३ ॥ पिके पीछे रावणने सहावरुवाद्‌ गुधराजके ऊपर अनव्रत महा 
भयंकर वीक्ष्णफटक ठेहए नारीकं ओर नाराच व विकर्णं समूह्‌ बाणोंकी वषी 
की ॥४॥ पक्षिराज जयवुने युद्ध रावणे वरह अश्च ओर समस्तं श्रजार 
गृहण ङ्कियु ॥५॥ ओर गुधराजने अति वीखे नुन छमे हए अके दोनैँ चरणपत 
राणक शरीरम सहस घाव करदिए अपने शरीरम षाद हए देख महादीर दशवदन 
रावणने कोष पृणे हो शुके मार डाटनेकी इच्छाम यमराजके दैडकौ समान्‌ भ्ैकृर 
द्शवाण रहण किये\ ६।७॥ ओर कानतक घनुषको संचक्र उन सभे चंरनेषाटे 
तसि रुषिखे प्यासे भयंकर शिर्टीमुख वार्णोको छोडकर मराद वष किया॥८॥ 
राक्ष्ठरज शवणके रथमं रुदन करतीहूदं जानश्को देखकर पक्षीराज जराय 
उन समस्त बाणोको ख न भिनतेहृए रवणकर सन्युख द)डे ॥ ९ ॥ आर्‌ अपने 
दोनों चरणो तेजस्थी जरायुने रावणा मणियुक्तामूपित बाणमहित शरासन तोड 
डाला ॥ 4० ॥ अपने षनुषबाणको टूटा हज देखकर रावण महा केधयुकहो 
दूसरा धनुषं ग्रहण करके शत २ सहस्र २ वाणोकी वृषौ जटायु प्र करने छमा ॥ 
॥ ११ ॥ उस्‌ समय पक्षिराज जरायु उन शर समूहे प्रकर बौमं वेर 
यक्षीकी समान शोभित होने रगे ॥ १२ ॥ तिके पीछे महातेजस्वी जययुजीने 
अपने दानँ पंखंसे उस शरजाटको तोड ताड फिर अपने पंजे रावणे महा 
धनुषको तोड डरा ॥१३॥ ओर पंखोके प्रहारसे महा तेजश्व जायने रावणका 
अथधिकी समान प्रदीप कवचभी खण्ड २ क्र दिया ॥ १४ ॥ सुमरमे रावणका 
सुवणेमय दिव्य कवच तोडकर जयायुर्जनि अतिशय शीप चल्नेवाटे पिशाच दन 
गरधोको जो रावणके रथमं जुते थ मारडाटा ॥ १५ ॥ फिर वेगमे भरकर रावण- 


~ 


की इच्छानुप्तार चठनेवाटे अभ्रिके समान प्रभावारे मणिरचित सोपानयुक्त तीन 
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वासि जिनमें खमे हृए एसे रावणके रथकोभी जययुने तोडा ॥ १६ ॥ छतर आदि 
धारण कसेवठे रक्षके सहित परणं चन्द्रमाके समान छ ओँ व्यंजनभी जया- 
युने नीचे गिराया ॥१७॥ ओर किर अपनी चौँचके प्रहारै पारथीका बडामार 
शिरभी बडे वेगे जायने कार इस प्रकार प्रम श्रीसम्पन्न महावरगाद्‌ पक्षिराज 
करके ॥ १८ ॥ शरासनं छिन्न रथके टूट जाने षर सारथी ओर षोडषे श्र जनि 
से जानकीजीको दोनों भुजाभोमे पकड रावण पृष्दीषर गिर ॥ ३९ ॥ 
रावणकी साव्सको टया टूटा देख) ओर खयं रावणकोभी पृथ्वीपर गिरा देख, 
समस्त प्राणी वारषार “ साधु साध | कह कर मृध्रराजकी वड करनै स्मे ॥ 
॥ २० ॥ तिसे पीडे रावण वही उम्र होने कारण इुढपा प्रस्त पक्षियुथपति 
जटायुको थकराहुभा देख हृष सहित मैथिली सीराजीको अरहण कर आकाश 
मा्ममे भमन करने छमा ॥ २१ ॥ रावणके समस्तही यृदधसाधन विनष्ट ओर 
हत्‌ ह्य गयेथे, केवर एक खङ्ग बच रहाथा । बृह्‌ रावण उद अवस्थामेमी रिरान्त 
हष्टचित्त होकर जानकौजीको गोदी वेाय जनको तेया९ हज ॥ २२ ॥ मह 
तेजघछी गूधराज जटायु बडे जोरसे कृद रावणके सामने दौडे ओर उ्षफो भरी 
भाति रोककर कंहुनेटगे ॥ २३ ॥ अरे अच्पक्ञानी रेण ! तुम समस्त राक्चदच 
फुरको विनाश करनेके टियेही उन वज समान बाण धारण करनेवारे श्रीराम- 

चन्द्रजीकी इन जानफीजीको हरण करता है ॥ २४ ॥ हम समन्ञे कि, प्यासा 
होकर मनुष्य जिस प्रकार नट पीता है तुभी वसेद पितर, बन्धु, मंत्री, चतुरंग सेना 
ओर दास दासी श््यादि समस्त परिजनेकि सहित विष पीनिको तैयार हुभहै॥ २५॥ 
मृखेरोग जिह प्रकार कर्मके फरको न जान कर शीधही दिषि पीकर विनाशको 
भाप हते वभेद तुम्हास सव परशि साथ सुत्यानाश हे जायगा ॥ २६ ॥ 
त्‌ काटी फार्षमं वैषा है; मण्टी जिस भकार भासा टुकडा दगी इई 
वेशीको यरहूण करनेके अर्थं अपना शरण ॒सखेनिको उसके सामनेको दोडती है ओर 
निष्ठयही उरक प्राण जति हँ । सो दसी पकार तभी किकी स्थानम गमन करके 
भी इस मांतिकी कारुफीमे न द्येगा ॥ २७ ॥ हे रण ! राम्‌ ट्ष्मणको 


कोद नहीं जीत सकता । सोतू जौ दम आश्रमा निराद्रकर जानकीजीको 
छिवेचटा जाता है इस बातकरो यह सुनकरमी ते ्रिसी भति कषमा नहीं करय 


॥ २८ ॥ तुश्च उरपोकने सवे लोकं निन्दित जसे कमेका अनुष्टान किया ई सो 
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केसे मार्गमे तस्कर ठोग चछा कसे रै, ओर वीर लोग इस मागमे नदीं चलते ॥ 
॥ २९ ॥ अरे रावण ! यदि तुश्षमे शूरताह्े तो युद्ध केर ! नही तो एक पुष 
ठहर वस॒ अपने भरता खरी समान तभी पृथ्वीम शयन करेगा ॥ ३० ॥ स॒त्युके 
समय छोग जिम भकारे कार्यको कसे हँ सो तूमी अपना नाश करनेके लिये 
उसी तिके अधमं कार्यं करनेको तयार भार ॥ ३१॥ निर अधर्मं कायंके कर 
नेमे केवर पापी हेताहै, उमर काके करनेमं कोन जन हाथ उरताह  इृन्द्रदि 
रोकपाट अथवा स्वयं भगान्‌ बह्वाजीभी नही करते ॥ ३२ ॥ महावरषान्‌ 
जगयुजी दस प्रकारका नीतियुक्त वचन क्फेर्‌ दशानन रावणकौ पटपर 
चिप्रगये ॥ ३२३ ॥ महावत दष्ट हाथीपर चटकर निशप्रकार अंकुश ओर 
भाला आदिमे उसके मस्तकको बीधता है, जटायुनेभी वैसेही रावणको पकड अपने 
तीक्ष्णनखोकी चोरे भटी भति रावणको षाय किया ॥ ३४ ॥ ओर इसी 
भोति चांचके आफात आर पजक प्रहारसे रावणकी पीठ नोचकर पिर उन्हनि 
नून पंख ओर चचरूपी इन हथियायोकी सहायता रावणके सव वाठ उखाड 
ठे ॥ ३५॥ गुधराजके वारेवार भरहर करनेसे रावण अति पीडित होगया, ओर 
कोधे भरगके कारण उसके अधर ओर सव शरीर कंपने रग ॥३६ ॥ तव राव- 
णने अतिव्याकुर ओर मृच्छित होकर बाई वगलमे मरी माति जानकीजीको दाब्‌ 
जायो एक छात मारी ॥ ३७॥ श॒युदमनकारी पक्षिराज जरायुजीने उप्त छा- 
तके प्रहारको सहर अपनी चोचे रावण्के दश वाये हाथ मदन कर उखाड छे 
॥३८ ॥ वाह खड जानेपरभी, रावणके शरीरम सहसा नये हाथ निकर अयि 
उसु समय एसा ज्ञात हआ मानो विषज्वाटायुक्त सृपेगण वमभ बाहर निकटे ॥ 
॥ ३९ ॥ इसके पीठे वीथैवान्‌. दशवदन कोषं भर जानकीजीको छोड मृष्टे ओर 
लातीमे नरायुजीको मारे खमा ॥ ४० ॥ ओर जरयुजीमी इमे सुस्वने व 
काटने छे तब अनुपम पराक्रम गधन ओर राक्षसराजका पोर युद्ध हेने ठगा ॥ 
॥ ४१॥ जटयुजी रामचन्द्रजीके उपकार करनेको युद्ध करतेथे तव रावणने खङ्ग 
उढाकर उनके दोनो पंख दो चरण ओर दो बगे काट दठीं ॥ ४२ ॥ जब 
घोर कमे करनेवाठे निशाचरे पेल काट हठे तव गभराज जरायु मृलयुक्रे निकर 
पुदकर तरक्षण पृथ्वीम गिरे ॥ ४३ ॥ उनको रषिर गी देहस्ते पृथ्वीम गिरा- 
हुभ देखकर सीताजी दुःखित हो बन्धुकी समान शीधरतामे उनकी ओर दौडी ॥ 


१२५ आरण्यकाण्ड-सगेः ५२. ( ६२१) 


॥ ४४ ॥ ठंकापति रावणने नीरे मेधकी समान दुरु वर्थिवान्‌ शवेतर्णयुक्त 
छातीवाठे ओर भूपति जरायुजीको वुक्च हई दावानटफे समान शात देखा ॥ 
॥ ४५॥ अनन्तर्‌ चद्रवदना जनकक्ुमारी सीताजी रावणके केगसे मर्दित व प्रशीप्रं 
पडेहुए जायुजीको दोनों वाहे पकडकर वारंवार विटा के रोनेकमी॥ ४६॥ 
इत्याप श्रीमद्रा° वा° आ ° आर ° भाषायां एकपवाशः सर्गः ॥ ५१ ॥ 


दरिपश्राशः सेः ५२. 

रवण करके गुधररजका नाश देखकर चंदरमुखी जानकीजी महादुःखितहो यह 
कहकर धिप करने टमी ॥ १ ॥ नेका फडकना ृष्णपरुर दर्शनादि सिये 
स्वम, पक्ि्वोका देखना भर पृक्षियोका स्वर श्रवण करना इत्यादि निश्चयी 
मनुष्योके होनहार बुख दुःखी सूचना करते पे देखा जावाहै ॥ २ ॥ हे 
काङ्दस्थ रामच ! आज निश्चयी मृग ओर पक्षिगण इस विपदकी सुचनः 
करके हमारा वियोग जतनेको तुम्हारे सामने दौडते होगे, तथापि तुम्‌ 
इस अपेन बे कष्टको नहीं जानेह्ये ॥ ३ ॥\ हे काकुस्थ ! यह्‌ विहङ्गम्‌ 
जटायु छपा करे हमारा उद्धार करनेके स्यि यहां आक्र हृमरेही भाग्य दोष्से 
निहतहो पृथ्वीप्र पह ॥ ४ ॥ हे नाथं रामचन्द्रजी ! टक्ष्षणजी ! तुम 
यहांपर हषारी रक्षा करो यह कहकर श्वीरतन सीताजी अतिशय शंकित होकर 
बडे जोरमे रुदन कर्ने मी 1 उनके रोनेको निकेयवतीं प्राणिनि सुना ॥ ५ ॥ 
उनके सव गहने ओर माछ इवारि भेरी द्गदं ओर अनाथकी ना विप्‌ करने 
मीं तब राक्षसपति सवण उनके सन्मुख दोडा ॥ ६ ॥ ओर जरयुको एके 
हुए सीताजीको देखकर वारम्बार, इसे छोड इ छोडो, एसा रावणने कहा जिर 
भकार ठता वृक्षो पेर ठेतीहै रेमे जरायुको पकडे जो सीताजी वैटोथीं उमे 
समीप एेसी दशमं रावण आया ॥ ७ ॥ इम्‌ समय सीताजी रामचद्रजीके विरहके 
मरि वनमे गार राम ! राम ! करके बडे शृष्दमे रुदन करती हृदं चिहाने 
ठगी तव साक्षात्‌ यमराजकी हमान राव्णने अपना नाश कंरनेके घ्य उनके 
केश ग्रहण किये ॥ < ॥ जव जानकीजीका इस प्रकारसे अपमान हमा तव 


सुचराचर समस्त जगत्‌ मयांदा शुन्य होकर घोर निबिड अंधकारमे छागय्‌ ॥९॥ 
शिर उस समय प्वनका चना बन्द होगया प्रभाकर प्रभाशून्यं हागये उसी समय 


(६२२ ) वाल्पीकौयरामायण-माषा । १२६ 


दिव्यदष्दि यह्‌ केशाकषैल ध्टना देखकर व्रह्ाजीने जाना किं रवण सीताको 
६९ ठेगया & ॥ १० ॥ ओर्‌ श्रीमान्‌ देवपितामह बरहमाजीने सब देवताओं हं 
बात कही कि अब छं सिद हुमा कयाकि अदं अवश्यही भरीरापचद्जी वणक 
दर इलिमे यह शुनक कि, अव देवताजकी कृष्ट न होगा इसमे त सतर देवगण 
हरित हृए द जानकीजीका हरण सुन प्‌ दुःखित ये ॥ १३ ॥ जान्कीजीक 
दमा देकर ददक्ारण्यवियेनिमी जानं लिया छि देवपोगते रपेणका 
श आप्या दशयं कमी शल्देह नही है ॥ १२ ॥ इम ओर शीताजी दर 
२६१ सम्‌ ओर रष्मषसडा सद हकर सोनेहगी राष्वसराज रवम उनका रहण 
क्फ आद्ाशमारमे पमन कशे ठ्या ॥ १३ ॥ तू दुवण॑के गहने पनं 
पे रेशषीन वद्र पह जनेदनी जलीजी अतव शोमाचिता सौदामिनी बिजट। 
की समाद दीपि पारणं करती १९ ॥ उस्‌ काटमं सीताजीके पीतक्सन 
इडनेके कारण रावणभी अश्रा प्रदीप पवत समान अधिकं दिशजपानं 

दम कल्याणी सीताजीके शरीरम जो सुगन्धियुक्त अरुण वणे कमटदल्थे 
खह समस्त दशानन अंगषृर गिरते जतेथे ॥१५॥१६॥ इसके सिषाय जानकौ- 
सके विशुद्ध स्वणं दके रेश्मीन व्र आकाशम उडकर सन्ध्य कारटीनं दू 
क्रम शोमावित पेधोकी समान भेभा विस्तार कसे खमे ॥ १७ ॥ ओर सरी- 
ताक्ठा निम अड रष्ठणके अकम रहने रारण भीरामचदरजीके विना 
गृणाटरहित कमी समान क्वि माति शोभित नहीं हुमा ॥ १८ ॥ बाढ 
मेषो ेदनकर उदय हिते हृद चंदमाकौमान न्दर उ्साम्हहिकं एन्द्र शषयत 
यवगरणसप्‌ प्रकाशितं विश्टोटरकं चिहरहित॥ १९॥ दीतरिमाद्‌ शेतवणं दन्दर्पकका 


४ ५4 क 


प्रम शमित सुन्दर नेरुकत जानकीजीका वदन सवणे अगमं स्थित काम्‌ 
सककारे शोभापने गा ॥२०॥ अनवरत रोदनयुच्छ आंपूेकिं जरते महीन 
चद्रपाी समान गिपिदशेन इन्द्र नापिकामहित) मनोहरः ३ छर्‌ अधरा 


क्रक युक्तं सुवणके समान आकर काका ॥ २१ ॥ रिण कख कपय्‌ 


५. ~~~ ~---------------------------------------------------------~- ~~~ 
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% रागनी वरुातार ॥ रोदनकर शिर धनत नानी ॥ हा खुपति कित गये रेड गुहि रकषाकीने 
आन प्रानकी ॥ कपरभेषध्रिुष्ट हरण क्यो सुधि न्‌ रदी मोहि रेख आनकी ॥ हा रुष्मण तव वृचन 
न मोन अपने हित भं आप हानकी ॥ मप रोदन धुनि सनत न कोड कंथा इच्छाहे कृपानिधानवी ॥ 


नारद्‌ कार आय निथरानो मति बौरानि यातुधानकी ॥ 


१२७ उश्रण्यकाण्ड-सगः ५२. (६२३ ) 


सान हमा तिन श्रीजानंकीजीका युखमंडर आकाशम दिनके वचंद्माकी समान्‌ 
षिना भीरपरच्र्जहेि शोमाको भ्रात नहीं हुमा ॥ २२ ॥ सुवणकी वनी हू शवर 
परिक निस प्रकार नीख्दणंके हार्ीके आश्रयमं शोमा कतीह, घ्र्णवणं जान्‌- 
जीमी वैसेही राषणढे एथ शोमाको प्रप हई ॥ २३ ॥ सीताजी पव केश्‌- 
वणं ओर सुवणंकी समान कान्तियुक्तथीं ओर उनके सव गहने तफेहुये सुद्णके 
चनेधे । सं कारण सुवण दामने वृह एे्ी शोमा धारण करती दैः जिम्‌ भकार 
भिजटी मेषमं विराजषान रहसीह ॥ २४ ॥ उस्‌ कार्य सताजीश्चे गृहमके 
दे दशानन श्य्‌ करते हए स्विष्ट नीरं रेषकी शुमानता भ्रम कशत 
हज ॥ २५ ॥ जवं सीताजी रपण हृरकर ठे चलां तो उनके शृस्तक्मे फ 
ठक ञ्जडीसी टगर पृध्वीपर गिरने ख्मी ॥ २९६ ॥ एरन्तु वही पृष्पृष्टि रा- 
रावणकरे गमनवेगे उन्न हुए प्वनद्रारा केणई जाकर फिर कृवेरफे छोटे माई 
रावणकेही दारै ओर गिरने ठमी ॥ २७ ॥ वह सीता्जीके शिरफे एठकी 
यदी रावणे चय ओर परपेरुपदतके चारं आर नक्षभकी पतिकी समान्‌ 
शोभित होतीथी ॥२८ ॥ रदी इमय जानदीजीङ्ग चरणमे रत्नभूषिति न॒पुर ख्ु- 
क्र विजरटीकरे मंडटकी मान प्रपीपर गिर पडा ॥ २९ ॥ धीलानकीजी नव- 
तर एष्टक्की समान रक्वरदारी षी) उनके साये नीडेवकनद् रवण छएुवणक्छी 
कन्था युक्त टृश्तीकी समान शोभा पने टमा दरससे जानीजी हथीकी दवणेकी 
कोधनीकी समान शोगा एन खनी ॥ ३० ॥ शीकरा मह्ञ्डलकी समान्‌ 
अपने तेजमे आकाशे बीच देदीप्यमान होने ठगी, ङस भेह राद उस अद- 
स्थूरं उनको आकाशुमा्मरं मषत करके टे जनेरा ॥ ३१ ॥ उस्‌ सपय सी- 
ताजी अयि दणवाहे शब्डयकान उनकी देहस छसकषर सव मृषण पृथ्वीयं गिरने 
छगे) उस्न समय रे बोध हुमा मानो पुण्य क्षीव तारागण आकाशे गिर॒ २ 
। ३२ ॥ शीताजीका चद्‌ सदश दिवा हए उनके दोनो उरोनाके गध्या 
ष्ट होकर गगनम्‌ गिरीहृद मंगाजीके समान शोभा विस्तार करता गिरने ठग ५ 
॥ ३३ ॥ उसातकी वायुकरे चठनेमे शिरसमुह कम्पित होनेके कारण विविध 
विहङ्गमयुक्त वृक्ष मानो जानकीमे “कुष्ट भय नक्ैहं !" यह्‌ कहने से ॥ ३४। 
कमरदठे विर््वस्‌ होजनेसे, ओर मत्स्य प्त्यादिक जछ्चरके व्याकृ हौ जान- 
पर सुव सरोवर सुखीकी समान उत्साहित जानकीजीके शोकमे विहर हरणे 


( ६२४ ) वाहमीकीयरामायण-भापा । १२८ 
॥ ३५ ॥ सिह व्याध, मृग ओर पक्षिसमूह करोधमे भरकर सीताजीकी पराई 


ङ पकडनेके स्मि चारं ओर आकर उनके षे २ दौडने ठमे॥ २६॥ जानकी- 


जीके हर जनिसे समस्त पवेत शङ्गरूप बाहूपरम्परा उट कर सरे रूप अश्रुषाराकुरु 


र [न 


वदनसे माने सुदनटी करे ठगे॥ ३७॥ श्रीमान सूयेनारायणमी उत अवस्थामे जानकी 


जीको देखकर दीन ओर वेजशेन होगे ओर्‌ उनका मूडलप्देश धँधटा होगा ॥ 
॥ ३८॥ जव फि) रावण राममाया सीताजीको हरण कफे चयि जाताहै, तब फिर 


ॐ 


सय, दया, धम, सरक्ता ओर सुशीरता सबही संभारसे लोप होगई यदि रसा न होता 
त। रावण कैसे जानकीजीको हरता १ ॥ ३९ ॥ सबही पाणी ण्डके शण्ड मिठ- 
कर यह्‌ कह विठाप करने रगे) मगोनागण चाकि होकर वावार शोभा- 
रहित नेमि दीनमुखहो येने खगे ॥ ४० ॥ नेच खो २ वार २ यह्‌ देख वन- 
देवताञका शरीर मारे मके थरथरा कर कपि छमा ॥ ४१ ॥ “रुपराम" 
टकटमण-टक््मण" कह २ कर जोरसे रोती व दु {खसे पृक्रारी जानकौजीको मधुर 
स्वरसे बोरी देखकर वनेवने वडा दुःखमाना ॥ ५९ । ओर्‌ वार्‌ २उन- 
को पुथ्वीपर निहारती हू कि कदाचित्‌ रामचन्द्र आजाय तिक विना 
हभ व्याकु चित्त बुद्धिमती जानकीजीको अपना सवैनाश करानेके निमि- 
रही रावण हस्कर ठेगया ॥ ४२ ॥ अनन्तर पनेर दन्तवाढा मन्द्‌ २ हास्य 
युक्त; जानकीजी राम ओर रक्षषण दोनोको नदी देखनपर बन्धुजनके विरहे 
मछिनिमुसी ओर भयते बहती पीडित दईं ॥ ४४ ॥ 
इया शमदा ०वा आ आरण्य ०मापायां दविषंचाशः स॒गैः ॥ ५२ ॥ 
नसः 
त्रेपचाशः स॒मः ५२. 

रावणको आकाशम उडताहमा देखकर जनकक्मारी स्मारी सीताजी महाभीप 
होकर षवडाई ओर बहती दुःखित हुईं ॥१॥ कोष करनेके कारण ओर रोते २, 
उनके दोनों नेत्र टा हो जयि, वह आतंस्वरसे रोकर उस्‌ काटमे भयंकर नेत 
किए रक्षपपविसे कहने ठरमी॥२॥ रे रक्षसाधम रावण ! हमको अफेढा पाकर 
चोरी करके तु छ्यि भागाजातादै अरे क्या इष नीचकर्ममे त्च ठाज नहीं आ- 
तो १॥ ३ ॥ रे दुरालम्‌ ! भँ जान णर कि तू डरपोक स्वमाववाटाहै इसी 
कारणस हमरे हरण करनेका अभमिराष कर मायामय मृगह्प गना हमारे स्वार्मा 


१२९ आरण्यकाण्ड-सगः 4३. { ६२९ ) 


रामचन्द्रनीको छले दर ठेगया ॥ ४ ॥ ओर दस्‌ समय हमारी रक्षा करनेके 
स्यि जो तेयार हृष्ये उनं हमरे शवशुरे सखा गृध्रराज जटायुजीकोमी तैन मार 
डरा ॥ ५ ॥ है राक्षसाधम ! इरमेही जाना गया किः तृञ्चमं कृढ वीरता न्ह 
तूने केवट हमको अपना नामही सुनाकर हरण किया; कृ तुच के हम जीती 
नहीं मई, हय राम लक्ष्मणम युद कर हम जीतता तौ एक वातथी ॥ ६ ॥ रे नीच 
शुन्यभे पराह शके हरण करनेका यह्‌ नीच निन्दनीय कायं करके तू ठित नी 
होता \ ७॥ रे अपनेको शूर मननेषाटे ! तने जो यह्‌ अति निरज ओर निन्दनीय्‌ 
काय क्रियाह सो दसकी सव पुरुष चरचा कर २ कै तुचे बुरा कगे ॥ ८ ॥ त्ने 
जो अयनी शुरताई की ओर शारी बली वाता कही सो तेरी श्स शूरताको पि 
कार ¦ तेर दस बखकोभी िष्छारहै ! तेरे रके करंकजनक् रेमे चारेपरभी पि- 
कारे ॥ ९ ॥ त्‌ दस भरकारसे हरण रक शीघ्रतके साथ दौड जाताहे फिर मरा 
हम्‌ क्या करस्फेहं यदिषकमुहूर्वमीत्र्‌ ख्डारहै, तो प्राण ठेकर नह छोटे 
पकेगा ॥ ३० ॥ राजद्कमार्‌ रच ओर टक्मणजीकी शृषटिके अगि अति 
टी त सेनाप्हित एक मृहूतेमरभी पाण शरन नह कर सकेगा ॥११॥ पक्षी जिम 
प्रकार वनम लगी हृं दावानशको वही छ सकता, वैमेही उन राजङ्मारोके बा- 
गोका सशं सहन करनेकौ किमी मति तुश्चमं सामथ्यं नदीं है ॥१२॥ इसकारण 
हे रावण ! मही मति अपना हिताहित विचार क सीधी परमे हमको छोढदे ¦ 
तहं ता हमरे स्वामी अपने भाताके सहित हमारे इस पकडजनेपर महाक्रोपित हे 

१३॥ यदित हयको न छोष्येगतौ तेर विनाश करने ठि पल के 
तुजि आशयमे हमको हरण करक स्मि जादाह ॥ १४॥ सौ है नीच राक्षस ! 
वृहू तेरा आशय कभी भिद नहीं होगा हष उन देक्सभान अपने स्वा्मीको न देख- 
नेष॒र ॥ १५ ॥ शूचरके वृशुमं रहकर वहूतकारतकः फण पारण करनेको समथ न्‌ 
होगी, हम समञ्ञ पडताहै कि तू अपना कल्याण अर हित नहीं देखता ॥ 
† ३६ ॥ जि प्रकार भृलुके समय छोगोंकी वुदधि विपरीत हय जातीहै अथवा 
मरनेके निकट किप्षीको पथ्य रुचिकर नहीं हेता ॥ ३७ ॥ रे राक्षप ! त्‌ इस 
समयक कायंमेभी भय नहीं करता, इस कारण हम देखी कि तेरा गडा कल्की 


क भ, क 


फते वष गयाहै ॥१८॥ ओर स्य समन्न पडता कि, तेरी यत्यु जो निकरे 


५ 
(न 


इसमे सव वृक्ष तुचे पृवणेके टषटि आतेहोगे, कारण कि जिनकी मृत्यु निकर हती 
0 


(क 


उन्न वृक्ष सवणकेही दीखतेहे। ओर रकवाहिनी भयंकर वैतरणी नदी ॥ १९ ॥ 
भौर महामीषण खङ्गरूप पत्रयुक्त वृक्षोका वन तू अति शीघ्र देखेग ! ओंर उच्छष्ट 
टृयमणिमय परते टे दए तपयेहृए सुवणके वने एूठ खगे हए ॥ २० ॥ ओर 
भी महद्‌ केरकाकीणे सुपीक्षम शाल्मटी वृक्ष यह सच बहुत शीष तुञ्चको दिखा 

उन महामा रामचदरजीका एेसा अशि कायं कखे नहीं जी सकोमे॥२१॥ 
जिसप्रकार विषका पीनेवाढा वहत्‌ देरतक नहीं पराण रख प्षकता) रे निघृण रावण 
टन सव वातस स्ष्टरै कि त्‌ कठिन काट्की फा धाह ॥ २२ ॥ हमरे 
महासा स्वामी सन्मुख संमाममं प्राप्त होकर किर तुम्हारा फर निस्तार नही किर 
त्‌ कहं जायक़र बका; उन्होने अफेटेदी विना अपने घराताकी स॒हायताके एक 
निमेष मात्रमं ॥ २३ ॥ चौदह हजार रक्षस मारडरे, वह सव॒ अघ शोके 
जाननेवाटे महावटवात्‌ वीयंसम्पन्न भ्रीरामचद्रनी ॥ २४ ॥ सुतीक्ष्ण वाणोके 
सुमहते अपनी मिय मायकि हरनेवले तुञ्चफो अवश्यही मार उल्मे रावणके हथो 
वीचमे बेदी देदेहीजी भयं ओर शोक युक्त होकर दसप्रकारमे वं ओरभी बहत मतिम 
कठोर वचनके साथ करुणास्वरमे विपि करने ख्गी ॥ २५ ॥ वह्‌ महाव्याकुछ 
होकर अपने दुडानेकी चेश करती हू करुणा सहित विाप करक अनेक वचन 
कहने टी, उस समय पपचारी रावम अपने शरीरो कंपाता हज उनको हरण 
कृरफे ठे चछा ॥ २६ ॥ 


ट्यां श्रीमद्रान्वाआदि०आरण्यकाण्डे भाषायां भिपंचाशः समः ॥ ५३॥ 





चतुष्पश्चाशः सगः ५४. 

ज्‌ब्‌ रावण हरण करक ठेषठा तव जानकीजी मौर फिसीको रक्षा करनेवारा 
न्‌ पकर चटी जनि ठी । ओर जति २ उन्हनि पर्वते शरैगपर केदेहृए प्रधान 
पाच वदरोको देखा ॥१॥ तव उन वड २ नेक्रवाटी जानकीजीने सुवणके रका 
अपना एकं वृश्च व्‌ कछ गहने उतार उन बन्दर बीचमं ॥ २ ॥ एस वि- 
चरसे खार दिये कि) यह कदाचित्‌ रामचद्रजीसे यह्‌ सव वान्त कुमी सकते 
ह वह जानकीजीका छोडा हभ वृश्च व्‌ मृषण बन्दरोके वीच गिरा ॥ ३ 
जानकीजीके वच्च आर भूषण डाटनेका यह्‌ फर्म षवडाहस्के मारे रावणने नही 
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जाना) उम्‌ काटमं सीताजी वहतही सुदनकरं रहीथी उनको अनिमेष लोचने 
॥४।॥ पटी आंसोवाटे वानरथेष्ठने सीताजीफो अपने नेमे वारंवार देखदिया 
वं राषरण प्रपापुरीको नांप ठकापुरीकी ओर ॥ ५॥ रोती हृं सीताजीको ठे- 
केर चछा गया) अपनी मूतिमान मद्यप सीताजीको हरण करके रावणके हषंकीं 
सीमा नरी ॥ ६ ॥ वह तेन उढवाटी ओर तेज विषबाटी स्पिणीकी समान 
सीताजीको अंकमे भरकर आकाशमा्गमे होकर वतसे पर्व॑त वन्‌ नदियां इ तड- 
गादि देखता हमा ॥ ७ ॥ वडी शीप्रताके साध्‌ रवण मतसय्‌, कच्छप) ममर 
नके इयादिकके स्थान सुमुदरको उतरगया, जिपप्रकार कि कमानमे दहुभा 

ण अति शीघतामे सीधा चठताहै ॥८॥ जब रावणने जानकीजीको हरण किया, 
तव जगमाताका हरण होनेके कारण क्षुभित होकर वरुणाछ्य समद्र तरगविहीन 
होगया, आओंर उषमेके मीन आर बडे २ सव सपं व्याकर होगयेः ॥ ९ ॥ इ 
प्रकार जानकीरजके हरण करनेकरे समय यह्‌ दशा तो नदीनाथकर हृदं ओर अन्त- 
रिक्षमं विचरण करने वाटे चारणगण कह्ने खग ॥ ३० ॥ कि, अब्‌ रवण 
किशर प्रकार नहीं बच सकता यहीतक्‌ इसफे जीवनक शेष होगया } सिदगण 
भी एेसाही कहने रगे इस ओर रावण चष्टारहितं मच्छि सीताजीको गोदीमे टये 
॥ ११ ॥ अपनी ठ्कपर्यमं ठे आया, वह सीताजीको नहीं टाया वरन कीस 
अपनी म॒त्युको मो टे आया । उस समय ठका नगरीमें बडे २ चोराहे ओर मागं 
सुशोभित हो रहेथे ॥१२॥ वहां पूरहवकर अपने परमं सुन्दर रना 
रायणने शोक मोहे युक्त तीन प्रम सन्द्रीको जाकर बैठा दिया ॥ १३ ॥ 
उस समय सा बोप्‌ हृञा मानो मय दानव अपने पुरम आभुरी माये आयारै, 
दशानन सीताजीको अपने रनवासमें स्थापन कर पोर दशना पिशाचनियोको 
आत्गा देता हमा ॥ कि) तुम भटी मामिमे दनक्षी रक्षाकसे । केोदस्री 
३ पृरष्‌ हमारी बिना आज्ञा इन सीताको नहीं देखने वे मुक्ता, मणि, सुवणं 
दश्च मषण ॥ १५ ॥ इत्यादि जिम > वस्त॒की यह्‌ इच्छा करं वह्‌ समस्तही इने 
दी नायं यह मेरी क्नाहै वजो कोई शी तुममेमे इन जानकीको अभय वचन ॥ 
॥ १६ ॥ ज्ञाने व अज्ञानसे केभी वह निज शरीरं अपने परा्मोको न समनने इस 


तरह सव रक्षा करनेवाटिरयोसे कट्‌ महा पतापवान्‌ रावण ॥१७॥ रनवापसे बाहर 
आ व्रिदार करने टमा कि, इस्‌ समय हमको क्या करना उचिषं हं यह सोच उसने 
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दधर्‌ उधर देखा तो आगे मासिके खानेवाठे आढ रक्षस वेठेथे ॥ १८ ॥ उन्‌ 
राक्षसोको देखकर व्क्चाजीके व्रदानमे मोहित हृ रावण उन रक्षसके बर 
वीथी प्रशंसा करने टमा ॥ १९ ॥ तुम टग्‌ अनेक भौत्कि अचर शुच पारण 
करके शीघ्र दस स्थानसे जहापर खर रहा करताथा उस जनशुन्य जनस्थानको 
जाजो ॥ २० ॥ ओर तुम लोग वह बरु ओर पौरका आश्रय टेक किषी- 
काभ इर न करफे जनथुन्यं जनस्थानमे जाय रकि रहो ॥ २१ ॥ वृहप्र 
खर ओर दृषणके महित हमारी जो पहावीर्यवान्‌ वहूत सारी सेना रहती) पह 
समत रामचंद्रे बाणसे खर दृषणसहित भारी गई ॥ २२ ॥ इम फारणने हूय 
को बडा कोष द्ुभहै ओर दशेह हय बडे धीयेवानका धीरजमी कोष होगयः 
दस समय रामचद्रके प्रति हमारा महविरमाव उपस्थित हुजहे ॥ २३ ॥ सौ इम 
समय प्रमशनर समके प्रति वह अपना कोध हम परगट करना चाहते ह! जक्तक 
ह्म युद्धय उस महाशत्रका वृर नक करटेते तवतक हमको सुखकौ नीद नं 
आपरेणी ॥ २४ ॥ जिस प्रकार निधन पुरुष धन पराप्त करक सुखी होतार, वेसेही 
खर्‌ दषणके मारनेवाटे रामचंद्रजीका नाश करे हममी सुखी हेमे \ २५॥ हुम 
ठम्‌ जनस्थाने रहकर राम किस समय क्या करते, सदाह इस विषयी यथा 
तथ्‌] खोज खवर ठेते रे } २६ ॥ तुम सव रोग वद स॒वधानीते वहपर्‌ चे 
जाभो, भौर सदा उष रामचन्द्रको मार्‌ डलके ल्यिं यल करते रहना ॥२७॥ 
हमने पटे संमामभे अनेकवार तुम्‌ छोगेके बको नान लियाहै) वम्‌ दसी कारम 
सँ हमने तुम सेगोके जनस्थानमं विहाया ॥ २८ ॥ वह आढ राक्चम इन्‌ अथं 
युक्तं मीठे वदनींको हुन भर रवणको प्रभाम्‌ कर ठेका छोड रफ जनस्थानकं 


1 


ओर्‌ गु्मावपे सवके सव चदे ॥ २९ ॥ दस प्र्रस रवण श्रीजानङ्धी जीक 

परहित चिक ग्रहण करके ओर उनको अपने रनवासम रिका) रामचन्द्रजीमे 
५ ५ + क 

महा श्रता कखे मोहयुकतह परमानंदित हमा ॥ ३० ॥ 


इ्यापे शरीमृद्रा ° वा° आदि ° आरण्यकाडि भाषायां चतुष्पंचाशः समैः ॥ ५४ ॥ 


41 


पचपंचाशः सगः ष्य. 
रावणकी मतिम भम होगयाभा दसी कारणमे वह्‌ घोर महा बल्वान्‌ आढ रक्ष- 


सको जनस्थानमे मेजकर अपनेको इतस समन्ता हभ कि) अब हम कोई 


१३३ आरण्यकाण्ड-सगेः ५५. ( &२९ ) 
कायं कृरनेको शेष नहीं रह ॥ १ ॥ अनन्तर वृह बरावर जानकीजीका स्मरण 


करते हए रामबाण पीडित होकर उन जानकीजीको देखनेके लि शीधतामे अपने 
रमणीय गृहमे पवेश करता हज ॥२॥ याक्चप्न पति रावणने उस्न घमं प्रवेश करे 
दुःखपरायण सीताजीको राक्षसिोके बीचमे वैते हृए देखा ॥ ३ ॥ सीताजी 
शोके भारसे महापीडा पाय अतिशय दीनमावको प्रा्तहो नेत्रे आसु वहीं 
ई वेदीथीं) उम्‌ समय एसा बोध हताथ मानो नौका वायुफे वेगे कोपर जख्पैं 
टे ॥ ४ ॥ अथवा जैसे मृगी यथे वि्ुडकर कृतम पिरीक्षे, सीताजी 
शोके वश पडनेमे दिश॒ आर व्यकृटष्चे शिर अये बेटी ॥ ५ ॥ राक्चरुपति 
रावण सन्युख होकर उन शकभे दीन हृदं सीताजीकी इच्छा न रहनेपरभी वलात्का 
रभे उनको उपर देव गृह सहश दिव्यमवनको दिखाने र्गा॥६॥ यह्‌ षर अनेङपरकार 
अटा अटारी ओर पवरहरोमे परिपणे सहस धियां दसमह व अनेक प्रकारे प्ची 
आर्‌ विषिथ भाविके रत्नमी इस गरहमेह ॥ ७॥ उसके सव थम हाथीदातफ़े बनधे, 
सुवर्ण, स्फटिक, रजत) ओर दैदूयं निर्थित परम विभित ओर देखनेमे मनके हरण 
करने ब्धे ॥ ८ ॥ वहार समस्त वदनवारे तपाये हुए ह्णेकौ वनी हृदी, 
ओर वरहषर्‌ निरन्तर शिवय दुन्दुभी आद पहूर बजरी रह्वीर्थी, रावण सीताजी 
हित दम्‌ गृहक पुवणंमे बनी हृदं मिचि्र सीहिोपर चा ॥९५॥ वह्‌ षर हाथी 
दति ओर्‌ चादीनिमितं हानेक कारणं अवि न्दर हजायं जाल वहां समी 
हुदेथी जिनको देखतेही मन हर जाय सर भी वहुतपे घर कहा येथे जिनमे सुवणं 
जंगरे छगेथे ॥ ३० ॥ सव भमिमाग दधा प्रवहत ओर संजिक्मृह विरिति रह 
नेकं कारण रिचि शोभा दे रहाथा, दसं भकार भक्न रवणने सीताजीको 
दिखाया ॥ ३३१ ॥ उस सन्दिरभं जगह २ ववी आर छो २ तल्यभी बनीथीं 
जिनमे अनेक प्रकारे पष्प खि रहेथे दशुध्रीष्‌ रावणने नानकीजीको यह सब 
कुछ दिखाया ॥ ३२॥ टम प्रकारे पणसा रावणं जानकीजीको टुभानेकी 
इच्छापे अपना वह समस्त दिव्य गृह दिखलाकर कहने टमा ॥ ९३ ॥ फ, 
हे जानकी ! यहं बीभ करोड रक्षस वारक ओर वृरढोटो छोडकर हमारे 
माषीनह ॥ १४ ॥ उन संब मयंकर क्म करने वाटे राक्षसेकि हम सामी । 
ओर हमारे शकठेकेही एक सहस्र दास ॥ १५ ॥ अव हमारा यह्‌ समस्त राज्य 


तम्हारेदी वहै हे विगाछक्षि ! हमार जीवन परथैन्तमी तुम्हारे आधीन, अधिक 
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क्या कहै तुम हमारे भणेसिभी प्यारीहो ॥ १६ ॥ हे मेथिटी ! हमरे रनवासम 
जो सब उत्तम धियां है सो तुम हमारी भाय होकर उन सवके ऊपर प्टरानी बनो॥ 
हे जानकी ! हमने जो कुछ कहा; वह तुम्हार घि विशेष हितकारी 
तम इस वातमं राजी हेजाभो, दूसरी मिक अभिप्राय करके क्या करेगी; 
तुम्हारे कारण हम वहती संतापित हुं सो तुम भसत होकर हमको मजो ॥१८॥ 
चरँ ओर सोयोजन स॒मुद्रसे पिश हृद शतयोजनकरे विस्तार वाटी इस ठंकपुरीको 
इन्द्रे सहित समस्त देव दानवभी किसी प्रकारका मय नेहीं करासके 
॥ १९॥ क्था देवता) क्या गन्धव, क्या यक्ष, क्या कपि दन ठोगोमिं हम 
किसीकोभी रेसी कही देखते जो वीरतामे हमारी समनहो ॥ २०॥ 
तौ फिर भटा, दीन, तपस्वी राज्यफष्ट, पादचारी, अल्पप्राण मनुष्यं रामकौ ठेकर 
तुम क्या करोगी ॥ २१ ॥ इस कारणते है सीते ! हमही तुम्हा 
योगय पतिै तम॒ हमायही भजन करो; है भीर ! योवन सदा नहीं रहता, 
इसमे हमरे साथ शस ठका नगरीमे विहार कये ॥ ३२ ॥ ह षरानने ! अव तुम्‌ 
रामचद्रफे देखनेकी आशा छोडो ! उनमें कया शक्ति है जो वह मनोरथसेमी यहां 
प्र आसं ! ॥ २३ ॥ जिस प्रकार कोहं वहां प्रचंड एवन आकाशम चरते हय 
बाधाचाहै, परन्त॒ नही बाप सकता, या प्रदीप अगिकी शिखाको कोई हाथमे 
पकडना चाहे तौ नहीं पकड सकता, पेसेही रामभी यहां नही आ सकता ॥ २४॥ 
है शोभने ! समस्त मुवनामे हम एसा किसीको नहीं देखते कि, जो परक्रम प्रकाश्‌ 
फरफे हमारी मुजाभंमि रक्षित तुमको टेजासके ॥ २५॥ अतएव तुम रस विशाढं 
टंकाके राज्यका पाटन करो, हमारी सुमान सव पुरुष तुम्हारे आज्ञाकारी दास हे 
जँयगे ! ओर हमकोभी यदि सेवक समञ्षकर रहण करो तो हमभी तुम्हारी आक्ना 
के आधीन हो जगे । सरव देवतागण बरन्‌ स्थाव्र जंगमादि समस्त जगत्‌ तुम्हा- 
राही दास हे जायगा ॥ २६॥ अवः तुम अमिपेकके न्मे षोतदेहाषहोकर सन्त 
चित्तसे हमको तृप्रफरो पहर जन्मके तुम्हारे जो कुठ पापथे वृह सब पनवास् करने 
से क्षयको प्राप्त होगये ॥ २७ ॥ अब तुम ठंकाम रहकर अपने परे कियिहृए पु- 
ण्योके फठको प्रापो । हे मेथिलि ! यहापर जो दिव्य माठायं दित्यगन्ध ॥२८॥ 
ओर दिव्यमूषण रके तुम उन सबको हमारे साथ भोगकरो । हे सुमध्यमे ! भा 


कुबेरा पुष्पक नाम ॥ २९ ॥ विमान सर्के समान भरकाशमान हमारे यहां रै 
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कूवेरके साथ सेग्राम्‌ करे उसको हम जीत छपे, बह अति विशा रमणीयहे 


उसका वेग मनके वेगकी समानंह ॥ ३०॥ सोहे सीति! उस्‌ विमानप्र्‌ चढ कर 
तुम हमारे साथ विहार सुखसहित करो । हे वरानने ! पकी समान प्रम सुन्दरं 
ओर सुविमर कान्ति सम्पच्च तुम्हारा मुख ॥ ३१ ॥ शोके मारे मलीन होनेसे 
अव शोभित नहीं हेता, इस कारण त॒म शोक न कसे जब रावणने दस भकारे 
कहा तव परतिवता शिरोमणि सीताजी वश्की आडमे ॥ ३२ ॥ अपना चन्द्र 
समान वदनमंइट ढककर रोने ठगी चिन्तासे उनका देह पीला प्डगया वह बहत 
ही अखस्थकी समान ध्यानम मध्र हेग ॥ ३३॥ दसको देखकर्‌ वीयेवान्‌ निशा- 
चर रावण उनसे बोखा कि, हे वैदेही ! षर्मछोप होजानेकी शंकामे ठजित मतहेवे 

।३४॥ देखो तुम्हारे पति हम केषि गणाके ही उपदेश किये विधिक्रमसे भ्रणय 
बन्धन वाधनो तैयार हर कषियोने राक्षसकिवाह वछाकार भ्रहुणसे टिखाहै 
यह्‌ लो हम अपने दशो शिम तुम्हरे मनोहर चरणोको दवाते हँ ॥ ३५ ॥ 
हमरे प्रति भरसचता प्रगट करने ओर विरैव मतकरो हम तुम्टर वशव्वी दास्‌ स 
जार्येमे, हमने कामके वशहोकर यह्‌ जो वातकी देखो सका कोह अंश॒ निरेक 
नहीं जाय ॥ ३६ ॥ रावणने कभी दसपरकारसे किसी श्रीके चरणोमं प्रणाम नहीं 
करियाथा न शिरराथा । दशानन मल्युके वशहोकर जनकनंदिनी मेथिटीनीमे दस 
प्रकार कहकर मनम समज्ञा फि, यह हमारीही होगदरं ॥ ३७ ॥ 


इत्याष भमिद्रा°काऽजादर्मार्‌० भाषाया प्चपचशः भयः ॥ ५4॥ 


पषटपचाशः सगः ६ 

शोके तपीहई जानकीजी यह्‌ कचन सुन कछ भय न कफे मनहीमन्‌ रावणको 
तृणस्षमान समञ्नती हृदं उत्तर देती हई फ ॥ १ ॥ राजा दशरथ साक्षात्‌ धमक 
पवेत सदश अभेयसेतु ओर ससय प्रतिन्नासे सवं संसारम विख्यात थे भरीरामचन्द्रजी 
उनकेही पुत्र हँ ॥ २ ॥ यह्‌ भी धरमासके नामे तीनों भुवनम व््ात ह! व्ही 
दीषेवाहु विशाल रोचन श्रीरामचन्द्रनी हमरे खामी ओर साक्षात्‌ देवता हँ ॥ 
॥ ३ ॥ उनके केथे सिंहके समान हं, वह महायुतिमान ओर शक्षवा्वंशमें उन्न 
टये हँ वे धाता टक्ष्मणके सहित हो अवश्यही तेरे पराणोका वध करने यह आवेगे 
॥ ९ ॥ यदि हम उनके सन्मुख बटपू्वक दस प्रकारसे खेची जाती तब तो युद्धम 


(६३२) वाहमीकीयरायायण-भाषा । १३६ 


छरी समान निहत होकर दुमकोभी रणभूमिसे शयन करना पठता ॥ ५॥ तुमने 
जिन सष धोरतर महाबद्वान्‌ राक्षसांकी वात्ता कटी सो गरुढके निकट सप॑समृह 
की सुमान रामचन्द्रजीके निकट यह सव राक्षस हीनवर्‌ विहीनतेन हो जार्येगे ॥ 
॥ ६ ॥ तरंग जिस प्रकार मंगाजीके किनारेको तोडती है वैसेही भीरामचन्द्रजी 
अपने धूनुपषे टे हए उन स्वणमूपिति बाणोके समृहुमे राक्षसके शुरीरका मेदन 
करेगे ॥ ७ ॥ हे रावण ! ययि तु देव दानवोमे अवध्य है, परन्तु रामचन्द्रके साथ 
यह्‌ बडा भारी वेर करक किसी भकार तेरे भाण न ब्चैगे ॥८॥ वह ब्वान शरीरा- 
मचद्नीरी तुम्हारे वये हुए जीवनका समय पूरा कर दंगे } इससे यज्ञस्तम्भमे वषे 
हृए परशुकी समान अव तुम्हारा जीना दुरम है ॥ ९ ॥ यदि श्रीरामचन्द्रजी कोष 
भरे नेत्रोके शटिति एक बरही तुञ्को देखं तौ ह रक्षम्‌ ! तु तसक्षणही भस्म हो 
जायगा जिस षकार महादेवनीकी नेजािसे कामदेद मस्मे गयाथा॥ ३० ॥ 
जो चन्द्रमाकोभी आकाश पृथ्वीपर गिरा सकते या नाश करसकतेर इह सीताको 
भी अवश्यरी यदं आकर दस स्थानम छड्ेगे ॥ ११ ॥ तेरी उम्र वीती; 
भरी जाती रही, वीय समाप हेगया, इन्द्रियांभी अपने २ कायम शिथिल होम, 
दरसमे विदित होतार कि, तुम्हारे छि छंका नगरी निश्वयही विधवा हयो जायगी ॥ 
॥ १२॥ तुमने जो प्प काये करिया है इसका परिणाम कमी सुखकर नहीं सगा, 
क्योकि तूने विना विचारे भावके विना बरक्ारकर पतिकी सवाते हमको 
अग ङ्किया है ॥ १३ ॥ हमारे वह महायुतिमान स्वामी अपने भाता रष््मणके 
सुहितं केवर अपने वीयेका आश्रय ठेकर निडरहो निजन्‌ वनमं वा करते हं ॥ 
॥ १४ ॥ दह संगरामस्थल्मे बाणोंकी वषा कर तेर देहस, वह वीये) वर्मड, वृ 
एसा अहंकार अद्म कर देगे \॥ १५ ॥ काठके वश होकर जव रि, प्रानिोका 
नाश निकट आजाता, ठव वह कार्ड दश्‌ होकर कायं अकायका विचार कृरनेमे 
ज्ञान रहित हो जाति ॥ ३६ ॥ रे राक्षसाधम ! जव क्ति तेने हृमासं 
अपमान क्षिया है, तवे स्यं तेरा, शयस्त रक्चसोका ओर सवं रनवासेकि नाश 
हनेका काट सा पवा है ॥ १७ ॥ जिस प्रकार बाह्मणों कखे मजे पदी 
ह यन्नकौ सामे विमूपित यन्न वेदौ चारक छूने योग नहीं होती वेदी हम 
भी तेरे स्पशं करके योग्य नहीं ह ॥३८ ॥ रे राक्षसाधम ! रेषापात्ा ! हम निय 
धूमेपरायण श्रीरामचन्दरजीी धमेपतनी है मन वचन कायते स्वामीरीके भरति 
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ददवा ह्‌ इस कारण हम्‌ किसी भकारमे भ तेरे नेक याग्य नहीं हं ॥ ३९ 
जो हुभिनी कम पुष्पके मध्यम राजहंसके साथ निय कौीडा करती हे दह कफिञच 

भकरसे तोके बीच वैदे हए मद्व ( जरकाकषिेष ) के प्रति दृष्टि डमी 
॥ २० ॥ रेराक्षप ! यह देदहृभावमेही संनाहीन हे इसको वाधि, या इसपर 
आपातदे, जो तेरी श्च्छाह्योमो क्र हमक्षिपरी प्रकारे इस शरीरी रशा 
नहीं करेगी ॥ हमे प्रापि कुछ भ्रयोनन नही है ॥ २३ ॥ ओर अथिकित्‌ जा 
हमारे शरक सशं करे पो हम अपन जीतिजी यह करक पश्वीपर विस्तार रहीं 
कर सकेगी ! वेदेहीजी इस पकारे कठोर वचन कह ॥ २२ ॥ किर रणते ओर 

कुख न बोर्टीं तब राष्ण सीताजीके कठोर आर रोमहषण कचन सुनकर ॥ २३ 
मीताजीशे ठर पनेके श्यि कने खण । क, है मेथिष्टी ! मेरे दवन सुनो में 
रह्‌ महीनेतक कुछ न कग ॥ २४ ॥ हे चारुहासिनी ! इस समये मध्यमे 
यदि तुम हमश्नो न प्रा होगी तौ र्सेई करने वाटे हमारे प्रातःकचेवेके लिये तुमको 
टके २ कर कार डटेगे ॥ २५ ॥ र्रु्ओंकों स्वनेवाटा रतरण इरस्‌ भरकारसे 
कठोर वचन कुकर फिर कोपितो राक्षसियोको आज्ञा देता हमा ॥ २६ ॥ 
हे विकररूपा, पोरदशना) रक्तसासभोजी राक्षीगण ! तुम श्व शीपदी जानशीका 
समस्त गधे तोड डालो ॥ २७ ॥ वह घोर दशना निशाच्यगण यह्‌ घन ततष- 
ही हाथ जोड जो आज्ञा कहकर रावणके कहने अनुसार सीताजीको षेर छती 
हु ॥ २८ ॥ गृह्‌ देखकर रावण मानों पृथ्वीको कैपित ओर विदीणं कप्त हुमा 
कृद एक पग चकर, उन वोर्‌ दशैनवाटी रक्षहियोको विशेष रूप्ते फिर आज्ञा 
करता हमा ॥ २९ ॥ तुम जानकीको अशोक बन टेकर ची जाभो ओर सब 
मरकर सदा इनको पेरे रहकर गूढ मावस दनक रक्षाकयो ॥३०॥ वनकी हथिनीको 
जि्भकार वशम फिया जाताहै) तुम सबभी उसीतरहमे घोर तजन करकं अथवा समक्ष 
बज्ञाकर दनको हमारे वशमेखाभो॥ ३१॥जघ राक्चमेन्द्र सदणने इस माति आन्नाकी 
तव राक्षसं सीताजीको परकर अशोकनगर ठे गहं ॥ ३२ ॥ अनेक जातिके 
मन वांछित पुष्प पठ समपन्न वृक्ष सुमृहं ओर सब काठ मतवाटही विविध भातिके 
विहंगम इस अशोक वनकी शोभाको बदातेथे ॥ ३३ ॥ शोके वेश्म पडी हुई 
जनकं दृ्ारी मेथिटीजी अशोक वने मध्य राक्षसेकि वशम पडकर रदी, जिस्‌ भकार 
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व्यूपघरनियोमे हरिणी रहती ह ॥ ३४ ॥ अशोक वनम फंसीमे वधी इरपोक मृगीके 





( ६३९ ) पीकोयराषायण-भाषा । १३८ 


समान अतिशय शोकम सीताजी रही, दह्‌ वरहप्र किमी मांतिका सुख न प्राप्तकर 
[५ (+ ् ९ [4 ८. पम £ जा 
सकी ॥ ३५ ॥ विप नेजवाी राक्षसियां करक धडकी उरा व मकाद जाकर 
& भ्य, ५ न, अ क भ र्‌ 
परमपि स्वामी ओर देवरको सदा स्मरण कसे ओर शोकमे सतानेके कारण चेतनाः 
रसि होकर जानकीजीने वहां किसी भकार शान्ति नही पाई ॥ ३६ ॥ 
इत्या भीमद्रा ° वाल्मी ° आदि ° आरण्यकाण्डे माषा्यां षदपंचाशः सगः॥ ५६॥ 


द्‌ ¢ 
क्षपक: समः । 
जिस्‌ समय नानकीजीको ठंकामे रावण टेगया उस समय अह्याजीने देवताओं 
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ं 
के राजा इन्द्रस इस्‌ प्रकारके वचन कहे ॥ १ ॥ भिरोक्रीके हित करनेके निभित्त 
ओर राक्षपोक्े नाशक निमित्त दुरात्मा रावण जानकी्जीको ठंकामे ठे गारै॥ २॥ 
वहां महाभाग्यवाटी परतिवत धै युक्त जो सदा मुखहीमे इतनी बडी हह अपने 
स्वामीको न देखक्रर ओर राक्षसो फे देखकर ॥ ३ ॥ राक्षसि्येभि षिरी हृं पति- 
व्रत धम बाढी जानकी सम॒दरफे वीच जो ठेका पुरी उस्म स्थितै ॥ ४ ॥ 
रामचन्द्रनी किम प्रकार जानेगे कि वहां निन्दा रहित जानकीजीह बडे फष्ट ओग 
दुःखसे रामचन्द्रको स्मरण करती हृदं जानकी ॥ ५ ॥ भोजनादिके न करने 
निश्वय प्राणोको वागन कररदगी, सो जानकीजीके भाण रक्षा करने हमको वडा 
सन्देहहे ॥ ६ ॥ सो तुम शीघ्र यामे जाकर घुन्दर युखवाी जानकीका दर्शन्‌ 
कर ठंका पुरीमें प्रवेशकर यह हवि टे जाकर नानकौजीको देदो ॥ ७ ॥ जव यहं 
वचन बह्माजजीने कहा तव रषणकरी ठकापरीमं इन्द्रजी आये ओर निद्राको अपने 
साथ ठेते आये ॥ ८ ॥ तव इन्द्रने निद्रा देवीसे कहा किः तू जाकर राक्षसोको 
मोहि कर निद्रा देवी इन्द्रफे यृ वचन सुन कर परम प्रसन्न हद ॥ ९ ॥ देवता- 
अकि कायं सिदधिे निमिच राक्षसोको मोहित करती हृदं इसी अवसरे शृन्द्राणीके 
पति इन्द्रजी ॥ १० ॥ उस्‌ स्थानम पापहो वनम स्थित हृं जानकीम बटे कि हे 
मद्रे! मँ देवताओंका राजा इन्द्रहू, हे सुन्दर हास्य युक्तं जानकी ! ॥ ११ ॥ मे 
तुम्हारे ओर रामचन्द्रे का सिद्ध करनेके निमित्त सहाय करनेको आयां हे जन- 
कंकुमारो ! तुम शोच मत करो ॥१२॥ मेरी छृपामे सेना सहित राभचन्द्रजी सागर 
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तर जार्यगेः हे कल्याणी ! मेरीही मायाने इन राक्षसियोंको मोहित कियाद ॥१३॥ 


१३९ आरण्यकाण्ड-क्षे०° समैः । ( ६३५ ) 
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दसी कारण हे जानकी ! मेँ यह्‌ हृषि अच तुमह दनेको निद्के साथ आयाहू 
सो हे जानकी ! तुमश्मेलो ॥३४॥ हे जानकी ! मेरे हाथमे ये हवि 
भक्षण कसम तुमको क्षा ओर तृषा दश हजार वष॑तक भी न व्यापेगी ॥ १५ ॥ 
जव इन्द्र पसा कहा तौ उरती हृदं जानकी बोरी कि मेँ यह कसे जानूं कि तुम 
शरचीके पति इन्द्रहो ॥ ३६ ॥ नो चिह्न राम रक्ष्मणके साथ मेने आपके देखेथे 
यदि तम देवताके राजा इन्द्र द्ये तो उन चिहको दिखा ॥ १७ ॥ इन्द्रजी 
जानकीजीके कचन सुन पैसे पृथ्वी न खश करते हुए ओर नेतके 
पलक छ्गना व॑द॒रोगया देवताओंकी यही पहचान कि पेरोसे पृथवी 
न्ह स्पशं करते उनके नेचोके पटक नहीं गते ॥ ३८ ॥ धृष रहित वष 
धारण क्रिये हुए नो एर मलीन नहँ एसे फूटी माढा धारण क्रिये इन ठक्ष्णोमे 
जानकीजी इन्द्रके पहचान प्रम हपित हृं ॥ १९ ॥ ओर एर रोती हृदं बोटीं; 
हे भगवन्‌ ! माग्यसे महाबाहू रमचंद्रका नाम उनके म्र सहित आज मेने सुना 
॥ २० ॥ जसे मेरे श्वशुर दशरथजी, पिता जनकजी है तैसेरी आज मेँ तु देख- 
तीहू तुमसे मेरे पति सनाथ हुए ॥ २३ ॥ हे देवेन्द्र ! तुम्हारी आज्ञासे यह दृधकी 
नी सीर रधुकृठके वहने हारी तुम्हारे हाथकी दी हृदं मँ खाजगी ॥ २२ ॥ 
सुहाभिनी जानकीजीने वह हवि इन्द्रफे हाथमे ठेकर प्रथम अपने स्वामी रामचन्द्र 
आर देवर रक्ष्षणजीको विविदितकी ॥ २३ ॥ ओर कहा कि यदि मेरे महाबली 
मत्ता टक्ष्मण मा सहित जीवितं तो यह जो मे परमस देतीहूं वह यह पायस अरहण 
कर ॥ २४ ॥ वह्‌ सुमुखी दस प्रकार खीरफो निवेदन कर पीर आप्‌ भक्षण करती 
हद. जिसके खतेही भख प्यासका दुःखं जाता रहा; इन्द्रस यह कथा सुनकर कि; 
रामचेदर शी अपिगे, रामचन्द्रमं मनरगाती हृदं ॥ २५ ॥ वह्‌ इन्द्रभी उस समय 
रामचन्द्र कौ कायं िदधिके निमित्त प्रसच होकर स्वगंको गये, ओर्‌ वह्‌ महाता 
चरते समय जानकी्जीको समञ्ञाकर निद्रा सहित स्वगंको पारे । यह सग 
क्षपक है ॥ २६ ॥ 


इत्याप भीमद्रा ° वा° आदि० आरण्यकाण्डे भाषायां क्षेपकः सगेः ॥ 
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सप्तपचाशः सगः ५७. 

उस ओर रामचन्द्रजी मृग्‌ रूपमे विचरण करने वाटे काम रूपी निशाचर 
मारीचको संहार कखे शीप्ही आश्रपके मागेको टे ॥१॥ ओर भीजानकीजी- 
फो देखनेके लि अति वेगे चले ¦ दसी समयम एक शियार्‌ उनकी पीठकी पीडे 
महा कठोर शब्द्‌ करनेटमा ॥२॥ श्रीरामचन्द्रजी शियारे दहस सोमाश्चकर दारुण 
बोटको सुन अति भयभीतहो मनही मनम शं करने लगे ॥ ३ ॥ जिम ्रका- 
रका शृब्द्‌ यह शियार कर रहि, इससे तो रेसा जान पडता, कि कें अशुम 
होगा । इस्‌ समय राक्षसोने जानङटीको मक्षण्‌ न कर लिय, ओर्‌ सीताजी 
कशरुपेहौ तभी गर्हे ॥ ४ ॥ मृगपी मारीचने जान वृञ्चकर हमरे बोलक 
समान जो चिष्ठाहटकीरे यदि ठक््मणने उस बोख्को सुनाह्े ॥ ५॥ क्स 
रक्ष्मणजी उमर खरे सन्ती तुरत सीताजी करके भेजे जाकर सीताको 

उफ़र पह शीघ्री हमारे निकट आवेगे ॥ & ॥ निश्वयही राक्षसनि मिक 
जानकीके वधं करनेकी अभिलाषा कीरै आर्‌ इसी करणमे राक्ष मारीचने 
सुवणं मगरूप धारण कणे हमको आश्रमे बहत दुर क्षिया ॥ ७ ॥ ओर हमको दूर 
ठाकर छि हमारे बाणसे पायल होकर रक्ष्षणकोभी यहां छने स्यि, हाय टक्षम- 
ण ! हम मरि गये ! यह कहकर उक्ष राक्षसे प्राण छोडे ॥ ८ ॥ इप्‌ शब्दको सुन 
टक्ष्मणमी तौ चटक अये हगि, फिर जब वनम आभम्‌ पर्‌ हम दोनो माई नरहेतौ 
कसे करट कि, मगर होगा । कारण कि, जनस्थानका नाश करके कारण हमसे 
ओर राक्षसम मारी वरह ॥ ९ ॥ ओर तिपिपर यहां हमको पोर दुर्निपित््‌ दिखाई 
देते आत्मान्‌ श्रीरामचद्रजीने श्गाटका शब्द घुनकर दस्‌ प्रकार चिन्ता करतेम 
॥ १० ॥ टोटकर बडी शीतामे आश्रमकी ओर गमन करने रे । भगष्पी 
मरर्रीच जो उनको आश्रमे द्र ठे आयाथा) शस कारण रामचदरजी नल्दीमे आभ- 
मको चरे ॥ ११ ॥ आर शंकित चि होकर भीरामचन्द्रजी आश्रमम पूरुषे तव्‌ 
सव मृग पक्षी गण इनके मृनको उदास्‌ देखकर सब इनके निकर आये 
यह सव मृग्‌ परक्षीगण उप्र काठ रमचन्द्रजीकी वाद तरफ होकर कठोर 
स्वरमे शब्द्‌ करने ठग, उन महाधोर सव दु्निमि्तोको देखकर शरामच- 
द्र्मनि देखा तो ॥ ३३ ॥ प्ाहीन हए रष्ष्मणजी चङे आतैः देखते 
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ही देखते रक्षणी रामचन्द्रजीके निकट आ पहुचे ॥ १४ ॥ रामचन्द्रनीको 


विषादित व दुःखित देखकर टक्मणजीमी विषादित आर दुःखित हुए । तव श्रीर- 
मचन्द्रजी अपने भाता क््मणजीकी निन्दा करने टगे ॥ १५ ॥ क्योकि रक्ष- 
णजी सीताजीको राक्षस सेषित सूने वनमे ॐरेटी टोडकर आयेथे रक््षणजीका 
वयां हाथ पकडकर शीरामचन्द्रजी ॥ ३६ ॥ आरतके समान भवन्‌ कृटोर 
प्रिणाम मधुर वचन कहने लगे किह रक्ष्षण ! तुमं सीताजीको याग कर जो 
यहां चरे जये हो, यह तुमने अतीव निन्दका काय कियाह ॥ १७ ॥ हे 
शुमदशंन ! तुमने नो अक्रा छोडा इरे कया सीता महा होगा † कमी नहीं ! 
हे वीर ! जनकङ्मारी अव आश्रमे नहीं है इस बातें हमको अव कृ सुंश्य 
नहीं होता ॥ १८ ॥ प्रम्‌ पम प्र्‌ जिस भकारे अशङ्कन द्ध रह है इसमे यह ज्ञात 
होता ह कि, यातौ सीताको कोह वनारी राक्षस चुराकररेगयाया भारक्र खा 
गय होगा ॥ ३९ ॥ हे रक्ष्यम्‌ ! जनङ्ृकुमारीजी सब प्कारमे शले, स्या हम 
एसा देख पए्रेगे ! हे पुरुषभिह्‌ ! क्या जानकी सव प्रकार कुशढसे जीती ह १॥२०॥ 
हे महावद्वानू ! यह्‌ मृग गण, शियार, ओर पक्षी गण सूथैकी आरण यख के 
महा मयंकर शब्द्‌ कर दशोदिशाओंको देखते हैँ मानो इनमें आमख्गी है । एप 
अपशन देखकर किम प्रकार कहं दे फे, राजपुत्री सीताजी इुशर्पे हे ! ॥ 
॥} २१३ ॥ यहु मग रूपी राक्षसमी हमको ल्टचाकर दूर ठे आया, जिसको 
फिर हमने वहती परिम्‌ करके किसी माति मार प्राया, मरनेके सुम्‌ 
उस्ने निज राक्षस मृति धरण की ॥ २२ ॥ हमार मनी वहत्य दीन ओर्‌ 
पवडाया हमा हैः ओर वई आंखभी एक्क रही है ! हे रक्षषण ! निसृन्देह 
सीता आश्रमम नही) यातौ उनको कोद हरण क्फेटे गया यामामेयं मरी 
पटी हौगी ॥ २३ ॥ । 

ह्यापं शीमद्रा° वात्मी ° आदि० भारण्यकडि भाषायां सपतप॑चाशःपमेः ॥ ५५७ \। 


अष्पंचाशः सगः ५८. 
लक्ष्मणजी महादीन ओर उदास मन ह रहे भे । उनको सीताके विना आत्‌ 
हभ देखकर धमौत्मा श्रीरामचन्द्रजी पृषने गे ॥१॥ हे सक्ष्मण ! जब ह 
वनफो आये ओर .उम॒ समय जो हमारे साथी वनफो आदर थी; ओर 
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तुम जिनो छोदकर यहां आये हो; वह सीता कहां हँ ॥२॥ जब हूम्‌ 
राज्यम शष्ट होकर दीन भावे दंढकारण्यको अयि ओर उस्‌ समय जो 
हमारे दुःखम सहाय हृद बहे तनुमध्यमा जानकीजी कहां हँ १ ।॥२॥ जिसके बिना 
हम एक मुहूत मरभी प्राण धारण कसनेको उत्तरा नही, वह देवकन्याके समान 
पराण सहाय जानकीजी कष हँ ! ॥४॥ हे रक््मण } हम उन तपे हए सुवणैके 
सुमान प्रभावाटी जनकासजाके मिना देवताओंकी भ्रमता अथवा पृथ्वीकी रजा 
ठेनेकीभी अभिराषा नहीं कते ॥ ५॥ हे वीर हमारी प्राणेिभी प्यारी जानकी 
क्था अभीतक जीती ई, श्या हमने जो चौदह वष॑तक वनमें रहनेकी परतिज्ञा ह 
यह्‌ मिथ्या तौ नहेजाय ॥ ६ ॥ हे रक्ष्षण ! सीते लि हमरे प्राण त्यागने प्र 
ओर तुम्हारे अयेोध्यामें खोट जनेपर कैकेयी स्या सफल मनोरथ ओर सुखी होगी 
॥ ७ ॥ केकेयी दस प्रकार अपने पुरी राज्यप्रापिसे जव सिद काम होमी, तव्‌ 
कया मृतपा, दीना, तपल्िनी) हमारी माता कोसल्याजीको षिनयक़े सथ उसकी 
सेवा करमी होगी ॥ ८ ॥ हे रक्ष्मण ! वैदेही यदि जीवित ह! तवतो हम्‌ शिर 
आश्रमको चकते ह, ओर वह्‌ शद्धवारिणी यदि परलोकमे ची ग हँ तो हमभी 
पाण यागन करेगे ॥ ९॥ जव हम आश्रमे पचेगे ओर सीता भन्ृख सकर 
यदि हममे न बोगी तवभी हम प्राण व्यागेगे ॥ १० ॥ ठस कारणत हे टक्ष्मण ! 
तुम बताओ कि, जानक जीवित ईं { अथवा तुम्हारी अ्ावधानतामे उन तप्खिनी 
जानकीजीको राक्षसनि तौ नहीं भक्षण कर टिया ॥ ११ ॥ वैदेहीजी कमारी है 
बालिका, ओर दुःख भोग केके अयोग्य है वह्‌ दस सूमय हमरे दुःखमे निश्वप 
टी दःखी हे शोच कछ शोक करपी होँमी ॥१२॥ अतिशय दुरात्मा कूर निशा- 
चर मारीचने चे शब्दे ( हा टक्ष्मण ! ) कुकर सव परकारमे तुमको भय उस्र 
करा दिया है ॥ १३ ॥ हम जानते है कि, हमरे बोटके समान वह्‌ बोर जानकी 
जीने सुनकर तुमको यहापर मेना है ओर तुमभी हमरे देखनके स्मि शीघही 
यहापर आयेहो ॥ ३४ ॥ तुमने सीताजीको अटी वनम छोड यहां आकर बडा 
कषटकर कायं किया है । इसमे निर्देष राक्षसौको हमारे कि हए अपकारका प्रति- 
कार करनेको तुमने अवसर दे दिया ॥ १५॥ खरको मार ढटनेसे मासभोजी 
राक्षस गण बहती दुःखित होगये हँ । उन बोरनिशाचरोने निध्वयही जानकीको 
मार्‌ डाठा होगा इमं सन्देह नहीं है ॥ १६ ॥ हाय ! शत्रमुदन रक्ष्मण ! इम्‌ 
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पव मातिति विपदमे टे अवे हम्‌ क्या करे १ हमको शंका होती कि, यह विपद्‌ 
अवश्य होनहारहे ॥ १७ ॥ शीरामचन्द्रनी सुयुखी जानकीके यि इस भकार 
चिता करे रक्ष्मणजीके सहित भीप्तासे जनस्थाने अपि ॥ १८ ॥ 
षा, भ्रम, ओर प्यासके मरे रामचन्द्रनीका मुख सख गयाथा उन्हने शोकिति 
वित्तम दवं निश्वाप्न याग करते रक्ष्मणजीकी आयं भावसे निन्दा करते २ इम्‌ 
शकारे आश्रमम आयकर देखा तौ वहां सीता नही दह आशम शून्य पडाहि ॥ 
॥ १९॥ जव सीताजीको न देखा तव श्रीरामचन्द्रजी आश्रमम पवेश कखे सीता 
जीके सेटनेके सब स्थान ओर्‌ वनवासके उठने बेठनेके स्थानम दढन खमे, परन्तु 
वही जनकनंदिनीको न प्राया, तव श्रीरामचन्द्रजीने जानकीजीके उटने वेठने 
ओर खेटनेके स्थानके विपुर २ स्मरण किया, स्मरण करतेही उनके रोम खडे 
होगये ओर बहृत घवडाये ॥ २० ॥ 


इत्या भीमद्रा ° वा० आदि° आरण्यकोडे माषायां अषटपंचाशः समे: ॥ ५८ ॥ 


एकोनपष्टितमः समैः ५९. 

जव दम प्रकार श्रीरामच॑द्रनीने आपके मामं वचन्‌ के ओर वह रुक्ष्मण्‌ 
कछ न वोटे तव फिर महादुःखीही रामचन्द्रजी सुमितराकुमारसे बोटे ॥ १ ॥ 
मा तुम कैसे सीताजी छोडकर यहां चे आये ! जव कि हम तुम्होरेही विशाम्‌ 
पर्‌ सीताको बनके बीच छोड आये ॥ २ ॥ यह देखतेही कि तम सीताजीको 
त्याग कर यहां मयेह) हमारा मन जो महा अनिष्टी शंका कफ व्यथित रोता 
था वह्‌ हमारी शका सत्यही सत्यै ॥ २॥ तुमको मागमे दरमेदही जानकीके पिन्‌ 
अफेढा आता देखकर हमारा, हाथ वामने ओर हृदयका वायांमाग फडकने खगा 
॥ ४ ॥ शुभलक्षण युक्त रक्ष्मणजी रामचन्द्रजीकी यह वात्ता सुन महा दुःखित हो 
श्रीरमचन्द्रजीमे बोठे ॥ ५ ॥ हम आप्‌ अपनी इच्छानुसार सता्जीको त्यागं 
कर यह नहीं आये वरब्‌ उनके पटाये हये ही आपके निकट आँ ॥ & ॥ 
आपके बोरके सुमान वोट बनाकर जो किसने ( हमं बचाओ )कहकर्‌ भय ओर्‌ 
व्याकुरताके स्वरसे जो चीत्कार कियाथा, सो वही चिह्वाहट जानकीजीके चवण 
गोचर हदं ॥ ७ ॥ उन्हनि लक्ष्मण हमे वचाभो वह करुणाका बोर सुनकर भये 
कििर्हे जापकं कहके शके मारे रोते २ हमसे यह्‌ कहना आरम्‌ किया कि शीष 


० 


( ६%° } वाठमोकीयरामायण-माषा । १४४ 
जाञं ॥ ८ ॥ वह्‌ रवार हमसे जानेको कहने रमी, तब हमने उनको विश्वास्‌ 


दिनके व्यि यह वात्तोकी ॥९॥ हम रसा किसी राक्षसको नहीं देखत 
जो श्रीरामचन्द्रजीक भय उपजासके, दसम यह करुणाका वचन रामचन्द्रजीका 
नहीं, वरन्‌ यह वचन किती राक्षसने वा ओर करसीने कहा होगा इस कारण अप 
बेरे रह ॥ १० ॥ हे सीते! जो देवता्ओंकीभी रक्षा कर सकते वह्‌ भे 
शरीरामचन्द्रनी "ध्मको बचाओ" यह मीच जनोचित वात्ता किसप्रकारमे कह सक- 
तेरे ॥ ११ ॥ दस कारणस किसने किसी कारण वश रमचन्द्रजीके बोटसरा बोछ 
बनाकर “टक्ष्मण हमको वचाओं" यह कहं व्याकु खरस चिद्टाहट कीरै इसमे 
कुखभी सन्देह नरै ॥३२॥ है शोभने ! किसी राक्षस्ने जाके मारे “वचाभो” 
यह शब्द फियाहे । समे आप नीच श्रीजनोचित यनो वेदना त्याग केर दीजिये 
।\१३॥ प्याकुल होनेकौ कों आवश्यकता नहह, न षवृडनेका कृद्धयोजन) इस 
ब्त! दिचार आप छोड, क्योकि रोके एेसा कोष परुष नहीं है जो संयमे 
शररधुनंदन रामचन्दरनीको ॥ १४ ॥ जीत सके आजे समयही क्था व्रन्‌ कमी 
एमा नही दमा ओर न आगेको होमा, श्रीरामचन्द्रजीको त संग्रामं दनद्रादि देव 
ताभी नहीं जीत सकते ॥ १५ ॥ मोहितयित वैदेही जीने हमरे यह कचन सुन 
आश व्थगकर रोते २ हमको पह दारुण वचन कहै । १६ ॥ फि हारि प्रति 
तुम्हारा अत्यन्त पराप मष स्थापि हुमा, परन्तु भाते पिनष होनेपर तुम किसी 
भतिद हमको भ्रात नही कर सकोमे ॥ १७ ॥ हम समञ्ञी कि तुम भरतके गुप्त 
मावे पटायि शरीरामचन्द्रजके माथ आयेहो, दसी रामचन्द्रजीका आरत नाद्‌ 
करना शुन करम तुम उनकी सहायतां नहीं जति ॥ १८ ॥ अथवा तुम हमर 
गुम शुवरहो, हमरेदै ठे ठेनेके ये रामचन्द्रजकं पीठे २ दनम फिसेह्े ओर 
सवेदा अवसर हूढते हो फि कव रामचन्द्र कहीको नार्यै, ओर हम इनको ग्रहण 
करं दस कारणम तुम उनकी सहायता करनेके सि नहीं जाते ॥ १९५ ॥ जव 
वेदेहीजीने दस प्रकार कहा, तव अति कोके मरे हमरे नेर ठार्हे आये रेष 
भरकर अधर फडकने ठगे ओर हम तेरेरी आशरममे चरु खे हए ॥ २० ॥ जव 
टक्ष्मणजीने इस्‌ प्रकारका कहना आरभ फिया) तव रामचन्द्रजी शोकम मोहित हे 
कर्‌ उनसे वोटे कि हे सोम्य ! तुम जो जानकीको छोडकर यहां चे अये वृह 
अतिशय दुष्कर कमे हुमा ॥२१॥ देखो, राक्षसोका बड निवारण कृरनेकौी हममे 
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षिटक्षण सामथ्यं है, उसको जानवृञ्च करभ तुम जानकीके यह ऊध वचन सुन 
आशमसे बाहर चरे अये ॥ २२ ॥ एक्‌ तौ श्ची, दुसरे कषित, रेसी जानकीके 
कठोर वचनम तुमभी उनको छोडकर यहं प्र चे अये इसमे हम तुम्हारे छपर 
परसुनन नहीं हुए ॥ २३ ॥ तुमने सीता वचन हुन कऋोधके वशे हमारी आन्ना- 
का उष्टुवन किया इसृपर तुम्हारा यह्‌ कायं बहूदही निन्दनीय हृ है ॥ २४ ॥ 
देखो ! यह्‌ राक्ष जो मृग बनकर हयो आश्मन दृसतक सयाहै वह हरे दाम्‌ 
से सराहा पडाहै ॥ २५ ॥ हमने धनुष चहा सच उमर पर बाण च टी 
एक वाणका सके उप्र प्रहार किया जिस वामके ठगनेपे इस राक्ष्तने भगतन 
छोड विकट स्वर कर वाजु परे हुये निशाचरा शुरीर धारण कियाहै ॥ २६ ॥ 
उपकार हमार बाणम घायढ होकर दूरसेही भवथ गोचरहो इस प्रकारका हमासं 
बोर बनाकर इस रक्षके दारुण आतंनाद फरनेसे तुम उसको सुन इस समय जा- 
नकीको छोडकर यहाँ आपेदे ४ २५७ ॥ 

इत्यापं शरीमद्रा <वा आदिन आरण्यक्कडि भाषायां रकोनषषितमः सर्गः ॥ ५९ ॥ 


पष्टितमः सगः ६०. 

आश्रमम आनेके समय श्रीरामचन्द्रजीके वामनेजके नीचेका भाग अत्यन्तही 
फडकने ठगा, पग २ पर चरण फिर्ता, ओर शरीर कपिरहा था इन अप- 
शकनोंका यह प्रभावे फि जिस काके स्यि जाभो उसकी भिदि नहीं हेती ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्रजी वारंवार अपशकुन होते देखकर आपी कहनेटगे कि, जाने सीता 
कुशे अथवा नरी ॥२॥ यह्‌ सोचते विचारे सीताके दशैनकरनेकी छारक्तामे 
शीघ्र रचरकर देखतेहुए कि आभरम सूनापडारै यह्‌ देखकर श्रीरामयद्रनी बहुत उक 
साये ॥ ३॥ वह वेग सहित दध्र उधर भुजयें चखा ओर पूमकर्‌ समस्त पणशाटके 
स्थान २ करके सोजनेखगे॥ ४॥ रामचदरनने पर्णशाटामें गमन करक देखा कि वहां 
सीता नहीं है जानकी विन हेम॑तकतुके समागमसे ध्वस्तपभिनीकी समान हो परण 
शाठा अस्यन्त श्रीषिहीन अवस्थामं पडी थी ॥५॥ दनदेवतागण आभमकेो श्रीगष्ट 
ओर विध्वस्त देखकर एकवारही छोडकर चटेगये आभमके मृग पक्षी ओर समस्त 
पष्पभी मीन होगयेथे) वहापरके वृक्ष मानों रोरहेथे ॥ ६ ॥ मृगचम॑ ओर कश 
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इधर उधर पडे ओर कुशासन छिच्मिन्न ओर गिरे पडये, पणेशाटाकी रेसी अवस्था 
4, 





(६४२) । १४६ 


देखकर धीरामचद्रजी वाखार यह कहकर विप करनेरगे ॥ ७ कि निश्वय जानकीं 
ह्रीम, वा मृतक हो अथवा किसी करके भक्षण करडाटीगई) या वह्‌ उरपोक स्वभा- 
कवाली छप रही या वनम ची गदँ ॥८॥ अथवा कह फू फट चननेके खि 
कहीं वनम गै है वा जर टनेकैलियि सरोवर वा नदीपर गह हगी ॥ ९ ॥ भ्रीरा- 
मचेदरजीने यत्नपूर्वक दढन भाठने प्रमी इने बीच परियको कही न पराया, तव 
शोके मरे उनके नेत्र ठार २ हयोगये उशस्मय वह्‌ उन्मत्तक समान कषिरनेटगे॥ 
॥ १० ॥ भीरामचंद्रनी शोके समुद्रम इवकर एक वृक्षे दुसरे पक्के नीच 
दौडकर जनेरुगे ओर्‌ बिाप करते २ नद नदी ओर पर्वतोंपर पुमनेरगे ॥११॥ 
अनन्तर श्रीरामचंद्र उन्म समान कदम्बादि वृक्षम सीताजीको पृष्ने छ्गे 
किदे कुम्ब! तुमने उन कद्म्बभ्रिया हमारी प्राणप्यारी जानकीको देखाहै ! यदि 
देखाहो तौ उन शमभानना कौ शर्त हमे को ॥ १२ ॥ है तित्व ! वह्‌ बिल्वस- 
हश्‌ स्तनवाढी पव समान कान्तियुक्त पीठे रेशमीन वश्च धारणक्षिये सीताको यदि 
तुमने देखाह्े तो बताओ ॥ १३ ॥ अथवा हे अञ्जन ! परिया तुमको अतिशय- 
चाहती्थी) सो वह्‌ क्षीणाङ्े जनककृमारी जीषितर या नर सो कताभ ॥१४ ॥ 
अथवा यह्‌ कक्ेभवृक्ष ककूमके स्मान नाधवाटी सीताको निश्वयहौ जानताहागा. 
क्योकि इ वृक्षपर ठता पुष्पफर पही खगे ॥ १५ ॥ ओर भमरगणोके संमीत 
खपे परिप्णं शोभा पारहाहे । है वनस्यति ! तुम सव वृक्षं प्रधानहो । ओर जान- 
कमी सब रमणिर्येमि शरेष्ठ अतएव वह्‌ कह सो बताओ, 8 अथवा प्रिया विटक 
ष्पे बहत प्यारकरतीथी इसमे यह्‌ पिच्छ वृक्ष निश्वयही उनके पृत्तान्तको 
जानता होगा ॥ १६ ॥ हे अशोक ! तुम्‌ शोको द्र करिया कसते इसमे शोकमे 
हतथित मुञ्च भरियफे साथ मिलाकर अपने नाम वाला हमको कर दो ॥ १७॥ 
है ताछ ! यदि तुमने उन प्कतारुकी समान स्तनवाटी जानकीको देखा है ओर 
हमारे ऊपर कृछभी दया कसे हो तंव वह्‌ वरारोहा सीता कक्षं रै ! सो हमको 
रागनी शजो ताल एकताटा । सीता बिनु देख कुटी सेचत रई ॥ आस्ता ॥ रद्मण तुमकहा 
कीन इकडी सिय छंडिदीन निश्वर फोर दाओ चीन रेगयो उडाई ॥ १॥ सियविन व्याकर शरीर 
मनना तनक धरतधीर पीर कोन हरे नीर दगचङे बहाई ॥ २ ॥ मेमविवश रामभये द्मरुताो पृनगये 


सोकविवदा बोरत नाह सबरहे मुर्चाई ॥ ३ ॥ अगे मूध भेटभई ताने सफट कतकही तेहि का मम्‌ 
मेक्षदई नारद बिनाई ॥ ५ ॥ 


१४७ आरण्यकाण्ड-सगेः &°०. ( ६४३ ) 


वतादो ॥ १८ ॥ है जामुन ! यदि जाम्बृनद्‌ सुवणं सम प्रभावाटी हमारी भरियाको 
तुमने देखा हे तो निःशक चित्तसे बताओ ॥ १९ ॥ हे कणिकार ! आज तुम 
पृणित होकर अस्यन्तशोभा पारहे हो ओर हमारी भरियाभी तमसे बहती सेह करती 
शीं सो यदि कं उन साध्वीको देखाहो तो कहो ॥ २० ॥ इसी प्रकार आप्र, 
नीप, महाशार, कटहर) ष अनारको देख २ कर भीरामचन्द्रनी उने कहते भ 
॥ २१ ॥ आर वजर, पु्चाग, चन्दन, केतकी आदि ओर वृक्षोके नीचे २जाकर 
भ्रान्त चित्तहो उन्मचष्ी समान भ्रीरामचन््रजी वेनमं विचरने ल्मे ॥ २२ ॥ 
तिसके पीठे श्रीरामचन्द्रजी मृग इत्यादि पशुभमे पृते हृए बोटे कि; हे मृग ! 
तुम क्या उन परगछोनाकीमी आंसेवाटी सीताका क वृत्तान्त जनते हो ! 


अथवा वह्‌ मृगटचना मृमागमाक साध रमहकृर्‌ घूमता हम ३ ॥ ह गज | 


© 


तम्हारीही शंड समान आकारवाी उनकी जवि है यदि तुमने उनको देखाहो तीं 


कषय ! दसम हे गजराज ! हमे वतादो कि, वह्‌ कष्य है १ ॥ २४ ॥ हे शाद ! 
उन्‌ चद वदना हमारी प्यारी मेधिछीको यदि देखा ले तो हमारा विष्वा करक 
हमं तासे ! तमो कछ भय नहीं है अर्थात्‌ तुम इस बातमे न दरो कि) हेम 
तमहं मार डटेगे ॥२५॥ ह प्रिये ! है कमटेक्षणे ! त॒म अव क्यों दोडी जाती हो † 
हमने अव निश्वयही तुमको देख छया हं तुम किस कारणमे इन वृक्षाके मध्यमस्‌ 
केर हमसे नरी बरती हो !॥२६॥ हे वरारोहे ! हम वारदार कहते ह फे, तम खड 
रहो, व दथर उपर रौडती न फरो) कया हमारे उपर तुमको दया नहीं आती ! तुम 
तो कभी हमारे साथ इतना उपहास नहीं करती थीं म्यों हमारी उपक्षा करतीहो ! 
॥ २७ ॥ हे वरणिनी ! हमने तुम्हरे पीठे स्शमीन वश्च देखकर तुमको 
पहवान छिया ह, ओर यमी हम देख रहै हँ कि तुम मागही रही हय इसमे यदि 
तम कछ प्रेम हमारे साथ रखती हो तौ छोर आज ओर भागी न फिये ॥२८॥ 
अथवा हे चारुहापिनी ! हमने जिसको देखाहे वह त॒म नहह, तुमको तो निय 
ही किसने मारडछा) यदि रसा नहोता तो दस दारुण शेके समयभी क्या तुमभी 
हमको छोड स्कतीहो ॥ २९ ॥ स्यष्टविदित होता कि, माप खानेवाटे राक्षसेन 
हमारा वियोग पादहुदं हमारी परियाके अंगोको खंड २ कफे खाङिया॥ ३० ॥ 
अहो इनका वह मनोहर दाति वारा) शष्ठ नासिका युक्त शुभकंडटसम- 
न्विनः पुण चरमे समान ददन राक्षस करके भ्रस्त टोजाने एर निष्वयही 





( ६४४ ) वारमीकीयरामायण-भाषा ¦ १४८ 
प्माहीन होगया होगा ॥ ३१ ॥ उनकी कमह गरदन हार आदि 


भृपणेसिे भूषित जिसके वणैकी ज्योति चंदनकी समान चिकनी ओर विशदे 
सो राक्षन एसी मनोहर गरदनकोभी खा शरा राक्षसेनि जव दृषारी प्रियकरो 
भक्षण किया दोगा, तौ न जाने उन्हनि फितना विापक्षिया हेग ॥ ३२ ॥ 
उनकी दोनों बर पहवकी समान कोमर ओर हाथेकि गहनोसे सुशोभितहै निय 
ही राक्षसोने इधर उधर फक फक कर उनको खाल उस कामे उन दोना वा- 
हौका अथभाग अवश्य कंपित हृञा होगा ५ ३३ ॥ हाय ! हम क्था राक्षसो 
भोजनार्थं ही उनको आथमयं उकरेख छोडकर यदं अपथे दृष वह्‌ बन्धु 
वान्व युक्त होकरभी राक्षसेके पेस्मै पड श्ट ओर छद बन्धुं वान्धव्‌ 
काम्‌ न आया ॥ ३४ ॥ हे रक्षण ! क्या तुभने पाणप्शरीको कष्ट देख 
हा प्रिया ¡ हयसीते ! हा मद्रे! तुम कहां यदं इन शब्दको सामचन्दजी वार २ कहू 
तेथे ॥ ३५ ॥ इस प्रकार कारवार विटापे करते २ रामचन्द्रजी वनं २ मेंवेग्‌ 
सहित घूमने खगे कीं ठोकर खाकर भिर पठते ओर कमी २ सव बन तथा दिशा 
पिदिशामिं घूमने र्गते ॥ ३६ ॥ कभी रामचन्द्रजी उन्सत्तधी समान हृष्टि आते 
कभी २ मियाके दहने मँ तत्र होकर वेग सहित नदी पवेत कने ओर समस्त वनों 
म भमण करने सगे ॥ ३७ ॥ उस्‌ समय श्रीरामचन्दरनी स्थिर होकर करीं भी न्‌ 
रह सकते ¦ ओर एक महा वनमे प्रवेश करके उसमें चायो ओर जानकीजीको एकर 
क्ष ओर एक २ स्थल ठे प्रमी रमचन्द्रजीका अभिटाप पणे नहीं हुमा । 
परन्तु वह शिरी प्यारी सुकुमारी जनकदुकारीकी सोज क्रनेमे प्रभम्‌ 
करने रगे ॥ ३८ ॥ 


दयापे भीमद्रा ° वा० आदि ० आरण्यकँडे भाषायां षशतिमः स्मः ॥ ६० ॥ 


एकषष्टितमः सेः ६१. 
दस भरकार्‌ दटते भारते श्रीरामचन्द्रनी फिर आश्रमम आये तौ देखा क्ते शून्य 
पडा है, पणशारमें कोद नहीं ह आक्षन मी सव इषर उधर पडे है ॥३॥ स्व मोर 
वहां प्र देख ओर वैदेहीजीको न पाकर श्रीरामचन्द्रजी रक््मणजीके दोनों हाध 
पकड रोकर बोटे ॥ २ ॥ हे मण ! सीता कहां हैँ ! इस आश्रममे किम स्थान 


को चटी गर! हे सोमित्र! पियको किसने हरण किया, वा भक्षण किया ! ॥ 


१४९ आरण्यकाण्ड-पुमंः ६१ ( ६४५ ) 


}\ ३ ॥ है शीते ! यदि बृषी आव छिपी रहकर वहं उपहास रेकी इच्छ 

ब ठ्‌} जितना चाहियेथा उतना उपहाक्न होगा, अव अधिक न दुःखी 
करो । देखो ! हम यहादुःखमे पडनेमे व्याकृर हे रहे हैँ से इ समय आनकर 
त॒म शीषर हमको धीरनदो, ओर समञ्च ॥ ४॥ हे सोम्य) तमजो इन सष 
विशश्री षृगछोनोक हित खे करतीथीं सो दस समय यह सव तुम्हरे बिना ने- 
जंभ अश्रजर भरे चिता कर रहे ह ॥ ५4॥ है रक्ष्मण! सीताके दिरहम हम कमी 
जीदन्‌ पारण महीं कर सुकत्‌, उनके हूर जनेके उवत्च हए ठोरतर शोकने हमको 
ह रिया है ॥ ६ ॥ पितृदेव बहाराज दशरथजीक्षो दिही हम परलोकं धि. 
ठगे, ओर ह निश्वयही हमसे यह्‌ कमे &ि, हे शप ! हषने ते तुयो प्रहि पथं 
करनेको कहाथा, ओर तमने भी खवीकार सियाथा, कि हष चौदह दष इनमे 
वरधैगे ॥ ७॥ मो तय्‌ उम्‌ प्रतिज्ञाटो पणं बिनाश्षियिही इस समय कैमरे यहं 
प्र अयि ! स्देच्छष्वारी, मिथ्यावादी, ओर नीचता यु. तुमको ॥ ८ ॥ 
पिष्ठार है! शो जियही इ प्रकारके द्वन पिताजी हमं करेगे दिविभ 
शोकम व्याङर, दीन ओर एनोस्थषेहृए ॥ ९ ॥ ददफ़ करके योध्यं 
हमको यहाँ छोड कहं जातीहो † जिम्‌ प्रकार कृष्टि मनुष्यको कीतिं छोड देती 
है । ह वरारोहे ! हे सुमध्यमे ! तुम हमको न छोड ॥ ३० ॥ हम तुम्हरे विरद 
अधना जीवन प्रियाम्‌ कमे भ्रीरामचन्द्रजी सीता के दशनामिराषी होकर इम्‌ 
प्रकार दिहाप करने रगे ॥ ३१ ॥ परन्तु दुःखपे आस्‌ हृए उन्टनि जनानकीजीको 
न देखा; दस कारण वह्‌ जानकौके शोकम निम होकर ॥ १२ ॥ अतीव दर २ 
म हुए महमनक्ी समान दही व्याकृ होये । रामवन्दरजीश्ची यह्‌ दशा 
देख टश्ष्पणजी उनके हित छापनासे कहने रगे ॥१३॥ हे महायुतिमान्‌ ! आए 
विषाद्‌ न कीजिये । हमार श्य यल कौजिपे तवे अवश्यही सीताका दशन भिटेमा | 
हे वीर ! यह हुत कन्दशअषि शोभित गिरिर जो है ॥ १४ ॥ ओर दस दनमे 
पमन जानकीजीको वहत प्यार ह, कयोफि वनको देख वह सदा मत्त ही जातीर्था 
सो क्या अचरज छ वह वनं देख त॒ ची गहं अथवा कोई पुष्य शोमित 
कमठ युक्त तटेयां देखने टं हय । १५॥ अथवा मत्स्पयुक्त वेतसनामक विहगे. 
वितिनदीषरतोन ची महयं अथवा हम तुमको चासितं कसे कामनासे 


दरस वनके किमी स्थानमेतो नषिपरहीह्ं॥ १६॥ है पुरुषरिह्‌ ! वह्‌ यह्‌ 


५ 





(६9६ ) वारमीकीयरामायण-भाषा । १६० 


जाननेके यिय बनमं टका हं कि) हम वा आप्‌ किस परकारसे उनको खोजकर 
पाटे, सो हमको चाहिये कि उनके सोजनेका अवश्य यल करं ॥ १७॥ हे का- 
कृत्स्थ ! आप्तोभी यह्‌ मानते हं किं जानकी इसी वनम है तव तो दत वनके सबही 
आश्रमम खोजेगे, अब शोक न कीजिये ॥१८॥ जव सोहादकेवश होकर रक्ष्मण- 
जीने दइसपरकार का तव रामचन्द्रजी सावधात्र चिच होकर लक्ष्मणजीको संग ठे 
ठेढने रगे ॥ १९ ॥ बन, गिरे, ताठाव, एक २ कखे दोनों मा्ष्याने सीताङे 
दटनके छिये छने ॥ २० ॥ फिर उन पथेतोके कैर) चटा व शिखर व सब 
रत्ती २ खोजे प्र जानफीजीके दशन हृए ॥ २१ ॥ उम्‌ काटमे समस्त पवेतको 
दढ भाटकर भीरामचन्द्रजी उक्ष्षणजीमे बोरे कि है मां ! इतस पव॑त पर प्यारी 
जनकदटार तो दि नहीं आपी ॥ २२॥ टक््षणजी समस्त देडक्ारण्यमें 
विवरण करतेहृए भी जानकीजीको न परकर दुःख सेतपतहो रदी तेजवाटे अपने 
माता रामचदरजीमे बोरे ॥ २३॥ फि महवद्वाद्‌ विप्णुजीने जितप्रकार षठिको 
वाधकर्‌ दस पृ्वीको प्राप कियाथा हे वुद्धिमास्‌ ! आपभीं वेसेही जनक कुमारी 
सीताजीको पावे ॥ २४ ॥ वृर रक्ष्मणजीके यह्‌ वचन सुन दुःखम चित्तं हरे 
हुए श्रीरामचद्रजी अतिदीनतारे बोले ॥२५ ॥ है महाबुदिमान्‌ ! सारा वन चिषे 
हुये कमल कमठाकरसरोवर वहत सारी कन्दराओंमे युक्त बहुत स्रि सुशोभित 
यह्‌ परवत जरा २ करे देखा व टा तथापि भरणा मी वहत भार प्यारी जानकी- 
जीकि दशन हमने न पाये ॥ २६ ॥ सीताजीके हरणे संतापितहो भीरामचन्द्रजी 
शोके दुःखी भर व्या होकर इस प्रकार विप कसते २ एक मुहूर्तं भर तक 
विहुक सरह ॥ २७ ॥ वे वुद्धिरीन ओर चैतन्य रहित होगये ओर सवं श्र 
विहर होगया इस्‌ प्रकार श्रीरमचन्द्रजी अतिशय व्याकूठ ओर्‌ सन्दनाहीन शकर 
गरम ठंवे २ श्वासठेकर विप करने गे ॥ २८ ॥ सके पवात्‌ राजीष- 
लोचन भीरामचन्द्रनीने वारवार सरटे हापि) एसा कह गद दह्ये आपूभर 
बडे शब्दे रोदन करना आरम क्या ॥ २९५ ॥ रामचन्द्रजीफो देखकर उनके 
मरि भाता टक्ष्मणजी शोकसे जरत हो पिनिय सहित हाथ जोड उनको समक्न 
वक्षाने खे ॥ ३० ॥ परन्तु श्रीरामचन्द्रजी उनके मुखसे निकटेहुए वचरनाका 
अनादर करके प्रितमा सीताजीके अदशेनसे वारंवार रोदन करने स्मे ॥ ३३ । 


इत्याषं श्रीमद्रा० वा ० आदि ° आरण्यकडि भाषायां एकषष्टितमः सगः ॥ ६१ । 


१५१ आरण्यकाण्ड-स्गैः ६२. ( ६९७ ) 


द्विषष्टितमः सगः ६२. 

महाबाहू धमासा कमरलोचन भरीरामचन्द्रजी सीताजीके दशेन नपा करे 
शोकके मरे चेतना रहित हो विटप करने ख्ये ॥ ३ ॥ वह्‌ सीताजीके दशेन न्‌ 
पाकरभी, मानो उनको देखी रहे है इस भाव करके कामबाणसे पीडित हो विलाप 
युक्त दुःखके सानि वचन कहने खगे ॥ २॥ हे श्रि ! तुम पृष्पको अतिशय प्यार 
करती हये सो इस समय अशोक शाखा समृह्ठारा अपना शरीर टक कर हमारे 
शौकको अतिशय वाती हो ॥ ३ ॥ हे देवि ! तुम्हारी दोना जापि केटेके खंमकी 
सदश हँ तुमने उनको कदरीमे छिपा र्खा ह सो हम उनको देख रहै है तुम अव 
उनको नहीं चिपास्कतीषहे ५४॥ हेमद्रे! तुम रैसते २ कृणिकारके वनमें 
प्रवेश करती हय, परन्तु हमको पीडन कर ओर अधिक उपहास केरनेका प्रयोजन 
नहीं हे ॥५॥ विशेष करके आश्रमके स्थानम परिहास करना अच्छा नहीं होता 
हे प्रि} यह तो हम जानते हँ कि, स्वभावसेही तुम परिहासभिय हो ॥६॥ परन्तु 
हे विशाखाक्षी! यह पर्णशाला शून पडी है दस कारण आओ । हे दष्ष्मण ! निश्वय्‌ 
होता है कि, सीताको राक्षसनि भक्षण कर छिया अथवा वह उनको हरण करक 
ठे गये ॥ ७ ॥ इसी कारण वह हमको विराप करते हृए देखकरभी हमारे निकर 
नहीं आती. हे रक्षण ! दस्‌ प्र ये मृग यूथगण रोदन करते ॥८॥ यहभी मानो 
यही कह रहे ह छ, राक्षन सीताका भक्षण कर टिया । हा अच्छे शीख्वाटी 
माध्वी ! हा वर्णिनी सुमुखि ! हा आयां ! तुम कहां गई हे ॥ ९ ॥ -अव सीता 
कृरफ रहित देशको गमन करना पडेगा) इतने दिनेफि पीछे कैकेयी देवी सफर 
मनोरथ हई, श्यो कि अब वह्‌ देखेमी कि; सीता सहित गये थे । ओर अपे सीता 
रहित ! ॥ १० ॥ किम प्रकारसे हम सीता रहित अपने रनवामुमे पवेश करेगे ! 
सुब रोग हमको वीर्य रहित ओर निदैयी कर्कर निन्दा करेगे ॥ ११ ॥ सीता- 
जीके भिना संग होनेसे निश्चयी हमको कातरता प्राप्न हो जायी. कारण कि, 


क ५ 


जव हम वनवास कै घरको ठरेगे ओर उस समय मिथिानाथ जनकजी ॥ 
॥१२॥ कश पृठैगे तौ किसपरकार हम उनको अवोकन करनेमे समथ होगे 
विदेहराज निश्वय हमको बिना सीताके देखकर ॥ १३ ॥ अपनी पुत्री जानकीके 


१ 


विनाशे सेतप्रहयो मोहे वश हो जार्येगे ॥ पिता दशरथजीही धन्य है ! क्योकि पे 





( ६४८ ) वट्मीकीयरामायण-भाषा ) १५२ 


स्वम॑म्‌ दाष्ध करते ह । अथवा अब्‌ हुम्‌ भरतकी पारित अयोध्यापुरीको न जारथँमे 
। १९ ॥ अयोध्याकी वाततो एक ओर रही सीते बिनातो हम स्वकोभी 
[न्द्‌ समृ्षते ह दस्‌ कारण हे ठक्ष्मण ! तुम अव हयको इस वनम छोडकर अथो- 
ध्याको चरे जाभो ॥ ३५ ॥ हम जानकीके किना किसी परकारमी जीवन शरण 
करनेको सपथं नहीं ह । तम हमारी ओर यटी भति भसजीको गह आदिन 
कर कृट्ना ॥१६॥ कि, रापचन्द्रजीन यह आङ्ना कौ ह छि, तमही इस्‌ राज्यका 
परटन कये ॥ हे विभो ! माता कैकेयी व सुमित्रा अपनी मातामे ॥ १७ ॥ ओर 
गेरल्पाजीमे दनयैदे येके हमारी आज्नानुसार यथायोम्य तुष प्रणाम कह देना ओर 
मृदा नकि वचने सद्व! इन्चाकर यल सहित उनश्छी रक्षाभी करते रहता।॥ १८॥ 
हे शङ्के धारनेवाठे ! ओर मेस मातमे सीराजीके ३ हमारे विनाशक वृत्तान्त 
भी विस्तार सहित तम निविदन कर देना ॥१९ ॥ श्ीरामचन्द्रनी सुकेशी शीताके 
विरहसं शह व्यार होकर इस प्रकारमे विराप करने गे । तव मयके म्र 
ट्यणजीका मुख पीरा प्डगया मन व्यथित हुआ ओर्‌ वृह बहृतही आतुर 
होगये ॥ २० ॥ 
इत्या धीमद्रा ° वाल्मी आदि० आररण्यकडि भाषायां दिषशितमः समेः॥६२॥ 
षष्टितमः सगेः ६३ 
रजष्मार शीरामचन्द्रजी भियाविनहो शोक मोहम आतुर होनेके कारण 
देणजीकफ विषाद उसन्न कराते इर आपभी वडे तीव विषादको प्रप्त हुए ॥१॥ 
तिप पीठे वहु कुर शोकं वकर ठे २ श्वाप्र ठेते हुये, रेते २ शोकम धिरे 
हुए टक्मणजीक्रो उपस्थित पिद अनुरूप वचन कहने खे ॥ २ ॥ हम समृञ्- 
है कि इषाय समान बुरे कर्मं करनेवाला दूसरा परुष पृथ्वीपर्‌ ओर नक्हे देखो 
एक्के पीठे एक्‌ इम्‌ प्रकार र्गा तार शोक इकटे होकर हमारे मन ओर हदयको 
वेषे गर्तेहँ ॥ ३ ॥ प्रहे जन्ममं हमने इच्छानुसार वाार वहत सारे पप 
कष किये आज उनका फर पिरहार ! सीकारण हमारे उपर दुःखकरे उपर 
दुःख पड रहै ॥ ४ ॥ राज्या नाश होना, पिताजीका मरना, माताजीको 
वियोग होना, ओर बन्धु बान्धवोमे छ्ूटना, यह सब बतं जव याद्‌ आह 


ता हमारे शोके वेगको परिपूर्णं कर देवीर ॥ ५॥ हे रक्ष्मण 





१५३ आरण्यकाण्ड-सगः ६२. ( ६४९) 
वनम आकर सीतके साथ रहनेमे वृह सव दुभखही घूर गयेथे वरव 


शरीरो इशक नाम नहीं जान प्डताथा, परन्तु आज जानकीके वियो- 
मरत काठके संयोगप सहसा प्रदीप हूर अशिके समानं बहो दुःख किर परब 
रोगयेर ॥ ६ ॥ निश्वयही कोद राक्षस उन भीरेस्दभाववादी आर्या सीषको 
आाकाशमार्ममे आय हरण कै ठेगयहि ह्यय ! इसमे कोई सन्देह नही ह 
उप समय न्द्र वोरनेकटीने भये किशहो दिच्तक्चरमे वारंकार रोदन शिया 
हेग ॥ ७ ॥ संदर सदाह रखा चदन ठगने योगय हमारी क्रिके दोनों 
धन्द्र कुचमं निश्वपही राक्षसेन भक्षण करनेष्ठे सपय उने इषि छगादिष! 
होगा जिसके वह शोभित नहीं होतेहगे हाय इतने प्रमी हयार पराण नर जाते ॥८॥ 
अव्‌ हम्‌ इस शररीररे उनको न भेर सकैगे । उनक्ता मुखमंडल वस्वाठे वारक 
वीचमें शमित, ओर सुन्दर, सुमधुर, सुकोम, ओर साफ़ चिकना सवार इहि, 
सो जानकीको राक्षसङे वश होनेमे राहमखमे प्रमेहये च॑दमकेः समान्‌ निश्वय्‌ उस्‌ 
मुखो अव्‌ सव द्रताई अरम होगहई हामी परवत्‌ प्रिया दृह्‌ सुन्दर 
र्दन सदाह हाफे गच्छोमे भषित रहतीथी. सो सुधिरपान करनेवाले राष्चसीने शुम 
पकर रिश्वयही उसको मदकरं रुधिरपान कियाहगा ॥ १०६ हमारेन हनेषर 
निजेन वनमं राक्षसोने चारों ओरमे पेरकर जव उनको सचना आरंभ कियाहोभाः, 
तौ उसुसृमय वृह बड ने्धाटी सीताने निध्वयही कृररीकी समान विलप श्िया- 
हेर ॥ ३३ ॥ हे छक्ष्मण } हम्‌ व हास्ययख उदारस्वमववाटी सीता पथप दृष 
साथ इस शिडातछूपर तुम्हारे निकट बेहक हसते २ तमे फितनी वतिं कहती 
4 ॥ १२ ॥ यह नदियों भे गोदाव्रीह्‌, जो हमारी भरियाको सवेदाही बहूत- 
पपररीथी, सो हमारे बनं कह बातमी आर्वीह क कदाचित्‌ वह इस नदी तीर 
पर चटी सहो । परन्तु नही दह्‌ केटी यहपर्‌ कमी नही आती्थीं ॥ ३३ ॥ 
त्व कथा बृह कमर्‌ दख्कफे समान नैनवाल कषटपुखी जानक कषर सिनेको 
चटी गै है १ यहम किसी प्रकार ठीक नक्ष हो सकता, क्योकि वह्‌ कभी हमि 
बिना कम सेने नही जातीथीं ॥ १४ ॥ अथवा वह दस पुषित वृक्षममह 
शोभित अनेक जापिके विहगमेसि पूण यह वन अपनी इच्छानुसार देखनेको गई हं 
यृहभी बात किसी भाति संभव नहीं से सकती, स्योकि उनका उरपोक स्वभावं 


केटी वनके मृध्य प्रवेश करनेसे वह्‌ वहू उरतीथीं ॥ १५ ॥ हे भगवन्‌ ! सयं ! 
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आप सवके छताङृतको जानते ओर सत्य मिथ्या सवके साक्षीभी आपै, क्ष 
करणप शोक हत हमको वता दीजिये कि, हमारी परिया कर चटीगई अथवा 
कोन उनको ह्रकर ठेगया ॥ १६ ॥ हे पवन ! समस्त ठोकोमं ठेमा कुढ नै 
जो नित्यही तुम्हारे ज्ञान मागेमं उदित न हताशे, दसमे बतला दीजिये फिं हमारी 
उन कुरमम्योदारक्षनी सीताने प्राण दिये हया ब्रह किससे ही गहै 
अथवा कीं मागेमं ठकि रहीरँ ॥ १७ ॥ जव श्रीरामचन्द्रजीने शोक- 
युक्त शरीरमे अचेतन अवस्थामे विटप करना आम किया तव न्यायशाशमं स्थित 
हो अदीन हुये सोमिनि टक्ष्मण उनसे समयानुसार वचन बोटे ॥ १८ ॥ हे आयं! 
शोक छोडकर धीरज धारण करे उत्साहयुक्तहो जानकीनीको दवि । उत्साही 
पुरुष संसारी दुष्कर कायं करनेमेभी कभी नहीं पवडति ॥ १९ ॥ बडे परुषी 
रक््मणजीने जब एसा कहा तव रघुवंशिर्योमं उत्तम भीरामचन्दरजीने उस वचनो 
चिन्तनीय समृश्चकर न गिना ब्रन वह एक वारी धीरजको छोढकर फिर महा 
दुःखमे द्‌वगये ॥ २० ॥ 
इत्यापं श्रीमद्रा ° वा° आदि० आरण्यकोडे भाषायां षष्टितमः सर्गः ॥६३॥ 


चतुषष्ितमः सगः ६४. 

रवणकी हममे हह मनुष्य बुद्धि होजाय इस कारण फिर विप के ल्मे 
दीन भावप धीरामचन्द्रजी दीन वचन्‌ कृह रक््मणजीमे बोटे कि, है रक्षण ! 
शीघ्र गोदावरी नदीप्र जाकर जान आभ ॥ १ ॥ फं सीता कम परर लेनेको 
तो वहां नह चटी गहै ! जव श्रीरामचन्दरजीने रमा कहा तौ टश््मणजी किर ॥ 
॥ २॥ शीतर २ प्रग धूर गोदावरी नदीप्र गये, ओर उक्ष रमणीय षायाटी 
गोदावरी चागो ओर जया २ करक दढ भाठ रामचन्द्रे शीघही जकर कहा 
॥ ३ ॥ कि हमने सबही षारोपर दू परन्तु कहीपर उनको न प्राया पकारा भी 
परन्तु उन्होने न सुना । है आयं ! जनि कोन देशम शहारिणी जानकीजी चटी 
दहं ॥ ४ ॥ सो उन ृक््म मृध्यमस्थान वाटीका पता हम्‌ नहीं जानते दक्षण- 
जीके पचन सुनकर रामचन्द्र ओर भी दीन व सेतापमे मोहितक्े ॥ ५॥ भीराम- 
चद्रजी आप्ही गोदावरी नर्दीके तटपर गये ओर वहां खे होकर वुकचने ठगे क 
सीता कं हे !॥ ६ ॥ समस्त प्राणियोने तथा गोदावरी नदी किसीनि मी शीराम्‌- 
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चन्द्रजीको यह न वताया फ मारे जानेके योग्य राक्षस रवण सीताको हरकर ठे 
मयाहे ॥ ७ ॥ तव पृथ्वी जठ) वायु, अभि, आकाश्‌ इन पंच मूतेन व भराणिरयो 
ने गोदावरी नदीसे का कि रामचन्द्रजीमे सीताजीको वता, ओर सोच कसे 
हुये रामचन्द्रजीने भी पृष्ठा परन्तु गोदावरीने न वताया ॥ < ॥ न वतानेका कारण 
यह्‌ हभ कि, रावणका षप ओर उस्‌ दष्ठातमके कार्याका स्मरण करनेके मारे मय- 
से गोदावरीनदीने श्रीरामचन्द्रजीपे सीताको न बताया ॥९ ॥ दस प्रकार जब 
गोदावरीने सीताजीके दशनसे नेराश फिया तव श्रीरामचन्द्रजी सीताके विरहे 
व्यथित होकर टक्ष्मणजीमे बोटे ॥ १० ॥ हे शुमदशन ! यह गोदावरी ते कृ 
भी उत्तर नहीं देती परन्तु हम सीताके विना अपने देशम जाकर पिता जनकजीसे 
क्था करगे ॥ ११ ॥ ओर वैदेहीजीकी मातासे विना जानकीके कैसे अग्रि वचन 
कगे, जो जानकीजी राज्यविहीन वनम कंद्‌ मादि भोजन कर जीत हये हमारे 
॥१२॥ सव शोक अपनयन कृरतीथीं वह वैदेही जी कलं ग हुम जाकिकि रोगोमे 
सहायक विहीन होनेके कारण ओर सीताजीका दशन न पनिके कारण।॥१३॥ जाग- 
रेत रहनेसे राति हमको व्री जान पडेगी अब हम मन्दाकिनी नदी जरा स्थानं भर्‌ 
सरना ्षरता हआ यह पवेत ॥१४॥ दन सबही स्थानेमिं विचरण किया करगे ! 
जिससे कि सीताजीको देख । हे वीर ! यह मृगगण हमको वार २ देखतेह॥ १५॥ 
नके सेकेतोे जान पताह कि मानों यह्‌ हमसे कुठ का चाहते रक्ष्षणजीसे 
एसा कहू उन मृगोंको देख पुरुषश्रेष्ठ भ्रीरामचदजी उन मृगोमे वोटे॥ १६॥ देमृगो ! 
सीता किं १ यह फतेह आंसू निकर आये वाणी गद्रद होई, जव महाराज 
भीरामचदजीने एेसा कहा तौ वह्‌ सव मृग सहसा उठ खडे हुए ॥१७॥ ओर जिसं 
दिशाको रावण जानकीजीको हरण कर टेगयाथा ? उक्ती दक्षिण दिशाको मुसख- 
केर आकाशको ओर निहार २ देखने खमे ॥१८॥ वह सव मृगगण वारंवार उसी 
दक्षिण दिशाकी ओर मुखकर, विधडते, ओर फिर श्रीरामचद्रजीकी ओर देख 
दक्षिणको दौडते ॥ १९ ॥ मृगगणोकी यह धावमान होने ओर शष्दोंकी दशा देख 
टक्ष्मणजीने उनके हृदयका वृत्तान्त जान दिया॥२०॥ अत्यन्त धीमान्‌ लक्ष्मणजीं 
अपने बहे भराता रामचन्द्रजीसे आरत की समान बोठेकि हे देव ! जब आपने 
इन मृगासे पडा किं सीता करहह ! तव यह सुव एक एक उठ खडे होकर ॥२१॥ 


क ० 


दक्षिण दिशाकी ओर पृथ्वीको दिखाने छे । इस कारण चयि हम छोगभी इसी 
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ण्‌ देशक चर चरे ॥२२॥ कया कदाचित्‌ आप्ही सीता वृह मिटा, 
अथव्‌ उनकी प्रापिका कोई उपाय मिरजावे) तव भरामचन्द्रजी एेसाहीशो रहकर 
दक्षिण दिशकौ आर्‌ चठे ॥२३॥ द्सके पात्‌ २ रक्ष्मणजी आगे २ आप चे 
दोनों भाष्रजन दथर उधर देखते भाढते व आप्समे वात चीत कर्ते २ च्छे 
॥ २४ ॥ आगे चछ्क्र देखा तो कृहीपर ए पठे । पथ्वीप्र 
लकी वृष्टि पडी देखकर श्रीरामचन्द्रजी ॥ २५ ॥ वृहू बडे दुःखित हो इःखित 
दक्ष्मगजीप्े बोरे, कि है टक्ष्मण! हम जानते कि यह्‌ दही पष्प ॥ २६ \ जो 
रमय वेदे जीरो वियिभे ओर उन्हने यह्‌ सब अपने अगमं पारण क्ियेधे, यह 
अभी ङम्हटये नही, देस बोध होताहै कि हमारा भिय कृरनेके लिये सूरय, एवनः 
तपिनी पृ्वीने ॥ २७ ॥ इन पूष्पोकी रक्षाकीरै) महाबाहु परमांसा श्रीरामचं- 
द्रजी पुरुषभष् रक्ष्षणजीसे एसा कह ॥ २८ ॥ बहुत मारे ञ्जे जिसँ स्र- 
रै रपरे सामनेवले पर्वतसे पृकारकर बोले. है पवतर ! तुमने क्या उन्‌ सूर्वोग- 
पुन्दधको देखाहै १ ॥ २९ ॥ हमारे प्रिया हमरे विना रमणीय्‌ दम दने 
देखी ! जब उस्‌ पएव॑तने इनकी बातका कछ उत्तर न दिया तव यह कृ होकर 


व 


स एवेतरे वोके भिस्‌ प्रकार सिंहं छोटे मृगोमे कडकृकर बोखताहं ॥ ३० ॥ ह 


कै 


वृत ! ज्‌ त इष तष्हारे श्ङ्ग तोड न डा, तवतकं तुम सोनेकी समान वण 
वारी हषास श्ीतानीष्ने हमे दिखादो ।॥ ३१ ॥ जव भररामचन्द्रनीने रेसा कहा 
तो घाना वह पव॑त जानकीजीको चानता इमा भीरामचद्रजीको बताना 
चाहूताथा प्रस्तु राक्णके भयते नहीं बताया ॥ ३२. ॥ तव शीराभयन्द्रनी उस्‌ 
पर्वतम्‌ फिर बोरे कि तुमं हमि वाभानटकी अनन्त अधिपे मस्म ह जागे ॥ 
। ३३ ॥ एर्‌ तृण वृश्च ष पहशदि लर लनेभे फिर कोद तस्हारा आश्चयं न्‌ 
ठेस हे रक्षण ! आज दस गोदावरी नदीकोभी शष्क करदगे ॥ ३४ ॥ यदि 
यह सब हमारी चन्द्रमुखी सीता नहीं बताते तो हष पसाही करेगे, दस प्रकारसे 
श्रीरमचन्छजी छोषावित होकर पानो उनको नेत्रम भस्मही कयि देतेथ्‌ ॥२५। 
दधर्‌ उधर देखते २ भीरापरचन्द्रजीने प्थ्वीपर देखा जहां कि राक्षसके चरण चिह्न 
वनेथे) ष उती स्थानपर भयभीत भौर रामचन्द्रजीके दशंनकी ट्च्छा क्वि थर 


उधर दोडती हई ॥३६ ॥ राक्षप्के अनुपररण करनेमे जानकीजीकेभी परो चिह्न 
उन विह्धोके वीच बने देखे, सीताजीके व राक्षसे पद एकम मिले देख श्रीराम 
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द्रजीने बड कोध फिया ॥ ३७ ॥ धनुष व्‌ तु्णीर्‌ ( तरक ) कोभी ठय एर्‌ 


दीप्‌र पडा देख रथकोभी रत्ती २ चृणं देख व्याकुटे चकित होते हये भीरा 

चन्द्रजी अपने प्य भता बोडे ॥ ३८ ॥ हे ठयम ! देखो जानक्षीजीकै 3 
नोक एुवणविन्ड ओर बहत सारी मालयं यहं पर दरी पदी ॥ ३९ ॥ हे भद्टया 
इस ओर देखो भूमिम चारों जर सुषणबिन्दु सुध विविजरित स्कं विन्दुसमूह छि- 
टक्‌ रहे अह सीता तो रुधिर नक्षीहै ॥ ४० ॥ है महया, ठक्ष्मण हषे जान 
पृडताहे कि कामरूपी राक्षन जनकीजीके खंड २ कर्‌ अपसम बट चट उनके 
खाडाछा ॥ ४१ ॥ है रक्षण ! पेमा भमन्ञमे आताहै कि सीता स्थि सग्ड 
हाने यह दो रक्चसोका पोर युद्ध हमाथा इसमे ङ सन्दह मह्य ॥ ४२ ॥ ¦ 
सम्य ! किसी यह्‌ मुक्त मृभिते बना हमा रमंभीय्‌ विभूषिते धनुष एृथ्वीपर 
टय हज षडह ॥ ४३ ॥ ह वस्र । यातौ यह्‌ धनुष राक्षकषंका है ता 
ओका हं \ प्रातःकारके सूर्यकी समान अरुण ( लट ) वेदं पथिकी मूढ दशमं 
रमीहे ॥ ४४ ॥ किकीका यह सुवर्णा कवची रत्ती २ टा एटा हभ प्थ्वीपर 
पठार जर यह शत २ शाका समन्वित दिव्य मारा शोभित छतर किसका भमि 
पूर पडाह ॥ ४५ ॥ हे सौम्य । दस्का दंडा टट मयाह फिश्ने तोडाहे व सोनेकी 
गदैनी पडी परिथाचों सपान मुख वले गधे मी ॥ ४६ ॥ महा मर्यकर वब्डेआं 
कारवाटे किसके रणम मरे पडहे। फिर दीपिमान अपिके समान अति देदीप्यमान सम- 
रमं सामीक प्रकाश करेवा ध्वजा युक किरसका युद्ध मेँ काम देनेवाला रथभी 
पृडाहे ॥ ४७ ॥ जो जगह २ परकने व दे मारने टूट गयाहै । वह किसीके रथ 
के ठम्मे २रवोिभी एुवणके विभूषणे मूषित ॥४८ ॥ हे टक्ष्मण ! टर एर पदै 
जिनको देखनेमे भय उसनच्न होताहे । बाणोसे पणे फिसीके तृणीरभी पृथ्वीम १३६ 
॥ ४९ ॥ देखो ! चावुक ओर वाग हाथमे स्यि किसीका सारथिमी मतक पड 
हे । देशो यह्‌ किमी पुरुष राक्षसषफे जनेका प्रगट मागं बनाहे ॥ ५०॥ हे शमद्‌- 
शन ! फि्‌ कारणम अतीवं कठिन हृदय कामरूप निशाचर गणाके सहित हमारा 
पठेम शत गुण अधिक वैर होगया ! तुम देखटेना कि इससे उनके जीवनका अंत 
होमा ॥ ५३ ॥ यातो राक्षसेन सीताकोहरखिया वा भक्षण कर लिया) अथां 
उन तपसिनीने प्राणयाग करदिया होगा; किन्तु जव इस महाअरण्यमं जानकी 
मृरणके निकट पहुंची तव प्रतितं धमनेभी उनकी रक्षान की ॥५२॥ 
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हे टक्मण ! दस प्रकाम जघ फि जानकी हरी ग ओर उस्‌ समय धर्मनेभी उनकी 
रक्षा न फी तव संसारे दृष्वरीय शकि सम्पन्न ओर कोन परुष हमारा प्रि करने 
मृ समथ होगा ! ॥ ५३ ॥ प्राणीगण दनही सव कारणम अज्ञान प्रयुक्त समस्त 
ठोकेके कत्त परमदयाट्‌ सुरषर प्रमेश्वरको नही मानते ॥ ५४ ॥ हमारा 
स्वमाव अतिशय कोमरुहै, ओर सर्वदाही हम सब छोकोंका हित काये करते ओर 
करुणा सहित उनका शमाशम विधान करते परन्तु हम सीताका उद्धार नफरसकै, 
इस कारण इन्द्रादि देवता गण निष्वयही हमको वीयं रहित समञ्षेगे ॥ ५५ ॥ 
हे रक्ष्मण ! विचार करके देखो ! फि हमको प्राप्न होकर दया दाक्षिण्यादि समस्त 
गुण दोषु रपम दर गये टन दोषे हम छप गये, अव्‌ कोई हमको प्राक़मवानु 
नहीं समश्नता इस्से अमी सुब प्राणी व राक्षसोका नाश करनेके स्यि ॥ ५६ ॥ 
चदमाकी चांदनीको मिराय, महा सू्ेके समान उदयत्‌ हमारा प्रकाश देखो, जो 
छि घुशीठता इत्यादि गुर्मोको छोड अव सषको ठीककरतेहे ॥ ५७ ॥ है 
लक्ष्मण ! तुम देखते रहो कि अव यश्च गन्धव, पिशाच) राक्षस) किन्नर, वा मनुष्य 
कोदैभी सुख भप्त करनेको समथ नही होगा ॥ ५८ ॥ है रक्षण ! भज हमारे 
बाणसमृहसे समस्त आकाश व्याप्त हो जायगा, देखो आज हम भिोकवासी 
प्राणियोके गमनागमन रोके देते आज हम भिरोकीको कालके केवरमं निक्षेप 
करेगे ॥ ५९ ॥ जव हम सबका गमनागमन रोक दमे त्‌ा इससे प्रहीकी चार 
रफ जायगी चंद्रमा अरन्तहत हो जांयगे वयु, अशि, ओर सूयं दयादिकी 

नाशहीनेसे, सब जगह गाढा अंधकार छा जायगा ॥ ६० ॥ सबही शेर शिशवर 
मथित हो जाये, समुद्र मूख जांयगे, वृक्षरुता, ओर ग॒त्म विध्वंस होजांयगे, ओर 
वन एके साथी उनड जाये ॥ ६१ ॥ हम तानं छोकोका नाश करदगे यदि 
इन्द्रादि देवगण मंगठमय जानकीजीको नदेदेमे ॥ ६२॥ तौ हमारा पराक्रम 
देखना. है रक्ष्मण ! इसी मुहूतमे तरै हमारे पराक्रमको देखें कि; दस समय 
आकाशर्मेभी कृदकर कोद न वच सकेगा ॥ ६३ ॥ है टक्ष्मण ! आज हमारे 
चापके मुखसे टये शरजारुसे निरन्तर मारित होकर सब जगत्‌ महा व्याक 
मयादा शृन्य हो जायगा, ओर मृग व पक्षीगण सबही सुतर भोतिसे भान्त ओर 
विनष्टहोजांयगे ॥ ६४॥ आज हम सीताके लिय कानतकं प्रसयंचा संब छोडे 
टु बाणेन सव संसार पिशाच ओर राक्षसि रहित कर दैगे ॥ ६५॥ इस्‌ 
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मरसारमं कोदभी हमारे इन कणोको निवारण नह करसकेगा, आज देवता छोग 
देंगे कि स॒मूहके समूह वाण हेम कखे रोष ओर कोधे भरकर चठये दए 
कितनी २ दुरषर जाकर गिरते हँ न देवता न दैत्य त पिशाच त राक्षत ॥ ६६ ॥ 
जव हमारे कोधे वीनां टोका नाश हमा तव कोम रक्षा न प्रवेगा अधिक 
क्या करै, मुर, अप्र य॒श्च ओंर राक्षसे समस्त रोक ॥६७॥ हमि वाण- 
जाठ्पे खंड २ होकर गिरेगे आज हम बा्णोको छोडकर इन्‌ समस्त लोकों 
मर्यादा शून्य कगे ॥ ६८ ॥ हे ठक्ष्मण ! भरिया दैदेहीनी मरही गहं अथवा 
हरी गहं सो किमी अवस्थामं हों यदि वह्यादि देवगण इन्द हमको न 
ददं ॥ ६९ ॥ हम चराचर सहित इस सथ जगतफा विनाश कर्‌ टैगे 

जवतक हम सीताको न देख पषेगे तवत बा्णोमे च्राचरको संतापिति 
करगे ॥ ७० ॥ यह्‌ कहकर कोधे श्रीरामचन्द्रनीकी अ छाछ २ हो आ, 
होठ फडकने ठग, भीरामचन्दरजीने चीर वल्क मृगचभै ओ जटाज्ञट कसकर्‌ 
तापा ॥ ७१ ॥ उस कारम धीमान्‌ रामचन्द्रजीने कोधित होकर जव एेसे 
कयेका अनुष्ठान किया तव उनका देह रेभा प्रतिभात होने टगा किं) जेमे पूर्व 
काठमं रुदरजी त्रिपुर वध करनेको तैयार हृएथे ॥ ७२ ॥ अनन्त उन्हेनि रक्- 
णजीके निकृरसे धनुष ग्रहण कर ओर्‌ दृढ हमे पारण करके सपे विष सरश पोर 
प्रदीप्त सायक ॥ ७३ ॥ शरीरामचन्द्रजीनें उस धनुष प्र चया । ओर प्रस्यक्षा- 
री अचिकि समान कषमं मकर कहने ठगे ॥ ७४ ॥ हे टक्ष्मण ! जरा, 
मृत्यु, काट, ओंर विधि यह सव जिस प्रकारसे भराणिमाक्े रोकनेसे नहीं स्क 
सफ, वैसेही हम कोपित हए हँ । निःसन्देहं कोई हमको निवारण नहीं कर 
सफेगा ॥ ७५ ॥ सुदन्तयु क्ता निन्दा रहित मिथिलाराजनंदिनी सीतको बिना 
भाप हृष हम देव, गन्धे, मनुष्य, पन्नग ओर पतं सहित समस्त जगत्‌ मदत 
कृरडारेगे ॥ ७६ ॥ | 

श्रीमद्रा° वा० आ० आर० माषायां चतुःषष्टितमः सगेः ॥ ६४ ॥ 


¢ । 0 ॥ 
पञचषएितमः समः ६९. 
सीताजीके हरणमे कातर हये श्रीरामचन्द्रजी सन्तापिति हो स्वतकपरयका- 
टकी अग्निक समान ठोकोंका नाश फरनेको तैर हए ॥ 4 ॥ ओर परख्यकमै- 
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रुपे समस्त जगत्‌ दग्ध करनेके अभिलाषी महादेवजीके समान वसार शास्र सम्‌ 
कर्तृ परय दाधुक्तं शरास्चनको भीरामचन्द्रजी देखने ठे ॥२॥ ठक्षषणनी शरीरः 
पचन्द्रजीका अद परव ज पटे कमी नही देखाथा रेसा कोप्‌ देखकरशुष्कं मुख 
वना हाधं जोड उनसे बोरे \ ३ ॥ आप पृहृटेसे भद, सवै इन्दरियोको जीतने- 
वाटे ओर सर्वभृते हितकष्यी कायं करनेमं तैयार हँसो दस ससय क्रोधकरे वश रीक्षर 
अपना स्वाद्‌ छोडना आपको योग्य नहह ॥ 9 ॥ चन्द्रमा शी) वायुँ मति, 
पृथ्वीम क्षमा, सूम दीनि, इन चार्येमि यह्‌ चार पदाथ नित्य है ओर आपये यश 
सहित यह चार पदाथ विमान हँ ॥ ५॥ एक जनके अपराधे समस्त रोक 
हनन करना आपको उचित नक्ष ह, निश्वयही हय जानते हँ क्षि, यह जो स्थे 
टरा पडा है यह एकी जनका है वहता नह ॥ & ॥ किन्तु यह्‌ संमा युः 
ओर परिच्छेद सहित रथ किसका है ओर क्यौ कर टय ई इसको हष नहीं जान- 
ते, देखिये यह स्थानं सुरियो खुद खुदाय रहा है ओर रुषिरमे भीगनेके कारण 
अतिशय मयकर हो रहै ॥ ७ ॥ निश्चयी यहोपर समाम हृ ॥ अर्‌ दन 
सव कारणोसे यहमी वोध होता कि एक रथीके सहित ओर किसी पशुका युद्ध 
हमर दोजनौका युद नहीं हृहै ॥ ८ ॥ बडी मारी सेनके चरण चिह्न यदपरं 
नहीं दृष्टि अपि इससियि एकं जनके अपराधे समस्त सोकर विनाश करना आ- 
पको उचित नहींह ॥९॥ राजा लोग सचराचरपर अतिशय शान्त ओर मृदु स्वमाव- 
वले होतेह, ओर अपराधानुार दंड दिया कसते आपी सर्वदा सव मृतोके शर- 
ण्य्‌ ओर्‌ परम्‌ गिह ॥ ३०॥ हे रयुनंदन ! ससार कोन पुरुष आपकी भायीका 
वियोग आपतते अच्छा समञ्षताहै कारण फि नदी, सयुर पर्वत) देवता, गन्धर्व, दान्‌, 
व सुरित्‌ सागर ॥ १३ ॥ ओर्‌ शेर कोई भी आपका अश्रि नहीं करसकते, जैसे 
य॒जमानका अग्रियं साधरोम नही कर सकते । हे राजन्‌ ! जिसने सीताका हरण 
कियाह इस समयं उस जनकी खोन-करना आपका कनैवय हूमहे ॥ १२॥ आप 
हमारे साथ धनुष हाथमे ठेकर चहिये, ओर प्रमि गणोको सहायकं बनाय समुद्र 
वन पूव हठे ॥ ३३ ॥ विषिष परकारकी ताह तेवां व गुफ़ायें ओर देवता ग- 
न्धवेकि छोक समस्तही यत सहित आप्‌ दिये ॥ १४ ॥ जव तक कि आपकी 
सरके ह्रेवाठेको न पगे, ओर इस भकार शान्त भावम दढनेपरभी इन्द्रादि देव- 
गण यदि आपकी मायोको न दं तब हे कोशलेन्द्र ! पीेसे आप उनको यथायोग्य 
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दंड दीजियेगा ॥ १५ ॥ ह नरेन्द्र ! शीठतामे सामपे ओर बिनय अवटम्बन 
कृरकेभी यदि आप सीताको न पव, तव आप इन्द्रे वज्ञ सदश सुपर्णपखवाटे 
शरजार्मे समस्त सेसारको संहार कर उास्यिगा ॥ १६ ॥ 

इत्या भमद्रा° वा०° आदि ° आरण्यकाण्डे मापायां पचषष्टितमः सरमः ॥ ६५॥ 


पटपष्टितमः सगः ६६. 

भरीरामचन्द्रजीने ठक्ष्मणके वाक्ये कोप यागकर इसपकरार शोक संतप्त भौर 
महामोहसे युक्त चेतना रहि होकर अनाथां समान विटप करना जस क्तिया। 
॥१॥ ठक्षमणजी उनके चरण छफर्‌ एक मुहूतभरतफ़ उनको मञ्चति वुञ्ति हए 
कटने खगे ॥ २॥ कि राजा दशरथजीने अनेक तपस्या ओर बहु विपि धरमानु- 
शन क्रके आपको पात किया था जिम्‌ प्रकार देवता ठगने अगृतको बडे २ 
उपायेसि प्रप्क्षियाथा ॥ ३॥ मरतजीपे जैसा नेमा सुनाथा उसमे तौ यही 
ज्ञात होताह कि यजा दशरथ आपहीके गणो वधक, व आपकेही वियोगे देव- 
लोकको भाप हुयेह ॥ ४ ॥ हे ककुसस्थ्‌ ! यदि आप्ही इस आई हद विपदको न 
्ेठेगे तो अत्प प्राण मनुष्य कोन स॒ह स्ेगा ! ॥ ५॥ हे नरभेष्ठ ! आप्‌ अपने 
चित्तको भाष्य । विपद अधिके समान सवही भाणिर्योको सथं करतीहै किन 
क्षण काट्ही दूर चट जार्तीहै ॥ £ ॥ टोकका स्भाव्ही यह । देखिये नहुष- 
पत्र ययाति, न्द्रपदवी भात करे भी अनीतिमे स्वगे च्युत हज था ॥ ७ ॥ जो 
हमारे पिताजीके परोहतं, उन महै विषठजीने एक दिनमें शतपुत्र उलन्न किय 
ओर एकदिनमेही विशामि वह्‌ स्व न्ट होगये॥ ८ ॥ दे कौशटेशवर ! जगन्माता, 
सर्वं टोकफे नमस्कार करने योग्य दम्‌ पृ्वीकाभी चलायमःनहोना पाया जाति 
अथात्‌ मुकंषादि दुःख इसको हुआ करोह ॥९॥ जो सूयं चन्दरभाकि, जगतकरे ने 
ओर सक्षात्‌ धर्मपर ओर जिनमें समस्त ससार रिका हा है उन महाबटबान्‌ 
सूं चन्द्रम! काभी महण हो जाता ६।१०॥ ह पुरुषश्रेष्ठ ! ऽस प्रकारसे अति महत्‌ 
भूत ओर्‌ देवतारोगमी जव देवे वशं हँ तथ साधारण शरीरषारी प्राणियोकी स्या 
गिनती ह १॥ 3३१ ॥ अधिके क्या कं इन्द्रादि देवताओरमैरी नीति ओर अनी- 
ति सुख दुःख घुना जाया करता है, ६1१ हे नः ! याप अव व्यथित नहूजि- 
ये ॥ १२॥ हे रघुनंदन ! यदि जानकीजी देर च छ, द, मृतक होगरदहयं तौभी 
साधारण पुरुषोकी सनान आपको शोक करना ५.०२ नर्हा ६॥ १३ ॥ दवीर ! 

रे 


न 
2 
५ 





( ६५८ ) बाल्मीकोयरामायण-माषा | १६२ 
आपकी समान स्षैदशी ओर हितद्शी मलष्यगण सचराचर बडीभाी विपद्‌ पठने 


पमी शोक नहीं कसे ॥ १४ ॥ हे नरे ! आप्‌ भटी मति विचार कखे यथा 
धतासे शमाशमका विचार कौजिये । आपकी सुमान महापाज्ञ पृरुषगण बुद्धिस 
विचार करे शुमाशुभ भली मांतिसे जानठेते हँ ॥ १५ ॥ जिनके गुण ओर 
दोष्‌ जबतक प्रगट टृश्िम नक्ष आति, तवतक उन सव अध्व अथौत्‌ अस्थिर कमकिं 
अनुष्ठाने कमी दष्ट फलकी प्रपरिकी आशा नहीं होसकती ओर उनका जानना 
बिमा क्रिया योगके नहीं होता ॥ १६ ॥ हे वीर ! आपनेही प्रथम्‌ हमको अनक 
वार दष प्रकारका उपदे दिवा ओर आपको उपदेश देने तो साक्षात्‌ बृहस्पति- 
जीभी समथ नहीं है ॥ १७} है महाजन ! आपकी बुद्धिको देवता लोगमी नही 
पच सकते अव आपकी पह बुद्धि शोकसे इसभकार ठक रही है, कि ईस समप 
ट्म उसको जगा रहे ॥ १८ ॥ हे इष्वाकुप्धर ! अप अपना दिव्य ओर मानवी 
पाकम विचार शक्नुभैहार करनेमे यल कौनिये ॥ १९ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! आपको 
समस्त लोको सहार करनेका क्था प्रयोजनेहै १ आप उसी अपने शृञ्चको जानकर 
उसे विध्वेस्कर सीताको वच्य ॥ २० ॥ 
इत्यप शरीमद्रानवात्मी ° आदि "आरण्यक माषा द्टूषष्टितमः सगः ॥६६॥ 





सपतपितमः स॒मः ६७ 
टक्ष्मणजीके द्ूसपकार अतिशय सरारगभे शुन्द्र वचन कहने प्र्‌ सार 
गृहण करनेवाठे महाबाहु रामचन्द्रजीने उनको महण क्रिया ॥ ९ ॥ तिस पीठे 
दह अपना बदा हुमा कोष शान्तकर्‌ विचित्र धनुष्‌ धारण करके टक्षण्जीमे 
कहने ठग ॥२॥ हे वस! हम दम समय कहां जाय याक ओर किस 
उपाये जानकीको पपत होवे ! सो तुम इसका पिचार कये ॥ ३॥ तव रक्ष 
णजी अति सतापिति रामचन्दरनीसे वोटे कि इस जनस्थानेही टना ओर सोन 
करना आप्रको उचित है ॥ ४ ॥ बहत हरि राक्षो कक समाकीणं ओर षिषिषि 
मातिके ठता वृक्षो युक्त इस जनस्थानमं अनेक गिरि महा कदर ॥ ५ ॥ 
पत्थरोकी चद्राने ओर्‌ अनेक जाति वारे मृगगणेि पणे गुफायें किन्नर व गन्ध 
गणेकि किरनेके स्थान ओर भवन जहां बहुत सरे है ॥६॥ सो अप हमारे 
महित साषधान होकर इन सब जगहको हट रीलिये, आपकी समान ददधिसम्पन्न 


१६३ आरण्यकाण्ड-सगेः &9. ( ६९९ ) 


महाता पुरूषोत्तम ॥ ७ ॥ आपदके समय कभी नक्ष विचरते, जसे बाधके 
वेगसे पवत महौ कपे, यह सुन शीरामयन्द्र्जनि ठक््मणजीके साथ समस्त बन्‌ 
सोना ॥ ८ ॥ उप्त समय शरीमचन्द्ुजीने वडा को करके पैनी धाराल भयंकर 
बाणमी पनुषप्र चढायाथा) वहा जाते २ प्रेतकी समान आकाराटे बडे भाग्य्‌- 
वान्‌ पक्षिभेष् ॥ ९॥ जययुक्ो पृर्वेषर पडा ओर रुषिरमे छपिया हृभा देखा 
उसको पवेतक्ी श्ङ्गकी समान आक्राखाल देख श्रीरमच्रनी रक्षणी बोठे 
॥ १० ॥ इसमें कुठ संशय नही है कि एस गूधरह्यी वनचर निशाचरे जान- 
कको भक्षण कर लियाहैवस् यह्‌ दीक्ष ठीक जान पडता है यह्‌ राक्चस यध बना- 
दमे पुमतहै ॥ १३ ॥ यह राक्षस उन विशारक्षौ सीताजीको भक्षम्‌ करके 
यथामुखमे विभ्राम कर रहाहै । इस कारणं हम सपे च्नेवारा अशिक समान्‌ 
प्रकाशमान भयंकर वार्णोपे इसका संहार कगे ॥ १२ ॥ भरामवद्रजी यह 
कृकर कोधित स समुद्रष नत पृथ्वीको पाते हये धनुषर तीक्ष्ण बाण चढाय्‌ 
उमृ देखनेको चे ॥ १३ ॥ तिके पीछे पक्षिराज जायु सफेन रषिर उगर- 
ता हआ अतिशयं फातर कचनोसे उन दशरथकुमार श्रीराम द्रजीसे बोरा १४॥ 
आयुष्मान्‌ ! तुम आपकी समान जिनको इस महावनम खोजते हो, वह देवी जानकी 
ओर हमारे प्राण दोनांही रावणने हरहियेह॥ १५॥ हे रघनदन ! महावट्वाव्‌ दशा- 
नन्‌ आपे ओर लक्ष्मणजीके आथममं न रहने पर सूनेसे जानकीको हर ठे जता हज 
हमने देखाहै॥ १६॥ उप्‌ सभय हमने सीताजीको यनेक टिये सन्मुख हो युद्ध करक 
उभे र्थ ओर छचको तोड शला तव रवण पृश्वीमिं गिरा ॥३१७॥ यह जो धनुषं 
ओर बाण टटे हये पड ह यह्‌ उप्नकेही ह ओर समचद्जी ! यह उसकाही संमामे 
काम्‌ देनेवाला रथं । जौ टय हमा षडहं ॥१८॥ आर यह सारथी रसीका 
हे जो हमारे पलक प्रह्मरमे मरकर प्रथ्वीपर पडाहै जव हम वहे हानेफे कारण 
डते २ थक्‌ गये तव राक्षसनाथ रापणने खड्‌ से हमरे पंख कार उषे ॥१९॥ 
ओर्‌ सीताजीको ठेकर आकाशमार्मे चछा गया, भथम ते हम सवणकरकै मरही 
ग्ये है, सो इस समथ हमारा वधं कला आपको उचित नहीं है ॥ २० ॥ भीर- 
मच॑द्रजी गिद्धफे मुसते सीताजीके विषयक प्रि वदन पुनतेही महाधनुषको 
त्याग करफे आगन करछेते हए ॥ २१ ॥ ओर शोकम अवश हो पृथ्वीम 
गिर रक्षणजीके सहित रोदन करे ठ्य । यथपि भीराम्चद्रनो मह्वार थ 
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तथापि दूना संताप पाकर बहुत व्याकढ होगये ॥ २२ ॥ उसका जघयुको 
एकान्तं पडे वाल्वार उधी श्वास सेते हुये देख शोकम आतुर हो भीरामच॑दरजीने 
रक्ष्षणजमि कह ॥ २३ ॥ हम राज्ये भरष्ट हये वनमं वाम हुमा, सीताजी हयी 
ग्र ओर नयायुक म॒त्यु दोग हमरे खेटे कर्मे उपस्थित हृदं यह्‌ विपति अधि- 
कोमी भस्म कर सकतीहै ॥ २४ ॥ हम अपने माग्यकी कष्या वात कहै ! हम 
दूस दुःखके संतापसे शान्ति पानेके सिये तहीन तद्हीन महाप्रागरकोभी उतर । 
तो वह ससतिस्वामी समुद्रभी निश्वयही हमारे दुमाग्यके ममावसे एक वारही सृ 
जायगा ॥ २५ ॥ सचराचर ठोकोमे हमक्ता अधिक मन्दभाग्य ओर्‌ कोष 
नहीं हे क्योकि हमने हतनाबडा दुःखका जार प्राया है ॥ २६ ॥ यह महावर 
गिदराज हमीर पिताके भरि सखारहै सो यहम हमारे भाग्यके फैरसे षार 
होकर एथ्वीषर शयन कररदेहँ ॐ ॥ २७ ॥ रघुनंदन भ्रीरामचदजी इस 
भकारे अनेकं वचन्‌ फते टक्ष्मणजीके सहित पिताक समान स्नेह दिखतहय 
जयायुको सश कसे द्ये ॥ २८ ॥ किर श्रीरामचंदजी पंख कटे रुधिरमं षै 
गृधराज जटायुको चिपट कर "टुमारी भाणमिया मेथिढी कहं गद है" यह कटह्‌- 
कृर्‌ पृथ्वीम गिर पडे ॥ २९ ॥ 


इ० भ्रीम्‌० द° आन आरण्यकृण्डे भाषायां सुपरषितमः सेः ॥ ६७ ॥ 


अष्टषष्टितमः सगः ६८. 

शरीरामचंद्रजी भयेकर याक्षसके प्रहारे पृश्वीप्र्‌ पडे हये जरायुको देखकर 
पूरमवधु सुभितरापुचपे कहत हुये ॥ १ ॥ निश्वयही यह पक्षी हमरेटिये यल 
करे हमरिदी चि राक्षप्रते मरे जाकर अव प्रणययाम कसते हँ ॥ २॥ हेट- 
श्मण ! इनका ओ धीमा पडगया -ओर दहन सचे आग्रह ओर प्राणभी अति 

मः संवेया ॥ दीन मीन अधीन है जग विहंग पस्य क्षिति वित्र द्वारी ॥ सषव दीन दयाहु 
कुपु के देख दसी कह भहदनारी ॥ गीधकेो गोदे रख कमानिभि नैन सयोननर्भे मेरिवारी ॥ वार्‌ 
हि बार सुधारत पव नरयुकी धूर नटानसौँ स्लारी ॥ १ ॥ गीयको गोदमे राव द्पानिपि निह 
ओर नैननसोँ नर हारे ॥ टक ह नाते है सीताविधाके नो याकी सेहकथाको चिचदर ॥ छोड चरै 
र हेतु हमे हमं सह €“ संग सिषे ॥ यों कहि रामभरे न नेन नययुकी धूर नयनसं 
समर ॥ २॥ 





१९५ आरण्यकाण्ड-स 


॥॥ 


गः ६८. ( ६६१ ) 
मात्र व्याकु होकर कुठेक इनकी देहम रिक रह॥ ३॥हेनययु ! तम्हास कल्या- 


यदि रिरि तुममं कृढ बोटनेकी शक्ति हो तो सीताहरणका दृचान्त भर तुम्‌ कैसे 

रि गये,यह्‌ सव कह दीजिये॥ ४॥ ओर रावणने फिसनिमित आयौ जानकीको हरण 
किया ओर हमने उसका क्या अपराध कियाथा, जो वह्‌ हमारी प्रणप्यार्यको हरण 
करकं ठेगया ॥ ५॥ हे विगर ! हर्णके समय जानकीका दह पूणं शशिसहश 
मनोहर मृखमंब्ठ केसा हो गयाथा १ ओर उन्हने स समय स्या कहा था ॥६॥ 
उ राक्चस्राज रषणका वीयै, रूप ओर कर्मं किसपरकारकाह । हे तात ¡ उसका 
निश कापर १ जो हम पृ्तेहं सो सव बता दीजिये ॥ ७ ॥ तव धर्बातसा ज्‌- , 
।यु टडखडातै वाणीमे विकाप कसे ष पृछ्तेहूये शरीरामचन्द्र्जीमे यह दचन 
बोला ॥ ८ ॥ राक्षसे राजा दुरात्मा रप्रणने वायु ओर दुर्दिन ( जव कि 
आकाशम बाद आनत ) कारिणी महामायाका आशय क सीताका 
हरण किया ॥ ९॥ हे तात ! जव हम छ्डते २ वहत थुकरण्ये; तव निशाचर 
हमरे दोन पंख काट शीताको हण करके दक्षिण दिशाके चरगया ॥ १० ॥ 
हे रुनेदन ! अव हमरे प्राण स्के ओर दृमी भमित हती ओर हमको 
सव वृक्ष सुणके दिखे देतेहः मानो सव वृक्ष अपने शिरे केशोमं 
खश ओर एरी माा पहर रहँ ॥ ३१ ॥ रवण जिम मृहूतैमं सीताको 
ह्र ठेगयाहः उप पुहृतमं षनका स्वामी अपना वहूत दिनका नष्ट ( खोया 
हज ) धरनभी शीप्रही पराप करछेताहे अर्थात्‌ दस पहतेकी खोद चीज शीघ्र मिल 
जाती ॥ १२ ॥ दस मुहतका नाम्‌ विद्‌ह, इस मृहूतंकी खोई हृद पस्तु शीष मि- 
ठ नारीह, सो रावण दसको नक जानता है रम ! दस कारण वंशीका मि 
ग्रहण करने काटी मखटीके समान शीय उसका विनाश होगा ॥ १३ ॥ इस 
हतम खों हृ वसी नहीं मिरी किन्तु शृ्का नाशमी होतार, तुमभी भरीजा- 
नकजीके पराप्त होनेके विषयमे ओर कृ संदेह न करो । रावणको संग्राममे मा 
कृर शीघ्रही सीताफे सहित विहर करनेको तुम समथ होगे ॥ १४॥ तिके 
शि रामचन्द्रनीके साथ सँमाषण करनेवाठे सावधान चित्त मरनेके निकट गिद्धरा- 
ज जायु मुखम मासयुक्त सुषिर वहनेखगा ॥ १५ ॥ उस्‌ समय जगयुने 
रावण विशवाका पुत्र, ओर कृवेरका भै केवर इतनाही कहकर दुम भाण 
त्याग करदिये ॥ १६ ॥ श्रीरामचन्द्रजी हाथ जोड बोख्यि ! बोध्यि ! इमप्रका 
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रसे कृहुने छम रषी समय उनके सामनेही जरायुके प्राण शुरीरको तयाग फर 
आकाशको चटेगये ॥ १७ ॥ उस्‌ समय गिद्धराज चरणयुगर फेटाय अपना 
शरीर फरफटाय भूमिम शिर गिराय पृथ्वीम गिरे ॥ १८ ॥ श्रीरामचन्द्रजी परवैत- 
सुमान बडे जआकारवाटे ताम्रवत्‌ रने गुघको मरा हज देखकर दुःखितहो रक्म- 
णजीमे बोरे ॥ १९ ॥ राक्षसोके वसनेयोग्य दंडकारण्यमें हृत वषमे यह जरा- 
युजी रहृतेधे, सो आज उन्हूनि देह याग करदिया ॥ २० ॥ इम्‌ प्रकार यहं अने- 
फे यषतक्‌ जीवितथे, वह आज निहत होकर पृथ्वीम शयन्‌ कर रेहहम समघ्ने कि 
काटको उद्यन करना सहन नरीं है ॥ २१ ॥ ट्ष्मण ! देखो ये गध हमार कै- 
सा उपकारी है, सीताजीको उदार करनेमे तैयार हकर बी रावण दुरातमाकरक 
यह मारे गये ॥ २२ ॥ ओर हमारे निमित्त पितृपितामहा महत्‌ राज्य परेषयाम 
करै इनगधराजने प्राण छोटे ॥२३॥ हम जानतेहै कि समी जाति्योमिं श्रता 
युक्तं शरण देनेवाे धमाचरण करनेवाटे साधु देखे जिह सो मनुष्यादिके सिवाय 
पक्षिआदि तियोनिरमैभी रेमे छोग देखेजातेहँ ॥ २४ ॥ हे सौम्य ! हमारेही 
य्यि शस गने प्राण छोड इसल्यि इसकी मृव्युसे सीताके हरणसेभी अभिक हम- 
को दुःख हुआ ॥ २५॥ महा यशी श्रीमान्‌ राजा दशरथजी जिन्न प्रकारमे 
हमे पूजनीय ओर माननीय परोपकार करने आर पिताजीका सखा होनेमे एह 
विगम शेषटमी हमको वैमेरी है ॥ २६ ॥ हे सुमितरानंदन ! तुम काठ ठे आभो 
हम अभि उयन्न करक हमरे स्मि प्राण दिये हूए इन गुधराजका दाह करेगे ॥ 

॥ २७ ॥ हे ठष्ष्मण ! यह जटायु पक्षियोके राजा, ओर घोर कर्म करनेवाठे राक्ष- 
सके हाथमे मरिगये है, हम इनको वितर रखकर दाह करेगे ॥ २८॥ यद्ञशीर 
ओर आहिताधियोकी जो गति दोषी है, समरमे पराडुगुख न होनेवाटे, ओर भृमि 
दान करने वे पुरुषोकी जो गति होती है ॥ २९ ॥ हे षहाबटवान्‌ ग्रान ! 

तुम हमकरके सेस्छत भर हमारीही आज्ञापे उन सव भेषगपियोको पराप्त होवो ॥ 

॥ ३० ॥ धर्मात्मा भ्रीरामचन्द्रजी इसपकारसे यह कहकर दुःखित हो अपने 
वषृकी समान पक्षिराज जगयुको जल्पी हई चितामे चाकर दाह करते हर ॥ 

॥ ३१ ॥ फिर वह महायशस्वी वीयंवान्‌ श्रीरामचन्दरजी सुमित्रानन्दन टक्ष्मणजी 
के साथ वेनम गये ओर बडे आकारवाठे मृगोंका वधकर उनका मांस ठे किर वहं 
आये जहां जगयुको दाहं कियाथा । वहां भा जयायुको पिंड देनेके लि तृण फै- 


१६७ भरण्यकाण्ड-सगंः ६९. ( ६६३) 


रये ॥ ३२ ॥ ओर उस समस्त मांसके टकडे २ कर उठे ओर उनके पड वना 
उनको हरी घासपर रख जरपुके अथे प्रदान किि॥ ३३॥ बाह्मणरोग मेत प्रुषकी 
स्वगं प्रापि हनेके स्यि जिन मे्रोका जप शिवा करते है, शीरामचन्द्रनी जयायुको 
शोध स्वमे प्राप्त करानेके लि उन्ही समस्त मृत्रोका जप कृरनेरमे ॥२४॥ पिरक 
पीछे राजकुमार श्रीरामचन्द्र ब रक्ष्मणजी दोनांजन गोदावरीनदीप्र जाकर जर 

युकं छ्य तपण करते हुए ॥ ३५ ॥ पह दोनी जन ख्ञान कणं शाच्मं कहौ हृद 
पिधिकं अनुसार जगयुको जट देकर परिड व पिटाञ्जलि देते हए ॥ ३६ ॥ गृध्र 

राज जययु दष्करकायं करे हए युद्धम मारे जाकर ओर महिसहश श्रीरामचन्द्र 
जीके हाथसे सस्छारित हो परमपकित पुण्यगतिको पप्र हुए ॥ ३७ ॥ तव राम 
आर टक्ष्मण दोनों जन जलादिक्रिया समाप्त करक पश्चिशर्ठ जटपरके प्रति पितु 

बुद्धिं स्थापित कर बहस प्रस्थान करते हए आर सीताजीफे खोजनेमं मन खगा 
कर सुरश् विष्णु ओर दृन्द्रजीकी समान वनम परदेश कसतेषटए ॥ ३८ ॥ 

इत्याषं भीमद्रा ०वा० आदि० आरण्यकडि भाषायां अष्टषशितम्‌ः समः ॥६८॥ 


एकनरस्ताततमः समः ६९. 

जन पक्षिराज जरयुकी जरुक्रिया होचुकी तव श्रीरामचन्द्र व क्ष्मणजी 
दोनो वहसे चकर नमे सीताजीको दहते भारते हए पथिमदिशाकी ओर च्छे 
॥ १ ॥ ओँ धनुष बाण सङ्ग हाथमे ठेकर दोनो ्राता जिस मार्गमे तवत 
कों मनुष्य नहीं गयाथा, उसी पथिम्‌ दक्षिण कोणवाटे मामको च्छेः ॥ २ ॥ 
उस्र मार्गम अनेक प्रकारे लाड वृक्च व्री छता आदि टगनेके कारण वहं 
चायेभोरमे पिर रहाथा, इसी कारणसे वह अतिभयानक वा दुर्गम बोध होताथा 
॥ ३ ॥ उस मार्गमे होकर फिर वह महावर्वान्‌ दोनां खुषीर दक्षिणदिशाकी 
ओर बी वेगमे महावनमे होकर चे ॥-४ ॥ दस प्रकारसे जाते २ जनस्थान 
तीन कोश दूर नामके घनँ वनम पबे ॥ ५॥ यह वन अतिशय दुगेम 
देखनेमे बहूत सारे मेषोंकी समान महाघनाथा, अनेकं प्रकारके सुन्दर पटक 
सिटे रहनेमे मानँ वह सव भौतिसे हष॑पूर्तिथा ओर मृग व पक्षीभी उस्म वहत थ 
॥ ६ ॥ दोनों भाता सीताजीके हरणे दुःखित हो ओर उनके दर्शनकी कामनापि 
वह्‌ वृन दहते २ शान्तिके वृश्‌ स्थान २प्रखडेहोजनेष्मे॥ ७ ॥ किर 
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वह प्वेकी आर पीन कोश चलकर क चारण्यको नांषकर मातंगमुनिके आश्रमको 
देखते हुए ॥ ८ ॥ उस आश्रमका दन महाभयेकस्था आर भयंकर श्वभावबाठे 
अनेकजातिके मृगं ओर पक्षीभी वहं बहूतथे, ओर अनेक प्रकारके वृक्षो पिरे 
रहुमेके कारण वह वन्‌ बडा घनाथा ॥९॥ फिर उस्‌ वनम श्रीरामचंद व रक्षषणजीनि 
पातारुकिमान गहरी एक गिरी गुफ़ा देखी, इस गुफामे निवी अंधकार रहताथा 
॥ १ ०॥ भीरामचंद्जी व छक्ष्षणजीनि उसके निकः पदक उसमे भ्र आकार- 
पाटी ओर विकृत वदन एक र्वसीको देखा ॥ ११ ॥ रक्षपी देखने अति 
मयकरीथी, खार अति कदीथी थोडे पराक्रमियोको बडा भय देनेवाटी भरकर 
कूरताय॒क्त ठम्बा पेट वीक्ष उष्टवडी विक्रार ॥१२ ॥ स्वभाव अति मयंकर्‌ था 
वहे २ मुगोको वह मक्षण करती) रूप वडा मयावना शिरके वार सयु; 
एसी उस राक्षसीको दोनों माद्ोने देखा ॥ १३ ॥ पिसके पीछे वह 
निशाचरी रामचंवर्जीके आमे खे श्ये रक्ष्मणर्जीके निकट आकर कहने 
ठगी कि “आ हुम तुमसे विहार करे" एेसा कहकर उसने रक्षणजीको अरहण 
करिया ॥१४॥ ओर वह्‌ राक्षसी उनको चिपराकर कहनेरगी कि, हे नाथ ! हमारा 
अयोमुखी नाम है, अब तुमको परम काभ हृआ ओर तुमही हमारे प्यारे हये ॥ 
॥ १५ ॥ हे नाथ ! हमारे सहित सव जीवनतक नदियेोके किनारयौपर ओर नानः- 
प्रकारके पवंतपर तुम विहार फिया करना ॥ १६ ॥ शत्रओंका नाश करनेवाटे 
टक्ष्मणजीने इस वातस कोपित होकर सङ्ग उगकर उस राक्षसीके नाक कान व्‌ 
स्तन काटडारे ॥ १५७॥ जघ उसके कान्‌ नाक व स्तन काट डाठे गये तव वृह घोरं 
दशनवाटी राक्षसी विकर शब्दम चिष्टाकर शब्द करती जहंमि आदी वहा 
को ददी ॥ १८ ॥ जघ वह्‌ वहसि माग गई तो महातेजवान शत्रओंके मारेबाठे 
भरीराम टक्ष्मण दोनों भाई वेगसहित चक्तेहुए एकं गहन वनम पहुचे ॥ १९ ॥ 
वहा पवकर सयवक्ता, शीटवानू पवित्र स्वमाष़ ओर परम्‌ तेजसी रक्षणी 
हाथ जोडकर तेजसे प्रदीपमान भ्रीरामचद्जीपे बोटे ॥ २० ॥ हे भातः ! हमारा 
नाया हाथ जछदी २ फड़कताहै ओर मन मानो बहुत उकसाताहै ओर परायः दुटै- 
्षणभी बहुत दृष्टि अति ॥ २१ ॥ रस्म हे आयं ! आप सन करके तैयार हरः 
ओर हमारी बात सुन यह्‌ सब अपृशकृन छषटही केह देतह कि, भय आयाही चाह्‌- 
ताह ॥ २२ ॥ परन्तु विजय हमार अपश हयेगी । क्योंकि यह अतिभयानक 
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वशट्क पक्षी मान हृषारी युद्ध विजय कहता हुभा शब्द्‌ कर र्हाहै ॥२३॥ फिर 
जव महातेज श्रीराम टक््षणजी उस समस्त वनको द रहेथे कि इततेम॑ही इक 
श्वि शृष्द मानो उक्त वनको विध्वंस्‌ कृता हृभा होने ठगा ॥ २४ ॥ उस्‌ वनते 
एकाएकी पचंह पथन चलने टगा आर्‌ इस दायुके चछ्नेसे वृक्च प्रसर रकराने 
ठगे । तव रभम एक शब्द समस्त वृनको शष्दायमान कएता उयन्न हुभा ॥२५॥ 
श्रीरामचंद ठक््मणजीके सहित खङ्ग धारण कफे “वह्‌ शब्द्‌ कहि हुभा यह्‌ 
जाननेके स्थि अमिढाषी होकर इधर उधर देखते कि चौदी छातीगाा वृहदाकार 
एफ रक्षम्‌ सहसा देखपडा ॥२६॥ उसका पे बहुत वडा व्‌ नाम्‌ उसका कवन्धथा, 
वह्‌ श्रीरामचदरनीके अगे आनकर खडा हेगया, उसका यस्क ओर गरदन नहीधी 
श्रीर्‌ बहुत वडाथा, मुख पेम था ॥ २७ ॥ स्यं मठेके मान तीखे ओर सपे 
थे आकार उसका महापवैतकी समान ऊचाथा खर मेवफे गजनेक तुल्य, रंग नीठे 
मेवकी स्मान) व खभ ओर आकार उसका वडा मयंकृर्या ॥ २८ ॥ ओर्‌ 
उका एक नेव मामा यह अधिक ज्वारकि समान प्रदीप्त ओर वडी २ ध्रभिठी 
पफ इसपर थी ओर यह नेत्र वडाभी वहत था ॥२९२॥ ओर उमुका दूसरा नेत 
छाती था यह नेज अतिशय मयंक ओर वीक्षण दिखाक्करा था) उसका यमी 
वडा भागीथा ओर उसके मुखम वड २ दतिकौ पंक्त्यां थी वह उस मुखे मानो 
ऊषटिही छेताधा होर चाररहाथा ॥३० ॥ आर्‌ वह अपनी चार २ कोशी टवी 
दोना बहम पकड २ कक्ष भिंह, मृगादिकोको भक्षण करता चला आताथा ॥ 
॥ ३१ ॥ वह अपनी दोनों वाहे विविधप्रकाणे मृग, पक्षी, कञ्च जीर मृगय 
थोको परकडता ओर्‌ अयने मखम छोढताथा ॥ ३२ ॥ जिप्त मागे हकर राम्‌ 
रष्पणजीको नानाधा, वह उसको रोषये पञधा, तव राम ₹श्मणजीने धूमकर्‌ 
एक कोश प्र जाकर देखा तो ॥ ३३ ॥ अति वोरद्शन दारुण मयंक्राकार वड 
शृरीरवाछा कवन्ध दिखटाई पडा वह अपनी दोनों भुजाअंमे जीवजन्तुभंशे 
सव प्रकारसे पकडताथा ओर्‌ उसके श्ररकी गठन देखनेमे ठीकही वह्‌ कष्‌ 
ज्ञात होताथा ॥ ३४ ॥ फिर महाबलवान्‌ कवन्धने दोनां बडी २ 
बाह फैटाकर राम ओर टक्ष्मण दोनोकोही बटे पीडन करके दोनोंको एक साथ 
ही ग्रहण करछिया ॥ ३५ ॥ ट धनुष ओर सङ्ग धारण कये हुए तीव्र तेजमान्‌ 
महाबरषान्‌, महाबाहु, वह दोनों धाता कबन्धे खंचे जाकर अवश होगये ॥ 


#॥ 
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॥ ३६ ॥ श्रीरामचन्द्रनी तो स्भावसेरी धेयंवान्‌ ओर शूरतापत्न थे, वह तौ 
कुमी व्याकु न हुये) परन्तु टक्ष्षणजी बालक ओर अनाथ हैनेके कारण्‌ एक- 
वारही महा व्याहर होगये ॥ ३७ ॥ ओर शोककरे राघवनंदन बडे भाता श्री 
रामचन्द्रजीमे बोरे किह वीर! देखो हम विवश होकर राक्षसे वश दये 
॥ ३८ ॥ सकारण एक मातर हमकोही देकर आप टट जाये । ओर हमं दस- 
राक्षसे आगे बर्करी माति देकर यथा सुखसे आप भाग जाये ॥ ३९ ॥ 
काकुस्थ राम ! हम निश्वयही समहतेर कि आप शीपही वेदेदीको पाप होगे ओर्‌ 
पता पितामहका राञ्यभी शीप्रही भप करगे ॥ ४० ॥ अव इसममय यदी प्रा- 
धना ह कि आप राज्यपद्प्र प्रतिष्ठित होकर आप सदाह हमको स्मरण करते रक 
कीभिये जब टक्ष्षणजीने इस प्रकार कहा तव श्रीरामचन्द्रजी उनप्ने वाट ॥४१। 
कि हे वीर ! वृधा भीत न दमि तुमसर्ससे पुरुष कमी व्यथित नहीं हीते! दोनो 
भ्यो दसी समय वह कूर ॥ ४२ ॥ महाबाहु) दानवश्रेष्ठ कवन्ध्‌ कटनठगा 
कि तुम्हारे कंषे वेखोकी समान ईच ओर हाथमे तुमने बडे २ धनुषे ओर्‌ खङ्ग 
धारण किये सो वताओ कि तुम कोने १ ॥ ४३॥ तुमटोग भाग्यकषेदी इ 
भयंकर देशम आकर हमारे नेक सन्मुख पडे व्हा यपर श्या काह ओर 
तुम किस कारणे यहापर आमेहो सो कहो ॥ ४४ ॥ हम्‌ भूखे होकर पहपर 
क्कि रहँ सो तुम धनुष बाण ओर खङ्ग धारण कयि हुये तेज सीगवाठे बेलक सु- 
मान यापर हमारे मुखम आय पडेहो ॥४५॥ परन्तु अव हमारे मुखम पड तुम्ह- 
रा जीषिति श्ना दु्ट॑भ है दुरात्मा कवेधके यह वचन सुनकर ॥४६॥ श्रीरामच- 
नद्रजी वदन सुखाकर टक्ष्मणजीमे बो्े कि हे सप्यदिकरम ! भिया सीताजीके हर 
से विषम विपद आपडी है, सो दसस निश्वयही पराण संहार होनेकी संभावनाहै 
तिसके ऊपर फिर वारवार यह्‌ कष्टे उपर कष्ट पड रहेहं ॥ 2७ ॥ अवतो यहु 
महादुःख हमको पाप हुमा है, अव्‌ परिये पनिकीभी आश त्याग कर । हे रक्ष 
ण ! सव प्राणि्ोमं काटका बडा वीय दिख देता है ॥ ४८ ॥ हे नरभ र 
कष्मण ! देखो हम तुम दोनों काटकेही परभावसे कैसे दुःखम पडे हेप्राणियोको दुःख 
१ भ 


देनेमं कारुको कुमी दर नही है ॥ ४९ ॥ काठके वश हो बडे शखीर अच 
श्रे जाननेवाटे पुरुषभी रेते बनाये हये पुटक) समान सध्राममे खस जिह ॥ 


| २ 


१७१ भरण्यकाण्ड-सगः ७०. ( ६६७) 


॥ ५० ॥ स॒ ओर अनतिक्रमणीय दटविक्रमसम्पन् पतापवान्‌ महायशसी दश- 
रथनेदन बुद्धिमान्‌ शीरामचन्दजीने टक्ष्मणजीको देख एसा कहते २ ज्ञानके प्रमाप 
से अपने चित्तो स्थिर फिया ॥ ५१ ॥ 

इस्यापं श्रीमद्रा न्वा आदि ० आरण्यकाण्डे भाषायां एकोनपपतितमः समैः ॥६ 


पप्र । सग ; ७० 

भरीरामचन्द्रजी ओर छक्ष्मण दन दनां मद्यीको अपनी वौहोकी परीमे वैधः 
हु वह खडा देख कव४ उने बला ॥ १ ॥ अरे क्षतियशै्ठ ! दोनों जन ! 
हम भूखे हृए है! वरिधाताने तुष दोनोको चेतनारहितं करके हारे खानेको मेन- 
दिया है । इसखियि हमको देख अव तुम भ्या राह देख रहे हे तेयार होवो ॥ 

२ ॥ सुक रेभे वचन्‌ सुनक्षर रक्ष्ममजी दुःखित व विक्रम्काश करनेमे कत 
निश्वयं होकर उस्र काल्फे अनसार गक्य शरीरामचन्द्रजीषे बटे ॥ ३ ॥ कि यह 
राक्षसाधम हम दोनोही जनको पकडे हा हं दमकारण आद्रे हम.जमी दो ख 
इसके बडे भारी दोनों हाथ कार बटे ॥४॥ यह बडे आकाराला भयंकर 
राक्चस्न केवट अपनी भजा कीही सहायता स्व टोकोको स्वकारमे जीत अब्‌ 
हम तुमको मारनेके ल्ि तैयार हमा है ॥ ५ ॥ परन्तु हे राजन ! यक्घमं अयि 
हुए छगकी समान चेष्टा रहित हकर मरना क्षतियके स्यि बहुतही निदा 
बात है ॥ ६ ॥ भरीराम्‌ टक्ष्मणजीकी एसी वातां सुन निशाचर क्वंध कोपित 
होकर महवाय उनको भक्षण कनेक स्यि तेयार हआ ॥७॥ तव देश ओर कालके 
जाननेवाटे भीयम ओर र्मम दोनों भराताोने सङ्ग बहम करके उसकी दोनो 
भुजाय कन्धेप्रमे कार्डाटीं ॥ ८ ॥ चतुर श्रीरामचन्द्रजीने उसकी दाहिनी मजा 
ओर वीर्यवान्‌ क्ष्मणजीने उसकी बा मजा शीघतासे काट शी ॥९ ॥ जव बह 
काट डाटी गं तव भयंकर शष्द्‌ करता हुभा महाबाहु कवन मेधकी समान घोर्‌ 
शद्‌ करके गगनमण्डल ओर दशो दिशाओंको अपने शब्दे भर देता हम गिर- 
पडा ॥१०॥ फिर अपनी दोनां भृजार्भको कदाहुमा देखकर दानव क्वप्‌ रुषिरसे 
दुबाहूमा दोन भाष्टयामे बोडा ङि) तुम कोनहौ ! ॥ ११ ॥ जब कबन्धे इस्‌ 
प्रकारमे पा तव महावलान्‌ शुम टक्षणयुक्तं कात्य रक्षषणजी कर्वेधसे 
रामचन्द्रका परिचय देतेहुए बटे ॥ १२ ॥ यह दक्चाङ्वेशमे उयन्न हए है 





{ ६६८ ) वाल्मीकीयरामायण-भाषा } १७२ 


ओर श्रीरामनामसे यह ठोकमे विघ्यात हँ ओर हम इनके छोरे मा हमारा 
नाम ठक्ष्मण ह ॥ १२ ॥ सोतेटी जननी केफेयीकरफे इनकी राज्यपराि रेकी 
जाकर सवे यागी करा यह वनको पाये गये सो यह हमरे ओर अपनी भायकरि 
साथ वनमे विच्रण केरतेथे ॥ ३४ ॥ कि दनमे वासि करनेके समय इन देवतुल्य 
भतापशाठी शीरामचन्दरजीकी भाया हरी गहं हँ सो उनको ही ठते २ हम छोग 
यापर आपे द ॥ १५ ॥ ओर तुम कौन हो १ जो कवन्धकी समान वनम धमते 
हो तुम्हारी जाप टूटी हदं है मोर अति शय दीपयुक्छ वदनमंइट छातीमे खगा हज 
है ॥ १६ ॥ जव लक्ष्मणर्जने रेसरा कहा तव इन्द्रके वचनक़ा स्मरण करताहृभा 
कबन्ध प्रप्च होकर बोखा ॥१७॥ क अयोग दोनोही पुरुषोमें भरेष्हं । आप 

अच्छी तरहुमे तो आये जज माग्यसेहा हमने आप छोगोको देखाहे ओर आपने जो 
हुमा वंषनरूप हाथ काटडषि सो यमी हमरे बडे सोमाग्यकौ वात इसमे कुछ 
सदेह नहे ॥१८॥ जिसभौतिमे हमारा इस विपताका रूपया) व जिस ऊधमसे 
हुम दम॒ कुषूपताको भाप हुये सो सब ्ज्योका त्यो कहते आप भवण करे॥१९॥ 
इयापं श्रीमद्रा° वा° आदि० आरण्यकण्डे भाषायां सप्ततितमः सगः ॥ ७० ॥ 

एकसप्ततितमः सगः ७१. 

दे महाषट श्रीरामर्चद्रजी ! कारमं हमारा रूप अवन्त सुन्दर चिन्तनीय 
एश्वय महाबर व प्राक्रमयुक्त ओर तीनां ठोकेमें विख्याता ॥ १ ॥ ओर सूय 
चृद्रमा व दृन्द्रफे शरीरी समान हमाराभी रूप था) सो एसा षप प्राण कर्‌ 
ह्म तीनां रोकोको दस्पाने स्मे ॥२॥ हम धूम २ कर बनवारी कषिलोगोंको 
प्यमीत कसतेथे एक समय जाते २ हमने स्थटशिरा नामक महपिंको कोपित 
कराया ॥ ३ ॥ वे महापिजी विविधमोतिके वनके एर फलादि कटे कर रहैथे 
कि) हमने अपने हषे गर्वसे उनको यिषा ओर्‌ कोधित कराया तव उन्होने 
टूमारी ओर देख अति घोर शाप दिया ॥ ४ ॥ फ जाओ मखं ! तुम्हार रूपभी 
हमरिहीसा कुरूप होजायगा, जब हमने कोधयुकहो उनको शापदेते हये देखा 
तो शापक उद्धारक स्यि प्रार्थना की, कि इनका निवारण कव होगा ॥ ५ ॥ तब 
शापके अन्त होनेके स्यि उन्होंने कहा कि; जिर समय श्रीराम्दरनी तुम्हारे हाथ 
कार उारगे ओर विजन वने तुमको पक देगे ॥ ६॥ बपतउसी समय तुम्‌ 


१७६ आरण्यकाण्ड-सर्गः ७३. ( ६६९ ) 


अपना एविप ओर मनोहर शूप प्रा करोगे, सो है रक्ष्मण ! हम दन॒के श्रीमाव्‌ 
पत्रह ॥ ७ ॥ संग्राममे उन्द्रजीके शापमे यह्‌ करवधकासरा रप हमने पायाह्‌ उका 
ठीक २ वृत्तान्त यह है कि अगि हमने अ्युम तप करे बरह्मालीको प्रसन्न किया 
॥ ८ ॥ तब उन्होने हमको दीायु प्रदान की तिसके पीठे हमि चित्ते भरम 
हुआ ओर जिससे हमने गर्वित होकर विचारा कि, इन्द्र हमारा क्या कर सकते है 
कथोंकि अव तां हमने दीर्घायु पाटीर ॥ ९ ॥ एसी वुद्धिं स्थिर हो संग्राममे हमने 
दन्द्रको लकार तव उन्होने अपना सों धारका वज हम उपर छोडा जिसके 
ठगनेसे॥ १ ० ॥ मस्तक कनपरी अदि सुव अंग हमारे शरीरके भीतर पेठ गये । तिस- 
के पे हमने अपनी मौत चाहीभी परन्तु उन्होने हमे यमपुरको न भेजा ॥ ११ ॥ 
वरन केवट उन्हे इतनाही कष कि, जाओ पितामह वह्माजीका वचन्‌ पत्य 
होवे ओर तुम बहृत दिनतक जीवित रहो तव हमने उनसे कटा कि, आपका यृज् 
गनेसे हम शिर कनपषदी मख आदि अंगो रहित होये किर मला हृष 
करसि प्रकारे विना श्छ खये पिये दषं कार्तक जीवनं धारण करने 
म समरथ होगे ॥ १२ ॥ दस बात्तको सुनकर दन्द्रजीनि कषय कि, वहत अच्छ 
अब तेरी बारै एक योजन छवी हो जायेगी ओर दीधकाटतक जीवितमी रहेगे ॥ 
१३ ॥ यह कहकर उन्होने हमारे परमं बडे २ दाति सहित मुखभी वना दिया 
तवसे हम्‌ अपने बड दोनों हाथ फैठाकर वनचरोको पकड २ मुम डर ठेतेर॥ १४ 
उनमें रिह व्याघ्र कश्च आदि जो भिहते उनको पकड २ कर हम भक्षण किया करते 
ये, इन्द्रजीने फिर यही कहा था रि, ज श्रीरामचन्द्रजी ओर रकष्षणजी॥ १५॥ 
समरं तुम्हार दोनां क्वथ कटिगे तव तुम स्वगेको जाओगे । तवमे है राजतत ! 
हम दसी शरीरे श्य वनम ॥ १६ ॥ जिम २ को देखस्तेहुं उस > फो गरहुण कर 
ठेते,  यहभी हमको निश्वयथा †# इन्द्र व्रचनानुमार फेदईं न कदं अवश्य 
हमको भिरा रहेगा ॥ १७ ॥ सद्‌ा अपना रेसाहीं पचार रखते क विशेष 
भमभी नही करतेथे, सो दम समय हुने सत्य २ जाना कि, भीरामचन्द्रजी आपह 
है अ्योकि आर कोटं हमको नही मारसकता ॥ १८ ॥ क्योकि मरह्षिजीने जो 
कुछ कहा सो सत्यही हृहै, इस कारण हे रामचन्दजी ! आर त हमसे द नह 
हो सकता प्रम्तु हे नरश ! वुद्धदरात आपकी कुछ सहायता कर सकेगे ॥ ३१९ ॥ 


( ६७० , वटमीकोयरामायण-भाषा | १७ 


> 


अथात्‌ जव आप हमको अभिमे जखादगे व हम आपफो एक मित्र बतार्वेगे, जब 
दस प्रकारसे उस दुके पुने महात्मा पर्मात्ा भीरामचन्द्रजीमे कहा पो ॥ २०॥ 
रुश्मणजीके सामने उसमे श्रीरामचन्द्र बोठे कि, राणक हमारी यशसिनी 
भायां सीताजी हरी णं ॥ २१ ॥ हम उस समय भातके सहित जनस्थाने 
सुखपवेक कपर चरे गयेथे) तव वह्‌ उनको हरण करके ठे गयाथा हम उस्‌ 
राक्चस रावणका केवह नाममात्र जानतेह) परन्तु उसका रूप ॥ २२॥ निवास व्‌ 
प्रभाव कुमी नहीं जानते । केवर शोके आतं दूये अनाथुकी समान इसी मति- 
से वन २मँधमतेकिसतेहे ॥ २३॥ सोतुम हमारे उप्र उपकार फरके हमरे 
ऊपर दया करो उसको वताम ओर हाथियोके दतो रे हये सूखे काठ वरोर- 
कर तुमको ॥ २४ ॥ एकं गहा खोद उसमे हे वीर ! हुम तुमको जलदेगे अव जी 
परुष सीताको हरण कसक जिस जगह टेगयारै, हो समस्त हमसे कहे ॥ २५ ॥ 
यदि यथाथंही तम इस बातिको जानतेहा तो इसमे हमारा बडा मंगर हो जायगा) 
जव श्रीरामचन्दजीने रेसा कडा तो वह दानवश्रष्ठ ॥ २६ ॥ अच्छा वोटनेवाहा 
शीरमचन्दरजीसे बडी कृशरताकरे साथ कहुनठगा, हमको अभी दिव्यद्नान न्षिहै 
प क्रारण यृहू नहीं जानते कि, जानकी ऊहंह ॥ २७ ॥ परन्तु जो तमको उन्हे 
यृतिगा, उप्तको हम तुमह वावमे आप हमे मस्म कीजिये फिर हम अपना पहा 
प प्राप्त करके जो छि रणको जानताहै उसफो जप्सि बतादगे ॥ २८ ॥ 
भमो ! जिस महावीयं राक्षसे आपकी सीताजीको हरण किये सो विना भस 
हुये हम किसी पकारमेभी उनको न जान स्केगे ॥ २९ ॥ हे राम ! पहटे हमने 
बढा किज्ञानथा सो इस शापे प्रभासे हमारा ठह दिव्यज्ञान नष्ट होगया ओर्‌ 
ह्म अपनेही कमके दोपे पसे समासमं निन्दिति पको भप्त द्येहं ॥ 
॥ ३० ॥ हे भीरामचन्दरजी ! जवततक सूयं भगवान घोडे थककर 
अस्ताचस्को न चे जाम्‌, क्योकि अव अस्ताचर्को जानाही चाहे तिस- 
से हेही आप हमको गेम डालकर यथाविधि भस्म कर दीजिये ॥ ३१ । 
वीर रघुनंदन ! जव यथाविधिसे आप हमको गेम रसकर फंकदेगे तव्‌ 
टेम बतट्विगे कि कौन रघणको जानताहै ॥३२॥ हे राप है वीर ! आप उ 
अच्छीपृतिवाे पृषे साथ मित्रता करटेना कह पराक्रमी वीर आपकी वडीं 
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भारी सहायता करेगा ॥ ३३ ॥ हे महाराज ! शिलोकीमे रसा कमी 
जिप्रको यह पुष न जानता सचे वृह प्रथम्‌ किसी बटेही कारणे वश ह्येकर 
प्रिखोकीमे पूमाह ॥ ३४ 

इयां ्रीमद्रा० का आ० आर० भाषायां एकसुपतितमः सर्गैः ॥ ७ 


्विसपषतितमः सैः ७२ 

जवं कबन्धे उन दोनों वीरशिरोमणियोमे रसा कहा तव नरशेष्ठ समद्र 
वे एक्ष्मणजीने पवेतकौ गुफार्वे टेनाकर्‌ उसको अधरे देदी ॥ 4 ॥ टक्ष्मणने दीम 
उल्काओंको प्रज्वलितं करे चारो ओरमे अञ्चि टगादी तवं चिता भटी 
जटने ठगी ॥ २ ॥ तव कवन्धका एकि पिठ्कौ समान चरवीसे परिपणं बडा 
भारी शरीर अशधिसे रे २ जलनेख्गा॥ ३॥ जव चिता जकर रहण तव 
मृहावट्वाय्‌ कवष उसीसुमय रिताको फेषायमान इरता हृ निषे वश्च ओरं 
दिष्य भ्रा धारणं कखे धुर्जोरहिति अधिक समान उससे निकडा ॥ ४ ॥ 
ओर्‌ दिव्य कापियुक्त शरीरसे कैग भर आन॑दसहितं उसी समय आकाशष्नो 
गया उप्तके समस्त अम प्रयग गहने भषतिथे ॥ ५ ॥ तिके पीडे दह अतिशयं 
उजछे ईसयुक्त यशस्कर विमानमें देठकर अपनी शरीरी भरमा दशो दिशाभोको 
प्रकाशता हमा ॥ & ॥ आकाशम उठ धीरामचन्द्रजीकी ओर दि करके कहुने- 
ठगा कि हे रघुनंदन ! जिम्‌ उपाये आप सतिको पराप्त करसकेगे वह रति गकर 
२ सुनो ॥ ७॥ सन्धि, विब्ह यान्‌) आसन दैषीमाव ओर समाश्रय बहु जो दैः 
युक्ति व उपाय, सो राजा रोग नकी सह्ययतासेही सव वातोका विचार करते 
ओर विना इनका आभ्य लिि किष्ी कायकीमी सिदिनर हेती ॥८॥ सो 
दमे दुर्दशके समय समाश्रय नामक जो उपाये, उसका आश्रय करना काह श 
जव बहुतही दुद॑शा होजाय तव छोग उशषका आश्रय करते सो इस समय आप- 
कोमी इसी समाधयके आश्रय ठेनेका प्रयोजन हआ है क्यांकषि इस समय आप्‌ 
रक्ष्मणजीके सहित वेषे दुदंशामे भरसे जाङृर राज्यादि भ हृं । ओर इसी 
कारणते आपके छपर तुम्हारी श्रीका हरणस्वषटम रहादुः्वमी आनक्र पडि ॥ 
॥ ९ ॥ इस्‌ कारणदते है राजवर ! आपो दुपरेके सहित जिसका परिवोरभी बहत 
हो; उपे अदश्यही भिता करनी होगी, हमने मटी मतिम सोच विचारकर देख 








( ६७२ ) वूस्पीकं 


याह कि एेसे उपाया अवरुंवन न करनसे आपके काकौ मिदि नहीं होगी ॥ 


रामायण मपा । ७६ 


[क्स 


जो कि इन्दरका पुत्रेहे बलि; उस वालिने कोधकर सुपरीवको घरमे निकारदियाै 
| ३३ ॥ अव वह सुरव कष्यमुकपवैतपर अपने चार वानयोके सहित रहता यह्‌ 
ष्यमूक पूवत चारों ओर पपात शोभित हो रहाहै ॥१२॥ वह वानरेन्द्र सुभरीव 
महाधीयवान्‌,महतिजखी)महादीपरिमाचसत्यप्रतिज्ञानीपिशाच्रका जाननेवाटा, घारण- 
शुकतियक्त महान्‌ ॥ १२ ॥ दक्ष प्रगत्म प्रकाशमाचू ओर मृहावटपराक्रमयुक्रै 
परन्तु उस महातमाको राज्ये कारण वाहिने परमे निकाठदियाहै ॥ १४ ॥ उह 
निश्चयी सीतके दढने मारने आपका सह्ययक ओर मित्र होगा । सो आप अब 
शोकं करने अपने सनको न गाये वह जाष्टये ॥ १५ ॥ कोदेमी होनहारको 
नहीं मेस्सकता, जो होनहार वह अवश्य होगी, ३ द्वाभेष्ठ ! कार्की गति 
वड दुर्मषहै ॥ १६ ॥ दस कारणमे हे वीर ! आप शीपही दस स्थाने महापराक्र- 
मवान्‌ सु्रीवके परा जाकर उसभ मित्रता करछीनिये, हे रपुनंदन ! इसी समय 
आप चे जाष्ये॥ १७॥ परज्यहिति अधिके सन्मुख उसको साक्षीकर दीव मित्रता 
कीजियि) परन्तु उस वानरनाथका अपमान आप कमी न कीजिये ॥३८॥ क्योकि 
वह्‌ कृत्गरे कामपी इच्छानुसार दप धारण करटेनेवराहै, वीयवान्‌ मी ह ओर 
विशेषकरके दस समय स्वयमी किसकी सहायता चाहत।ह सो आपमी उसके कार्यको 
कृरदगे ॥ १९ ॥ रर्‌ वह कायक चाहनेवाढा पुप्रीव सफ़ढ मनोरथ हो आप- 
का कायम अदृश्य करेगा व्ह कक्षराजकी सीमं सू्भगवानूसे उच हुमा रैः 
द्मे वह्‌ साप्रारण वानर नहं ओर दस समय भादी शकारे पपाके किनरे २ 
का करता ह ॥ २० ॥ वहे सयं नारावणका ओरपुतर वाटिके सेग वैर रैनिके 
कारण दुःखित ह इसमे आप अघर शच्च अधिके समीप धरकर कष्यमृक पर्वतप्र 
वेढे हुए उत्त वानरनाथसे॥२१॥ सत्यताफे साथ मिजताई कीजिये, हे राघव ! वह 
वानरशष्ठ सथ स्थानम कपिकिजरोके साथ जाजाकर ॥ २२॥ फिर मदी मतिम 
नरमांसके खनेवःठे राक्षसकरेभी रोक जास्कतारे हे राधव । टोकमे रेस को$ 
स्थान नही जिद एव न जनता हो ॥ २३ ॥ ६ शब्रुभके तपानेवाठे रयुरन- 
दनजी ! रस्तिरण सूयं रगवायूकी क्रिरे जहंतके पडती है, उतने बीचम नि- 
तनी २ नदियां (र थ २ पवत व्‌ प्व॑तोकी गुफा है ॥ २४॥ समस्त उगत 
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जहां कही आपकी भायां जानकीजी हंगी सोहे शधुनन्दन ! वहु सूर्थाष हह- 
वायकर आपसे मिला देगा कारण कि, वह्‌ तुरंत सव दिशाओं बडे श्रवा वान- 
रोको पठावेगा ॥ २५ ॥ ३ तुम्हारे वियोगसे शोच करती हृदं भीजानकीजीको ३४ 
रावणके परमे हृदं तो वहमिभी दँ टाकर आपका मिहा दैगे ॥ २६ ॥ अना- 
था निदारहित सीताजी मेरु पवेतके शिखरके अभभागमं हों अथवा पातादधै नि 
वास्‌ करती हां, कपिराज शु्ीवजी वहीं जाकर राक्षसंका नाश के आपकी 
भायां सीताको रे अ्विगे ओर आप्मसेमिखादैगे ॥ २७॥ 
इत्याषै श्रीमद्रा ० वा० आदि० आरण्यकाड भाषायां द्वि्पतितमः स्मः ॥ ५२} 
सप्ततितमः सेः ७३. 

कबन्ध दसुप्रकारसे सतिार्जकिं शोधका उपय बताकर फिरभी भीरामचन्द्रजीसे यह 
अ्थंयुक्त वचन बोट ॥३॥ कि हे शीरामचन्द्रजी ! यही वहा ल्याणदायक्‌ मारं 
है जिधर यह्‌ फटे हृए मनोहर वृक्ष ठगरहे ईँ जो यहि पथिमकी ओर दृष्टि आति 
हे ॥ २ ॥ उन वृक्षम जामुन चिरोजी, कटहर, षट, पाकर, तेद्‌, पीपल, कठदपा, 
आम आदि अनेक प्रकारे है ॥ ३॥ ओर धवदै, नागकेशर, अगेध, तिटक, 
करिटवार, श्याम, अशोक, कदम्ब, कैदेट, यह सष पुष्पित वृक्ष छे है ॥४॥ हरर 
अशोक, नीवके वृक्ष सव भकारके ओरमी उत्तम २ वृश्च है सो आप उनपर्‌ चठ 
अथवा बट्भने हिटाकर फर भमिमं गिराकर ॥ ५ ॥ अमृत समान फट खाति पीते 
हुए दोनों चरे जाओ, हे काङ्तस्थ ! उस एूले वृक्ष्रारा परिपूणं कने अप 
निकर जार्यैगे ॥ ६ ॥ तव ओर एकं नन्दन ओर्‌ उत्तर कृरुदेशके समान दन्‌ 
मिटेगा, जिषे सव काटमं फटे एषे मीठे फलवा वृक्ष भी ठग रहै हँ ॥ 
॥ ७ ॥ उस वनमें सव समयमे सुव कतु चैत्ररथ वनकी सुमान पियिमान रहती है, 
वह्‌ सव वृक्ष फलभार स्के हए देख पडते हँ ॥ ८ ॥ वह्‌ सब मेषां ओर पै 
तोंकी समान शोभायमान हेते है । वहांपरभी उनपर चटकर अथवा जोर हिरः 
सुखा भमिमे गिराकर जा ठीक समज्ञा जाय ॥ ९॥ अमृतकी समान फठ्‌ वह्‌ 
वृक्ष आपको दमे, इस मौतिसे दोनों भ्राता पवतीपर होते हए इस वनम जाय ॥ 
॥ १८ ॥ फिर पेपानामक्र स्रोवरपर पहुचे, यहं सरोवरमें शिवा, शरैर, 
(ककर ) ओर विछटनी भमि नही है सव षार बराबर वने हैँ ॥३१॥ हे रम ! 

४३ 





( &७2 ) वाल्मीकीयरामायम-भाषा । १७८ 
उमे सती बहृत श्रेष्ठ है विविध मौतिके कमर उसमे फलते है हंस, राजहस, ऋच 
कुरर आदि पक्षी ॥ १२ ॥ प्के जट्मे पैते हए मनोहर शब्द वोत है वह 
मन॒ष्योंको देखकरभी नहीं दसते, स्यि पहर उन्दँ किसने कमी नह मायै ॥ 
॥ १३ ॥ हे श्रीरघुनेदन ! अप्‌ स्थृषशरीरवारे पीक पिंडकी समामे दन पृक 
योरो ओर रोहित, चक्रतुड ब नर नामक मछटिरयोको वर्ह भक्षण कीजिये ॥ 
॥ १४ ॥ इ भरीरामचन्द्रनी ! जिनके पंख नहीं हेते ओर बडे शीर जिनके होते 
है वक्‌ ओर बहुत कर्णि कर युक रेसी शर मछटि्ोको वाणो मारष्र 
ओर अधमे भूनकर आपि पंषासर पर भक्षण कीनि ॥ १५ ॥ सके निदाय 
टक्ष्पषजी आपके प्रति भक्ति दश होकर वहे कपटपूर्ममं विचरती हृद उक्ते 
मछलिपेके समह आपको देगे ॥ १६ ॥ पंपा जर षेरपुष्पीकी हुर्रिसि 
युक्त रोग विहीन स्वास्थ्यकटर सुशीतरु, चांदी ओर स्फटिक मणिके स्मान निम्र 
जिसके पीने कोड भी ढश नद्य हेता ॥ १७ ॥ उप समयमे रक्ष्मणजी परमक 
पत्तोफा दोना बना वह जटे टकर आपको पिठवेगे ओर बडे २ वन्द्र पपी 

कन्दराम ओर्‌ वृक्षक रहनेबाठे ॥ १८ ॥ स॒न्ध्याके समय षमनेके कामे रकषम- 
णजी आपको दिखे, वह बडे २ वानर जर पीनेके अथं वेरकि समान शब्द 
करते हये आह ॥ १९ ॥ हे नरथेषट ! किर पपापर बडे हृ पृष्ट नीटे पीरे भी 
वहते बन्दर वृक्षोकी शाखा हाथमे स्मि हये सन्ध्याके समप विचरते आप देखेंगे 
॥ २० ॥ प॑पाका शीतर ज देखकर व पीकर भप शोक मूर जार्यगे ओर वहां एठे 
टये तिरक नक्तमारक़ आदिक वृष्ष। २१॥ ओर रघुनंदन वहांपर्‌ भांति रे कमर 
भी फूट रह परन्तु उन पृष्पोकी माका वनाकर्‌ पहुरनेवाठा वप्र के पष नहीं 
रहता ॥ २२ ॥ वह फूड न कमी मृरज्ञतेहै न अपने आपे गिसते हँ कारय फि, 
वहपिर मतम्‌ ऋषिक चेठे जो कषिटोगर। वह्‌ एकाथरचित्त होकर व्यं रहते ॥ 
॥२३॥ वह्‌ सव शिष्यं कपिरोम सपने गुरुजीके स्थि बनके फर एर ठेते जते 
हुये, वोक्षके मारे थकजानेष्र उनके शरीरम जो पसीनेकी वदं पृथ्वीपर गिर पडती 
थीं ॥ २४ ॥ वही २ स्वेदविन्द उस्‌ काठमे उनके तफ प्भाक्से दहोगये ई 
हे रघुनंदन ! कषिरगेकि परठीनेकी वूदोमि उस्न होनेके कारण यह सुव पष्प 
अविनाशी दोगयेहै ॥ २५ ॥ यथपि सम कषिरोग वहसि अन्तधौन हमयर परन्तु 


अबतक उनकी परिचार भमणी नामक शवरी दहपर दृष आतीहे ॥ २६ 
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हे भीरामचन्द्रजी ! आप साक्षात देवताओं समान सव लोमोके नमस्कार करने 
योग्य नियं पमपरायण रमणी आपके अवखोकन करके स्के दटी जाययी ॥ 
॥ २७ ॥ हे काफुतस्थनंदन } जव आपं पपकं पथम्‌ रीर जार्यगे तव महर्षि 
मत॑गका अनेक आमयं गु आश्रम दृष्टि मेगा ॥ २८ ॥ पृथ्वीम यह आश्रम 
अतु्नीय ह भततेग मुनिजीके प्रमावके वशम्‌ हाथी इस आश्रमं काननफो नही 
खंल्वला सकते ॥ २९ ॥ इसीशारणसे देह वन म्तेग वनकरे नाभस रिद 
हुआहै. हे रघुनंदन ! वह दन देषताआकरे नदनवनकी समानं रमणीयं ॥ ३० ॥ 
उस्रं अनेक प्रकारके पक्षी शहावनी वोटी बोरे हे दहं पवेश करके आप अच्छी 
तरहुसे विहार फर रफगे ओर पपार सामनेही शृक्षसमृहसे पुशोभित कष्यमक पै 
तहे ॥ ३१ ॥ इस कठिनमे आरोहण करनेके योग्य पव॑त रक्षा छोटे सप किया 
कृपते हैँ ओर यह प॑त उदार व्चाजी कफ प्हठे समयमे वनायागयाथा ॥३२॥ 
उम्‌ उदारपवंतके भृगपर जो पुरुष शयन फरक सममं जो धनं परापत कर तौ जाग- 
नेपरमी उभ॒को वही धन बिरताहै ॥ ३३ ॥ अधं कायं करने रत पापकं 
करनेवाले पृरषके उश पेतपर चडनेपर राक्षसटोग उरके शयन करनेके समय 
उसको पकठकर वही संहार करपेतेहे ॥ ३४ ॥ ३ शीरामचदजी ! तिके पीडे 
आपे मर्तगाश्रम्‌ निवासी पपातटविहारी हायिपेकि वचोका पोर शेष्द्‌ श्रवण करोगे॥ 
॥ ३५ ॥ उन स्क भिवाय आप कृ एक ठार वर्णी मदधारा चुआतेहृए 
मेघवणं वेगयुक्तं हाथिर्याफे दठके दर इधर उधर घृमते हृए देखोगे ॥ ३६ ॥ वंह 
हाथी पपाका निमे सुन्दर ओर अयन्त सुखकारी सुवितं मीर पीकरके ॥ 
। ३७ ॥ प॑पास्षरोवरमं पिहारसे निपृत्तहो दनम विहार पिया करतें । हे श्रीयम्‌- 
चद्रजी! वहांपर आपरीछ, गड, व्याच ओर्‌ नीर मणिवत्‌ कोमरुकान्तिवारे ॥ ३८॥ 
कोमल ओर सुन्द्र वैरे पशु रर मृग देख शोक परित्याग करदयोगे; हे श्रीराम्‌- 
चन्द्रजी ! उस्‌ पतक केदरामी अति शोभायमान ॥ ३९॥ उप कैद्रके द्वारपर 
सदाही भारी शिला गी रहती हे इस कारण सरख्तापे उस पवेश करना नहीं 
हो सकेता उस गुफाफे पृषद्ारपर एक बडा मारी अचर जक कुंडे ॥ ४० ॥ 
एस कुक किनारपर वहतम मल व फमि युक्त अनेक २ मांतिके रमणक 
वृक्ष रहँ ओर वरहैपर धमांत्मा सुय्रीवजी पानो सहि वा कत ॥ ४११ 
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वह सुीवजी कभी २ उस पवते शिखरी दे रह्तेहै इस 
प्रकरसे वह कवष श्रीराम रक्ष्मणजीमे वताय \॥ ४२ ॥ परलोकी मारा 
पहर, सूयके समान प्रकाशित आकाशम टिका हुजा शोभित हने दगा, उस्र बडे 
भाग्यवाटेको शीराम टक्ष्मणजीने देखकर ॥ १३॥ उस कर्वधसे कह कि, अच्छ] 
दस समय हम सुप्रीपके निकर जाते ह, ओर तुमभी स्वको जाओ उसने भी दोनो 
मयम कहा आप अपने कायंकी सिदधिके निमित्त जाये ॥ ४४ ॥ तव कवष 
श्रीरामं सक्ष्मणजीकी आज्ञा ठेकर प्रसन्न होकर सगेको चखा ॥४५॥ उ कारमे 
करवेध अपना पहला रूप परापर कखे शोभा समन्वित ओर प्रदीप शरीर होकर शी- 
पचन्द्रजीकषी ओर हटि कफे कहने खगा कि आप स॒प्रीवफे साथ मिता स्थापन्‌ 
कीजिये ॥ ५६ 
द्यप शीयदा० द° आदि° आरण्यकराडे भाषायां विषतितमः समः ॥ ७३ । 


चतुःसप्राततमः समः ७& 

अव्‌ केष दरभुपरकारसे कहकर स्वगको चला गया तव श्रीराम क्ष्मणजी कव- 
धका वताया हमा मागे ठेकर पपासुरोवसकी ओर पश्चिम दिशाको चरे ॥ १ ॥ 
निस सय शीराम्‌ टक्यणजी सुग्रीककरे देखनेको जा रहेथे उस समय परवेतोके शिख- 
रोपर मधु समान श्वादयुक्तं फठ्‌ व फएूट्वाटे अनेकं २ वृक्ष उनके नयनगेचर्‌ 
हने खगे ॥ २॥ वृह दोनों भाता मागमे एक रात्रिं एकं प्वेतके उप्र रहकर 
प्रभात हृतेही पपाके पश्चिम किनारेपर जा पूवे ॥ ३ ॥ पंपाके पश्विष्‌ किनारे 
प्र पचकर्‌ शकरीका रमणीय आश्रम शीरामं टक्षमणजीने देखा ॥ ४ ॥ ओर्‌ 
उस्‌ विविध वृश्षसमृहृसे समाकणं रमणीय आश्रमको देखते हये उसमे प्रवेश कक 
शवृरफे निकट आये \॥ ५॥ तव सिद्ध शबरी श्रीराम टक्ष्षण्जीको देखतेही हाथ 
जोडे दूये वुदिमाच दोनों भादयेके चरणोमिं भणाम्‌ करती हदं ॥ £ ॥ ओर यथा 
विधिसे पाय आचमनीयमी शब्रने दिया, तिके पीठे श्रीरामचन्द्रजी धरमनिरता 
शबरीम बटे ॥ ७ ॥ कि; तुमने घुख वे पिको तौ जीत छया है ठुष््ाय 
तप बहतातो है ओर कोष तो तुम्हारे वशमे हे, हे तपोषने ! ॥ ८ ॥ तुम्हारे सब 
नियम तो भली माति चरे अति है, तुम्हारे म॑नको तो सदा सुख रहता १ हे 
चारुभाषिणी ! तुम्हारे गुरकी सेवा करनी तो तुभ फलवती हई है ॥ ९ ॥ 





१८१ आरण्यकाण्ड-सगेः ७९. ( ६७< ) 


जव ॒श्रीरामचन्द्रजीने इस प्रकार पृछा तौ सिद लोगोकी अमिमता ओर तष 
सिद्धा शुबरी सामने निकट कर उनसे निवेदन करती ह 
आज आपके दशनो मेरे तपकी भिदि हई) जन्म सफर हभ गुरुगर्णोकौ पृजा 
महीति होगई ॥ ११ ॥ ओर तपस्याभी सार्थक होगई. हे पुरुषोत्तम 
आप देवताभेमि रेष्ठ हँ सवके अन्तरात्मा ह सो इस समय आपी पजा करनेसे 
हं बहमछोक प्रप्र हीगया ॥ ३२॥ हे साम्यं! ह मान देनेकाटे, है शङ्चवाती 
एके शुभकारी ने्ांकी हए पडनेमे हम परकितर होगई, अव आके परसादम हमको 
सव अक्षय ठोकोंकी प्रापि हो जायगी ॥ १३॥ जिनकीहम सेवा करतीर्थीं वृह 
कपि आपकर चित्रक पथैतपर परथारतेही अनुपप देदीप्यमान देविषानोमे चक्र 
टर आश्रमे स्थगेको चले गये ह॥ १ ५॥ वह्‌ सव मृहामाग्यवान्‌ धरमौत्मा महषिरोके 
स्वगे जानेके समय हममे कहू गये छि श्रीरामचन्दजी तुम्हारे दस पृण्यजनकं आश्नममं 
अगे । १५॥ सो तम टक्ष्मणजीकी ओर उन शरीरामचदजीको अतिथिकी समान 
आदरसत्शछ्रमे पजा करना, उनके दशन करने तुमको सवे अक्षय लोको प्रपि 
हो जायगी ॥ १६ ॥ हे पुरुषोत्तम ! उस स॒मय्‌ वह्‌ महामाग्यशारी महूषिोग 
हममे दसरकार कहगयेथे हे पुरुषश्रेष्ठ ! तमीमे हमने विविध तिके भटे २ 
फर दूंटकर ॥ १७ ॥ आपकर सेवके लिये पर र्खे हँ यह सव फट दसी पंपाके 
तीरवाठे वृक्षक हैँ धरमासा श्रीरमचन्द्रजी शवगी करके इस्‌ प्रकार कहै जाकर 
उससे यह्‌ वचन बोरे ॥ ३८ ॥ कारण छि, श्रीरामचन्द्रजीने अपने मनम पिचार- 
छिया ङि, यह प्रमासाकोभी भटीर्माति जानती है यह समञ्च उसमे कहा फि, 
हमने क्वंधमे तम्हाय प्रभाव ओर आचारा पाह्यस्य ॥ १९॥ शण क्रिया 
था सौ तुम्‌ यदि उचित स॒मञ्चो तो हम प्रक्ष उनका वृत्तान्त देखनेकौ इच्छा करते 
हँ, श्रीरामचन्द्रजीके मुखप निकला हृञा एसा कचन सुन ॥ २० ॥ शबरी उन्‌ 
दोन्‌ ्राताओको वह वडा वन दिखाकर कहने ठगी कि) मृग ओर पक्षियेभि परि 
पृणं काठ बादर समान श्यामरगकरा यह वन देखिये है रधुनन्दन्‌ ! 
हस वनका नाम मतग षन प्रभिद हे. हे महाधतिमान्‌ ! दस वनम विशद्धात्मा हमारे 
गुरु रोग भत्र पूजित यन्न करनेके ल्म वेदक मत्से कार हरण कसे थ ॥२२॥ 
यह्‌ वही प्रयक्ष्थर नामक वेदी है; जिस वेदीपर वेठकर हमारे परम पूजनीय गुर 


की = क 


ग पुष्पांजरिसिहित भमयुक्त हाथेसि देवताओंकौ पूजा कसेथे ॥ २३ ॥ 
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हे सुधर ! देखिे यह वही अनुपम भमायुकतं वेदी उनके तपोवरुपे आजी अपनी 
दपि दशो दिशाअओंको दिषा रही ह ॥ २४ ॥ जव वह्‌ कषिं छोग उपवासक 
प्रिभमरे ओषमी होकर स्ञान करनेको जानेमे समथहीन होगये) तव उनके चिन्ता 
करतेही यह्‌ सात समुद्र यहां आगये सो आप देखिये॥ २५॥ हे रघुनन्दन ! कषिटो- 
गनि चन कर यहं वृक्षोपर जो अपने गीटे वृश्च रांगदिये ह सो वह अबतक नहीं 
सुखे॥ २६॥ उन्हे देदताभोका कायं साधन करनेके टिप जो नीले समीके सहित 
यह्‌ जो समस्त पुष्पं देवता्ओंको चहायेथे सो वह अबतक नहीं मुर्यिह ॥ २७॥ 
आप सुब बनं देश चुके ओर जो घात श्रवण करके योग्यथी वह भ्रवणभी कर- 
चुके अव हमने दश देहे छोडनेका अभिराप क्षियाहै सो जप आज्ञा दीजिये ॥ 
॥ २८ ॥ जिनका यह आश्रमहै ओर्‌ जिनकी हम परिचारिका है उन विुद्धासा 
मह्वियके निकट जानेका हमारा अभिलाष हहं ६२९॥ शरीरामर्रजी र्मम 
जीके सहित शवसी यह्‌ धर्मयुक्त वात सुनकर अतिशय हित हये ओर वोट 
करि यह्‌ वड आधव्क्ी वातै ॥ ३० ॥ तिसके पीछे श्रीरामचंद्रजी दटवतषारी 
शवरीसे बोठे किं) हे मद्रे ! तुमने हमारी पूजा भी मेति की अव्‌ तुम सुखं स्‌ 
सहित जं जाना चाहती हो वहापर चटी जाभो ॐ ॥ ३१ ॥ जव श्रीरामच- 
दजीने दसाम आक्ना दी तव जर, चीर भौर दष्णमृगचमेके व्च पहर 
शबरी अफे श्रीरको अनल्मं आहूति द्‌ ॥ ३२ ॥ प्रज्वटित अश्चिके समान स्वै 
को ची गै स्वरम गमन करनेके समय उसके आभरण मायं व च॑दनादि घुग- 
न्धित ठगानेके सव पदाथ दिव्यं होगये ॥ ३२ ॥ उशफाटमे वह दिव्यही वध 
प्हरनेके कारण परम मनोहारिणी दशि आतीथी, ओर वह दीपिमान्‌ वियुवकी 
समान उग्र स्थानको प्रकाशित करनेटमी ॥ ३४॥ उसके गुष् वह विशुद्धात्मा महर्षि 
गण जिन्त स्थानोमे विराजमाने भ्रमृणीमी आत्मसमाधिके प्रभावसे प्रम पिनि 
उप्त पुण्यलोकको चटी गदं ॥ ३५ ॥ 

इयां श्रीमद्रा ° वाल्मी ° आ °आरण्यकाडे भाषायां चतुःसपतितमः सैः ॥७४॥ 


, . भामिनि नो त नेहटगायो ॥ मुक्त भई सब आस पासते ब्रहमरोफ फलपायो ॥ युगयुग कीरति चि 
दै तरी कयो ऋषिन मन भायो ॥ मातकारु तेरो सुमिरन करक रेको पाप नशाये ॥ यो बरदेव रसाद्‌ 
कहे ममु वेद्‌ विरद अस॒ गायो ॥ 


१८३ आरण्यकाण्ड-~सुभः ७९. ( ६७९) 





जव शुव्री अपनी तपस्य प्रभाषसे खगैको चटीगद्े तव धमता शरीरामच- 
नद्रजी टक्ष्मण जीकफे सहित चिन्तनाकलेष्मे॥ १ ॥ वह उन धर्णात्ा 
महुषिगर्मोका अदत प्रभाव रिचा एषी प्रसहितकरी अपने घ्राता शीटक्ष्म- 
जीभ वोटे ॥ २॥ है सोम्य! हमने उन विशुद्धासा बहवियोके आश्ववैयुदध 
यह्‌ आश्रम देखे यहापर्‌ मग ओर व्याध्ररोग वैरभाव छोडकर विचरणं षरे 
ह ओर अनेकरकाफे पक्षीभी वास्‌ करतें ॥३॥ उनके स्थएनं श्रिय 
ह्ये इन दत सागर तीर्थम हमने यथाषिधानमे कान ओर पितृक 
त्पणभी किया ॥ ¢ ॥ इससे हमारे अशुमभी कष्ट होभये ओर्‌ कंल्दाणमी राप 
होया. हे टक्ष्मण ! एसे हसाय भन दशम वहृतही प्रुष हेरष्है ॥ ५॥ 
ओर हे नरव्याघ्र ! इस्‌ समयं हमार हृदयमी शुभमाक्से पूरित है सो अव अच्छी 
हीमा इस कारण हम उस्‌ मनोहर पंपासरपर च्टे ॥ ६ ॥ जिद पप 
निकट्ही ऊष्यगूक पवेत प्रकाशित हरहर जहीपर धमीसा सये पृची 
वजी वसते ॥ ७ ॥ निय बालके भयते भीत चारो वाने ददित दपर 
रहते है हम चारं वानरोकेसषित शीही उन वानरे सुपरीवनीको पहर 
देखने चटेगे ॥ ८ ॥ कारण कि, सीताजीको खोजना हमारा कायं है; इह 
उन्हीं सुरीयफे हाथमे है जव श्रीरामचन्द्रजीने एेसा कहा वव रक्ष्मणजी उने 
दोठे ॥ ९ ॥ फि, हमारा मनमी शीता करता है इसकारण जल्दी चटिये । 
यह सुन पृथ्वीश्वर दोनों भाई उस मतंगाभमसे चटे \ १० ॥ ओर वहम चलकर 
पेपाके तीरप्र पचे वहांपर देखा तो उसके चारो ओर अनेकषकारफे पुष्पित वृष 
रगे थे ॥११॥ वहपर पर्ने समय कोय अजुन तोता मेना आदि पक्षी गण 
वहपर शब्द कर रहे थ एसा शबष्दायमान होता हमा इस महान ॥ १२ ॥ रेप 
जाति २ वृक्ष ओर समस्त सरोवरोको देखते कामम संतप्त हो श्रीरामचन्द्रजी उस 
रेष्ठ हदके तीर पटचगये ॥ १३ ॥ एम्‌ हदका जठ अति मीठा शीत है ओर 
यह मतंगसरनाममे विख्यातथा रेस उस्र उत्तम जर बहतेहृए मतैगसरमे शीराम- 
चन्द्रजीने नान किया ॥ १४ ॥ तव दं पर अव्याकृते ओर 
मोहित चित्ते श्रीरामचन्द्रजी गये फिर दशरथं कुमार भीरामचन्द्रजी 


४ 





यरामायण-भाषा । १८४ 


शोकम व्यङ्कुरह्े ॥ १५॥ वहां वेश क्रिया जो पुरैनकरे परतोमे छाया 
र्‌ कमल फरो युक्त है उस पपासरोवरपर तिरक, अशोकः पुन्नाग) वक्ुल- 
उद्‌ट इत्यादि बहत ठग रहे हँ ॥ १६ ॥ मनोहर दन उसके किन॒रिषर खगा- 
हुम है प्रभ्ोकरफे आवृत ओर स्फरिकिकी समान ॒निर्मरु जठ ओर सुखस्य 
चिकना रेतीमे पिर हा है ॥ १७ ॥ वह पपार सखस्य ओर कष्टम शो- 
भित € फटी एटी देर जिशकी शखियांके सवान परे हये हं जिसके किनारे २ 

ते वृक्ष ख्गेहये ह्‌, ॥ १८ ॥ गन्धर्वै, किन्नर स, यक्ष, ओर राक्षसमण 
उषटके इधर उधर धमते है ओर वह अनेक जाति वृक्ष ओर कतां धिर हम 
है उसका जक शीतर ओर महाशोभायमानंहै ॥ ३९ ॥ वह्‌ कह ठाढ कमछ 
ओर कहारमे छरहाहै इससे ठा वणं ओर कीं नी कमर एटोके सिटनेसे 
नीला ओर कदी बवलोमे छायाजानेके कारण श्वेत वणं होगया है ओर अनेकं ब्‌- 

भि चित्रित होनेके कारण रंग विर॑मी हाथीकी स्ूटकी समान शोभायमान ६ 

॥ २० ॥ उह अरविन्द, उतर ओर पृथित आम बनके समूहे पूर्त ओर मय्‌- 
रौके शब्दे शब्दायमान ॥ २१ ॥ पंपा सरोवरको रामचन्द्रजीने टक्ष्पणजीके 
सहित देखा उसको देखकर, तेजस्वी दशरथ कुमार श्रीरामचन्द्रनी विलाप करने 
ठगे ॥ २२॥ श्रीरामचद्रनीने फिर देखा कि; रिकः बीजपूरक) वट, लोषहूम्‌ 
पुषित करवीर, एटा हआ पु्नाग ॥२३॥ मालती; कृद) गुल्म; भाडीर) निच 
अशोक, सप्तपणं, केतकी, चमेटी, अतिमुक्तक ॥ २४ ॥ दत्यादि ओरभी अनेक 
पकार वृक्ष वहं शोभित हारे शरीरामचन्द्रजी बोटे, इसफेही किनारे पहटे 
कहा हुजा धातुम्‌ सजा हज प्रवेत ॥ २५ ॥ पिष्ात कष्यमूक विचित्रपुष्प- 
युक्त वृक्षम युक्तहे महात्मा हारि कक्चरजके पुत्र ॥ २६ ॥ महावीर सुग्रीव नाम्‌- 
करफे वहां वसते हँ सो हे नरश्रेष्ठ ! उस वानरनाथ सप्रीवके पास चट ॥ २७ ॥ 
सय पिक्रमवान्‌ श्रौरामचन्त्रजी रि श्ष्मणजीसे बोठे कि) हे क्ष्मण ! हम राज्य 
पष्ट दीन ओर सीतागत प्राण होकर किप भांतिमे सीताकरे विरह जीवन धारण 
करं १ ॥२८॥ श्रीरामचन्द्रनी सीताजीमं चित्त टगाये ओर मदनमे पीडितहा छ. 
द्मणजीसे एसा कह महाशोक प्रकाश करते हये उस कमटयपुष्येसे यक्त मनोहर 
पाके वीरमे पेठते हये ॥ २९॥ ओर चारो भोरका विविध भाति वन देखते 


( ९८ ॥ ) वरह ] 1६ 


१८९ आरण्यकाण्ड-सु्गः ५६. ( ६८१ } 


भारते जति हुये धीरे २ अनेक पकारे पकषियोके समृहमे आकुल सुन्दर वन 
शोभित पपासररं टक्ष्मणके सहित रामचन्द्र पैठ ॥ 
इयापं श्रीमद्रा° वा° आदि ० मरण्यङूडि भाषायां पंदसपतितमः सर्गः ॥ ७५ 


इसके अगे किष्किधाकांड ह जिशरफे पथम यह्‌ श्टोक हे ॥ कम, छाठकमठ 


छियोमे युक्तं पंपासरोक्रफे किनारे लक्षषणपहिति जाकर महात्मा रामचन्द्र 
कुटेन्द्रियहो ष्िप के खे ॥ 


दाहा~-रषुनदन सकटह्रतः विद्र विनाशने अप्‌ । 
नह्य॒ सचिदानंदघनः दूर करो रसेताप ॥ 
गुण्ामर नागर प्रम, नसतनु धारि खरार । 
लीला विस्तारी जगत, नितं मंगर दातार ॥ 
जो नर नित सुमिरन करै, गुणगण प्रमके गाय । ` 
ते दिनु भम संसारके, पारमे सुख पाय ॥ 


ॐ 


भक्तन हिते कारण धरो, भरभुने मनुजे शुरीर । 


कषि मुनियनङ दारकौ) दर केरी सवर ॥ 
कृपा अनुग्रह अप्त करो, रहँ तुम्हरे ध्यान । 
प्रमु ज्वारभरसनादको) यह वरदान न आन्‌ ॥ 
जिमि २ कषियनो भये, प्रभुको शुभ वाद । 
सो सव मापे कियो) वथ जाटप्रसाद्‌ ॥ 
पद सम्तजनष्पा करि, सुमिरहिं रक्ष्षणराम । 


यां छ संशय नी, भिद होत स्व काश्‌ ॥ 





““श्रवेदर श्वर” ( स्यम्‌ ) यन्वाटय वब 


१ 


ई 3 (9०926 (226 १ 


---- 





= ----------------~---- ~ 











व कत्य ~ टि 


# 


क 


बय 


चर न (व अ # ४ 


058 


98 


& 
1 


रू 


त = 





न 








॥+ 





६ 





+ ः \ +~ 






























3 -~---------*--- ~~ = ~ - 


ब्रू ॑ 1, वल्वव्वव्य्ववयल्करव्चयुबह 









{ॐ 


क 8 
५. 


ॐ. 


नै 





ऋ ४ & 4 &। धा ऋ त ग 
र 9 र ६९९ >< 2 4 ९ ॐ ८9 3 ०५६ 


४ 2९५ 
० ~ 
ण 
२ ए) ध (९ | 
0, 


2 4 













॥ श्रीः ॥ 


पीकीयरामायण-भाषा। £. 


खेमराज श्रीकूष्णदासने 
+ £ 
घुष्‌ 


मिज ““श्रीवेट्टेश्वर' ( स्यम्‌) यन्त्राय 








(= प्र 


@& 
८ 


< मुदरितकर मसिदध क्षिया । 


----०^-<>+---- 


1. 


(> 


न 
॥ "6 
> (८ < 


०. 


> 4 
र 


किंष्किन्धाकाण्डम्‌-9. 


#५। 
५ 
- 
न 
, 
% 


(0. 
४ „^ ॥ 


(य प णः 
& ५ 1 ः भ. ह 0 
< ८ ४ 0 5 
= 0५ = ८1 ५. { 
द 1 


= 
५। 4 ् 
५ प (॥4 * “4 
1: {८2 


४ 
५.५. ज ५ 











सा त ० भ 
५ ; 


1) य 
(42 अ ॥ 
च ४ र 4 


४१9-८५- 
भ 


52 क ४ 
(9 

९.२ ९) 

५ 


र 


0८ 


2-23-22 


(2४, 


४ 


5 


भ~ ~~ ~~~ ~---------~ ~~ ~~ ~~~ 


4 





५ 9 


, ९ 





नि 


(मोन सः माः णन्‌ ताः दा यत त ता णत कज ना क मा स द > 


7.49 


वीव 


4 


(0 + 
य 


© ~< 


[0 ह 1 


नु 


८1 111 


14... 


५ 





० नलम 


> 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 





~~न 6) 2 द (द्ध ठ ------ 
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दोहा-सीता दन रित द्यि, वाण दिराजत हाय 


श्यामवरण दखह्रणमवः वदां श्रीखुनाथ ॥ १ । 
शरीकतीतारामचद्राां नमः | जव इसप्रकार भीरामवन््रजी टक्ष्मणर्जकि सहति 
यर, उट, ओर मछल्यिपि परिपणे उस परममनोहर पुष्करिणी पर गये तव उनकी 
द्य व्याकुढ होग्द, उस्‌ समय वह वहूमौतिमे विलाप कसे टये ॥ १॥ ओर 
किर जव उस्र पपासरोवरको भटी मति देखा, तव हषमे मरे 





कै कारण उनकी 
इन्द्रियां कोपने र्मी, ओर वह कामदेवे वशहो रक्ष्मणजीमे बोरे॥२॥ हे सुमिचा- 
कमार! देखो, देखो, वेदृ्यमणिके समान खच्छ जख्वाटी पपा, सिषे हुए कमर अं 


५७ @ (न के ह ५ ® ५५ (= ग 


कमलपत्र व्‌ विषिध माति वृक्षक विराजित होनेपर कैसी शोभित हेती है ॥ ३॥ 
देखो रक्ष्षण ! पपाके निकरवाे वन केम मनोहर दिखलाई देते ह ओर वहं 
ऊंचे शिखरटे शेर ओर वृक्ष कैसे मनोहरषूपसे विराज रहे हैँ ॥ ४ ॥ तुम 
किवार कख देखो कि हमारा हदय राज्य शष्ट होनेसे, मरतजीके जरं वल्कढादि 
धारणं कृरनेभे, व सीताजीका हरण हो जनके शोके वहती सन्तापित 
है ओर दससे मनको पीडामी होती है. ओर मातापितके छृटनेकाभीं महा दुःख 
ह ॥ ५॥ तथापिं शीतट जल दा अनेक प्रकारके पष्पस शोभित, विकिर 
काननयुक्तं यह पपा शोके व्याकु हमारे मनक हुरणकरकफे सुख ओर शपि 
देरी है ॥६॥ यह पषा सरोषर्‌ कमर फंसे व उनके पत्रमे छा रहा है उसका 
दशन वडाही मनोहर रै इपर सप, व्यार, मग) व पृक्षीगण सदाह घमा 
करते ह ॥ ७ ॥ यह्‌ नीटा पीडा व्‌ हरित शाद्रट वृक्षोके देके देर पूरके गिर 
नेमे अधिकतर शोमा पा राह ॥ ८ ॥ पुष्पमारसे शोभित सब तरु शिखर पुषिः 


श क 


ताय रुता वेषे पिरणके कारण पम शोभा धारणकर र ह ॥९॥ रे सुमि- 





कीयरामायण-भाषा । ५ 


जाञुषन ! इस समय इस्‌ स्थानमें प॑र बाणकरा जगनेवाठा वरता वत्तमान ३, 
एुलदायके समीर सन सन करके मन्द्‌ २ चर रही है, मनोहर मधमास्‌ ( चैष ) 
मधुर सुगंषिके सहित आया हृञा ₹, वृक्षोके शिखर एर फटसे शोभित होरहे 
इसकारणमे यह्‌ स्यान कैषा मनोहर हो गया है ॥ १० ॥ लक्ष्मण ! देखो जिस्‌ 
पारमे जलचर गण नरकौ वषां कसे है ैसेही पुष्प वषणकारी बनोंका कैसा 
पृषं मनोर शप्‌ प्रकाशित हो रहार ॥ ११ ॥ मनोहर पत्थरोके ऊपर उ हुये 
श्च पथनके वेगमे कंपायमान हो पृथ्वीके उपर फएूठकि ठेरफे देर छोड उसको 
तकेठेतेहै॥ १२॥ हे मद्या! देखो वृक्षक उपरमे दहते एक भिर षडे 
ह ओरं बहूत पठ चारोभोर गिर रहे है क्समे एेमा जान पडता हे मानों ए 

उन पूर्छाकी राशिसे विहार कररहा है ॥ १३ ॥ ओर पवन बहु ङ्घ 

शाटी वृश्षौकी शाखा इधर उधर पपायमान कर रहा है दरट्ियि मधुपान 
मतत क्रमरगण अपने २ स्थाने खप्क कर प्वनका पछाकसे है ॥ १४॥ 
ओर्‌ पवन, मतधाठे कोकिर ङ्के कख रूप मृदेगकी ध्वनिसे नृत्य सीखकर 
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प्थैतकी करामि निकसनेके समय मानों गान करस्हा है॥ १५ ॥ 
हे रक्षण ! ओर देखो यह पवन सथ शाखाओको कंपायमान करके माना सब 
कको बाध देता है ॥ १६ ॥ यह पवन चन्दनी समान शीतर ओर एुख- 
स्पशं व महकताहूमा पुण्य रूप होकर भाणियोका आश्रयधारण करता है भोर 
निश्वय भरम द्र करता है ॥ १७ ॥ यह्‌ देखो मगरुगंध युक्त बनमं पन द्ाए 
हिटनेमे सव वृक्ष, गंनार करते हये भोरेक द्वारा मनोहर शब्द कर रहे है । 
॥ १८ ॥ फिर पवेत अपने उपर उवन्न मनोरम महावृक्षो दाय भरनो शिखर 
युक्त हकर विराजमान होरे हँ ॥ १९ ॥ वृक्षोकी फुनगियां एकि दाय 
टक जानेमे ओर उनके उपर के गुंजार करने, ३ पन्‌ वेगके कारण उनके 
चृछाथमान सेनेसे एसा जानपडता ह मानों सब वक्षन एक बारही त्रय भीत 
रम कर दियाहे ॥ ५० ॥ देखो रक्ष्मण ! कठचम्पे वृक्ष पीत एमे छे 
गहुनेके कारण एसे जान पडते हं मानो वह्‌ दुपणेके महने पहुने पीताम्बरधारी 
परुपोके समान शोभा पै ॥ २१ ॥ हे टध्मण ! इस वसंतकारमे अनेक 
तिके पक्षीगण मनोहर ध्वनि कर रह हं तिसपे हमारा सीताजीका पिरह दुःख 


एकवारही उकर्राताहै ॥ २२॥ इस समय हम जानकी की दिरहापटर्णं 





किष्किन्धाकाण्ड-सगंः १. ( ६८७) 
भ, „र ० 


महा सतप होरे तिशचफे ऊपर यह पववाण अतिशय पीडा दे रहाहै ओरं कोफिट 
करकंठसे ध्वनि करक मन हमरिभवि अपना साहस खारी है ॥ २३ ॥ 

यहे देखो मनोरम नके अरनी सथ जर कृष्ट हृषित होकर केढ निनाद करक 
हयो शोचनीय ओर शोकातुर्‌ कियेदेते ह ॥ २४ ॥ पहठे जव हम पिया 
सहितं एक आश्रमम रहूतेथे, उस समय यह्‌ कोङ्किर कटनादसे बोठता भथा तथ 
सीता हमको बुलाकर प्स प्रसन्न होती थी॥ २५।॥ यह्‌ देखो! चित्र षिविन्र अनेक 
धकारे पक्षी विविध मौतिके शब्दम ध्वनि कशतेहये चाय ओर वृक्ष रता ओर 
परोप उड २ कर बैठते हँ ॥२६॥ भया यह्‌ देष ! अनेक जातिके पक्षी ओर 
ममर मधुर समे बौख्नेषारे अपने २ जोडेके साथ मिक ओर हरित शकर दऽ 
ड धूम रहँ ॥ २७ ॥ ईस प्र्पाके किनरिपर पक्षियके द्ंडे श्रुड जटमुरमी 
कोकिला की बोीके समान बोर आनंदित होते हँ ॥ २८॥ यह सब वृक्ष भमर 
गणक गजार करनेपे मानो बो रहें व दसी कारणसे हमको कामोरीप्र करते 
ह अशोकके पते अंगारोके समान, श्रषर गजाश अड शब्दके समन ॥ २९ ॥ 

नये २ पत्ते अरुण रंगकौ जारा समान हो पठत कतु अधिवन मानो हमको 
भस्म करेगा । अब सृक््मपटकं नेता) सुकेशी, व मीठे वचन बोटनेवाटी ॥ 

॥ ३० ॥ जानकीजीके विना देखे हमारे जीवित रहनेका क्या प्रयोजन है 
कारण कि यह्‌ सुन्द्र वनयुक्ते दसत समय्‌॥ ३१॥ छोटका शब्द्‌ जिसका ड्द 
वह्‌ दमे आर्‌ जानङौजीशो एष सम सय रहने बुखदायी हेता फिर कामके प्रयासो 
समेत वस॑तके गगम बढा ॥३२॥ यह शोकानर अति शीघ्र हमको भस्मकर देगा 
पराण्प्यारी जानकौको विना देखे इन सुन्द्र वृक्षोके देखनेभे ॥ ३३ ॥ यह काम 
वहती जायम्‌( तिप विना देखे जानकीके यह हमको शोक ही उपजाता है ॥ 

॥ ३४ ॥ यह वसंतकारु देखषतेही देखते ठंडी पवन चराय स्वेदको वंद करता 
ओर मृगशावकनयनी श्रीजानकीजीकी चिन्ता ओर शोकके मारे ष्या कराय 
हमको ॥ ३५ ॥ वहती संताप करता हे ओर पेशेही चित्ररथ नामकं वनका 
यह्‌ महार पवन भी हमको तपाता हे । भौर यह मोर नाचते हुये इधर उधर शो- 
भायमान होरे ॥ ३६ ॥ मानो स्फरिक गणिोक सरोम बैठे हये अपने 
पंख पवने हिछा श्चा रहँ यह सव अपनी २ मोरनियेकि साथ उन्मत्त हो रै 
हँ ॥ ३० ॥ यह्‌ स्व मोर कामदेपसे व्याडूट हर इषो अभिक काम्‌ वदवि 
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हे रक्ष्मण ! देखो इस न॒त्य कसते हुये मोखे पाप ॥ ३८ ॥ काममे व्याकुर हई 
मेटो कैसी पवतो पे मुरो प्र नाच रहं । उन्दी मोरनि्योके निकट मनसे 
मोरभी दौडताहै ॥ ३९ ॥ फिर पंख फैराय खडा होजाताहै, कुट पिलम्बमे अप- 
नी बोटी बो मानो उस्‌ मोरनीको साता । हम जानते है कि, जि वनम हमा- 
री प्राणजीवनी हरीगदं ह उस वनमें मोर नक्षथे॥ ४० ॥ इसी कारण यहम 

अपनी स्ीके साथ दरस रमणीक वनमे नाचताै यदि इसके सन्मुख जानकीजी है 
जातीं तो शोकके कारण दसको नाचनेकी याद्‌ न रहती । हे रक्ष्मण! विना जानकी 
जीके यह्‌ चै्रमास हमको तो बडाही दुष्कर जान पडताहै ॥ ४१ ॥ क्योकि इष 
समयमे पश पक्षियेभी परियानरम प्रगट करती देखो लक्षन ! यह मोरनियं 
कामपे पीडित हो मोरोके पाप्र दोडी जाती है ॥ ४२॥ हाय ! यदि कह विशार 
नेज्रषाटी देवी जानकीजी इम समय न हरी जाती, तो वहूमी मदने चचटायमान 
मृन्‌ होकर हमारे निकट प्राप्त होनेकी वासना करतीं ॥ ४३ ॥ हे रक्ष्मण ! देखो 
दस्‌ वसंते समयमे पुष्पभारसे छाये वनसमृहोके सव पष्प हमारे जान तो अतिशय 
निष्फठ होर ॥ ५४ ॥ वक्षोके अति सुन्दर मनोहर पुष्य भ्रमरगणोके सहित 
पृथ्वीपर गिर रहै प्र विना सीाके हमरे टेखे व्य्थहं ॥ ४५ ॥ हमारे 
वित्तफो मतवाखा करनेवाटे प्क्षीगण हित होकर श्चेड २ कटर करके कषृष्वनि 
कर्‌ र परस्पर एक दृकषरेको बाते ॥४६॥ हाय ! जवि यहां वसते, तवतो 
उन प्राणप्यारीके निकट भी वपरतका उदय हृभा होगा } यदि हृ होगा तौ हम 
षिना, हमारे समान बहुभी परवश हानेके कारण निःसन्देहं कातर ओर शोकम 
व्यकुट हदं होगी ॥ ४७ ॥ यदि वहां वृपतका उदय नभी हृमाहो तथापि वहु 
नटिननयनी हमारे विना वहं किस प्रका रहूती हेगी ॥ ४८ ॥ अथवा यदि 
उस्‌ स्थानम वसंत विमानमी हो तथापि दह सुभरोणी सीता शत्रुभोमे भयभीत ओरं 
धडकी जाकर क्या करगी ! सो कुछ. हमारी सम्म नक्ष आता ॥ ४९ ॥ हाय) 
वह्‌ श्यामा, कमर्‌ दलका समान नेवयुक्तं मृदुभाषण करनेवारी जनकनंदिनीजी; 
वसंत काठक पराप्त होकर हमारे विरहमं निष्वयही प्राण यागदेगी दसम कोई सदेह 
न्रे ॥५०॥ हमने बुद्धिम, हदयमे निय कियाहै फि हमारे किरहमे वह साध्वी 
पतिवता सीताजी कमी जीवित नहीं रहसरकैमी ॥ ५१ ॥ जानकीजीके हदयका 
भूव निथवयही हमारे प्रति स्थापिते, ओर हमारा भावभी निश्वयही सीताजीके भरति 
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लमाहूजहे ॥ ५२ ॥ यह पुष्पेध वहन करनेषाटा सुशीतल व स्यशंमे सुख उप 
जानेवाला वायु चीकी चिन्ता करतेहूये हमरि निमित अधिके समान उष्ण टग- 
तहि ॥ ५३ ॥ पहर सीताजीके साथ रहते जिसको सदाह हम प्रम मित्र सम- 
सतेथे, दस समय सीताजी षिना वृषी समीर हमको शोक उतन्न करनेबाला 
हरहा ॥ ५४ ॥ सीताजीके सैयोगसमयमं इस काकपक्षीने आकाशम उडकर्‌ 
अपनी कठोर बोटी बोर जानकी्जीके वियोगकी सूचना दीथी अव इम्‌ समय्‌ 
जब कि, उनक्रा वियोग हरहा, तव यह पक्षी प्रसचतासे वृक्षपर बेठा फिर उनके 
मिरनेको जतारहाहे ॥ ५५ ॥ इसलिमि इस शरिहंगषनेदी सीताजीको हरण कर- 
छियाहे ओर क्षिर यही पक्षी हमारे साथ उन किंशाटनेयना जानकी जीका मिलन 
करादेगा ॥ ५६ ॥ हे रक्षण ! यह सुनो, एरय वृक्षक फुरमीपर बेठे शूजन 
करके यृह्‌ पक्षीमण मदनानंद्‌ बनिवाला मधर शब्द कर रहे है ॥५५७॥ देखो यह 
सु चमर तिरुकयज्सके ऊपर बेट प्रम सुखसे मध परहेथे, सो अचानक पृवनपर 
ताडित होकर फिर बेमसहितं पिरक्मेजरीके निकट जा रहँ जैसे कोई मदमे 
कैपायमान अपनी शरिाके निकर प्टदता हे ॥ ५८ ॥ यह अशोक वृश्च कमी- 
जनोफो अयन्तही शोकेका वहानेवाढा होता है देखो मानो यह पवने कपित्‌ 
अपने पुत्रदारा हमको उरपाताहूभा खडा है ॥ ५९ ॥ हे ठक्षमण ! यह परे 
आमके वक्ष मानों कामके रस्तमे आसक्त) व अंगराग लमगायेहुये मनुष्यकी समान 
ही खड ह सो तुम देखो ॥&०॥ हे पुरुपर्भिह टक्ष्मण ! यह्‌ देखो ! हम इम प॑पाके 
तीखाटे विचित्र बनं किन्नर रोग जिधर तिधर विचरण करोह्ये धृष रे ह 
॥ ६१ ॥ हे ठक्ष्मण ! तुम यह्‌ देखो फि) फिर यहपर यह्‌ सुगन्धितं कमर जम्‌ 
तरुण दयक समन शोभा विस्वर कर रहै ई ॥ ६२ ॥ यह्‌ परसक्तसर्िठि पंपा 
सुगन्धियुकतं नीट अरुण कमरे ओर हंस कारण्डव इत्यादि जलचर पक्षियोे 
व्याप होकर शोभा पारह है ॥ ६३ ॥ जलम जो कमल णृ तरण सूयक समान्‌ 
शोमा विस्तार कर रहे है, सो ्रमरोके समूह्‌ उनकी वैमोलोपर बैठे रै यह पया 
सरोवर चारौ ओर कमर एके छा जानेस अपं शोभा परगट कर रहा है ॥६४॥ 
स॒ पंपाको बगर्र विचित्र वन, बराषर चक्रवाकेकि शण्डे, ओर पानी पीनिप 
अमिहाषी एग ओर हाधथियोके दर्म युक्त होकर शोभा पाते द ॥ ६५ ॥ देखो 
ठक्ष्मण ¦ इसके विष जरम पवने उत्ल्टृदं॑रहूरोके द्वारा तानिति हकर 
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यह्‌ कमृरफूठ नैकि समान विराजमान हँ ॥ ६६ ॥ हे टक्ष्मण ! दम॒ समय 
ृन्नपलाशनेतरवाटी प्रियपंकजा जनकसुताके किनि देखे हम अब्‌ 
जीवन पारण केका अमिराष नहीं कसे ॥ ६७ ॥ अहो , 
कामकी केसी कुटिलता है । देखो ! जिनके साथ वियोग हेगया ओर भिनकरा 
मिटना अति दुम है सो यह कुटिता, उनही कल्याणके वचन कहने 
वाटी कल्याणी शरियाकी बार २ स्मृति दिठाती है ॥ ६८ ॥ अहो ! हम इस 
कठिन मदनकोभी धारण करसक्ते ! किन्तु यह फएटूये वृक्ष ओर वर्षेत वहत 
पीडित करता दै) इससिये हम बहुतदी सासथ्यहीन होगये हँ ॥ ६९ ॥ उन 
जानकीजीके साथ रहकर जिनको हुम परम रमणीय समस्षतेथे; इस समय ॒सीताके 
दिरहम वही हमक अयन्त अप्रिय लगते है ॥ ७० ॥ यह कम॒रद यथपि 
करामके जगनेवाटेभी हैँ तथापि सीताजीके नेत्रोकी समता पारण करते है यह्‌ 
स॒मञ्चकर हमारे नेत्र उनके दशनम मन छाये ह ॥ ७1 ॥ दुर वृक्क मध्यमे 
हो बाहर निकरकर कमठकेशफो छृकरफे सीताजीके शासन पवने समान 
यह मनोरम समीर बह रही है ॥ ७२ ॥ हे ठक्षण ! पैपाकी दक्षिण तरफ़को 
देखो कि) गिरिभङ्गोके उपर कठचंपके वृकी एूटीहूरं शोभायमान शाखां 
केसी मनोहर दीख रदी है ॥७३॥ यह्‌ पष॑तराज विषिथ भौतिकी गे आदि षतु- 
अपि विभूषित होकर वायुवेगपै उदाहुमा विचर रेणजार विस्तार कर रहा है ॥ 
॥ ७४ ॥ गिरी सव स्थटियां पष्दहीन स मोतिपे खिद्ये रेसूके वृक्षम 
रदी अधिके समान शोभित हरदी है ॥ ७५ ॥ पपाके तीखाठे सपुगन्धि 
क्ष दके जपे सचे जाकर सदा बहते रहते है. इस पपाके किनारे प्र कुसुमित 
मालती, मिका फैवरु, केदेटा ॥ ७६ ॥ केतकी सिन्दुवार, चमेटी, विजोगः 
नीव, परेन, कन्दं ॥ ७७ ॥ विषेटु, महा, अशोक, बहर, चम्पा, तिरक; 
नागुवृक्ष ॥ ७८ ॥ नीरुकमट) फशाहमा अनि) शोक; लेप) िहकेशर, 
नर्‌) गिरिपृष्ट ॥ ७९ ॥ अंकोट) कुरंट, चणक; मैव आम पारि एखाहुमा 
कोविदार ॥ ८० ॥ मुचकुन्द अजगन, केतकी, दूसरी जातिकी शतावरी, शिरक 
सेर, शीसम थमी पहाड़ शरगोपर दिखाई दहै ॥ ८१ ॥ शार, रेभ, खर 
कुरवक, तिनिश) नक्तमार) चन्दन स्यन्दन ॥ <२॥ दृप्री जाति विटक 
फुरेषहये नाग वृक्ष) यह सब वृक्ष फर व इनके अयमागम फटीहूदं वेट सिर 
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ररे. इसमे यह अति शोमित रषद ।८३॥ है ठक्ष्मण ! दो प॑पे फिनारे यह 
मति चित्र रिचि, षिविध मोकिकि वृश्च देखो कि, इनकी उलियां प्वनके ठगने- 
अ न 


मे कैभी हिटरही है आर उने केसी शोभा होरीहै ॥ ८४ ॥ पक्षम वें लि- 
पर रही, जम्‌ कामपे उसच् हो भ्ठ चियं अपने २ प्रतिको चिपट जावीहै, ओर 


क 


देखो फि, प्रवन इस्‌ वृक्षम उम्‌ वृक्षक इस पवेतमे उम पर्वतकरो एक वनसे दुसरे वन- 
को जाकर ॥ ८५ ॥ वहत सारा स॒ चक आनन्दित होकर महफताहः 
प्पाके कफिनारवाटे किसी २ वृक्षक शाखा अिक परपयक्त हानेकं कारण सुशो- 
मित ह्यो सुगन्थित होरही ह ॥ ८६ ॥ ओर्‌ कं केक निकटीहृद कस्िकी 
मनसे श्वामवणंङी समान शोभा परह हँ यह्‌ एर मीठे यह खद्युक्त ह 
यह ए सिखाहृभाहै ॥ ८७ ॥ इस प्रकार समन्न ओर अनुरागी हकर भम्र 
गण उड २ कर पुष्पोप बैठते हँ ओर रस॒ खेकर उडके ओर एलो पर बैठ जाति 

इसपरफारसे मधूके लोमी मधुकर पाके तीरवाछे वक्षो पर बैठते उतेह ॥ ८८ ॥ 
देख तो इस भूमिपर कैम फूट विह दस कारण यह्‌ सुखसहित . शयन . कनेक 
योग्ये यइ पष्य अपने अपि गिरेह्‌ कितीने तोढकर नहं भिराये, भरन्तु ए 

गिरे मानो शयन करनेके ठि सेज बि्छाईं ग है ॥ ८९ ॥ इस प॑त सव 
कैगरोपर पीठे छर दइ्यादिं पिविध मोक्कि पुष्यत्मृहद्ारया विविध मोंषिकी 
चादरसी विरही हँ ॥ ९० ॥ हे क्ष्मण ! हिमके अंत वसंतकाटमं वृक्षगर्णाकी 
पष्पोसत्ति देखो ! मानो सव वृक्ष एकं दुसरेको पुकार २ पुष्पं उयन्न करर हँ ॥ 
॥ ९१ ॥ वृक्षसमृहकी एरभरी शाखायें मोरोकी गंजारसे परस्वर पुकार २ मा- 
नो शोभा विस्तार कररही ह ॥ ९२ ॥ देखो टष्ष्मण ! यह कारण्डव पवी इस षि- 
मर जठ हुवकी मार कामदेवो जगातादी हम मानो अपनी श्रीक सहित रमण 
कररहाहै ॥ ९३ ॥ मन्दाकिनी समान पम्पा यहं रप ओर मनको रमानेवाढे 
दके गुणो समह! जे पृश्वीपर विख्याते सो यह ठीकदी ठीक ॥ ९४ ॥ हे 
लक्ष्मण ! हम यदि इस्‌ स्थानम उन पतिवता सीताजीके दशेन पाते तो इन्द्रपुरी ष्‌ 
अयोध्याकी भी इच्छा न करके इपर स्थानमेही वाम करते ॥९५॥ हे लक्ष्मण ! जो 
हम तुम्हारे साथ इन रमणीक हर भ कषेमं यास करं तो हमारी ओर जगह बास कर- 
नेश वास्तना न रहै ॥ १६ ॥ विषिष मकिके पुष्पसम्‌ह ओर विवि वर्णके यह्‌ वृक्ष 


इस षनमं विना प्राणप्यारीके हमको विविध मतिकौ चिन्ता उवन्र करति ॥ ९..७॥ 
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है रक्ष्मण ! शत जठ युक्त, कमर सहित, चकदं चकवा; जठ मुरगी ओर्‌ व्- 
क आदि सेकिि इस प॑पाफो देखो ॥ ९८ ॥ करं नदबुदधी, आदि जछचर प 
शियोमे सेवित व फिनरे २ ओर दृररे पक्षिया बोनेसे यह्‌ पषा अधिक शोमाय- 
मान हरदी ॥ ९९ ॥ यह्‌ प्रमुदित षिषिष्‌ भँतिके पक्षी हमे उन पंकजनयनी, 
चन्द्रमुखी श्यामा ॐ जनकनेदिनीः परिया जानकीजीकी स्पति दिरतिहं । ओर 
देखो ! इन विचित्र पवैतके गों पर म॒गगण हरिणियोके साथ॥१००॥ इधर उष 
विहार करके मृगशावकनयनी वैदेहीके विरहं हमको व्यथित फर्‌ रहें ॥ १०१ ॥ 
यदि टम्‌ मतवाले पक्ष्ये पणं इस मनोहर कंगुरेपर उन प्राणप्यासैका दशनपदं 
तवहं हमको शान्ति ओर सुखी प्रापि स्ेसकतीह ॥ १०२ ॥ हे रक्षण ! 
यदि वह्‌ सुमध्यमा पतिवता जानकीजी हमारे साथ इस प॑पाकी पवन सेवन करं 
तवहीं हम जीवन्‌ धारण करनेको समथ हषे ॥ ३०३ ॥ हे टक्ष्मण ! कमृकी 
सुगन्धि वहन करनेवषटे, शोकषिनाशन दसप॑पा के पुण्यवान्‌ पवनको धन्य परुषही 
सेवा करते है ॥ 3०४ ॥ वह्‌ श्यामा) कमटनयरती जनककुमारी सीताजी हमारे 
विरहमं अवश होकर शण धारण करनेमे कमी समथ नहीं होगी ॥ १०५ ॥ 
हाय ! वह धर्मशील, स्यवादी, महाराजं जन्कजी जव समके बीचमे हमसे सीता- 
जीकी शल रेमे तव हम उनम क्या कहे ॥ १०६ ॥ दम अतिशय बेदभा- 
गहि) फितिाजीने हमे वनम पठाया तवं सीताजी हमरे साथ अद्‌ 
दस प्रकारे परतिदत ममं विकीहूदं सीताजी इस समय कहा ह ॥ १०७ ॥ 
हाय ठक्मण ! हम राज्य ओर हृतवुदधि होकर पनफो अधे, सो उम्‌ समय जो 
जानश्जी हमरे साथ २ आ्रथीं उन सीताजीक्रे विना इष समय दीन्‌ होकर हम्‌ 
किस प्रकारसे प्राण धारण कसेको समथ हं ॥ १०८ ॥ उन सीताजीका कमछ 
समान मनोहर शीतखा आदिक 'दामोमे रहित सुगन्थि मुखं कमर न देख पाकर 
हमारा मन मोहक वशो व्याकर हुमा जातहि ॥ १०९ ॥ हे रक्षण ! उन 
सीताजीका मुस्कान सहित गुणयुक्त द्ुमधुर हितकारी अतु वेचनामृत कभी 
हम फिरमी श्रवण कर सकेगे १ \ १३० ॥ वह्‌ स्वं सुटक्षणवाटी श्यामा सष्वी 
वनम्‌ हमको प्रात होकर दुःखके समवभी दुद्िनी होकर वचनत वषकर हमको 
 #जो नाती गीतकार उत्य ओर उत्ण कारमं शीतट दैति है ओर निसके सौग निन्दारहैत 
ह्‌¡ उसको दयामा कहत । 
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दुखी करतीं ॥ ३११ ॥ हे राजकुमार रक्ष्मणजी ! जब कि हमं अध्यक्षो 
लोगे तव पनसिनी कोशल्याजी ^ सीता कषे 1 " पह पैगी तव हम उन्म 
क्या करेगे ! | ११२॥ है टक्ष्मण ! दरस समय तुम निश्वयं जानो कि) हम 
सीते षिना कभी जीवन धारण करनेको समर्थं नहीं होगे, दसस्ि हमाय मरम्‌ 
निश्चय जान तुम अयोध्याजीको चटे जकर, मरतजीफे साथ पमिरो ॥ ३३३ ५ 
महाता शरीरमचदरनीने इय्‌ प्रकृष्ट अनथक समान जव विप्‌ करना आरभ 
फिया) तव दक्ष्मणजीने उने अथंयुक्त वचन्‌ कने आरभ किये ॥ ३१४ ॥ है 
भीरापचद्नी ! आप शोकका याग कीजिये अप पुरुषोत्तम इट्य आपको 
शोक करना उचित नहह है. आपैखे न्यायवान्‌, षीरवन्‌, निष्पाप पुरपमिं देसी 
शोकषुदधिका होना सव मतिम असभवहै ॥ ३१५ ॥ विरहमे उत हभ दुःखं 
आर रियजनङे प्रति सेको छोड दीजिये देखिये अतिशय नेह युक्तं अधौत 
तैम एठनेमे गीटी वत्तीमी जख जाती है ॥ १३६ ॥ यदि राम पाताले का 
उमुमेमी अधिक्‌ गुष्देशमे भागजाय) कथापि कदापि दह लीषित नहीं स्हसकता 
॥ ११७ ॥ वह पापमतिवाखा राक्षस कहां रहताहै १ जर उसकी स्या इच्छ 
पटे दस वतको आप जान ठीजिये, तब सके पीडे या तो दह्‌ सीताको रोष 
देगा अथवा मारा जायगा ॥ ११८ ॥ यदि रावण जानकीजीको न देगा तव्‌ 
वह्‌ सीतार्जीके सहित चा (देय माता ) दितिके गर्भम चठानायं तोभी हम 
उसो निःसन्देह मारडटेमे ॥ ३३१९ ॥ हे आं ! आपं मनकी दीनताको छोड- 
कर्‌ खस्थ हूजिये आप तो जानतेरीै कि न कायं षिनायलक्षियि कमी सिद नहीं 
होता ॥ १२० ॥ है आं ! उत्साही वद्वा है उत्सहसे अधिक ओष्ट ओर 
कृछभी नही है शस संभा उत्साह्को कृठमी दुषटेम नहीं है इसल्यि उस्साहका 
अवश्यही आसरा ठेना चाहिये ॥ १२३ ॥ उत्साह युक्त पुरुषगण कभी नहीं पेव- 
ति, इसलिये हम केवट उत्साहकादही अवरम्बन करके जानकीजीको किर राप 
करगे । इसमे कुमी सन्देह नीं हे ॥ १२२ ॥ आप्‌ महात्मा ओर कतविै 
सो आप अपने आसस्वरूपको श्यो नक्ष जानते, इसस्ि शोकको याग फस 
यह कामी पुरुषकीसीं वर्ते छोड दीजिये ॥ १२३ ॥ जव शरीरक्ष्मणजीने इस 
भकारे समक्षाया वुज्ञाया तव शोकम हति हृए श्रीरामचन्द्रनीने शोक ओर 


मोहको छोडकर धेये धारण किया ॥ १२४ ॥ तव अयिन्य पराक्रम्‌ श्रीरामच- 
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रजी अव्यग्र चित्तसे उस वृक्ष समृहसे परिपृणं मनोरम पंपासरको धूम २ देखने 
लगे ॥ ३२५ ॥ तिस पीछे महात्मा श्रीरामचन्द्रजी वनस्थली, क्षरने व कंदरा- 
रजको अवटोकन करते > टक्ष्मणजीके सहित उद्वि्दितह्चे उन सवका विचार 
करते सीताजीके दुःखमे उपहूत चित्तके आगे चे ॥ १२६ ॥ पुस्थिरचित्त 
महात्मा मत्त मातंगकी समान चाट चटनेवारे टक्ष्मणजी श्रीरामचन्द्रजीका इष 
विचार कसते हूए धरमेके वर्मे ओर पराक्रमसे उनकी रक्षा करने लगे ॥ १२७ ॥ 
अद्तदशंन श्रीरामचन्दरनी व रक्ष्मण दोनौजने कष्यमुक्‌ परवेतके निकट विचरण 
कृर्‌ रहेथे कि) उसी समय वानरमणोकफे राजा सु्रीव्जीने कष्यमृककी ओर पूमरते २ 
इन दानां ज्नोको देखा, वह उनको देख त्रासयुक्त हो मोजनादिकी चेष्टसे वि. 
रत्‌ हए ॥ १२८ ॥ श्रीराम रक्ष्मणजीभी उसी स्थानम धृमने गे, गजतुल्य मद 
चार चरनेवारे महातमा वहं शाखामृग उस स्थानम मकर चिन्तायुक्त ओर भय- 
से अति भीतद्ये उन राम रक्ष्मणजीको देख अति विषाद्को प्राप्त हए ॥ १२९ ॥ 
उस वान्रगणो करके सेवनीय मतंगमुनिके शापसे वालि जिसमे प्रवेश नहीं कर सुक 
ताथा; रेसे पृण्याशमम वानर सुरीवादि वहां सदा रहाकरतेथे । इसन समय महार्वीधै- 
वान्‌ श्रीरामचन्द्रजी व टक्ष्मणजीको वहं आते हये देखकर वह शाखामृग अति- 
शय भीत ओर्‌ सित हुए ॥ १३० ॥ 
इत्यापं श्रीमद्रा ° वा० आदि° किष्किन्धाकाडे माषायां प्रथमः सगः ॥ १॥ 


द्वितीयः सगः २. 
उन अति शे आयुधे पारण किये हुए महासा श्रीराम टक्ष्षण दोनों मायो 
देखकर वानरराज सुप्रीव अत्यन्त भय पाय गये ॥ ३ ॥ वह्‌ वानखर भ्याकटचित् 
हो दशो दिशाञमे देखते किसी एक स्थानम स्थिर होकर न एकि सके ॥२॥ उन 
महावल्ाग्‌ दोनों वीरको देखकर पु्रीवजीने वहां हसेकी इच्छा न की, उन 
अति देहु कृपिशरेष्टका चित्त अत्यन्त विषादको प्राप हुभा ॥ २ ॥ वह धर्मात्मा 
पुधीवजी परम स्यप्रधित्तसे उव नीयका विचार कर सव वानरके साथ ॥ ४ ॥ 
पानरराज सुर्ीव श्रीरामटक्ष्मण दोनों माष््योको देख बडी ऊयके साथ अपने 
म्रियसे कहने ट्गे ॥ ५॥ यह दोन वीर्‌ निध्वयही वाठिकि मेनेहुये चीर- 
वसन पहर) वह्‌ रप बना यह आकर इस वनम पुरेह ॥ ६ ॥ दसके पीठे 





१३ किष्किन्धाकाण्ड-समः २. ( ६९९ ) 


सुरीवजीके साथी उन पनुषधारी श्रीराम रक्ष्मणजीको देखकर उस गिरिके तरसे 
ओर दूसरे पर्वते शिखरपर चरे गये ॥७॥ उनमेमे बडे २ युके अधिपति बानर- 
गण शौध्रतासे यूथपति सुप्रीवके निकेर जाकर उनको पेखर खड हुये ॥ < ॥ 
एक दृसरेका सुख दुःख मोग करनेवारे वह वानरगण प्वैतके कैगरोको कंपति 
कते हुये एक शिखरमे दस शिखरपर कृद फांद कसे ठगे ॥ ९ ॥ तिके पीडे 
वह्‌ सष महावटवान्‌ वानरगण छग मुर्‌ २ कर्‌ उस प्वेतप्रके जमेहये शूठ फटे 
ृक्षोको उखाडने रगे ॥ ३० ॥ अनन्तर वह बहे २ महावर्वान्‌ कपिगण उम 
महापवेतके सव स्थानेमिं मृग, विरु, वावादिकोंको जास उपजाकर कृद्‌ फाद्‌ 
केर चटनेठगे ॥ १३॥ रि सुधीवजीके मुख्य २ साथीजो कि मं्रीथे व 
कपिश्रेष्ठ सुपरीवके सृन्पुख जा हाथ जोढकर खडे होगये ॥ ३२॥. तव वचन 
बोटनेमे चुर हनुमानजी वाके इरसे अनिषटकी शंका कृरतेहूये भयभीत 
सुभीवजीमे बे ॥१३॥ सव वानरगण भयका याग करे. कौरण कि; यह्‌ मख्या- 
चट पर्वत हे यपर वालिके भयकी कोई सेभादना नदह ॥ १४ ॥. हे गत्र ! 
आप जिसके भयकी शंका के व्याकुरचित हति हैँ उस ददेशन कर स्वभाव- 
वाटे वाटिको हम यहां नही देखते ६ ॥ १५॥ हे सौम्य ! जिस पपकं 
कृर्नेषाछे अपने बडे भामे आपको इर है वह दुता वाटी यहापर नहीं ह 
इसण्यि उस करके को$ भयका कारणमी हम नही देखते हैँ ॥ १६ ॥ 
हे कपीश्वर ! आध्वयेहै क्रि, आप अपना शाखामृगल खषटही कर रहे हैँ जप वानरं 
जाति उसी दधचित्तताफे कारण आप अपनी बुद्धिको स्थिर नही कर 
सकते ॥ १७ ॥ वृद्धि ओर विज्ञान युकहो संकेतमाजसे आपको सव काम्‌ 
करछेने चाहिये रजा कबुदिका आधयकरके सरव जीवी रक्षा नही करसकता ॥ 
॥ १८ ॥ स॒यीवजी हनुमाचजीके यह शुभकारी कचन सुनकर उने अविहितकारी 
वचन कृते हये ॥ ३१९ ॥ हनुमन्‌ ! दीधवाहृयुक्त वी > आंखोबाटे शुर चाप्‌ 
सङ्ग धारण कि हये देवताओके पुत्रसमान इन दोनों वीरको देखकर किको 
भय उपस्थित नह हेणा ॥ २० ॥ हम जानते हँ कि, यह्‌ दो पृरुषष् वारिके 
ही भेजेहूये यहं भये ह श्योंकषि राजा लोगोके वहूत सरे मि हुमा कसे 
टस कारण दस विषयमे विश्वसन करना चाहिय ॥ २१ ॥ मनुष्यो 


न 


अवश्य जानना कष्य है कि, शतरोग गुप्मेदसे घुमा क्रते हैँ 


४। 


१ 


^ 


( ६९६ ) वहम कयरामायम- भाषा | १६ 


अदिश्वासी बह शञ्चगण दिशासी पुरषोको समयं परतिही मार उरते है ॥ २२॥ 
राटी कार्थं कनेमे बडा कुशरु है. वह्‌ दस बातको भटी प्रकार करसकतारै 
अथात हूँ मारडाटने सकता है, क्योकि राजालोग बहृदशीं ओर उपाये 
जाननेबाछे हेते ई इसलिये मनुष्योको चाहिये कि) शकत वेशम उनके आशय 
को जाने ॥ २३ ॥ हे कपिवर ! तुम स्वाभाविक वशर जाकर उन दोना जनक 
समाचार रूप ओर बोर चाटमे भी भति जानकर आभो ॥ २४ ॥ तुम्‌ हषित 
मने जाकर प्रशंसा व दङ्गितसे उनको विष्वा लाकर उनके मनका माष जान 
ठेना ॥ २५ ॥ हे वानर ! तुम हमारी आरो मुखकर, उनके धनुष धारण 
करके यहं अनेका कारण ओरं प्रयोजन जान आभो ॥ २६ ॥ रेषा करनेसे 
यदि यह रोग विशुदभावयुक्तं गे तोभी तुमको अवश्य ज्ञात होजायगा, ओर 
भाषण व पादिद्राय यदि वह दुष्टा रखते सगे तो कहभी सव समन्त पडेगा॥ 
॥ २७ ॥ कपिराज सुप्रीवजीमे इस प्रकार आज्ञा पकर पवनपुच हनुमानजी 
श्रीराम टृष््मणजीके निकर जाने मन करते हुये ॥ २८ ॥ महानुभाव कपिवर 
हनुमानजी उन अतिभीत दुद्धं सुीवजीके वचन मान जहां श्रीरामचन्द्रनी र्क्ष्म- 
णजीके सहित विचसतेथे उप्र स्थानम ममन कते हूये ॥ २९ ॥ 
दरयाषं भीषद्रार वा आदि० किष्किन्धाकाडि मापायां द्वितीयः समः ॥२॥ 


:सगेःर. 

हनुमानजी सहासा सुथीवजीके वचन सुनकर कष्यमूक पवते राम टक्ष्मण- 
जीके निकट कृदकर गमन कसे हये ॥ १ ॥ जमर हनुमानजी च्छे तो इृन्हने 
विशत व॒ददिका आश्रय करके कपिषप छोड भिक्षा हष पारण किया ॥ २॥ 
तिके पीट हनुभानूजी मनोहर ओर विनीत होकर उनके निकट जा प्रणाम करक 
उन दोनों भ्राता बोटे ॥ ३ ॥ प्रथमतो उन दोनों वीरोंकी बडी प्रशंसाकी, 
ओर किर वानरोत्तम हमुमानूजीने विधिषिधानसे उनकी पूजा भी की ॥ ४ ॥ 
फिर मृदमावपे उन सत्यपराक्रम दोनो वीरोमे कहने ठमे कि, आप्‌ राजमितहश। 
ओर देवतुल्य वतथारी तपस्वी ओर बह्चारियोमं अग्रणीय ॥५॥ इन सव मृग ओर 
टूसरे वनचार्योको भयभीत कते हये क्रित कारणम इस्त देशम अये ह ॥ ६ ॥ 
भाप रोग प॑पाके तीखाछे वृक्षौको चारों ओरसे देखकर इस पृण्यजख्वाटी 


(- 


१५ फिष्किन्धाकाण्ड-सगेः ३. ( ६९७ )} 


नदीको शोमाको वां रहे हो ॥ ७॥ आप ठोगछतकाये, देयेवान्‌ पुवणकी 


(माः १५ 


कांतिकी समान चीर पहं ३डी वहिवारे ओर ञ्चे श्वि ठेते हये कोन 
अपना अधृवं रूप दिखा इन वनवासिनी प्रजाञंको पीडा देते द्रं ॥ < ॥ आपका 
देना पिहकी समान है आप महादख्वाद्‌ ओर पहापराक्रम युक्त ह ओर आष 
दोनों जनीके हृन्द्रथनुषकी समान धनुष देखकर ज्ञात हेता ह कि, आप देखतेही शत्र 
आका नाश करेदेगे ॥९॥ हम देखते हे क्रि, आप श्रीमान्‌ हपतसम्पच् वृषभतुल्य परा- 
कम केनेवाटे हाथीकी शुड समान चहा उताखाटी ठेवी भजय धारण किये युति- 
भाव नसेष्ठ॥ १ ०।अआप दोनों जनों परमाम यह्‌ पव॑त प्रकाशित ह रहाहै सौर दोनों 
हीजन आप राज्य करनेके योग्यहो यहं पर कैसे आये! ॥ १३ ॥ अप दोनो 
जनो नयन कमल्दल्की समान ओर आप दोन वीर जरा मंड धारण 
किय प्रपर रक दृसरेमे मिखता हा रूप धारण कयि हमारी समक्षम देवता 
अकि रोके आप यदहं पर आयेहो ॥ ३२ ॥ अथवा अआप्लोम चंदा सूयत 
नहह! जो देवरोकसे अपनी इच्छानुसार मनुष्य रोकं अहं आप्ठेर्‌ विशार 
वक्षस्थल सहित मनुष्यां काप धारणस्य कोई देदहीक्षे ॥ १३॥ अप 
दोनो वीरोके कषे सिंहके समान, मानों वीररमही दोषप धारण कर आयाह ! 
आप मानें मदयुकत वृषभहीहो, वा आपी सवी, गोर ओर परिवाकारहं ॥१४॥ 
आप सव भूपण धारण करनेके योग्य किसकारणमसे भूषण धारण न कर रहँ 1 
हम आप दोनो जनको एसा समक्त कि जप इस पृथ्वी रक्षा कसनेके यो- 
वयह ॥ १५ ॥ वन) सागर, किन्ध्यहिमाटयादि पवत सहित भूमिका पाटन कर- 
नेके योग्य आपह यह जो दो धुष्‌ आप धारण श्यै यह मी चित्र विचित्र, 
सुचिषटण ओर चिच विचित्र चन्दनायनलेपनयक्दै ॥ १६ ॥ यह आपके धनुष्‌ 
यजधारी इन्द्रके धनुषकी समान प्रकाशित होतेह ओर आप दोना जनोके तरक- 
शभ तीचे नाराचो रपर . ॥ १७ ॥ जितने इनमे बाणै, यह शुको स्पशं 
करतेही प्राण ठेने वा भौर भज्वहित सर्पी समान दीपरिवाटे बडे ठेव चोडे 
तप्ये हुये सुवर्णे मूषित जिनमे कम्जे ठगे ॥ १८ ॥ यह सङ्ग विराजमान 
मानों चुटी छोडे हृए स॑ है । फिर हम आपसे इस प्रकार कह रहै, प्रतु 


आप्रटाग हुमस क्या नह्य भाषण करं { ॥ ३९ ॥ ह वीर ! इस समयं हूमास 
आप्‌ पर्य अवण कर; सुत्रवि नामक एकं वमाला ह बानस्ह) दह्‌ जपन बड 
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मादे निकाटे जाकर चासित व दुःखितहकर इस समस्त पृर्वीप्र्‌ भ्रमण क्रिया 
करते ॥ २० ॥ हम उसके वानरोमं मख्य हनुमान्‌ नाम वानर उन वानरराज 
महात्मा सु्ीवजीके भेने हृए आपके पास अये ह ॥ २१ ॥ उन पर्मासा सुप्ी- 
वजीने आपके सुहित मित्रता करनेकी च्छा की है, हम पवनके पुत्र उन सुयीवजीके 
मधी ओर साथी है ॥ २२॥ यदि कहो कि वानरे मंत्री भक्षक केसे ! उसुपर 
कहतेहँ हम कामचारी ओर दच्छानुपार चटनेवारे सुप्रीवजीकी शिका- 
मनासे भिक्षुकके रूपपे गुप वेषमे आपके निकट आये ॥ २३ ॥ वचनके जानने 
वाटे ओर बोखनेमे चतुर हनुमानजी भराम ठक््षणजी दोनों वीररसे एेसा कहकर 
फ्रि कू न वोठे ॥ २४ ॥ श्रीमानु रामचंद्रजी उनके यह्‌ वचनं सुन प्रषु 
वदन हूये ओर वगम खटेये अपने भराता रक्षणजीसे बोरे ॥ २५ ॥ किं यह्‌ 
हनुमान्‌ महात्मा फपिराज सुयीवजीके मघी है) व उन्दींका भिय करनेकी कामनमे 
यह्‌ हमारे पास अये ॥ २६ ॥ हे टक्ष्मण ¦ सुप्रीवजीके सचिव वाक्यविशारद 
शूत्ओंका नाश करने वाटे इन कपिनरिष्ठसे तुम मधुर वचनोके साथ वात्तीकरो॥ २४॥ 
तुम यह भौ जानो कि जिस पुरुषने कणवेद नदह पटा, यजुैद अथवा सामवेद 
नहौपटा वह्‌ पुरुष कभी रसे वचन कहुनेमे समथ नौ होसकता छि; नेमे पचन 
इन्हे कहे ॥ २८ ॥ हम समञ्षतेहँ फि इन वानर शरष्ठने निश्वय समस्त व्याकरण 
शाघ प्हाहैः क्योकि यह हमरे साथ वहत देरसे गीवौण माषा बोर रहै! परनु 
उसमे उन्होने एकी दूषित शष्द प्रयोग नरी फिया॥ २९॥ इनके पुख, नेष, रट 
अधवा मह आदि ओर अगमि बोनेके समय कोई दोषं नहीं पाया जाता॥३०॥ 

दने वयन विस्तारे रहित है सन्देहयुक्त नकं होते इन्हेने स्ट २ मध्य स्वरम 
विना देर रमये हये अन्तरम रिक हूये कंट गत सव वचन कहे हँ ॥ ३१॥ इन्है- 
ने स्कार युक्त अपिरम्बित अद्भुत कल्याणदायिनीं हृदय हरणकरनेवारी मनोहर 
वाणी उचारण की है ॥ ३२ ॥ छाती; कंठ, शिर इन्‌ तीन स्थानेमि निकटी ह 
इनकी विचित्र वाणी हाथमे खङ्ग उठाये हये शत्रुका चित्तमी श्रवेण करते प्रसन्न 
करदे दन वाक्ोमे महावीरजीकी सरषज्ञता ओर शासज्ञता सूचित की ॥ ३३॥ ह 
रक््मण ! जिस्‌ राज्रे एसे श्रेष्ठ दत हैँ उन यजाके सव काथ श्यो न सिद हग ॥ 

॥ २४॥ जेनके इस भकारके गुणवान्‌ कायंका साधन कृरनेवाठे दूत वियमान हो 
उनके सव कायं निःसन्देहं सिद्ध होजति है ॥ ३५ ॥ जव भरीरामचन्द्रजीने इस 
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प्रकारे कहा तो वचन बोटनेमे चतुर टक्ष्मणजी पवनपुतच सुग्रीव्जीके मंत्री हनु- 
मातजीपे कहने टमे ॥ ३६ ॥ हे वृधव्र ! महात्मा सुधीवजीके गुण हम लोग 
जानते हँ ओर उन्दी कपिघरे्ठ सुधीवजीको हम खोजते ह ॥ ३७ ॥ हे वानरथेष् ! 
मुभीवजी जो कृ करेगे हम तुम्हारे वचनोका गोख करके वैपेदी करेगे इसमे कूड 
भी सन्देह नरी है ॥ ३८ ॥ दसकं पीठे कपिश पवनपुत्र हनुमानजी टक््मणजीके 
यह्‌ वचन सुन करे अत्यन्त हरित हये ओर जयी सिदिके विषयमे 
मनको समाधान कर सूयी ओर भरीरमचन्दरजीमे मित्रता करानेकी दच्छ 
करते हुये ॥ ३९ ॥ 
दयां श्रीम्रा° वा आदि० फिष्किन्थाकडि भाषायां तृतीयः सेः ॥ ३॥ 


चतुथः सुगः ९. 

हनुमानजी शरीरक्ष्मणजीके वह मधुर भावभरे वचन शरवणं करक अव्यन्त हर्षित 
चित्त हये ओर मनी मनये दन्हने सुभीवजीके कार्यी सिद जागी ॥ १.॥ ओर 
विचारा कि, महात्मा सुपरीवजीको राज्य प्राप्त हेनेकी विरुक्षण सेभावना है क्यङि 
यह कतकायं दोन वीर्‌ अचानक यहां पर आय प्व हँ ॥ २ ॥ ओर दनक 
साथ मित्रता हेनेकी म परी २ आशा हे अनन्तर वानरम रेष्ठ हनुमानजी अल्य- 
न्त हृष्ट होकर वचन बोटनेमं कुशल श्रीरामचन्द्रजीपे कहने खगे ॥ ३॥ $ि, आप्‌ 
अपने छोरे मादक माथ पंपाके कानन शोभित) दुगेम अनेक प्रकारे हसक जन्तु- 
ओभे परिणं घोर वनम किम कारणमे आये ह ! ॥ ४ ॥ हनुमारजीके यह्‌ वचन 
भरवण करके, दक्ष्मणजी ओीरामचन्द्रजीक अदेशमे पवन पुत्रको सष बताने रगे ॥ 
॥५॥ कि जयोध्यानगरमे दशरथजीनामक पमेषत्सट्‌ युतिमान एक राजाहूयेभवह्‌ अपने 
धके अनुसार नियही चारं वणेकी प्रजाका पाटन करते रहते ॥ ६ ॥ उनका 


देष करनेवाला फोर नहीं हृ, उनके भरि.किसीने वैरभाव नहीं प्रकाश करिया 
वह्‌ दूसरे श्रक्षाजीकी समान समस्त जीरवोका पाटन ओर रक्षा कसते ॥ ७ ॥ 


= अ [कर 


उन्होने बहुत २ दक्षिणा सहित अनेकं अधिष्टोमादि यज्ञ किये । यह रामचद्रजी 
ठोकमे विख्यात उनके प्रथम पुत्र ॥ ८ ॥ यह्‌ समस्त प्राणियोको शुरण देनेवाे 
ओर पिताकी आज्ञाका पाटन करनेवाठेरै दशरथजीके यह स्मे बडे पुत्र वु 


की 


गुणवानहं ॥ ९ ॥ सब राजरक्षणं करके युक्त ओर समस्त राज्य सम्पद्‌ विशि 


भ च कन 


ह राज्य होकर हमारे साथ वनम वास्‌ करनेक्े छविं यहपर आये ॥ 
॥ १० ॥ जिस प्रकार महतेजस्वी सूर्यनारायण प्रभाक सहित अस्तादलद्डा- 
वरुंदी हते वैसेही यह भिया मार्या सीताके सहित इस स्थानम आयेये ॥११॥ 
हम इनके छोटे मद हँ यहं छतज्ञ ओर वहूज्ञह इनके गुणग॑णोकति वश होकर इनकी 
सेवा किया करते ओर्‌ रक्ष्मण हमारा नामहै ॥ ३२ ॥ यह शख मोगनेके योग्य 
रज्य पनेके छापक्त) सव॑ जीवोके हितकारी रेश्वयमे विहीन वनवाक्षमें निरत ॥ 
॥ १३॥ उन श्रीशमकदजीकी भायां कामी याश्चसकरके हयीगदरं है जिस 
राक्षसने सीताको हरण किया उसको अभीतक हमने नहीं जान पाया ॥ ३४। 

दनु नामक दितिका एकं पुत्र शापक दशे कवन्धराक्षस हृञाथा) उस राक्षस्नेही 
वानरपति सुथीवजीका ओर उनकी सामण्यंका वणैनकर हमसे कहा कि \ १५ ॥ 
वह वानरनाथ बहावीयेगद्‌ सुभीवजीही तुम्हारी भायांके हरण करनेवाटेको जानते 
हमि वह्‌ कवन राक्षस दन्‌ हममे पेमा कह दिव्यरूपमे दीिमानृहो स्वगेको चटा 
गथा ॥ १६ ॥ है हनुमव्‌ ! दस भकार तुम्हारे पृनेमे जो कछ वृत्तान्तथा सी 
सब यथाथ हदिया) अब हमने व श्रीरामचैद्रजीने सुप्रीवजीकी शरण हणी ॥ 
॥ १७ ॥ जो भ्रीरामचंदजीं पहले वहूतस्रा धमाद दान करे वहते यशको 
भरा हृँ जो पहटे सोकेके नाथे वही इस समय सुथीवजीका आश्रयं अहुण 

फतेह ॥ १८ \ सीता जिनकी पुत्रवध्‌ आर्‌ जोकि खोक शुरण देनेवाछे ओर 
पमेवस्टथे उन्हीं रोक र्णोक्रा जभ्य देनेवाठे दशरथजीके पत्र भरीरामचद्रजी 
सुभीषजीकी शरण ठेते ॥ १९ ॥ नो पर्माला पहटे रोकोफे आशय देनेवाछे 
ओर शुरण देनेवाठेथे सो वकी श्रीरामयेदजी अव सुप्रीवजीरी शरणल्ते है ॥ 

॥ २० ॥ जिनकी प्रसचतामे समस्त रोक प्रच होनातेथे; उही शीरामच॑दजी 
अव वानरराज सुयीवजीकी शरण ग्रहण करतेहैं परषलतारी इच्छा करतेरै॥ २१॥ 

वं समयमे राजा दशस्थजीने जिन गुणयुक्त पृथ्वीनाथोका सन्मान कियाथा ॥ 

॥ २२ ॥ उनकेही सवं लोकम पिख्यात स्येष्ठ पुर श्रीरामचन्द्रनी वानरेन्द्र 
सुीवजीकी शरण ठेतेह ॥ २३ ॥ यह शीरामचन्द्रनी दस समय अपनी 
प्रिाफे शोकम प्याकुट होकर सुथीवजीकी शरणम अयँ इस धियि सव 
युथोे सहित सुयीवजीको राम॑चन्द्र्जीकि प्रति प्रसन्न होकर इनफे सब काये 
अवश्य करने चाहिये ॥ २४ ॥ वाक्यविशारद हनुमानजी टक्ष्मणजीके वह्‌ रोरो 


(७००) दाल्मीकीयरामायण्‌-भाषा । ३८ 
हं 
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करके कटेहुये वचन पुनकर यहं उत्तर दते हये ॥२५॥ फि जितेन्द्रिय, बदधिमान्‌, 
एसे महात्मा पुरुषके साथ सुप्रीवजीको अवध्य मिलना चाहिये, क्योकि एेसे लोग 
निःसन्देह माग्यसेही निकर आदि ॥ २६ ॥ वह सुभ्रीवजीभी राज्यधषटै, अर 
वार्रि साथ वैर धनम उस करके सताये ओर भयभीत रह्‌ वनमें वाम कृसरे, 
दसी कारणसे बालिनि उनकी घ्वीकोमी हरण करटियाहै ॥ २७ ॥ दह्‌ पू्यपु् 
सु्रीवजी हम्‌ रोगोके साथ मिटकर सीताजीके दटनेमे अवश्यदी आपकी सहायता 
करेगे ॥ २८ ॥ हनुमानजी मुमधृर अरि कोम वचनोमे यह सब दरी कह शरी 
समपन्न कि) हे वीर ! अव्‌ हम सुधीवजीफे पासको चटँगे ।} २९ ॥ 
जव हनुमावजीने एसा कहा तव धमासा रक््मणजी हतमानजीकी यथायोपय परशं- 
सा कर ्रीरामचन्द्रनीसे बे ॥ ३० ॥ हे राव ! यह वानर पयनपु् जिसभका- 
रे हृषित होकर वात कहते इसमे ज्ञात होताहै कि, सुग्रीवजीमी कुट कायं आपसे 
करावैगे, इसल्यि मन्न पडताहै कि आपकामी सव कायं सिद होजायगा ॥३१॥ 
पवनद्ुमार हतुमावजी जिच प्कारसे हति होकर परसश्च वदनम दात्तौ कर रह 
इसमे ज्ञात होता कि) दृन्हैने कभी शू नह. वोखा ॥ ३२ ॥ तिस पीठे 
महापंडित पवनपुत्र हूनुमाच्‌जी उन दोनों रषुवीरंको खेकर्‌ सुप्रीवजीके एप चे ॥ 
॥ ३२ ॥ कपिकुंजर भिक्षुका रूप छोड वानर रूप धारण कर अपनी पीढप्र्‌ 
दोनों वीये चाय सुीवजीके निकट गमन करनेरगे ॥ ३४ ॥ वह्‌ षिुर यशु 
स्वी कार्यकरनेमें वीर अमित पराक्रम ओर विम चित्त पवनपुत्र छतकत्यकी स- 
मान हषितहो श्रीराम रक्ष्मण सहित उप्त गिरवर पर जाप्हुचे ॥ ३५ ५ 
द्यप शीगदा० वा० आदि० किष्किन्धाकडि भवाय चतुथः समः ॥ ४॥ 


पेचमः स॒गेः ५. 
हुमानूजी कष्यमूक परव॑तपरमे मख्याचरपर जाय सु्ीवजीसे भराम्‌ टक्ष्मण 
जाकी आगमन वता निवेदन केरे कह्ने ल्मे ॥ 4 ॥ कि, यही महापंडित सत्य 
पराक्रम्‌ विपु वायशोठा भ्रीरामचद्रजी ह यह्‌ भाता रकष्मणजीके साथ इ स्था- 
नम अये है ॥ २॥ दन भीराम्चद्रजीने दश्वाकुमके विशु वंशम दशस्यजीके 
ओरससे जन्म ग्रहण किवार, यह अपने धर्मको पराटनेके स्थि पताकी आज्ञा 
पकर उसे पाठन करने यलवान्‌ हये है ॥ २ ॥ उन नृपतिश्रेष्ठ दशरथजीने 


(७०२) वाल्मीकीयरामायण-भप्ा । २० 


राजसूय ओर अष्पमेधादि यज्ञम अधिको तरून किया; ओर उन यज्ञि 
मरैकड हजारो गायं ओर मणय दक्षिणादो ॥ ४ ॥ उन्होने तस्या ओरं सव्य 
वचनद्वारा पथ्ीका पाटन क्रिया उनकी स्रीके स्यि उनके पुत्र यह भ्रामर 
दरजी वनम आये ॥ ५ ॥ तवसे यह महात्मा बराबर वनम वास्‌ करतेथे कधि, 
किसी समय रवण आकर इनकी मायाको इरण कर ठेगया सो यह्‌ अब आपकी) 
शरण आये ह ॥ ६ ॥ यह श्रीराम रक्ष्मणजी पूजनीय जनीमे अणीय ह पह 
दोनों जनँ आपके सहित मित्रता केकी वास्नामे यहां आये है आप इनका 
स॒त्कारषर पजन कयो ॥ ७ ॥ कषिज सुप्रीवजी हनुषानूजीफे वचन 
सुनकर प्रीतिपुवेकं प्रफु्ठ देहसे शीरामचंद्रनीमे बटे ॥ ८ ॥ किं आप पर्मेशीठ 
विनीत सबके वत्सछ ओर महातपश्वी ह महात्मा हनुमानूजीने आपके समस्त गण 
हमको वताय ॥९॥ हेरा ! हम वानर है हमारे साथ आपने जो मिता 
केरनेकी वासनाकी है परह हमारा सत्कार ओर परमाम हे ॥ १०॥ यदि 
हमरे सहित मिचताई करनेकी आप वासना करतेहों तो हम अपने दोनों हाथ 
पाते है आप हमको अपने करकमर्मे रहण करके निधिन्त ह्ये हाथमे हाथ 
मिटाय भ्रतिज्ञापृषेक मितरताषूपकी मयादा स्यामि कीजिये ॥ १३ ॥ भ्रीराम- 
चंद्रजी सुीवके यह्‌ सुखकर वचन सुनकर अत्यन्त हरित हये आर अपने हाथमे 
एुमीवजीका हाथ पकडा ॥ १२ ॥ तव्‌ सुीवजीमी सीताजीके वियोगे पीडित 
भ्ीरापच्छजीमे भरीर्भोति मिटे भटे तिस्फे पी शभक दमन करनेवाठे हन्‌- 
माचूजीने भिक्षुका टप याम दिया जो छि उन्हे शुयीवको विषाप्ष दिरानेकफे 
सिपि फिर पारण कियाथा ॥ १३ ॥ भिश्षुकका रूप याग हनुमानजी दो काष्ठकों 
टे आये ओर विभकर उनमेमे अनि निकाटी फिर पष्पादि द्वारा उस्‌ दीप्तिमान्‌ 
अधिकौ पूजा कर ॥ १४ ॥ श्रीरापचद्रजी आर सु्ीषजीके वीचमे उस अधिको 
धर्‌ दिया तब बह दोन जन दपिमाब्‌ अभिकी प्रदक्षिणा एशे खे ॥ १५॥ 
पिशफे पीछे शरीरामचद्रजी ओर एीवजी दोनो परम प्रसन्नता मित्र होगये फिर 
वानरेन्द्र व नरेन्द्र दोनों ॥ १६ ॥ परस्पर एक दृसरेको देखकर नृप्र न होतेथ । 
“आप हमारे प्रियसखा व हदयनिवारी है. हमारा व आपक्रा सुख दुःख एकर" ॥ 
॥ १७॥ सुग्रीवजीने हपित होकर यहवेचन शीरामच्र्जसि कह एक साखी शाखा 
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जो अनेक पुष्पपर्रपि मूषित थी अपने हा्थेसि तोड ॥१८॥ भृमिप्र विादी त 


२१ फिष्किन्धाकाण्ड-पमः <. ( ७०६ ) 


सुधोपजी सयं भीरामचन्दरनीके साथ उसी शाखापर कैठे ओर ठक्ष्मणजकि लि 
हरपि ह्येकर पवनपुत्र हृनृमा्जीने ॥ ३९ ॥ परम पुषित चन्दन वृक्षकी शाखा 
वेठनेको दी ततथा भरसन् हषितहो पुयीवजी मधुर वाणीम ॥ २० ॥ परफटरोचन 
शरीरामकदनीसे बोटे कि, हे भीरमचदजी ! हम घरमे खदेडे जाकर भयभीतसे 
न्रमण्‌ क्किया करते ॥ २३१ ॥ हमारी श्रीमी हरीं है इसीकारण हम चार्भित्‌ 
होकर इस दुगेम वनम वाप्त करतेह हमारा चिर श्षणमात्रको अविचिलित नक्षंहेता, 
रातदिन उरके मर व्य रह्म कसेहै ॥ २२॥ है रष ! शलिनि हमरिसाथ वैर 
कियाद ह हमारा वडा भदै दे महाभाग ! हम वाख्कि मयसे भीते भो 
आप हमारा उस मये उद्धार कीनिये ॥ २३॥ हे काकुस्थ ! जिससे वारक 
हमके। कृढभी भय्‌ न रहं वैाही उपाय करना आप्रको सव मति उविदहै, जब 
स्रीदजीने यह्‌ कहा, तव प्ज्ग, तेजस्वी, धर्मवत्सट ॥ २४ ॥ काकुस्थकृट- 
तिरक भ्रीरामचन्दरजी सकर सु्रीवजीमे वो कि, है कपिवर ! हमारे साथ मित्र 
ता करनेमे तुम्हारा विशेष उपकार होगा यह्‌ हम भटी भति जानते ॥ २५ ॥ 
दसम कुड सदेह नकिहे कि तुम्हारी मायके हरण करनेवाठे वारिको हम मर ड- 
टेगे. देखो ! हमारे यह सूयी प्रभाक तुल्य वीक्षण फटकयुक्त अमोष बाण॥२६॥ 
उम दुष्ट विके उप्र वेगसहित गिरेगे ओर वह्‌ सायक कंकपचटगे) इन्द्रे यज 
की समान ॥ २.७ ॥ अति तेज सीधे कोधायमान भजंगके समान वा्िको उरैगे, 
तुम्‌ अव वाटिकिो तीक्षण ओर षि समान्‌ ॥ २८ ॥ वागे मर दृ पैतकी 
समान पृथ्वीपर गिर हम देखोभे) अपना हित करनेवाटे भरीरामचन्द्र्के वचन 
सुन सुधरीवजी प्रम्रतन्न होकर उनसे कहने खग ॥ २९ ॥ कि हे नरहर ! 
टम आक प्रसादत राज्य ओर भायौको भ्रात कगे हे नरदेव ! हमारा शत्र बडा 
भाई वाहि जिससे हमको मारन सके आप रेस दाय कर दीजिये ॥ ३० ॥ 
इन श्रीरामचन्द्र ओर सुभीवजीकी मिता हेनेके समयमे जानकीके वाठिकि 
ओर राक्षपोके, कमर) सुपर्णं ओर अभ्रे समान वेयि नेतर एक बारह 
फृडठकने ठगे ॥ २१ ॥ 


दयापे श्रीमदा° का० आदिन किष्किन्धाकडि भाषायां पंचमः समैः ॥ ५॥ 





(७०४ ) वात्मीकौयरामायण-मामा । २२ 


(+ ५ 

| पृष्टः समः ६. 

तिके पीठ सुथ्रीवनी परस होकर फिर श्रीरमचन्दरजीसे कहने दग छ, हे 
श्रीरामचन्द्रजी हम आपका वृत्तान्त जानते हमरे शेषम मौर तुम्हारे सेवक ॥ 
॥ १ ॥ हनुमानजीने दमे यह्‌ सब वतला दियाहै फ, जिस तिमित आप्‌ भाता 
रक्षमणजीके सहित वनम आकर वास करते ॥ २॥ आपकी मार्या मिथिटेश ्ु- 
मार जानकीनीको राक्षस हरणकर ठेगया आप ओर धीमान्‌ रक््षणजीकरे न रहने 
पर रुदन करतीहृई सीताजीको वह टेगया ॥ ३ ॥ वह्‌ तो अवसर देखी रहा 
जेही आप दोनों जन दरगये वैसेही बह उनको रेगया, क दूर ठे जनके पड 
उसे गृधराज जयाय मिटे. ओर उन्होने शीता हस्णका विरोध किया, तव राक्षस 
उनक्षो सहार सीताजीको ठेगया, ओर आपको मायी वियोग दुःख देदिया ॥ ४॥ 
जो हुभा सौ हमा परन्तु जव हम थोडही काटमं यह आपका भायावियोग दुःख 
दूर्‌ दरगे) हम नष्ट हू देव श्रतिके समान सीताजीको उद्धार करके आपके निकट 
ठे अयिगे इसमें कुछ सेदेह नक्षैह । हे शत्रनाशन्‌ ! वह्‌ रसात वा आकाश्‌ करहीभी 
कयोनहो मे आपकी भायौको छक्र मिटा दंगा ॥५॥ ६ ॥ हे भरीरामचन्द्जी ! 
हमारा यह वचन आप सयही जने इन्द्रके सहित सुरगण वे समस्त असुरगण 
केष्ेमी जानकीजीको नहीं छिपा सकेगा ॥ ७॥ हे महाबाहू ! जपकी मायौको 
किकी समान पचनेको कोहेमी समथं नहीं होगा) हम्‌ निश्वयही उनको छे 
अर्विगे दसल्यि आष शोक छोड दीजिये ॥ ८ ॥ हम अनुमानसे समञ्षते है 
कि, वह्‌ दुष्टाचारी रावण जब उनको हरण करके स्मि जा रहाथा, तव हमने 
उनको देखाथा) कदाचित्‌ वही जनककृमारी होगी ॥ ९ ॥ उस समय दह्‌ राम! 
राम ! ओर रक्षण ! यह कहकर वे शब्दम रो रही उस समय वृह रावणके 
वशम पडी प्ननगराज वधृकी समान प्रगर होरहीथी ॥ ३० ॥ उस समय ह्म 
ओर हमारे चार मंतरियोको पवेत पर बैठे देख उन्होने अपना उत्तधैय वच ओर 
उचम २ कुछ गहने छोडे ॥ ११ ॥ हमने उन सव आभूषणादिकोको उटक्रर 
धर कखाहे ! हेम उन सृवको छते आप उन सवके पहुवान रीनिये ॥ १२ ॥ 
जव सुयीवजीने एमा का तो भरियमोख्नेवारे भीरामचन्द्रजी सुपरीवजीमे बोरे कि 
हे सखे ! विम्ब क्यो केरतेहो १ उनको शीष ठेभाभ ॥ १३ ॥ शरीरामचन्द्रजीसे 
दस प्रकार कहे जाकर सूप्रीवजी उनका भिय करनेकी कामनासे शेटकाननमे शीं 





९२ 


वती गहन कैदरामं पवेश कसते हये ॥३४॥ वानरनाथने शीषर उत्तरीय वश र 
वह्‌ सव गहने छाय यह देये ! यह्‌ कहकर शीथ रामचन्दर्ीको दिखे ॥ १५॥ 
श्रीरमचन्द्रनी वश्च ओर्‌ गहने देख ष ग्रहण र कृषे कके चन्द्रमा सम 
अशुक रुदकंठ दये ॥ १६ ॥ १६ सीताजी सेहे उत्त आंुभोमि द्‌ 
हो हा प्रि! कुकर धीरन छोड पृश्वीपर गिर पडे ॥ १७ ॥ श्रीरामवन्द्रमी उन 
उत्तम गहूनोफो वार २ हृदयम छमा विमं बेठे कोपित सरपकौ समान 3भर २ 
शाप छठोढने ठगे ॥ १८ ॥ तिके पीठे जव आंमुभंका वेग कम हभ ते 
बगटमे ॐ हये रक्षणजीको देख शोकके वेगे शीरामचन््रजी ओंरभी विटप 
करने ठे ॥ ३९ ॥ दह बोढे देखो रक्षण्‌] जब जानकीजी हरण कौजातीर्थ। 
तव॒ उन्होने यह उत्तरीय ओर यह मृषण पृथ्वीपर फक पियिथे ॥ २९॥ हरणके 
समय सीताजीने ही ास्वाटी भूमिषर यह्‌ भूषण अपने अंगम निकाट्कर ट 
दिये देखो ! यह्‌ सब केतके पैसेही है शृढ मीन नरी हये ।। २१ ॥ इम रीतिसे 
रमचन्न दक्ष्मणजीमे कहा, तव टकषमणजी कह्ने ठगे कि) म॑ जानकी बाहु 
भूषण नहीं जानता हूं ओर कणकडलमी नही जानताहू ।॥ २२ ॥ प्रन्ु नित्य 
प्रति भरीजानकीजीके चरणोका नमस्कार करने उन्हके पादमूषण नृपुर माञको 
नानाह तव शीरामचन्द्रजी सुीषजीमे बोरे ॥ २३ ॥ कि है सुपरीवजी ! तुमने 
उन हरण शी जाती हक कां देवा ! आर किस स्थानम रूपी राक्षस 
हमारी राणगिया सीताजीको हरण क्फठे ग्यास तुम्‌ कताभो ॥ २४। 
ओर वह राक्षस कहां वास करता रै फ जिसके करनेमे हृमपर बेडी विपद्‌ पदी 
३, ओर उसके निमिच हम सव राक्षसोका संहार कगे ॥ २५ ॥ उने जनक- 
सुताको हरण कर हमको कोथ उपजाया) मानो अपनी मृतयुका बद्‌ द्र सहु 
खोर ख्या ॥ २६ ॥ हे कपत ! जिप्र रक्षसे हमारी प्यारी भाया अपमानं 
कृर उनो वनसे हरण कर लिया है, तुम उस राकषपका नाम कताओ; हम उप 
शुका तकार संहार कर यमपुरीमं पठा्ेगे ॥ २७ ॥ 


इत्यप शीमदरामायणे वात्मी ° आदि० किष्किन्धाकोडे भाषाया पष्टः सगः ॥ ६ ॥ 








ल्मीकीयरामायण-माषा । ४ 


पप्रमः सेः ७. 

वानरराज सुप्रीवजी श्रीरामचन्द्रजीडे यह आतवचन षण कर हाथ जोड 
आप्र भर ग्वदस्वरमे उनमे कहनेस्मे ॥ १ ॥किडेशीरामचंदनी ! हमं उस्‌ 
पापयति, आर बुरे कठं उक उप्‌ राक्चपशा स्थान, कुट, विक्रम, या उसकी 
सम्यो कृछमी नहीं जानते है ॥ २ ॥ प्रनतु हे अरिन्दम ! हम सत्य कै 
प्रतिज्ञा करते है कि जिग्पे जानकीजी पाप्र होजपें हम वेसा करनेमे स्व भाति 
यतन करभे, इसख्ि आप शोक छोडदीजिये ॥ ३ ॥ रावणकरो वंशप्हित संहा 
र्कृर आपे पोश्पका विस्तार कर आप जिम शीषर प्रसन्न ओर संतुष्ट हों, हम 
वही कायं करभे ॥ ४ ॥ आप्‌ तने क्कि न हूजिपे अपने परजा आश्रय 
रीजिये अपक्षमान परूषोको इस प्रकारौ छ्षुताक्ा आश्रय ठेना उचित 
नहीं है ॥ ५ ॥ हमकोभी ष्रीके हर जनेतते उषन्न महाटूःख प्राप हमारे, तथापि 
हमने येका परित्यागे करके शोकका आश्रय नहीं छिया ॥ ६ ॥ हमने अतिनीच 
वान्रजाति हौकरभी शोक नहीं किया, फिर जाप तो महातमा विनीत) आर धीरज- 
वान्‌ पुरुषै, सो आप तो कभीमभी शोक नहीं कमे, इसमे अधिक कहनाही 
क्या ॥ ७ ॥ आप शोकम निकिखा हृभा अश्रनर, अपरनै परीरज भौर वर्मे 
रज्य; कारण कि प्रकरमी पुरुषोक्ी मयादा ओर पारणाशक्ति आए त्याग कर- 
तेके योग्य नहह ॥ ८ ॥ धरीरजवान पुरुष, विपदके समयमे धनको कयताक्षम, 
भयके समय वा प्राणशंका उपस्थित होनेपर अपनी वु विचारकर कायं कर- 
नेप कमी व्याकु नहीं हते ॥ ९॥ जो मह पुरूष नित्य ही किकिटाष्छा आश्रय 
ठेता रै, वह पुरुष गोक्षपै दी नौकाङी समान अवश्यही शोकके ज्म हृवजाता 
है॥ १० ॥ यह्‌ हम आपे निकट हथ जोर कते हँ कि, आप पन्न हे 
मर पररषका आश्रय कफे अपने अंतरे शोकफो वैठनेका अवकाश नदं ॥११॥ 
जो पुरूष शोक किया कसे उनको रुख न होता वरन उनका तेजमीक्षीण हो 
जातारै) इ्तल्मि आप शोकका परित्याग कीजिपे॥१२॥हे राजेन्द्र ! अत्यन्त शोक 
करनेधाठे मनुष्यो जीपनमेभी संशय हेजाताहै श्वि आप शोकृफो छोड के 
धीरज धारण कीनि ॥१३॥ हम मित्रमापसेदी शिति बात फतेह कृ आपको 
उपदेश नहीं देते. सो आप हमारी मिनताईका आद्र के केवड पौरजशा आश्रयं 


बहण कीजिये ॥ १४ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने सुपीक इप्तमफार सुमधरर समञ्चनेवाे 


(७०६) 





२५ ४ ८. (७०७, 
वचन सुनकर वृश्फे सिरेमे अपना अश्र प्रपणं वदन पेँखडाला ॥१५॥ लोकनाथं 
काङुतस्थकुरुपिखक्‌ शरीरामचन्द्रजी श्रीमुभ्रीबजीके वचनम अपनी प्रकृतिमे कि 
धीरज धारण करे हये मौर वानर राज सुथीवजीको हद्यसे लमाय मठि ओर 
कहने रगे ॥ १६ ॥ हे सुग्रीव ! सेहयक हितकारी चतुर सखा जो क्षय 
ओर उचितहै, पह समस्तही तुमने किया ॥ १७ ॥ तुम्हारे समञ्ञानेने हमं श्वस्थ 
ओर अपनी प्रकतिपर्‌ स्थिर क्रिया विशेष कफे एेसे समयमे तुम्हारी समान बन्धु 
भिरे महादु्टम हँ ॥ १८ ॥ परन्तु तुम घोर दुराला रावणके सहार रने ओर 
जनककुमारका खोज करनके द्यि विशेष यल कमे ॥१९॥ ओर हमभी विश्- 
सी चित्स जिस कायो करं वही तुम हमसे कहो, स्यो दारके समय अ- 
च्छेखेतमे वीज वोये हयेशरी समान तुर्होरभी सव विचार सफर ॥.२० ॥ ह 
वानरश्रंढ ! हमने जो अभिमाने तुमसे कहा कि, हम वाटिको मारही इमे 
दस पाश्यकोभी तुम सत्यही सत्य जानो ॥ २१ ॥ हमने पहटे कभी मिथ्या 
वचन नदीं बोा) ओर न कभी आगेको बोरैगे हमने अव सत्यै सृत्य तुमसे प्रति- 
ज्ञा ओर शपथं की ॥ ९२ ॥ तित्तफे पीले सुधीवनि हित हो शीरःमचन्द्रजीके 
वचन सुनकर अपने वडे २ मंतवरियेके साथ भटीमांति अपने मनम समन्न लिया 
कि श्रीरामचन्द्रजीने जो प्रतिज्ना की है वह अव पुरी हूं ॥ २३ ॥ इसपकारसे 
एकान्तम मिरकर नर ओर वानर दोनों अफे सुख दुःख प्रगट करते हुये ॥२४॥ 
नृपगणोके अधीश्वर महानुभाव शीरामच दजीके वचन भूनकर वानर भधान 
सभ्रीवजी मनदी मनम धिवार कणे ल्मे कि) अव निममु्देह्‌ हमारा-काय॑ पिद 
डो गया ॥ २५ ॥ 
इत्यप भीमदा ° वाल्मी ° आदि ° श्िष्किन्याकाड माशायां समः सगः ॥ ७ ॥ 


अष्टमः सगः <. 
जव श्रीरामचन््जीने प्रसन्न होर रमे वचन कहै तो सुभीशजी हित हकर 
वीरवर ठक्ष्मणर्जीके बडे भाता श्रीरामचन्दरजीमे बटे ॥ १ ॥ कि ञद हम निः 
सन्देह सर्परकारसे देवतागणोफे अनुगत हूय, क्योकि आप समान गुणवानु पुरुष 


के साथ हमारी मित्रता हई ॥ २ ॥ हे शुद्धासा ! परमो ] जब आप सहाय ह तव 
ते देषताओँका राज्यहेनेमैमी समथ है हमारा अपना रज्यदेना तो एक अति 





(७०८) ल्मीकीयरामायण-भाषा । २६ 


साधारण वात है ॥ २३॥ हे राथव ! जव कि हमने रघुवंशमं उत्त हूय पुरुषे 
आके सन्मुख मित्ता पाप ी तब अवश्यही हेम अपने बन्धु बान्धव ओर्‌ ुहद्‌- 
गणो प्रीतिपाचर ओर माननीय द्ये, इसमे कख संदेह नहीं है ॥ ४ ॥ ओर हम- 
कभी आप अपना योग्य ही मित्र समश्चिये, हमारे अंतःकरणं आपके प्रति जिस्‌ 
कारका सहभाव उदय हुआ उसको हम्‌ कुन ओर प्रगट करनेमे समं नह 
॥ ५॥ हे इन्दि जीतनेवालेमे पथम्‌ गिनेजानेकै योग्य ! आप स्रीखे सतविय 
महातागणेमिं सखाजंकी निधट परीति होगी इसमे संदेह क्यार ! ॥६॥ साधु 
मित्र लोग, साध॒सखायकर, सवणे, चांदी व ओर दूसरे उत्तम २ गृहने आदिक 
अपना देखकर अलम नहीं देखते, बरन भेदरहित होकर परस्परदी स॒गद्यते है, छि 
यह अपना दै सो उनका, ओर उनका है सो हमारा ॥७॥ धनवादुही ह; वा नि- 
पेनहो) दुःखीहो वा सुखीहो अथवा दोषरहितहोः वा दोषयुक्त हे परन्तु मित मिवही- 
को परगति समचते है ॥ ८॥ हे पापरहित! जो परस्पर एक स्नेदहीको देखते है वहं 
परस्पर मिजके घ्म पनको छोड सुखे मह मोड, ओर देशतकमे रिश्ता पोड 
मित्रके अनुसार बर्ताव कसते ह) ओर उसे कमी नहीं छोढते हँ ॥९॥ सुभरीवजीके 
यृह॒ वचन्‌ सुनकर श्रीरामचन्द्रजी) रत्षुहठकान्ति धरण किये हके इन्द समानं 
धमाप छ्मणजीके सन्मुख उन म्रियदशंन वानरराजेसे बटे कि है से ! निःरदेह 
यह जे आपने कहा सबही यथार्थं है ॥ १० ॥ तिमे पीठे सुयीदजीने, श्रीराम- 
चन्द्री ओर महावल्वाम्‌ रक्ष्पणजीको पृथ्वीपर बेडा हु देख चंचठमादसे 
चा ओर-दष्टि खटी ॥ ११॥ तव वानरश्ने देखा कि, उत्तम पुष्य, ओर कुक 
परते युक्त धमश्मणोसे सुशोभित समीपरी एक शरका वृक्ष ठया है ॥ ९२ ॥ 
उस्‌ वृकी वहत पतोषारी एक शाला तोड शीराभचन्द्रनीके स्थि आसन बना 
उनके हरित सुपर आपभी बैठे ॥ १३ ॥ सुप्रीव ओर्‌ श्रीरामचन्द्रनीको वै 
हुभा देखकर हमुमायजीनेमी ठक्ष्मणजकि टिये एफ शाद्शासा तोड़ आसन 
बनादिया ओर उकप्र विनीतभावसने रक्ष्मणजीको बेगया ॥ १६४ ॥ तव्‌ 
सुपरसनलमन साग्र समान गंभीर सभाव युक्तं भीरामचन्द्रजीको शाद्पुष्य 
प्रिपुणे उस गिरिवरपर बेडा हभ देखकर ॥ १५ ॥ सुग्रीवजी हृषित हो मधुर 
हितकारी वचने पेम ओर ह्म भरनेके कारण व्याकुट होकर श्रीरामचन्द्रजीभे 
ोटे ॥ १६ ॥ कि हम अपने भरातासे अप्कारको पराप्रहो भार्याको सोय आर 


@ 


२७ किष्किन्धाकाण्ड-सगः ८ (७०९) 
भपद्रे कातर हयेकर छष्यमकृ पवेतपर पिच ।। १७ ।। सो यहंपरमी हृष्‌ उस 


वाटि धयम अभित ओर्‌ भयम चेतना रहित दहा कसे कारण कि हमरे 
भराता वालिनि गृहमे हमे निकार अबतकभी हषे देर न खेडा ॥ १८ ॥ 
हे सवलोके अमथ देनेवाटे ! हम गारिके मेये महम आते आर्‌ अनाथं 
होगयेह सो हमारे उपर भप भ्रसन्न हूभिये ॥१९॥ जव सुयीवर्जाने एसा कहा तो 
धज धैवत तेजश्ची शीरामचन्द्रजी हसते हये उनम बोरे ॥२५\ कि उपकारं 
कृरगहीरे मित्र ओर अपकार करने श्च होता तप्ये फिर कतै हँ कि हम 
आज ठम्हरी भायि हरण करनेवारे उद्र वाट्कि मार उमे ॥ २१ ॥ 
है सभाग ! हमारे यह काकतिेय वनसे उपल सुवणं भूषितं वड वेगवाछे 
तीखे बाण देखो ॥ २२ ॥ कि जिनकी शिखा व नटी चील्टफे पंखोफी समान 
वनी हे रेमे इन्दरफे दजकी सान सुपवा तीस फकयुक्त आर कोधसहित सर्पकी 
समान यह बाण ॥ २३॥ हम्‌ तुम्हारी पया हरनवारे पापी श्च भाता 
वाल्क दृन्हं अपने बाणे पवैतङ्टी समान गिराकूर मार टैग सो तुष देखोही- 
` गे ॥ ९४॥ वाहिनी सेनक पति सुथीवजी भीरामचन्द्रजीके रेमे वचन सुन अतुर 
हषं प्ाप्कर साधु ! साधर । कह श्रीरामचन्द्रजीकी बडा करते छम ॥ २५ ॥ हे 
श्रीरामचन्द्रजी ! हम शोकके मारे व्याकृ ओर आप शोके पीडित पृर्पाकी 
गतिः सो आपको हेम अपना मित्र जानकर अपना दुःख प्रगट केरे ॥ २६ ॥ 
आने अपना हाथ दे अग्निको साक्षी करके हमको अपना भित बनायाहे भो हम 
सुत्यही सत्य क्ते कि, आप हमारे प्रणेमेभी अधिक प्यारे माननीय ॥२७॥ 
ह्म अपना विश्वासी भित्र समल्चफर आपे अपना सवर वान्त कहते है योक अप्‌- 
ना वृत्तान्त आपके निकट केहनेसे हमारे मनका दुः हूत हका हेजाताहे॥ २८॥ 
दम॒परकारमे कहते २ सुथीवजीक नेमि आंसू आगये ओर उनकी वाणी फफ़से दूषित 
होगई जिससे कि फिर वहं अचेखरे कृढ न बोरपफे॥ २९॥ वानरराज सुीवजीने 
नदीके वेगकी समान आये हृष आंशिक वेगको सहसा अपने परजने पारण कर 
छिपा क्योकि उन्होने शरीराम्द्रजीके निकट बैठकर रोना उचित न जाना॥३०॥ 
तेजसी वानरभेषठ सुप्रीवजी ओंभुओंा वेग रोकं दोनों नेत्रोके। पो ीरामच- 
द्रजीमे बटे ५ ३१ ॥ हे श्रीरामचदजी ! पे बलवान्‌ वालिनि हमको हमि 
रज्यसे धष्टकर कठोर वचन सुनाकर धरसे निकाठ दिया ॥ ३२ ॥ उसने हमारी 


(७१०) ल्मीकीयरामायण-भाषा । २८ 


प्ाणपतेमी अधिकं प्यारी ्रीको हरण कै हमर सव दष्ट मिक वाध ज्वा 
है॥ ३३ ॥ हे यथव ! वह दुष्टात्मा हमार नाश करनेके घि अनेकवार यल 
कर चुका पर्तु हमको मारके छि उक भेजे हए शरव वानरोको हमने मार 
ठाद ॥ २५ ॥ हम उसी हेतुमे आपको देखकर शंका कख आपके निकर 
अनि टरेथे स्योकि भये सब पुरुष उरा करते ॥ ३५ ॥ केवर यह्‌ हु- 
मानादि वानरग हमारी सहायता कसतेहँ इसी कारणसे हम अतिशय क्ट 
पडकरमी प्राण धारण श्रिये हयेहं ॥ ३६ ॥ यह हमरे सेरी मित्र वानरगण 
हमारी सव प्रकापते र्षा करतेहै यह रोक हमरे वैटनेप्र बैठते ओर हमर 
कीक चरनेपर चरते हँ ॥ ३७ ॥ हे श्रीरामचन्द्र ! वृत कहनेसे क्यार । 
हमने अपना -सवी वृतान्त संकषपते कहदिया, हमारे शत्रं ओर वेड भाई वाटिका 
पोष अत्यन्त विष्यातहै ॥ ३८ ॥ उसका नाश हेनेसे हमारा टुःखभी नाशको 
प्रात होगा, उसका कथ हेनेहीमे सुख आर जीवन संचाी आशा हो सकती 
है ॥ ३९ ॥ हमने शोकसे पीडित होकर जो अपने शोके नाश करनेका उपाय 
बताया है, बस दसमे हमारा दुःख जा सकतारै. दु्ितदीहो ग सुखीही हो; ` 
मित्रही मिवरकी गति होजाताहै ॥ ४० ॥ सुभीवजीफे एमे वचन सुनकर शीराम्‌- 
चनी बटे कि) तुम्हारा वैर वाल्ि किस कारण हृजा सो उसको हुम यधा 
हसे श्रवण करनेकी इच्छा के हैँ ॥ ४१ ॥ हे वानखर ! तुम्हरे बीचमे वैर 
हेनेका कारण भुन बरावह विचारकर फिर तुम्हारा कायं कगे ॥४२॥ तुम्हारा 
अपमान सुनकर हमारा कोप वट्वानहो हदयकम्मनकारी व्षाकाटीन गाखििग- 
की समान वदता जाताहै ॥ ४३ ॥ हम जवतक धनुष नीं चहाति है तवतक तुम 
हुपितचिततसे सव वृत्तान्त कदो जेसेदी कि, ह्म बाण छोदेगे वैरेही तुम्हार पि 
मर जायगा; इस वातको निमसन्देह ठीक २ कर जानो ॥ ४४ ॥ महासा शीरा- 
मचन्द्रजीभे इस भकार कहे जाकर सुपरीवजी अपने चार मंवियों सहित अतुटित हृष 


प्रप्र कसतेहूये ॥ ४५ ॥ तिके पीठ सुप्रीव्जने प्रसन्नवदन हो रामचन्द्रजीमे 
वारे वैर होनेका कारण वणन करना आरंभ किया ॥ ४६ ॥ 


हयाप॑ श्रीम्रा° वा० आदि णक्िणकिन्धाकडि भाषायां अष्टमः सगः ॥ ८ ॥ 





२९ किष्किन्थाकाण्ड-समैः ९. (७११) 


नवमः सगः ९. 

वाटिनामक शतरुओंका विनाशक हमारा बडाभा पताका ओर जवत्क वैर न 
हआथा तवतक हमाराभी अयन्त ्रियथा ॥ १ ॥ जव पिताजीकी मृत्यु हृदं तव 
वाको वडा पुत्र समञ्च मंतरियाने परस्पर सम्मतिक्रर उसको कानरोका यजा वना- 
या ॥ २॥ वह पिता पितामहादिकिंका राज्य पाठन्‌ करने गे, हम उनके निकट 
दासकी सुमान विनीतमावपे रहने रगे ॥ ३ ॥ पृहे किरी समयमं मायावी नाम- 
कं तेजस्वी दनुपुत्रफे साथ शके निमित्त वाटिका वैर हृभाथा, यह दानव पठे मय- 
का पुत्र था) फिर दृन्दुभीका पृ हआ ॥ ४ ॥ एकं समय जघ कि, रात्रिं काट- 
मे स॒व सो रहे थे कि वही मायावी क्षिष्किन्धापुरीकै दारपर आकर बको रण- 
करने चियि पुकारने टमा ॥ ५ ॥ हमर भाता वाटी उस्न समय सोतेथे, स्का 
भयंकर शब्द्‌ सुन आर उसके न सह सकनेषर वेगसहित वाहर्को चरे ॥ ६ ॥ 
वहसे पट करोधके वशम हो उम अघुर्रष्ठको मारके ल्यि तैयार हये, तिके 
पीठे समस्त श्यनि ओर हमने उनको निवारण किया ॥ ७ ॥ परन्तु महाबडि व- 
छनि किमीकी एक वात न सुखी, ओर सथाम करनेके स्थि चठ दिये, ओर बह 
बलवान होनेके कारण सुहदताके सहसे हमभी उनके पीडे २ चटेगये ॥ < ॥ 
वह्‌ असुर हमारे भराता वाको व हमको उनके पि २ दूरसे आताहूभा देखकर 
मयभीतहा वेग सहित मागनेदगा) ॥ ९ ॥ जब वह सित होकर वेगसीहित 
दौडा तव हम दोनों जनेभी उसके पीछे २ वेगयुक्तं ह दौड, स्यो निशानाथे 
उदय होने उस्न समय चांदनी खि रहीथी ॥ १०॥ वह्‌ रक्षतत मागते २ प्रथ्वी 
के तरणोकक छयेहुये एक दुम ओर बहे सोहं भरवेश्‌ करणया) तथ हम दोनों 
भाई उस गुफाके आगे खड रहे ॥ ३१ ॥ उप्र शूत्र गफामं बेड हुभा देख ह- 
मारे भाता वाटी कोधे मच्छित हो हममे बोरे ॥ ३२॥ कि हे सु्ीव ! जव 
तक हम दस श्रका सहार करके न फिरै तदतकं तुम य्हीपर्‌ खट रहना ॥ १३। 
हमने उनके साथ विरम जनेके दिये प्राथना की परन्तु उन्हने अपने चरणकी सौ. 
गन्धदिरा) हमफो साथे चने रोका, ओर आप उस विदं प्रवेश कर गये॥३४॥ 
जव ह्‌ विरमे पवेश करगये तब हमको विष्के द्रेपर खडे २ एक वषसेभा अधिक 
करा बीतगया॥ १५॥ जव एक वषं बीतगया तव हमने जाना कि) हमारे मा षिना- 


शको प्राप्ये हमारा चित्तभी स्नेहके मारे अयन्त चैचर होगया ओर हम अनिष्टकी 


(७९२) वाट्मीकीयरामायण-माषा। ३० 


शका ङस रगे ॥३६॥ तथापि हम्‌ वहां खडेरी रहै ठव कृछदिन पीडे उस्र विरमे 
फृनसहित रुधिर निकते हये देखकर हम अयन्त दुःखित हुये कारण कि, वालिका 
रुषिर दसी प्रकार था ॥ १७॥ तव गजना करनेवाटे असुरग्णका पोर शब्द्‌ हम्‌ 
को सुन आया परन्तु सभाम गयेहुये अपने बडे माई साहब वाटिका हमको फो 
शष्द्‌ न सुनएडा ॥१८॥ हमने दन चिहेशि जाना कि हमारे भ्टैसाषह् मारे गये 
तञ इस कारणम एकं पर्वा शिखा उस्‌ गफ द्रापर जडादी ॥ १९ ॥ ओर 
शोकाते दिक्तसे उनकी जटक्रिया रके हम शिष्छिन्पाे आये ययि हने वालि 
के पधक दाता दहुतष्ी छिपा, परन्तु शत्रीरोजनि उसके किसी प्रमे जान्‌ 
स्या ॥ २० ॥ तिश पीडे उं सव तरिरयोन परिकर हमारी इच्छा न्‌ रहुतेभी 
हमको राज्यपर वेदाह दिया, हमं य॒थान्ायकते रज्यका पाटन करतेथे ॥ २३ ॥ 
कि इतनेम वाटि उस पिषुदानवको पहार करके षर आगमे, ओर हमको राज्य 
हाशनधर्‌ वेढे देखकर कोधे साठ २ नेच करस्यि ॥ २२ ॥ तवं उस्‌ शमय 
उसने हमारे मंतियोंको वैधवाकर उनका कडेर कचनेमि दिरस्कार किया. देरव ! 
य्यपि हममे इतना बर था कि, उत्त पपराचारी बदिके कवधटे ॥ २३ ॥ पस्तु 
पराताकी प्रतिष्ठा मान हमारी वृद्धि ठेसी न हृं कि; हम उन्हँ वैधभ कर जर इह 
अपने शप्ुको मारकर एमं पवेश करते हए ॥ २४ ॥ तव हमने सन्मान करके 
उन पृहासके चरण महण कर पणाय किया, परन्तु न तो वहू प्रसच्री हये ओर 
त्‌ हक्क आशीवादही दिया ॥ २५ ॥ हमने वार २ उनके चरणोमिं अपना सूकर 
हित मस्तक धर भणाम्‌ छया परन्तु दहि कोषके वश हो किसी प्रकारमेभी 
हमरे उपर प्रसृ न्‌ हए ॥ २६ ॥ 
दत्यापं श्रमद्रा ° का° आदि° किषकिन्धाकँडि भाषायां नवमः सगः ॥ ९ ॥ 


दशमः सगः १०. 
तय्‌ हम उनकरे व्‌ अपने हितकी कामना, वेगे अये हृए कोधे मृखर बे 
अपने धाताको प्रसन्न करने रगे ॥ ३ ॥ हे अनाथोकी रक्षाकरनेवाटे ! बडे माम्य 
की वातै कि, आप शतरका हार करके कुशठमसहित फिर अपने गृहके अये । 
ह्म अनाथ है, हमारे तो एक आपी नाथं ॥२॥ यह पृणरचद्रमाके समान दीति 
मान्‌ वहुशटाकायुक्छ छत्र ओर चवर जो कि इतने दिन हम धारण कसतेथे, सो अव 


२१ क्रिष्किन्धाकाण्ड-प॒गेः १०. (७१३) 
इनको आप्‌ धारण कौजिये ॥ ३ ॥ हे नृपवर ! हम उस रिक द्वारषर एक 


पषेतके खडे रहे इसमे वहत्‌ कातरं होगये, फिर विपे उतन्न हृदं शोणितकी धार 
अवलोकन करे ॥ ४ ॥ शोक ओर षवडाहरमे इमाय हदय अत्यन्त चंचछ 
हुमा आओंर्‌ सव दद्वियैमी अयन्त व्यार सचे तव हम पर्वते शिखे गफाका 
दरार सेकृकर ॥ ५ ॥ उस्‌ स्थानके फिर आकर किष्किन्धां दरे आये मंतरियोने 
र पूरके ठो्मोने हमको अच्यन्त विषादित देखकर ॥ ६ ॥ राज्यशिदरनपर 
कटाटदिया परन्तु राज्यिहापननपर वेढनेषी हमारी इच्छा नहीथी । जहो अप्प 
हुार्‌ इस अपराधको श्चमा कीजिये, अप अवभी पहृटेहीकी समान्‌ राजष आर 
जेमे पथम्‌ हम आपकर सेवकये वैसेही अवभीहै ॥७॥ आर हम जो रान्यर्चिहासन 
प्र वेदाय गये, यह बात तो आपके न होनेप्र थी, नेमे आपं मेति छोड 
भयेथे वैसेही स्व मंत्रीभी अकतक है ओर राज्यम शत्रमी कोई नही हे ॥ ८ । 
हमारे पप्र ते अपक्रा यह राज्य मानो थातीकी भति खवरहय अब अप्‌ इसको 
ठेठ ¦ हे शृघ्ुनिषृदन सोम्य! हमारे ऊपर अव्‌ आप रोष न कर ॥९॥ हे राजन्‌ ! 
हमं आपके आगे हाथ जोड शिर ज्लक्ाकर यह पाथना करते है! फि मन्व ओर 
पुरदासियनि बछात्ार ॥१०॥ हमको राज्य करनेमे टमा दियाथा) दम कारणम 
छि, आपके न रहनेषर शूने देशम कोद शत्र चट न अवि ओर इषे जीत ने 
हे भीरामचन्द्रजी । हमने विनीतभावमे एमे एसे मधुर कचन कृ, प उन हमारे बहे 
पराताने हमारा बडा अपमान कर ॥ ११ ॥ तुञ्चफो शिह्ार है, तुश्चको धिक्कारुहै 
वार॑वार रेमे कटोर वचन कहे तयश्वात्‌ सृव प्रना ओर्‌ मन्ति द ओर नौकर चक्रको 
वुठ[कर॥ ३२॥ सव सुद्द्रणाके म्यं हमको असन्तं दुवैदन्‌ कहने ठम क, तुम्‌ 
सब छोग्‌ जानते हे कि.पहटे मायावी नामक महा असुर राभि यहा आयाथा॥ १३ 
उसने कोधित ओर य॒द्धाकाक्षी होकर हमको पृकारा उत्का पुकारना सुनकर हम 
राजगृहमे बाहर निकषे ॥ १४ ॥ आर हमारे पीडे २ यह दारुण हमारे भाई भी 
चे उस रात्रिम हम दोनी जनोको वह्‌ महादटवाच्‌ असुर देखकर ॥ १५ ॥ 
भयके मारे चाभित से माग चरा तवं हम भी बराबर उसके पीछे २ दौढे शवे, तव्‌ 
वह्‌ बडे वेगमे भागते २ एक बिलम प्रवेश कर गया ॥ १६ ॥ तब उस दुष्ट व 
केठोरवित्तको एडी गुफामे घुसा हुआ देखकर हमने इस अति करृरदशन अपने 
भासे कहा ॥ १७ ॥ इस्‌ अ्ुरको षिनामारे हम नक जार्ैगे) सो जवतक हम्‌ 


इसको सार कृर आपे तवतक तुम इस गुफकि द्वापर हमारी राह देखते रहना 





| १८ ॥ हेम यह जानकर कि, सुप्रीव तो द्वारपर खडेही हँ उस दुगेम विरमे पुस 
सो दरहपर उसे दते दुंठते हौ हमं एक वपं कगगया ॥ १९ ॥ संवत्सर बीतनेके 
पठे मारे उरक व्याकर वह हमे मिला, वस हमने देखतेही उसफो वन्धु बधवों 
सहित मार अटा ॥ २० ॥ संहार करनेके समय वह्‌ एमा चिष्टाया कि उससे 
ओर उसके गखमे निभेत सुषिर धारमे वह्‌ गुफा पणं होई ॥ २१ ॥ उक अहा- 
वट्वान्‌ शतको संहार करके जव हम सुखपुवेक गफकि वाहेरको आरहेे तब 
उस समय देखा कि गफाका द्वार बद पडा है ॥ २२ ॥ तव हम "भ्या सुग्रीव ! 
सुभरीव'' कहकर जोरसे पकारने लगे परन्तु उस समय कु उत्तर न पाकर हम 
बडे दुःखी हुये ॥ २३ ॥ फिर हम बहत सारे चरण प्रहारोके द्वारा उस शिरो 
टकेट उस गुफासे निकर नगरमे आये हँ ॥ २४ ॥ यह सुभीव भायपनका स्नेह 
भुटाकर राञ्यके ठो हमको गुफामे वेदकर आया इससे हमको अयन्त क्रोध 
हुआ ह ॥ २५॥ वानरराज निभेय बारिने रेसा कहकर एकं माच पोती पहराकर 
हमको घरमे निकाट दिया ॥ २६ ॥ हे शीरामचन्द्रजी। हमारो स्रीकी हरण 
करके उस वालिनि हमको बहूतही मारदी उस्‌ वालके ही भयसे समुद्र वनयुक्तं यह 
समस्त पृथ्वी हम घुमते थे ॥ २७ ॥ हम अपनी सरके हरण हौजानेके दुःख 
महादुःखित दस कष्यमृक परवेतपर चे आये । क्योफ यहांपर मतंसजीके शापे 
वाटि नही आसक्ता ॥ २८ ॥ हे शरीरामचन्द्रनी ! हमने आप्ते वारिति वैरभाव 
हैनेका समस्त ही कारण कह सुनाया; देखिये दसम हमारा कुमी अपराध नहीं 
है वरन्‌ हम विना अपराधही यह महादुःख पारदे ॥ २९॥ हे सर्वटोकको 
अमय देनेवाठे! वालको मारकर उसके भयपे भीत ओर व्याकुट हमारे उपर अप 
प्रसन्न हाजेये ॥ ३० ॥ वह्‌ तेजस्वी धमासा श्रीरामचन्द्रनी यह धमं साने वचन 
सुन सकर सुथीवसे बोटे ॥ ३१ ॥ हे सुथीव ! हमारे यह वीच सू्॑समान भरका- 
शित अभो बाण उस्‌ दुराचारी वालिके उपर कोषमे भरकर गिग ॥ ३२। 
हेम जवतक तुम्हारी मायाको हरणः करनेवारे उम वाटिको नरह देख पते 
तभीतकं वह्‌ कुचार्र पापाचारी जीकित रहेगा ।।३३॥ हम अनुमाने देखतेहं कि 
तुम शोकसागरमे दृव रहेहये, हम तुमको द शोकप्तागरमे उद्धार करगे ओर तुमको 
र तुम्हारा राज्य परापर होजायगा॥ ३४॥ श्रीरामचन्द्रजीफे हषं ओर पोरुषके बहा- 
नेवाठे वचन सुनकर सुप्रीवजी प्रमप्रसच्च हो बडे अथयुक्त वचन बोटे ॥ ३५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रा ° वा० आदि० किष्किन्धाकडि माषायां दशमः सर्गः ॥१०॥ 


३३ किष्किन्धाकाण्ड-सगंः ३३. ( ७१९ ) 


एकादशः सगः 33. 
शरीरामचन्दरजीके हष आर पृरषारथके वहानेवाटे वचन्‌ सुनकर सूप्रीजी 
उनकी पूजाकर भशं करतेहूये | १ ॥। कि) आप कोषितहोकर रधिरफे प्यास 
भ्रज्वलिति सुतीक्ष्ण मममेदी बाणे निश्वयही प्रलयकाटीन सूयं भगवानकी समान्‌ 
सम्पण टोकौको भसम करसफेतेै ॥ २ ॥ प्रथम्‌ आप वालिका पौरष धीरता 
र वीयं हमसे सावधान चित्त होकर श्रवण करलीजिये, फिर जेरा उचित हय 
समञ्च व॒श्चकर कीभिये ॥ ३ ॥ गि सूयौदयके परथमही पथिमसमुद्रसे पृषं आर 
दक्षिणसमद्र ओर उत्तरसमुद्रके किनारेतक पम आवाह) परन्तु दतना चटनेसेभी वह 
कुठ नहीं थकता ॥४॥ वह्‌ महावीयेवान्‌ वाहि पवताके भपरमागपर चदकेर िखरो- 
को उखाडकर उप्रको उछाख्देताह ओर फिर उनफे हाथपे पकडठेताहै ॥ ५ ॥ 
वाने अपना व प्रकाश करनेके दिये, वनम गे हृए बहतर सारान्‌ वृक्षोको 
उखाडकर चण करदिया ह ॥ ६ ॥ काम्‌ परवतके शिखरी समान दुन्दुभी नाम- 
कं वीर्यवान्‌ महिष हजार हाधियोका बरु अपने शरीरम धारण करताथा ५ ७ 
वीक मदसे मतवाला बन, ओर्‌ वरदान पानके कारण मोहितहो वह महाकायं बु- 
्दुभी समुद्रके निकरगया ॥ ८ ॥ वह्‌ रल्नाकार समुद्रकी तरंगोको रोके सभुद्रसे 
बोला ङि तुम हमको युद्धदानदो ॥ ९॥ तव धर्मात्मा महावट्वाच्‌ समुद्रे उठकर 
उप्त वटे सतवे दष्टकारपरित असुरमे कश्च ॥ १०॥ ह युद्धविशारद ! तुम्हारे 
साथ युद्ध करनेकी हममे सामथ्यं नहह हां जो पुरुष तुम्हारे साथ युद्ध करेगा, उ- 
सको वतरतिहँ ्वणकरो ॥ ११ ॥ महा अरण्यम हिमवान नामसे विख्यात तप 
सियो आश्रय देनेवारे, शिवजीफे शशुर एक पवेतराजहं ॥ १२ ॥ उसगिरि 
मे वहतम ले, कन्दरा, ओर्‌ सोते विमानं । सो वह गिरिराज तुमको प्रसन्न 
करने समथ हग, अथात्‌ तुमे युद्ध करसकेगे ॥ १३ ॥ वहं असुरे समुद्रको 
अपनेम्‌ इरा हुभा जानकर धतुषसे दरे हुये बाणकी समान शीधताके सहित सषा 
हिमारयके वनम पहुवा ॥ १४ ॥ ओर उन पवैतराजपर पव उनकी रेरावत इ 
स्तीके तुल्य सफेद शिाये प्थ्वीपर फक २ कर भिहनाद्‌ करने छ्गा ॥ १५ ॥ 
तव श्वेत जट्धर तुल्य सोम्य, प्रीतिका उजानेवाढा आकार धारण कर हिमवान- 
जी अपने एक शिखरपर खड दाकर दुन्दुभिपे बीठे ॐ ॥ १६ ॥ हे धमवत्सक 


ॐ यह र॒रौरधारी हिमारयकी देवराक्ति ३ ॥ 





रमीकीयरामायण-भाषा । ३४ 
| तुभ हमको हेश नदो जो छम रण काको कृछभी नक्ष जानते हमतो उन 
यके आश्रयदाता ॥ १७ ॥ वद्धिमाच्‌ गिरिराज हिमवानके एसे वचन 
नृरं दन्दुभी कोधमे ठाठ २ ने्रकर उनसे बोला ॥ १८ ॥ यदि 
सं हृपरि साथ युद्ध करनेमं अप्तमथं हो, ओर हमारे भयते उयम विहीन ह्ये तौ 
पृ युद फरनेकौ इच्छा करिये हूयते कौन पुरुषं युद्ध कर सकत) तुम उसको 
हमं बतादेः ॥ १९ ॥ वचन्‌ बोलनेमे चतुर धमात्मा हिमाचलजी) उसके रसे 
वचन सुनकर उस क्रोधमे मतव अघुरश््ठद बोरे ॥ २० ॥ है महापराङ्ग बालि 
नामक इन्द्रका एच वडा प्रतापी दातरह, पह अतुर प्रभासे किष्किन्पा नाम्‌ न्‌- 
गरीमं वास्‌ करता ह॥ २३।दह्‌ महा पज्ञवाछि तुम्हरे सथ यु दं करनेकी सामथ्ये रख- 
ताह जिसपकार नमुविदंसयके साथ इन्द्रे युद कियाथा, ठि तुम्हारे हाथ द्र 
युद करम ॥ २२॥ यदि तुमको युद करनेकी इच्छा हो तो तुम शीधही उसके निकृर 
छे जाम बह समरकथ॑मं कुशल शुर भर अतिशय तेजस्वी है ॥ २३ ॥ जव 
दिषाद्ट्जीने रेषा क्य ते दुन्दुभो कोषयुक्तं हो अतिशीवरताके सहित वाषिशी 
किष्छिन्धानाम नगरीमं आया ॥२४॥ उस असुरे वषौकाटफे समय्‌ आकाशम 
जछपूणे महामेषकी समान तेज रींगयुक्त अपना महामयानक षप धारण श्रिया 
॥ २५ ॥ फिर मृहावख्यान्‌ दुन्दुभी किष्किन्धाके द्वारपर आ मूमिको केषाता 
हओ नगाञ्के शब्द्‌ सुमान सिंहनाद करने ठग ॥ २६ ॥ वह दपमें भरे मतवाठे 
हाथी समान किषणिन्धफे द्राखाटे वृक्ष तोड ओर अपने खुरो भमिको दि- 
दीणं कर सीसे खोदने रगा ॥ २७॥ उम समयमे गि रनवापम ्ियोके 
निक वंढाथा) वहु उम शब्दको न्‌ सहन कर तारागणोके सहित चन्द्रमा समान 
सव चयो साथ बाहर वला आया॥ २८॥ समस्त वनचारिपोक्ा,मौर वानरगणे 
का राजा वा्ि इुनदुमीसे स्पष्ट २ थोडे अक्षरोमं बोला ॥ २९ ॥ हे मृहावट्वानू 
दनदुभे! तुम किम कारणस इस नगरे द्रारको रोके हुये गजना कर रहे हो! तुम 
हमारा वर म्ीभारि जानते हो, इस कारणसे इस समय अपने प्राणौकी रक्षा 
करो ॥ ३० ॥ वानरे वुद्धिमान्‌ वाके रेमे वचन सुनकर खाट २ नेत्र कर 
दुन्दुभी वामि बोढा ॥ ३१ ॥ हे वीर! तुम अपनी धियि निकरटही अपनी 
बडाईेके वचन कह रहे हो; आज हमारे साथ युद्ध करो; तव तुम्हारा बर जाना 
जायगा ॥ ३२॥ अथवा अब हम्‌ राषिकाट्म अपने क्रोधो रोके रस्ते है 
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तवतक तुम मूके उदय होनेतफ़ कामभोगमं आसक्त हय इन च्रियोके सहित रा 
विताओ ॥ २३ ॥ भरमात हम दुमपे युद करेगे । ओर तुम सव वानरगणोि 
मिठ छो भौर सव सुहदोकोभी आदर मानते प्रश्न कर आभो ॥ ३४ ॥ 
किष्किन्धा परीको चा ओरसे देखमार ठो ओर अपने पवो करको 
राज्यर्मिहासनभी देदो, ओर अपनी चियोमे कडा मी करलो क्योकि 
हम्‌ तुम्हार इव्‌ अर्हकार्‌ तोड तुमको मार उल्गे॥३५ ॥ जो पुरुष्‌, 
मतत, प्रमत्त) मागेहुये, आयुषरहितः इवे ओर दुम्हारी समान मदे मोहित 
परषको पारताहे वह भैहत्याफे पापको प्राप्त होताहै इस कारण इस समय 
हम तुमको नहीं मारे ह ॥ ३६ ॥ यह चवण कर्‌ हता हृ वाटि उप कोधमं 
भरे मन्द्मति अभुरसे बोला के, यहो हमने देश आदि श्वियोको साग किया 
॥ ३७ ॥ य॒दि तुम संभ्राम करनेम निडर्हो, तव तो हृसको मतवाला मत समश्चो, 
कारण किं यह द्विके उपजा हभ मद युद्धं ब होनेके अर्थं वीरकं मद्‌- 
पानके समान जानो ॥ ३८ ॥ उस असुरे इस प्रकार कहकर, वाहि अपने 
पिता ददी दी हृद जय देनेबाटी काञ्चनमय मार गेमँ॑पह्रकर युद्ध करनेके 
दिय तैयार होगया ॥ ३९ ॥ किन्रष्ठ वाहिने उस पवत समान्‌ दुन्दुभीके 
दोनों शींग पकड धोर शब्द्‌ कर उसफो छे कर गिरा दिया ओर वदी 
गजना की ॥ ४०॥ दलि दुन्दुमीको गिराकर सिंहनाद करके गर्जनेहगा । वालिने 
ुन्दुभीको इतने उटसे गिराया किं उसके दानति रुधिर वहने ठ्गा ॥ ४१ ॥ 
किर एरस्पर जीदनेकी इच्छ क्रिये वटि ओर दन्दुभीका कोधमे मरनेके 
कारण पहाषोर संयाम आरंभ हमा ॥ ४२ ॥ इतरतुल्य पराक्रमशाटी वाटी छत, 
पूसा, जं, शिखा ओर वृक्षे दवारा युद्ध करने ठ्गा ॥ ४३ ॥ इतत भक 
वानर ओर अषुरका युद होने गा । युद्ध होते २ असुरा वरु क्षीण होता ओर 
वारिक्छा वर वहता जाताथा ॥ ४४ ॥ तब.वाछिनि दुन्दुभीको पक्रडकर परथ्वीपर 
पटक दिया, उस प्राणिनाशकं युद्धमं दुन्दुभी वालि कखे चूणे करल मथा 
॥ ४५ ॥ दुन्दुमीके नाक कान आदिमे वहुतस्ा रुधिर निकटने ठ्गा. दह्‌ मह 
वाहु असुर पृथ्वीपर गिरक्र प्राण यागन करता हुमा ॥ ४६ ॥ वाहिनि उम्‌ 
विगतप्राण ओर चेतना रहित अ्ुरको अपनी बाहे पकड ओर पुमाफ़र एकवा- 
रही एक योजनके अंत्रपर फक दिया ॥ ४७॥ वृह जवं वेम सहित फक 
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जारहाथा) तव उसके मुखप रुषिरकी वृदं पवनके सहारे छिरककर मृतंगमुनिके 
आश्रमपर गिरी ॥ ४८ ॥ हे महाभाग ! मुनिश्रेष्ठ मतंगजी अपने आशभरमप्र 
रुधिरकी वदे गिरी हद देख विचारले टे किं यह कनै! ॥ ४९ ॥ कि जि. 
दुरात्मनि हमफो रुधिरसे भिगो दिया ! वह दृषदि मृढ ओर अज्ञानी पुरुष कौन 
है !॥ ५० ॥ यह कुकर मुनिवरजीने बाहर निकर फर देखा तो एक पव॑ता- 
कार भसा विगतप्राण हकर पृथ्वीपर पडाहे ॥ ५१ ॥ उन्टहनि पोरे जान 
टिया क्कि, यह्‌ काये वाटि वानरका रियः हृआहै । तव उन्हे उषे फैकनेवाठे 
वानरफो महाघोर शापदिया ॥ ५२ ॥ जिम वानरने हमारा आधित यह दन 
रुधिर वहनेभे दूषित किया, वह यहापर नश आप्तकेगा ओर जो अवमा तो 
तरक्षण मर जायगा ॥ ५३ ॥ असुरकी देह फंककर जिने हमारे आश्रमके 
बहते पृक्ष तोड इठे पह यदि हमारे आश्रमम प्रवेश करेगा । वरन्‌ इस आध्र- 
मके चारो ओर किनोरे २ चार कोशके पेरमं भी ॥ ५४ ॥ वह्‌ दुद आजा- 
पगा तो भी निश्वयही प्राणत्याग करेगा ! उसका सखा या मेजी जो को्भी हमारे 
वनम वास्‌ करेगा ॥ ५५॥ उनके प्राणक्राभी नाश हो जायगा ! वह छोग यपर 
वासर नी करने पर्वगे ! सो वह हमारे वचन सुनकर कही ओर वस्नेको चले जय 
यदि वह्‌ छो गृहं वास्न करेगे तो हम उनोभी यही श्देवेमे ॥ ५६ ॥ कार- 
णक्री इस्‌ वनकी रक्षा हम नित्य पुक्‌ कसे ह ओर जो कोई वालिकी 
ओरका वानरं यपर रहेगा, तो रभकषे रहनेमे प्र अंङ्ग विनाश होगा, ओर 
फठ मृटादिभी नक रगे ॥ ५७ ॥ आज्करे दिनतक हमरि शापक मयादष, 
प्रभात होतेही वाटिकी ओर जिप्न किसी वानरकोभी यहापर हम देसग, तो वह्‌ 
चन्द्र हजारों वष॑तक यष्॑पर पव॑त होकर रहेगा ॥ ५८ ॥ तिके पटे उस 
वनके रहनेवाठे सब वानरगण म॒निजीके यह वचनं सुनहर वहम चटेगयेः 
तब उनको वहसि किक आये दुय देखकर वाहि बोटा ॥ ५९ ॥ 
मातंगवनके रहनेवाठे तुम सष छोग किप निमित्तपे हमरि निकर आये सब वन्‌- 
वासी कशृरसहित तो हं 1 ॥ ६० ॥ उन व्‌ वानरेनि सुप्रणं माठाधारी ठि 
वह्‌ समस्त कारण कह सुनाया ओर हभ वतादिया कि, आपफो मुनिजीने शाप 
दिये ॥ ६१ ॥ वटि वानरगणोे पचन सुनकर महिं मतंगजीके निक्यजा 
हाथ जोड उनको प्रपतन कणे टगा ॥ ६२ ॥ परन्तु महर्षिजी उसी बर्तको 
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एकं न्‌ सुनङर अपने आश्रमम चटेगये, भर शि शापे मयमे अत्यन्त विह्ह- 
गृेया ॥ ६३ ॥ ह नरनाथं शीरामचन्द्रजी ! फिर वाड शाके भयते मीत होकर 
कमी महागिरि कष्यमूक पवेतपर पवेश करने इच्छा नहीं करता, वरन्‌ इप्‌ पवतको 
कमी देखनेभी नरह भता ॥ ६४ ॥ हे श्रीरामचनद्रजी ! दस वनम इसका आना 
नहीं हो सकता यह जानकर हम विषाद्रहितहो मंत्रो साथ इस्‌ वनम वास 
करते हं ॥ &५ ॥ यह देखिये ! उस मदोन्मत्तः गतप्राण महामु दुन्दुभि 
वदी २ इडया देर गिरिशिखरी तत्य यहां प्रकाशित हे रहाहै जिपको वा- 
लिन अपनेवीयेककी वृद्धिभे यहं उठकर फक दियाथा ॥ ६६ ॥ यह जो सात शा- 
रुके वृक्ष वहत शाखां कर युक्त एकी जगह छता बोधकर जमर भो कभी 
वाटि अपने बेरूवीयेको भरगट करके छिये एकं वृक्षङ़ी जड प्रकृड हिङता तो यह 
सातं वृक्ष हिर जातेथे ॥ ६७ ॥ हे नृपवर ! यह हमने आपसे वाटिके अद्भत म्‌- 
हाया दणन श्विया सो अप उप्र वाको सयाम पध्य किस प्रकारसे हार 
करम षयं हाँगे ! ॥ ६८ ॥ गुधीवजीने जव एम्‌ कहा तो रक्ष्मणजी -ईसकर 

सु्रीवजीदे बटे छि, भीयमचन््रजी कोने कमेको करडा कि भिस्ते तुमको 
वाटि वका पिश्वाश् हेजाय ! ॥ ६९ ॥ सप्रीवजी बे फि पहुरे वाटि इन 
शठ वृषो एकको पकड जव चाहताथा तव एकही बामं बारम्बार सव 
क्षो हिला देवाथा ॥ ७० ॥ सो रामचन्द्रजी यदि एक वाणम दनमेका कोई 

वक्षभी तोड उठे तवहीं हम इनका विक्रम देखकर वाकिकि मरा हमा समक्षं ॥ 

॥ ७१ ॥ ओर यदि उस्र रे हृ भेकी इन सव अश्थिरयाको एकं च्रणमे उग- 
कर शीता सहित श्रीरामचद्रनी दशत धनुषकी दूरीपरमी फेकदं तोमी हम बा- 
चिक मय हुभा समद्चं ॥ ७२ ॥ रक्तवणे छोचनवृटे सुग्रीवजी रक्ष्मणजीभे एसा 
कह, श्रीरायचद्रजी दाटिको मासे या नह रपी पिन्ता करके फिर श्रीरामचंद्र 

जीसे बोट ७३॥ शूरथेष्ठ वाटि वीरभेष्ठ परुषकेौ साय युद्ध करनेका अभिशाप 
किया करता उसका वीथं वड ठोफमे भरसिदै वह अयन्त वख्वात्‌ ओर युद्धम जी 
तनेके अयोग्यहै॥७४॥ उसके सव कायं देवता्ओंकोभी दुष्कर दृष्टि अतर । उन्दी 
सव कायक चिन्तना करतेहृए हम कष्यमूङृपवतपरमी असन्त मीत ओर्‌ चिन्तना 
यक्त रहे ॥ ७५ ॥ उष अजेय, हाई कसते बाहर ओर सहन करके अयो- 
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म्य वादिकी रिन्तना करे हये हम कष्यमूकपर्वतको नहीं छोड सकत ॥ ५६ ॥ 





(७२० ) ट्मीकीयरामायण-भाषा। ३८ 


हम हनमानादि पाच मंत्रिये साथ जेकिं हममे प्रीति रखतेहँ उद्विभ्र ओर शंकिद 
हय इस महावनम विचर कठ ॥ ७७ ॥ हे भित्रवत्सछ पृरषश्े्ट ! जप व 
छनीय उत्तषं मिह, दभाख्यद्धं समान रासु जानकर इसने आपका आश्चयु 
सिया ॥ ७८ ॥ दहे राषव ! हम्‌ उत्त वल्शारी दुष्ट अपने भाता वाटिका बड 
जानै परन्तु समस आपका वीयं कैसा ! इसको हम अभी नह जानते, इस 
कारणे षाटिके पारनं दुबधा समृक्षतेह ॥ ७९ ॥ न हमं आपकी तुरना का 
दि्टी बराबर केह न आपका निराद्र करते न मय ॒दिखातेरह। परन्तु उर्‌ 
वाके भयंकर कथा विचार हम अत्यन्त कातर होतेह ॥ ८० ॥ परन्तु हे 
श्रीरापचन्द्रजी ! अपक वणी) पीरता गर आङतिहीसे आपकी वीरशाटिताक 
भमाण मिलना, यह्‌ सवक गुण राखे एकी हृदं अधिकी समान आपके तेजकी 
सुचना करतेहं ॥ ८३ ॥ श्रीराभचन्द्रजी महातमा सुरीवजीके यह वचन सुन मंदं 
मुसकाय उनसे कहने रगे ॥ ८२॥ हे वानर नाथ ! यदि हमारे पराक्रमम तुम्हारा 
विश्वास्‌ नहे तो हम शीघ्री समरके विषय उत्तम विश्वास उन्न कराये देते 

८३ ॥ टक्ष्मणनीके बडे भाई श्रीरामचन्द्रजीने एसा कह सुप्रीवजीको समञ्चाय्‌ 
ओर अपने परके अगम दुन्दुभाका देह रोखापूवक ।॥ ८४ ॥ सहावा रामच. 
दरजीने उठाकर दशयोजन अथात्‌ चाठीसर कोसपर फक दिया इस प्रकार सूखे हये 
अपे तुको पैरके अंगते वौयैवाच्‌ शरीरमचन्द्रजीने उढाय कर फँका ॥ ८५ ॥ 
तो इसको देखकर सुभ्रीवजी ्िर्‌ बौटे ! वानरगभेकिं ओर टक्ष्मणजीके अगि 
दीपिमान सूयं नारायणकी समान्‌ श्रीरामचन्द्रजीभे भुपरीवजी फिर यह्‌ अथं युक्त 
वचन बोडे ॥ ८६ ॥ हे सखे ! पे यई देह गीला ओर मासि सहितथा, तवं 
उस समय हमार माई वाहिनि बडे परिभमसे यह्‌ देह उठाकर फंकाथा ॥ ८७ ॥ ह 
रघुनंदन ! यह देह इस समय मापहीन, टश ओर तृणतुल्यै, सो रसको आपने 
हषं युहि विना परिभमके उठर्‌-फक देया ॥ ८८ ॥ हे राघव ! सो इस फक- 
नेसे आपका बक अधिकथा वालिका वर अधिके यह नहीं जानागया । क्योकि 
गीटी आर्‌ चृखी वस्तके बो बडा भारी अन्तर होताहै ॥ ८९ ॥ अभी आपके 
ओर वालिके बर नाननेके विषयमे संशय रही । जोहो, जिभरसमयकि आप इनमे 
एकी शाट्के वृक्षको तोड़ उारेगे, तो वलावरु सव जाना जायगा ॥९०॥ आप्‌ टसु 


हाथीकी शुंडके समान धनुषपर रोदा चाकर कानतक सच महाशर छोडिये ॥९१॥ 
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जापका छो हमा वाण निश्यदी इतत शाल्के वृक्षक तोड़ देगा दस कु 
सदेह नहे । ओर इसविषयमे कुठ विचार करनेकामी भयोजन नही, क्योकि आप 
सगन्ध करके हमे मिता करने नियुक्त दपं ॥ ९२ ॥ निस प्रकारे तेज- 
समृहकं मध्यमं दिवाकर) पतक समूहके मध्यम हिमवान्‌; ओर चौपायेक्षे मध्यमे 
केसरी ह. वेदी जाप मनुष्ये विक्रम करेतके विषयमे भे । इसमे कटभी 
संदेह नहीं है ॥ ९३ ॥ 

द्यावे श्रीमद्रा° वा० आदि० किष्किन्याकडि भाषायां एकादशः स्मः ॥ ११ ॥ 





द्रादशः सर्गः १२. 

मु्रविरजीके कहे हुए एसे वचन सुनकर महातेजशी श्रीरामच॑क्रनीने उनके 
विधास्र दिरनेके द्यि धनुष परहण किया ॥ १ ॥ मान्दं शीरामचद्रजीने उस्‌ 
धोरतर धनुषपर एक बाण चाय उफ शब्वसे दशेदिशाओंको पूर करके शाखे 
षके उपर वह वाण छोडा ॥ २ ॥ सुवरणकी समान चमक्ता आ वह वाण 
वट्वानू भीरामचद्जीके द्वार चलाया जाकर सात तारके वृक्षोको तोडता, 
पृेतको फोढता भूमिम पवेश करगया ॥ ३ ॥ वह सायक महावेगे सातो वृ्ोको 
तोढकर्‌ धमधाम फिर तरकसम आनकर्‌ प्ाप्रुजा ॥ 9 ॥ वानरभेष सभीषजी 
भीरामचंदरजीके चाण वेगमे सात तारके वृक्षोको टया हमा देखकर प्रम वरि- 
यको परपहुए ॥ ५ ॥ तव सुप्रीवजीके माठादि सव मृषण खक पडे, उन्होने 
पृथ्वीपर गिर शिर हा भीरामचं्नीको प्रणाम किया, ओर श्रीसम्चद्रनीके 
उपर प्रीति प्रगटाय हाथ जोडकर खड होगये ॥ ६ ॥ सु्रीवजी श्रीरामचंद्जःका 
यह कमं देखकर प्रस्तो, सर्वंशाख विशारद वीरवर धम॑न्न ीरामचर्नीसे बोटे 
॥७॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! आप वाटिको मार उाटेगे, इसमे देही कया क्योकि आप 
इन्द्रके सहित सव देवताओंकाभी संभाममं सह्यर कर सकते । फिर वाटि विचारा 
तोहैदीक्या१॥८॥ आपने एकह बाणम सपताक तोडे ओर प्व॑तकी भृमि 
फोड़ उाटी; इसलिये रणमें आपके अगे कौन पुरुष दहर सकताहे १ ॥ ९ ॥ इन्द्र 
ओर वरुणकेतुल्य आपको सुहृद पाय आज हमारा शोक वीता, ओर उत्तम प्रीति 
उन्न दरदं ॥ १० ॥ हे भीरामचदरनी ! यह हम आपको हाथ जोठतेहे कि, आप 
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हमारी प्रसन्ताके टियि वैरीरूप हमारे भाताको मार दयि ॥ ११ ॥ महापरज्न 
४६ 
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भ्रीरागचद्रजी, रक्ष्मणजीके समान ग्रियतम, ियदशेन सु्रीवजीको भरकर कटने 
ठगे ॥ ३२ ॥ हे एम्रीवं ! अब यमि शीयही किष्किन्धा पुरीको चो ओर तुम्‌ 
अगे २ गमन्‌ करके उस्‌ अपने निदित भाद कालिको पकारो ॥१३॥ यह कहकर 
श्रीरामचद्रजी व ओर मी सव बानर किष्किन्धापुरीमे जाय वृक्से देह छिपाय्‌ 
पघनवनमे खड गये ॥ १४ ॥ सुप्रीवजी अपने वश्चाको केसकर पहर 
वाङिको पुकारने लियि षोर शब्द करने ठ्गे मानों आक्काशुको भेदन करतेही हये 
घोर्‌ शृब्दकृर्‌ रहेथे ॥ १५ ॥ अपने माद्-सथीवकी वह गजना सून महा वट्वाच्‌ 
वाटी कोधे अधीरहो अस्ताचछ्के समीपम निकटतेहुये सूयनारायणकी समान्‌ 
बेड वेगसहिि अपने पुरे निका ॥१६॥ तिके पीठे आकाशम बुध्‌ ओर मंगलं 
गही समान्‌ वाटि ओर्‌ सुभरीवका पोर तुमुयुद्ध हने ट्गा ॥ १७ ॥ दोनो 
भाष कोधमरे अधीरहो दज तुल्य चपेट ओर वजतुल्य पृक प्रहारसे प्रखर चोर 
चरनेटगे ॥ १८ ॥ तव भरीरामचंदरजी धनुषं धारण कर एकी प्रकारका रप्‌ 
पारणक्रिि हये दो अबिनीकुमारोकी स्मान दोन माद्योको अवोकन करने 
रगे ॥ १९ ॥ जवतक भीरामचंद्रजीने मठी मति यहु न्‌ पहुचाना फि, इनमे 
कोन वाछि ओर कोन सुप्रीवहै तबतक वह प्राणनाशकारी बाण न चलाया 
॥ २० ॥ रामचंदनी तो इस पचाम थे कि इतनेहीमं सुप्रीवजी वाटि हार 
भागे वृह श्रीरामचदनीको न देख पकर कष्यमूकं परवैतकी ओर दढन स्गे॥२१॥ 
वामी कोधम मकर पीडे दी पीडे दौढा तव थक दूय सुपीवजी उसके प्रहारमे 
नजैर आर रुधिरं टुबकर महावनम प्रवेश कसे हये ॥ २२ ॥ महावलान्‌ 
वाटि उस्नं सुप्रीषके पेडा हमा देख शापक भयते वह नहीं जापका ओर 
बोठा; जावो अव तुम्‌ बच गये यह्‌ कह वहांमे कोट आया ॥ २३ ॥ श्रीरमृच॑ 
द्रजी मी रक्षण ओर हृनुमानजीके सहित जह्ँपर सुग्ीषथे उसी वनम पेश कसे 
हुये ॥ २४ ॥ सु्रीवजी, टक्ष्मणके सहित शीरामचदजीको आगमन कसे हये 
देकर ठजित हो नीचा मस्तक किये पृथ्वीको देखते दीन वचने बोठे ॥ २५॥ 
आपने क्करिम दिखा ओर्‌ 'वाछिको युद्धे लिये पुकारो" रेस कहकर कृषमी न्‌ 
फिया शते हमको वडी मार दिट्वाई इसे आपका क्या कायं हुभा १ ॥२६॥ 
हे राघव! जो उती समय आप्‌ फह्‌ देते कि, हम बाकि न मग, तोही अच्छाथा 
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कारण के) फिर हम्‌ यहे वहां श्यो जाते ॥ २७ ॥ जब महातमा सप्रीवजीने 
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दस्‌ भकार दीनवचन कह तव भारामचदरजी करुणा कर उनसे बोटे ॥ २८ ॥ हे 
सुग्रीव) तुम कोधको यागन करो, जिसकारणमे हमने वाण न चलाया उस्कारणको 
तुम सनो ॥ २९ ॥ वश्रामृषण, वेष, प्रमाण ओर चाटमे त॒म दोनमं प्रपर 
एकहोनेके कारण कुभी अतर नहीं देख पडताथा ॥ ३० ॥ स्वर, चन, 
कान्ति ओर्‌ विकरम्मेभी तुम दोनो जन समान थे इसमे हमने उम्‌ समय न जाना 
कि कौन टी ओर कौन सयीवह॥ ३२॥ ह वानरशेष्ठ ! इसी कारणे हम रूप ओर 
समानताके दिखावसरे मोहितहो महषेस्वान्‌ शत्रविनाशकारी बाण न चठासके 
॥ ३२ ॥ तुम दोर्नोका एकसा प्‌ ही देखनेके कारण शंकितहो, शर्णोका अत 
करनेवाढा घोर बाण छोढनेको हुम्‌ असरमथं हुये । यदि तुम दोनोंकी सादश्यताके 
हेतमे तुम्हारेदी बाण गजाय, तो वस मृकाही विनाश होजाय) अथौत्‌ न हमें 
सीता मि न तुमह राज्य, वस्‌ यही वात हमारी शंका्मे मृरकारण ` हई ॥३३॥ 
हे कपीश्वर ! अज्ञानता ओर बडी शीघतामे यदिकरीं तम्हरेही बाण खम जाता, 
तव हमारी मूृखैता, ओर वाटकताका निःसुन्देह सबजगह्‌ प्रचार होजाता ॥३४॥ हे 
वानर!अमयदान देकर यदि फिर उसकाही वध कियाजाय तो बड भारी अद्भत पातक 
होताहे । यही तुम मानो फि हम) टक्ष्षण ओर भेष वणेवारी सीताजी ॥ ३५ ॥ 
सबही तुमह, ओर तुम्हारेही आधीन, क्योकि दस वनम तुमही हमरे एकमात्र 
रक्षफे करनेवारेहो, इसलिमि तुम फिर युद्ध करनेको जाभो ओर कुड शकान करो 
॥ ३६ ॥ तुम सही मुहं देखोगे कि) वाठी हमारे बणे षायट होकर पवी 


४ (क 


गिर छरपटाताहै ॥ ३७ ॥ हे वानसशेष्ठ ! तुम कोदं चिह धारण क्षिय जाओ 
फि जिसमे न युद्ध करके समय हम तुमको पहचान ॥ ३८ ॥ हे रक्षण ! 
त॒म्‌ यह सुन्दर खिट हृं गजपुष्पी उखाडकर इन महात्मा सुगरीवजीके गलेमं प्रा 
दो ॥ ३९ ॥ तिके पीठे महातमा क्ष्षणजीने यवते तपर उन्न हुईं कुपुमरा- 
शि युक्तं गजपुष्पलता ठाकर स॒प्रीवजीक्े गेम डट्दी ॥ ४० ॥ तव्‌ सु्रीवजी 
उन कठट्ता द्वारा, बगरकी मालाम सृशोभित संध्याकाठके जछधरकी समान्‌ 
शोभायमान होने लगे ॥ ४१ ॥ सुधीवजी, श्रीरामचन्दरजीके वचरनोपर ध्यान देकर 
अपनी देहे दिने गे ओर श्रीरामचन्द्र्जीके साथ फिर किष्किन्धा पुरीको 
चरे ॥ ४२॥ 


इत्यप मद्रा ° बा० आदि० किषणिन्धाकडि भाषायां दादशः सगेः ॥ १२५ 
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त्रयदशः समः १३. 

वह ध्ासा रक्षणक बडे भाता श्रीरामचन्द्रजी सुीवजीके सहित वाटिकि 
परक्रम पाटी जातीहूदं किष्किन्धा पुर्रको गमन करते द्ये ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्र 
मी सुबणेमूषित बडा धनुष्‌ उट करर आदियतुल्य्‌ रणम कायको सिद्ध करनेवाे 
बाण ग्रहण करफे गमन करनेटगे ॥ २ ॥ इ गरदनवाठे सुप्रीवजीभी महाबटी 
महातमा शरीरम टक्ष्षणजीके जगे २ चने रगे ॥ ३ ॥ फिर पीड वीर हनुमान 
ओर्‌ वीथवान्‌ नठ नीठ, जर्‌ पृहातेजस्वी, तार यह चार वामर सुप्रीवजीके सेनाप- 
ति ओर मत्रीभी चरे} ४ ॥ यह सव मार्ममे एूटेक्रि भारसे घफे पेड, स्वच्छ 
जट वहनेवारी समुदरगाभिनी नदियों ओर तडाग देखते जातेथे ॥ ५ ॥ कदरायें 
पत्‌, शषरने ओर ुफा डे २ शिसर ओर भिय दशैन दरं देसते हये ॥ ६ ॥ 
वेदर्यमणिके समान पिम जर वहते, फटे हये कमटफृोमे युक्त, शोभायमान 
तदाग मागम देखते जातेथे ॥ ७ ॥ कारंखव) सारस, दस, वंजुट जलकुकुट, चक्- 
वाकं दत्यादि पक्षी मधुर बोर रहेथे ॥ < ॥ कोम वास्‌ व अक्र चरकर निय 
हयो वनम फिरेनेवाठे, वनस्थलियेमिं बहुत सारे हारेण दन्दो केरे हये देखे ॥ ९॥ 
तढागोके शयु ओर सवेत दातो मूषित घोरषटप, नदिदेकि करारे गिरानेवाले दनै- 
ठे हाथीभी जाते २ देखे ॥१०॥ जट वहुनेवषे पवता तीर किरकिरते जंमम्‌ 
पव॑ताकार हाथि्योकी नाई रेण उडति प्राव वनरमी जाते २ देखे ॥ १३ ॥ 
ओर दूसरे घनम चरेवाठे जीवगणोको, व भआकाशमें चरनग्रारे पक्षियोको देखते 
सुप्रीवजीके वशव्तीं सव वानर चेजातेथे॥ १२॥ वह्‌ वानर जब्‌ फ वडेवेगप्ै चर 
रहेथे तव श्रीरामचन्द्रजी वृक्षौ परिपृण एक वृक्ष श्रंखको देखकर सुथीषजीमे बोे 
॥ १३ ॥ दस वृक्ष द्ठके चारों मर वृकषोका समह ठगाहे सो यह्‌ भिशे्रये गद- 
लोकी समूहके तुल्य प्रकाशमान होताहै ॥ १४ ॥ हे सखे ! यह सव स्या ! 
दके जाननेके षि हम बढा कौतृहढ उवच हभ रै, सो तुम हमारे इस कौत 
हृट्को दूरकरो ॥ १५ ॥ महाता भीरामचन्द्रजीका यह कचन सुनकर सुीषजी 
मागेमेहौ चटते २ उस बडे वनका वृत्तान्त वणन करने र्मे ॥ १६ ॥ हे राप । 
भ्रमका विनाश करनेहारा बे विस्तारवाटा उयान ओर वनयुक्त स्वादुफल ओर 
जटयुक्त यह्‌ आश्रम ॥ १७ ॥ जो दष्ट आताहै, इसमे सप्रजन नामक दवत 
धारण करनेवाटे सात मुनि रहा करतेथे; यह सातो क्षि नीचेको शिर किये रात्रि 
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दिनि ज्ये रहते ॥ १८ ॥ यह्‌ गुनिोग सातं रोज केवर प्वनका आहार्‌ कर- 
तेथे, ओर्‌ अचर कोप कसे) इम परकारसे वहं मुनिगण सातम वषैतक तपस्या कर 
अपने २ शुरीरसहित स्वको चठेगये ॥ ३९ ॥ उन एतिरोगेकेही परमाम धह 
आम दृक्षके कोरे पिराहुभार इस आभ्रप् दने सहित र ओर अर 
गणमी छख उपद्रव नहीं करमते ॥ २० ॥ पी या द्ृररे वनारी जीण इस 
आश्रमे भीतर नक जति ओर नो कोई मोहे वशदधे क्समे चछाभी जाय सो दह 
वहम छोट नह सकता ॥ २१ ॥ वहसि अप्रा सधुरमीत ओर गहने 
शष्ट, व बार्जोकी ध्वनि हुन आया करती है आर दिष्य गन्धभी यहि आती 
रहती है ॥२२॥ इस आशम तीन अग्निम दीतिमान रहे है शर मिहासिि कि 
कपोतके रंगका धृसरवणेवाला प्रभं इन सव वृक्षम छाय रहाहे ॥ २३ ॥ मेषति 
धिरे हुये वेदूयमणिके परव॑तोकी समान धरमयुक्त होनेके कारण यह वृक्ष प्रकाशमान 
हो रहेहं ॥ २४ ॥ हे धर्णासन्‌ ! आप ठक्ष्मणजीके सहित सावधानचित्तसे हाथ 
जोडकृर इन मुनिजनेद्ि व्यि परणामं कौन्ि ॥ २५ ॥. हे श्रीरामच- 
नद्रजी ! जो पुष्प इन सिद्धमा कषक परणामं करता है, उसके शरीरं 
फिचितमाज पाप नही ठहूर सकता ॥ २६ ॥ जव सुधीषजीने एसा कहा, तव 
भरीरामचन्द्रजीने रक्मणजीकफे सहित हाथ नोडकर उन महमसा मुनिजनेकि विि 
प्रणीय किया ॥ २७ ॥ उनको गाम कर परमात्मा श्रीरामचन्दरनी भाता रक्षण 
सीदे व ओरभी सथ वानर हृषित होकर ममन करने ठगे ॥ २८ ॥ वह्‌ सव 
जन सजन आश्रमे दूर आकर गलिकी पारीहूईं उप्‌ दुष्‌ किष्किन्धा नगरमे 
पहुचे ॥ २९ ॥ फिर श्रीराम, टक्ष्मण ओर पानरगण अपरे २ उम्र तैनवाले 
अश श्चको धारण क्र श्रको मार उालतेकेि इदपुत्रकी प्रतिषाडित्‌ 
किन्छिन्धा नगरमे दृकषरी बार अये ॥ ३० ॥ 


® 


इत्या श्रीमद्रा° वा° आदि ° किषकिन्धाकाडि भाषायां जयोदशः स॒मः ॥१३॥ 
¢ ¢ 
चतुदशः सगः १४. 
वह्‌ सव जन वाकी किष्किन्धापुरीमे शीता पह अपन रशरीरको वृक्षो 
से छिपाकृर सुन वनम खड होगये ॥ १ ॥ बड गदेनवाठे ओर वनको देख 
भ्रसु्होनहार सुभ्रीवजी चारो ओर दृष्टि गढ बडा कोप कर ॥२ ॥ सहायपे स्थि. 
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तह अत्यन्त घोर गजेनकर विकि सथाम करनके स्यि पकारने छगे, उनके 
नादसे आकाशरमेडछ मानो फर जाताया ॥ ३ ॥ वायुकं वेगसे चायमान महा 
मेयकी समान गजेकर बाहसूयसहश सिहसम गतिवाटे सृपीवजी ॥ ४ ॥ श्राम्‌ 
चन्द्रजीको कायं करनेमं चतुर देखकर बोरे कि, हे महाराज ! वानरके वन्धनसे 
धिय; तपाये दये सुवणंसे मूषित ॥ ५ ॥ ओर मेत्ादि युक्त वाकी किष्किन्धा 
परीमं हम छोग पच गये हे वीर ! आने पृहे वाटिका वध करनेफे स्यि जो भर 
तिक्ञा की ॥ ६॥ उसको आप शीघ्र पृष। कीजिये जिस प्रकार फटने एूटनेका 
समय आकर पृक्षरुताओंको पृष्प पृते पूणं कर देता है । जब धमता श्रीरामच॑ 
द्रजीसे सुथीवजीने एसा कहा ॥ ७ ॥ तव शुत्रभंका सहार करनेवारे श्रीरामच- 
रजी उनसे बे क) गजवेड धारण करय तुम्हारी देहम जो पहचान ॥८॥ रक्षम- 
णजीने बनाषहै, उस गजट्तके धारण करने तुम्हा प्रीवा ओरमी शोभित होती 
है ॥ ° ॥ जैसे कभी आकाशम नक्षजोकी भारके निकट आनानेसे सूयं भगवान्‌ 
शोभायमान होते माज दस समयतक तो वाचक द्वारा कहू शरुता ओर भय 
तुमको परापे ॥ १० ॥ परन्तु आज एकही बाणद्वारा रणस्यलमं बह विनाश कर 
देगे, हे सप्रीव ! आज तुम भाताह्षी शको शीष हमं दिखादो ॥ ११ ॥ वृह 
आज हमारे बाणसे वायट होकर वनमें धरठके उपर गिशकर छटपटवेगा) यदि दत. 
नेपरभी उसके प्राण रहजा्य, अथात वह जीता हृभा वचकेर फिर तुमं दीख पडे 
॥ १२॥ तथ तुम दृ स्थानपरे चछे जाना) ओर हमारी निन्दा करना या हमको 
धिककारदेना, हमने केवर एकी बाणसे तुम्हरे सन्मुख सात ताखृश्च तोड उछे 
॥ १३॥ तिसमे तुम जानो कि, वाली हमरे बाणे मराहुमा धरार, हमने प्रथम्‌ 
कष्टम पडनेेमी कभी मिथ्या वचन नक्ष बोखा ॥ १४ ॥ कारण कि, मेका टो 
हमको बहृतही है । ससे मिथ्या नही कहते, हम निभ्ेदेह अपनी प्रतिन्न पणं कर 
गे तुम भ्रम व शोकको छोडे ॥ १५.॥ जसे इन्द्रभी. वषा करके धान्यके खेतोको 
फट्वान्‌ करते रसेही हम पराक्रम करेगे । इसलियि हे सूयीव ! उस्‌ सवणेमारा 
धारण किये दए बाछ्को पकारे ॥ ३६ ॥ ओर तुम एेसा शब्द्‌ को फिजिस् 
वाटि करोधयुक्तं होकर शीप्रही बाहर चटा अवे । क्योंकि,वाटी विजियको सदादी 
चाहतारै, ओर वराके पानेको दच्छाकिये सदाही घुमा रताद ओर पहटे कभी 
तुम उसको प्राजितभी नहीं करसकेहो इसकारणसे वह शब्द्‌ सुन शीपरही आगा दसमे 
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कोई संदेह नही॥ १७॥ इससे तुम्हारा पृकारना श्रवण करतेही बारी तुरत आविमा्यो- 
फ वह्‌ अव्यन्तही रणभियहे इसके अतिरिक्त समसमं श्रकी गजना सुनकर वाटी नहीं 
सुहसकेगा ॥१८॥ जो अपने वीयको जानते वह शका गज॑नविशेष्‌ के धिके 
सामने सुनकर कमी चुप चाप नहीं बेठे रहते । एसे श्रीरामच॑द्रजीके वचन सुनकर 
सुवण समान वणवाटे सुप्ीवजी ॥ १९ ॥ भयंकर शब्दस आकाशमंडठ्को मानो 
भेदन कसतेरी हये गजेन करने टगे । उस्‌ शब्दसे असित ओर प्रमाहीन होकर 
गाय वे दधर उधर भागने ठग ॥*२० ॥ जेते राजाङी ओरमे कृ दोष 
होनेपर कुटकी च्चियै तित्तर विरहो किरती हँ रेमे संय्राम॒भूमिमे भगे ह्ये 
पोडकी समान सव मग गण भागने खगे ॥ २१ ॥ भर क्षीणपुण्यं गृहुगणोकी 
समान आक्राशूमे उडते हूय पक्षी पृथ्वीम गिरने ठगे ॥२२॥ तिसके. पीठे पवने 
चलायमान होनके कारण च॑चर तरं जिसमे उठती हों एसे नदियोके प्रति 
समुद्री तुल्य, सुयपुच सुयीवजी, भ्रीरामदजीके वचनोंका विशाम कर अपनी 
शरूरतासे वदित तेन होकर मेवकी समान गज २ घोर शुष्द करने.ठ्गे 1 २२ ॥ 


श क 


इत्या श्रीम° वा° आदि ° किष्किन्धाकाण्डे माषायां चतुदशः सगः ॥ १४ ॥ 


पचदशः सगः १५. 
उस समय वाटी रनवासमं अपनी ध्ियोके बीच बैठाथा । उसमे महासा 
सुग्रीवजीका घोर गजेना सुनकर न सृहागया ॥ १ ॥ सवं भ्राणियांको कैपायमान 
करनेवारा वह नाद्‌ सुनकर एकारही वाटिका सव मद्‌ नट होगया- ओर महा 


कषित हु ॥ २ ॥ सुवणेकी समान दीपिशाटी बाढी कोधे परिप 
होकर राह भरे हुये सूयंकी समान ताह प्रभारीन होगया ॥ ३॥ कोके मारं 
दाति बाहर निकट आनेसे करार जआकरावाटे वारक ने जख्ती हृदं अभिक समान 
होगये;उस समय वह एेसा ज्ञात होताथा कि) -जिप्त प्रकार किसी कुडसे कमर फूल 
तोड लिये जाय, ओर कमटकी उदयं ऊपर चमफने ठमे॥ ४ ॥ वह्‌ सहनेके अयोग्य 
शब्द्‌ श्रवणकर वाटी पैर धरनेमे मानो पृर्वीको फाडताही हुभास्रा बडे वेगे 
बाहर चला ॥ ५ ॥ तव तारा वको रिपटकर्‌, सोहादै दिखाती भयकरे मरे 
व्याकुरहो आगेकी भराईके लिये यह वचन बोटी ॥ ६ ॥ हे वीरवर ! नदीके 


® ® = 


वेगकी समान आये हूय इस कोको आप यागकर दीजिये) जिम्‌ भकार शयनप्र 


( ७२८ ) वाठ्मीकीयरामायण-माषा। ४६ 


ॐ 


तकार उठकर रातिकी धारण क हृदं एटमाटा लोग याग करदेते ह ॥ ७ ॥ 
है वीरनद्र ! आप कठ प्रातःकाटही स्थाम्‌ करटीजिपे स्यो आपका शङ 
यन्त घुहै ओर दस समय युद्ध न केसे किसी प्रकारक दुम्हारी द्रई भी 
तो नदी होती ॥ ८ ॥ अपि जो सहसाही बाहर युद करनेके सि जाति हैँ 
मो मेरी सम्मतिमे य दीक नहीं आौर जिश्र कारणम मेँ सकती ह वह भी श्रवण 
निय ॥ ९ ॥ यही सुप्रीव पटे पहा क्ोधकर तुमह युदक छ्पि पकारकर 
तम्हारे आवातसे समरमं विमुख किस अव्सफको भप्त हो मागाथा ॥ ३० ॥ वृह 
त्रा सम्रविमुख ओर हूत मार पाकी यहां आकर रि दुहे पृकारताहै एसे 
हमको शंका होतीै ॥११॥ इस समय उसका जिस्‌ प्रकारका अहंकार, वतौव ओर 
घोर गजैन श्रवण करनेसे ज्ञात होताह कि, अल्प कारणतसे कदापि वह यहां 
पृ नहीं आया ॥ १२ ॥ हम विचार करती हे कि सु्रीव्‌ षिना सहायक इससमय 
यहां नी आया, वरन्‌ वृह एक बडमास सहायकपाय यहां आकर गजेरहाहै॥ १३॥ 
ओर सु्रीव स्वभावमेही बदधिमान्‌ ओर चतुर वानरे, उसने विना बलवीर्यकी 
परीक्षा फे कभी किसीकते मित्रता नकी होगी ॥ ३४ ॥ हे वीरवर ! हमने पर्दी 
कुमार अंगद जो वृत्तान्त सुना है वही हितकर दचन कहती तुम श्रवण कगे 
॥ १५ ॥ क्षि कुमार अंगद कही वनो प्रमनेके स्मि वला गयाथा) वहाप्र 
द्तोनि उसमे आकर निवेदन क्षिया ॥ १६ ॥ उन्हनि कहा कि अयोध्ये राजा 
दकष्वाकुकुट उतसन्न महाराज दशर्थजीके पत्र समसमं दुर्जय श्रीराम छक्ष्मणजी 
वनको आये ॥ ३७ ॥ सुभ्रीवजीका भिय कायं साधन करनेके ट्य वह्‌ दोनो 
दुष वीर तयार हृँ वही संमामस्थटये सुपीक बडे सहाय वने ॥ १८ ॥ 
वही रामचन्द्रनी प्रटयशाटकी अधिके समान शत्रओंकि विनाश करके स्यि 
उठे; वह साधुंकि आश्रयदाता वृक्ष, ओर दुःखी जनके परम मतिं ॥ १९ ॥ 
वह भारत जनको अभय देने, यशके भाजन ज्ञान ओर विज्ञान युक्त 
फिताकी आक्नामे रहँ ॥ २० ॥ जिस प्रकार शेटराजं हिमवान्‌ घातुमहके आ- 
कर पैसे श्रीरामचन्द्रनीको गुणपरमृहका महाखान ननो सो उन महामा 
शरीरामचन्द्रजीसे विरोप करके तुम्हार भा नही हेग ॥ २१ ॥ हे शूर ! भी- 
रामचन्दरजी रणकाटमे अजीत ओर अप्रमेय हँ तुम उनके साथ विरोष कर मंग 
न पाओगे । हे वीर ! हम कड तुम्हारी निन्दा नकौ करी ॥ २२ ॥ बरन हित- 
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कारी वचन कहती सो तुम श्रवण करके वेसाही करो वह्‌ यह कि तुम शीध्रतासे 
मग्रीवको युषराजपदवी देदो ॥ २३} हे बीरद्‌ ! तम छे भरे साथ विरोध 
न करे, हमारी ते यह्‌ इच्छाह कि, तुम्हारी ओर शीरामचन्दजीकी शीति हेजाय 
॥ २४ ॥ ओर दृसरे हमारी यहम इच्छा कि, वेराव त्यागकर सथीषके ऊपर 
तुबर प्रसन्न होजाओक्योक्कि यह सुप्ीव तुम्हारा छोय भाई दै, इसमे तम्हं अदश्यही 
दमा छाटन पान करना चाहिये; सो पेना करनेसे तुम्हारा मंगर होगा ॥२५। 
मुव कप्यमकये रहै, अथवा यहम रहै, दह आपका वन्धुरे, इम समस्त पृ्वी- 
प्र ठसका समान आपका बन्धु हुम दुसरा नशं देखरीह ॥ २६ ॥ दपर कारण्‌ 
वभाव छोडकर दान प्रानादि द्वारा सतार कर उस्फो प्रण कीजिये, किरं वहू 
स्वपही वर छोड तुम्हारे निकर रहने ख्गेगा ॥ २७ ॥ बडी गरदनरा सुभरीव 
तुम्हारा प्रम बनधुहै, सो आपं उसके साथ सुदता स्थापन कर टीभिये, इसके 
सिवाय तुम्हारी दरी गति हम नहीं देखीं ॥ २८ ॥ यदि तुमं हेमो अपना 
हिति करनेवाटी जानते हे, यदि हमारा भिय कायं करना तुम्‌ चाहते, तो हम अपना 
रिथकायं समञ्ञकर जो कुड तुमसे प्राथना करती उन हमारे वचनोको आप श्चमाकरं 
॥२५॥ हे वीरेन्द्र! तुम हमारे हितकारी वचन भ्रवणकर ओर कोधके वशम न पडो, वृ 
इनद्रतुल्य तेजसम्पत उन कौशठराजुत्रक साथ विरोध करने तम्हारा कल्याण नी 
हागा ॥ ३० ॥ उस्‌ समय ताराने वाटि इस प्रकारके हितकर कचन कहे पन्त 
(नाशक समय काटे ्रसेहुए वालिका वह वचन्‌ कुमी नमाये ॥ ३१ ॥ सस्य 
कहा, कि ५विनाशकाठे विपरीतवदि 


इत्यापं भीमद्रा° वा० आदि० किष्किन्धाकाडि भाषायां प॑चदशः सुभैः ॥ १५ 
पोडशः समः १६ 

चन्द्रवदनी ताराने जव वाटिसे इस प्रकार कहा, तो इह ताराको पिह्कारता हभ 
रसे वचन बोछा॥१॥हे भेषठमुखवाटी ! हमारा भराता हमारा वडा शद्रहै ओर फिर 
दस स्मय गवैसहित गजेन कर रहाहै तव भा हम किम भरकारसे इस्फे ग्जनको 
सृहुटं॥२॥ जो रोग शत्रकरके कभी नहीं जीते गये ओर जो शर रणस्थलमे विना 
शुके जीते कभी नहीं ठरे हे भीर ! उनके स्थि अपमानका सहन करना मरनेसे 
भी अधिक जानो ॥ ३ ॥ रणस्थलटमं युद्धामिराषी दहीनीव सुथीवका ग्ैसित 





(७३०) स्मीकयरामायण-माषा । ८ 


गजना हम किसी प्रकार नदी सहसकते ॥ ४ ॥ हे भि ! शीरमचन्द्रनीकि कायी- 
को विचार कर हमारे द्यि विषाद करना तुमको उचित नहीं है क्योंकि वह परेके 
जाननेवाटे ओर कृतज्ञ है वह्‌ कभी पापका कायं नहीं कर ॥ ५ ॥ तुम ओर 
सव धियोके सहित खट जाओ हमर पीठे २ न आओ हमरे प्रति तुम्हारी सुहद- 
ता ओर भक्ति जितेनी चाहिये उतनी दिखाई जाचकी ॥ ६ ॥ हम सप्राप्मं जा 
सुमीवके सहित युद्ध कर उसका दपं चण करेगे परन्तु उसको राणेसि नरह मारगे 
सो तुम उसके मरनेकी शका छोड दो ॥ ७ ॥ हम रणमें खंडे हये सूमरीवके भति 
विशेष अत्याचार नहीं करगे केवल वृक्षोके प्रहारे ओर पृस उसे मारिगे जिसे 
वह्‌ पडित.हो अपनी गुफाको चा जायगा ॥ ८ ॥ हे तारे ! बह दुरासा हमारा 
हुंकार भर प्रहारादि नही स॒ह सकेगा इसमे कृ रंदिह नक, कि तुमने हमारी 
वुद्धि सहायता कर सुहदता दिख ॥ ९ ॥ तुमको हमरे प्रणोकी शुषथ हं 
कि तुम इन सव सिके माथ छोट नाभो, हम रणस्थटमें भ्ाताको केवट जीती 
कर छोट आरके, ओर उसे पाणस नक्ष मरेगे ॥ १० ॥ भियवादिनी दक्षिणा ना- 
यका तारा कालिको मेटकर उसकी प्रदक्षिणा कर मदमद रोते वहामि लोटी॥११॥ 
शोके मोहित हृदं स्वस्तिके मंत्र जाननेवाटी तारा विजयकी इच्छा किये खसि- 
वाचन करके सव धिये साथ अन्तःपुरमें चली गृहं ॥ १२ ॥ जव सव घियोके 
साथ ताश अपने घरमे चटी गई, तव दाटी कोधित हये महारपंकी समान शास 
ठता हज नगरमे बाहर निकला ॥ १३॥ वानरराज वालिनि टेषे २ शाप टेकर 
बटे वेगसे आय रोषम्‌ भर शुको देखनेकी वासना चारों ओको दि गी ॥ 
॥ ३४ ॥ पिके पीडे श्रीमान्‌ वाहिने वणं सम पिंगटनेत, कच्छ कस॒कर पि 
हुये, पृथ्वीप्र टदरूपसे सडे देदीप्यमान अनलुल्य सुीवजीको देखा ॥ १५ ॥ 
महाबट्वान्‌ परम कोधित वाटी सुीषजीको दस्‌ प्रकारसे खडा देख आपभी वक्रोको 
कृसकेर पहन रेता हुजा॥ १६॥ वीयेवान्‌ वाटी कच्छ बो मुका उदाय सुप्रीवजीके 
सन्मुख जाय युद्धके दिये समयक देखने ठगा॥ २७॥सुप्रीवजीभी दढ मुका बधक 
द्मे भर सुवणेकी माला परे वारक ओर्‌ गमन करने गे ॥१८॥ वारि रणप्‌- 
ण्डित कोधे ठार २ नेत सुप्रीक्को महाविगसे आता हभ देखकर बोरा ॥१९॥ 
यह्‌ देखो सव॒ उगलियोको सकोडकर हमने ददप जो यह महामृष्टिका बो 

¦ हम इसको महावेगसे तुम्हारे ऊपर चटखागे इसमें कोई संदेह नहीं कि, इसके 
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लगतेही तुम्हारा प्राण निकट जायगा॥ २०॥ जव वाहिने एसा कहा तव सप्रीवजीभी 
उसमे धित होकर बोरे कि देख ! यह्‌ हमने जो गृद्धा बाहे यहमी ुम्हारे 
मृस्तकपर प्डकर्‌ प्राण टेहीटेगा ॥ २३ ॥ तव वाने अन्त्‌ कोपित होकर 
वेगे जाकर सुप्रीवजीफे मृष्ठा मारा । उस मुके छगनेसे सुयीवजी ज्षरने सहित 
पवेतकी समान रुधिर्‌ उगरते २ पृथ्वीप्र गिरे ॥ २२ ॥ रि सुप्रीवजीने इट- 
प्र उठकर अति तेने निभ्शंक्चे एक शाटका वृश्च उखाड वालिके मारा, जसे 
इन्द्रनीने वजसे पर्वतोको माराथा ॥ २६ ॥ उस्न वृक्षके ठगनेमे विहरुहये वाटी 
समुद्रे मध्य चरती वहत बोञ्जमे रदी नावके समान चठ विचर होने रगा 
॥ २४ ॥ वह भयंकर व वीयशाटी चन्द्रमा सूयकी स्मान) गर्डतुल्य्‌ षेगवान्‌ 
घोरतरदेहधारी वाटी ओर सुयीवं महाघोर युद्ध कसे ल्मे ॥ २५ ॥ परस्पर 
एक दूररेका दोष दढन तैयारुये दोनों वीर प्रसर चोर चने खगे छ्डते २ 
बट्वीयं युक्त वाटी समसं जयशाटी हो वडा ॥२६॥ ओर सूयेषुचर महावट्वान 
ु्रीवजी हीनवल होने रगे, वाटिने इनका ग खर्वकर डाटा; ओर इनका क्कि 
मृभी कम रोनेपर आया ॥ २७ ॥ परन्तु सुप्रीवजी शरीरामचन्द्रजीके दिखानेके 
अथं वालिके उप्र बडा कोपकर, जड व शाखा सहित वृक्ष उखा, पवेत शिखर, 
ओर वजसम धाखारे नखोसे ॥ २८ ॥ ओर मृष्िका) जांष, चरण, र 
बाहोसे फिर ठ्डने टे ओर वाटिमी इन्दी आयुधे ठ्डताथा; इसत कारण इन 
दोनों जनौका सयाम रेसा हभ कि जेरा इन्द्रजीके साथ वृ्रासुरका हुजाथा॥२९॥ 
वह वनचारी दोनों वानर रुधिरे नहाय महामेघकी समान षोर शब्दे प्रस्पर 
तजन गजेन करने ठे ॥ ३० ॥ तव श्रीरामचन्द्रनीने देखा कि, सग्रीवं अव 
बहुतही हीनबट होगे इस कारणसेश वारवार सव दिशाओंकी ओर निहारते 
॥ ३१ ॥ महातेजस्ी श्रीरामचन्दरजी सुप्रीदको मयातुर देखकर वारक संहार 
करकी इच्छसे वारंवार बाणोंकी ओर दृष्टि पात करने ठम ॥ ३२ ॥ फिर 
विषधर सपैकी समान बाण धनुप्पर चटाकर यमराजके काटचक्रकी समान षनुषको 
ठंकारने खगे ॥ ३३ ।) जब भीरामचन्द्रजीने धनुषको टंकारा तो उस्न शब्दे मृग व 
पक्षिगण युगान्त होनेके दकाटकीसमान मोहको पराह वेगसरहित मागनेरगे ॥३४॥ 
फिर भ्रीरामचन्दजीने प्रदीप्त अभिकीसमान वजतुल्य शब्द्‌ करताहमा वह्‌ महाबाण 
छोड वह वालिकी छातीमे जाकर महावेगसे रगा॥ २५॥ तव महातेजवान्‌ वीर्यवान्‌ 
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वानरराज वाटी बाणके वेगम षाय होकर पृथ्वीप्र भिर्‌ पृ ॥ ३६ ॥ जिस्‌ 
रर आशिनमासम पृणमा्तीके अंतमे दृन्द्र्वन गिर पडता केषी वाखिके 
प्राय कक्िटने ठे, ओर वह बनाय मृच्छित होगा ॥ २७ ॥ कफ़के मरे उसका 
कंठ स्कगया आर सहन २ आत स्वर उसने प्रगट करिया ॥ ३८ ॥ जिस्‌ प्रकार 
भीशकरजी युंखपते पूमसहितं अभि छोर वेसेही काटी समान नरोचम श्रीस- 
मचेदर्जाने सुवणेकिभिषिति शत्जंका नाश कसेवाखा बाण बाटिप्र छोडा ॥ ३९५॥ 
फिर शरीरम सुषिर निकरता हुआ पर्वते वन हृए अशोक पक्षी समानं 
हनद्रसुत वारी चैतनारहित, पवनवेगमे टे हूए इन्द्रध्वज समान्‌ पृथ्वीपर 
गिरपडा ॥-४० ॥ 
दयापं शरीप्र° वा० आदि० किषणिन्धाङडि भाषायां षोडशः सरमः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशः सगः १७. 

जव धीराचमन्द्रजीने बाण मारा) तब वह्‌ रणशूर वारी उस्र बाण्से पाय हो 
कट हुये वृक्षकी समान पृश्वीपर गिर्‌ पडा ॥ १ ॥ उज्ज्व सुवण मूषण धारण 
करिये हये वाटी डोरी छोड दिये हये इद्ध्वजी समान गिरफर अपने सव अग्‌ 
एथ्वीद्र छटाता हुमा ॥ २ ॥ जव वानरगणांका राजा दाली पथ्वीष्र गिर पडा 
तवं उसके राज्यकी भृमि चंदमारहित आकाशकी सुमान शोमाहीन हग ॥३॥ 
यथपि वाटि पृण्वीपर गिर पडा, परन्तु उम्‌ महासा रक्ष्मी, वेज) प्राण ओर 
प्रक्रम कु न गये ॥ ४ ॥ इन्दरकी दी हुईं अति उत्तम रत्नभूषित सुवेणी मारा, 
उप वानरश्रेष्ठ पराण, तेन ओर देह टष्ष्मीको पारण क्षिय रही ॥ ५॥ वानरराज 
उ सुषणेकी माठासे संध्याकाछीन जटघरकी समान शोभा धारण करता हुभा॥६॥ 
यथपि वाटि गिर पडा) परेतु उस्न समयभी एसा शोभित होताथा कि, मानो र्मी, 
माटा) देह ओर ममं घाती शर इन र्पो परगट्हो शोभायमान होरही है ॥ ७ ॥ 
भीरामचंदरजीके धनुषसे छा हुभा स्वगंका साधक वह बाण इश वीर वारको 
प्रमगक्कि देनेकाढा हुजा ॥ < ॥ युदस्थद्मे शिखारहित अधिकौ समान गिरे 
पुण्य क्षय होनेषर देवोकमे खपे ययातिकी तुल्य ॥ ९ .॥ युगान्तके समय पृथ्वीम 
रिरे हुये सूपंकी समान इन्द्रकीसमान दुदधेषं उेन्दरकी समान दस्पह ॥१०॥ चौदी 
छातीवारे महाबाहू भदीपवदन सिहछोचन इन्द्रे पुत्र हेममाठी बाटिको ॥११॥ 
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रणस्थट्मं देख भारामचदजी रक्ष्षणजीके सहित उमे निकर गये जहां वहू वीरं 


नी हृदं अधिके समान पृथ्वीप्र गिरा पाथा ॥ १२ ॥ वह्‌ मानकरे करने योग्य 
श्रीराम रक्ष्षणजी बहत मानके योग्य उस्‌ वीरभ वाकिं निकर उसको देखते २ 
गधे ॥ १३ ॥ वाटी मृहावट्वान्‌ धारामचंदजी ब र्मणजीकेो देखकर प्मयुकत 
कठोर यचन बोला ॥ १४ ॥ अल्पतेज; अल्पप्राण) चेतना रहित, भूमिपतित 
वाटि रणगावरत भरीरामचद्रजीसे गवत वचन कहने छमा ॥ १५॥ हे राम ! 
आपके सहित हमने सन्मृख युद्ध नह किशरा फिर मला आपने हमको मार कर 
किस गुणक भप्त किया हुम्‌ सुपीक्के साथ युद्ध करनेमे गे रहकर आपके इरां 
मरे गये ॥ १६॥ है राम ! जप्‌ करुणामय प्रनागणोकि हितम निरद कृटीन, 
स॒खसषम्पनन तेजसी, वेद्पिहितकमकाय ॥ १४ ॥ महोत्ताही, इदवतधारी उचित 
अनुचित कारके जाननेवठे टजाशीरहं पवी सबही मनुष्य इतत भकारमे कहकर 
आपका युश बखानते हँ ॥ १८ ॥ दम, शम, क्षमा; धर्म, धीरज, सयता ओर 
पराक्रम व्‌ अपकारियोको दंड देना यह्‌ समस्त राजा रोगे गृहं ॥ ३९ ॥ 

सो हम आपमें यही समस्त गुण सुना कसे थे ओर यह्‌ भी ज्ञातथा फ, आ 
सत्कुले जन्मे ह यही कारण हृभा कि तारक येकनेषर भी हम सुप्रीवसे युद 
करते हये ॥ २० ॥ हम दृषरेके सहित यह विचार कर युद्धम नियुक्त यथे कि 
आप धर्मको छोडकर हमको क्यो मारनेखमेह ओर श्यी कारण वश आपी ओसमे 
कछ चिन्तान कौ हमारी वदि आपके दशने पहर यह थी फि,आप्‌ धमक भरतिषपाट- 
कहँ परन्तु अव यह बुद्धि जातीरही ॥ २१ ॥ परन्तु हमने भटी प्रकार चिन्ह 
ख्या कि धमध्वन आप्‌, अधार्मिक तृणा ठक हूये अंधकूपकी समान्‌, नशत 
॥ २२ ॥ असजनहो परन्तु सजनोका वेश पारण कयि हमे पराणिषटी पराककटुल्य 
ठ्कै हुये कपट धर्मे ष्िहो हमने हठे न जानाकि, आपणे हें॥ २३। 

आपके राज्यम या नगरमे हमने कद पाप वा वुरा आचरण नहीं किया रिरि 
आपने कप कारणे हमे मारा 1 हम नदीं जानते कि आप कोन हँ ॥२४॥ हय 
नित्य फर मृर भोजन करनेवाटे वनवासी वानर सुीवसे युद करते कछ आपको 
तो नहीं थािर आपने क्यो हमे मारा ! ॥ २५॥ है राजन्‌ ! आप राजा 
दशरथजीके पुत्र प्रिय दशन ओर आप धर्मानुसार चिहभी दृष्टि आति. कि 

जिससे ज्ञात होताहै कि आप्‌ कमी अधमं न कसे हग ॥ २६ ॥ क्षत्रिय कस्म 
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उयन्न हआ बेद जानेवाला इसलिये सशय रहित धमैविह पारण करके कन्‌ 
रप्‌ करकमंका आचरण करतार † ॥ २७ ॥ रपुकुमं आपने जन्म लियारैः 
संसारम पमवानूके नामपे आप दिख्यिातहैः फिर भटा शुमेषूप धारण करके 
आपने अधमं कमं क्यौ किया !॥ २८ ॥ हे राजव ! साम, दान, क्षमा, सय, 
षीरज ओर पराक्रम व शत्रको दंड देना यह्‌ समस्त राजा्कि गुणै ॥ २९ । 
६ नरेश्वर ! हम एर मृट़ भोजन्‌ करनेवाठे वनचर पशुतुल्यँ) हमारी बद्ध 
पृशकी समान टोजाय तो आश्वय नही पएरन्त॒ आप नगरवासी पुरुषं आपका एेसा 
स्वभाव कयोकर हृभा॥ ३०॥ आप सोना, चांदी) इयादिकोके उप्रही विवाद व युद्ध 
कर सुकते है हम वनवासी ओर फरक खनेवटेहै सो हमारे फट मृष्टे उप्र 
आप्‌ क्रिस प्रकार रोम नहीं कर सकते ॥ ३१ ॥ नीति, विनय) अनुमह निह; 
इन चार बातोके अतिरिक्त राजा लोग ओर किसी गातम सवेच्छाचाप नहीं हेते 
॥ ३२॥ आप स्वेच्छाचारी कोपनस्वभाव च॑चरचित्त राजकायमिं अयोग्यह जहा तक्षं 
धनुषे बाण छोड फिमतेहं॥ ३३॥ मनुष्यां राजा होनेपरमी धर्मम आपका आदर 
नकीं पथाथे अथ बुद्धि स्थिर नहह बरन आप स्वेच्छाचारी होकर दद्रियगणोके 
वशम पड खींच फिरते ॥ ३४ ॥ हम विन अपरार्थीको बाणे मार अति निन्द्‌- 
नीय कम॑का अनुष्ठान कर आप रननोके वीचमं क्या करहेमे १ ॥ ३५ ॥ रान. 
घाती, बह्मपाती, चोर, भणि्योको मारनेवाटा) नास्तिके, परिवेत्ता यह सब 
परुष नरको नाति ॥ ३६ ॥ चुगठी करनेवाला, कादर भिका मारनेबाटा 
गुरुतत्पग. यह रोगी निःसन्देहं पापियांके टोकको जाते हँ ॥ ३७ । 
हम छोगोका चमं आप लोगो धारण करने योग्य नह हमरे स्वँ ओर हद्धियेभी 
सृजनलोग नहीं रहण कसते, ओर मासमी आप सरसे धर्मचारी गणेकि अयोग्ये 
इम कारण राजाभोके आखेट धमेका वहानाभी भप हमपर नह कर सकते॥ ३८॥ 
हे राषव } गडा) सूद, गोहे, खसगोश, शशा, ओर कष्टुभा, यह पंच पंचनखवाठे 
जीव बाह्मण ओर्‌ क्ष्रियोके भक्षण करने योग्य ॥ ३९ ॥ बुद्धिमान्‌ छोग वान्‌- 
रका चमडा, ही, आर स्वको स्षशंतक नह करते ओर मसि तो हमाय अम 
हम उन्हीं पंचनखवारे गनरको आपने किम कारणसे वप किया! 

१ पडे भाईका विवाह विनादी हये शेदा जो क्रिषाह्‌ क! छेत उको परिवेत्ता कते ह ॥ 

म, गर्कः ह्स्ण करनवाटरा ॥ 
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॥ ४० ॥ हाय ! सव॑ ज्ञान सम्पन्न ताराने हमको सत्य ओर हितकारी वचनं 
कहेथे, परन्तु हम अन्नानवश उसके वचनोको न मानकर कारके करार मास्म 
पे ॥ ४१ ॥ हे श्रीरामचन्द्र ! विधर्म पतिको प्राप्त कर जिस प्रकार हुशीख ची 
सनाथ नहीं होती वैसेही आपको पाय पृथ्वी सनाय नहीं हई ॥ ४२ ॥ महाराज 
द्शरथजी तो महात्मा पुरुष थे उनसे शठ पराया बुरा करनेवाछे नीच मिथ्या भाषी 
आपने किम प्रकारसे जन्म प्रहण किया ॥ ४३ ॥ रामष्प हस्तीन सनन ले- 
गोका धूमे उद्वन कर सदाचारकी रस तोड ओर वरमह अंकृशको न मारकर 
हमको पार डल ॥ ४४ ॥ अशुम, अयुक्त, सजनम निन्दित काये कर, जब 
आप्‌ सननसमाजमं बेठेगे) तब उन ठोगेसे आप्‌ क्या कगे १ ॥-४५ ॥ हे 
राम ! आपने हम उदाभ्रीन जनके उपर एसा रिकिम प्रकाश्‌ किया; परन्तु अप्‌- 
कारी प्रपके उप्र आपका पराक्रम दृष्टि नहीं आवा ॥ ४६ ॥ हे राजकुमार ! 
यदि आप प्रगट होकर हमसे संग्राम करते तो अभी हमसे मारे जाकर निः 
सन्देह आप॒ यमराजका भवन्‌ देखते ॥ ४७ ॥ हे राम्‌! मनुष्य लोग 
जिम्‌ प्रकार सोतेष्ये सपेको मार उरते हँ आपने भी कैसे ही अप्रगट रहकर 
अतिशय दुष हमको प्रणमे मार डला ॥ ४८ ॥ तुमने सप्रीवका भि 
कृरने ओर अपनी घी प्राप्न करनेके स्यि हमको मारडाला, यदि पहटेहीमे 
आप हमे जतादेते तो हम्‌ एक दिनके बीच निशन्देह आपकी भाय 
मेधिलीको रादेते ॥ ४९ ॥ हम निःसन्देह तुम्हारी भायौके हरण कसनेवाटे 
द्राता राक्षस रावणको संग्राममे षिनाहूने उसके गटेमे रस्सी बोधकर आपके नि- 
कट ठे आति ॥ ५० ॥ मेधिष्टी समुद्रके ज्म, गा पातालम अथवा जह क 
भी हयेती भपी आन्ना परते ही जानकी आपके पास ठे मति, जेमे मधु कैर- 
म्‌ देष करके दरी शु यजुवद श्रतिको हयपरीवजी ठे आयेथे ॥ ५१ ॥ यह्‌ 
तौ ठीक ठीक दुमा कि हमर स्वगे जाने एर सुभीव राजा होगे) परन्तु यह कायं 
अघ्यन्त अनुचित हआ किं, आपने हमको अधमंमे मार डढा ॥ ५२॥ एक दिन 
सबहीको काटे गाटमे जानाहै) एर दसस हम पृत्युको प्रप हूए, तो क्या दभ! 
परन्तु आप हमको अधर्मे वधकर जब राज्य प्राप करेगे, ओर उस समय राज्य 
स्थित परजागण प्रच करगे तो उनको आप क्या उत्तर देगे ! पह षिचारलेना ॥ 
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॥ ५३ ॥ इस प्रकार बाणकी चोरसे व्यथित होकर वानरराज महासा वालिका 
मुख पीठा पडगया ओर वह्‌ सूयं समान तेजवाय्‌ रामचन्द्रको देखते २ मौन 
हो रहा ॥ ५४ ॥ 

इयाय शरीमद्रा ° वा० आदि° किष्किन्धाकाडे मापायां सप्तदशः सेः ॥३७॥ 


अष्टादशः सगः १८. 

शरीरामचन्द्रनीके हारा घायरु,अचेतन वारी, भीरामचन्द्रजीमे इस प्रकार धर. 
अथं कामसहित्‌ हितकारी ब कठोर वचन बोला ॥ ३॥ उम्‌ वानसरको प्रमा 
हीन सू्थकौ समान, जठरहित मेषकौ समान ओर वुङ्जी हृदं आगके समान वचन्‌ 

चुपये ॥ २ ॥ धर्म, अथ, गुणयुक्त उत्तम वानरनाथ वाटिमे बूत निन्दा 
फिये जानेपरभी शरीरामचन्द्रनी बटे ॥ ३ ॥ धमं, अथं, काम्‌, लौकिक आचार 
इन्‌ सवो प्िनाजने तुम वाकी समान हमारी निन्दा भ्यां करतेहो ॥ ४ ॥ 
तुम आचाय, समस्त वृद्ध आर बुद्धिमानेके भिना पे ही वानर स्वभावंहीकी 
चपरताकं हेतु हमारी निन्दा करनेकी इच्छा करते ह ॥ ५ ॥ हम इश्वकवंभि- 
येक पूवपुरुष मन॒जीने, शेकु वन ओर काननादि सहित यहं प्रथ्वी हम लोगोको 
दो तिमे इस पृथ्वीके जितने मग, पक्षी व मनुष्यहं सवप्र अनुयह ओर दंड करने- 
का अपिकार हमको है ॥ ६ ॥ सत्यशाटी, सरट्‌ स्वभाव, दंड ओर अनुष 
केरनेमे निरतः परम, अथं वं कमक तलको नाननेवारे, षमात्मा मरतजी इपर स- 
मय इस पृथ्वीका पाटन कसते र ॥ ७ ॥ जिसमें नीति) विनय ओर सय देखा 
जाय वही देश काठ ज्ञाता पुरुष राजा हो सकताहै सो यह सव भरतजीमे टै । 
॥ ८ ॥ हम व ओर दरे नुषपतिगिण) उनसे धर्माचरण करनेके निमित्त आक्ना पाकर 
दस सुपर्ण पथ्वीपर्‌ विचरतेहँ ॥ ९ ॥ जव फे नुपतिश्रष्ट धर्मवसट भरतजी 
समस्त प्वीका पाटन कर रेह तव. कोन पुरुष धर्मका अग्रि साधन करनेमं 
समथ हये सकता 1 ॥ १० ॥ हेम अति उन्म अपने धर्मम एकि रह भरतनीकी 
आज्ञा शिखर धारण कर, पर्ममागे छोडनेवाटे पुरषोका विचार किया करतेहं ॥ 
॥ ११ ॥ तुमने धर्मको देश देकर निन्द्नीय कमं क्ियाह-तुम राजधर्मा अपः 
मानकर उसमे नहीं एकि हृए अधिक कर कामाधीन दृएहो ॥ १२ ॥ परमम ओर 
अच्छे मागमे चरनेवाठे बडे घ्राताःपिता ओर जो विधा पये यह तीनोंजन पिताके 
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तुल्य हेतेहं ॥ १३ ॥ छोटाभां पत्र ओर गुणवाद शिष्य्‌ इन तीनों जनोो 
पुत्रकौ तुल्य समञ्चन चाहिये इततमे मेही कारणह्प भिना जाताहै ॥ १४ ॥ 8 
वानर ¡ स॒जनोका परम्‌ धमं अति सृष््मरै सो हदयमे रिका हुमा आसा शुम अ 
शुभ समस्तही जान सकता ॥ १५ ॥ तुम चपट्स्माव, जन्मान्ध ओर म॒दहे 
चपटबुद्धि जन्मान्ध वानरमर्णोके सहित सलाह कर वं उनके निकट उठने वेदनेमे 
तुममी वेह सोगयेघ्चे ॥ १६ ॥ तुम रवण करो कि, ह्‌ यह वचन सष प्रगट 
केर कहत क; तुम केवट रोषमे भर हमारी निन्दा कशत सो यह त॒मो उचित 
नहह ॥१७॥ हम तुमको यहमी वतछातिह्‌ कि, जिर कारणमे हमने तमको माय 
हे तुम सनातन धर्मका छोड छोटे भाता श्वम रमण करते हये सो दसका शििचार 
तुमह करट कि) यह बात उचित ह वा अनुचित ।॥ १८ ।} महातमा सुपरीवे 
जीवित रहते पापाचारी तुमने उनकी स्रौ अपनी घ्राता वधृमे कामके अधीन हो 
रमण किया ॥ १९ ॥ इस खये तुमने कामाचारी हो मके मार्गको उषंषन कि, 
या } उस भातृमायाकी धरषणा करने हेतु हमने यह दंड तमको दियष् ।। २०॥ 
हे वानखर ! ठोकाके व्यवहारकौ मयादाको उद्यन करनेवाले लोकं विमुख प्रूष्‌ 
के¡ मारनकं (वाय हम आर कोई दंड नही देखते ॥ २१ ॥ हम श्रेष्ठ कट उव्‌ 
च हयः क्षत्रियं पापका नहीं सहुस्कते, सहोदरा भगिनी अथवा छोटे भ्राताकी 
सीसे ॥ २२ ॥ रमण कृरनेवाठे पुरुपको मार डटनाही दीकर दंड है मरीपाछ 
भरतजीने हमको दसी परकारकी अज्ञा की मने उनकी आज्ञानुारही का 
किया हे ॥ २३॥ तुमने धर्मकी मर्यादाको तोडा है, जो मर होकर पमेक्ी मर्यादा 
तोड, तो प्रलोकमे पमपाटक होकर उस्कोमी किना दंड दिये नहीं छोड सकते 
॥ २४ ।। मरतजीने कामार्थीनहो स्वेच्छानुसार चरनेवाटे पुरुषाको दंड देनेकी 
व्यवस्था कीरै, सो हम खोग उन भरतकी आक्ना पटन करे तुम्हार समान परमक 
मयादा तोडनेवाटे पुरुषोको विनाश करते ह ।।२५ । जसे टक्मणजीके भङ्ग हमायै 
मिवतारदै, वेशेही सुप्ीवजीभी हमारे सखा! सो सुप्रीवजी हमारी मिचतासे अपना 
राज्यश्री पानके छ्यि हमारे निकट आये हः यह वानर हमारा बडा परियकारीह 

।२६।। ओर दृसरे हमने सव वानरके सहित परतिञामी कीरै कि, तम्हारा राञय्‌ 
आगर तुम्हारी घी तुम्दं दिखेंगे । सो भटा हमसमान पुरुष परतिज्ञाको किम भकारे 
याग कर सकते हैँ ॥ २७ ॥ इन सव धर्मयुक्तं बडे कारणोके समृहफे निभित् 
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हषने ठको दंड दिया है सौ तुमभी इसको उती समञ्च ॥ २८ ॥ तुमको 
दंड देना सव भातिरेष्ी धर्मानुार ज्ञात होता ३ । ओर भित्रका उपकार करनामी 
धर्मचारी पुरषोको अवश्यही कतव्य है ॥ २९ ॥ सो तुमको दंड देकर हमने 
ध्हीका वतौव किया महात्म मनुजीके चरित्रवान्‌ दो श्टोक हमने सुन रश्से 
है सो उनको हमने तथा स॒वही पमं कृशर जननि ग्रहण किया ॥ ३० ॥ उन्‌- 
श्टोकोका अथं यह है ङि पाए करनषाठे मनुष्यगण राजदंड ग्रहण करै 
सकत र्न्वारे पृरुपोकी समान निमे होकर खगै गमन कसे हैँ ॥ ३३ 
हम पापी ह इसलिये हमको आप दंड दीजिये, यह कहर जो पपी राजा 
निक्रिट चला जाय, उसके राजा दंड दे अथा न ककर स्पा दिखा छोढ्दे तो 
उन दोनो बाम पापी ते अपने पापस छया) परन्तु छोड देनेमे उम्‌ दपा 
भागी राजा होताहै ॥ इसि हमने तुमके। दंड दिया ॥ ३२॥ शिष्टचारका 
भी प्रमाण देते जेता कि, पाप तुमने किया वेह पाप एकं समय किसी भ्रमण 
( आहेत सन्यासी.) ने कियाथा कि, जिसको हमरे पुरुषा मान्धाताजीने पोर दंड 
द्या ॥ ३३ ॥ ओर राजाटोगनि भी प्रथम पापियोंको दंड दियाहैः अपि 
क्या कहे पपि करनेवाले पुरुष कभी आपी पापका शयधितं करे शुद्ध हमा 
करते हँ ॥ ३४ ॥ हे वानरशदछ ! पठतावा करनेमे इछ प्रयोजन नहीं है, हमने 
दमानुमारही वम्र संहार कियाहै स्यो इमी प्॑शा्चके वशं, ऊख साधीन 
तषी ॥ ३५ ॥ टे कपिशर्ट ! इस विषयमे ओशमी कारणैः बह मी तुह वततत 
उनको सुनकर तुम ग्नम उजह्मा कोषं छोढदोः ॥ ३६ ॥ हे दानररषएट ! 
त्‌ तो इसस्यि कुछ हरि यनक संतापहैः न कुछ ॐोधदीरै, स्योफि वहत सरि 
माप्त खनिवाटे नरमण, जार, फी; ष पिष्‌ मिक कपर कर ॥ ३७ ॥ 
छिप्कर, ग॒ परगट होकर भागते ओर इरेहूये वा विश्वास कर वेदेह बहत म॒र्गोको 
कृडँ ॥ ३८ ॥ जो सजाछोग सावधान या अज्नाव्धान दुष्ट म॒गोको काननमें 
हनन फरते हं उनकोभी मनुष्यं वध करनेके सुमान अष नहीं प्राप होता चाह मासक 
अथं ब्‌ यक्ञाथं चाहं जिसके ल्य मारं उन्द्‌ कुमी दोष नह होता ॥ ३९ ॥ 
बहुत सरि पके जाननेबाटे राजषिलोगोने धिकार सेते २ अनेक वने मृग 
मार डारै व दसी कारणस हमने तुभो वाण मार सहार किया | ककि 
ठ्मभी तो शाखामृगहीहे ॥ ४० ॥ चर तुम हममे युद्ध कसेथे या न करते 
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पर्तु थे तो गही; इसमे हमने तुमको मारा ॥ 9३ ॥ हे वानरे ! राजाटोग 
म आर्‌ शुभकारी घमं आर जीवनतकं दानङर देतेहं कुठ संदेह नहीं ॥ ४२॥ 
राजाठगोको न मारना चाहिये! उनके ऊपर कोप कर तर्जनादि न करना 
चाहिय) ओर न्‌ करप्यारे वचन कहै, कयां यह राजालोग देवता है मनप् 
प प्वीपर किरा करतेहं ॥ ४३ ॥ तुम धर्मक मागं न जानकर केक्छ ओष 
दशृह पितापिताशहादकाक ध्म 2 हुयं हसाये निन्दां करतेहो ॥ १४ 

मचन्द्रजीने एसा कहा, ठव वाटे अपने केहुये १६८ कडौर वचना 
पठता ढर्‌ व्यथित हीने ठगा) आर्‌ भटी माति परमके त्को जानङर 
रामचन्द्रे दोषडुदधि नहीं करता दुभा ॥ ४५॥ तव उसने हष भोडकर ` 

गमचन्द्रजीसे कहा कि हे तरश ¡ इसत वात कुठ संशय नही कि, मापे हमे 
ज्‌। कु कटा हू सथ सवयहा प्त्यह ॥ ४६ ॥ अष्ट पृर्फकं आग्‌ नेचि पृष्‌ 
बठनकृ। समथ नहा हता) हमत पह अज्ञानताके मार जा वचन कहं ॥५५॥ 
सो उरते आप कृ दोषन्‌ ब्रहण कर आप प्रमाणित धम्‌ दितक्तके यथाह 
विचार कतीह! ओर इसमे भी कुठ सन्देह नही कि, आप भरनागणौका हित केम 
निरतमीहं ॥ ४८ ॥ इस कुठ संशय नहीं ङि, आपकर स्थिर वदि कां र 
णे सिद्ध करनेभं निपृणह्‌ ॥ ४९ ॥ हे धर्मज्ञ ! इम पमं उष्टंषन करा र 
पि अणी आर पापी सो आप धर्मयुक्त वदनोसि हमको उत्तम्‌ टेक दे 
तिपाछन्‌ कर टीजिये ॥ ५० ॥ वाठ द २ म परहुये हाथी स 
आरं स्वरे शरीरामचन्द्रनीसे दीन वचन बोढा उस्‌ समय उसका कंठ भुभमिरुक 
गयाथा ॥ ५3 ॥ हम अपने छिमे, तारके खियि, ओर वानरगणकि घि शोके 

¡ करते, हम तो केव सीनेके बाज पहर वाक्‌ अंगद दी टि शेक करते 
क्योकि ¶ तो भगवन्ति मूरा गया तारात सु्ीर शीति कमा, वानर सेवा क्‌ दह 
जाथे वस अंगदका करी ठीक नहीं ॥ ५२ ॥ जव व्‌ वचाहीथा तके इने 
उपक टाछ्न पाटन किया, वह्‌ हमको न देखकर दीन मरको प्रापो इमे तं 
डाय समान. खं जायगा कि) जिसका जङ हधियने ¶ीटियाहो ॥ ५३ 

रम्‌ ! तारक मर्ते उयचच हमारे इकठते, कचीवुद्िुक्त महा वरपाभ्‌ अंगद 
बाटकक आप र्षा काजिपे, हे महाराज ! करी रेरे पक्क कट नहे ॥ ११ | 
स्वक वुद्धि एषी बदछ दीजिधे क वह्‌ अंगदते भीति करने । स्पोकि आप्‌ 
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कय करक वत्राननं सवक [सखन भर्‌ रक्षा कृरनबार्‌ इदस करण इने 
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आप मी मातिमि पाते पेषते रहय ॥ ५५ ॥ हे नरेश्वर ! आपं भरत ओर्‌ 
टक्मणजीमे निसप्कारकफी स्नहवद्धि रखते, वही वुदि सुप्रीव ओर अंगदके प्रति 
कीजिये ॥ ५६ ॥ हमने दोष क्रियाहै) कष्टौ यह समश्चकर तारो दोष्‌ 
न्‌ दिया जाय, हे श्रीरामचन्द्रजी ! अपि रेशा कीजिये कि, जिसमे शोचनीय उस्‌ 
सीको सुभीव प्रतिपान करे व निराद्र न कर्‌ ॥ ५७ ॥ आपके वशम रहकर 
आपके चित्तका अनुयायी ओर आपके अनुमरहका भाजन होकर वह वानर राज्यको 
पाटनकर सुकता, ॥५८॥ समस्त पृथ्वीको पाटनकर सकता, ओर स्क राजय 
भी करनेमे निःसन्देह समथ हो सकताहै फिर दस तुच्छ राज्यकी क्या चर 
हे श्रीरामयन्द्रजी ! हम इसी लि ताय करके रोके जानेप्र भी आपके हाथमे 
अपने वृधकी वांछा कर ॥ ५९ ॥ भराता सुप्रीवके साथ दरद युद्ध करने खमे) 
वानरसयन वाहि रामचद्रनीसे यह कह चुप दोरहा ॥ ६० ॥ तव भरीरामदद्रजी 
ध्माथेसंयक्त साधु संमत वचनो ज्ञानी वाल्क समक्नाने रगे ॥ ६३ ॥ ह 
वानरशेष्ठ वालि ! हमने गुप वध रूप अकार्यं कियाह, एेसा तुम्‌ कभी मृत समञ्चन 
आर एेसाभी न समङ्ना क तमको हमने इसटियि मारा; कि तुमने अपने मकौ 
स्रीको हर स्यार क्योकि हम त॒ममे अधिक प्रेशोधित बुदि द्वारा धर्मं ओर 
शाघ्ानुसार कार्यं करतः वस यही वात तुमभी समञ्चो ॥६२ ॥ जो पुरुष दंटपने 
योग्य जनको द॑डदेताहै, ओर दंडपाने छायकर जन जिम करके दंड पाताहै उसकी 
कायेिदधि ओर फारणसिद्ि विनाशको नहीं प्रप्रहोती ॥ ६३ ॥ ससि दंड 
परकर तुम पापस छटगये ओर दहसे बतये हए मामं द्वारा तुम अपने धर्मयुक्त 
मा्गको पराहोगये ॥६४॥ हे वानरश्रेष्ठ ! तुम अपने हृदयम रिकाहुभा शोक ओर 
मोह द्र करदो; फयोफि पटे किये हुए कमाको तुम उद्ुषन करनेमं समथ नहीं 
होकते ॥ ६५ ॥ निसुप्रकारसे अंगदमें तुम भाव रखते. वही भाव हमारा मरं 
सुप्रीवका उं रहेगा; दस्मे कुछ सदेह नहीं है उसकी प्रीति हममे होगी ॥६६। 
वाठ) उन महाता रणजयी भीरामचदनीके धमयुक्त सावधान मधुरवचन सुनकर 
उन्ते बोरा ॥ ६७ ॥ हे इन्द्रके समान भीमविक्रम शीरामचंद्रनी ! हमने 
बाणके आघाते चेतना रहित ओर वृद्धिहीनहो जो कुछ दुव॑चन कहाहो सो आप 
भसत होकर हमारे उस अपराधको क्षमा करदीजिये ॥ ६८ ॥ 
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दत्याषै ्रीम० वाद्रा° आदि° किषण्किन्धाकडि माषायां अशदशःसर्गः॥ १८ ॥ 
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एकोनविंशः सगः १९. 

बाणसे पीडितो बानरराजवाछि शीरामचदरनीके हेतुयु्छ पचन सुन फिर कृ 
उत्तर न देका ॥ 3 ॥ एक तो सुप्रीव्जकि महए पत्थराकी रोर व वृक्षो 
चोरे वािकि अंग छिन्न भिन्न ओर पाय होरटेथे. तिसपर शीराम्चदजीके 
बाण आहृतहो दीषं शाम ठेताहूमा वह मरणान्दमं मोहक प्राप इजा ॥२॥ 
दालिकी माया ताराने रनासयंही यह वात्ता सनी किं वानरशाट वाटि सयाम 
स्थट्मं भीरामचंद्रजीके चटाये हृए दणपे मारागया ॥ ३ ॥ पुत्रके सहित वार 
प्रतिक मारे जानकी दारुण तां सुनकर उद्वि्र चित्यो गिरिकंदरमे क्किटक्र 
किण्किन्धापुसमे सहमा चटी ॥ ४ ॥ अंगदर्जकि सूव जो महावर रदषा 
करनेवाठेथे वह धनष धारण श्चि ्ारामच्र्नीको देख भये मरे मागन्‌ 
ठ्गे ॥५॥ किरि तारने देखा किं निहत युथपति ओर युथप्ते वि 
हुए मगगर्णोकी नादं वानरगण इउरकर भाग रहै ॥ & ॥ दुःखितातारा 
शरद्रारा शयन कसे हरी समान भीरामचद्रजी. कफे अभित 
वाटिको देख भागते इए वानरके निकट गमन करके कहने छमी ॥ ७ ॥ 
है वानरगण ! तुम छोग जिम राजरमिहके आमि होकर युद्ध करते. दस समय 
उसका याग चित्तम भमितहो क्यों भागे जिह ! ॥ ८ ॥ राज्यकरे लि उन 
वानर राजके कर भाता सुर्राबजीे भेजे जाकर शीरामचन्द्रनीने द्र सडह 
दूर जनेवाटे वाण्से क्या उन वानरराज बाङिकिं मारडला!?॥९॥ 
कापिकौ स्के वचन सुनकर कापृषूपी वानरगण वाल्क श्ची तारे करोदित 
भ्बोध्‌ वचन्‌ कहने खगे ॥ १० ॥ हे तारे ! आपका शत्र अभी जीकिेहै शस 
स्यि आप सैट जाकर अंगद रक्षा ओर शरान कीजिये काट, राम्‌ रूप धर 
बािको अपने पुरं छि जाताहै ॥ ११ ॥ वादक द्रा छि हूए बहूतसरि वृक्ष 
ओर शिराओंको व्यथं करके श्रीरामयन्द्रजीने ईदकीं समान वाटिको वज्ञ तुल्य 
वाणके प्रहारे मारडाछा ॥१२॥ ह वानरराजगिये ! जब ईद समान वह्‌ वानस्यज 
वाटि मारे गये, तव यह्‌ समस्त वानरगण श्रीरामचदजीके बटमे मीत होकर चारो 
ओको भागते ॥१३॥ इससमय आप वीर गणेमे नगरीकी रक्षा करक अंगदको 
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राज्यिहासनपर बैाठ दीजिये,जव वह राज्यपर्‌ बैड जागे तो सव वानरगण इन 
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वालुक सेवा करगे ॥ १४ ॥ हे मुखी ! अथवा यह्‌ स्थान तुमको अच्छा न 
रमेगा तो सुीवादि वानरगण शीघताे स्स स्थानम ओर किरे आदिक वेश 
करगे ॥ १५ ॥ जव्‌ यह्‌ छग किटेमे चे जौयगे, तो मायाहीन गा भा्ासहित 
विकि हूए जो वनचारी वानरमण्‌ इस स्थानमे किहं उनको शुयीवादि वानरम 
महा भय्‌ प्रत होगी ? काकि इन रोगन पटे एुरीवादिसे वडा छर किय 
॥ १६॥ सरक्षपिनी राय थोडी दूर खे हृए वानरो चन श्रवण कखे 
अपने योग्य वचन उनम कहने टमी ॥ १७॥ उन महामाग करिन हमरि पिके 
मरजानेपे हमको पुत्र, राज्य) वा जीवने कया प्रयोजने ॥ १८ ॥ जो हमर 
पति श्रीरामचन्द्र छोटे हए बाणसे मरे गये, हम उन्ही महातमाके चर्ण 
कृमलकी शरणम गमन करेगी ॥ १९ ॥ पह कहकर शोकसे विहट हृं दाः! 
रोते २ दो दुःखे मरि दोनों हामि शिर ओर छातीको पीने छमी ॥ २० ॥ 
वह्‌ सती शीपतासे चरते समरे न भागने वे, भूमिम भिरे, दैवयेनद्रोफो मारने 
वाटे ॥ २१ ॥ वज चरुनेवाठे इन््रकी समान, प्रत समूहको उखाड कर कष 
कनेवाटे, महा प्रचंड पयन्‌ युक्त महामेषकी समान घोर शष्ट करने वाठे ॥ २२} 
इन्द्र तुल्य पराक्रमवान्‌ बाण वृष्टि संयुक्त मेकी समान वानरगणोके मध्यमे भरष् 
शर भयंकर गजेन करनेवाटे श्रीरामचन्दरजीमे गिरये ॥ २३ ॥ माके दिये 
वयाप हारा मरे हए हाथीके समान गिरे॥ २४॥पषैटोकमे पनित एताकाभहित पैव 
म॑ने अचित अंतमे मजगयुक्त ामीको सर्पे निमित्त गरुढने जैसे उन्मथित कियाहो 
एते, विध्वपिव देवाटयकीपमान दुर्दशपरस्त वाटिको देखा ॥२५॥ ओर भूमिम खे 
महाधनुष चटाये श्रीरामचन्द्रजीके सहित रक्ष्मफ़ ओर अपने परतिके छदे भ 
्रीषको ताराने देखा ।। २६ ॥। दन सथकों ठांष रणस्थटमे गिरे अपन स्वामीको 
देखकर व्यथित ओर उदविग्रहो तारा गिर पदी ॥ २७॥ फिर तारा सोती हक 
समान उठकर “हा आयंपुत् |" एेनना कह पतिको मृदयके. प्रशमे वैषा देख रने 
रमी ॥ २८ ॥ सुप्रीवजी कुररीकी समान योती हृद तारको ओर उसके 
पूवे अंगदको देख विषादे मारे महा समुद्रम दृवगये ॥ २९ ॥ 
६० श्रीमृदराश्वा० आ० का्यायनकुमायपंडितज्वाटाप्रसादमिभशत 


भाषानुवादे किष्किन्धाकांडे एकोनविशः सुः ॥ १९ ॥ 
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चद्रवदना तारा च्ररमचद्रनकि धनुषे छट प्राणक्िनाशी वाणते मरे हए देख 
अपने परति ॥१॥ वारक निकट जाकर बाणहते हत हृष्‌ उम कजरी समान गिरे 
टुएमे टिपर मीमांति मिटी ॥२॥ फिर पवतकी समान दपरिमान्‌ पड हुए दृक्षकी 
नाई वादका देखकर शाक अर्‌ सतत हृदये दिप करने ल्मी ॥ ३ ॥ 8 
दारुणव्करम्‌ ! वानर शष्ठ वीखर ! इस समय तुम अत्यन्त अपराधिनी हमने श्य 
नहीं बोरते हो ! ॥ ४ ॥ हे वानरश्रेष्ठ ! उठकर उत्तम सेजपर शयन करो. यष- 
भेष इस प्रकार पृर्वके उपर शयन नही करते ॥५॥ हे वसुधाध्िि ! यह 
पृथ्व तुमं अदन्त प्यारीहै, क्यफि हमको सोडकरभी तम शरीरस पृर्डको 
चिषये हए ह वीर ! हम जानग्दर कि तुम यह धमं ओर. शाखे अनु 
सारहं चटपेथ. उससे कोई दृसरीं अति रथणीक एरी स्वग्षम किष्किन्धा नगरी 
तुल्य तुमनं बनालीह ॥ ७ ॥ हमने प्रसन्तके स॒भयभं जो विहार गंत वनम 
आक साथ किये है. उन सवका आपने शेषकर दिया ॥८॥ हम निरानेद 
आर्‌ निराश होकर सागरम दवी, हे दथपोकफे नाथ ! यह सवं वाते अपपहीके २२ 
जानेस हृद ॥ ९ ॥ हमारा हदयं कडा कषिनि है, जो आपको पृध्वीप्र 
पडे देखकृरमी मारे शाकके सतापि ह षिदीणं होकर सहस्र खंड नहीं होनाता 
॥ १० ॥ ह वानरनाथ ! आपने सुयीवकी शको हरण केरे उनको जो राज्य 
निकाटदिया आज उसी कायक यह्‌ ए श्रू हया ॥ ३१ ॥ हमने आपकी 
कृशुलकी वछाकर ओर ह्विेषरिणीहे जो हितकारी कचन कषये सो आपने कहा न 
मानकर हषारी निन्दा कीथी ॥ १२ ॥ देयं ! दम समय हम समद्चती ह 
आप्‌ स्पय्‌वनसपचच अनष्ट नापिका अप्सरागणोके चित्त मथोगे, दसम कख 
सदेह नहीं ॥ ३३ ॥ हे वीर ! हैमने निधय जाना कि जीवनका अंत करनेवारा 
काठ निश्वयहै क्योकि सुप्रीकके वेश करके जित्र काठने तुम्हरे प्राणं हरण कर 
स्यि ॥ १४ ॥ ययपि तुम सु्ीविके साथ युद्ध करनम ठगरहेथ तथापि ईक 
तस्थकृटतिटकजीने अधमेका अनुस्षरण करके तुम्हारा केष करिया. आर तिमि 
प्रमी वह्‌ नहीं पतते ॥ १५ ॥ दरस पठे हमने कभी कोई दुःख नही 
पायारै, सो इस समय हम अयन्त दीन अनाथ व कपे योग्य हो शोकसंतापिि 
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हदयस वेषव्ययं्रणाका मोग करेगी, इसमे कृ सन्देह नरीह ॥ १६ ॥ हे प 
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गद्‌ ! तुम्हारे कनिष्ठ तात सुग्रीव दस समय क्रोधे महित हरर. हम नह कह 
सकतीं छि तुम कार उन्‌ सुग्रीदसे सृखके योग्य होकर फिसप्रकारकी दुखस्थाको 
भोगोगे ॥ १७ ॥ हे वत्स पुत्र ! दम समय तुम अपने ध्मवत्सर पितिको भटी 
भातिसे देखो, क्योकि दस समयमे उनका दशन महाइटम हो जायगा ॥ १८ ॥ 
हे नाथ! हे वीरशरष्ठ! दम समय तुम सदाके लिय पदेशो जतिहा इमस्म दृष 
अपने पुत्रको समञ्चते ब॒ज्ञाते जाओ ओर हमारे परति कु आज्ञा करके एुवका 
मस्तक सूषिये ! ॥ १९ ॥ तुमह मारकर धीरामचन्द्रजीने बडा भारी कमं किया, 
वह्‌ एमा के उस प्रतिज्ञामे उकण हये जो उन्होने सुप्रीवके साथ कौथी॥२०॥ 
हे सुभरीव ! तुम्हारे शत्र धाता अव मरि गये, टस समय तुम सफटमनोरयह समाक 
प्राप्त करो, ओर्‌ उषिता छोडकर राज्य भोगे ॥ २१॥ है वानरशवर ! हम 
आपकी प्रियमायां आपके स॒नमृखही येदन कर रही सो तुमं हमे क्यों नही 
बोटपे † यह्‌ देखिये तुम्हारी ओरी बहूतसारी धियां यहां आकर विछिप कर रहीं 
ह ॥ २२॥ वे वानरी तारके दस भांति विपि फढप सुन आर द्री बामरि्े 
अंगदको ्रहुणकर दुःखित हौ रोदन करने ठी ॥ २३ ॥ हे अंगद्धारिन्‌ वीर 
दस गुणयुक्त स॒न्द्रवानुबंदवाछे अंग प्रिय पुत्र अगदको परियाग कफे 
तुम सदाके स्मि दिदेश जाते हे, सो यह अयन्त अनुचित कमं हेता है ॥२४॥ 
महाबाहे ! यदि हमने के अपराध्‌ किया तव उसका विचार क्षमा 
कृर दीजिये । हे वनंशनाथ ! देखिये, हम अयना शिर तुम्हरे चरणोपए 
प्रती ह ॥ "२५ ॥ निन्दा रहित तार सव वानारियाके सहित करूणा चन 
कह विप कर, वाटिके निकष्ही बढ मरणवत यहणकर प्राम सयागनेका निय 
कर्ती हृदं ॥ २६ ॥ 
यापं धरीमद्रान वा० आदिन किष्किन्धाकडि माषायां पिशतितमः समैः॥२० ॥ 
एकविंशः सेः २१ 
फिर आकाशे गिरे तारेकी समान तारको पृथ्वीपर पदी हई देखकर वानरं 
यूथपति हनुमानजी, उसको धीरे २ समञ्चाने वुक्चने ठग. ॥ १ ॥ समस्त जीव- 
जन्तुगण अपने कमैके हेतु शमादिगुण ओर रागादि रोपृतकायं कर पएरटोकमं 
वठाक्कार शुम ओर अशुम फलकी प्राति करते ॥ २॥ तुमभी पराप पुण्यद्षी 


६३ किष्किन्धाकाण्ड-पुगंः २३. ( ७४९ ) 
कमेकी फी वैधी हे, इसस्ि सवयं शोचेजनिके योग्य होकर तुम्‌ किसके 
ष्यि शोके करती १ ओर क्मानुसार फट पराय दीनहो किस दीनके उप्र द्या 
कृर रहीहो, इस पानीके बवटेकी तुल्य देहा कोन शोच करतीहो १ सो तुम 
हमं बताओ ॥ ३ ॥ यह्‌ तुम्हारे पुत्र कमार अंगद जीदितहँ) तुम दनक रारन 
दटन क्रो) ओर दस समय तुम अपने षवाभी गरि एर छोच स्मि 
उचित क्रियाका यल करो ॥ 9 ॥ भराणिर्योी सद्गति कुछ नियत रहीं है, 
इस छियि पंडित गण इस रोक छा्भिकि शुम काको किया के \ ५ ॥ 
जिनक्रानरेनदरके जीवन समयमे श॒ते २ सहृख २ अद कनर हनकी आशा दधकर 
जीवन धारण करतेथे. यह्‌ दंही वानरश्रेष्ठ इस समय कारकवठ में पतित रोते ॥६॥ 
जेव कि यह नीतिशाच्र द्वारा राजकायं देखकर साम दान्‌ क्षमादि परायण होकर 
धमंजितोके मागंको भाप हये) तुम फिर इनके दिय शोक कयां करतीहो ! ॥ ७॥ 
डे निन्दारहितचीरतबटी ! समस्त वानरगण तुम्हारे पुत्र अंगद ओर वानर पतिका 
समस राज्य. तुम्हरी वशे हेग, दसं कुठभी संदेह नहह ॥८॥ इर्टियि इन 
शोके संतापित अंगदजीको ओर सुघीवजीको कुछ ` आज्ञा दीजिये, तुम करके प्रित 
हो यह अगद यहांका शाज्यकरें ॥ ९॥ यह अंगद पुत्र तुम्हार वियमानंहै दसीचियि 
त॒म शोक न करो ओर वालिकी समस्त क्रिया इन अंगदको करनी चाहिये, क्योकि 
इस समय एन सव कमाका करनाही दीक २ होगा ॥ १० ॥ वानरराज बिक 
अभ्रिसस्कार करके अंगदका राज्य(मिषेक कीनिये दसम कुछ सदेह नहीं है. कि 
जव आप अपने पुव सिंहासन प्र कै देखेगी तब अवश्यही शान्ति प्र करेगी 
॥ ११ ॥ हनुमानजीके यह वचन सुनकर स्वामीके मरणे अति दुःखित तारा 
वहां खडे हये हनुमान जीसे बोटी ॥ १२ ॥ अंगदकी समान शतपत्र अधिक 
न प्राण दिये बारभेष्ठ हमारे स्वामीका शरीर स्यशं करना निःसंदेह -हमरे सिये 
े्हे ॥१३॥ स्री होनेके कारणे हम सुप्रीवं या अंगदजीकीस्वामिनी अथे राज्य 
योग्य नहीं सचे सकती इन हमर शवा्मीफे पीठे अंगदके कनिष्ठ तात सूग्रीवही समस्त 
राज्य कारयके खामी गि ॥ १४ ॥ हे हनुमान ! दम अंगदको राज्य पर अभिः 
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पिक्त करं शस परकारकी वदि करना कदापि कतव्य नहीं है क्योकि पताही पूत्रका 
बन्धुर माता बन्ध नहीं हो सकती ॥ १५॥ पानर राजके आभरय विना इस रोक 
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वु प्रोकमं हमारा मग कर आर दुख भी नहीहं इन सन्मुख खडहुयं निहते वीर 
करके सदिति इसशस्याकी सेवा करना हमारे स्थि निःसेदेह अति भेयश्करहं ॥ १६॥ 


@ क 


दत्य आामद्भा० व° जादन [कगष्कनवुक[ड भाषाया कवर १ 
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परवशः समः ९२. 

` मत्युमेज पर पड हृए वाहिनि चायं ओर निहारते २ मद २ शास्‌ ठे अंगद्के 
आगे खड हृए षुभीवजीको देखा ॥ १ ॥ वाछि विजय प्राप्त करये उन वानर र 
सुप्रीवजीसे स्नेह सहित यहे स्पष्ट कचन बोरा ॥२॥ हे सुभव ! पहर किये 
हृए रोषे फारण इह समय वा अगेको हमारे पति दोष बुद्धिका तुम परित्याग 
करदेना ।} ३} हम सेः मा्योषं एकदारही मायपनका सुख अर राज्यमुख 
नहीं रहा वरन्‌ दसके पिपत वैर भाष रहा दिधाताने राज्यसुखं हम तुमको एक 
साथ भोगना नहीं दख्खिथा।) ४।। तुम दस समय इन वनवारी लमक 
राजा होवो ओर हम इस समय यमपरफो जाते हँ इसमें अव कु्टभी विव 

हे ५] हम इस समय जीवन याज्य विपुर राज्य रक्ष्मी आर आनंदित यश 
स॒मस्तदी परित्याग करतेह ॥ £ ॥ हे वीर ! हम दस मरणावस्थामें जो शृ कहते 
हे दह दष्फर होनेमे भी तुमको अवश्य करना चाहिये क्योकि एेसे समयक वात्‌ 
सब कोई मानते हं सुखके योग्यं ओंर सुखभेह पाटनकर बडे हये व॒दि- 
मान्‌ बाठक अंगदके गुखको देखो क्रि जो रोताहृमा पृश्वीपर पडाहै ॥ ८ ॥ सों 
हमारे भराणकेभी अधिक प्यारे गुणवाद इस पुतरफ़ो अपने पुत्रकी समान पटन्‌ 
कृरना, पहृटे जिस प्रकार हम के समस्त प्रयोजन सिद्धकरतेथे वेसेदी अव तुम 
करते रहना ॥ ९ ॥ हे वानरेशर ! जेस प्रथम हम दसफे सव परकारमे पिता, दाता, 
पुरिवाता.रक्षकोमर भयम अभय देनेवाख्ये, वैसेदी दस समय त॒म सचे, कारण कि 
पिता आर पितृव्य समानही ह ॥ १० ॥ तुम्हारे तुल्य पराक्रमवान्‌ यह भीमा 
तासकमार अंगद रक्षसोके वथ करके समय तुम्हारे आगे २ चछेगा ॥ ३१ ॥ 
यह्‌ तेजस्वी युवा तारापुर वलवान्‌ अंगद रणम विक्रम प्रगट करफ हमरेही सुमान 
समस्त कायं करेगा ॥ १२ ॥ ओंर सुपेणकी पुत्री यह्‌ ताग सूक्मा्थके निय 
करने) वा उतसाती कामका विचार करनेमं बडी निपृण है ॥ १३ ॥ यह साध्वी 
जो कुछ कटै, उसको तुम संशयरहित होकर करना, देखो ! इस ताराकी सम्मति 
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कमी अन्यथा न जाय्‌ ॥ ३४ ॥ तुम निः्शंकवित श्ेकर भीगमचन््रजीके कार्यस 
साधना करना यदि न्‌ करोमे तो अधमं हेमा तव अपनी अपमानता आर धर्मः 
हानेमे यह राषचन्द्रजी तुमको मारी ड्ग ॥ ३५ ॥ हे सूर्रीव्‌ ! यह्‌ दिन्कक] 
श्नीयमाला तुम पहुरछो, इसमें अतिउत्तम विजयलक्ष्मी वास करी है, सो हम्‌ 
टयेभी इस माटाको पहर सहैगे ते इसकी श्री जाती रहेगी, दम्‌ कारण तुम्‌ इस 
अभी धारण करलो॥ १६॥जव वाने भायपनकफे मरे स्नहयुकत ह रेस क 
सुग्रीवी हष पेयाम्‌ करके राहूसे यसेहुये चन्द्रमाकी समान मीन्‌ मतिं होभये 
|} १७ ॥ सु्रीवजीने स्थिर चित्तसे वालिके कहे हये वचनी अनसार कारमैकर 
उसका आज्ञा ठेकर वह काचनीमाटा परछी ॥ १८ ॥ पृत्युके निद्र पटच 
वा वह काथनीमाा सुपरीवको दे अमे खंडे दये अपने पतर अंगद स्नेहे 
वशुहो कहने छमा ॥ १९ ॥ तुम्‌ परिय अग्रिय वचन सहते, देश काटफे अनपार 
सुख दुःख म॒गतते दन सुपीक वश हवो ॥ २० ॥ हे महाबाह्ये । हठे 

जिर प्रकार तुम्हारे अपराध रने प्रमी तुम्हार खान पाटन करतेथ्‌ ! सो यदि 
अबभी वेसेदी अपराध करेगे तो सुरी तमको अधिक प्यार नहीं कैग इसटियि 
सुव भातिसे इन सुधीवजीकी सेवा करना ॥२१॥ हे अरिन्दम ! तुम इनके अधच 
वा शुचके साथ न मिना सुपरीवही तुम्हारे श्र ओर पठन कतीँ सो तुम शि 
हो दने वृशभ रहना ॥ २२ ॥ अव तुम दने अतिन्चेह न करना ओर न श्रता 
क्या यह दोही महा दोषकी खानि इसलिये इन दोनोफे मध्यमं होकर दुम 
चठते रहना॥ २३॥ द प्रकार कहुतेहये बाणे पीडित वालिकं नेच दाति घूमने अ 
निकटे कर्चयंकराकार होगये आर उसका पाण वायु निकट गया॥ २४ ॥ फिर 
समस्त बानर ओर वानरपतिगण ॐचे स्वरसे विष्टा ओर परताप करने लगे 
॥ २५ ॥ जव वानरनाथ वारि स्वगेको चरागया तव किष्किन्धा नगरी आर 
वृहाकी समस्त एर्वाडिया व पव॑त शने होग्ये ॥ २६॥ दानरसेषठ गन्ध्रवगणोका 
पराजय करनेवाला वलिमहाता नव मारागयां तव समस्त वानर गण प्रभाहीन 
होमये जिस महात्मा सिनं गन्धवके साथ महायुद्धं फियाथा ॥ २७ ॥ उ 
गन्पथका नाम गोम था, उस महा वटवानपे पंद्रह वष॑तकं विना दिनि राम्‌ 
विश्राम द्यि बालिनि षोर युद्ध फिया ॥ २८॥ फिर सोढं कषमं वालिनि उसको 
माराथा, करार डढवाठे वाहिनि उस दुविनीत गन्धवेको मार कर ॥ २९ ॥ 
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हमारा सव काम महा मयपे उदार कियाथा । हाय ! वह वाहि क्यो मारागया 
॥ ३० ॥ जिस्‌ प्रकार सिंहयुक्त महावनम मोयथपति मरनाय्‌ तव वह्यपर मपि 
सुख नही प्रती रेह वानरनाथ वालि मरजानेे ानरगण किमी भकारमे सुख 
न पासके ॥३१॥ तव्‌ तारा महादुःखके समुद्रम टूवकर अपने मृतक स्वामीका मुख 
निहार जम आधित रता छित महापृक्षको चिपट कर पथ्वीमे गिरतीहै. पेभेदी वा- 
ठीको स्िपिराय भमिप्र गिरी ॥ ३२ ॥ 


® इ 


त्यां श्रीपद्रा ° वा० आदि० किष्किरिधाकडि भाषायां दाविशः सर्गैः ॥ २२॥ 
तयोविंशः सगे: २३. 
फिर तासा कपिराज वाटिका मुख चुम्बन्‌ करती जगविख्यात अपने सतक स्वा- 
भीमे कहने र्मी ॥ १॥ हे वीरशष्ट! तुम हमारे इचन न सुनकर प्रथरीटी वा 
दुःख देनेवाटी पृथ्वीप्र शुय॒न कर रहै हो ॥ २॥ हे वानर नाथ ! हम जानती है 
क़ि पृथ्वी तुमको हमसे अपिक प्यारी है स्यो उसको चिपट कर शयन कर रहै 
ओर हमसे बोरूतेतक नीं ॥ ३॥ यह राम रूप विधि सुग्रीवे वश मेँ होगया 
वह्‌ सु्रीव आजही अपनी भार्यामे मिर जायगा हसथ सुथीषही विक्रमधान्‌ ओर 
साहसी जान एहताहै ॥ ४ ॥ जो वडे २ कच्छ ओरं मुख्य २ वानर्‌गण उद्वान्‌ 
आपकी सेवा करतेथे उनका ओर शोक कर्ते हुये अगदका रोदन ॥ ५ ॥ ओर 
हमारा यह्‌ विप्‌ धरवण कर तुम स्यो नह जागते हो हेवीर ! जिसपर तुम 
्रामपे मरकर शयन्‌ किय हो यह्‌ वहं स्थर्हं ॥ & ॥ कि) जरह तुम्हरे हथो 
मरफ़र शत्रगण शयन किया करतेथे हे विशुदबछ्युक्त ठोकोके षव युद्धे शरियकारी 
हमरे प्यारे ॥ ७ ॥ हमारा आदर मान करनेवारे हम अनाथ हँ सो तुम हमको 
छोडकर कहौ चटे जते, पीडित ठोगोको उचित है कि शूर पृरुषको अपनी कन्या 
न विवाहे ॥ ८ ॥ क्यो फि देखो शरी मायौ हम शीघ्री विधवा ह, 
हाय हमारा मानी गया ओर अधिक स्थिर सुख भी किनाशको प्राप्त हृभा॥९॥ 
हम दस समय अगाध पिट शोकं सागरम इव गदं हम जानती ह कि, 
हमारा हदय अयन्त कठिन ओर छोहेकां बना दरुमा ह ॥ १० ॥ जो ठेका 
वना हुमा न होता तो प्राणप्यारे सरा्मको मरा हुम देखकर अवतक शत खंड 
-होजाता हाय हमारे भिय स्वामी स्वभावसेही हमको भिय व सुहृद ॥ ३१॥ संग्राम 





&७ किष्किन्धाकाण्ड-सगः (७४९ ) 


कुरनमे प्राकमबान शुर वही मत्युको भाप हये जो नारी परिदहीना ह वह पकती 
री होय तमी उसे॥ ३२॥ प॑ंडितगण षिधवाही कहते हँ चाह उसको कितनाही धन 
धान्य हो हे वीर ! अपने ही अंगोसे निकटे रुषिरके पेरमं तुम सोते सचे &॥ १३॥ 

मानों वीरवधृओके समान रगे अपनी शब्यापरही शयन किये । 
हे वानरनाथ ! तुम्हारे अंगम धूट ओर रुधिर जरह तह टम रहा है ॥ १४॥ 

दसकारण हम अपनी दोनों वाहे तुमको दपर नहीं सकती; इसत अति दारः 
शतरतामे सुीव कताथ होगये ॥ १५ ॥ क्योकि शीरामचन्द्रनीके घुट हरे एकी 
वाणसे निसका मय दूर होगयाःहम्‌ उसी हृदयम ठगेहूये बाणके कारण तुम्हारे अंम्‌ 
ससश नहीं कर सकतीं ॥ १६ ॥ हाय क्या कष्ट है ! कि तुम्हारे मरनपर मी हम 
तमको हदये न ठगा सकं । तारा इस प्रकारसे विछाप कर रहीथी छि नीखवीरने 
वाठिके हदयस बाण निकाला॥ १७॥ वह वाण इस माति निकटा जैसे गिरिगृहामे 
चिक हआ सर्पं निकटतादै, उप वाणके निकटनेके समय पभामी हृदं ॥ १८ ॥ 

जिसप्रकार अस्ताचर्के उप्र उदयं सूं नारायणकी युति शोभायमान होती द! 
तलश्यात्‌ वाटिके सब आहतस्थानेमि रुषिरका वाह निकठा॥ १९॥जेसे षराधरसे 
ताबा ओर गेहे मरकर जठ षार निकठती है रणकी बृरमं खे हये 
अपने पृर्िको ॥ २०॥ नेवारिमे तारा उ शुरको धोती हृद, भर सव अंगम 
रगे मृतक प्रतिको देख॥२१॥ तारा गर नेज निज सूत अंगद कहने टमी 
कि ह वेया ! अतकाटके समयको प्राप्त हये अपने पताकी अतिदारुण अक्स्थाको 
देखो ॥२२॥ जो शृता वटाकारसे इन्होंने की यह उती कमक फट ईहे प्र! 
प्ातःकान सूर्यं मगवानके समान ज्यटित देह) ओर यमसरदनकरो जाते हये अपन 
पिताजीको मठी मति देवलो ॥ २३ ॥ हे पुत्र ! तुम मान देनेवाठे राजा अपने 
पिताको प्रणाम करो, पसा सुनकर उसने उद पिवार्जकि चरणोको म्रहण कर॥२४॥ 

ओर गोढ दोन बाहे चरण थामकर क, कि मेँ अंगदहूं' वव तारा ने कहा 
जिस भकार पठे प्रणाम करनेपर आप कदतेथे कि, ॥ २५ ॥ दीध्‌।- 
मय न इल सन ॥ त विह इसु सुव सति भते कनि कान । पवि विनो 
घनं धाम काम किमि नर नाभो ययन ॥ पियविन तिय चदि सुर संपति रै तासु परगान ॥ विथवा 
होय सनावत तनुको गत नाहि न रन ॥ तापर दुःख पहैमो अतिही जाय कहँ सो भान॥ मिश्र यदह 
कृत्य सुमनको राम भनो शिसतान ॥ ना दित पर मेज धार सिन्धु बिच दूर्वे सकर समान ॥ 
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यु होक यहं कहकर अव आशविंद्‌ क्या नहीं देते ! रिरि रारन 

रक्षि रहस मारे हये वृषभको देख वचा सहित गायके समानं भत्युको 
पपत हये तुम्हारे निकट अपने पुत्रे सहित हम बेटी ह ॥ २६ ॥ 
तुष भरमि यन पृणकर्‌ चङे हो. दम्‌ समय प्नीके किना रामे अश्र वारि द्वारा 
तुम्हारा यज्ञान्त खान श्वि भरकारसे पणभा ॥ २७ ॥ देवराज इन्द्रने संग्राममे 
सन्तुष्ट होकर जो सरणी मालः तुमने दीधी, वह माहा इस समय हम तुमको 
धरण किय नही देखती श्वछछ कारण स्था हे! ॥२८॥ हे पानद! चारो 
सरे धमते हये सूयक प्रमा जिस प्रकार अस्ताचलको नहीं परित्याग करती हे 
वैसेही पराण निकट जानेपरमी राजी आपको नहीं छोडती है ॥ २९ ॥ हाय ! 
हमने हितकारी जो वचन कहे उनको छुनकरमी आपने प्रहण नहीं किया, इस्‌ 
समय युद्धस्थलमे निहत आपके सहित पएत्रवती हमभी विनाशको प्राप हई । हाय 


दभ समय रक्ष्मी देवी हमकोभी प्ररियाग कर दं ॥ ३० ॥ 
इत्या भीमद्रा० वा० आदि ° किक्किन्धाकडि भाषायां जयोविंशः सेः ॥ २३ ॥ 


चतुर्विंशः सगः २४ 

अयन्त वेगशाटी सति कषिनसे तरने योग्य अतुर शोक समुद्रम टवी हदं 
ताराफों विलाप करते देखकर वाल्क छोटे भाई सुभीव अपने भाताके मारे जानेसे 
अयन्त सन्तापको प्राप हरये ॥ १ ॥ तारको रोतीहृदं निहार मनश्छी हुयीवज। 
अप्यन्त दुःखित ओर खिन मनहये सष नौकर चारके साथ धीरे २ भीरामचन्द्र 
जके समीप चे ॥ २ ॥ सुधरीवजी वरहा पटुचकर यर मृर्जग समान बाण युक्त 
शृराप्ननधारी शासरोभे के हये रक्षणो करे सहित यशी रामचन्दरनीको कै 
ए देखकर बटे ॥ ३॥ है नरनाथ ! अपने जो परतिज्ञा कीथी) उसको तो 
आपने कायदा प्रा करदिय प्रन अव्‌ हृम्‌ दरस निदनीय जीवनके भोग करने- 
की इच्छा नहीं कसे ॥ ४ ॥ कालि हमारे मा मरजनिमे यह तारा अंगद्‌, ओर 
यापी ठोग दुःसित व संतप्त होकर रोदन कर रहें इसल्यि राज्यके छाम करने- 
को हमारा मन सुख शानि प्रप नहीं करता ॥ ५ ॥ कोषके कारण, वैर अमृषे 
हेतु परपणा ओर्‌ अप्रमानता हृनेमे पठे भाताका वध हमारी मतिके अनुकृटथः । 
परन्तु रै क्ष्वाक्‌ ष्ठ ! वानरराज वार्कि मारेजानेपते इम मय्‌ हम अयन्तही 
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तीवति सेतापित होरे ॥ ६ ॥ उस पवशन कप्यमक शटपर वामक, जेषे 
तरे जीविका निवह करना हम्‌ अच्छा समदते हू परन्तु मया मारकर स्म 
मन होनाभी हमं सर्ज नहीं स्मता ॥ ७ ॥ दन मतिमान्‌ महानि हममे कहा 
था) कि हुम तुमो मारनेकी च्छा नहीं रखते ह तुम जहां इच्छहो व्ह च्छे 
जाभो, यृ उनके वदन उन्दी पहता योग्बथे ! परन्तु यह हमरे वदन ओर 
भाता मारनेका कमं करनेवाली इट द्धि हमारे योग्य हई. कि हम नीचने 
उनको मारही गला ॥ ८ ॥ काप भोगम अयन्त शक्तिमान्‌ हमने भाता होकर 
मी राज्य भौर उसके भुखका, ष नाते दधरूप्‌ दुःखका अतर्‌ न विचारा ! 
हय ! ममु संपन माका वथ किद्‌ परकारसे सम्मत ओर रुचिकर हो सकताहै 
| ९॥ हाय ! अपने इडेपनका उद्ंषन होना किवार हमारा वं करनेको, 
उन परहासाकी इच्छा नथी, परन्तु भाताङ्कि पराण हरनेवाठे हम नींचने 
युद्धि दुष्टतके हेतु, निः्देह उस्र महात्माको उद्वत करदिया ॥ १० ॥ 
जब ङि पाटी दुद्धं हम सरना पारम करता ओर हम जब भागकर रोया ओर्‌ 
चिद्टाया करते, तव वह्‌ हममे समञ्चा व॒ञ्चाकर्‌ कहते कि जाओ, रसा कां फिर 
मत करना परंतु हमको वध नह करते ॥ ३१ ॥ महाता वालिनि अपनी चता 
की वडा, जर मायपनक रक्षा कौ परन्तु हमने निःदेह काम कोष ओर, वानर 
ता दिखा है ॥ १२ ॥ देवराज हन्द्रजी किश्वकमाके पुत्र विशव्पः बाह्मणका 
दध्‌ करके जिम भकार पाप को परापर हृदये हमने मी ्ाताका वध कर्‌ वैसेही, यह 
दीनतके अयोग्य, वजेनीय, दशने अयोग्य, कामनाके अयोग्य, सरातृषरधप, पाप 
बरोरा ॥ ९३ ॥ पृथ्वी, जठ, वृश्च, ओर्‌ चि्योने इन्द्रनीके उम्‌ पापको महम्‌ 
क्रियाथा, प्रन्त॒ हम वानरजातिका पाप कोन अ्हूण केकी दृच्छा करेगा ॥ 
॥ ३४ ॥ हे वरीरामचन्द्रनी ! दस पका्छा अयुकू कुटनाशक क्म करे हम तो 
प्नागणोका सन्मान ओर्‌ यौवराज्यपदवीकेमी योग्य नहह फिर भट राज्यप्रति 
के योग्य हम कमे हो सकते ! ॥ १५ ॥ वृस पपै हुये जलका वेग जनिभ प्रकार 

ॐ ज्‌ विकरवरूपको इन्द्रे अपना पुरोहित किया. ओर परे उपे राक्षसे मिटा देख मारडासा तव 
इन्द वरहमहत्या गी. तव ब्रह्मानीने उसे चार नगह वाय. पृर््रि दिया जिससे यह नहां तरह 


उप्र हेग वृक्षक एक भाग विया नो गोदस्व हज मर गद्‌ छेड वाकी गोद अशुद्ध. 
जल्को एक माग दिया जो के रूपै. एक माग चके दिया चौ सनक स्न रजस्वला हकर 


दूरके अयोग्य होती ह ¦ 
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तवि ही क्षी ओरफो गिरताहे वेसेही अतिनीच पापकारी, टोकोके अपकार करने 
वाला हमारा यह महात्‌ शोक वेग हममे स्थिर हृजा ह ॥ १६ ॥ सहोदर भरता 
का मारा जानाही जिकर शरी अन्यान्यमाग) व रोम, ओर सहोदर भाक 
नाशस्ते उन्न हज सेताप जिसके हाथ, नघ; शिर ओर दतर, वह मतवा पाप्‌ 
मप महात्नी; नदीके किनारेकी समान हमको वोञ्चमे गिरये देता ॥ १५७ ॥ है 
पुरुप्े् ¦ पीटा सुवणं अधिके मध्यमं तपायेजानेमे नौ सादरे द्रारा जिम प्रकार 
मेटको परियाम कर देताहै. वेदी इस असह पापके द्वारा जन्म जन्मांतरे दगो- 
रा हमा हमार पण्य दर होरहाह ॥ १८ ॥ हे रामचन्द्रजी ! अंगदजीके शोक 
सेताप करने सहा वलवान्‌ वानरमेष्ठ गणक दम कटका आधा भाग तो नाशको 
पाप्त हआ, सोर आषा भाग हमारे पाप जीवित रहा, एसा हम विचार करते ॥ 
॥ १९ ॥ हेवीरर ! पुत्रका होना सुमह अपने सव सुजन सुखम वशम ह्ये सक 
तेर, परन्तु अंगदकी समान गणवान पुत्र कं परापर सेमा ! क्योकि यह रो २ कर 
अपने भण दे रहै जोर रसा देशभी कदी नहीं ह जहर हम अपने उन सहोदर 
भ्राता वालको प्राप्त कर सकेगे ॥२०॥ इस्‌ सुमय वाठ पिना हम जीवन धारण 
नहीं कर सकतेहै। हां ताय यदि जीषित रहँ तो वह केवर जंगदका परतिपाटन करने 
हके लिये वची, परन्त॒ पुजकं पिना वहमी कदापि न जियेमी, यही हमारा स्थिरं 
निष्वयहै॥। २१॥ द्सल्यि हम दस पापी जीवनको रखनेकी इच्छा कदापि न 

करते।हम अपने भ्रातावालि ओर अंगदजीमे मि्रतादकी इच्छा करके अभि पवेश करं 
आर्‌ यह्‌ सयस्त वानरगण आ्क्णी इच्छाम रह कर पीताजीको खोजगे ॥ २२॥ 
हेमनुजेन्द्रनंदन ! हमारे विमान न रहुनेमेभी, यह वानर लोग अपकरे समस्त 
कायंका साधन करेगे । सो हम. कृटनाशक जीवन पारण करनेके अयोग्य पराप 
करनेवाटेको आप मरनेकी आज्ञा दीजिये ॥ २३ ॥ वाछ्कि छोरे 
भाई सर्रीवजीने अयन्त कातर होकर जव दस्‌ प्रकारसे कहा तव शभक 
तपानेवाठे भ्रीरामचंदनी अश्रुपुणं नेत्र होकर एक मुहृतेतक उदा्रहे ॥ २४ ॥ 
उप्र समय पृथ्वीकी समान क्षमावाव. मुवनके रक्षा कतां भीरामचद्रनी, शोकफे 
मारे उत्सुकं हई अतिशय दुःखम दुबरी रोतीहईं ताराके प्रति बाखार इष्टि करे 


रुगे ॥ २५ ॥ तव मुख्य ततरियोनि उदार बुद्धि कपरििजपत्नी सुन्दर नेनषाटी 
ताराको विकी देसे लिपी हूं पडी देख उस्तको पएृथ्वीप्रसे उदाया ॥२६॥ 
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जव सत्रीटोग परतिके निकटे रसकरो छििआतेथे, तव तारा हाथवैर छट 
पटाकर पतिके निकट जनिकौ इच्छा करने टमी; ओर जव मजी उसको 
शरीरामचंदरजफि निकर टेही आये) तव धृनुषवाण पारण करिये अपने तेजसे 
दीपिमानू दिवाकरकीं समान भीरामचद्रजीको देखा ॥ २७ ॥ मृगनयनी तारा 
सुन्दरनेवाठे, पहटे कमी न देखे हये सषटक्चणसम्पन् प्रुष भीरामचद्रजीको 
देखकर यर्‌ दही रुवीर रामचंद्रजी ह यहं जानती हृदं ॥ २८ ॥ अतिदुःखित 
तारा उन दुष इन्द्रतल्य पराम महानुभाषे धौरामचद्रनीके निकट आतं 
ओर्‌ विहर होकर शी जा पदी ॥ २९ ॥ शोकफे भरे च॑चरस्वभावसम्प्न 
सृ्रातशरीरवारी पनश्विनी तारा शुद्धभाषयक्त , रणस्थृलमं उत्कषे कमं करनेवाले 
उन्‌ श्रीरापचद्रजीके समीप धराप्तहा उनसे कहने टमी ॥ ३० ॥ आप दुद्धष, 
आपके गण्‌ किसके प्रमाण करके योग्यनही उन्दियोको वशमें रसमेव, उत्तम 
धमयुक्त सावधान उदारकीति) चतुर पृ्वीके तुल्य क्षमा करने आर दिष्य 
देह अरुणकमठनयन ॥ ३१ ॥ आपके अंग अतिशय इह आप मृहाबखवान्‌ धनुष 
वाण धारण करणव दिव्य शरीरपारी रु्ष्मीयुक्त राज्य छोड अपने अंगसे उतपन्न 
मंगटक्मयुक्त्ो अधीत मनुष्यदेहका अष्युदय छोड दिव्यदेहके अभ्युदये युक्त 
हए हो ॥ ३२ ॥ आपने जिर बाणपे हमारे शमप्रमान प्यारे प्रति बाटिको 
मारः उपरी वाणसे आप हयकोमी भार डलिपे, इस वाणते मेके कारण हम 
उनके निकट पृहुव जायगी, क्याकि हमारे भ्राणपति हमारे किना दह्र क्रीमे रमण 
नहीं करते ॥३३॥ हे अमटकरमरूदटनेत्र ! हमारे प्राणनाथ स्वगेमं पैव हमको न 
देखकर अनेक भरकारके फर ममि ओर मक्ता आदिक जडागथे षिचित्र अम्मय 
आकोमी भजना न करभे ॥३४॥ हे वीर ! आप. जिस प्रकारसे जानकी विरहमं 
दुःखितो ह्विमाटयके मनोहर निश्रदेशमेभी रमण नहीं करते वसेह हमारे पिन्‌ 
वादी स्गेमं शोककफे मारे निःसंदेह पीठे पड जाये ॥ ३५ ॥ आप जानते कि 
चके पिना कुमार पुरुषं दःखको प्रात्र होताह, सो यह जानकर आप हमको मार 
डाचि क्योकि पिर शरिको हमारे न देखनेका दःख न मिखेगा ॥ ३६ ॥ 
हे राजपुत्र ! अप्‌ मृसा होनेसे कदाचित्‌ पिचाराकरे कि सरके मारनेमे हमको 
चीहयास उयन् पराप छग सकताह, परन्त॒ यह्‌ परप आपको कदापि नहीं रग 


केण क्योकि इस वारा जर वारिक्ी आलसाको भाप एकी समक्चिये, इसलिये 


८ 
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जप्तो श्रीवध करनेका पाप नहीं ठगेगा ॥ ३७ ॥ आप जानते कि शाके 
प्रयोग ओर वेदकि वचनेमि श्री ओर पुरुषकी आसा अलग २ नहीं हो सकी 
इसलिये ज्ञानीरोग कहा फते कि सीके दानसे अधिक टोकमे ओर कोई दान्‌ 
नहीं है ॥ ३८ ॥ हे वीर ! आप परमको विचार हमको संहार वाटिका सरीका दान 
कीजिये जिसमे कि आपको श्रीदान केका एक प्राप्त होगा ओर शरीहयाक्ा 
पाप फिर किम भरकारमे आपको ठग सकताहै ॥ ३९ ॥ हम अनाथ हैँ ! इसे 
अतिपीटित अनाथ पत्िके आगन, घटाकर ओर जगृह ठे ग, ओर 
आरत है सो हमको दध न करना आप्क्रा वडा अनुचित कर्मेहे । स्यां हुम मातंग 
सम पिकसणरमी) वानरे वुद्धिमान्‌ ॥ ४०॥ दनद्रकी दी हू सुषणंकी मार! 
धारण क्रिये द्ये वार्कि विना जीवन धारण नहीं कप्सकतीं, महाता विमु श्रीरामं 
चंद्रजीसे जव ताराने रसा कहा तव भीरामद्रनी उसको समन्चाते हुए हितकारी 
वन वोटे ॥ ४१ ॥ हे वीरमार्यं } तुम उदास न होवो यह सब छक बह्लाजीके 
बनाये हए है । यहभी जानरो सवी कहते) कि समस्त सुखदुःख संयोग वियो- 
ग, यह्‌ स॒ब बह्माजीही करते ॥ ४२ ॥ इन्‌ तीनां टोकोकी सृष्टि के बह्माजी- 
नेही उनकी सब विपि नियत कीरै मो रव छोक उम्‌ रिधिकेही वशम रहते 
ओर किसी परकारसेभी उस विधिकर उ्टंवन करको समर्थं नहीं होते, जव तुम्हारा 
पुत्र युवराजपद्वीको पराप्त होगा) तिससे तुम किरी वाटिकौ सेयोगजनित भीति. 
को प्राप्त होगी ओर सुख मोग करती रहोमी ॥ ४२ ॥ विधताने शुररोगोका 
विधानही दस भरकारसे निमण कियाहै. तुम समस्लछो कि वीरोकी धियां कमी 
विप नहीं करती) ब्रभावशाटी ओर प्रवीरे हनन करेवारे महात्मा भीरामच 
जीने जव दस प्रकारमे समन्नाफ तव सूेशषारणी वीरनारी ताराने विटप 
कृरना छोड दिया ॥४४ ॥ 


(व कन 


दयापे श्ीमद्रा ° वा० आदि ० किष्किन्धाकडि भाएयां चतुिंशः सगः ॥२४॥ 


प्चुविर ` सगः ९५ 
एुरीव, तारा ओंर अंगद हम समान शोक उयन्न उन ठक्ष्मण सहित श्रीराम्‌ 
चन्द्रजी सवको समक्चानेके योग्य यह वचन बोरे ॥ १ ॥ जिससे मृतक जनका 
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भला होवे तुम सवके वही करना चाहिये इसख्यि शोकं ओर संतापसे कछ भयो- 
जन नहीं अव तुम्‌ स॒ब विकी परलोकिक क्रियाभोको करो ॥ २॥ छोकाचार 
की रीतिको अवश्य करना चाहिये, इर्य से पीटकर तुम सवने टोकरीतको णल्‌ 
किन्तु काठ उद्ंषन करनेके स्मि तुम्हारे किसी करमका साधनन होगा क्योद्ि 
काटको उष्टुषन केम कोह समर्थं नहीं ह्ये सकता ॥ ३ ॥ नियति अर्थात काल 
ही खोक उयन्न करनेका कारण हैकाटही कमं साधन करनेका कारणहै, ओर काठ 
ही सव प्राणियोके नियोग करनेमे कारण है॥ ४ ॥ कोदमी किसीका कतत नरीह कोमी 
किसके नियोग करनेमे ईर्‌ नरीह सब रोक पहृठे कियेहये कमक वशो स्थिति 
कर्‌ रहे ॥ ५॥ कार्‌ शवर कारको अथोत्‌ जन्म मरणादिप व्यवस्था 
उदधेषन नही कर सकता. भगवान्‌ काट कभी हीन नहीं होते पहठे किये हये कमं 
से प्राप होकर कोद जीव देवतादिकोको भो उ्टंषन नही कर्‌ सकता अथात्‌ नो 
उवतिथोगमे उने होताहै जो नष्टवान्‌ है सो नष्ट होजावाहै ॥ ६ ॥ कार फि- 
सीसे वृता नही रखता अथोत्‌ काठ भरा हेनेपर स॒बहीको संहार कता ह 
काटका हेतु नहीं कालके उपर किमीका पराक्रम्‌ नही चटसकता अर्थात महा 
प्राक्रमशाटी परुष भी कालको पाप हो मरजावाहै काठ फिसीमे मित्रया जाति 
का सम्बन्ध नरह रखता, ओर काठहीके कारणे काठ किसीके वशम नकीं रहता 
है ॥ ७ ॥ धमे अर्थं ओर काम काठके परिपाक खष्प होकर काठचक्रके आधी- 
नहि रहँ सो इसको किविकवान्‌ जन देखते रहते है ॥ < ॥ यह्‌ वानरराज वाटी 
साम, दान ओर अर्थक सयोगसे पवित करिया फटको प्राप्ह यहम अपनी प्रक- 
तिमे चखा गाह ॥ ९ ॥ पहाता विनि काटपमेको प्राप्त होकर स्वगेको लोम्‌ 
कियद, इपरव्यि निजधमंमे संयोग होनेके हेतु उसने निःसन्देह जय पाई हे ॥१ 

वानरराज वाटी जिसको भाप हुजहै, वह सपर शरेष्ठ कारु, इसष्मि संताप 
क्रनेका कृ भ्योनन नहह । दससमय काटोचित कतव्य कमं. तुमको करने 
चाहे ॥ ११ ॥ जब श्रीरमचन्द्रजी यह वचन कटुचृके तथ पयीरषाती 
टक्ष्मणजी चेतनारहित वानरम्‌ भ्रीवसे बोटे ॥ १२॥ हे सुग्रीव! तुम तारय 
ओर्‌ अंगद्के साथ इस समय वाकिकि प्रेतकायंकी क्रिया आरभ कर प्रहे दाह्‌- 
कमे निर्वाह कयो ॥ १३ ॥ नोकर चाकरं शङ्ञादो कि) ह बाकी दाह्‌- 


करिया करनेके स्मि सूखे बहूत्रे दिभ्य, चंदनादे कए ठे अर्व ॥ १४ ॥ तुम्‌ 
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दससमय दीन अंगदकेो समन्ञाओ वुक्ञाजो तुम स्वयं इस समय मूढवुदधि न कसे, 
ओर इससमय यह प्री अपनेहम आधीन जानो ॥ १५॥ इससमय माला ओर 
$~ श प स श्र, 2 प [क (ब २ व अ ज 

विविधपरकारके वघ, घृत) तेर आर्‌ गेषादि; जिस्‌ २ दस्तका प्रयोजनहये वह स्व्‌ 


अगदरपं ॥ ३६ ॥ हे सचिव तार ! तुम शीथ जाकर शिविका टे आमो शीत 
कृरना इस समय विशेष मतिम गुणका कायं जानना ( अथोतूशिविका शीधरठे 
आओगे तो जच्छ होगा ) ॥ १७ ॥ शिविकाको वहन कृरनेके योग्य वानरमण 


[सिस 


बृट्वान्‌ वाटिको उदानके लिये तेयार्‌ होष॥ १८॥ पुमित्राजीके आनद बहानेवे, 
परवीरधाती रक्ष्मणजी सुप्रीवसे यह कृकर अपने मादक निकट खंडे रहे ॥१९॥ 


$ भ, (न 


 सुचिवशष्ट तपन रक््मणजीकं यह्‌ वचन सुनकर सभांतमन हो शिबिका छनेके स्थि 
शीघतासे गुहाम पवेश करा जा ॥ २० ॥ वह्‌ तार उसके उदनेके योग्ये शर 
वानरगण करकं उदा हई पाठकीको देकर फिर उत स्थानम आया जं भीरा- 
मचन्दरजीये ॥ २१ ॥ वह्‌ पारकी वहूवही उदमथी, उसभ वेदनेके खयि अच्छे २ 
आसन्‌ बनेथे, यह्‌ दिव्य ओर स्थके तुल्यथी ¦ काके उत्तम्‌ चिथित कम्‌ दसम 
किये गयेये, पक्षियोके आकार वन रहेथे ॥ २२ ॥ वह सुषटितं वित्ितपैदट 
पिपाहियोसे मृषितिथी, सिदटोगोके विमानकी समान्‌ उपरमं नाटियें आर इरे 
ठग रहेथे ॥ २३ ॥ ओर पवेश करने स्थि न्दर दरार बनेभे उसके सबही जग 
सुडौटये, पह बडी ठंवी चदीथी) कारीगसने उसको काठक दनायाथा, ओर 
शोभे चयि उसके भीतर एक कडा पवेत भी बनं रहाणा, शिल्पिनि उश्षमें 
अपनी अवि यहीन) मनोहर कारीगरी दिखा थी ॥ २.४ ॥ वहू मृल्यवान्‌ मूषण 
व हार ओर चित्रे विचित्र एूटोके धरनेमे दह शिधिकरा शोमितथी, दन ष कन्दर 
दिक पब उप्तम रचीगदं थी रक्तचदनके कामपते ह्‌ सव जगह सनाद गदरथी ॥ 
॥ २५ ॥ पृद्यादि पुष्पोके हजारो हार उसमे ठंग र्हेथे, भौर टक रहेथे, इसमे 
वह प्रातःकाटीन सूयक समान सव ओरसे प्काशित हो रहीथी ॥ २६ ॥ एसी 
शिबिका अवलोकन के रीरामचन्द्रनीने रक्ष्मणजीे कहा कि) शीध वाटिको 


इस शिषिका अथोत्‌ ( पाटकी ) पर्‌ चाकर इसका परेतकायं व दाहकायं कराया 
जाय ॥ २७ ॥ अगदकं सहित सुयीवजीने रेति २ वाल्क उगय उप पारक 


प्र ठिटाया ॥ २८ ॥ गतप्राणः वाहक विविध भाविके उत्तम हारः द, पष्प, 
ओर गहनो सजायकर उस शििकाप्र चदाया ॥ २९ ॥ तव्‌ वानरराज सुशरीव- 


७९ फिष्किन्धाकाण्ड-पमेः २९. (७4५७) 
जीने यह्‌ आज्ञा दी कि, हमरे भाई वाटिकी करिया षिधिविधानमे शी जाय) उस 
किष प्रकारका भेद न षडने फे ॥ ३० ६ विदि मतके दहत सरे र्न 
वेखेर करते २ वानरगण अगि २ चठ, ओर्‌ उने पीडे २ शिवका चे ॥३१॥ 
हे वनरगण ! जिस प्रकारे पृथ्वीम राजा छोगोकी महान्‌ धन समति देखी जाती 
है. वेरेही हमर माई वाल्क सक्कियाका निवह हे ॥ ३२॥ एेसी आक्ञाको पाप 
कर तर आदि वानर अंगद्जीको अगि ठेकर जेसा सुीवजीने कहाथा केरी क्रिया 
करनेका आरभ कणे खण; जैमे महराताधिरजोशी छिपा कौ जादी है ॥ २३॥ 
सुय वानरगण रोते चिह्ठाते पृकास्ते अपने प्रमवन्ध॒ं स्नेही मित्रके कारण चठे 
जातेथे तिनके पीडि वानरे नो कि दाटिकि वशम थी चरीं ॥ ३४ ॥ जिनका 
भराणपति म्रगया था, रेसी तारा इत्यादिक वानरीगण “ वीर ! वीर ¦ प्यारे! 
प्यारे" शृष्द्‌ करके रोदन कसे ठगी ॥३५ ॥ वह्‌ सब फरुणाभरे शब्दस रेते २ 
पीठे २ चर्ीउन्‌ वानरियोके रोने ओर विष्टानेके शब्दसे उमे दनमेके मानो॥ २६४ 
रुष वन ओर्‌ परैत रोदन करने ठम) स्सुप्रकारसे गमन कर पव॑त नीच वहती दै 
दीक तीरमं कि जहम ज निकटहीथा ॥ ३७ ॥ रसे निजैनस्थानमे वचारी 
वानरोने चिता बनाई उन वानरथेषोने अपने कन्पोपने शिविका रिता निकरही उतार 
री॥ ३८॥ ओर शोके मारे व्याकृट/रौ सके सब एकान्तम सट हे रहे, तव्‌ तारा 
अपने पतिक शिविकप्र पडा हआ देखकर ॥ ३५ ॥ उसका शिर अपनी गोदीमं 
रखकर महादुःखित हो विटपि करने टमी । हा वानर पहारान ! ह्य हमारे 
प्यारे ! ॥ ४०॥ हा महाबाहो ! हा हमरे श्रिय ! तुम हमको देखो ! यह्‌ सब 
वानरगण शोकपे पीडित होरहै है सो त॒म इन स्वको स्यो रहीं देखतेहो ! 
॥ ४१ ॥ हे मानद ! यथपि प्राण टूट गवे ह. परन्तु तौ भी मानो ुम्हूय मुख 
टित हरहा है ओर जीवितकी समान अस्त हेते हये सूयेकछी भाति जान पडता 
है ॥ १२ ॥ हे वानरराज ! यह्‌ रामूपं काठ तुमको परलोकं ठे जानेके यि 
खेच रहा है, इन रमदन्द्रजीने रणस्थटमं एकी बाणको चलाय; इन सब वानरे 
योक सहित हमको विधवा कर दिया ॥ ४३ ॥ हे राजेनद्र ! यह समस्त वानरिये 
प्रकर चना नहीं जानती हैं यह पैरी इनी दूर दोदी चट आद है! सो 
क्या आ हृद इनको तुम नरौ देखतेहो ! ॥४४॥ हे कपिभरष्ट ] यहं सब 


चन्द्रवदना माया इष्ट चाहनेवाटी है, सो तुम दइमैको ओर सुभरीवको भ्यां नहीं 
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देखते सचे ॥ ४५ ॥ हे राजय ! यह्‌ तारा इत्यादि महिषीगण तार आदि सचिवं 
लोग ओर पुखामी तुमको पेरे हये विषादित दरद ह सो तुम इनको श्यो नही 
देखते ॥ ४६ ॥ हे शत्ुनाशक ! आप सव मनिर्योको बिदा.दीजिये, क्षिर हम 
तुम सुब मिखकर काममे मत्तहो यहां वनमे रिहार के॥ ४७॥ पतिशोकसे व्याकुल 
हद ताने जव इस परकारसे विराप किया, तव शोकमे आसत हू ओर वानरिय- 
ने उप्षको उठाया ॥ ४८ ॥ फिर सुप्रीवजीके साथ अंगदजीने रोते २ शोके 
व्याकर इन्द्रिय होकर वाटिको चिताकरे ऊपर धर दिया ॥ ४९ ॥ तिके 
` पीठे विकटेद्रिय अंगदजीने विधिषु्ंक टे मूगं गमन करनेवारे अपने पिति 
वाको अभि प्रदानकर उनकी प्रदक्षिणा की ॥ ५०॥ वानरभरेष्टमण व्िधिपुवेक 
वाछिका स॒त्कार्‌ करके जरुक्रिया करनेफे ल्यि एवित ओर निम॑ङ जलवार नदीः 
प्र गये ॥५३॥ वहां पहुंच अंगदजीको आगेकर सु्ीवं तारा इत्यादि सबही वानर्‌- 
गृण वाख्कि अथं जर देने ठगे ॥ ५२ ॥ महावल्वार्‌ श्रीरामचद्रजीने मृप्रीवहीकी 
समान शोककर उनकेटी साथ दीनभावसे वाटिका प्रेतकायं कराया ॥ ५३ ॥ 
फिर अति बर्वान्‌ श्रीरामचद्रजीके एक बाणसे निहत प्रदीप अभ्रितुल्य तेजस्वी 
वािको अथिद्रारा प्रदीप ओर दग्ध करके सु्ीवजी श्रीरामचन्द्र टक्ष्मणके निकट 
आय ॥ ५४ 
याष भीमद्रा० पा० जदि० किष्किन्धाकेड भाषायां पचविशः स॒मः ॥ २५॥ 


प्ट्विंशः सः २६. 

वाहक दाहक्रिया कर शोककी आगम संताप हए उदासमन गौटेवश्र पहर 
मु्रीवली जव रामचद्रजीके निकट आये, तव व्डे २ वानर चारओरसे 
उनको परकर खडे हृए ॥ १ ॥ सव वानरटोग महावा सरट्तासे कमं करनेवाे 
शरीरामचद्रजीके निकट) नेह्याजीके . समीपवेती सपियोकी समान दाथ 
जोडे हूए खठे रहे ॥ २ ॥ पिर॑ तरुणसूयकणौ समान लारमुखवाठे 
सुवणके पवैतकी तुल्य पवनपजर हनुमानजी हाथ नोढकर बोटे ॥ ३ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्रनी ! आपके प्रसास इन सुप्रीवजीने बडे .२ दातवाठे बठ ओर 
रश्वयं सम्पन्न महात्मा वानरम यह पितामहादिकोका राज्य प्ाप्र फिया ॥४॥ 
है भमो । आपकी रपस महासा छोगोकोभी दप्माप्य यह राज्य इन मिरा, 
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स्यि अव यह आपकी आज्ञा पाय अपनी सुन्दर किष्किन्धानगरसमे पवेशकर ॥५॥ 
सव सुहदगणोके साथ समस्त कायं सम्पन्नकरेगे फिर वह विविध मांपिकी सुगनि 
ओर ओषथियोँसे विधिविधानपरहित स्नान कर ॥ ६ ॥ रल मालादि द्वारा मी 
भापिपे आपको पृजेगे, सो इसल्यि आप छपा के इस रमणीयं गिरिगहामे वसी 
क्रिष्किन्पापुरीको चख्ि ॥ ७ ॥ ओर घखवामी सम्बन्य बांधकर इन सव वानरो 
हित कीमिये शबरुदमनकारी खरार श्रीरामचन्द्रनीसे जव हनुमानजीने एेसा कहा 
तो | ८ ॥ अति बुद्धिमाद्‌ वाक्यविशारद श्रीरामचन्द्रजी हनुमानजी बोठे कि 
हे साधो ! हम चौदह दषतक भामया नगे ॥ ९॥ पवेश नहीं के, क्योकि 

हमरो पिताजीकी एेसीरी आज्नाहै ओर हम उस आज्ञाके वशर \ उस मठि 
शादी दिव्य गुहाम वानसभष्ठसुप्रीव ॥ १० ॥ प्रवेश करं ओर तुम्‌ स्व शीप्रही 
विषिपवेक उनको राज्यपर अभिषेकरित करो शीरामचन्द्रजीने हनुमानजी एसा 
कहू षि मु्ीवमने कम ॥ १३ ॥ कि तुमं लोकाचारे जाननेवाृहो, इसस्मि इन 
वृठ पिक्रमशी वीर अगदको युक्राजपद्वी देदेना ॥ १२ ॥ यह्‌ तुम्हारे बडे 
भाई पाठिका प्र विक्रमशाटीमी तुम्हारी समाने, इखि उदार आत्मा अगद्‌ 
सव मोँतिते युषशजपदवीकफे योग्ये ॥ १३॥ हे सोम्य ¦ जिसमे वष होती है 
देसा जो चौमासाहे, तो उसमें जलका वषौनेवाडा यह भवणमास पदखाहे ॥ १४॥ 

इुसवियि इस समय सीताजीके खोजनेकी तैयारी नहीं होमी इस्ल्ि तुम अपनी 
परीमे भ्वेश करे, ओर हम्‌ टक्षषणजीके सहित इस्‌ पयेतपर वास्‌ करते ॥१५॥ 

हे सोम्य ! यह गिरिगुहा पवतयुक्त, मनोहर, विशार, जयुक्त ओर बहत सारे 
कमल जिस नीरं खिछे हृए एसे नटाशयोमे शोमितंहै, इसलिये यह सव भांतिमे 
हमारे वास कले येोम्यहे ॥ ३६ ॥ जव कार्तिके मास्‌ ठगे तव तुम रावणका 
नाश होनेके घि यल करना । हे सौम्य ! यही परविजञारै इसि अव तुम अपनी 
परीको चे जाओ ॥ १७ ॥ तुम राज्यपर स्थापित होकर सुहदग्णोके 
हरषको बहाओः वानरभेष्ठ सु्रीव श्रीरामचन्द्रनीसे एसी आज्ञा पाकर ॥ १८ ॥ 

वाटिपाछित मनोरम किष्किन्धा परीमे पवेश करते हुए शानरेन्द्र सु्रीवजी जव 
कि, किष्किन्धा परमे पवेश करते हूए तव सहस २ वानरो ॥ १९ ॥ उनको 
येरे हूए परमे प्रवेश किया फिर समस्त परजाके रोग वानरभेषठ सुप्ीवजीको पुरीम 
आये हये देखकर ॥ २० ॥ मस्तक शुका पृथ्वीम गिरकर प्रणाम करते हुए 
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त सुभरीवजीने पेमसहित कुश पृछ > छर उन सवको उठाया ॥ २१ ॥ 


महबरनाच्‌ वीयवान्‌ सुरीवजी फिर अपने भाताके रनवाकषमे गये, तव उन भीम्‌ 
विक्रम करनेवाङे वानरश्रेष्ठ सुप्रीवजीको देख ॥ २२ ॥ स्व इनदरतुल्यं बन्द्रो 
व पृहृदोने उनको राज्यपर स्थापितं किया ओर सुवंभेकी डंडी टगाहमा श्वेत छत 
उनके सि ठे आये ॥ २३ ॥ ओर केशोके दो शुष्क चमर लये, उनमेभी सुपर्ण 
क डंडी ठगी्थीं अनेक प्रकारके र्न, समस्तवीज ओर सव ओपषथियं एकृतित्‌ 
र ॥ २४ ॥ क्षीारे वृक्षोके अक्रूर सव भांतिके ए) शुष्वश्च) शङ्करी उवयन्‌ 
॥ २५ ॥ सुगंधियुक्त हारः स्थलकमट, दिष्य चंदन पिषिष भांतिकी सुगन्धं ॥ 
॥ २६ ॥ अक्षत, सुवण) भिगु, मधु, सरसों, दही, व्याप्रचमे, बडे मोखकी दोनों 
उपानह ( जुता ) ॥२७॥ ओर समाटम्भन्‌ नामक अनुेपन, गोरोचन, मैनशिर, 
द्यादि अभिषककी समभि छ जाने ठगी फिर सुरक्षणयुक्त सोटह कन्या 
हित होकर अभिषेके स्थानम आष ॥ २८ ॥ रिरि वान्रभे्ठका अमिषेक 
कशानेकै लि रत्न, वश ओर भोजन, भरष्ट बहमणोको संतोपित किया ग्या ॥ 
॥ २९. ॥ ततश्वात्‌ वेदशाश्ज्न जनि क्िनिरिपर कुश विछाय प्रदीप्र अमे मंत्र 
पट २ कर्‌ घुतकी आहूति दी ॥ ३० ॥ पीछे जवं होम॒ होगया त्व मुवणंयुक्त 
भेष विनेसि विखाहरभा चित्र ओर मालाओं शोभित रमणीय प्राप्रे शिखाः 
प्र ॥ ३१ ॥ भरष्ट पिहासनपर पूर्वको मुख कराय सुभरीवजीको बेठाय विक्षि 
म्र पक सुब नदी) नद, व अनेक प्रकारके वीमे ॥ ३२ ॥ ओर सब ॒समु- 
दरस विम जर लाटा सब वानरथेषटोने स्के कटश भरदिया ॥ ३३ ॥ 
पवित वृषभे सीगोमे सुवणके कटशोमे भरकर छाय २ शाखे दिखाये मागा- 
नुस्ार ओर महषियोंकी वताई हृदं वििकरे समान ॥ ३४ ॥ गय) मवाक्ष, गवय; 
शरभ, गन्धमादन) मेन्द, द्विविद, हतमान्‌ ओर जाम्बवान्‌ ॥ ३५ ॥ हृन्हनि 
विम सुगन्धियुक्तं जटपे सुप्रीवजीको सान कराया जम जणों वसु इन्द्रनीको 
सान कराते ॥ ३६॥ जब दस्‌ प्रकारमे स॒भीवजीका अभिपिक होगया तव प्रधान २ 
सेकडं हना वानरगण हवितहो आनन्द ध्वनि करने रगे ॥ ३७ ॥ वानर- 
राज सुपरीवजीने श्ररामचंरजीकीः आज्ञा भतिपाटन केरके.अंगदजीको भैर युवराज 


पदवीपर्‌ अमिषिक्तं किया ॥ | ३८ ॥ जव अंगद्जीमी युवराज पद्षीषर 
अभिषिक्तं होचुके तव महासावानरगण हषैकी ध्वनि करके “ वहू अच्छा; 
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बहत अच्छा शृष्द कर पुप्रीवजीकी बडाई करने ठगे ॥३१॥ जव सुग्रीव भर्‌ 
अंमदजीका अभिषेक होगया;तब सव कपिगिण प्रस होकर महात्मा श्रीराम रक्षम- 
णजीकी स्तुति करे स्मे ॥ ४० ॥ गिरेगुहाम वीदं किष्किन्धा पुरी हपु 
नकि चरनेिरने ओर ष्वजा पताकाओसि सुशोभित होकर मनोरमः रूप्‌ बना 
भा पएने ठगी ॥ ४3 ॥ अभिषेकका सव वृ चान्त श्रीरामर्चद्नीमे कह कषि- 
सेनापति महावीयवान्‌ सुप्रीवजी, अपनी घी स्माक्ते प्राम होकर सुरराज समान्‌ 
दानरराज्यपर स्थापित हये ॥ ४२ ॥ 


¢ 


यापं शमदा ०्वा ० आदि "किष्किन्धाकडि भाषायां षड्विंशः समैः ॥ २६ ॥ 


सश सैः २० 

पुमीवजी अभिषेक होजानेष्र भरीरामचंद्रनीके आज्ञा ठे सब वानरके सहित्‌ 
जव किष्किन्धा पुरीम चरेगये तव॒ भीरामचंदजी अपने भाताके सहित प्र्चवण्‌ 
पदेतपर्‌ चे गये ॥ १ ॥ यह परैत शाद म॒गगणोके शब्दसे युक्त ओर भयंक- 
र गजेन कणेवाठे सिंहर श्न्डोमे भरयर अनेक भकारकी ञ्ञाडी छता ओर वृक्षौ 
मे परिपणे ॥ २ ॥ रीछ, वानर गोपुच्छ ओर विटावादिकरे सेवित मेषराशि 
तल्प हटि आनेवाटाः पत करनेवाला, कल्याणकर ओर शोभायमान था ॥ ३ ॥ 
शीर्‌मचदजीने रक्ष्मणजीके सहित उम्‌ पेते शिखरपर एक बडी म्बी चोदी गुफा 
अपने वास्‌ करनेके स्यि खीकार कौ ॥ ५ ॥ विमरात्ा रघुनंदन भीरामचंद्रजी 
हुवे वषोभर इस पवेतप्र रहनेका नियमकर कालोचित महा कचन ॥ ५ ॥ 
विनीत टक्ष्मीके बहनिवाले भाता रक्ष्मणजीके बोठे कि) यह्‌ पवेतकी गुफा वहतं 
वटी है ओर इसमे चार भरे पवन आरी ॥ ६ ॥ है शत्रुषाती ठक्ष्मण ! अघर 
चौमामेभर यहीं बरेगे हे राजकुमार ! यह पवता शृङ्ग अति रमणीकहे ॥ ७ ॥ 
यह्‌ श्रेत, काटी र छाढ वर्णोकी शिकाओसे शोभायमान हे अनेक प्रकारके धातु 
द्रव्य दसम पणं हँ ओर न्दीके मेढकमी इसमे हँ ॥ ८ ॥ विष वृक्ोके समूहे 
मनोहर विचित्र छतायुक्त नाना विधि विगम व उत्तमोत्तम मोरोके शब्दे शब्दा- 
यमान ॥ ९ ॥ ओर सिटी हूं माक्ती कन्द) गुल्फ सिन्दुवार, शिरस) कदम्ब, 
अञ्जन, स॒जादि वृकषोसे सुशोभित हँ ॥१०॥ हे न॒पामज ! सिच हये कमरुफूरोपे 
भूषित यह्‌ जलाशय पानीके बहनसे हमारी गृहाके धैरेही हो जायगा ॥ १३ ॥ 
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यह्‌ गृहा पूरवकी ओरको नीची है इसकारण वास करनेमें वड सुख देगी ओर 
पथिमकी ओरको ची है सो वषं होनेपर पवनकी श्षकञ्चोरमे दसम नटमी नरी 
अनि पेणा ॥ १२॥ हे रक््मण ! गृहके द्वारपर नीकेभ शोभायमान छम्ब 
चोडी अरग अंजनकी समान काटी शिढा पदी ॥ १३ ॥ हे वत्स रश्म 
यह्‌ देखो उत्तरकी ओर अंजनके देरकी तुल्य उदितं मेषकी समान सुशोभित 
पैतके शिखर विराजमानं ॥ ३४ ॥ दक्षिणके ओरभी कैठासपवतफे शिख- 
री समान श्वेत मेषोंकी तुल्य अनेक प्क्रारकी पातुमे रगा हृभा यह गिरत 
शोभा पारहा रै ॥ १५॥ यह्‌ देखो गुहाके अग्रभगमे चित्रकूट पैतके निकट बहती 
हई मन्दाकिनी नदीके सुमान कीचड रहित पूर्ववाहिनी नदी बहती है ॥ १६ ॥ 
इसके तरपर चन्दन, तिलक, शा, तमार अतिमुक्त, पञ्चक ओर अशोक वृक्ष शे- 
मित रहे ॥ १७॥ वानीर, पिमिद, बह, केतक, हिन्तार, तिनिशः नीप; 
वेत, कतमाटक आदिं वृक्ष शोभायमान ॥ ३८ ॥ यह नदी क्रिनायैषर खमे 
ह्ये अनेकरपकारके वृक्षो सब जगह रेसी शोभायमान जेप व्च भूषण धारण 
कयि दये युवाघ्ची शोमा पाती हँ ॥ १९ ॥ अनेक रलों कृ युक्त यह नदी शत२ 
पक्षियोके शब्दस शब्दायमान ओर प्रस्पर अनुराग कसे हये चकवा चक्रिय 
पुशोमितहो रही है ॥ २०॥ रिरि यह नदीदहुस ओर सारसे द्वारा सेषिव 
हानेसे अनेक प्रकारे रलनोसे विभूषित हो अपने रमणीक किनारे मानो ईसही 
रही है ॥ २१ ॥ इस नदीम किसी २ जगह नीठे कमठ कर २ ला कमल 
ओर कहीं २ दिव्य शु वर्णवारे कुमुदे एमि शोभा हरदी है ॥ २२ ॥ यः 
प्मणीया सोम्यदर्शन नदी शत २ जर) पक्षी, मोर ओर ऊोोके कखे 
शृब्दायमान्‌ होकर मुनिगणे सेवित होती ॥ २३ ॥ देखो इस स्थल्मे चन्दन- 
के वृक्षौकी ठंगर ओर दशो दिशा मानो सव हमारे मनके अनुसारही उदित होकम्‌ 
शोभा पररह हँ ॥ २४ ॥ अहो ठष्ष्मण ! यह क्या प्रम रमणीय स्थाने, हे पर- 
वीरधाती ! आओ हम इस स्थानम प्रम सुखसे वास्त करं ॥ २५॥ हे राजकुमार! 
सुधीवजीकी मनको रमण करनेदाटी पुरी चित्र विचित्र काननवाटी किणिन्धा 


ह 


युहांसे निकटही कसती है ॥ ॥ ६ ॥ हे षिजपिग्े्ट {. यह्‌ सुनो शब्द्‌ करनेवाहे 





वानरंकी मू्दग ध्वनिके सहित गीत ओर वाजा बजानेका शद सुनाई आताहै॥ २७॥ 


कृषिर्‌ सुप्रीवजी राज्य ओर व्री ओर महत्‌ राज्यरक्षमी पराप्त के शहदगणोके 
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सहित प्रीति ओर महा आनंद प्रा करेगे ॥ २८ ॥ यह कहकर शीरामचन्द्र 
गुहा ओर दजयुक्तं उस प्रवण पवतर टक्ष्मणजीके सहित वास कसे खो ॥ २९; 
उस बहुत द्रव्य सम्पन्न सुखकर पवतर वास करफे श्रीरामचन्द्रजीको करभः 
प्रसन्नता न हूं ॥ ३० ॥ प्राणमेभी अधिक प्यारी उन हरी हई मायौ सीताजीको 
जव स्मरण करते, ओर विशेषंकरफे उस समय जव फ) उदयाचलयर्‌ उदित हेते 
हुये निंशनाथ चन्द्रमाको अवलोकन करते ॥ ३१ ॥ तव सीताजीके उलन 
हए शोकके ओसुभंमे हतवुष्धिे भीरामचन्द्रजी, सुखी सेजपर शयन करकैमः 
रातिं निद्रा प्राप्त नही कर सकतेथे ॥ ३२॥ नित्यशोकपरायण भीरामचन्द्रनीकः 
शोकं करते देखकर उनकीही समान इःखी टक्ष्षणनी श्रीरामचन्द्रजीसे विनय 
सहित वचन वोठे ॥३३ ॥ हे वीरवर ! आप ्यथित होकर शोक न कीनिये,कारमणं 
यह्‌ कि, अप जानते किं शोकं करनेषाटे लोग सदा कषटदी पाया कसतेहं॥ ३४) 
हे रुनंदन ! आष ठोकमं नियदी क्के अनुष्ान करनेषारे) देवपरायणःजास्तिक; 
धमेशीर ओर उयमशाटीरै ॥ ३५ ॥ जो आप किसी प्रकारका रयोग न करकैः 
अयना चित्त एेसाही व्याकु किये रहम तो वह कपटाचारी रक्षस्‌ रावण संाममे 
किस भकार आपके हाथमे मरेगा ! ॥ ३६ ॥ आपं अपने मानसक्षेचसे शोकवृश्च 
जपे उखाड उाय्ि ओर व्यवसायं बुद्धि स्थिर कीजिये, एसा करनेसे आप 
सपरिवार रषणका संहार केरनेफो समथ होसकगे ॥ ३७ ॥ हे रधु्षीर ! आप 
वन, सागर ओर पवतो सहित इस पृथ्वीको उटट पट्ट कर सकते पिर गव- 
णका मारना तो एक साधारणःवातरै ॥ ३८ ॥ अव वर्षपाकार आगयाह; सो 
दसके बीतनेषर आप शरतकाठके अनेक वाट देखिये जपेही शर्कार आया कि; 
रावणको उसकी सेना, ष राज्य सहित वध कर दिये ॥ ३९ ॥ हम मस्मे दकौ 
दूरं अग्रिको आहूति देकर भरदीपर करनेकी समान आपके सोते हये वीयको उक- 
सतै ॥ ४० ॥ टक्ष्मणजके शुभकारी प हितकारी उन वचनोका ओदर करके 
सुहृद ओर स्नेही टक्ष्मणजीसे भीरामचन्द्रजी बोटे ॥ ४१ ॥ हे रक्षण ! तुमने 
अनुरक्त, स्षिग्ध, हितकर ओर सत्यविक्रमी टोगोकी श्रमानही वचन यथाथही 
कहे ॥ ४२ ॥ यह्‌ छो, हमने समस्त कायक विनाशः करनेवाठे शोकको पारस्याग 
कर्‌; विक्रमके विषयमे रुके हृए तेजको उत्तराहि किमा ॥ ४३ ॥ हम सुवं 
ओर सव नदियों प्रस॒नता करते हृए ( अथोत्‌ सुषम बहुत दिनोके दुःखपाये 


॥.॥ 
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हुए विभाम्‌ पाटेगे ओर नदिेभी बरसात बीतने प्र उतर जरयेभी ) तुम्हरे, वचन- 
को मान श्रदकाटकी काट देखते हँ ॥ ४४ ॥ वीरपुरुषके साथ जो कुमी २प्‌- 
कार किया जाता, तो वेमी अवश्य उसका भर्युपकार कसते इससे निशवयरै 
क सुग्रीवं हमसे उपकार प्रकर परयुपकार करेगे यदि अकतज्ग होकर वह्‌ भ्रतयप- 
कार न करं तो उन महासागणाका मन ( जिनके साथ पृहे उपकार क्रिया गया 
ह ) अथात्‌ मित्रादि नाशको प्राप्र हेजतिह ॥ ४५ ॥ फिर टक्षषणजी श्रीरामच- 
द्रजीके वचन ठीक २ समञ्लक़ृर अपनीन्शोमित बुडि दिखाते हए मनोज्ञ धीरामच- 
नद्रजीे हाथ जोड कहने ठग ॥ ४६ ॥ ह नरेन्द्र ! आपने जो कहा यी मेराभी 
मपरे) वानरषर सीव शीघरहीं सहायता करनेमे नियुक्त हेग आप्‌ वषीकालको वि- 
तते हए शरद्‌ काटकी राह प्रिये व्पीकाठ बीतनेपर श्रा वध करना ॥ 
॥४७॥ आप कोपको नियमितं कय दये हमारे सहित एकतर दाकर वपी काठके 
च।मासेको बिता शरद्‌ स॒मयकी राह प्रखिये । आप्‌ अवश्ही शकक मार रने 
समर्थं ह्‌ । इस्‌-समय आप मृगराजसेवित इस पवैतपर वास कीनि ॥ ४८ ॥ 

इत्यापं श्रीमद्रा° वा° आदि० किष्किन्धाकाँडे भाषायां सपर्दिशः सर्गः ॥ २७ ॥ 


अष्टाविशः सगः २८. 

तव श्रौरामचन्द्रनी वाटिका मारकर सुप्रीवको राज्य दे माल्यवान्‌ पर्वत्पर्‌ वस्‌- 
कर दक्षमणजीके कह्ने खगे ॥ १ ॥ यहृलो वाकार आ परवा देखो ! पवेतोके 
समान मेके समूहोमे आकाशमण्डठ ठकगया ॥ २ ॥ स्व्स्थटी, समद्रका 
जखृषप रस्‌ सूयक रिरणोके दारा पीकर, कातिकादि नव मामतक गर्मधारण क- 
रफे छोकोंका जीवन सरूप जरष१ रसायन छोडती टै॥ ३॥ सूरयमगवान आकाश्‌- 
म आरोहण करक कुटज ओर अजुन माटाकी समान मेदपरोपान भ्रेणीमे उस 
गगनमण्डरको अट्कृत करतेहं ॥.४ ॥ सन्ध्या समयी टटाक्से ओर अंतभा- 
गमं शवेतवणं स्निग्ध मेषरूप छिन्न वने, मानो आकाशके घाव स्थानम प्री 
बोध रक्सी है ॥ ५ ॥ मन्द्‌ पवनशूप निःशास्‌ युक्त सन्ध्याकी ठटाई 
मानो चन्दन गाये हये र, श्वेतवणेके मेषे युक्त आकाश मानो कामातुर 


हागयास्ना जान पडता है ॥ ६ ॥ प्रीप्मके तापसे महकष्टित नये पानीके छिडके 
जानेस, शोके संतापित यह पृथ्वी, सीताजीकी समान आंसू छोडती ` है ॥ ७ ॥ 
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मेथके उदरसे निकटे हये, कपर सगे न्क समान शीतर, ओर केतकीकी 
सुगन्धयुक्तं पवन अनि द्वारा पन करनेके योग्य होगा ह ॥ ८ ॥ उस 
पवेतपर अज्ुंनके सव वृक्ष दुशुभित होगये हे केवकीकी सुगन्पि युक्तं ओर सुप्ीवकी 
समान शत्ररहिवि होकर जख्कौ धारमे अभिपेकरित हेरे ह ॥ ९ ) मेष्य चीर 
वल्कठ धारी) पाराष्य यज्ञोपधीतयुक्त गृहकं युखमे पवन शृब्दयुक्त सुद्‌ पव॑त, 
वेदाध्ययन करनेवाठे वटुकगणोकी समान्‌ शोभायमान हो षे ह ॥ १०॥ दस्‌ 
दृषौकारमे आक्ाशस्थर विजरीदहप सुदणके कोडेशने ताडित होकर हृदये वेदन। 
पाय घोर शृष्द कर रहाहे ॥ ११॥ हम्‌ विचार रते हे के, नीटमेवकी मोदी 
वेदी हई बिजली चमृककर रणके अंकमे बेदी कषा करने यय -तपश्िनी 
जानकीोजीके समान प्रकाशित हो रही ६।॥१२॥ यह्‌ सव दिभ्य मेरे छारी 
हं दृसस्ि तारागण अर्‌ चन्द्रादि छप मये है इसलिये दस समय यह्‌ सब दिशाय 
का्मीग्ेको खश देनेवारी हेण ह ॥ १३ ॥ हे रक्ष्मण ! कहीं २ नदीवा- 
रि सेयोगसे उयन्न इई वाफ़युक्त वषके आनेसे समुत्सुक पवेतके: शृङ्गपर, पणित 
कुटजवृक्च सीताके शोके उच्च हमको कापोदीपन करते हये ठकि ह ॥ ३४ ॥ 
हेरक्ष्मण ! इस वपौकाट्मे धृट उडनी वंद होगे गायु पाटायुक्त शये चरतारै रप् 
कालके समस्त दोष दर हो शान्तिके भाप होतेह रजाओंकी यात्रा व॑द होग 
ओर्‌ परदेशी मनप्य अपनी प्यारके विरह रह्नेमे असम्थंहो अपने २ देशक 
चे आतर ॥ १५ ॥ दस समयमे सव चक्रथाक अपनी २ प्यारी चकवीके सहित 
वनेके छ्यि मानस सयेवरपर च्छे जति ह । ओर दस समय बराबर वर्षी होनेके 
कारणसे मागमे रथादि सृबार्योका चटनाभी दद होगयाह्‌॥ 3३६ ॥ इस्‌ 
समयमे कीं प्रकाशर कही अप्रकाशे स्थो, आकाशमंडट मेषरम्रहूषे सर 
हाद सोर करीं प्वतोसे सरुड हये रहार इसास्यि तरगहीन महासमुद्रकी समान 
शोभायमाने ॥ १७ ॥ साख ओर कदम्बक फृटोसे युक्त, पवेतकी धातु मित; 
ताम्रब्णमोरोकी बोम शब्दायमान, एहादी नदियं शीप्रतासे वही जाती ॥ ३८ 
दुस्‌ समयमे सथ जीवगणरसयुक भररोंकी समान, अनेक जम्बृफूरको मश्चण करः 
ओर प्वनमे, संचारित अनेक वणक पये आमफठं पृर्वृपर भिर्‌ रह६॥१२। 
विजटीषूप्‌ पताका टगाये जर बग प्युक्तं मास पहर, शट शिखरहुल्य्‌ 


श $ क 


भृयंकर्‌ नाद्‌ कैरनवारे मेषगण रणम खडहये मतदाह हाथियाकां मान गसन 





( ७६६, वाल्पीकीयरामायण-भाषू। ८४ 
कर रहै ॥ २० ॥ जिनके तृणयुक्त सव स्थान वके जरसे तृप्र होगे ओर 


जिनम मोर सदापेही नाच रदँ ओर मेषगण अतिवषा करके अव थम रहे सो 
हेमे वन अपाह काटे अधिक शोभा धारण कयि येह, ॥ २१ ॥ दस कालम 
वकमा युक्तं सब मेष वहत सरे पानीका वोक्ञ छादे हुये पवेतके बडे २ शज् 
एर बार २ विभ्राम्‌ के फिर चे जरह ॥ २२॥ गभ॑षारण्‌ करनेके स्मि 
मेषे प्रति कामयक्त वकपंक्ति हृषवतीहो वायुपे कंपायमान शष्ठ वेत कमर 
फूलोकी मारके समान मनोहर जाकाशुके गेम पडकर शोमा पररहर ॥ २३ 

स॒ समयमे न्‌ईं उतत हृदं इन्द्रव्ः वीरहूट्याके मध्यमे १३नेे दितरित तृणम 
इकी दई ममि, मध्य २मं राके रंगकी विन्दियां गाय शेत वणका कम्ब 
ओदे श्वीकी समान- शेभितंहै ॥ २४ ॥ इस वषौकाटमे कम २से निद्रा केशवको 
ओर नदिये दरतवेगसे सागरको, बकपांति हित होकर मेषो, ओर कामिनी धियां 
अपने प्रीतम परतिको प्रप्र हेती ह ॥ २५ ॥ इस समय वनम मोर नाच रर, 
कदमके पेठोकी डिम पष्प सिर रहे, वृषभ गा्योके उपर कामातुर ह रहे 
ओर मही अनाज ओर वनसे मनोहर होगरहै॥ २६॥इससमय नदियां बही जातीरै. 
मे वृषं रहै मतवाटे हाथी गजं रहे वन चमक रहै प्यारीके दिरहम रिरहीगण्‌ ण 
ध्यान कर रहे मौरगण नाच रहे ओरं वानरगण आशायुकतहो श्वास ठे रहे 
॥ २७ ॥ नवीन स्रनोपर हाथी केतकी पुष्पकी सुगन्धि सपक मतवाठे हृष 
ओर जर गिरनेके शब्दे आकुरिति हय मोरगणोके सहित शब्द करतेह ॥ २८ ॥ 
कदम्बकी डारीपर अनुरागी हये मोरोके शण्ड जलौ धारा गिरनेमे आहत्य 
पठे क्षणा कटा कियाहृभा गाद पुष्यरस्रूप मद परित्याग यि देते ॥२९। 
जामनके वृक्षोकी हास्यं अंगार चुणे समह्‌ तुल्य अधिकरसवाठे फटके समहसे 
भमरगणोमे पीजातीहूदसी प्रकाशमान हरदी ॥ ३० ॥ विदत्‌ रूप पताकसे 
अलंकृत गंभीर महाशब्द युक्तं मेषगण रण्‌ करनेको तैयार हाथियांकी सम 

शोभित हेते ॥ ३१ ॥ परवत नके दरनेवाटे अपने मागम ए हए युदकी 
कामना कि गनेन्द्रगण) मेथकी गजना सुन दस शव हाथीके गजेनेकी शंकाफर 
यद्ध करके चयि ठेर रीरै॥ ३२॥ किमी २ जगह भ्रमण मंन 
करर क मोर नाच रेह क हाथियोके स्रण्ड मतवाठे होकर शोभा 
पारे, दस प्रकारमे समस्त धन इन सव वस्तुभेमि प्रकाशित रेते ॥ ३३ ॥ 
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कद्म्ब सजे, अच्युन, कन्दटयुक्त मधर समान वारिस पणं वनममि मदमे गोयक 
शूञ्द्‌ ओर नृत्यते मयपान करने स्थानी समान्‌ जान पडतीहै ॥ ३४ ॥ मोती 
की सुमान गिरा, पतोपर खगा इन्दरका दिया निर्म जर, पीठे किणे पंख 
पयि प्रक्षीगण हुत्‌ होकर पान कर रहँ ॥ ३५ ॥ भ्रमर वनिरूप मधर गीत 
ओर उसमे दानरौकी ध्वनि कंठताट, मेधशब्द मूदगध्वनि दसप्रकटारमे वनम 
मानों सगीत होना पारम दृमाहै ॥ ३६ ॥ कमी नृत्य करके कभी शब्द्‌ करै 
कभी वृक्षक दियोपर वेड करै कमी वे पोको पषण रप विस्तार कै 
मौरगण वनस्थछ्मे संगीत करं रहँ ॥ ३७ ॥ दानरगण मेधोंके शब्दम बूत 
दिनेमि हण की हदं निद्राको प्रयाग के जागरितहो, अनेक प्रकारया प धार 
१ अनेक प्रकारका शब्द्‌ करक नये जछकी धारामे पीडितहो कि २.कर रहै ॥ 
॥ ३८ ॥ समस्त नदिय, चक्रवाकसुमृहको अपने किनारे हटाती ओर अपने ढे 


हुये कराशोको जल्येगे वहती वके जठ पृणं हेनेके करण मदान्धो भोग 


५ 

करानेकी इच्छा अपने स्वामी समुद्रे निकट चटी जाती हँ ॥ .३९ ॥ नीठ 
मेषाफे समूह आसक्त) नीर जर मरे बादर दावाशिमे दग्ध हुये पहाडोम दावाभि 
दग्ध सब पवत एकं दूसरी नञ्मं धेहूयेसे ज्ञात होते हँ ॥ ४० ॥ इस कारमं 
नीप ओर अन्ने पुष्पक सुगन्धि वसे हृष वनके रमणक थम मोर मतवाठे 
होकर नाच रहँ । हरी बरारपर ीरबहूषियां शोभा पाय रही है! ओर हथीमी 
इर उधर सूम २ कर फिर रहे ॥ ४१ ॥ भम्रगण हित होकर नेये जठकी 
धारा पष्पस दिरीन कमह फएृषोको त्यागः पृष्परस्‌ सहित कदम्बे नये पुष्पोको 
पान कर रहे ॥ ४२ ॥ इस्‌ फाठके समय दनमें गजेन्द्रगण मत्त वृष्मगण मृदित 
सिहगण अतिशय पराक्रम कर रेह परवेद मनोहर हँ रेपतिगण ऽयोगविहीन्‌ है 
ओर्‌ इन्द्रजी मेषोमे कीडा करनेमे खग रहे ॥ ४२३ ॥ महाजटकी धाखछे 
गगनम फैठे हए मेषगण समस्त समुद्रम शब्द उढा रह ओर नदी तडौग सरोवर 
वापिोंको पृण कसते पृथ्वीके उपर जल बहा रहँ ॥ ४४ ॥ इस काटमं अति 
वेग सहित पषौकी षार गिरतीह पवनभी अति वेगमे चरपीरे नदिय किनारोको 
तोडती फाडती कृमागेमे दहाडती चटी जाती ॥ ४५ ॥ मनुष्यगण निप भकारे 
राजाको क्ञान कराते है वैसही हृन्दरजीके दिये पवन कफे आये मेघरूप योडकि 
दारा क्ञान के पषैतगण मानं अपना रूप ओर %र दिवरतिर ॥ ४६ ॥ इस्‌ 
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कृाट्मे मेोसे च्के हए आक्रमं तारागण आर्‌ सू्ेके दशन्‌ नहीं होते है. 
धूरणी नवीन जट्की षारसे तप्र होग्रं सव दिशाओमें अंधकार छा जानेके 
कारण उनमें कमी प्रकाश विदित नही होता ॥ ४७ ॥ परवैतोके बडे २ शिषधर 
जटधारफे गिरनेसे ोये जाकर आओ।र महापभाववाठे पिपर ठव मोती स्प श्वर 
नषे दारा अधिक शोभायमनि हरदं ॥ ५४८ ॥ प्व॑तोके बडे २ सरन] 
पानी चरानोप्र वेग सहित वहताष्भा मोरके शब्य्े युर पवतोरी 
गामि ण्टे हए उोखाठे हारी समान छितरकर गिर रहहै ॥ ४९ # 
वेतो विपुर वेगवान रने गिरिशङ्गोकी तटी पोत हए हषरेगसे गिरकर महा 
गफाञओमिं मुक्छासमृहकी समान रोके जिदं ॥ ५० ॥ स्वर्गीय प्षीमणोके रति- 
कायंके मदने टटकर अतु मोतियोके हारौ समान चाराः आर्‌ जटधारा गिर 
रही ॥ ५३ ॥ पक्षिप पेसिखोमे चरेजानेमे ओर कमठ पटो वंद हनि 
माटी पुष्पके खिठनेसे, सूयेका अस्त होना जाना जाता, न्च तो बरावर बाद्‌- 
लके छे रहनेभे सूयेभगवानूका अस्त नष्ट जाना जासकता ॥ ५२ ॥ दस क्ष] 
खमे नृपति रोगोकी याजा बंद हो रीर, जो किसी राजाकी सेना किसी शत्रषर 
चठ चलीथी वहमी मागम जहि तहां रही । ओर वैशव माभ जलने सय 
समान कर दिया ॥ ५३ ॥ वेद पठनेकौ अभिरापा किये साम जाननेवाठे आघ्ल- 
गोका यह्‌ भाद्रपद रूप वेद्‌ पठनेका समय्‌ आहुवाहं ॥ ५४ ॥ कोशलाध्रिति 
भरतजी अव फर्‌ लेने आदिकं सब कार्यार निवः, जीवन साधन्‌ करने समस्त 
वतय एके कर आपादी पूणिममे कुछ विशेष अनुष्ठन करने रगे हनि ॥५५॥ 
दरस समय भेर्य॒नदी कषाके जरसे पणं हेग होगी; दस समय स॒रय नदीः केम 
एसा वहता लेगा; कि जसे हमरो जपे देख अयोध्यावासी परजा कराई दरैगी 
५६ ॥ वाके गुणप्तमृह भटी भावि प्रकाशित ह रह । इस समय दुय 
विजय करके वह्‌ वडा भारी राज्य पाय अपनी धियो साथ विविध मांतिके सुख- 
मोगमिं आसक्त ररह ॥ ५७ ॥ हे रक्षण ! परन्तु हमारी प्यारी हयी ई है 
ओं हमारा वडाभारी राज्यभी छूट गया) सो जरसे कठते हए नदीकरे फनी 
समान दस समय हम दुःखी ही रहे ई ॥ ५८ ॥ हमप्रा शोक अति वहि, वषा 
अतिशय दुम, रावण महाशरैः यह वही हमको षडे अपार ज्ञात हेतेहै॥ ५९ 


ङ्प वषाहाकं कारण शूत्रुपर्‌ स्ट नहा क जाती) याकि मागं सवं अति दु 


८9 किष्किन्धाकाण्ड-सगः २९. ( ७६९ ) 
हो रहें शसते सुप्रीवजीने सीताजी दढ माटनेके विषयमे हमसे कहाभीथा प्रतु 
तव हमने उनसे कृढभी न कषम ।॥ ६० ॥ आर यष अयन्त कष्ट पाकर अपनी 
धियेमि भि जर हमार कर्यं अयन्त मार थोडे समयमे नक हेमा, इ) 
कारण हृस्‌ उनते कु कदटनेकी इच्छा नहीं करते ॥ ६३ ॥ इस हुछ सन्द 
निह क, सुग्रीव विभाम कफे आपह समयो आया जान उपकारका स्मरं 
करेगा ॥ ६२ ॥ दस्य है रक्षण ! इम्‌ हव नदियोंकी जर सुीवकी प्रघ 
तताको चाहते यापर काट्की पर्वीक्षा क्षि रकि हए ॥ ६३ ॥ वीर छो 
उपकार करनेवाटेका अवश्यही प्रलयुपकार किया करते ओर जो उपकारको श्रध 
होकर उसको नहीं मानते तो रीरगोक्ा पन अपतन्त होनातहै, क्योकि कः 
किसके दाथ उपकार करनेका उस्राह्‌ नहीं ङस ॥ ६४ }॥ जव भरीरामचनप्रनीने 
ठष््मगजीमे इस प्रकार कष, ते १६ हाथ जोड उन वच्मोका आद्र करते हये 
अएना दिधास्‌ उनपर्‌ परगट केरफे अनक्ष जाननेकारे श्रीरापचन्दरनीशे बोष्े ॥ 
॥ ६५५ ॥ ह मह्मराज ! आपने जो श्छ क, उत्त सवकोही सुपीवजी शीघ्री 
करभे, दप समय भप श्रदकालक्ो प्रखते दये शूदुके विनाशम बुद्धि लमा 
इस्‌ वषा काठकं बिता दीजिये \ ६६ ॥ 
इत्यं ्ीमृद्रा वा= आदि० किष्किन्धाकंड भाषायां अष्टविंशः समः ॥ २८ ॥ 
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एकोन्िशः सर्गः २९. 

विगत वियत ओर्‌ विगतवारदः सारसतणृहसे निनादित नोहर चौदनीसे अन्‌ 
छि विम आकाशको अवहोकन करक सुशीवके निकर इनुमाचूजी भये ॥ १ ॥ 
सुव अव्यन्त समृद्धिशाटी होकर पम ओर अर्को इटा करके विषय शिः 
थिर ओर असत्‌ परुषे माग अर्थात्‌ कामत अत्यन्त आसक्तचित्त ॥ २ ॥ 
ओर सद कार्योनं निवृच वाखिकं मारनेमे कठकां हये । समस्त इट ओर मनोरथ 
छाभश्षिि हये रज्यको प्राप्तकर ॥ ३ ॥ उपनी श्वी रुमा ओर वांछा करने 
योयं ताराको प्राप्न करै व्यथा रहितहये ॥ ४ ॥ अप्मरागणेकरे सहित देषराज 
नद्रफी समान दिन रत विहार करते सव राज्यथार मंतिलोगोके ऊपर छोड 
करक फिर उको देखतेभी नहीं ॥ ५ ॥ वह ॑चीगणोके कार्यी चतुरता र- 
ज्ये पाठेन करनेके विषयमे संदेह न के कामक नाई रकि हे पते सुधी- 

२, 
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दृ्ठो देष अर्थते जाननेररे सव अथाको निथ्ित फियि कालोचित पमेतच्क्ते 
जाणनेगाठे ॥ ६ ॥ वाक्यविशारद श्रीहुनुमादजी प्रीतियुक्तं हेतु सम्पच्च मेहर 
वदनम वाकयतके जाननेदाटे वानरपतिकों ॥ ७ ॥ समञ्चाय वुञ्चाय प्रसन््‌ कर 
एतययुक्त दितकायी साधक सामाधमे) अथं व्‌ नीतियुक्त परम पीति सम्पन्न विशवास 
निय किये वचन ॥ < ॥ स्रीवजीके निष्ट जाकर हनुमानजी बोरे कि) आपने 
राज्य यश ओर्‌ कठपे चटी आ हई विपुर सज्यर्मी शप्त कीटे ॥ ९ ॥ इस्‌ 
समय मिचरगणोका शेप्काये साधन करनेके क्तव्यका यत्‌ करना आपका 
उचिवहे ! जो कार जाननेगाला पुरुष मितररोगोभे सदाही साधते मावस वर्तता 
है॥ १० ॥ उसका राज्य, कीतिं ओर परताप वृद्धिको पराप्त होताह । निसका 
खजाना, सेना ओर्‌ इन्दियादि युक्त देह ओर दंड भिक सहित समान है वह 
परुष बडे राज्यको भोगता ह ॥ ११ ॥ इस कारण अच्छे चारवारं आप हानि 
रहित मामे टकिकर जानाहम मिच्छ कायं यथाविधिमे कीभिये ॥ १२ 
जो मनुष्य समस्त काको परित्याग करक मित्रके कायो करनेमं यलवान्‌ नरह 
होता, वह ` उत्साह विहीन ओर चैचरुचित्त होकर अनथेकी प्रम्पराे वृद्धिं 
रुकजाता है ॥ १३ ॥ जो समय को विताङ्ृर मित्रका कायं कते हे दह 
चि बडे भारी अथकोभी साधन करदं परन्तु कालके वीतनेमे वहु षिन 
हृयेहीकी समान ह दस्य समय वीतने एर्‌ कायका करना न केरना वरा- 
व्र हे ॥ १४ ॥ इमटिये हे श्रवीरोको मारनेवाटे ! अवं समय बीताही चाहता 
सो अव जानकीजीके दने भाटनेरूप श्रीरामचन्दनीका कायं पूरा कीजिये 
। १५ ॥ समयक्रे जाननेवाठे रामचन्द्र तममे नहीं कगे कि अव समय वीतता् 
ययपरि वह्‌ महात्मा शरीरामचन्दजी शीषही अपने काथंको साधन करनेकी इच्छा 
करते हं परन्तु आपके वश हो वहु विव कर रह हँ ॥ १६ ॥ आपके इस बडे 
ठ राज्यकी भाक हेतु आर दीष काटके वन्ध उन ॒भ्रीरामचन्द्रनीका अतुक 
भ्रमाव ओर वह गुणगर्णेसि अनुपम है ॥ १७ ॥ हे केपिनाथ ! उन्होने पके 
ही आपका कायं पूरा कर बियाह सो हम्‌ समय आप उनका कार्यं करके सि 
शष्ट पानरगणोको आज्ञादीजियेः॥ १८ ॥ प्रणाके भिना स्वयंही विचार कर कार्यं 
करने; समयका उद्ट॑वन नहीं हेता, जो कायं कि आक्ना किय जाने, अथोत्‌ परेणा 
हनेपर कियाजाता हे, पह कयं होजानेपरभी उस कारयंका काठ ध्यतीत हो 
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जाता है क्रे हभ न हमा बरावर है ॥ १९ ॥ ह वानरनाथ { यदि आपका 
कृ पुरुष्‌ उपकार न करे तेभी आप्‌ उसका उपकार क्विया करते ह एिर श्रीर- 
मचन्द्रजीने तो दारिके मार ङे आपको सञ्द्‌ प्रदानक्रियाहैःसोआपनो 
उनका उपकार करेगे उसमे कहनाही स्या ! ॥ २० ॥ आप्‌ दानर ओर रोके 
राजा है ओर शीरामचन््रनी शक्तिमान ओर अतिशय किक्रमशारी अष 
ीरामवन्द्रजीरी प्रसते हेतु उनका काये करके स्यि श्यो रैयार नदी हेते! 
| २१ ॥ दशरथकुमार शीरामचन्द्रनी सुर असुर ओर भजगोकोभी वा्ेकषे अपने 
दशम करतेको समरं है, वह तो केवर अपी पतिन्नाको पर्छते है ॥ २२ ६ 
उन्हनि प्राण त्याग न इरमेकी आशंका न करके आपका बडा मारी कां किया 
है इसच्यि ह पृथ्वी व आकाशे जहां ककमीलचे जानङीजीको दढ खरवेगे॥ २३॥ 
देव, दानद, गन्धर्व, अहुर, मरुद्गण ओर यक्षगण सबही रणमे रामचन्द्रे भय 
करते है) फिर उने राक्षसमण क्यों भय कहौ करेगे १ \॥ २४॥ इस्‌ प्रकारके 
शक्तियुक्त श्रीरामचन्द्रजीने पदलेही आपका उपकार क्रिया ह शसल्मि हे कपि- 
राज ! इससमय रष प्रकारे आएको उनका उपकार करना उचिह्‌ हे ॥ २५ ॥ 
हे कपीन्द्र ! आपकी आङ्गामे हम वानरोके मध्यमे, किसकी गति पृर्वीके नीचे, 
जलम अथवा आकाशम न होगी १ ॥ २६ ॥ हे अनय ! करोड इदेषं वानर 
आपके वशम हं, सो आप आज्ञा दीलिये कि) कोन किस स्थानम जाय ॥ २७ ॥ 
यथाकारमें उनम रपसे निरूपित हुनुमानजीके यह कचन सुनकर वुद्धिमान्‌ सुप्रीद्‌- 
जीने उन क्दनेमिं उत्तम मतिं की ॥२८ ॥ उस समय मतिमान्‌ सु्ीवजीने नित्य 
हितकारी ओर उयमशीठ नीटयीरो समस्त दिशाओं सेना इ्क्ी करनेके स्यि 
आज्ञा दी ॥२१॥ सुधरीवजीने कहा फि-जिसमे समस्त यृथपारुगण अपने २ सेना- 
पियो सहित अपनी समस्त सेना टे यहांपर चेअ, तुमको एमा यत्न करना 
चाहिये ॥ ३० ॥ उनमेमे जोकि, शी चरनेवाटे सब दिशा्भोको जाननेदाठे 
ओर ह संकत्प करनेवाटे है उनके तुम वहती शीघ्र हमारे पास भेज देना॥ ३१॥ 
ओर्‌ तुम स्वयं सेनापति आदिकोको देखते भाते दो ॥ ३२ ॥ जो नो वानर 
लोग एकं पखवाडेके वीचमें इस स्थानम नहीं आवेगा, उसे बिना विचारे भाणर्देड 
देष ॥ ३३॥ हमारी आङ्ञाफे वशम रकि वृध वानरगणोे निकर तुमहीं 
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अंगृदके साथ चटे जाओ । वनशष् वीयवाच सु्ीवजी इस प्रकारक व्यवस्थ्‌] 
रफ रजमंदिसमं प्रवेश करते हुये ॥ ३६४ ॥ 
(0 ध ् 


दप श्रीमद्रा क० आदि० किष्किन्धाकडि मागां एकोनविशुः समः|| २९॥ 


तरशः सुभः ३० 

धरतो सु्ीव राजमंदिरम गे उधर गगनमण्डल मेषरहित हृभा ओर बर 
हातष्म राते वीतजानेषर श्रीरमचन्द्रजी कायशोकसे पीडित हये रः 
आाकाशमण्डठ निट, विगर चन्द्र रण्डट्क चदन युक्त शरद कतुकी राति 
देख ॥ २ ॥ जनककमारी सीते दश हम सुधी कामासक्त ओर काः 
रको बीतजाता हा देख अत्यन्त कातर ओर मोहित हये ॥ ३ ॥ अनन्तर 
एतिमान्‌ नृपति शीरमचन्द्रजी एक शवं ममं चित्ती सषानताको प्रारङ 
चानकीजीकधी चिता करने ठे, क्योकि वही वराद इनके मन्थं षसी रहती 
॥ ए ॥ आकाशेर मेष ओर बिनरीमे रहित होनेके कारण षिमृर हज; 
ओर्‌ सरोवरे सारसी पुकार सुन श्रीरामचन्द्र अति आसत वाणीम विप कले 
ख्गे५)} वहू दहेम घातु विभि पवते अप्रभागमें बेह शरदक्तुका आकाश 
देव मनही यने प्रियका ध्यान करने स्मे } ६ ॥ जो सारस तुल्य शब्दं करने 
वाटी) सारसगणकि श्ष्द्‌ सुनकर आश्रमम्‌ जर्नदित होती) दह इस समय दिस 
एकाम मन्‌ वहराती ह्ेमी ! ॥ ७ ॥ दह्‌ मृगशावकनयनी सवणे पष्य सदशं 
पष्पयुक्तं असनके वृक्चोको देखकर, हमको पिनदखे किम प्रकारमे मन्‌ म॒दित्‌ 
करती हगी ॥ < ॥ जो मधर भाषण करनवाटी श्रीजानकीजी प्रथम करुहमोके 
शव्द्को श्रवण कर जागतीथी) वह सवी दस समय क्रिस्‌ परकारमे आनंद्को 
प्रप्त करती हयी ! }॥ ९ ॥ वह्‌ केमलदहकी समान आंखोवाटी जानकीजी चक्- 
वुकका कटशृष्द्‌ रवेण करक किम प्रकारे जीवन धारम करनेको समर्थं संगी ! 
हेमं उन मृगनयनीकं विना, सरोवर, नदिय वापी) वन ओर कानने 

विचरण करके कष्टमी सुख प्राप्न करनेमे समथ नहीं हते ॥१३ ॥ एकतो हमारा 
विरह, दूसरे सुक्भारताके हेत्‌ सपने साथ शरदे गणस निय रकृत कामदेव उन- 
को अतिशय पीडा देताहोगा | १२ ॥ सारण नामक चातक पृश्ची इन्द्रजी 


जिस भकार कातर होकर जटकूी प्रार्थना करता) देसेही राज्मार श्रीरामचन्ध्रजी 
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अनेके भाविके विप कर्ने लगे ॥ ३३ ॥ फिर दध्मीय् रक्षमणजी सीष्के 
भाईके दुःखे दुःख, एलको खनके दिये पव॑तीके करर एर वेधे; ट आकर 
अपने बडे भा साह्वको देखपे हुये ॥ ३४ ॥ मनस्वी रकष्णयी अदि सीदद 
दस्र दन्ताय क्रानरीन आर अदिदीन श्रीरमचन्दजीको देखषर इक्क! हि 
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शद्‌ दूर्‌ करने स्यि अतिदीनतारे रे ॥ १५ \ है आश ! य्‌ य्‌ पष 
ङ पशजितक्र, ओर्‌ काणे वशृहो स्या कं करतेहं ! अप शोक कर दिरङी 
एता दृरकररहेह दरे समयमे यप समाधि योगक्रर समस्त दःखोका नाश कौ- 
जिय ॥ १६॥ हभ्मो | सपं परल धारण के शर द्वारादिक्रिस सोर स्रं 
प्रनको निम ऊर छीनिये, युर एथाकाटे समाधि योगङ्े अनुगते. सव श्य्‌ 
का सुमराधान कीजिये ॥ १७ ॥ ह नरनाथ ! जानकीजी परह सनाय हतर 
ह वृह द्सरपे कभी सनाथ नही होसकतीं, स्यि एज्यलिति अधिकी ज्वाराको 
भ्रात हयकर कोन नहीं दग्ध होता अर्थात अधित जानक्षीजीकी ज्वाला रावग- 
का नाश्‌ होजायगा \ १८ ॥ श्रीरामदन्द्रजी रक्चणयुक्त दृदधष रक्ष्मणजीरे तत्वा- 
थू) नीतिषटम्पत, प्य्‌ ओर्‌ हितकाै ३ षरमैयुक्छ चन्‌ बोरे ॥ ३९ ॥हे रमणः 
कृमार ! तमने नो कहाहै उस्‌ कमयोग व्‌ ज्ञानयोगका निश्वयही माधनं करल 
रचिते अति दुःखमे वृद्धिशो पाप हुए सहन करनेके अयोग्य इस अपने वीयं ब॑ह- 
के फएखकीमी अवश्य चिता करनी चाहिये ॥ २० ॥ किर कमट्दटनेचवाही 
जानष्ीजीषा स्मरण कर सणचन्द्जीश्य पष्ठ फिविण होगणा) ओर्‌ वह्‌ रक्षमणजौ- 
मे बोरे ॥ २१ ॥ इन्द्रजी वकी शरसे पृरथ्ठीको तृप्तकर अन्न उपजन कायं 
को प्राकर अब सिद्ध काम हए ॥ २२ ॥ ह राजछमार ! मेवगण परर भमीरं शब्दं 
युक्त एवैत व्‌ नदियोंके समीप आय २ जर वषर २ अद्‌ थकगयेहं \ २३ । 
नीठे कमडकी पलव्यिके समान श्याम रंगके भेव सव दिशार्जके श्याम रंगमय 
कृरते हृए ृद रहित हाथीकौ समान शान्त पेममे चटने स्मे ॥ २४ ॥ करज आर 
अन्‌ पृष्पकी सुगन्धि वाला ज अपने मम्मेसे वषय पदन उ हए बादर) वि- 
चरण रके अब शान्त होगे ॥ २५ \। हे पापरहित रक्ष्मण ! मेव मतम्‌ मोर्‌ 
र स्मरन इन सवका शब्द्‌ एकवारह दद हागयाह। २६ ॥ महामेघे समूहसि 
धुए हए विचि कैगुरे पवेताके समूह चन्दरमाकी किरणो के पडनेसे शोभायमान 


२७ ॥ इस समय शतावरक वृक्षक बाठयामः तरा दन्त्र्‌ जर्‌ सूच 





( ७७४ वास्मीकौयरमायण-भाषा | ९२ 
डी पमामे; उत्तम्‌ मनेन्द्रमणोकी रराम, अपनी टक्ष्मीका भाग कं शरक्काट 
ओ चारै दरस समय शरत्काटकी गण यक्त लक्ष्मीक शोभाने अनेक 


(भा 


्तुओमं आश्रय लिया वह रक्षी सूयं नारयणकरी पहि किरणसे चिरे हृ 
कमल ठम अधिकं शोभायमान होरदीहं ॥ २९ ॥ यहं शरवकराट शतावरके 
फुलोको सुगन्धि युक्त करता) भमर गणोमे ध्वनि उपजाता) पवनके पीठे २ चरता 
सूतबाठे हाधियोका दषं चृ्णं करे अधिक शोभित हो रहाह ॥ ३० ॥ दस समय 
हुमगण, मनोहरविशार पंखवारे, कामपरिय्‌, पृञ्नपरागसे सने) महानदियोके किना 
रप्र खटे हए चक्रवाकाकै शुण्ड सहित विहार करें ॥ ३१ ॥ मतवाटेहाथि 
योके ण्डे, घमेडी वृषभे, ओर नदियोके निर्मर नरप शरदरक्षमी खंड २ हो 
कर शोभायमान होरहीहे ॥ ३२ ॥ आकाशमंबठको बादर दटाहुमा देख, 
नोमें भृषणरूप्‌ पंख प्र्षार परियामे अनुरागशून्य शोभाशून्य ओर उतमवश्ल्य्‌ 
होकर समृ्त मोरगण ध्यान कर रदे ॥ ३३ ॥ मन हरण करनेवाटी सुगन्ध 
बुत्‌ सरे सुवणेकी समान रंगके उजटे आसन वृक्षोकी च्य एूठोके भारे श्ुक- 
कर वनस्थको महाशोभायमान कररदी है ॥२३४ ॥ तडाग भिय अपनी २ प्यारी 
हथनियोके साथ रहनेवाठे, वनके एकि सुघने वारेमदके भारम आटसीहूये) मदं 
मे उक्ट मनेन्ध्रसमृहकी मति अति धीमी पड ग्द हे ॥ ३५ ॥ आकाशमण्डल- 
का वर्णं किरु असिं तुल्य हे गया ह नदियोके जका वाह्‌ अत्यन्त वट गया 
है पवन कमरपएूटकी गन्धम युक्तं ओर शीतर होकर चरती है, सव दिशयें अ- 
धकारसे दरक पभरकाशित होरहीं है ॥ ३६ ॥ सूरेनारायणकी धृषका ताप छग- 
नेमे पृथ्वीपरकी कौचडका नाश होगया, धृट उडने मी यह्‌ शुरदकरतु परस्पर 
वैरकि हये रृपतिटोगकी चदाई कसनेका समय है ॥ ३७ ॥ इम्‌ स्मय श्रद- 
रु गुणसे वेरोका रूप ओर शोभा बदजाती है, बडे प्रसन्न, धूरियक्त अंगवाटे, मद्‌- 
मृ वृषम्‌ दस्‌ समय युद्धकी इच्छा करे हुये गायोके वीचमं खडे शब्द्‌ कसे हैँ ॥ 
३८ ॥ कामके व्याप हनेमे जिनका अनुराग बहगया हे, एसी अपने प्ररिवारे 
सहित धीरे २ गमन करनेवाटी हथिनी वनम मतवाटे चठते हये अपने प्रक 
पछ परती हई चरती हँ ॥ ३९ ॥ अपने संदर पंखखूप्‌ मृषणका त्याग कयि, 
मोरगण नदीके किनारोपर रहनेवारे सारसोँमे पमकी पाकर दीनमरीन हो चछे 


जति है ॥ ४० ॥ गजेनद्रगणोके गओको भेदकर मृद्की धार निकर रही है- 








न्धाकाण्ड-सगंः ३०. (७७९ ) 
यह गजराज विषे हये कमठफूरोमे युक्त सरोवरे वैठे हये कारण्डव ओर्‌ चक्र- 


वाकोको पीडित करै ज पीर ह ॥ ४१ ॥ सारसगणेके शष्द्से शब्दायमान, 
काच रहितः वाटुकापे पृण बेर मायोमे युक्त नदियोके समह हंसगण हित 
होकर कूदे फंदते ह ॥ ४२ ॥ इस समय नदी मेव; ञञरने, जर अति बहा दुभा 
पवन, मोर; ओर उत्म्वं रहित वानरोका शब्दं वद हयो गया है ॥ 
॥ ४३ ॥ इस्‌ समय अनेक वणं वाटे ओर्‌ नेये मेधे उदय होनेषर जो 
चरु फिर नहीं सकेथे) इस कारण मृतककी तुल्य पोर विषधर वहत दिनेपषिं 
भूखे सर्पगण, बिठपे निकटकर घूम रहै हँ ॥ ४४ ॥ इत समय शोमायमान 
चन्द्रमा किरणांका स्पशं नेसे, ताराषूप नेत्र पतहियोके तर पारण करि 
हषवती सन्ध्या आकाश्स्थठको छोडे देती है ॥४५॥ दृससमव उदय हुआ चन्द्रमा 
रातिके मृखकी समान, तारागण खे हये मनोहर ने्रोकी समान ओर चांदनी 
श्वेत वास्नोकी समान है इस कारणपे दस समय रात्रि वघ धोरण क्ियिहुये अच्छे 
ठक्षणवाटी सीकी समान विराजमान है ॥ ४६॥ इस समय घारसगण पकटय 
धानोकी बार खाय, हषित होकर प्षनसे चरायमान माटाक्ती स्मान वेग सुहितं 
आकाशम उडे जारहे ह ॥ ४७ ॥ दस समय दस महाकुण्डके जलम एक हंस 
सो रहा है, ओर उसही सरोवरमे वहत सरे बवृेभी शोभा पारदे दसत रेषी 
शोभा होरही है, मानो रात्रिक समय नक्षत्रे युक्त मेध सहित आकाशमे 
पुण चन्द्रमा निकले हये शोभा परह ॥ ४८ ॥ इस शरदकाल्मे हसगण वापि 
थोके चन्द्रहार सरूप, सिरे हये कमर फूट मानों उनकी मारा हैँ सो इन वस्त- 
ओंम शोभित होनेके कारण वह वापिये विभूषित उत्तमश्ियोकी समान उत्तम शोभा 
धारण क्रिय येह ॥ ४९ ॥ प्रमातकाटमं वोपका शब्दरूप नगाडेढारा मिला 
पृवनका करिया हुआ शब्द्‌ गुफाोकी ध्वनि अर वनेटे बैरक शब्दस मिलकर 
मानों परस्पर एकं कूसरके शब्दको बढा रहाहे ॥ ५० ॥ जिनमे धोये हुये विम 
महीन कपडेकी तुल्य चिरे हुये फूल है! रेसी हती हृदं व मन्द कम्पायमान नई 
काशके समृहोसे नदिोके किनारे शोभायमान हो रदे ॥ ५३ ॥ वनके मध्य 
मधुपान करनेम चतुर मतवाछे हित परमरमण) कर्म एूल ओर आभरन पुष्पके 


पुरागमे रग, गोखर्णहो सुगन्धिके छोभसे पवनम उ३ जरह ॥ ५२ ॥ निर्मल 
जर, खिले हृए एूरोके समूह कोंचका शोर पके हूए धानोंका वन; मन्द्‌ पृवन) 


९३ रि 


(७9६ ) वारमाकद्दामायम- ९९ 


न 


ओर पिपर चन्द्रमा, यह सव षका जाना ओर शरद कतुका आना कता रहै 
। ५३ ॥ दसं शुषय प्रभातकाले अप्त पतिया करके मोगी जानेमे आस्य परष् 
६ कामनियो समान, मीनष्प तदी धारण क्रिये नदी वध्िंक्षी मति मन्द 
समद दक्पाङ द शिददुरू कशष्पी वसन पहर हर नदिय 
पृस पत्र रेदा युक्त ओर रोचन ठगये वररियकते युखकी समान शोमा परम क्रि 


क 


इटं ॥ ५५ ॥ प्रह वाग ओर ससन पुष्यसे दितं विचित्र हवित भमर 
गंजार्से गंजायमान, वनो र्डं धनप भरण क्रिये कामदेवं शिरही जनको दंड 
देनेके छिथ अयन्त पचंड होया ॥ ५६ ॥ रेष अति वृषटिसे सव लोकौको सतु 
कर, नदौ तडागे पणे जर वुक्च पात्यसे पूरित कर, दस सदय भाकाभ्‌- 


मण्डछ्को त्याग च्छे भेह \ ५७ ॥ द्‌ समय नदिं धीरे २ अपने किनि 


@ न ७५ 


दिखारीह। जेसे नवीन अं हदं वषयं नये संगमम्‌ छनाशीटहो अपने २ परतिको 
अपने जावादिअंग शनैः दिखती ई ॥ हे सोभ्य! निभं जलाशय 
सारसके शब्दे शष्दायमान चक्रगक्छोसे पणं समस्त जलम शोभायमान 
रोर ॥ ५९ ॥ दे राजकुमार ! परस्पर देर र्खनेवृछे भौर रक दृ 
जीतनेका अभिर क्रिये राजा लोमोके उयोग कष्लेका यह्‌ समप आगाह 
॥ ६० ॥ रानालेगेकी यक्ना करना यह प्रथमं समयं हे, परन्तु 
यात्री उपयोगी तयासि करते अयत शुशीद इ नहीं आति ॥ ६१ ॥ 
दसं समय एकतरे शिखरो नः सतार) कोविदारः) दुपहरिया, ब ध्याम 
आदि तस्मण पृषे इए दृष्टि अति ॥ ६२ ॥ हे रक्ष्यण ! देखो इस सथ्य हस, 
सार चक्रवाक आर करर आदि पक्षी नदियों रेतियोमं कठेहं ॥ ६३ ॥ हम 
भ्राणप्यारी सीताजीको न देखनेभे ओर उनके शोकम अत्यन्त आरत दीग्येहैः 
दस्थि हमरे लि तो यह वषौका चोमासा मानौ रो वर्षी समान बीताहै $ 
॥ ६४ ॥ प्राणजीवनी भायां सीताजी मयर देडकास्ण्यको उयानकी सुमान जानं 

% नानकी बिन जीदन अति भारी ॥ अस्ताई ॥ पर पखवाडे घडी महीने, दिवक्षवषं सम॒ शते 
रात्रिका युगसे रागत यह गति भई हमारी ॥ अवर नान घर्‌ जनते न्यारे ख यह काम सतवे । 
ताहूषर सुग्रीव विरतहो हमरी सरत विसारी ॥ जानकी ° ॥ विमलाका सयोवर निम भये शरदके 

ये । या अवसर मोहिं मेन सतव सुमन बाणकर धारी ॥ जानकी ० ॥ वरषत नीर नेत्रसों अविरछ 
गृह्‌ महादुख दाई । जनक रदेतीके दि{ देखे, दँ षर्दे दखारी ॥ नानकी ° ॥ 


#॥ 





९९ कु ॥ तन्व किष्ड-सभम्‌ः य ©, ( .9.4५ ) 


करफे चकवीकी नादं क्न अनेके सुय हमारे पठे २ आणी } ६५ 
हे रक्ष्मण्‌ | प्रियादिहीन राज्यहूरारे दुःखी आरत वनम निकाटेहूये हमपर सुधीष 
अयाँ नही छपा करते ॥६६॥ कि इन अनाथ राञ्य्‌ खोये, रषणसे पीडित दीन, 
द्रे निकटे हये कामी राप्ते हमारी शरण ग्रहण की है ॥ ६७ \! षही कारण 
क्वार कर्‌ दुरात्मा सुधीव तुच्छ ए एशडित समञ्च कर हश निगादर करति 
} ६८ ॥ सताने टंडन एषयका स्थिरफ्र ओर श्तिङ्गाषट उह दुर्मति 
थीं रताथंहो इस समय उसको स्प्णङ्र रह नागता ॥ ६९ ॥ टुम्‌ इषे 
ददन्‌ सुन किष्किन्धा नमश गपन्‌ इर्‌ उप्र खं द सीक़ सखम आहुक वानरं 
सगरीवमे कहना ॥ ७० ॥ क्रि जो पुर्व कायाथ हेकर अयि हृएखोर्‌ प्रथम्‌ 
पना उपार श्ये हए पर्पको आशा देकर फिर उस्र कष एश. क्क करता 
वह्‌ इस्‌ रोकं अधमपरष्‌ कष जाताह । अच्छाहो, षा वराहो 
जो चनं दिवा गाह रेरे दचनको जो पृष शत्य स्म्‌ श्हूम करते; 
दही निःदेह वीर ओर दर्षे श्ट ॥७२॥ जो लोग अपना कम्‌ 


^ न, ० 


र 


प्रे 


निकार ठेते, ओर्‌ जिसका कयं सिड नहीं हवा है रहे किच्क ष्यं 
दा उपकारो साधन नहीं करते; उनके मरनेप्र पांसक शनेकृरे उन्तु 


गृणुभी उनके मासिको नहीं खाते ॥ ७३ ॥ तुम निथयही संयमस्य, हमसे 
चे हृद सुपर्णी पीटकाठे ओर बिजीकी समान गुणयुक्त धुषा रप 
देखने इच्छं करते हये ॥ ७४ ॥ तुम ष्ठि यह्‌ श्रवण करनकी शच्छा करते 
हो शि हष संघामभूभिमें कोधित हो वके शब्दकी समान प्रतयंचाकीः सर ठकार 
करे ॥७५॥ हे वीर हे कमार नृपान ! ज्‌ कि हम उसका सड बर जन्ते 
ओर द त॒म्हरि सहाययुक्त हमरे प्राक्रमोभी जानताहै तोभी रस इुथीवको 
यह चिन्ता नहीं क्ति) यह दककीं तू सुश्च मार डाटेगे डे आश्वयकी 
गातहे ॥ ७६ ॥ हे प्रये परको जीतनेशे कमम ! वार्वराज हु्रीष 
कृताथ होकर क्रिस कारण दस स्मय बा्टीके वध ओर इस भिचताद्को 
स्मरण नष कसे ह ॥ ७७ ॥ दषाके बीतनेप्रही भरतिङ्गाके पणं करने 
का समयरै, सो यह चार मामभी वीत गये तथापिं वह्‌ विहरे दुखमं आस 
होकर हमारी पतिज्नाको न जानता ॥ ७८ ॥ वह सुप्रीव अपने मी ओर दष्ट 
मित्रगणे सहित मध्पानमें मत्त होकर हमारे उफ दया नहीं परगट करते ॥७९॥ 
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हे महावल्वाय ! है वीरण ! इस समय तुम जाकर सुगरीषसे हमि कोधका हय 
निवेदन करो, ओर यह्‌ सब कमेखचनभी उनसे कददेना | जिस्‌ मागम 


मारा जाकर वाटि गयाहै, वह्‌ मागे कुछ दस समय छोरा नही होगयाह; दह सबश्च 
मतिम हमरि वशम है हे सुरी ! तुम अपन भरतिक्ञाके अनुसार कायं कृरो अपने 
भई वाटीकी राह्म न जाभो ४ ८१ ॥ हमने रणस्थटमे केवर एक बाणम 
वाहीको मार डला परन्तु तुम जो सत्यमे षट हृए तो तुमको हम वन्धु वांध- 
वों सहित मार उठेगे ॥ ८२॥ हे पुरपग्ेष्ट ! इस विषयमे ओरमी करे येम्य 
कायं जोकि, हितकारी हों वह २ सब उने कह देना, क्योकि इस ॒शीप्रतासे 
करने योय कार्यम विव स्ेगयाहै ॥ ८३ ॥ ओर यहभी कह देना क्षि हे बान 
शूर ! निस धरम; दशन करके जो भतिक्ञा तुमने की है उसको तुम एर करो देखो 
कहीं तुम हमारे छोड हए बाणे मरकर वाटीको मत देखना ॥ ८४ ॥ वह्‌ मान- 
व्वेशके बटानेवाडे इथ तेजवान्‌ रक्ष्मणजी, यह्‌ देखकर कि बडे भाई साहवका 
कोष अयन्त बहता जाताै ओर यह दीनभावसे विलाप कर रद, सुयीके 
प्राते अस्यन्त्‌ कोपित हृए ॥ ८५ ॥ 


१ 


हत्वाच अमिद्रार वा० जाद० किष्कन्याकाड भाषाया विशः समः ॥३०॥; 


एक निरः सगः २4 

भीरामचन्द्रजीके छोरे माई नरेद्र रक्ष्मणनी, अगाध वीयं कामसे उयन्न 
हुए शोके -युक्त नरेन्द्रपुर राजकुमार अपने ज्यषट्ाता शरीरामचन्द्रजीप इसप्रकार 
बांटे ॥ १ ॥ वह्‌ वानर सधु टोगेकि चा्रपर नहीं ठिकिगा, वृह मिवताका 
मृ राज्यङाभिरूप फठ्भी मनम न समन्नेग, ओर वानर राज्य, टक्ष्मीकोभी 
माग नह्य करमा आर उसकी वुद्धि प्रतिज्ञाके प्रतिपाटन करनेमे भी अगे न्‌ 
वहग ॥२॥ वह अपनी वुद्धि क्षय होजनेके कारणे स्री आदिकोके सुखम आ- 
सक्तं होगयाहे, आपको प्रसनताके हतु उम॒श्टी यह्‌ वदि नहीं हयेगी कि उसका 
म्युपकार कर, वह्‌ दस समय मर वाको देसे ! इस दुष्वुदि सुभरीवको 
राज्य देना कुछ उचित नहीं हुमा ॥ ३ ॥ हमारे. कोधका वेण उका आताहै, 
कि जित्तके धारण करम हम समथ नहीं हैँ भाज हम उस्न मिथ्यावादी सगरी 


कको मार करके अंगद्को राज्यदे देगे, षह वाछिपुत्र मुख्य २ वागरगणोकि 
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सहित सीताजीको खोजेमे ॥ ४ ॥ इतना कह ओर धनुषं धारण करके टक्ष्मणजी 
खड होगये । तव पवीरथाती श्रीरमचन्द्रजी रणस्थरमे प्रचंड कोपशारी रक्ष्मण- 
जीकी ओर देखकर उनको नप्र करते हये बोडे ॥ ५॥ हे टक््मणजी ! तुम 
सुरोखे पृष मिजवधरूप पापका आचरण नही कसते, जो पुरुष उचित ज्ञाने 
कोपका संहार कर उठता, वही वीर ओर परुषे यध्यमे ष्ठे ॥६॥ हे टध्मणः 
वृह मित्रधतिषप अकायं तुमको करना उचित नही है, तुम सुप्रीके भरति साय 
ताका वर्तीवे करके पहटेकी समान प्रसर हो जा ॥५७॥ तुम्‌ रुखेदचनोंको छोड 
कुरके समयक उहुंघन्‌ करनेवाढे मुधीवको समञ्च ते वुक्लातेहुए हितकर वचन कहना 
\\ < ॥ जव रामरच॑द्र्नीने एेसा कहा तो पुरुषश्रेष्ठ; परवीरघाती वीर रक्ष्मणजी 
अपने बडे भाङ्की आज्ञासे फिष्किन्पापुरीमे पवेश कसे हये ॥ ९ ॥ फिर शुभमति 
वद्धिमाच्‌ घाता हित करनेमे रत ठक्ष्मणजीने कोष भमर करते हुये कपिराज 
सुम्रीवके भवनमं प्रवेश किया ॥ ३० ॥ मन्द्राचर पवेतकी तुल्य रक्ष्षणजी इन्द्रे 
धूनुपकौ समान काटान्तक यमकी समान पवेतके शिखरकी तुल्य धनुष धारम्‌ 
कृरके गमन करते हये ॥ 3१३ ॥ मनम विचारा किः जेसे उत्तर भरस्य 
भाई साह्वने सयीवपे कहनेको कषद उन्हीफे अनुपार कायं करना उचितः, 
यही विचार ब्रहुस्पतिजीके समान वुद्धिमान्‌ टक्ष्मणजीने सव उत्तर शोचलिये 

१२॥ ओर उसही मध्यमे अपने बडे भ्ाताकी कामक्रोपाभिसे युक्तं रक्षणजी 
बडे वेगम चठे, अति वेगसे चठनेके कारण अप्रसन्नहुए वायुकी समान्‌ चे जातेथे 

१३ ॥ वेगवान्‌ रक्ष्मणजी शा, तार, अश्वकर्ण इत्यादि वृक्षोको गिरते 
जाते ओर प्तके शरंगोंको तोते उखाउते दधर्‌ उधर फकते जाते ॥ १४॥ वः 
परवतकी . शिाओंको अपने दोनों चरणेसे खंड > करते, दूर २ प्र्‌ चरण परेः 
कायके वशहयो अति शीधतासे चने ठगे; उस समय रेसा ज्ञात होताथा कि मानों 
कोई मतवाला हाथी तोडता फ़ोडता चला आताहै ॥ १५ ॥ इ्वारुभरे् क्ष्म 
णजीने चे २ प्वेताके वीचभें वसी हुईं सेनासमृहसे परिपणं दुगंम करिरिज पुरी 
किष्किन्धा नगरीको देखा ॥ १६ ॥ सु्ीषके उपर कोध करनेमे रक्ष्मणजीके 
अधर फडकने ठगे; उन्होने किष्किन्धा नगरीके बाहूर धमते हये बहुतसे बडे २ 
वन्द्गोरो देखा ॥ १७ ॥ कुजरकी समान वानरग्णेनि परुषभेष्ठ रक्ष्षणजीको 
कोपित देश्च भयभीतन्ञे पव॑तोप्र जाय बडे २ पर्वे शिखर ओर वृक्ष प्रहण 
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क्र छवि आर खड होगे ॥ १८ ॥ रक्ष्षणजी उन वानर गणेको आयुष ग्रहण 
क्रिये हए देखकर बहुत कटी उने प्रज्वलित हृदं अभिक स्मान्‌ एने फमोधित्‌ 
होगये ॥ १९ ॥ तञ शृत २ वान्रगण प्रहयकाटष्टी सत्पुके समान टक्ष्पणजीको 
अत्यन्त क्ोधित देखकर वारो आर भाग खट हये ! उने प्रान्‌ २ 
वानरो सुप्रीवके भवनम पवेश करण रक्ष्मणजीके कोषं मरकर अनेक समस्त 
वृत्तान्त निवेदन फिया ॥ २१ ॥ छापे आमक हआ दयी उस्‌ इय तारक 
पहि मिखकर एुखभोग रहा; उपने उम करि दह्‌ ददर नह एने\२२॥ 
ज्‌व्‌ सुपरीव कुछ न्‌ वोट तव मंत्रियों आल्नासे छि जवतक हम र वुनि जोँयं 
तृदतक्‌ कुमारको वह दहरा पव॑त व दाथिर्योकौ अनह्र मेष समान्‌ वानरगण 
रोम एुटाकर दश््मणजीि रेकनेके लिय किष्किन्थापूरीसे सिकंठे 

२३ ॥ वह सबही वानर तड आर उष आयुषवाटे किकिर- 
स्मर ओर सबही पिकी समान भयृष्र उहबाठे हृष्टि आतेथे ॥ २४ । किसीमं 
दस्‌ हाथीका किम शत इस्तीफा ओर किसीमं हनार हस्ति्योका बल्या इन 
रव वानी एकसीही कान्तिथी ॥ २५ ॥ ज्‌ यृह्‌ बाहर भये तो करोभरिि हुये 
टक्ष्मणजी उन वृक्षधारी महावलवाद्‌ वानयंपे व्याप्त चिष्किन्ध तगरीको देखते 
हु ॥ २६ ॥ तव महावी्ैवाद्‌ समस्त वानर दरगकोटकी बाहर दिविारीपे राहुर 
द्रिवाके पार आकर प्रकाशित भावे छडनेको खड होगे | जितेन्दिय 
दर्दर रक्ष्मणजी सश्रीवकां प्रषाद्‌ अर्‌ अपन आता शीरामचन््रजीकि कार्की 
विदार्‌ कर बहुत कोप कसे हये ॥ २८ ॥ ठेव २ भर मम्‌ २ शाम्‌ ठे करोधके 
मरे साट २नेचहोनेसे नरभेष्ठ रक्ष्यणजी प्रमसहिति अभधिकी समान प्रकाशित 
होने डगे ॥ २९॥ फट ठग हये बाणौ मानो ठप छएाती हई परज्वाहृत जीमं 
दारण किये धनषही निशका शरीरह रेस विषभरे पचशिरवारे पर्जगक्ी समान्‌ वहू 
प्रकाशमान ह्ये ॥ ३० ॥ काटाभिकी समान प्रदी ओर कोष किये हाथीके 
सुमान भकाशमान) टक्ष्षणजीको देखकर अंगदजी सयंत शोकातुर हुये \ ३१ ॥ 
महायशस्वी रक्ष्मणजीने कोधके मरे राट २ नेर र अंगदजीको आज्ञा दी कि, 
हे वत्‌ ! हमारे आनेकी वाता सुप्रीम निवेदन्‌ कये ॥ ३२ ॥ उनमे कहना ह 
श्ुनाशक ! श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाद टक्ष्मण अपने घ्राताके संतापसे संतापितह 
तुम्हारे पार आय दवारपर खे हँ ॥ ३३ ॥ हे प्रवीरधाती ! यदि तुम्हार रषि 
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होय तो उनके वचनक। प्रतिपान करो । हे वत्स ! इतनी वात कहकर तुम वहि 
लोट आना ॥ ३४ ॥ अंगद रक्ष्मणजीके यह्‌ वचन सुन शोकोपहतविक्तलये अपने 
चचा युभीवसे जाकर बटे कि) हे तात ! रामचन्दर्जीके छोटे भष रक्ष्मणजी यह 
आये ह ॥ ३५ ॥ कायं इरनेमं चतुर अंगदजी रष्ष्मवजीके तीव वरधन दीन्‌ 
वदन र ्रान्तचिन हो सुपीक निकट जाकर पहर स्मे दोनों चरणोकी 
वंदना करते हुये ॥ ३६ ।॥ उग्र तेजस्वी अंगदजीने मुप्रीवजीके दोनों दयं 
गहण करके फिर सुमाके चरेम पणायकर फिर तारश्नो भगाम कर रक्ष्मणजीडे 
आने वातत कृषी | वृह यदनमोहितं मदमत्त वानर शुभ्रीष निद्राहे द 
चित्त हनेके कारण अंगदजीके वचन ओर प्रणामो न जान सकः | ३८ | 
र मय मोहित वानरमण टक्ष्मणजीको कोषित देखकर उनको प्रसुघ्च करते २ 
भय तथा कोधे किरकिंडा शष्द्‌ कर उड ।॥ ३९ \} उन दान्रलेभोने सक्ष 
णजीको देखकर सुरी निकट जाय उनको जगनिके स्वयं वजतुल्य ओर महा 
समुरफे महमतरंगकौ समान मर्यकर शथ्द्‌ कर्क रम्‌ क्लिया ॥ ४० ॥ उह बडे 
भारी शब्दस वानरराज सु्रीवी नींद टूटी, उत्त सपेय भरे मृद्के उनके नेत्र अरघ 
होरदे ओर माटा आदि गहने खसं रहैधे वह दहत व्याहरटविततहो जागपडे ॥४१। 
जव सुरीव जागरित होगये तव अंगद्जकि मुखे समस्त वचन सुनकर परामश 
देनेमं चतुर्‌ व पियदशन दो मवी पुप्रीवजीके पस आये॥ ४ २॥ वह्‌ यक्ष आर प्रनव 
मभावशाटी चतुर्‌ धमं, ओर अथंके विषयमे ऊच नीव कृहुनेके निमिच आये हये 
दोनों मंत्री टक््मण्जीके आनेके, विषयमे कहने दमे ॥४३॥ वह्‌ दोनों पत्री आदम 
पर वेदेसेवकोमे उपास्यमान अथैयुक्त वचनो सुधीवको प्रसन्न करके बटे, कि 
निसपरकार भुरतिको दवतामण प्रच करते हं ।\, ४४॥ ह राजद ! अपक 
राज्य दिखानेधारे वह्‌ तिटोकीकां राज्य करने योऽय महाभाग सत्यपरतिन्न) दोन 
भाद भरीराम रष्ष्मणजी सनुप्यभावको प्राप्त हुये हँ अथौह्‌ मनुष्य नहीं दैश्र हे 
॥ ४५ ॥ उन दोनोमेमे एक जन टष्ट्मणजी धनुष धारण करके पु्सके द्रारयर 
डे हृए है, उनकी निमित नरगण भीत ओर कम्पित होकर शष्द कर रहे दै 
वह्‌ यह श्रीरामचन्द्रजीके भाता रक्ष्मणौ कि; जो अपने वहे माके 
वचनकोही सारथि बना आर्‌ कतव्य अथंके निश्वयष्प्‌ रथपर श्रीरामचन्द्रजीक 
वचन मान“यहापर अये ह ॥ ४७ ॥ हे राजन्‌ ! ह अनष ! यहु तारके पुत्र 


गृ; ३१. (७८१ ) 
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अंगदजी उन्हीं रक्ष्मणजीके भेजे हये तुम्हारे पास्‌ अति शीघ्र अयि है ॥ ४८ 

हे वनते ! वह रक््मणजीही कोधे रार नेच किये मानो अपनी लोचनाभिसे 
वानरगणको जरतेही हये द्वापर खड हँ ॥ ४९ ॥ दे राजन्‌ ! आप दस समय 
प्र ओर यान्धवगणोके सहित शप जाकर मस्तक शुकाकर प्रणाम करके उनके 
रोषको शान्त कीभिये ॥ ५० ॥ हे राजन्‌ ! धर्मात्मा भौरागचन्द्रजीने जिस्‌ 
प्रकारसे आपका कायं साधन किया हई जप्‌, सप्यनिष्ठ हो मादधानरिततमे उनकी 


प्रिन्नाका पाटन कीजिये ॥ ५१३ ॥ 
६० श्रीमृद्रा° वा° आदि ० किष्किन्धाकाँडि भाषायां एकविशः सगः ॥३१॥ 


. ॥ 
द्रातरिशः सगः ३२. 

अंगदजीके पचन सुन्‌ उन मंतिगणोके सृहित आत्मवान्‌ सुप्रीवजी कोपायमान 

रक्ष्मणजीको प्रसर्भं करके स्यि आसनम खड होगये ॥ १ ॥ मंत्रके विषयमे 

निष्टवान्‌ ॑जकुशरु सुभरीवली गरु घु विचार कर मंत्र जाननेवारे 

मंजियेसि कुछ न बे ॥ २ ॥ हमने को दुष्ट वचन नहीं कहा, ओर को दुष्ट 

कायं नहीं किया एर्‌ श्रीरामचन््रजीकै भाता टक््मणजी किस निमित्त कृषति 


हुयं ह ¦ इत बातके। ह्म बडा ता ह ॥ ३॥ हम जानत्‌ ह [क हमार असुहृद्‌ 


| 
४५५ $ 0 भ 


दोषे दठनेवाटे शच्ररगेनि हमारे दोष निःसन्देहं रामानज रक्षणी करैर 
॥ ४ ॥ इस्‌ दिषयमे यथाविधि आर यथाबुद्धि तुम सव रोग विचार करो कि 
यै बात हे, अथवा कृड ओर ॥ “५ ॥ हमको भीरामचन्द्र व रक्ष्मणजीभे कुठ 
य नहीं है; परन्तु दिन अपराधे कोपि ह्ये भितरसेही भय हमा करता है 
। मित्रता करना सदाहीं सर हं परन्त मित्रताका निवाहनाही बडा 
कठिन कायं है स्याकि चित्ती अभ्थिरतासे हये अल्प कारणे परीतिम भद्‌ 
पड जाता है ॥ ७ ॥ इस निमित्ही हम महामा भरीरामचन्द्रजमि जासित 
ह्ये हैः क्योकि जो प्र्युपकार्‌ करनेको हम ॒समर्थहं वह अबतक हमने 
पुरा नरै! फिया ॥८॥ जब सुध्ीजीने दम प्रकार कहा) तो मत्रिगणोमं अष हनु- 
मानूजी अपने तके गोठ हयं मंत्रियांके बीचमें बटे ॥९॥ रे कपिगणेश्वर ! आप्‌ 
जो उत्तमं उपकारको नही भक्ते यह कुछ आश्वयैकी बात नीं ₹ क्यकि महातमा 
रोरगका स्वभावदी एमा होताह ॥ १० ॥ श्रीरामचन्द्रजीने भयको. छोडकरके 


१०१ किष्किन्धाकाण्ड-समेः ३२. (७८३ ) 


दरेदी आपका भिय्‌ कायं कृरनेके स्यि इन्द्रतुल्य परक्तम्शाटी गरटीको गार 


¢ ५ भ 


डाला ॥ १३ ॥ इत्लं भीशमचन्दरजी पेमके हेएुषेही आपे भरि कोधित हृ 
दमं कृ्ठभी देह वीरै, उप प्मके कोपके हेतु उन्हनि. हन टष्मीगान्‌ रश्चपण 


हि 
् 


जीको आपके पास्‌ भेजाहै हे काठफे जाननेवारमं शरेष्ठ ! आपने भोगे 
समय मृतवाठे होकर समयक नही जाना, इस सपय आए देखिये कि, मौताजीके 


्. 


हूटनेका काठ शोभित शरद्कतु आ इसध्ि चिषुहए शतावरैके पृक्षो 
पृथ्वी शोभायमान होररीहै ॥ १३ ॥ आकाशमडटम यह नक्षत्र सब निपट शे- 
यये, मेष जहकि तहां अिटाय गये, दि सरित्‌, ओर समस्त सरोवर प्रसन्न होगे 
॥ ९४ ॥ हे कपिभेष्ठ ! सीताजीके ईठने$े निमित उयोग करनेका समय आग, 
ओर उसको आपने अबतक नह जाना, आप्तो मोगी पतव वस वसी 
ऊारणमे रक्षणी यहपर अपि ह ॥ १५ ॥ हतमायो इष छ्य अत्यन्त कादर 
महात्मा श्रीरामचन्दरनीके पुरुषान्तर ( टक्ष्षणली ) मे सुने हये कठोर वचन आप 
सहन करं ॥ १६ ॥ आपने अपराध किया, ससखि हाथ जोटक्र रक्षषणजीकी 
्रसन्नताफे सिवाय ओर किसी कासे हम आपका गग कायै नकौ देखते ॥१४७॥ 
राजकायमं नियुक्त म्॑रीरोगोको उचित शि, यजामे अवश्यही हितकर कचन कर, 
दस क।रणसेही भय छोडकर हमने यह रिषति वचन आपसे कहै ॥ १८ ॥ शरी 

शमचन्दरनी कोथित हो धनुष चाकर देव, अशुर ओर गन्धकं सहित समस्त 
जगत्‌ अपे वशम रख सके ॥ १९॥ पिभेष्‌ रफ पहरा उपकार स्मरण क्षिय 
हये छतन्न परुष जिनके फिरमी, भमरत करना हेया, रो रसे पुराद कोष केला 
उचित नही है ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! आप पत्र अर्‌ इ मित्रके सहित प्तक 
दका प्रणामकररफं अपनी भरतिज्ञमं रिकियि कि जेमे श्चीका कल्याण पतिक आधीन 
रहनेहीसे हयेताह ॥ २१ ॥ हे कपीन्द्र ! श्रीराम ओर उनके माई भ्रीरक्षणजीकी 
आङ्गाको मनक द्रारामी उद्वत करना आपका कतव्य नकषैहै। ओर आपका मन 
वालिविधके हेतु इन्दर तुल्य पराक्रम शारी श्रीरामचन्द्रजीके अमानुष्कि बको 
तो जानता ॥ २२॥ 


इत्या अरमद्राण्वारआदि-किष्कन्धाकडि मारया द्रानरशः सगः ॥ ३२ ॥ 


(७८४ ) वल्मीकौयरामायण-मषा ; १०२ 


रयिः सगे: ३३ 

हनमानजीने तो इतत भकारसे सुयीवको समन्नाया वृन्नाया, तव परवीरविनाशी 
टक्ष्मणजी अंगदजीके द्गरा सुथीवकौ आक्ञाको पाप्रकर भ्रीरामचन्द्रजीशी आज्ना 
ठन करने हेतु मनोहर गृहाम वसी किष्किन्धा परीमे प्रवेश करते हृष ॥ 
॥१॥ द्रार्र खंडे हए महाचर्वाद्‌ समस्त वानर टक््मणजीक देश हाय 
जोडक्र खडे होग्ये ॥ २ ॥ दश्रथकृमार्‌ टक्ष्मणजौको कोषस रम्ब २ श्व 
ठेते हए देखकर केपिगिण चाभित होगये ओर इनको रोक न से ॥ २ ॥ श्रीमत्‌ 
टक्ष्यमजीने इह दिव्परत्नमयी दिष्य रत्नृसे बनी, फटे हए वनकारी रमणीक मफ! 
देखी ॥ ४ ॥ वह बडे २ धवरहरे ओर्‌ अय्‌ अगाियोंमे अनेक विधिके रत्नि, 
सौर सवेदा रतन हेते हए वृक्षोके समृहसे परिशेभित दोतीथी ॥ ५ ॥ ओरं 

छुसार हष षारण कसनेवटे, वह्चामूषण प्हुरे, साला व अस्वरध्री पिवदशन 
देव ओर्‌ गन्पर्वैष्् वानरगणोमे शोभायमान्थी ॥ ६ ॥ चन्दन अग्र ओर कमृ 
आदि फरो की सुगन्धिसे सुगन्धित; उसके मागमे मदिरा जर मृध पीनेवाठे लोग 
घुम्‌ रहे ॥ ७ ॥ रक्ष्मणजीने उस्र स्थानम विन्ध्यारर ओर मेर परवत तुल्यं 
वहत्‌ सरे ममि षदे आर विथ नल्वारी नदियोके समह देखे ॥ ८ ¦ अगे 
चले तो संगदजीका स्णीक गृह्‌ देख अर मन्द्‌, दिरिद, गवय, गवाक्ष, गज 
शरम्‌ ॥ ९. \। विन्दुमाी, समाति, सूयौक्ष, हतुमानः वीरबाहु, सुबाहुः गृहातमा 
नर, ॥ १०} कुमृद्‌, सुषेण, तार, जाम्बवान) दपिवक्रः नी) सुपारल) सुने, 
॥} ३१ ॥ ठन सव मुल्यं २ वानेके अनि विचित्र इह गृह महातमा टक्ष्मम- 
जीने राजमार्भष्र चटते हये देखे ॥ ३१२ ॥ यह सव मरह शवेतवणके वादरकी 
सुमान उजछे सुगन्धित चन्दनादि दस्तु, ओर हरमे युक्त अति पन धान्ये मर 
पुरे व स्रीरूपी रोस शोमायमानधे ॥ १३ ॥ इन सवं गृहोके मध्यमं कलक 
अरुण व श्वेतस्गवारे प्वेतसे धिरे जानेके कारण मृह व्यक्ति वेश करनेके अ- 
योग्य दृन्द्रभवनकी सहश सुथीवजीके गृहको रध्मणजीने देखा ॥ १४ ॥ कै 
लारफे शिखरी समान शत्वं पवरहरे ओर सव॑काटमे फर उदन्नकारी पृयित 
वृक्षम पररिशोमित ॥ ३५ ॥ व इनके अतिरिक्त आंरमी इन्द्रफे दिये धनादि आर 
शयाम्‌ मेववटाकरी समान कल्पतृक्षादिसे शोमितथा इसकारण कि, इन तस्वरांकी 
छाया बडी शीतठकारिणी हतीथी ॥ १६ ॥ उस घरके द्वारपर बठवान्‌ हाथमे 
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अच्च शच्च स्यि हये बानरगण खदेथे, उसका गम्बन्‌ दिव्यमाछमे दका हमा 
ओर तपाये हूय सुषर्णसे वना ॥ १७ ॥ जिस प्रकार सूयं मगवान्‌ महा 
मेमं प्रवेश करते वैसेही महाबल्वाच्‌ टश्मणजी सुभव मनोहर गृहमे पवेश 
करते हये, ओर किसी वानरने उनको नहीं सेका ॥ १८ ॥ धर्मामा रक्षणी 
सु्रीवी सवारिये ष आसने युक्त सात फाटक नांषकर शयन गृषहके अंतःपुरमं 
पहुचे ॥ १९ ॥ उस्‌ अतःपुरकफे अनेक स्थानोँमं महा मल्यवान्‌ विस्रो विशिष्ट 
वृत सरे उत्तम २ आसन ओर सुवण चांदीपे अनेहुये अनेक पर्यैकमी पथे 
॥ २० ॥ उस अंतम्पुरमे प्षेश करेरी टक्षणजीने बरावर अक्चषलाला 
समताट सहित वीणा आदि बाजे उपत्न हुभा मधुर खर श्रवण क्रिया ॥२१॥ 
महाबलवान्‌ रक्षषणजी सुीवके गृहं पं योन सम्प्र होनेसे शववितं अनेक 
आकाखारी बहत द्रीरर्नोको देखते हुये ॥ २२ ॥ उनम को$ २ उत्तम्‌ कुमे 
उन्न हई, उत्तम माला, वं उत्तम भूषण वसन धारण कि इई, माला गंथनेमं 
ठग रहीथीं ॥ २३ ॥ भीरमचदजीके छोटे भाई टक्ष्मणजीने सुप्रीवजीके 
सुख भोगम परितृप्त, व्यय्रतार्सहित ओर अप्युत्तम मषणधारी नौकर चाफरोको 
देखा ॥ २४॥ रिरि भीमान्‌ सुमिताकुमार्‌ टक्ष्मणजी नपुर ष कधन 
घुरुओंकी ध्वनि सुनकर व आभी गृहने आदिकोके शब्द्‌ सुन प्रघ्रीदशने 
ठजित हुये ॥ २५ ॥ वह्‌ गहनाका शब्द्‌ भषण करके रोषके वेगे अयन्त 
कुपित हये ओर शब्दम दशदिशा पूरित करते हये प्रत्यंचाकी ठकार करनेरमे 
निससे कि, चियोके भूष्णोका शब्द बंदहो ॥ २६ ॥ उस्‌ रनवापमं पेश करके 
हेतु आचारको आगे श्य हुये रक्षषणजी, शीरामचेद्रनीके कार्यम सथ्रीवकी 
अपरवृत्तिके हेतु कोषयुक्तं होकर आगे रनवासमें न बहकर एकान्तश्थानमें खडे रहै 
1 २७॥ केपिराज सुभ्रीवजी उस पनुपकी टंकारको भवणकर बाहो टक्ष्षण- 
जीका आगमन जान अपने भरेष्ठ आसनम उह खड हये ॥२८॥ उन्हनेःविचाय कि 
अंगदजीने जे पृहे हमे इन आगमनको वंतायाथा सो इस समय भातावस्पट 
टक्षमणजीका आगमन हमने मही माति जाना ॥ २९ ॥ अंगदजी के के 
हये सुप्रीवजी, धनुषकी टकारे शब्दे रक्ष्मणजीकट आगमन जान विविणंमख 
होगये ॥ ३० ॥ फिर वानरशेषट व्य्रता रहित सुथीवजी चास्षके मारे चंघटचित्त 
हो परियदशनवाटी तारसे कहने रगे ॥३१॥ हे शुमे ! भरीरामचंदनीके छोटे भा 


ठक्ष्मणजी स्वभावसे मृदुटचिततरं सो इसका क्या कटर कि) यह कोधित होकर 
५५० 
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यहा अयँ सो तम्‌ कहो ! ॥ ३२ ॥ हे अनिन्दिते ! कमा रोषका कोन 
करण इष्टे आताह्‌ ! शयोक नरभ रक्ष्षणजा कमा सकारण क्रि नह्‌ कृतं 
। ३३ ॥ हमने यदि इन छोगोका कोद अपराध किया हो आर यदि तुमं स॒मञ्चती 
तो उसको शीघ्र बुद्धिम विचार कर हममे कहो ॥३४॥ अथवा है भामिनि! 
तम स्वयं ही उनक्रे दशैन कर ओर समश्नाने वृञ्चानेका वचन कह उन्हं प्रसन्न करो 
॥ ३५ विथुद्धासा टक्षषणजी तुमको देखतेही कष खोड दे, क्योकि महमा 
रोग ध्रिये निकट दार्भ को नहीं करते हं ॥ ३६ ॥ जप तुम सन्ना वु्ा- 
कर्‌ इनको प्रसर करटी, तिके पीले हमं कमरुदल समान नेतरवाछे 
गृचनाशी टक्ष्मणजीके दशेन करगे ॥ ३७ ॥ तवं महामतवाटी चाट 
चरती) मृद. पान करनेमे विहट नेच हृद, सूक्ष्म मध्यभागके कारण नमित 
देह होती ओर शरेष् टक्षणवाटी तारा सुवणेकी रम्ब कषु्रघेरिका पह रक्ष्षणनैक 
निकर गयी ॥ ३८ ॥ मन॒नराजकृमार महात्मा टक्ष्मणजी बानरराजक घ्री 
ताराको देखकर स्रीकी निकरताे हैत कोष रहित हो नीचे मुखकर खड होगे 
।३९॥ तारा मदिरापान करनेफे कारण मतवाटी हरदीथी इस कारण ठजाहीन ह- 
कर राजपुत्री प्रसनताकी दशके देदु महाजथयक् सम्षाने वुश्चनेके वचन मेमपहिति 
ठास कने टमी ॥ ४० ॥ हे राजकमार ! अकि कोधकरा स्या कारण है 
कोन पुरुष्‌ आपकी जङ्गमे नहीं रकि हभ है ! कोन जन सूखे वृक्षौफे जठ- 
तेक्षलौ अभिमं शं रहित चित्त सोकर गिरा टक्ष्षणजी तारकरे पम्‌ 
सहित सान्तना वाक्य सुनकर पणयके दिखाने निःशंकमादमे बोरे ॥ ४२॥ 
तुम्हारा परति षम ओर अथंका रोप करक वेगही कामासक्त होरह हेः सो तुम 
उसके हितकारी कायं ठभी रहर क्था इस वातकरो महीं जानती हो॥४३॥ वहू 
राज्यकी रक्षा करने स्यि चिता नहीं कर्ता; ओर हम लेग जो शोकम व्याकृठ 
होरहे है दसकोभी नहीं विवारता रसने राज्यकी रक्षा करनेके लिय एक साधारण 
सभा बनारश्खी है आर भाष व काम्‌ भोणमही ठा रहता है ॥ ४४ 
कपीश्वरने हमारे छायं करनेके स्यि चारमासफौ अभि वाधिकर प्रतिन्ना की, सो 
वह उस्‌ भतिज्ञाको पोड व इस अवषिको नापकरमी कामके विहारे एसा आस्क 
हो रहा है; कि अपनी प्रज्ञा व हमर कार्यो कटभी नहीं जानता ॥ ४५ ॥ 
धमे ओर अर्थक किदे सि मधृमदादि पानक्ाना तोक नष ३, क्योकि इको 
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पानकषरनेके हेतु धमे ओर अथं दोरनोका नाश हयजाता है ॥ ४६ ॥ उपकार कर 
नवार्के साथ परत्यपकार न करनेमे धमे छोप हेजाता है; ओर जब गुणवान मि 
जका कायं नाशको पराप्त ह जाता है तव कन्तके अर्थकाभी लोप होजाता ह॥ ४७ 
मिका काथं साधन करना ओर्‌ सत्य धमे प्ररायणता इन दोनोंको छोड देनेसे 
धमकी रक्चा नहीं हेती ॥ ४८ } ह तारे ! तम कायेके निष्वयको मी भाषि 
जानती ह, सो इस उपस्थित कायैके लिये जो कछ ऊर्ना उचित हयो, वही किया 
हये, बस्‌ यही बात तुम सुभव जाकर षहो ॥ ४९ ॥ तारा, रष्ष्मणजीके 
दृह ध्ाथसेर्व॑धयुक्त मधुर वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीके कार्ये उल्टंषन हनेके 
हेतु विश्वासयुक्त वचन फिर उनद् बी ॥ ५० ॥ हे रनेन्दछुमार ! मिज्फे योग्य 
कायं तो अभी नहीं बीता है, इ कारणे आपके कोपा समय अभा नहीं आ 
चाहे मर्‌ अपनेके उप्र आपको कोध करना कनैव्यभी नहीं हे । हे दीर ! आपका 
प्रयोजन साधन करनी इच्छा फियि अपने मित्रका कोष अपराधी होजाय तेभी 
आप उसे स॒हरेनेफे योग्यं ॥ ५१ ॥ हे कुमार ! अपि गुणवान्‌ ह इसघ्यि हन 
परुषे उप्र आपका कोध करना अनुचित है आप सुरीखे पुरुषगण सतोगुणमे 
करोधको वश किये हये तपस्यापर आधार रखते हँ इसय्यि कि भकारे जप्‌ 
क्रोधे वशम हे स्ते ह ॥ ५२ ॥ उभ वानरवन्धके ऊपर कोका कारणं 
हम जानतीर, ओर हम यही जान चुकीं कि सीताके दढनेका समय भगयाहः जर्‌ 
आपने हम ठेर्गोका जे कायं क्रिया) ओर आपके भवि हम छोगोक्ता जो कतव्य है इ- 
. सुकोभी हम जानती ॥ ५३ ॥ अबतक आपके कोष्‌ क्रनेका कारण नह 
हुमा; यह मी हम जानती है हे नरश ! कृमदेवका सहन्‌ करनक अभच्‌ 
जोक्छटहै, उसकोभी हम जानती हें सीव नो शीजनोके प्राते करम 
ल्ग ह्येव भौर कर्यकि कस्म अनुधगी नह ह यहमभी ज्ञात ह ॥ ५४ 
आपकी दद्धि अवत कामं रसको नहीं जानती कर्याणि “देनादशक अट 
वेठे ठा" इसी कारणम आप्‌ कोधके टश हये हं कामम आसक्त हयं मनुष्य्‌- 
गण देश काठ ओर अथ॑ किंसीकी पाह नहीं कसे ॥ ५५ ॥ सो हे-परवीर्‌- 
नाशक ! आपके भाता हमारे निकट तुम्हरे इससे च्वि दयें इसस्यि कामपे आसक्त 


ओर काम के वश होनेमे रजारीन वनयंशके नाथका अपराध जप क्षेमा कर 
दे \ ५६ + जिनका चित्त धमे ओर तपस्या करनेमं ही केव छ्गा रहता इह 





रेमे महषिगणभी मोहित होकर कामके वश दहे जाते | फिर सीव तो वानर 
जाति तिस्‌पर सभाकसे ही चचरुवित्त ओर राजा इसल्यि इसका काम भोगमें 
आसक्तं होना कुट आश्चग्र॑की बात नरीह ॥ ५७ ॥ मद भरनेके कारण आदरस्य 
युक्तं हदं आखवारी वानरी तारा अतुर बुद्धिमान्‌ टक्ष्मण्जीमे एसा कहकर किर 
सेद पूर्वक अपने पतिका हित करनेवारे यह्‌ वचन बोी ॥ ५८ ॥ हे नरभ ! 
ययपि सुप्रीव कामासक्त हो रहै तोभी उसने आपका कायं साधन करनेके टिये 
प्हठेहीते आज्ञा देदीहे ॥ ५० ॥ विविध पर्वतवासी कामरूपी सहस्र २ करोड २ 
महाषी्यवान्‌ वानरगण यर्हपर आय चुके है ॥ ६० ॥ हे महावाह् ! आपने 
अंतःपुमें पेश न कखे सदाचारी रक्षा की है अव आप दस समय रनवासमे 
प्रवेश कारये क्योकि छर रहित मिचभावसे मित्रकी सी देखनेमे कभी अधम नह 
होता ॥ ६१ ॥ श्ुनाशक महाबाहू रक््षणजी तारा अनुमति व शीघता पाकर 
अतःपरं पवेश करतें हये ॥ ६२ ॥ टण््मणजीने वहां भरवेश करके महामूल्यका 
बिद्ोना विचेये कांचनके बने आसनपर सुप्रीवको बैठे देखा ॥ ६३ ॥ दिव्य 
भूषण पहर अति दिव्यं शपवाच्‌ अति यशस्वी दिव्य माढा ओर दिव्य वद पारण 
किये इन्द्रकी समान दृजेयं ॥६४॥ दिव्यमाटा व दिव्यामरण इत्यादि पहर धियां 
करके चारांभोरसे सेषित, कपिराज सु्रीवको ठक्ष्मणजीने देखा तो उनके खार 
नेत्र अन्तके कार्की समान होशये ॥ ६५ ॥ शष्ट हैमं वण, विशार नेत, आसन्‌ 
पर वैदे वीरवर्‌ घुधीवने रुमाको चिपटाये महवीयवास्‌ विशार नेत्रवठे क्षम 
णजीको देखा ॥ ६६ ॥ 
इत्यापे भ्रमद्रा ° वा° आदि० किष्किन्धाकडि भाषायां चयः समैः॥ ३३ ॥ 


चतुिशः सगः ३४. 
` उन अवारित कोध कयि पस्पशे टक््मणजीको अन्तःपुरमं आये हये देख सु- 
रीवजी अत्यन्त व्यथित हये ॥१॥ तेलसे देदीप्यमान कोधान्वित अपने भाक्की 
दुःखानटसे सन्तापित दशरथकुमार रक्ष्मणजीको ठम्बे २ श्वास छेते हये देखकर 
॥ २॥ कपिश्रेष्ठ सुग्रीवी अपना स्वणास्‌न सयागकर इन्द्रकी अटंकत ष्वजाके 
समान उठ खडे हुये ॥ ३ ॥ सृमीवजीके उठनेपर सुमा इत्यादि सव धिये खडी हो 


गद; जिरस॒परकार गगनमंडटमं चन्द्रमाफे निकर आनेषर तारागण उसके" चारो ओर 
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शोभित हेते हं ॥ ४॥ भीमान्‌ अरुणनेत्र दुमीवजी हाथ जोड महाब 
कल्पवृक्षकी समान खंडे रहमये ॥ ५ ॥ करोधित हए टक्ष्षणली नक्ष्रोके 
वीचमं टिकि हुये चन्द्रमा समान समके सहित-नारियोके बीचमे खडे 
हुए सग्रीवसे बोे ॥ ६ ॥ शरेष्ठकुटमे उतपन्न अगाध बुद्धि सम्पन्न, जितेद्धिय, 
दयावान्‌ तज्ञ ओर स्यवादी राजाही छोकमे पूजे जाते हँ ॥ ७॥ जो राजा 
अधरममं टिका हज उपकारी मित्रक प्रतिज्ञा परण नही कसताहै उसमे अधिक 
निहुर पुरुष ओर कौनंहै ॥ < ॥ पुरुषगण एक अश्वके स्यि पिथ्या कहनेसेः 
सो घोडके मारनेका दोप भाप करते; ओर एक गोके स्थि मिथ्या कटनेसे सहृख 
गोवधके दोषी) ओर पृरुषके विषयं मिथ्या कहुनेते अपने ओर स्वजनकि विनाश- 
का दोष प्राप्त करते ॥ ९ ॥ हे वानरभे ! प्रथम मिसे उपकार प्राप्त होकर जो 
पुरुष मित्रग्णोका प्रतयुपकार नहीं कसते, वह्‌ पुरुष छतत ओर सर्वजी्वेसि मार 
हाटनेके योग्य होति ।॥ १० ॥ हे वानर ! स््टोकनमस्क्त बह्ाजीने कतघ 
परुषको देख कोभित होकर प्हठे यह श्टोक गायाथा कि ॥ ३१ ॥ गोके मारने- 
वाटे, मदिरा पान करनेवाटे, चोर, वतको तोडनेवाठे इन सबका उद्धार सुजनेन 
कहै, परन्तु कतप्रपुरुषका उद्धार किसी भरकारसे नहीं हो सकता ॥ १२॥ हे 
वानर ¦ तुम अनार्य, कतघ्र ओर मिथ्यावादी बने जाते क्योंकि तुमने पहटे छतां 
होकर उसका प्रतिकार नही करिया ॥ १३ ॥ हे वानर ! जिससे छि रामृद्वारा तु- 
म्हारा कायं सिद होगयाहै इस कारणसे अव तुमको सीताजीके दनेमं यल करना 
अश्यक्ीयहै ॥ १४ ॥ त॒म्‌ इस समय मिथ्यावादी होकर यमाण भोगसुखमे 
आसक्त हो रहेहो; महाराज भीरामरचद्रजी दुषटखभारवाटे मेडककी बोटी बोकते 
स्पकी समान तुमको नहीं जानतेथे जसे स्ने मेडकको पीठे पकंडा हो ओर वह 
बे तो ग उसको सपं नजानकर मेक स॒मक्षतेरँ ॥ १५ ॥ करुणामय महा 
माग महात्मा रामचद्रजीने वानररोका नीच, पाप करनेवाटे तुमको वानरोमं राज्य 
दिया ॥१६॥ यदि तुम महात्मा भ्रीरामचंद्नीक किया हुभा उपकार न मानने 
तो शीधरही उनके बाणे मरे जाकर वाछिको दैलोगे ॥ १७ ॥ हे सूुभरीव ! जिस्‌ 
वाणतते वारी मारागयारै, वही बाण अब श्ररिमचदनीके हाथमे हैःदसटिये तुम भति- 
ज्ञाफा पाटन करके वालिकं मागका अनुसरण न करो॥१८॥ तुम भीरामचद्रजीके 


ह ३ 
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एके 


धनुषसे छुटे हुये वज तुल्य वार्णोका दशन न कएने सुखी होकर भोग सुख अनु- 
भव कृरसकोमेः इसट्यि भीरामचंद्रजीका कायं तुम अग्रहण न्‌ करो ॥ १९ ॥ 
द्यां श्रीयद्रा° बाज्जदि० किष्किन्धाकांडे माषायां चतुविशः स्मः ॥ ३५१ 
पञ्चतरिशः सगः २५ 
अपने तेजसे देदीप्यमान टक्ष्षणजीने जव दस प्रकारमे क्य तव चरमखी तारा 
टक्मणजीमे बोी ॥ १ ॥ हे रक्षण ! इन सुप्रीवसे ककश वचन कहना आपको 
उचित नही है, यह कपीश्वर आपके मुखस दस प्रकाकते वृचन श्रवण करनेके योय 
नही है॥२॥ ह वीर ! यह्‌ सुधीव; अरतज्ञ; शठ, दारण मिथ्यावादी ओर छ्टकारी 
नहीं है॥ ३॥ ्रीरामचद्रजीने रणस्थटम नो यकार करिया है, दह मरे सेनेके अये 
गृहै सो यह्‌ वानर) उसको भटे नही ह ॥ ४ ॥ टे प्रथीरनाशी ! रमचन्द्रनीके प्रस 
दे सुरीवजीने कीति, स्थिर राज्य; रमा ओर हमको प्राप किया है \॥५॥ वहत 
दिनि दुःख भोगनेके उपरान्त, अति उत्तम्‌ सुख पाफर विशामिंत्रजीकी समान्‌ 
इन्होने आये हए समको न जाना ॥ & ॥ इन माननीय धमांतमा महिं पिशा 
मित्रजीने पतात अप्सराप्र अनुरागीहोकर दशवषं वतते हृए नहीं जाने कही 
दिन जाना ॥ ७ ॥ जव कि कारके जाननेकालोमं भे सहातेजस्वी परमासा वि- 


वामृतजा अत्तं कटक नहा जाना तच स्वभव्वसह्य नाच जातक त बातही 


क्याहे १॥ ८ ॥ हं टक्ष्मणजी ! देहषममें रिक हए थर हए काममोगसे अतृत्र 
जनका अपराप्‌ आप भ्रीरामचन्द्रजीभे क्षमा करद्ये ॥ ९ ॥ हे रक्षण ! आप 
साधारण पुरुप्की समान्‌ विना निधित अथं जाने हए सुह] कोधके वथ न हवे 
० ॥ है पुरुषश्रेष्ठ ! आपकी समान सवगणविशिष्ट परुः विना विचारे सहसा 
कधके वश नही होजातं ॥ ११ ॥.रे ष्मक जाननेषाठे ! हम नभ्रता सहित सु 
यीककेष्यि आपकी पसनन कराती हसो भप दस उयन्नहृए महाकरोधको छोड द जिये 
१२॥ हमको जानपडतार कि, यह सु्ीव श्रीरामचन्द्रजीके षि रुमाको, हमको, 
अंगदको, राज्य, धन्‌, धान्य ओर पशु इत्यादि समस्तकोहीपारेत्याग करगे ॥ १ ३ 
सुपरीष उस अधम राक्षप्तको मारकर सेहिणीके सहित चन्द्रमाफा समान सीताजी 


से श्रीरामचन्द्रजीको मिवेवेगे ॥ १४ ॥ टठंकामें रावण्के पास्‌ दम समय सौ 


१०९ किष्किन्धाकाण्ड-सगः ३६. ( ७९१ } 


हजार करोड छत्तीस अयुत ओर सौ - हनार अथात्‌ दस खर चार रख सट 
हजार राक्षपोकी सेना हे ॥ ३५ ॥ उन समस्त दषं कामरूपी सेनाको विना मर 
डाठे सीताके हरण करनेवटे रावणका वध न होसकेगा ॥ १६ ॥ हे रक््षणजी ! 
सुथीवं विना सहायके परप हुये उप सेना ओर विशेष करफे उस्‌ कूरकम करने- 
वारे रावणको मारने समथं न होगे ॥ १७ ॥ उन देश कारके जाननेवाठे वा- 
श्नि हमसे यह्‌ स्व वातो कहीथी; सो हमने जेसी उनते सनी तेसेही कषत हः 
ओर उसफ़े वर्को हम जानती नहीं है ॥ १८ ॥ आपका सहाय करनेके निमित्त 
सेना वृखनेके छथि प्रथान २ वानरगण भेजे गये हँ वह लोम युद्धे शल बहु 
तसे वीयेदाच्‌ वानरग्ोको दिशा विदिशा ठेआ्वेगे ॥ १९ ॥ परह कपीश्वरं 
उन सष महावट्कान दावरणांकी राह देखे उन सवके षिनाअयि शीराम्‌- 
चन्द्रजीकी कयिरिदिके लिय यह्‌ नहीं निकट्तेथे ॥ २० ॥ सुथीवजीने पटे जिस्‌ 
प्रकारकी सुव्यवस्था की "क्षि एक पक्षम नो वानर न भयावह षारडारा जायगा" 
इससे अव समस्त महाबख्वान्‌ वानरसेना आयाही दाहती है ॥२३॥ हे शतनाशी ! 
आप्‌ कोष परित्यागकरेः अतिशी आज दी हनार २ करोड २ कक्ष,सो करोड 
गापुच्छ आर सेकं करोड तेजस्वी वानरोकी सेना अवग ॥२२ ॥ हे रक्षण | 
आपका कोधे दीतनिमान मुख ओर अरुणे दोनों नेच देखकर वानरराजकी सव 


क्षिया शान्तिको नहीं प्राप्न कर सकतीं ओर सव पहटेसेदी शंकित हरदी है ॥२३॥ 
द्यां शरीमद्रा० वा० आदि किष्किन्धाकडि भाषायां पंचञ्रिशुः सुगः \ ३५ ॥ 


पटिः सगः २३६. 

जब ताराने दिनीत भावसे इस प्रकारके धमे रगत वचन कहै तव ॒रक्ष्मणजी 
मृदुभावको धारणकर उनके वचन महण करते हए ॥ ३ ॥ जव टक्ष्मणजीने 
ताराके वचन मान कोध त्याग करदिया) तव सुप्रीवजीनेमी मीरे वद्धी समान्‌ 
बडा भाश मय साग दिया) जो कि उन्दं उक्ष्षणजीसे प्रात हुभाथा ॥ २॥ रिरि 
वानरराज सुप्रीवजीने कंठभे पडी मादक गुणवाटी अपनी विचिनमाला तोड गटी- 
कि जिस्फे तोडतेही मद्‌ रहित होगये ॥ ३॥ तदनन्तर वानरभेष्ठ सुप्रीवजी 
महाबटवान्‌ टक्ष्मणजीको हरिति करते हए विनीत वाणी कहने खगे ॥ ४ ॥ 
हे सुमिचालंदन ! हमने, खी, कीतिं) वानरा राज्य जोकि छुटगयाथा) भीरा- 


१ 
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मचन्द्रनीके परसादम इन स्वको षर प्राप्त किया ॥ ५॥ हे राजरृमार ! कोन 
परुष सुकरमदवारा विख्यात देवं खषटप उन श्रीरामं द्रजीके उपकारे किमी अंश्‌- 
कामी बदा देनेमं समर्थ होगा १ ॥ ६ ॥ धमासा भरीरामरचदरजी हमारी सहा- 
यता कवठ .नाममात्रमे प्राप्तकर अपने तेनरेही रादणको सहार सीतानीको प्रप्र 
हवे ॥७॥ जिन्हे केवर एक बाणमेही सात ताले वृक्च व पव॑त ओर पृर्वीको 
विदीणे करदिया; उनको किरीकी सहायताका का प्रयोजने १ ॥ ८ ॥ हे 
रक्षण ! जिनके धनुषकी टकारे शब्दम सुशैट पृथ्वी कमित होजातीरैः उनकी 
किसकी मृहायका श्या प्रयोजनं ? ॥ ९ ॥ है नरश ! नरवर रामचन्द्रजी जब 
अपने वैरी रवणका वप्‌ करनेके स्यि गमन करेगे तव हमभी उनके पीडे २ चछे 
जये ॥ १० ॥ हम उनके दास सो षिश्वाप्र ओर प्रपके हेतु यदि कोई 
अपराध्‌ कियाधी हो तव दस आत्नाम रहनेवारेा अपराप क्षमा करनाचाहिये 
क्योकि जिस्‌ दासुमे अपराध नच हेता रसा दाकर तो कर मिह्तारी नरी 
॥ ११ ॥ महात्मा सुधीवजीन जव यह्‌ वचन के; तब उनको सुनकर रक्ष्म- 
णिजी प्रसच टये; ओर सेह सहित उने बोटे ॥ १२ ॥ टे वानरनाथ ! हमारे 
भराता तुमको विनीत ओर सहाय भाप होकर सर्वथा सनाथ हृष ॥ १२३ ॥ ह 
सगरव ! जिस प्रकारा तम्हारा पभावं ओर स्र भावै; दसमे तम॒ कपिराज 
टक्ष्मीको मोगनेके स्थि वहूतही योग्हो इसमें कु सदेह नही ॥ १४ ॥ भ्ीरा- 
मृचन्द्रजी तुमको सहाय पकर प्रतापवान्‌ हए दमे वह निःपदेह शीप्रह्ष शत्रुका 
नाश करने समथ होगे ॥ १५ ॥ हे सग्रीवं ! तुमः पमन, कृतज्ञ हे ओर संमा 
मम विमुख रोनेवाटे नरहीहो, सो इस प्रकारे तुम्हारे वचन टीकरी ॥ १६ 
हमारे बडे मा श्रीरामचद्रजीके र्‌ तुम्हारे सिवाय कौन विदान्‌ पुरुष्‌ रेरे कचन 
कहनेको समथ होसकताहै ! ॥ १७॥ हे कपिवर ! कया विक्रमम, कया बम सव 
भाकिमे रामचद्नीको सर्मानही सहाय.माग्यरेरी प्राप दददे ॥१८॥ परन्तु हेवीर ! 
तुम हमारे साथ शीप्रही इस स्थाने चकर; खरी हरजानेके दुःखे महाकातर 
शरीरामचंद्रजीको सन्तोष प्राप कराओ॥१९॥ हे ससे ! शोके व्याकुर भीरामर्च- 
दरजीके वचन सुनकर, हमने जो कुछ कठोर पचन करे वह्‌ तुम क्षमा करो॥२०॥ 
इत्या श्रीमद्रा ° वाल्मीकीये आदि० किष्किन्धाकडे भाषायां पट्‌विशःसैः॥ २६॥ 





क्य) 


3१ ५ -सगेः ३७. (७९३) 
स॒प्ततिशः सगः ३७. 

सुभीव महात्मा रक्ष्मणजीमे इस्‌ भकार कहे जाकर एक ओर खडे हये हनुमान्‌ 
जीसे बोठे ॥ १ ॥ यहेन्द्राचर, हिमाख्य ओर्‌ कैटास पषैतके भिखरमर ओर 
मन्दराचर पाण्डु शिखर, व पंच शेर्प्र जो बानर रहर ॥ २ ॥ पशिमकी ओर 
तरण सूयं तुल्य वणे वाटे नित्य दीप्यमान स॒मुद्रके अन्तवाढठे परवैतौपर जो रिक- 
रहेहों ॥ ३ ॥ सन्ध्याकालमं उदय हये भेवदी समान उदयाचट ओर अस्ताचर 
आर्‌ प्ञ्चाचद्पर जो भयंकर आकारवाठे वानरगण वास्‌ करते ॥ ४ ॥ ओर 
अंजन पवेत परे रहनेवाटे अजन वर्णके मेषकी तुल्य गजेन्द्र तुल्य बरशाटी 
जो वानर रहते ॥ ५ ॥ ओर महागेख्की गहामें रहनेवाठे कनकसमान वणेवाछे 
वानरसमूह ओर मेरुपैतके परमे रहनेवाटे; ओर धरमागिरिपर रहनेवाटे कपि 
वन्द्‌ ॥ ६॥ ओर महारण प्रव॑तके रहनेवारे, तरुण सू्ेकी समान प्रमावाठे 
मधुपान कारी; भयंकर विक्रम करनेवाटे वानरसमह ॥७॥ ओर ुर्गन्धियुक्त सुरम्य 
वनम ओर तपस्वी गणेकि आश्रमवाठे मनोहर बडे २ सव ओरके, वनेम जो 
वानर वृ्तेहों ॥ ८ ॥ अधिक कया करहु; वरन्‌ पृथ्वीप्र्‌ जितने वानर वसतेह तुम 
उन सवको, शीघ्र चरनेवाठे, सामदानादिकी विधि जाननेवाठे, वानरकं दरार 
शीपही दस स्थानपर व॒रालो ॥ ९ ॥ यथपि हम जानते कि; प्रथम वानराको 
वु निके लिय महावेगवान वानरगण भेजे गये, तथापि उनको शीधता करानेके ध्ि 
ओर २ मुख्य २ वानरोको भेजो ॥१०॥ जो २ वानर कामभोगमं आसक्त ओर्‌ 
वडे आसी उन सबको शीप्रही यापर ठेभाभो ॥ ११ ॥ हमारी आज्ञासे जो 
वानरलोग दशदिनके बीचमें पहाप्र नहीं आर्जौयगे; हम उन राजाज्ञाके न मान- 
नेवाठे दुरासावानरोको मारडटेगे ॥ १२ ॥ जे कपिश हमारी आज्ञामं रिक 
ये हँ दह सब सहच २ कोटि २ वानर हमारी आज्ञासे अभी चरे जाय 
विठेव नक्रं ॥ १३ ॥ हमारी आज्ञा प्रतिपालन करनेके - हेतु षोदृरूष्‌ 
मेष ओर पैतोंकी समाम वानर भ्ष्टगण मानो आकाशर्मृडटको छायछेते 
हुये उन वानरोको शीघता करानेके स्यि यासे जाय ॥ १४ ॥ हमरो आन्ना 
भतिपाछन करनेके दिये समस्त बानरगण शीघताे पेगभरी चाक चटकर समस्त 
वानेको ठेअवें ॥ १५ ॥ पवनकृमार हनुमानजीने सुपरीवजीके यह वचन 
सुनकर सब दिशाओंमें किकिरा बानर भेजदिये ॥ १६ ॥ कपिनाथके भेजे हये 
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वानरगण पक्षी ओर नक्षत्रके मागा अवटंवन करके आकाशस्यरमें उसी क्षण्‌ 
गमन करने रगे ॥ १७ ॥ बडे २ मुख्य वानरम समस्त वानरो शरीरम 
दजीका कार्य साधन करनेके हेतु समुद्र, वन ओर सरोवरोपर भेजने ठमे ॥ ८॥ 
दंडआदि देनेमे म्युपतितुल्य वानरराज सूप्रीवकी आज्ञा श्रवेण कर्‌ सेव वानर 
शंकितहो प्रस्थान करते हृए ॥ १९ ॥ तिक पृषे उस अंजनंगिरिपे तीन करोड 
मृहा वटवान्‌ वानर आयकर भीरामवंदरजीके निकट गये ॥ २० ॥ ओर जि 
पवेतपर मूर्यं नारायण अस्त होजातेह; उस स्थानके रहनेवाटे तपाये हए सुवण 
की समान व्णयुक्तं दश करोड वानर अये ॥ २३ ॥ कैटास प्रषेतके शिखरे. 
प्रते, पिह केशर तुल्यवणं वारे हजार करोड वानर आपदे ॥ २२ ॥ हिमालय 
पवेत प्र रहने वाटे फल मूर भक्षण कारी करोड हजार वानर किष्किन्धामं अपे 
॥ २३ ॥ अंगार तुल्य वणं युक्त विकटाकार भयंकर कमकारी कोटि सहस वानरं 
विन्ध्याचरु पर्वते शीष २ आगथन करनेरगे ॥२५॥ क्षीरसमुद्रकी वेखा भूमिम 
रकि तमाह वनवासी नारियं खानेषारे असंख्य वानरगण अने रगे ॥ २५ ॥ 
वन गुफा, ओर नदियोके समूहूमे महा बख्वादु वानरी सेना, मानँ सूयं नारायण 
को पानी करती हृक्पी आने ठमी ॥ २६ ॥ हनुमानजीके मेजे हए जो समश्वं 
वानरगण कप्सिनाके शीधता करने लिये मयेथे; उन्हाँने हिमाट्य पवेतपर्‌ 
महेश्वर येवा स्थित भगवद्धाम महावृक्षके दशन क्रिये ॥ २७ ॥ पृहे उस्‌ 
महा पव॑तपर समस्त देवताओंका मन संतुष्ट करनेवाढा महेश्वर दैवत मनोहर, 
अश्वमेध यज्ञ हजाथा ॥ २८ ॥ तिम यज्ञं बहुत सारे अनादिकके पडनेसे उवत्न 
हए अमृततुल्य स्वादुयुकते एर म वानरगणोने उप स्थानप्र देखे ॥ २९ ॥ 
जो पुरुष उन अन्नसे उस्न हए एन फर मूको मक्षण करे तो वहु एक मास्त 
आहार न करक मी तृपही रहताहै ॥ ३० ॥ फठ मृ भक्षण कसवार उन 
प्रधान २ वानरोने वह सुब दिष्य फट मछ छियि ओर अनेक प्रकारकी ओषधियें 
भीजो वहपर टमी हदथी ब्रहणकी ॥ ३१ ॥ किण सीवको संतोभ्ति कर- 
नेकं छ्यि.उस पुङ्गस्थानते सुगन्थिवान ओर मनोहर एमी रेते आये॥ ३२॥ वह 
समस्त कापट प्ध्वीके समस्त वानरोको शीघतासे छेक्र सव युर्थोके आगे अनं 
ट्मे ॥ ३३ ॥ वह शीपगार्मवानराके भण्ड मृहतं मध्यमं किष्किन्धामे नहं 


(किव को 


वजीथे आय पहुचे ॥ ३४ \ उन्होने वह्‌ समस्त ओषपिये ओर म एठ 





जोकि यज्ञमूमिसे तोड छायेथे, स॒परीषको देकर कष ॥ ३५ ॥ महाराज ! 


ॐ 
क क 


आपकी आज्ञा पाठन करनेफे हेतु प्थ्वी मरके समस्त वानरगण, पवत, वन ओर 
नदियोको नांषते हए यहपर चे आति ॥ ३६ ॥ जवृ उन वानरोने एेसा कष 
तो वानरनाथ सुप्रीवजीने हित ओर पसच होकर उनके दिये हृए सुवं उपहार 
पदाथ ब्रहण किये ॥ ३५७ ॥ । 


श्रीमद्रा ° वा० आदि० किष््किन्धाकडि भाषायां सप्ततरिशः समः ॥ ३४}; 


अष्टविंशः सगः ३८. 

वानरनाथं भुग्रीवजीने उन सवके दिये समस्त उपहार महण करके, व भशंसाकर 
उन स्वको बिदाक्रिया॥१॥ उन हजार २कायं क्ति हूए. वानरगणोक 
विदा देकर अपनेको ओर महाबख्वान्‌ शरीरामचन्द्रजोको सुथीवजी कतार्थं समञ्ञद 
हुए ॥ २ ॥ अनन्तर रक्ष्षणजी सुपरीवको हष करते हर उन महावल्वादे 
वानरके पति सुीवजीसे मधुर वचन बोहे ॥ ३॥ है सौम्य ! यदि तुम्हारी 
इच्छा ह तो इस समय किष्किन्धासे चरो । ठक्ष्मणजीके रेमे सुन्दर वंचन्‌ सुनकर 
॥ ४ ॥ सुयरीवजी प्रम प्रन होकए उनसे बो कि, आप चल्यि हम सवी 
आपकी आङ्गाके आधीन हयो चरते ह ॥ ५॥ शुम लक्षण सम्प टक्ष्मणजीे 
एसा कह सुप्रीवजीने ताय आदि सवियोको गृहमे जानक ष्यि विदा किया ॥ ६॥ ठव 
्थीवने“यहां भाओ २यह्‌ कहकर ऊचे स्वरसे वानरोको पकार) उनके कचन सुनकर 
वानरगण शीघ्र वहापर आ पहुषे॥ ७॥ तारादि श्ियोको देखनेके योग्य पे बानरगण 
हाथ जोड खड होगये तव सूर्थसमान प्रमावाठे सुग्रीवजीने उनसेकहा ॥ ८ ॥ तुमं 
शीते हमारी परम मनोहर पाटकी डेजाञ । -सुप्रीवजीफे वचन सुन शीष विकिम्‌ 
कृरनेवाटे वानर्‌॥९॥ उनकी परम मनोहर शिबिका ठे आये तव वानरनाथ सुप्रीव- 
जीने शिविकाको आयाहुभ देखकर ॥ १०॥ टक्ष्षणजीपे कहा कि) आप इत्षप 
सवार हो ज्ये यह कहकर उस सूयकी समान प्रमावाठी सुषणकी शिविकापर सुरी 
वृजी ॥ १ १॥ टक्ष्मणजीके सहित सवार हये, वहते वानर उस पारकाको इटाये हये 
ये \ सुपरीदजीके ऊपर वेत वर्णका छत्र टगाया गया ॥१२॥ ओर्‌ शुङकवारोका चम- 


रमी चाये ओरमेहापाथा शेख भेरियोके नादका शब्द होताथा वंदीगण स्तुति करतेथे 
॥१३॥ सुप्रीवजी अल्युत्तम राजट्ष्मीको प्रात होकर शत शत महाबट्वान्‌ वानर 








(७९६ ) वहमीकोयरामायण-माषा | ११४ 


गण कि जिनके हाथमे बडे पने २ शस्ये ॥ १९ ॥ पेरे जाकर भीरामचन्दरजीके 
निकट गमन कसनेटमे । रामकरके सेषित उत्तम स्थानम गमन करक ॥१५॥ मृहा 
तेजस्वी सथीवजी टक्ष्मणजीके सहित शिविकापरमे उतर ्रीरामचन्द्रजकि निकः 
नाय हाथ जोढकर खे होगये ॥ १६ ॥ सभरीवजीको हाथ जेडे हये देखकर 
सुब वानरगणभी श्रीरामचन्द्रजीको दाथ जोडकर खे हये तव॒ सव बानर ओर 
सुध्ीवजीको हाथ जोड खडे हये देख श्रीरामचन्द्र पंकज कटिया यक्त तडा- 
गक समान ॥ १७ ॥ वानरराजकौ वड सेनाको देख ॒सुप्रीवजीके प्रति भस 
हुये। ओर चरणपर खटे हये वानरनाथ सुर्ीवजीको भरीरामचन्द्रजीने उगया॥ १८॥ 
ओर अति आदरमान करै परम हिद उनसे पिरे, धमासा रामचन्द्रजीने सुगरी- 
वसे भेटकरं बेढनेको कहा ॥ १९ ॥ ओर जब्‌ सुप्रीवजी बेढगये तब श्रीरामचन्द्रजी, 
उनसे बोठे छि ध्म, अर्थ, ओर कामका जो समय २ प्र सेवन ॥ २०॥ दि 
भाग करके किया करता है, हे वीर ! वानरे ! वही राजा कहाता रै । ओर जो 
पमेको त्याग करके अथं ओर कामकी सेवा करता है ॥ २१ ॥ वह्‌ इम परहूसे 
जागता हे, कि जिं भकार वृक्षकी फुरुचीपर सोता हभ ज गिरता हे तभी जा- 
गता हे, अमित्रकं वधमे युक्त, मित्रके संग्रह करनेमेँ रत ॥ २२ ॥ राजा किद्‌- 
गी अथात्‌ धर्मेअर्थं ओर कामकी सेवा करता है वही पमस सयुक्त होता है ¦ 8 
शत्ुरमनकारी ! सीताके दंहनेके टिये उयोग करनेका यह समय आगया हे ॥२३॥ 
सो तुम सव मंरिगणोके सहित ईस विषयमे सलाह करो स॒मीवजी इस प्रकार कहे 
जकिर्‌ भरीरामचन्द्रनीे बोटे ॥ २४ ॥ हे महावाहय ! आपके प्रसादे हमने नष्ट 
हई, राज्यटक्ष्मी, कीतिं ओर के कमसे चठे आये द्ये कप्रजकोभी पराप 
कियाहै ॥ २५ ॥ हे देव ! जीतनेवारमे भष ! तुम्हारे पसादमे भरसन्न आपके र- 
क्मणजीके कयि उपकारफा जो प्रसयुपकार न करं वह पुरुषोके मध्यमे दूषित गिना 
जादा है ॥ २६ ॥ हे पृखीरनाशी ! यह सेकडं हनारों बडे २ वानर पृथ्वीपर 
रहनेवाे समस्त महाबलवान्‌ वानरोको . ठेकर यहां उपस्थित हये है ॥ २७ 
शर घौर दशन वानर कक्ष ओर गोपुच्छ सबही वन ओर पव॑तोपरके दुर्गम 
मागे जाननेवाढे हँ ॥ २८ ॥ है श्रीरामयन्द्रनी ! देव ओर गन्धवकि पुत्र काम्‌- 
रूपी वानरगण अपनी २ सेना गणोके साथ मागमे टिक रहे हैँ ॥२९॥ हे शत्ररि- 


नाशन्‌! इन्‌ सेनापति वानरोके साथ, शत २, सहस २, कोरि २अयुत २ शंकु ५( सौ 





३१५ 
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हजारका राख, सौ छखका करोड, दश्‌ हनारका अयुत, करोड खखका शंङ हो- 
ताह ) ॥३०॥ अर्दासौ अवदं मध्य मध्य ओर अन्य २ समुद्र र्परादं २ सख्या 
वाढे वानरगणासे परिवृत ( हार शंकृका एकं अरव) दश अवरका एक्‌ मध्य, 
दश मध्यका एक्‌ अन्य, वीस्‌ अन्त्यका एक समुद्र, तीस समुद्रका “एक परां 
होताहै ) ॥ ३१ ॥ वानरगण मेध ओर पवैतकी समान मेर ओर विन्ध्याचरफ 
रहनेवाठे; इन्द्रकी समान किकिमकारी, यपर अगे ॥ ३२॥ ओर सीताजीन्तं 
खोजने जांयगे, व राक्षसोके साथ युद्ध करके रावणको मार जानकीको आपके 
निकर ठे अदेगे ॥ ३३ ॥ तव राजपुत्र वीर्यवान्‌ भीरामचन्द्रनी अपनी आङ्ग 
एके हुये कपिराजका मरीरभाति उयोग देख हषेके हेतु खिे दये नीरकमटकी 
समान प्रफुटित होगये ॥ ३४ । 
्याषे भीमद्रा° वा० आदिगकिष्किन्धाकांडे भाषायां अष्टर्जिशः समेः॥ ३८। 


ए्क(नचल्वारस्शिः सगः ३९ 

सु्रीवजीने हाथ जोडकर जब इस प्रकारम्‌ कटा तव षा्मिक शरेष्ठं भ्रीयमद- 
नद्रनीदोनों मृजा पर्चार उनसे मिठकर बोटे ॥१॥ कि यदि देवराज इन्द्रजी जठ 
वषौतेर तो कुछ आश्वयं नही, सहसरकिरणवाटे सूयं भगवान जो अपनी किरणोँमे 
आकाशके अन्धकारक दूरकर उसे भकाशित करते समं कुठ आश्वं नही ॥ २॥ 
ओर दसमेभी क आश्वयं नही कि,चन्द्रमा जो अपनी विमर किरणे आकाशको 
मिमेर करते । पसे तुम्हारी समान साखिक पुरुप जो मिगणोकी प्रीति साधन 
करेगे इसमं िचित्रताही याह !॥ ३ ॥ हे सुप्रीव ! तमसे जो शुभकारी काय॑ 
होगा तो इसमे कुछ आश्वये नरह । हे सुग्रीव ! हम जानते फि,तुम सदाही भिय 
वोरनेवारेहो ॥ ४ ॥ हम तुम्हारे -साथ मिलकर समरमे समस्त श्ुमणोके जीत- 
नेको समथ होगे, तुम हमारे सृहद ओर मित्रहो, इसल्यि हमारी सहाय करना तु- 
म्हारा सबसे बडा कतेव्यहै ॥ ५ ॥ दस राक्षसे अपना चाश कसेेके स्यि 
जानकीको हरण कियाहै अनहाद पहृटे जिस्‌ प्रकार छसे पोरोभी शचीको हरण 
करके नाशको प्राप्त हआथा वेसेही निःसन्देह यह रक्षस षिनाशको भरा होगा 
॥ ६ ॥ शूत्रभकि मारनेवाठे इन्द्र्जीने जिस्‌ भरकार शचीके हेवारे ओर दे 
सको चेमं अनुमति करनेवाठे बसे दपित शचीके पिताको मारडाठाथा) हमभी 





| ३१६ 
देहेही शीघ तीचे बाणो उक्ष राक्षस रवणका नाश करेगे ॥ ७ ॥ भ्रीरामचन्द्रजी 
एषा फी रहे कि, इसी समयम सूयक किरणोसे गरम हृं धरटराशि तीतर 
प्भाको ठककर आकाशम उदी ॥ ८ ॥ उस अन्धकारे दषित होकर सवे दि. 
शय छाप ग ओर पर्वत वन काननके सहित पृश्वी कम्पायमान होने कमी ॥९॥ 
किर तेज दातवा बट्वान प्वेताकार असंख्य वानरे समस्त पृथ्वी परसि 
होगईं ॥ १० ॥ किर परक मारते रैकडो करोड यृथनाथ वानरे पृथवी 
एरिपणं लेग ॥ ३१ ॥ नदियों प्रके रहनेवाटे, पतक रहनेवाटे समद्रादिकरक 
रहुनेवाे ओर वनेक्रे रहनेवरे यहावरवान मेवसमान गजेनकारी वानर अये 
॥ १२ ॥ दुपहरके सूर्यकी समान व्णवाठे मौर शरितृल्य गेरर्णवारे वानर 
वहतं कमठ परागकी समान वणवा, वहूत श्वेत ओर पव्णसमवणेवाटे ये 
॥ १३ ॥ उनम दशु करोड हजार वनरोको साथ ल्यि श्रीमान्‌ शतबही 
नामक वानर दष्टि-आया ॥ ३४ ॥ तिके पीछे कांचन प्रवेतकी तुल्ग 
वण वाढा तारका पिता सुषेण अनेक वहत सहस्र कोरि वानरोकी सेनाके 
सहित आ" पवा ॥ १५ ॥ फिर सु्रीवजीका श्वशुर र्माका पिता तार 
नामक बी वानर यथ्‌, इजार करोड वानरो सेनाके सहित आया ॥ १६ ॥ 
किर, पपरागी समान वर्णवाखा ओर घोर भरभात काटटीन्‌ सू्यके रंगकी 
सुमान भुखवाला मह॒ वृद्धिमान्‌ वानर ओर व वानरम अति उत्तम्‌ 
॥ १७ ॥ वहत सहस्र ानरोकी सेने स॒रहित हनुमानजीका फति शओीमाव 
केशरी नामक वानर आया ॥ १८ ॥ गोपुच्छ वानरोका राजा भर्यकर विक्रम 
कारी गवाक्ष, करोड सद बानरोको साथ ठेकर आ पहा ॥ १९५ ॥ भयंकर 
वेगवान रीका राजा शतरओंका प्रारनेवाटा प्रप्र नामक कक्ष दो सहश करोड 
कक्षो सेना स्यि हुये आया ॥२०॥ पनस नामकं वीयवन युथपति वानर महा- 
वत्राच्‌ घोररूप तीन कगेड वानर सग स्यि वहां आगमन करता हृ 
॥ २१ ॥ नीर व्रणी अंजन पंजक्री सुमान द्रतिमान महाकाय नीर नामक 
युथपति दशकोटि बानरोको सेग स्यि हुये आया ॥ २२ ॥ सवणे पृतके तुल्य 
यतिवाला महा दीयेवान गवय्‌ नामक य॒थपति पांच करोड सेनाके संग उपस्थित 
हुआ ॥ २३ ॥ दरीमुख नामक वद्वान यृथपति हजार कोरि वानरी सेना 
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रग ट्य हृष्‌ दुप्रविजिकिं निट आय्‌ परहुचा ॥ २५} मेन्द्‌ आर्‌ प्वषिद्‌ नामक 
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मृहावर्वान बानर अशिनीके पत्र दोनों कोटि २ सहृ वानरोकी सेना सेम 
लि हये भये ॥ २५ ॥ गज नामकं बह्वान वीर्‌ तीनकयोड वानरो सेनाको 
ठे आया अर अक्षौक्ा राजा महा तेजखी जाम्बवाड ॥२६॥ दशकोटि कक्षौकी 
सेनाटे सुयीवजीके वशम आया स्मण नामक तेजस्वी पराक्रमी वानरषति बहते 
वानरके साथ ॥२७॥ ओर महावट्वान्‌ सौ करोड वानर सेना संग ट्य आया 
तिस पीछे रक्ष २ करोड २ वानर संम लिये ॥२८ ॥ महा पराक्रम करनेवाखा 
गन्धमादन नायर युथ आया किसके पडे हजार पर ओर हनार शंख क्पिोकी 
रनक्षो साथलियि ॥ २९ ॥ अपने पिता वाहिष्े तुत्यपराक्प करनेवारे अति- 
बुद्धिमान्‌ गनरसेनापतियाके शिरमोर य॒श्याज अंगदजी अयि, किर ताराग्णोके 
समान प्रकाशमान अतिभयकर्‌ प्रक्रम करनेवाटे वानरोको संग द्यि तारनाम्‌ 
युथनाथ जया ॥ ३० ॥ उस्न तारके हाथ अति प्रचंड पाच कोटि वानररेना 
थी तदनन्तर इन्द्रनानुनामृक महावीर यूथनाथ ॥ २१ ॥ ग्यारह कोटि वानरोको 
संगिये हये दिखाई दिया किर प्रभातकाले वाढसू्के वणे सुमान रेभ नामक 
वानर य॒थपति ॥ ३२ ॥ दशृहजार एक शुत वानरी सेनाको संग 'छियि हये 
सुमीवनीके निकट उपस्थित हभ; इसके परे महावीर यृथपति दुमंख नामक्‌ 
वानर ॥ ३३॥ गहावटी दोकरोड वानरोकी सेनाको संग यि हुये दिखाई दिया 
फिर केलास पवते शिखरी तुल्य आकारवाटे भयंकर पराक्रमकारी वानरो 
की ॥ ३४ ॥ हजार कणेड सेना संग लियि आते हये हनुमानजी दिकाई दिये 
फिर महा वीयंगान्‌ नर नामक. ययनाथ वृक्षपर रहनेवारे ॥ ३५ ॥ शत कोटि 
एक्‌ सहस्र षकं बानरोकी सेना संग स्मि हये आण) रिरि श्रीमान्‌ दरी 
मुख नामके बानरपति नदीप्रदेशसे दशकोटि बानरोकी अनी संगलिये हुये ॥ ३६॥ 
महातमा सुप्रीवजीके निकट शब्द्‌ करता भरा हृभा शरभं मद्‌ वह्नि ओर रम 
॥ ३७ ॥ व ओर्‌ भी वहतम उच्छानुसार हप धारण करनेवाटे वानरो यूथप 
सुब पृथ्वी वनं ओर पवत आदिर्कोको दते हये आये ॥ ३८ ॥ व अनेक भका- 
रे नामधारी यूथपं अयि किःजिनकी संख्या नहीं है, इन सव वानरदलोके मध्यमं 
कोई कोई दढ आता जाताथा, ओर कोद आय २ करके वेठता जाताथा 
॥ ३९ ॥ उन दरोमेके कोई २ वानर उन येसे छाग मारते कोई २ गमते 
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सुधीवजीके निकट पचने मेलि प्रकार मेष सूयक निकट गमन करतेहँ॥४०॥ 
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ओर्‌ सवही षानर बहूतं शब्द्‌ कर रहे थे वह सब महावटी सुभ्रीवजीके निकट 
पैव कर मुस्तक काय २ अपना २ आना निवेदन करर थे॥४१॥ ओर कोई २ 
ुपरीवजीके निकट पूतकर उनका यथोचित आदर सुन्मान कर हाथ जोड कर 
छठे हनेटःे ॥४२॥ तसे पीडे पमांता सु्रीवजीने शीपरताके सहित भीरामच॑- 
दर्जे निकट जाय हाथ जोड उनसे समस्त वानर आर वानरयुथपतियोका आगमन 
निदन किया फिर बनययथपोमे बोरे ॥ ४३ ॥ हे समस्त वानरन्द्रगण ! पवेत 
रे, ओर वन्के समृहमे उस सेनाको ए्किकर कि, जिप्रका बट अच्छी तहे 
तुम सव जानते हो । विषिूवक इस वातका निणैय को कि कोन वानर आया 
ओर कोन नहीं आया ॥ ४४॥ 


(क्री पि 


इत्यप श्रीमद्राग्ा ° आदि °किष्किन्धाकडि माषायां एकोनचलारिशःसगेः ॥ ३९॥ 


` चत्वारशः समः ४०. 
फिर कपिराज सुप्रीदजी) कायम कुश होकर नरभेष्ठ परबर विनाशी श्रीराम- 
चन्द्रजीसे गोटे ॥ १॥ कि हमारे राज्यम रहनेवाठे इन्दरकी समान वलवान्‌ काम- 
चारी वानरयुथप रोग यहां पहुंचकर अपनी २ मेनाम विके हुयेह ॥ २ ॥ यह 
सव बहत स्थानम अपना प्रक्रम पगट कयि है एसे मरयकर किकरिमकारी, दय 
दानरवोकी तुल्य घोररूप बर्वान्‌ समस्त वानरोकी सेना आय पहुंची है ॥ ३ ॥ 
यह्‌ सब कमं करने विख्यात) अपने वीयेमं विख्यात बडे वलवान्‌ युद्धम कभी थक 
तेही नही, प्राकरम करनेमं विख्यात अथंका निधय करनेमे स्थिर प्रतिजञावान्‌ ॥ 
॥ ४ ॥ बडे शष्ठ, समुद्रके तीरपर वसनेवाठे ओर अनेक परवतोके वासी, आपके 
दास॒ यह्‌ करोड २ वानरगण यापर आगे ॥ ५॥ हे शुनाशी ! ह सब 
वानर देशोके पाटनेवे स्वामीके हित कायम रत आपके इच्छानुसार कार्यको 
साधन करनेमे निःसन्देह समथ होगे ॥ ६ ॥ वही यह हजार २ कोटि २ बहुत 
स्थानोमे अपने परकमको प्रकाश क्वि धरोररूपी, देय दानवेोकी समान वानरगण 
यृहपर आगयेहे ॥ ७ ॥ हे तरभरेष्ठ ! अव समय उपस्थित है, अव जैसा आपका 
विचारो एह कटि,यह सव आपकी सेना आपके वशम, इस समय जो ठीक ओर 
उरित आश्ञाहो वह इनको दीजिये॥ ८॥ हम इन छोगोका ठीक वट जानते! ओर 
आपका कार्ेभी ततमे जानते तथापि आप्‌ इन स॒वको युक्तिसे युक्त हे वही आज्ञा 
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॥ ९ ॥ जब सु्रीवजीने इस प्रकार कहा तब दश्रथकमार श्रीरा- 
मचन्द्रजी दोन बाहू पार उनसे मेटकर बो ॥ १०॥ हे सोम्य ! है महापंडित) 


(क क क 


जनककमारी सीताजी जीति; अथवा नही) ओर रावण कि देशम रहता है ईस 
चातका पता ठाना उचित है ॥३१॥ जव यह बात जामी जायगी तव रावणङ्घे 


० © क 


स्थानपर ओर वेदेहीजीके निकर पृहुचकर तुम्हारे साथ प्रामशं करके समयानसार 
उचित का्येका विशन किया जायगा \॥३२ ॥ हे वानरनाथ्‌ ! हम या टक्ष्मम दस 
कायके साधन करनेमे समथं नहह ! तुमहीं इस कायक कारणे ओर तम्ही इसे 
सिद करने सम्थहे ॥ ३३ ॥ ह वीर ! तमं निःसन्देह हमारे काय॑को जानतेहो 
दसध्मि तमीं इस पिषयमं निधित कायो सोच षिचारकर आज्ञा देदो॥ ३४। 

तुम हमारे अनुपम सुद, बटबाव्‌ पंडित, समयको भटी प्कछारसे जाननवारे अर्थं 
विचारनेवालोमे अग्रगण्य ओर हमारा हितकारी कायं करनमं खमे हृयेह॥१५ 
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अ सु्रदजस्चि जदमचन्दरजान्‌ इस कह वतव इव्क्ना इद्धमाद्‌ नीरसं ह~ 
क्पणजाक जगह वानर ॥ १६ ॥ पवेत समं अाक्ारार म॑घक् समान 


शष्दकारी विनत नाम्‌ यथपे बोठे छि हे वानरोत्तम ! चन्द्रमा द सूयो सथानं 
वणेवाठे वानर संगरे ॥ १७ ॥ जो देश कार आर्‌ नीदि शाश्चके जाननेवारेह 
उनको साथले, कायं करनेमे निश्चय कयि ओरभी सेकडों सहसरा वनरोको साथ 


(प 


छ्य ॥ १८ ॥ पृवेदिशाको चरेजाओ. वरहपर पवेत, वन इत्यादि स्थम जन- 
कुमारी सीताजी ओर रावणे वसनेके स्थानको दंडो ( चायं दिशां राव 
णके रहनके स्थाने ) ॥ १९ ॥ दढनेके समय सब पवतोंकी कन्दरा आमे दुम 
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स्थानम, सब वनो ओर नदियों) रमणीय गगा सरयु कौशिकी ॥ २० ॥ क 
रिन्दी, मनोहर यमुना ओर यमुनक्रे समीप्वारे सब पव॑तोको, ओर सरस्वती, 
सिन्धुः मणितुल्य खच्छ जर वाटा शोणमद्र ॥ २१ ॥ मही ओर शे कानन 


क ०७6 भ्म 


सहित काटमहा रमी समस्त नदियामं जीर बह्ममार, विदेह, मालव, काशिराज, 
ओर कोशख्देश ॥ २२ ॥ मागध, हाप्राम, पृण्ड्‌, अग्‌, इन समस्त देशों ओर 


कोषाकार रेशमफे कड जहां होतेह, व चादीकी खानिवारी मिम नह खाने 


¢, ¢ 


चांदी निकटठवीे ॥२३॥ उन सव स्थानो तुम छोभे सीताजी ओर रावणका स्थान 

खोजते हये, जह करहीमी स्री रामचन्द्रजीकी भायां ओर दशरथजीकी पुत्रवधू 
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जानकीजीहय देखना ॥ २४ ॥ ओर जो जो पव॑त ओर नगर समुद्रके यापुभमिं ह, 
५१ 
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ओर मृन्दराचर पर्वते किनारौपर जो देश वसते ह, उन स्वम तुम भटी भकार 


हना माना ॥ २५॥ जो कर्नौतकं वच्च ठटं ओर जिनके कान अधययै- 
न्तौ ओर जिनका घोर लोह सम मुखहो, बडे वेगे चरनेवाले व एक पादक ठोगजो 
रापुरमहं॥ २६॥ ओस्अ्षसन्तान बट्वानराक्षस्र किरात वीक्षणचडावाठे बड वाठ 
पाटे सुवणसमान दीपिमान्‌ःभियदशंन। २७॥ भौर जिन्‌ किरात देशेमिं कवी मलय 
भक्षण फीजाती ह रेमे क्िरातगण; नीचेफे मागमे मनुष्योकी समान आकार्‌- 
वाटे ओर उपरे भागम व्याप्रके समान आकरार वरे नर व्याघ्र छोगजोकि 
जके मध्यम रहते ॥ २८ ॥ इन व रक्षसके स्थानम भटी माति देखना 
भाटना पवेतोको देखते भाते जिन दशेमं अथवा द्रीपौमि उछ कृदकर जाना हो 
सके, बह उट दक्र नोकासे जह जाना हो वहां नोकाद्रारा जाना रेमे सब 
देशम दरटना पुम्हाय प्रम कतेष्येहे ॥२९॥ ओर तुम बडे यत्क साथ सप राञ्य्‌ 
सुशोमित यवद्वीपं जाना, ओर सुवणकारी पुष्पोसे शोभित रूपक द्रीपमं दहना 
यही तुम्हारा केव्यहे ॥ ३० ॥ जब सुवणददीपको दंढकर आगे चलोगे, तव्‌ 
देव दानवगण कृ सेवित शिशिर नामकं पर्वत भिेगा, उसके कैग आकाशको 
भेद्‌ करै माने स्वको छट रहँ ॥ ३१ ॥ इन सब दरीपादिकोे पवैतोके दर्ग 
वनम, ओर नदिय प्रगट होनेके स्थानि, तुम यशस्विनी रामभार्या जानकी- 
जीको टूटना ॥ ३२ ॥ किर समुद्रे उस पार जाकर पिद चारण मेषित खार 
जर वाखा शोण नामकं नद मिटेगा ॥३३ ॥ वहां उसके रमणीक तीथे, षिचितर 
वनेम, सौर कन्दरायुक्त सब प्रतीमं ओर वनेम खोज कना ॥ ३१ ॥ मथ- 
कर अनेक उपवनेि युक्त पर्वते निकट हू समस्त नदियों ओर कन्दरायुकत 
सब परवतो ओर वर्नं सोज करना तुम्हार अक्श्य कत्य ह ॥३५॥ फिर मयं 
कर पवने सृन्नटेसे मयेकर शब्द्‌ करता इभा) अति उग्र तरगयुक्त समुद्रके द्रपको 
तुम छोग देखोगे ॥ ३६ ॥ इस दु समुद्रम चह्माजीकी आज्ञा पराये दय पखसे 
सताये असुरगण निय २ परछी ग्रहण करके प्राणियांको मक्ष क्या करे 
सो यहांपर बडी सावधानी जाना ॥ ३७ ॥ इसटियि तिस समयमे मेघे समान 
गजेते ओर बडे २ सूरपोमि सेवित होनेके कारण पार जनेके अयोग्य उस्‌ समुद्रम 
एुधारपर उतरना ॥ ३८ ॥ जघ इसके पार होजाभोगे, तव ठा रेगके जट 


भूर मयेकर लोहित नामक सागरपर्‌ जाकर वह एक वहा भारी शात्मटीका वृक्ष 


१२१ किष्किन्धाकाण्ड-सगैः ४०, ( ८०३ ) 


देखोगे ॐ ॥ ३९ ॥ वहांपर पक्षिनाथ मरुडनीकाः, केठाघ् पवैतकी समान अनेक 
रतनोमि मूषित विश्वकमका बनाया हुमा गृहं विराजमाने ॥ ४० ॥ दहाप्र समु- 
दके पताके श्रंगोपर पव॑ततुल्य म्यकर देहषारी, नानाह्पी, भयावहे यदेह 
मदाठे राक्षसगण सीचे मुख क्षि ठरके रहते है ॥ - ४3 ॥ यह्‌ रक्षस सूर्के 
उद्य्‌ हनेष्र उने यद्ध करनेको आकर सूयके तेजसे तीनो वकि दियेहुये सन्ध्या 
समये जल्पे षायल होकर समुद्रे जटं भिर पडते ह ओर फिर जीषित 
होकर दन पव॑ते रैगरोप्र ठ्टकने स्गते हँ ॥ ४२ ॥ इन राक्षस 
को सन्ध्ये समय प्रतिदिन बाह्मण्ठोग मासे ह उनके भारनेमे सूय 
शूपी भगवान्‌ प्रस हो नति हैः शरसे आगे बहर उजछे बादर समान 
क्षीर सागर देखोगे ॥ ४३ ॥ यह श्चीरसागर अपनी ठषरमे एसा शोभायमान हे 
रहा ह, मानो मोतियाका हार पहर र्हा हो, उप्र श्चीरसागरकै मध्यमे तुमं अति 
श्वेत कषम नामक पर्वत देखोगे ॥ ४४ ॥ दस्‌ प्वतके उप्र सुवासित पष्पयुक्छ 
अनेक भकारे वक्ष ठगे ह भर वहीषर एक तालावभी बडा उत्तमंहं जिसमे अनेक 
भके पुष्प खिट रह हं ॥ ४५ ॥ दसका नाम सुदशेनमर ह- यह. राजहस 
व्याप्त हं ओर इसके किनारे २ देव, चारण, यक्ष, किचर, अप्सरा मण ॥ १६ 
हापित हो विहार करनेके लियि उसीके तमं पमा करते हं । क्षीरसागर उतरनेके 
पीडे हे बानरगण } } ४५७ ॥ जरोद्‌ सागरको शीघही देखोगे, यह समुद्र सबं 
प्राणियोंको भय उपजाने बाठा है इस कारणक वहं पर ओव कषिमे उसन्न तेजसे 
महा हयमुख तेजं उयन्न दुमा है ॥ ४८ ॥ उम्‌ अद्भत महावेग हयमुख तेजका 
गया सचराचर जगत्‌ भन्न खूप कहता है । उस स्थानम अमथ किना- 
शकी शंकामे डे हुये प्राणियोका महम आपं शष्द्‌ चवण आया करता है; यह 
भरणी उस्‌ हयमुखके देखने उरफर रोया कसे ह ॥ ४९ ॥ छादु स्मुष्छ 
उत्तरतीरमे तेरह योजन विस्ताखाला कनकतुल्य पभाशाटी सुव्णकी चद्रनोे 
यक्त एक महान पवेत हे ॥ ५० ॥ वहापर्‌ हे वानरो ! तुम्‌ चन्द्रमाकी तुल्य त 
वृणवाठे कमरदटकी समान विशार नेवारे षरणीधर भूरजगङ देखो गे ॥५१॥ 
वहीं सहृख शिवे नीराम्बर धारण किये सब ब्देवताओंके नमकार करनेके 


भ अ, 


य्य अनन्त पव॑ते शिखर च रहते ६ ॥ ५२॥ शक रिण _ 





९९९ शी्माट दपक अनुमान ₹ताह्‌ ॥ 


(८०४ ) वाल्माकीयरामायण-माषा । १२२ 


तीन संवार सवथैक केतुस्वरूप ताट वृष्षफे आधारसे बनी हई वेदी विर- 
जित है उसपर अनंतजी प्रतिष्टित हं इन्दरजीने उ तस्वरको पष दिशाकरे 
चिहस्वहूप सीमाफे अंतमे विन्दुकी सुमान निमीण कर र्ला, है उपे आगे 
प्रम्‌ हैमम्‌ देषताओंके हता श्रीमान्‌ उदय पव॑त है ॥ ५४ ॥ इम्‌ परवती एक्‌ 
कोटि सौ योजन चौदीहै, ओर उसके कैग एेमे उंचे हैँ कि, आकाशको घ्री 
क्ििरेते ह । पह शुवणैकी वनी वेदी आधार पव॑ते सहित विराजयान है 
षद || टस पवेतपर फटे दये सुवणमय्‌ सूयेकी समान तार, तमार ओर 
केणिकारफे वृक्ष शोभायमान रहोरहे हँ ४ ५६ ॥ वर्हपर एक योजन विस्तार 
वारा ओर दश योनन ऊंचा सुवणं मय सौमनस शृङ्ग है \॥ ५७ ॥ पूर्वकाय 
पुरुषोत्तम विप्णुजीने राजा वलिक छठकर जव सव लोक नापेथे तव्‌ पहुल दरण 
उन्होने वहां रखकर दसरा चरण मेरुके शिखरपर खाया ॥५८॥ सूयं नारयम 
उत्तरदिशां पम जप्बद्रीपकी परिक्रमा करे फिर उशी उच शिखरवाछे परे क 
हये सोमनश्र शिखसपर टिके हए फिर जम्ब्रीपमें रहनेवाटठे मन्‌ष्योको इष्ट आते हँ 
॥ ५९ ॥ आर्‌ दसी शिखरपर, सूय समानं प्रकाशमान तपश्ी, दौरि प्रयुक्त 
वैखानस वारुखिल्य महपिंगण प्रकाशित होते हैँ ॥ ६० ॥ जिस समीप सुदर्शन 
दीष प्रकाशित होदाहै ओर जव इस समनस शिखरपर सूयं उदय होतेह, तभी सवं 
प्रणियोके ने्ोमं उजाला आताह हसक प्रकाश सवको ज्ञात है ॥ ६१ ॥ उम 
पवेतकी पीठ कन्दरा, ओर वने तुमलोग रावणहित जनानकीजीक्ा अनसन्धा- 
न करना ॥ ६२ ॥ सुवणं शेरके ओर महाता स्के तेजसे यक्त हो अरुण 
वर्णी सन्ध्या प्रकाशित होतीह ॥ ६३ ॥ जिसमे कि समस्त मवनोमिं पकाश कर- 
नेके स्यि सूरये उदयकी आवश्यकता देख प्रथमही उपरमं धिके हुए सवं जनो] 
परवेश्रार स्वरूप उदयगिरिको बह्माजीने बनायाथा इससेषी दसफे परदिशा कहं 
६४ ॥ उस्‌ प्वेतकी पीपर स्ररनेम ओर गफाम, तम लोग राम्‌ 
आर जानकी जीकी खोज करना ॥ ६५ उदयाचट्फे आगे इस पं दिशामें जि- 
सके अधिष्ठाता इन्द्रादि देवता दहं सूयं चन्दमाका भरकाश नै इस कारणे 
अधेराही अभेराहै) इसलिये यहासे आगे कोई नहीं देख सक्ता ॥ ६६ ॥ इन्‌ 


सव पवतम) कन्दरा) नदियां जितने कि, समस्त स्थान हमने कहे इन सव 
स्थानम तुम ठोगं जानकीजीका परता टगाना ॥ ६७॥ हे कपिशेष्टमण ! कस्‌ 


१२२ किषिन्धाकाण्ड-एर्मः ४१. ( ८०९५ ) 


यहीतक तुमरोग जनेक्ो समर्थं हय; वसके अगि सथं भमवान रहित ओर सीमा 
रहित जो थान ह उन वु को हमं नहीं जानते ॥ ६८ ॥ जहां जानशीजी हे, 
आर्‌ रवणक स्थानं उदयाचल पवेततक जाकर एकं वक्फ पणं होते २ तुम्‌ 
ग्‌ पिर आना ॥ ६९ ॥ एक मामके उपर हप्र नं रहना यदि कोई एक 
मासे उपर रहेगा त उसको हम मार उट्मे, जाओ जनककृमारी जानकीनी- 
को दमा ओर उनका प्रता टगाकर आभं ॥ इन्द्रकी सीषनादिकोसे 


इशत ववादनशाक। तुम चतुर्‌ गरनर्‌ उत्तमं सातिक्न चाज करकं रावदाश्वु 
चतजकिा पयङ्र्‌ र्‌ स्वजन इुखा इना ॥ ७३॥ 


इत्यापं श्रीमद्रा° ० आदि° किष्कि० भाषायां चकास्थिः समैः ॥४०॥ 


एकयचत्वारिशः सर्गः 9१ 

यानरराज वीर सुप्रीषजीने उस वानरी: सेनाको पवदिशाकी भोर मे- 
जकर काके साधनक्षा निर्णय करनेमं चतुर वानरको दक्षिण दिशां मेजा५॥३१॥ 
उनम अभियुत्र नीट महाबटवाच्‌ हनुमानजी बहयाका पत्रं महाबट्वान्‌ जाम्बवान्‌ 
। सहोज, शरारै, शरगुल्म) गज, गवाक्ष) गवय्‌, सुषेणः वृषभ ॥ ३ ॥ मेन्द 
दिषिद, गन्धमादन, तारके पिता सुषेण) उल्कायुख) अर्म, यह दोना अधिके 
पचर ¦ ४।।व्‌ अंगद दत्यादि वेगमे चटनेवारे महापराक्रमी वानरोको सव 
देशक जाननेवषे स॒प्रीवजीने दक्षिण दिशामं पडाया ॥ ५ ॥ जितने क्षनर दक्षिण 
दिशाको भेजे गये उन समस्त वानरके मुखिया बहे वी अगदजीको करे सुथी- 
वजीने दक्षिण दशको भेजा ॥ ६ ॥ कपीश्वर पुप्रीवजी उस्‌ दिशामं जो जे देश 
दु्म्‌थे, वह्‌ समस्तही उन वानरयथपौको वाने ख्ये ॥७॥ किंतुम लोग, 
स॒ह शिखरवाठे विविध वृक्ष रताओंमे विशजमान किनघ्याचरपवेतको भरथम्‌ दे. 

खोगे फिर महामजंगगण सेवित रमलोके नर्मदा नदी षिस्गी ॥ < 
फिर गोदावरी ओर रमर्णकर रुप्णावेणी नदी मिखगी; तदनन्तर मेक» उक्र, 
दशाण आदि देश मिटैगे॥ ९ ॥ फिर आद्रवन्ती, अवन्ती पुरी दिखलई देगी । 
पवात्‌ विद्म, कषटिक, मनोहर माहिषकं ॥१०॥ दयादि स्वदेश दृष्टि आर्व॑गे, फिर 


मतस्य, कटिग, कौशिकादि दर्शको मही भांति खोजना, ओर नदी गफ़ा संहित 





( ८०६ ) वाह्मीकौयरामायण-भाषा । १२४ 
दठकारण्यमभी दृटना ॥ ११ ॥ तिस्के पटे तुम सबको दूरी गोदावरी नदी 


दिखाई देगी इसके अगे) आन्ध्र, पुन्द, चोट, पाण्ड्य केर ॥ १२ ॥ आदि 
देश ओर अयोमुख नैप अनेक धरातुसि युक्त पत जिसपर बडे विचित्र 
शिखरे मिटेगा; इसका वनमी सद्‌ एटा फएराषही रहतहि ॥ १३ ॥ चन्द्नका 
वेनभी दस पर खमा हह; दस म्याचटको भटी भांति अनुसन्धान करना फिर 
च्छ जटवाटी दिव्य ॥ ३४ ॥ अप्तराओके अन्डोभे सेक्ति कवरी नदी 
देखोगे, तिस पीठे यख्य प्रव॑तके अप्रमाण बैठे हए ॥ १५ ॥ महातेजसम्यन्न 
आदि तुल्य कपिश्रेष्ठ अगस्यजीको देखोमे. फिर प्रणामादि दय उनको परमन 
करके उनकी आन्नासे चट ॥ १६ ॥ विविष ग्राह युक्तं महानदी ताम्रप्णीके 
पार्‌ हेमे । चंदनकरे वनके द्वारा विचि दकौ हृदं दरीपोसे युक्त, खच्छजलबाटी वह 
नदी ॥ १७ ॥ सवे शृंगार क्षयि चीकी समान अपने प्रतिरूप समुद्रम जा मिटती 
है फिर हेममय दिव्यमुक्तामणि विभूषित ॥ १८ ॥ कपाट युक्त पाण्ड्य वंशियोंका 
फाटक देखेगे । हे वानरो ! फिर तुम निश्चय समुद्रके निकट पहचोगे उम्‌ समुद्र 
पार हेनेके विषयमे समथं ओर असमथ विचारकर उसके पार होना ॥ १९ ॥ 
उस भमुद्के पार होनेका उपाय कहते हँ सो तुम भ्रवण करो कि इसका उपाय 
अगस्त्यजी तुमको वतागे उने सव समाचार जान महेन्द्र पैतपर्‌ जाय चिर षि- 
चित्र शृङ्खोपर चट ॥ २० ॥ समुद्रके पार हेजाना, यहं परैत सुवर्णमय ओर समु 

रके एक पाशवम दवा हज हं सौर नाना भकारे पटे फटे वृक्षो शोभायमान 
है ॥ २१ ॥ यह्‌ पवत देव, यश्च, अप्सरा, सिद ओर चारग गणम सेवित होनेके 
कारण प्रम मनोहर है ॥ २२ ॥ देवराज दृन्द्रजी प्रयेकं अमावास्या ओर पोर्ण 

मासीको इस पतप्र आगमन क्रिया करते हैँ । दसी समुद्रौ दृसरीपार सौं योजन 
विस्ताखारा.एक द्रीप है ॥ २३ ॥ वापर कोई मनुष्य रदी जासकता वहार 
चरोमोर विशेष करके द्ीपमे सीताजीकोरैदना ॥ २४ ॥ हम जानते हैँ फि वही 
स्थान दन्द्रतुल्य दीपरिमान राक्षसपति दुरात्मा ओर वध करनेके योग्य रावणका 
वासस्थर है ॥ २५ ॥ इस दक्षिण स॒मुद्रके बीचमें अङ्गारिका नाम किख्यात प्र- 
छाई पकडकर जीरवोको खेचकर भक्षण करनेवाटी राक्षसी वास किया करतीरै॥ २६॥ 

इसपकारके सेशययुक्त देशोमे विशेष दढ मार संशय रहित होकर अमित तेज- 
वानू नरेद्र श्रीरामचन्द्रजीकी भायोका प्रता र्गाभो ॥ २७ ॥ उस्‌ ठंकाद्रीपको 
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लवकर शत योजन वाटे समुद्रे वीचमं परम्‌ सुन्दर पुष्पितक नाम प॑त सिद 


चारण गणो सेषित ॥ २८ ॥ चन्द्र सूयी किरणसे प्रमाशाटी सागरके जटका 
आश्रय लेकर अपने पिपक्ंगरसे मानो स्वगको दुरेवां चिकि इभाहै ॥ २९ | 

उसके कांचनमय एक शृद्धकी सेवा सूये भगवान्‌ शिया करते ङतघ्र, नास्तिक 
ओर निन मनुष्य गण दन शृङ्गो करो नहीं देख सकते ॥ ३० ॥ हे वानरगण । 
तुम लोग दस परवत शरेष्ठको पणाम्‌ क सीताजीको खोजना । उस दषं प्व॑तको 
टाघकर अगे सृपेवान्‌ नाम पवत ॥ ३३१ ॥ पर प्हुयोगे इसका विस्तार चोद्‌ 
योजन है ओर यह अति इुमैमहै, फिर दससे गे चर्कर वैयुत नाम परवत 

॥ ३२॥ यई सुषैकाटेही मनोहरहै ओर सब कामना युक्ते फरक देनेवटे वृक्ष 
दपर रगे हूय । वद्य;र उत्तम भोजन फर मृ खाय ॥ ३३ ॥ ओर मधु षी- 
केर तुपरहो तुम सव छोग अगे बहना क्च नेत्र ओर मनको आराम देनेवाठा कु 
जर नामक्‌ पव॑ते ॥ ३४ ॥ वहापर पहुठे किथकरम्माजीने अगस्यजीका भदन 
वनायाथा । यहु भवन विस्तारं एक योनन ओर उचामं दश योजनंह ॥ ३५ ॥ 

दस सुवणं मय गृहमे अनेक प्रकारके दिव्य रल भूषित हर । इसी कंजर परवत 
पर सपक रहेका स्थान भोगवती नाम पूरीह ॥ ३६ ॥ यह परी बड मागवारी 

दुदषैहे, ओर सब ओरमे रक्षिते, ओर महा विषे तेज दांत वटे पोर स्पभी 
दसी रक्षा करतें ॥ ३७ ॥ जहापर महाषोर सप॑रान वायुशीनी वसतेह एमी 
भोगवती पुरीम जाय सवटोग ॥ ३८ ॥ वहापरफे ठफे टकाये सब गुप देशक 
मठी मतिम टना, उस्‌ देशको नाष अगे बहकर बेरे आकारवाठा बडामारी 
॥ ३९ ॥ सवं रत्नमय परम सुन्दर कषम नामक पवेत मिेगा इसपर गोशीषक 
पृक; हरिश्याम, ॥ ४० ॥ दिव्य विशेष चंदन अभरिसम प्रमाशाटी उस्न 
होते उन चन्दनौको देखकर तुम कछ बात न करना ओर उनको द्रूनाभी मत ॥ 

॥ ४१ ॥ कारण फ उस .वनकी रक्षा रोहित नामक घोर गन्धव फिया करते 
वहापर पच गन्धवोके पति म॒यकी समाने प्रभावाटे ॥ ४२ ॥ शेटष, भरामणी; 
शिक्ष, शुक, ओर वु रहतेहं उसपर सूयं चन्द्र ओं अधिके समान भरकाशित देह 
पुण्यात्मा ोगोके रहनेके स्थान बने ॥ ४३ ॥ एेसे पृथ्वीके अंतमे दुध तथा 
स्वग॑के सख जीतनेवाठे छोग रहते इसके अगे दारुण पितृखोकटे, जरहापर मनुष्य 
नेही जा सकते ॥ ४४ ॥ यहां अंधकारसे दकीहदं यमराजकी राजधानी सेयमिनी 
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नाम पृरीहै बहप तुम क्षणमात्रभी नक्ष दुर सफतेहो, है वानसथेष्ठगण ! 
तुमोग यहीतक दंढनेको सम्थहो दसम्‌ आगे ओर फिर मनुप्याडिक किमीकीभी 
गति नहीं है ॥ ४५ ५ जे जो स्थान हमने बताये तुम स॒ब इनमें व ओर स्थान 
भीजो कि दिखादं इन स्वको देखमाठ सीताजीकी गति जानकर फिर आभो 
॥ ४६ ॥ जो पातर एक मारके भीतर छोटक हमने सीताजीको देखाहं " यह 
वचन कृटेगा दह्‌ हमारी समान पिभवशाटी होकर खमे विहार करेगा ॥ ४७॥ 
उसमे अपिकि ओर को्भी हमारा पिथिनदह्येगा, व अनेक वार अपराप करने 
प्रमी हमारा बन्धु रहेगा ॥ ४८ ॥ हे वानरगण ! तुम रोम अभित बह विक्म्‌ 
शाटी ओर वियु गुण सम्पन्न टमं उन्न हये हो, एस समय तुम सव, छि, 
जिश्नसे जनकक्ुमारी सीताजी प्राप्त होनार्यै इस विषयमे अनुष्र पुरुषां भरकाशकर्‌ 
दिशेष्मातिसे यल करते रह ॥ ४९ ॥ 

इति श्रीमद्रा° वा° आदिर किंष्किन्धकटि भाषायां एकददारिशः सगः ॥४१॥ 


द्विचत्वारिंशः सगः ४२. 

अनन्तर सुीवजी उन समस्त दानखन्दोको दक्षिणदिशामें भेजकर मेष 
रमान्‌ सुषेण नाम वानरे बोढे ॥ ३ ॥ यह्‌ घुषेण तारफे फा, ओर वाछि 
युशीवे शुर, भयंकर विक्रम करनेवाटेये) इसे उनके हाथ जोड प्रणाम कर 
ुयीवजी बटे ॥ २ ॥ ओर महिं मरक पचर अिष्मानू नामक महावानरपे 
जो कि अति शूरवीर कपिगिणेभे सेषित) महेन्दाचल सम आकाखाटा ओर 
प्रकाशमान था ॥ ३ ॥ ओर वद्धिमं खगपति तुल्य यतिमान्‌ ओर मरीयिकै सुन्दर 
माढा षररण किये मारीच नाम अति गुण धाम ओर महाबलवान्‌ ॥ ४ ॥ कषि- 
पुतरथे एन भषको पश्चिम दिशामे जानक चयि सम्रीवजीने आज्ञा दी, इनफे साथ 
दो क्ष यृथपति व आर बानरोंकी वो कृ गिन्तीहय नहीं ॥ ५॥ हे वानरो | 
हषेण सहित तुम रग वैदेहीजीको जाय ईर दृढो, प्रथम सौर देश किर बाहिक 
तिप्फे आग चद चित्र ॥ ६ ॥ शयादि मनोहर विभवशाटी जनपद, ओर बहूतसे 
पर ओर पुता, वन) बकृट उदारक ॥ ७ ॥ तथा केतक आकिकि वृक्षेमे ग्याप् 
कुक देशको दहना, है वानरभे्ठो ! पथिमकी ओरको बहनेवारी शीतट जल युक्तं 
पि नदिभी दूढना ॥ ८ ॥ तपछियका वन बडे दुगेम पव॑त, अति ची 
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दनस्थछिये, जरु रहित देश, शीतर शिरये ॥ ९ ॥ ओर अनेक माति पवत 
समूहसे युक्त पथम्‌ दिशाको खोजना किर एथिम दिशे आकर पिम्‌ समुद्र 
देखोगे ॥ १०॥ इस समुद्रम बडेर नाके मग्र. ्णदि जलजीव भेह 
दसफे आगे केतक खंड ओर गहन तमाह वनकके मध्य ॥ ३३१ ॥ ओर नारियल्के 
कानमे वानरगण विहरते हन सव स्थानम दष्ट रावणे स्थानसहित सीताजीको 
हना ॥ १२ ॥ ओर समुद्रे क्िनरेकी भभिवाठे सब परवत) वन, आर गुरी 
पर्न, ओर रमणीक जटापुर ॥ ३३ ॥ अर्वती, ओर दो पुर, अंगरेषा इ आर. 
क्षित नामक समस्त वन दिशरुराज्य ओर विशा वाणिज्यके स्थानदेखना॥१४॥ 
वहप्र पिन्धुनद ओर सागर संममके स्थर महा तर सथृह समचित शृत शि- 
खाल, सोमगिरि नामक एक्‌ महाब प्व॑तहै ॥ १५ ॥ उप्‌ पदैतके रमणीक्‌ 
प्रस्थ दशमे सह्‌ नामक पक्षी वास्‌ करते, बह तिमि, मत्स्य, ओर हापिरयेका प 
जेसे पकडकर अपने वौँसलेमं टेनाय भक्षण कर ठेते ॥ १६॥ उन सिह पक्षयोमिं 
गये ओर्‌ गिरिशङ्खोपर सन्तापित व उदीप हाथी मेधोके गजनकी सम्रान शृष्द किया 
करते ॥ १७ ॥ यह हाथिथेक भ्ुण्ड उस्‌ पर्वते किन्रे जो समुद्र है उसप्रभी 
विचरा करते उस पर्वतका एक सुवणंमय शरेण इतना ऊँचा है मानो छवमेको चटा 
गहि, ओर उसषर्‌ भांति २ के चित्र विचित्र वृत्च वम; ॥ ३८ ॥ वहांपर तुम 
सव वानर ठोग काम्‌ हप पारण करके शीप्रतासहित सब स्थानोको दृंटना । उसी 
समुद्रम पारियात्र नाम प्व॑तकी चोरे कोटि शत योजन विस्तारकीह ॥ १९ ॥ ह 
वानर गणो ! उस कोटिका देशना दुम होने प्रमी तुम लोग उमे देखोगे । जह 
प्र चोवीस कोटि ४००००००० गन्धै ओर्‌ तपस्वी गण भि्कर तपस्या 
करते. २० ॥ यह सव अभिकी तुल्य दीप्यभान घोर्‌ पापकारिकि जखनिके 
परवककी शिखाके तुल्य प्रकाशित चारो ओर पमा करते हँ ॥२१॥ भयंकर कम 
कारी वानर गण रेमे च्छे ज्ये कि मानो उनो देखी नही र उनके साध्‌ 
कोई छेड छाडमी न कौ नाय ओर वहा कोद फल भी न तडा जाय ॥२२॥ 
स्योकरि वह धीय वीय॑शाटी महावट्वान्‌ ददपं वीर्‌ गण उन फरठाकी र॑क्षा किया 
करते है ॥ २३ ॥ वापर जानकीजीकै दढनेमे यतन करतव्यहे यथपि उन 
यन्यर्वोका प्रभावं वाहे तथापि कप्पिनकी चेश करते दए तुम रहना ्योकि 


$ = | ह अ 


विना अपैराध क्षि उन लोगे किंसीको भयका कारण नही होता ॥ २४॥ 


(८१० } र्मीकोयरमायण-भाषा | १२८ 


वहीपर वैद्यं मणिके रंगका ओर हीरेकी चमककी समान अनेक मतिके वृक्षम 
शोमित ॥ २५ ॥ शृत योजनका चोढा ओर शोभायमान वनाम्‌ महा पर्वत है 
उस पवैतकी समस्त क्श-२ कन्दरायं देखना ॥ २६ ॥ रके आगे सुमुद्रके 
चतुर्थं भागम टिका हुमा चक्रवान्‌ नाम्‌ पर्वत टैः वहीपर विश्वकम्जनि 
सुहस्र आरागजका चक्र वनायाथा ॥ २७ ॥ वहीप्र पृरषोत्तम विष्ण भगवानू- 
जीने पनन ओर हयग्रीव नामक दौ दानवोका संहार करकं शंख ओर चक्र 
ग्रहण कियाथा ॥ २८ ॥ उस प्व॑तके .मनोहर शोप ओर समस्त विशार 
गफाओमिं वैदेहीनी ओर रावणको दहना तुम्हारा कैव्य है ।। २९ ॥ इसके 
अगे अगाध समुद्रम चौँसढ योजनकी ईवाश्वाटा सुवर्णशङ्ग युक्त वराह 
नामक पर्वत टै ॥ १० ॥ उस पवेतपर्‌ प्राज्ञ ज्योतिष नामक सुवर्णमय पर 
उसमे नरक नामक दुष्टात्मा दानव वास करता है ॥ ३१ ॥ उस्र पव॑तके रमार 
कैगरो ओर गफाओमे रादणके सहित जानकीजीको डना तुम्हारा कक्तैन्य हं 
॥ ३२ ॥ उस कांचन गभ॑ शैरराजको नाषकर धारा ओर श्षरनों करके सहित 
सूपे सोव्णं नाम पनत दिखाई देगा ॥ ३३ ॥ उस ॒पवेतपर वराह सिह व्याघ्रादि 

जन्तु गण स्॒वेदाही अपने शब्दकी भति ध्वनि भ्रण कर द्पिंत हो शपते किर 
गर्जन कले मते है ॥ ३४ ॥ इसके आगे मेव नामक परैत दै इस पवेतपर 
पाकशासन भीमान्‌ इन्द्रजीका देवतानि सुरराज्यपर अभिषेक कियाथा ॥ ३५॥ 
दूस महेन प्रिपाहित अचल राजको नापकेर तुम सुक्णके साठ हनार्‌ पव॑त 
देखोगे ॥ ३६ ॥ यह्‌ सब पत प्रभात कारक सुर्के समान प्रकाशित हँ आर 
फटे फटे हये सुवणं मय वृक्षोके समूहसे शोभायमान ह ॥ ३७ ॥ उन ठ 
हजार पंके मध्यमे एकं अति उत्तम राजाके सुमान सृण मय मेरुप्त ह; 
पठे सूयनारायणने प्रसन्न होकर इसको वरदान दियाथा ॥ ३८ ॥ वह्‌ वरदान 
दस कार्‌ दियाथा कि एक समय नारायणने उस अवटे कहाकि हमारे भाद 
तुम्हारे आभित सूर्मस्त पवेत दिन रा्रिर्े सुवणं मय हयो नार्यमे ॥ ३९ ॥ आर 
तुम्हारे उपर जो देव दानवं ओर गन्धै गण वास्‌ करेगे वह हमारे भक्तगण 
सुवणी समान प्रमावान हो जारयेगे ॥ ४० ॥ इस्‌ सावाणै मेरु पव॑त प्र विश्वदेव 
गृण वृसुगण, मरुद्गण, ओर्‌ सुरोकके रहनेवरे देवतां छोग आगमन करक 


म 


पृशविमसन्ध्यामे ॥ ४१ ॥ सूयेदेवकी उपासना करते ह सूयं देव उनसे पूजित आर 
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सवे जीवाकी षटिसे अदृश्य हो अस्ताचरको प्रपहानाते हँ दसके आभे 
दशंहजार योजनके विस्ताखाटे अस्ताचर पव॑त प्र सूयं नारायण आधे मुहतैमे 
मेर्‌ पक्तसे पहचत हं ॥ ४३॥ उसी पवेतके शिखरपरं बडे २ द्य, सूर्यकी 
समान्‌ प्रभावाटा वहत धवरहयवाटा मवन विश्वकमाका वनाया हुमा है ॥ ४४॥ 
वह अनेक भ्रकारके पक्षी ओर्‌ वृक्ष समहके विजित होनेसे शोभायमान है; वषम 
पाश हस्त वरुण देवजी का स्थान ह ॥ ४५ ॥ अगे मेस्की चोरी दशं 
शाखा बाला सुवणं मय प्रम्‌ सन्द्र एक ताठ वृक्ष शोभायमान हय रहा, उस्‌ 
पतक मूलम विचित्र वेदी वनी हँ ॥ ४६ ॥ उस्‌ पवत के समस्त दुर्गम स्थानोमे, 
सरोवरे) ओर नदिर्योम, तुम सव जनोको जानकी जी ओर्‌ रवणका दंडना 
उचित है ॥ ४७ ॥ दसी मेर पर्वतपर बल्लाजी के तुल्य देदीप्यमानः अपने तेज 
प्रकाशित धमासा मेरु सर्वणि नाम विख्यात तपस्वी वास्‌ कसे हँ ॥ ४८ ॥ उन 
सूये समान प्रकाशित महाप मेर्‌ सषणिजीको शिर श्चका प्रणाम करे जानकी 
जीका समाचार पृना।॥ ४९॥ रजके वीत जानेपर्‌ सयं नारायणः उदयाचरपवतद 
मेर्‌ सावाणितकप्रफाश करके अस्त हा जातेह।॥५०॥ ह केपिविरगण ! वानरम्‌ य्‌£ 
तक्‌ जासकतेहँ कि जहांतक सूयंका प्रकाश आर मयादा है ओर दसके आमे हम 
कुठमी नहीं जानते हं ॥ ५३ ॥ रवणका स्थान अर जानकीजीके निकर गमन 
कृरनेके ल्यि अस्ताचरृतके चरे जाकर एक माम पृण हेते २ सट आभ | 
॥ ५२॥ एक मासमे उप्र वहपर्‌ मत रुगाना ओर जो एक मासमे पीडे आद 
गृ उसको हम मार उमे, हमारे शशुर महावीयं सुषेण तुम ठोगके साथ जारथमे 
॥ ५३ तुम सष उनकी आत्नामे रहना, ओर जो कु प्रह कर वह्‌ भ्ण करना 
क्योकि यह हमरे श्वशुर बडे हाथवारे ओर महावटशाटी है इसमे गुरु ह ॥५४ 
ओर तुम्‌ सवभी पराक्रमी ओर कततेव्य काये निश्चय कृरनेवाे हो; तथापि इनके! 
नियम वतटानेवारा जानकर पशिम दिशको खोजो ॥ ५५ ॥ जव उपकारका 
बदला प्रत्युपक्रार देदेमे तव हम छोग कतकायं हो जार्यगे, दकं सिवाय रावणका 
वध होनेतक जो समस्त भिय कायं हैँ उन सबको तुभं छोग देश काठ ओर अथैके 
अनुसार विचार ठेना ॥ ५६ ॥ तव सुषेणादि निपुण दनरगण सुप्रीवजीके विनीत 
वेचन सत्र उनमे बिदा ठे भ्रीति सहित पथिम्‌ दिशाको चरे गये ॥ ५७ ॥ 


(विन 
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नरथेषठ शुयीदजी) अपने शवशुख्छ पथिम्‌ दिशं भेजते हये आर शतबछ 
नामकं वानरनाथसे ह ^ १॥ बोटे, स्वज्न कपिराजने जो वचन कहे दह 
सबही अपने ओर श्रीरामचन्द्रजीके हितके दियेथे ॥ २ ॥ सुप्रीवजी बोटे किह 
विकमशाछिन्‌ } तम अपने मेके शतसह बनवारी वानरके साथ समस्त यमत 
मेतिगणोके सहित याजा करे ॥ २३ ॥ ओर हिमाखय पवैतको क्र बनाये 
उत्तर दिशामें जायकर यशसिनी शीरामचन्द्र्जीकी भायोको दूये ॥४॥ ह छतां 
स्थं जाननेषाल्मे ब्रेट ! शरीरापचन्द्रजीका यहु परियकाये पश हो जानेपर हम 
उनके कणसे छर जार्यैगे ॥ ५ ॥ महासा भीरामचन्द्रजीने हमारा श्िकाये भिद 
करिथाहे सो यदि हम उनका कुमी प्रतयुपकार करसे तो हमारा जीवन सफठ 
हाजाय॥६॥ जिसने अपने साथ कोई उपकार नही फियाही) यदि उसके साथी 
कोई उपकार कर दिवा जाय तोभी जीवन सफ होजाता है फिर जो कि पहटेह 
उपकार्‌ कर्‌ चु्षा हो उसका कार्य सिद्ध करनेमं ओर कहना दी कयाहै॥ ७ ॥तुम्‌ 
ग हमि हितकी कामना फे हए जिससे जानकीजी मिटजार्यै या उनका पता 
रुगजाय,इस भकार इदि पारण करोएेसा करना सव माति तुमको उचितं \॥८॥ 
शुतरभके पुर जीतनेबाडे भरीरामचन्द्रजी सवे पएणियाके मान्य ओरग्िहंसो 
हमारे ऊपर प्रम प्रसन्न हरै है ॥ ९ ॥ तुम रोग अपनी वदि ओर किकिमसे 
ते हसे देसे बहृतसे दुगैम स्थान, नदी ओर पवेत सवम जानकौजीको ददो 
| १० ॥ उक्र उत्तर दिशाकी ओर जानेमं स्रेच्छ, पृटिन्द्‌) शूरसेन, भस्थट, मस्त 
फुरु, मद्रक ॥ ११ ॥ कम्बोज, वरद, यन आर शके नगर देखकर हिमाख्यं 
प्यैतको खोजना॥१२॥ रोध ओर्‌ पक वनम ओर देवदारुफे वनम जाद्रकीजी 
ओर्‌ रावणा अनुंधानः करना तुम्हारा कर्तव्ये । ३३ \। फिर. सोमाश्रमपर 
जाय्‌ देषता आर गन्धूवैगणोमे सेवित बडे २ गोसे युक्तं काठनामक प्रषतको 
त्म छोग देखोगे ॥ १४ ॥ उस परवती बडी कन्दरा्भमं ओर सब दुर्गम्‌ 
स्थानोमं उन निन्दा रहित भ्रीरामचन्द्रजीकी मायके तुम छोग टूटना ॥ १५ ॥ 
उस्‌ काल पवैतको नोपिकर हेमगमं मेहापवेत सुदशेनपर तुम छोग जाओगे 
॥ १६॥ फिर अनेकं भांतिके पक्षियोमे परिपणं ओर पिविष प्रकारके वृक्षसि शोभाय- 
मान पक्षिरेगोका वासस्थान देवसखा नाम महापते ॥ १७ ॥ उसकी स॒वर्णमय्‌ 


@ 
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कन्दराओमे, ओर समस्त निरो रावण ओर जानकीजीको तुमखोग दघ्ना 
|} ३८ । उस्‌ देवसरखा पष॑तके अगे शत योजनका रम्बा चौक सक रयदान 
जिसमे पत, नदी, वृक्ष, जर कोद जन्त॒ भी नद ह।३९॥ तुष्‌ सव इस रोमहषण 
मयदानको नाधकृर श्वेत वणवाटे कैटासपवैतको पाकर हषितदित््‌ हेमे।! २०६ 
उम कैलास पवतर श्वेतवर्णं मेषी प्रभाके समान पुव्णसे सजाया दभा मनोहर ऊवे 
रजीका भवन दिशवकरमाजीने बनाये ।।२१।। उभ्‌ भवनम वहत सरे कमरपएूलेः 
सहित हंस आर करडवादि जर पक्षियोम प्रिपर्णं अप्सरा ्न्डोमे मेवित एक 
तटेया विमान ।।२२।) उस भवनमं धनद यश्चन सवं लोकोके नमस्कार 
जनके योग्य विभवे पुत्र भ्रीमाद्‌ कवेरजी गुद्यक गणक साथ आर्नद सहित 
वार किया करते ॥ २३ ॥ उस कैटासपवतकी चन्द्र तुल्य पकाशित, परवैत- 
भरणी ओर गुफाममे जरा जरा करके रावण ओर जानकीजीको तम छोग दहना 
। २४ । वमि चकर तुष खोग को्चगिरि देखोगे उस पएवैतके दुर्गम विटपं 
वश सावधाने पवेश कना, कयो उसके उप्रके विर बही कठिना प्रवेश 
करने योग्यै ॥२५॥ ओर उस पतर सुये्ी समान प्रभावाटे महात्मा देदषप, 
महषिं गण देवता छोगोमे पाथना फियेजनिपर वह वास्केरतेह ॥२६॥ कोच पवेत 
ओर दृसररी मुफाये, ओर कंग, द्व नितम्बोको भटी प्रकार दुंडना ।।२७॥ इमी 
पयैतका एकं शिखर वृक्षंसि रहित कामशैट ओर पक्चीगणोका आश्रय स्थान मा- 
नस सरोवरे, वहपर देवता, रक्षप्र ओर मनुष्यादि जीवगणेकि पहदनेकी 
नहीं है ॥ २८ ॥ दसकारणमे युक्विपिवेक तम सव उस्र पैतके छोटे आर्‌ अडे 
शरगोफो देखना, कख पवतम आमे चरनेपर्‌ मेनाक नाम पवेत दिखाई देभः 
॥ २९ ॥ उप्र मृयदानवने आपी अपने रहनेके स्थानको बनायाहै । रम्‌ 
मेनां शृंग; प्रस्थ; ओर कन्दराञमें सीताजीको दहना ॥ ३० ॥ यह्‌ मेना 
पवेत अश्वम॒खी ( किचयी ) धि्याका मवने है, दसं देश्रको नैपिकर सिदभेषित 
आश्रमोपर्‌ पट चोगे ॥ ३१॥पृहप्र सिदध; वेखानमन) गटचिल्य, आदि तपस्वीगय 
वास करते ह्‌ पाप रहित षिद्ध व तपि गणो वन्दन करके योग्यं ह 
। ३२ ॥ दम्‌ कारण रिनिय सहित उन सष. ठोगेपि सीतानीका पमाचरं 
पना उचितं । वहाप्र एकं वैखानस नाम सरोवरह । जिसमे सुवणेके कम 


सिरर ३३ ॥ उस सरोदरपर्‌ प्रभात काटके सूयकी समान रग ठे शम 
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हंसगण श्रमण किया करते है ओर्‌ कुबेरजीकी सवारीका सार्वभौम नामक ॥ २४॥ 
गज अपनी हथनियोके साथ वहां विचरा करता, स सरोवरके नाधनेप्र सू चंद 
विहीन ओर नक्षत्र व मेषोमे रहित नित्य भाकाशस्थर है॥ ३५॥ वपर तो कवक 
सये नाराग्रणकी क्िरेणोमे प्रकाश होता रहता है; वहपर अपनेही तेजकी पभासे 
दीपिमान देवंसमान सिद्धलोग तप क्रिया करतेहँ ॥ ३६॥ उस्‌ देशे अगे शैलोदा 
नामक नदी वहती, उषके दोनो किनारयोप्र कीचक नामक ्वौक्न उतन्न होतेह 
३७॥ वही वा सिदलोगोको शेलोदफे पार ठेजावेहं ओर रिरि वही इस 
पारको टेआतेरै । इसी नदीफे दृशरी पार्‌ पण्यासा जनेकरि निवासक्ा स्थान उत्तर 
फरुदेश है ॥ ३८ ॥ उस्‌ उत्तरकरफे रहनेषारे जन, सवणे, पञचसमन्वित पष्करि- 
णियोके जटमे तपण किया करते ॥ ३९ ॥ वपर नीख्वणेके जिनमें वर्यं 
मणिके पते रुगरहे रेसे सुषणंमय छार कमट्फुरोमे विमिषिति सहश्च २ नदियां 
पिरजमानह ॥ ४९ ॥ प्रमातकाटके सू्येके स्मान प्रकाशित सुमस्त जलाशय, 
महामणि, महारतल ओर विचित्र सुवणेकी केशरवाठे ॥ ४१ .॥ नीखवणेके 
कृमरफुरोि व नोक सम्हसे बडे २ मोरुके मुकतामणियाके ओर धने यह्‌ 
देश पृणेहै ॥ ४२ 1 वरहप्र सब नदियेकि किनारे सुवणेमय होरे, जिसमे छि 
बढी शोभा होती ओर उनके फिनारोप्र्‌ रल्नाके तस्वर छग र ४३ 
उन्‌ सव अभ्निसमान्‌ प्रकाशित वृक्षम शुषणके ए ठे हँ; उन वृक्षौ निय एक 
फुट ठगे रहते ओर पक्षीगण मीठी शणीमे बोढा कसतेह ॥४४॥ किमी २ वृक्षम 
दिव्‌ रसकी सुगन्धि जर समस्त कमनीयपदाथं उतनन हुमा करते ब्‌ आर जितने 
उत्तम २ वृक्ष बह अनेक भरकारके वसन उयन्न किशा करतेह ॥ ४५ ॥ किमी २ 
भ वृक्षम सची ओर्‌ परुषोके पहने योग्य उत्तम गहने उयन्न होते जो मक्ता ओर 
वैदयंमणिोमे पितरित हैते ॥ ४६ ॥ किन्दीं २ वृक्षम सब कतुभमें पहरनेके 
ग्य वश्वही.फठा कसे, ओर तस्वस्मं॑ बडे मोटफे खिखोने फखा कृपते 
। ४७ ॥ वहतम वृक्षं चित्र विचित्र विस्तरे फरा-कमरतेरे किन्ही २ वृक्षम मनो- 
ह्र हार ॥ ४८ ॥ आर्‌ वहते वृक्ोमें बड मोठकी सवायां मर खाने पीनेकी 
उस्तुये उत होती उस स्थानम रूप्‌ योवन सम्पन्न गुणयुक्त चियां ॥ ४९ ॥ 
दीप्यमान गन्धवेगण, किन्नरगण, सिदगण, नागगण) वियापरमण, अपनी २ 
चयार सहित वहां विहार करें ॥५०॥ व्ह स्वह पुण्यवान्‌) सुवही रतिप्रायण 
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सबही कामभोगयुक्त हेते ओर अपनी २ श्ियेके सहित वास कसे ॥ ५१ ॥ 
वहाप्र समस्त जीवगणके सणीक हास्य खरफे सहित गीत, ओर वाजोंकी ध्वनि 
सदाही सुनाई आया करतीहै ॥ "२२ ॥ वहंपर छोभी असन्तुष्ट नहीं, किसीको 
किरी प्यारी वस्सुका वियग नहीं । वहांपर दिनि २ मनोहैयुणोकी भरदीहभा कर 
तीहै ॥ ५३ ॥ जव उम पते तुम अगि चलोगे तो उत्तरसमुद्र आपगा वहापर 
एुवणंमय सोम नामक एक महा पर्वत वियमान है ॥ ५४ ॥ यथपि वहापर सथैका 
प्रकाश नहीं है तथापि सोम पर्व॑त भभामे दी वहां ेसा प्रकाश रहता कि, जेसा 
सयुक्त देशम रहता है ॥ ५५ ॥ वपर वासा एकादश रुद्रासक महदधजी 
आर देवेश्वर बरह्ाजी सव बहर्षिगणेकि साथ वास कसेर ॥ ५६ ॥ करके त्तर 
देशे तुमलोग कदापि मतजान) क्योंकि वपर ओर कोई जीवधारी नहीं जा 
सकता ॥ ५७ ॥ वह्‌ सोमगिरि नामक पवेत देवतारोमोकेभी जाने योग्य नहीं 
है तुम छग केवर उसका दकनंही के ठोर आना ॥ ५८ ५ हे वानरभ्रष्ठगण्‌ 
पानरछोग यहीतक जा सकते है इसके अगे सीमा रहित ओर सूयैरहित स्थान 
फो हम नहीं जानते ॥ ५९ ॥ हमने जो स्थान बताये, उन सबही स्थानो कुम 
रोग दहना, ओर जो स्थान कि) हमारे बदछानेसे रह्‌ गये हों, उन सुवको अपनी 
द्धक अनुभार तुमरछोग खोजना ॥ ६० ॥ रेभा करनेसे शीरामचन्दरजीका ओर 
हमारा अति श्रियकायं होनायगा ! हे अमिटतुल्य ! ओर अनट्‌ तुल्य गनरगण ! 
उन जनक्कमारीका एता छगानेसे) हम तुम सबही निःरन्देह तशय हो जार्यगे 
॥ &१ ॥ एर कतां द्ये हमे पूजित ओर्‌ शचरुरहित हो सब मनोहर गुणोसे वि- 
मुषित ओर मृतगणोमे आशय स्वषटष हो अपनी प्रिया सहित सुख खच्छन्दतासे 
तुमलोग धमना ॥ ६२ ॥ 
दयापे शरीमद्रा °दा० आदि णङिष्किन्धाकडि मावाया चचलारिंशः समेः॥४३॥ 

चतुश्चलारशः सगः ०९. 
यथपि सुब वानरो सुखीवजीने सब ओरको जानेके दिये आज्ञा दी. तथापि 
सुग्रीवजीने निय कियाथा कि कायंकी दि इृवु्मोनजीेदी होगी इस कारण्‌ 
कपिश्ष्ठ हनुमानजीसे ॥ १ ॥ वानरनाथ सुधीवजी परम प्रीतिसे बोठे) स्यि 
यह हनुमानजी पषनके पुत्र ओर बडे प्राक्रमीथे ॥ २॥ हे वानरभेष्ठ ! मूमिरम, 
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वा पक्षिया उडनेके स्थान अन्तारक्षमं या मेषोके चटनेक स्थान अम्बरे, अथव्‌। 
स्वम हिम्वा सिट, कदींभी तुम्हारी गति नही स्क सकती असुर, 
गन्धर्व, नाम) नर भौर देवताभफि ठोकं व समुद्र, प्थ्वी ओर पाताखादि समस्तं 

कोको तम्‌ जानते हे ४॥ हे महावीर ! स्या गतिम, क्या तेजमे) क्या शी- 


प्रता, सवम तुम अपने पिता तेजछयी पवनकीही समानो ॥ ५ ॥ ओर 
तुम्हारी समान तेनशाटी जीव तीनों छोकमे नहीं है; इम कारण जिससे सी 
ताजीका पता छगजाय रसा यल करनेमे तुमको विशेष यतन करना उचिते ॥६॥ 
हे नीतिपंड्त हनुमत्‌ ! तुम्ही बलः वुद्धि, पराक्रम देश ओर काटन्ञान ओर नीति 
यृह्‌ सुमस्तही वियमान है ॥ ७ ॥ तव श्रीरामचन्द्रज हनुमासूजीसेही कायंकी 
मिदि विचार करक, ओर हनुमानजीकफे वरु विकिमकी ओर सीताजीके उद्धार कर- 
नेकी गृरुताको मनदीमनमे विचारकरने खमे ॥ < ॥ श्रीरामचन्द्रजीने विचार कि 
पेराज सुभ्ीवजीं यह समेष्ये है कि) हनमानजीसेही कायंकी भिदि होगी जर 
हमाराभी अधिक्र तर यही विचार्है कि) इसमेदी कायंकी सिदिहोगी ॥ ९ ॥ यह्‌ 
हतुमानजी अपने कमे भिद दये ओर राजाभी इनके ऊपर कृपा करताहै, यदि 
यह वीरफेशरी सीतानकि ठटनेक्षो जार्यगे तो अवश्य कायेकी दि स्ेगी॥१०॥ 
महा तजसवी रामचन्द्रजी हनुमानजीको कायके साधन करनेमे भे पिचार्‌ करके 
कृताथेकी समान सन्तुष्ट होगये हष॑के कारण उनकी सव इन्दिया प्रफुष्ित हेग 
॥ ११ ॥ तिसके परे पवीरधाती भीरामचन्द्रजीने प्रसन्न होकर एक अंगूठी 


[क्रो क 


निमषर उनका नाम खुदा हृमाथा सीताजीको निशानी देनेफे स्मि हनमानजीके 
अपण करद ॥ १२ ॥ हे वानरे ! इसनिशानीमे जानकीजी तुमको निधित्‌ 
हमारे निकरसे आया हृभा क्षर्पृर जानजार्येगी सोर षिशाससे तुमको देखेमी॥३३। 

ह वीरेन्द्र ! तुम्हारी दद चित्तता ओर्‌ अनुपम्‌ किकिम्‌ ओर्‌ सुपरीवजीका आदेश इन 
स॒वसेही हमको अवने कायंकी सिद्धि जान पडती ॥ १४ ॥ यह कपिवेष्र हत- 
मानजी.उस अगूटीको माथे चटा हाथ जोढकर्‌ श्रीरामचन्दरजीके दोनों चर्णोकी 
वन्दना करफे गमन कृरनेकौ तैयार दूये ॥ १५॥ पवनपुत्र कषिवीर, ह्‌ वहीभागी 
सेना संग ठेकर मेष रहित षिमक आकाशम तारा गणोँमे शोमित विशुद्ध मण्ड 
चन्द्रमाके समान शोभा पाने ठगे ॥ १६ ॥ हे सिंहृविकम ! अपिबर्‌ शालिन्‌ ! 
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पवनपुत्र ! हमने तुम्हरेही वका आश्रय क्रिया तुम इस समय एसा विधान 
विपुर विक्रमसे करो फि जिसे जानकौजी भप्त होर्नाय ॥ १४ ॥ 


द्त्यावे भ्रमद्रा वा० आद० कि्क° मापा चतुश्वत्वागः समः॥ ४४ ॥ 


पचचत्वारिशः सगः ४५. 

अनन्तर कपिराज सु्रीवजी सष वानरको पुक्ारकर उने भीरामचन्द्रनीके क- 
यंकी सिद्धि करनेके टियि कुन स्मे ॥३॥ हे वानर्रष्ठगण ! तुम स्वरी हमारी 
अतिग्र आज्ञाको जानकर रावण आर्‌ जनकीजीको खोजो वानरे यह अपने 
स्वामीकी उञाज्ञा सुनकर ॥२॥ दीडी समान पृथ्वीको छायकर समस्त वानर 
गृण गमन करने रमे, शीरामचन्द्रजी) टक्ष्मणजीक्रे सहिते उस प्रसवग्रपवेतप्र वदते 

३ ॥ सीताजीका समाचार जाननमं एक महीन अवधि निश्वय कर्‌ रामचन्द्र 
जी वहां बसे फिर हिमाचटसे युक्त रमणक उनर दिशाको ॥४ ॥ करिशष्ठ शत 
वरि अपनी सेनाको ठेकर गया ओर्‌ विनत नामक युथनाथ उत्तर दिशाको चट] 
॥ ५॥ ओर तार्‌ अंगदादिसहित प्वनपु् दनुमादूजी अगस्यजीमे सेवित दश्चिण 
दिशाको गये ॥ ६ ॥ ओर वानरशाद सुषेण वरुणनीे पाटी नाती हृईं षर्‌ 
पथ्िम दिशाङी ओर भिधारा ॥ ७ ॥ तव सव ओको यथानुषूप बानरोकीं 
सेनाको भेजकर कपिनाथ राजा सुप्रीवजी हात ित्त हुये ॥ < ॥ इसप्रकार भे- 
जे जाकर सकट वानरय॒थप अपनी २ बताई हृदं दिशाओंको शीप्रतासे गमन कर- 
ते हुये ॥ ° ॥ महाबलवान्‌ बानर दर) नाद, उचनाद्‌, गजेन . आर्‌ . कोधपू्वक 
अनेक प्रकारके शब्द्‌ करते हये द्‌}डे ॥ १०४ वानरान सुपरीवजी करे भेज हये 
सव वानर हाथ जोडकषर्‌ “हुम सवणे मार उदे ` हम जानक्जीषे ठे आवै 
॥ २१ ॥ कोई २ वो फि हम इकटेष्ौ रणस्थलमें रावणकरों पाय स॒हायसहित 
उस्षको पार नानकीजीको ठे अधिग ॥ १२॥ कोई गोरे फि आपि धीरन शर 
यदि जनकीजी पातालम भी दयं तो भामे कमस्पायमान होदी इ कामिनोका 
(स्थिर हयोभो इस भकास्मे समन्चा टंठता सहित हम अकष उनके वहि ठे ज- 
कगे ॥ ३३ ॥ हम वृक्षां उखाड उटेगे, हम पवैतोंको तड फोड उठेगे, हम 
पृथ्वीको [षद्‌ण कर डाटेमे हम समुद्रको खर बरा उद्मे ॥ १४ ॥ हम एक 


छलांग एक योजन, हम एक श॒तसे मी अधिक योजन एकं छलंगमं कंदजायेम ॥ 
ध्वर्‌ 
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॥ १५ ॥ हरी गति पृथ्वीम, समुद्रम पवेतोमं इ वनोमं पतास्मे करहीभी 
नही रुक सकती, हम्‌ सवी स्थानें जा सकते ॥ १६ ॥ दस भरकर उन वानर 


राज सुपरीवर्जीकि निक्ूट एकं २ वानर अपने वख्के दे एठते अकढते एसा 
कहने गे ॥ १७ ॥ 


क क क 


दयति शीमद्रान्वा०आदि ० किष्किन्धाकटडि मापयां पंचवचतारिशः सेः ॥४५॥ 


पटू चत्वारिंशः समः ९६. 

लव चारो ओको सव वानरोक शुण्ड चे गये तव श्रीरामचन्द्रजीनि सुप्रीते 
कहा क्षि तुमने समस्त पृथ्वीमण्डठका समाचार किप भकारमे जाना १॥ १ ॥ 
जय श्रीरामचन्द्रजीने एेसा कहा तो सुथीवजी शिरनवाय श्रीरामचन्द्रनीे गरे कि 
आप्‌ भवण करं हम्‌ सव विश्तारसहित कहते है ॥ २ ॥ जव मेसेकी समान आ 
काराठे दन्दुभी नामक दानवके पीछे धावमान होकर वाटी महयाचटपयैत चा- 
गया ॥३॥ जव वह महिष मख्याचरकी गुफामं परेश करणया तव वाटी भी रके 
वध्‌ करनेकी वासनासे उस्‌ परव॑तकी गुम वेश ॥ ४ ॥ हम उस्‌ गुफ़कि द्वार 
प्र विनीत हो टिके रहे ओर्‌ एक संवत दीतगया तौभी वाटी नहीं खेय ॥ ५॥ 
किर सुषिर धाराम वह विर षशिर्ण होगया पिपको देख हम विस्मित ओर 
मष्ट शोकमे जनैत हे गये ॥६॥ फिर हमने वृद्धिरहितं होकर स्थिर 
क्रिया कि वडा भह राटी मारागया रेशा सञ्चर परवती समान्‌ एक खंड 
विटक दपर टगाय उसको वद्‌ क्रिया ॥ ७ ॥ हमने विचारा कि महिष इसमे 
निकटनेका उयोग रेभा तो आपकी इससे देवकर पर जायगा एेसा विचार, ओर 
भराता दाठीके जीवनम निराशहो इम किष्किन्धाको चरे आपे ॥ ८ ॥. नगरमे 
आय ताश ओर रमा ष बडे राञ्यको पाय वन्ध वान्यो सहित हम सुखसे वाम्‌ 
करने रगे ॥ ९ ॥ फिर वानरश्रेष्ठ वाटी उस दानवको मारर नगरम आया तव 
हमने भये भीतो ओर गोरे हेतु किर उसको राज्य देदिया ॥ १० ॥ 
दुष्टात्मा वाटी व्यथित हो हमारे मारडाटनेकी इच्छा करता इजा हमारे पीछे 
दंड तव हमभी अपने मृंतियेकि ससि भागने ठे ॥ 3१ ॥ वरन्‌ हमि सबही 
साथी वाटे मयमे भागे हमने मागते २ मागम अनेक भापिकी नदिय वन नगर 
इत्यादि देखे ॥ १२ ॥ दरी प्ारसे सव भमि निश्रका आकार अलतचक्रकी 








९३७ ष्किन्पाकाण्ड-सगैः ७. (८१९) 


सुमानै, हमने गोपदे गेकी समान अवलोकन करटी ॥ ३३ ॥ फिर 
एवै दिशम जायकर्‌ दिविध मतक वृक्ष मुरा सहित पव॑त ओर अनेक 
प्रकारे रमणीक स्रोदर देखे ॥ ९४ ॥ वृहांपर धादु्मडितं पर्वत ओर 
किं अप्मराोके रहनेका स्थान क्षीरसमृद्रभी देखा \ ३५ ॥ वहां भी इमरे 
रीदे २ वाटी आया तव वह॑से हम भागते २ एर्‌ उदयादट्पवैतपर आये॥ १६५ 
{वे दिशे हम दिन्ध्यादर ओर्‌ विविध वृक्षम युक्त चन्दन वृक्ष प्रिशोभित 
दक्षिणदिशं भणे ॥ १७ ॥ वरहीप्रमी दस्र पकत्पर हमने अपने पीडे 
उालीको भागते हृए देखा ठव हम वहामिभी भागे ओर फिर पथम्‌ दिशो आये 
॥ ३८ ॥ पिम्‌ दिशमें िपिष देश, अनेक पर्वत, ओर गिरिभेष्ठ अस्ताचटको 
देख, वृहमी वाटीके आनेका समाचार पयं फिर उदर दिशाको भगे ॥ १९ ॥ 
उत्तर दिशामे पव हिमात्‌, मेरु ओर उत्तर समुदरतके हम चे गये, परन्तु 
वा्टीके भयमे हमको कदी शरण नहीं मिरी ॥ २० ॥ तव वद्धिमान्‌ हनुमानुजीने 
हमसे कषा छि, हे राजव्‌ ! दम समय हमको पाद आया कि यह्‌ वानरराज वारी 
॥ २१ ॥ मतंगमुनिके शपसे शपति जव उस्‌ आभमम॑डटमे भवेश्‌ करेगा तव्‌ 
उसके मस्तके शत खंड हो जोयगे ॥२२॥ वहुपर वास्‌ करनेसे हम सन वेखरके 
सुखे दास कर सकेगे हे राम ! जव हनुमानर्जाने ठेसा कहा तौ हम.कष्यमूक पवत्‌ 
प्र अयि ॥ २३ ॥ वहपर वाटी मतंगजीके शापभयसे भीत हो नहीं आया ! है 
राजन्‌ इस प्रकारसे हम समस्त पृथ्वीमण्डठ दशन करके इस गफामे आयेथे ॥२४॥ 
इत्यप श्रीमद्रा° वा० आदि ० किष्कि०माषायां पटवतवारिंशः सगः ॥४६॥ 








| प्तचत्वारिशः स॒मः ५७. 

जानकीजीे टूटने निमित आज्ञा पायकर्‌ सुद कपिरष्ठ शीघतापे अपने स्मि 
नियत की हूं दिशाको गये ॥ १॥ ह ठग सरोवर, बदिये, तृणस्थान (काश) 
आकाश, नगर सरिति, इगेम स्थान आर रब देश खोजनेठगे ॥*२ ॥ समस्त वा- 
न्रगण सुपरीवजीके बताये हृए पव॑त न ओर कानन. सहित सब देशोफो दटने 
गे ॥ ३॥ वहं दिनके समय सीताजीके दटनेको आकाशमागमे रहकर राज 
समय पृथ्वीपर आजातेथे ॥ ४ ॥ वह स्व वानर दिनके समय देशम समस्त 
कतुं फख्पुणशाछी वृक्षक प्रप्त होर रात्रिं फठादि खाते ओर सेते ५॥ 





(८२०) रमीकीयरामायण-मापषा ¦ १३८ 
निभ दिवसमे गमन कियाथा उस्‌ दिवसो प्रथम्‌ टमा कर एक्‌ मा वीतनेप्र 


प्रथम्‌ दिनहौ निरशापूषक आय २ कर सुप्रीजीके निकट एकतर होने ठगे ॥६॥ 
महावीर विनत अपने मंतियोके सहित पृषेकी आर सीताजीको दह उनक्षो न देख 
पाकर सैर आया ॥७॥ महाकपि शतवछि समस्त उत्तर दिशाको छान वीन कर 
अपनी सुव सेनाके सहित लेट आथा ॥ ८ ॥ सुषेण एक्‌ मास वीतजानेप्र अपने 
सव दानरोके सहित सीताजीको दटकर सुप्रीवजीके निकट उपस्थित हमा ॥९॥ 
उस ्रख्वणगिरिष्र रक्ष्मण सहित रामचन्द्रको पणाम्‌ कर सु्रीवजीसे वोस्‌॥ १०॥ 
हमने समस्त पव॑त, गहन वन, सगर्‌, नर्द, जनपद) घाम, परादि दुटे ।। ३१) 
आपके बतागरे हृए सव गुहादि स्थान दहे ओर्‌ अनेके भातिकि कुजभी बार्‌ २ 
खोजे उनम जो गहन देशथे उनको वारेवार दृढ जो दुगं महन्‌ 
िषम्‌ स्थानथे बडे २ जीवोके रहनेकरे स्थानों दहा ओर उन मारा जो रष देर 
उन्ह वार २ देखा ॥ ३६३ ।। हे वानरन्द्‌ ! महवीयंवान्‌ आर महाकुटमे उतन्न 
हए हनुमाचजी सीताको अवश्यही जानसकैमे क्या; सीताजी जिस दशको म्‌ 
पवनकृमार हनुमानजी उसी दक्षिण दिशम गये । 


दत्याषं भ्रीमृद्रा° वा° आदि० किष्कि° भाषायां सप्तचलारिशः समः }! ४७।। 


अष्रचवलारशः सगः ४८ 

इधर कपिवर हनुमानजी तार ओर अंगदजीके सहित सुयीवजीकी बताई दिशामे 
ममन करनेटमे।।१।।वह्‌ समस्त कपिगणेकेसहित दूर ममनकरके विन्ध्याचठकी सुवन्‌ 
गृहादि खोजनेरमे ॥२॥ पवेत ओर उनके आमे बहृतीहूदं नदी दुममस्थान सयेवर्‌ अ- 
नेक तरुवर सथनवृक्षोसे युक्त विविषपरवेत ॥२३॥ मटीाति सववान दक्षिणदिशमे 
टृढा परन्तु कही जनककमारी सताजीको न पाया ॥ ४ ॥ वह्‌ वानर क्रंद मठ 
फृठादि मक्षण करते जहा तहं उछ कर निने, निर्जन शरन्य गहन मयर 
दशन ॥ ५॥ गृहून्‌ वनं व आभी केही दृसरे अनेक स्थान दधर्‌ वहत पीडित 
हुये क्योकि गुहा ओर सधन वह देश स्लोज करना अयन्त दुष्करहै ॥ ६ ॥ नि- 
इर वानीर युथपाने वह देश पारेयाग पवक आर एक बडे देशम प्रवेश किय 
नहा फोर जा नहीं सकताथा वहां यह निढर देठने खगे ॥७॥ उस स्थाने वृक्षो 
मे फर एूट, या पतते कुमी नहीथे नदियों जर नहीथा, ओर कंदी नहीं पाया 
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जाता ॥ ८ ॥ वप्र भेम नहीं फिरतेथे) मम्‌ नहीं चसतेथे, बरन राभ्री, सिह, 








१३९ फिष्किन्ाकाण्ड-संगं (८२३) 
क्षी इ्यादि ओंरमी कोई वनेठे जीद हीये ॥ ९ ? वहपर वृश्च, ओषधि, दरे, 
दीरष वर्हपर स्थामं दशनीय खिग्ध ए्रवाटे सिरे कमफल ॥ १० ॥ शुग्‌ 
न्धि युक्त भरमरगणोपि शोभित तडागभी नही दिखलाई ठेतेथे । उस्‌ स्थानम इन्दु 
नामक महाभाग सवयवादी तपोधन ॥ ११ ॥ कोधको जीतिहृए, दद्धष'नियमावल- 
मी मुषि रहूतेथे } उनका दस वनम एक दश्‌ वष॑का वाल्क पुर ॥ १२ ॥ मरण 
स पराह होगया) तव धरमाता उनम॒निने कोपित होकर उप्‌ सव बहादनको शुष्‌ 
दिया ॥ १३॥ कि यह वडा वन कषिनपे प्रवेश करने योग्य मग पश्ची इत्यदि 
आर्‌ सब जीवको आश्रय देनेके अयोग्य हो जायगा उन श्व वानरोनि उस्न वने 
सव पवेतांकी कन्द्राये॥ ३४ ॥ इ नदिं आदि सबही खोजे पर उत महातमा 
मे द्हांमी जनकुमारी रीताजीको न पाया ॥ १५ ॥ अथवा सु्ीवजीके पिव 
कारी श्रीरामचन्द्रजीकी वनिता हरण कसेवठे रावणक्ोभी नहीं देखा वृह स्व 
रानर हता ओर न्नायं ठके उस भयेकर ॥१६॥ वन्ये वैश्‌ के देवता 
सै निभ हूए भयेकर कमं करनेवाठे एक राक्षसको देखते हए वानरोने उस पवेता- 
कमर्‌ घोर असुरो देखकर ॥ १४७ ॥ इृदर्पृते अपना विरस्छार मानते दए अर 
जांपिया आदि वश पहर वह बीं राक्षसभी उनसमस्त पैताकार गनरोको देखर 
उनम बोला कि, देखो मेँ अभी तुम्‌ सबको मारे रताहं ॥ १८ ॥ यह्‌ कटक 
युसातान कोधकर वह उनप्व वानरप धाया उसको इस भांतिमे आता हुभा देख 
कृर सुहा वाटिकमार अंगदजीने ॥ १९ ॥ यही रावणहै यह समश्चकर्‌ उसके 
एक चपेदलगा वह्‌ विपुर अगदरजीके चपदाधातमे व्याकृ ह मुखमु रषिर वम्‌- 
न करता ॥ २० ॥ उखडेहृए परवती सुमान वह्‌ राक्षस्‌ पृ्ध्यीपर गिरा, उस्‌ असुर 
के मृत्कक हो जानेमे वानरगण विजयलक्ष्मी पराय प्रमानदको भाप दुं ॥ २१ ॥ 
किर उन सफस्त दानरोने परषैतकी समस्त कंदराँको ओर्‌ चनक ट 
पर दहमी सीताजीको न पायुर्‌ एक दूसरे वनम प्रवेशके हुये ॥ २२ ॥ 
वहापर्‌ उन्हनि कंडी घोर भयानक के एफ प्तक कन्द्रायेभी दरखी उन सव 
वानराने वहामी जरा २ कफं टटा र्‌ सीताजीको नदेख वहसे निकष भ्रमसे 


कतरह दीन मावे एकवृक्षकी जडं वेठं गये ॥ २३ ॥ 
दत्यापं श्रीमद्रा वा° आदि० कि० भाषायां अष्चवारिंशः सगः ॥ ४८ ॥ 
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गिनपंचाशः सगः ९. 

फिर महा पंडित अंगदजी थककर समस्त वानरोको कम २ से सुमृज्ञाकर 
कहने गे ॥ १ ॥ यन, पव॑त) नदी) दुगंमस्थान) गहन) दर पवतोकी गुफा, यह 
सव स्थान रती २ कर दहे गये ॥ २ ॥ परन्त॒ इन सब जगह भीजानकीजी 
या दुष्करम करनेवाठे जानकीजीके इरणकारी राक्षस रावणको न पाया ॥ ३ ॥ 
हम ठोगोको दिया हमा एक मासका समयभी कवका वीतगया सु्रीव्जीकी 
आज्ञा बडी कडी है, इस कारण तुम छोग फिर खोजो ॥ ४ ॥ सिये सबकोही 
आप्य, शोक, निद्रा, परियाग करकं इस प्रकार दना चाहिये जिसमे जानशीजी 
मिरर्जाय ॥ ५ ॥ खेदित न रहना, चरता, ओर मनको जीतना, यह सबही 
का्यमिदिके कारण है इसी कारण हम तमसे एसा कहते ह \ ६ ॥ है कवानये 
इस कारण इस्‌ समय तुम्‌ सद आरस्यको छोडकर वन ओर जितने द्गम स्थान 
सबको जरा २ करे खोजो ॥५७॥ जो छोग कायंको करते हैँ उनको उस्‌ कार्यका 
फु अवश्यही मिरता ह परन्तु एक वार खेदयुक्त होनेपे फिर उत्साह आना 
अर्थत कठिन हो जाता है ॥८॥ हे वानरगण ! सुधोवजी बडे कधी राजा हँ कह 
बढा कडा दंड दिया कर्वे है, इसख्ियि उनसे ओर मषत्ण अरिमचन्द्रजीमे भय 
कृरनां उचित है ॥ ९ ॥ तुम्हारे सवके हिव कलेहीकं द्यि हमने एसा कहा है) 
यदि सुचि हो तो हस काको कले; जिसमे जितना कायं ह्ेसके उतनाही कां 
करे, ओर तुमने जो श्छ हितकारी वात धिचाय हो दहमी कषये ॥ १० ॥ 
अंगद्जीके वचन सुनकर गन्धमादन नामक वानर प्याश्फे मारे आर प्रिभमसे 
व्याकृ हो कहने टमा ॥ ११ ॥ अंमदजीने जो कछ कशा वह हितकास र्‌ 
अनुकृ हे इसल्ि इनके कनके अनुसार सव को कायं करो ह्म्‌ 
सव जन पवेत कन्दराये, शि, वन ओर्‌ पवंताफ़े शूने स्थान फिर दृह ॥१३॥ 
जिर प्रकार सुथीवजीने काया है उचै प्रकारसे गिरिदुभे ओर पवते अरने सष 
कफिरर दृढो ॥ १४ ॥ यह सुनकर पैमस्तही वटवान वानरगण फिर उ ओर 
विन्ध्याचर्की कानन पणं दक्षिण दिशामे परमे लगे ॥ १५ ॥ घुमते २ उन्होने 
एकं शूरदकाट्के मेके तुल्य रावा शिखर ओर ` गफादि युक्त चांदीका 
एकं प्रवत देखा रसुपर चट ॥ १६ ॥ ओर उसी गिर सीताजीकै 


देखनेकी इच्छा किय समस्त वानरोने सातपत्तवारे वृक्षका वन ओर लोका 





किष्किन्धाकाण्ड-सुगेः ९०. (८२३) 
रमणीक वन देखा, उस सव्मेभी उन्होने जानकीजीको न देखा विपुल- 


विक्रमकारो वानरलोग ककर उस परषेतकी चोटीपर चठ, परन्तु वहपरभी शीर 

मचन्दरजीकी प्राणप्यारी जानकीजीको उन्होने न देखा ॥३८॥ वह्‌ वानरणण उस्‌ 
वतक हृत सारी कन्दराओंशषे देखते भारते दध्र उधर चने ख्ये'॥ १९ ॥ 
जव बहुत देरतक परिम करनेप्रभी दख फर न पया तवं भृमिपर आय्‌ थुककृरं 
व्याकुटचित् हो एक वृक्षकी जडका आशयकर वेढे रहे ॥ २० ॥ जव उनसे 
गोकी कुछ एक थकावट दर स्चेगरं ओर विधामभी पिट्गया तव फिर उत्साहितं 
हो दक्षिण दिशाको हने ल्मे ॥ २३ ॥ हनुमानादि कपिगण प्रथम्‌ भटी पकारे 
विन्ध्याचक दुढकर फिर सुग्रीजीकी वतादहुह समस्त दक्षिण दिशा दूहनेटमे॥ २२ 


® क 


द्यां श्रीमद्रा० वा= आदि किष्कि° भाषायां एकोनप्वाशः सुमेः ॥ ४२ 





पंचाशः समैः ५०. 

क पिशरेष् हनुमाच तार ओर अंगदजीके सहित विन्ध्याचर परवैतकी गुफा ओर 
समस्त सथन षन दुंढने खगे ॥ ३ ॥ वह्‌ वानर सिंह शादे युक्त मुफा विषमस्थान 
ओर पवैती बडे २ श्चरने जिनमे विम जछढ वहताथा ॥ २ ॥ ओर उद्र परत 
दक्षिण सर पृथिमृवषे कोनाप्र खोज करने टगे) तवतक सुभीवजीने जो समय 
उनके स्यि नियत कियाथा वह्‌ बीतगया ॥# ३ ॥ वह्‌ पवेत बडी कठिनादमे खो 
जनके योग्यथा कारण किं अनेक भ्रकारकी गफ व सुवन विस्तारित बन वियमानथे, 
हनुमानजीने उन्‌ समस्त पव॑तोको डा ॥ ४ ॥ परस्पर एक दसरेके मिकट रहकर 
एकं एक करफे गज, गवाक्ष, गवय, शरम, गन्धमादन ।} ५ ।) मेन्द्‌,द्वििद, हन्‌- 
मान्‌; ज्ञाम्बवान्‌, युवराज अमद) तार) इन सवने वनम फिरते, दूये । ६ । 
पयंतके समृहसे युक्त दक्षिण दिशाकेो दुहते भारते हृये एक अति एडी गुणा देखी 

७ ॥ उसका कक्षबिरु नामथा) वह्‌ अति दुमेम्‌ भोर दानवमि रक्षित्र 
पततोमे ठक रहीथी. क्षथा ओर प्यास हगनेके कारण थके "जट्पान करनेकी 
इच्छा कयि ॥ ८ ॥ ठता पातादिकोंमे छाये उस पहाबिटको देखते हुये, उसमे 
से कोख, ईस, सारस भादि पक्षी निकर 'रह्थे ॥ ° ॥ जरम भीमे "कमर 


परागसे रगे अरुण चकवा चकवीभी ष्टि आये, उस सुगन्धिवान, बडे कठिनसे 
प्रवेश कृशने योग्य विटको भाप होकर ॥ १० ॥ सब वानरयृधरपोका मन विस्म 





(८२४ ) एत्पीकौीयरामायण-भाषा । १४२ 


ये व्याकृ होगया उन सृव शनरशरष्ठोको उस्‌ बिट्के विषयमे वदी शंका उवच 
हुई ॥ ११ ॥ वह्‌ तेजस्वी महा वल्दन्‌ दान्र गण अनेक प्रकारे जीगोसे 
पिपृण राजा बटिके स्थानके तुल्य उम्‌ बिर्क द्रारपर्‌ आये ॥ १२ ॥ वहु बिक 
बडे केसे टशेन करनेके योग्य अतियोर सव स्थानम दुम थी) तव पद॑तकी 
सुमान प्वनङ्कमार हनुमानजी ॥ ३३ ॥ जोकि उनपवतोका किष 
भटी भाति जानतेथे धोरदशेन कानर्रपे बोरे कि, हुम्‌ सवने दक्चिणदिशारभे 
प्वेतोसे धिरे हुये सव देश दटडटे ॥ १४ ॥ ओर हम अव बहूतही धंक गे, 
परन्तु जानकीजीफो अबतक नहीं प्राया; इस विसे हस, को, सारस 
॥ १५ ॥ , ओर जटसे भीगे चकवा चक्वीभी दस स्थाने निकट रहे श्ससे 
निश्वय होवाहै, कि यई कष्ीहो; द इदहीहो, परस्तु जट शसम अवश्य 
॥ १६ ॥ ओर्‌ देखो दस बिट्के द्र पर्‌ हरे ओर चिकने पौधे उयन्न रररे 
इतना कहकर सबही उस महा अंधियारे विषम प्रवेश करते हये ॥ १७ ॥ 
वहापर सूयं चमाका प्काश नहीं था इसकारण उस शरिटमें पेदतेदी 
वानरके रोम खडे होगये उन वानरोको उसमे सिह, व्या, मृगः पक्षी 
टूत्यादि निकर्ते दिखाद्रं पठे ॥ ३८ ॥ परन्तु वह्‌ सव वानर निदरद्ये उस्‌ 
जंपियारे भिमं पवेश करते चरुही यथे, परन्तु वान्रगण अपनी हृषि या पराक्रम्‌ 
वहु परगट नहीं करसे ॥१९॥ उन्‌ वानरोकी गतिं वायुकी गतिक समान दशि नहीं 
आतीथी) वरन अंधकारमं इबीजातीथी वहं किकनर वेगसे उस्‌ विट भवे 
करते हुये ॥ २०.॥ जव उम्‌ विके भीतर पचे तौ उन्हनि मनोहर प्रकाशित 
उने सहित स्थान देखा उम मयंकर अनेक प्रकारके वृक्ष ठगे विख ॥ २१ ॥ 
एक दुसरेको पकडे चारकोशतक चरे आये तिके पी प्याससे आतुर जक चयि 
वह घरान्त चित्त होगये ॥ २२॥ आर थकरषरफे मारे उस विषमे गिरे, मागे 
चरनेके कार्ण थकितहो रुख समयतक्‌ वेसेही पडे रहे कयोंकि, वह वहत दुवो 
रहेथे ॥ २३ ॥ उन वानशने इधर उधर.देखकर समञ्षा कि, वप्त अव यहीप्र 
हमारा मरण होगा फिर बडे शष्ट ओर यले चे तो आगे एकं वहत्‌ भकाशमय्‌ 
बन हि आया ॥ २४ ॥ उस्न वनके सुषणेमय्‌ वृक्षकी प्रभा अभिकी प्रभाके 
तुल्पथी, उन वृक्षेमिं ता, तमार, पचा, वैर, धव ॥ २५॥ चंपक; नाग 
कणिकार यह्‌ सव वृक्ष एटररेथे ओर विचित्र रा वर्णक गुच्छे ओर 
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कोप इन ब्कषोमं खगे ॥ २६ ॥ उन कृक्षौपर जो बेटे उंदरी, 
दही उनके गहनेकी। समान शोभायमान हो रही, उन सके भावले देद्य 


मणिके बनाये गयेधे ॥ २७ ॥ यह्‌ स्व वक्ष कांचनमय _ होनेसे परकशमानथे 
ओर सरोषरोमें नीर देदूयेमणिकरे सजीवसे पक्षी गंनार कर रहे ॥ २४८ ॥ बाढ. 
सूयक समान रंगा बडे २ वृश्च छुवणकरे ही ठग रहेथे, ओर सरोवरोम मीनभी 
पुणे हीथ) कमट्भी सव हेममयथे ॥ २९ ॥ इस्‌ परर्छी च्छ नटवाकी 
"प्फ़रिणियाके देखने अतिरिक्त शत २ विमान वहाथ जिनमें अनेक चांदी 
वनेथे अनेक सोनेके थे \ ३० ॥ एव सुवणपय अराखमिं मोरिपोकी आदर 
खगीथी, सुवण व्‌ चदे बने वेद्‌ यंमणियुक्त ॥ ३१ ॥ वहां अनेक पकार गहू 
वानरोनि देखे ओर्‌ फठ्‌ पृष्पयुक्त गे मगियोके वृक्षभी देखते इए \ सुदणं 
सुम्‌ भमर ओर पध ओर मणि कृशन सेवित सुव्णके शयन करने उठने वेठनेके 
आसन पिराजमानथे ॥ ३३ ॥ अनेक भांति ओर अति विशार यह्‌ स्व वस्तु 
यं वानरोनि देसी अ।र मोजन करने सोने चांदी व क्के वतनेकरि देके देर 
देशे ॥ ३४ ॥ अगर आर दिव्य चन्दनौकी वड २ राशियं देखीं ! ओर अति 
पवित्र भोजन करनेके छायक मृ ओर फर ॥ ३५ ॥ बडे २ मल्यवान्‌ 
शिविकादि यान अर रसवान बहत सारा मधु देखा बडे मोटे वच समृहमी इकटे 
देखे ॥३६॥ ओर विचित्र शर दशारे ओर मृगचमफक पजक पुन दधर्‌ उधर उस्‌ 
विरमं पडे हृए उन मह कांकिवाटे ॥ ३७ ॥ शूरीर वानराने देखे; जब वह 
बहत आगे वे तव उन्हनि दूरप एक स्री देखी, उन वानरोने उत कीको कष्णमृग्‌ 
चमे पच्च भारणक्षिये देखा ॥ ३८ ॥ वह नियमित आहर करनेाटी तपसिनी 
म्रानों भपने तेजसे प्रजहि हरहीहं उमे देख स्व वानर दिस्मय युक्त हो उसको 
चारो ओर घेरकर खड होगये । तव हनुमानजीने उसमे पंडा किं, तुम कोनहे ! 

र यह भिर किंस॒काहं १ ॥ ३९.॥ वह्‌ पव॑त तुल्य दैहषारी हनुमानजी हाथ 
जोढकर उप वृद्ध तपखिनीमे वक्षे खगे कि तुम कौनले ! ओर विक मन्‌ व यह्‌ 
समस्त रल किसके ! सो तुम बताओ ॥ ४० ॥ - 


इत्यप श्रीमद्रा ० वा० आदि ० किणिन्थाकडि भाषायां पंचाशः सरमः ॥५०१६ 
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एकपंचाशः सगः ५३. 

हनुमानजी यह कहकर फिर उस चीर आर गृयचमं वारण करनेवारी पर्मचा- 
रणी महाभागा तपनि बे ॥ १ ॥ हम्‌ छोग सतव भातिसे कित प्याह 
ओर चिन्न होकर संस दस अंधकारमे ठके हुए विषमे चटे अवह ॥ २ ॥ हष 
ठोग अधिक कै प्यास होनेके कारणही इस बडे भारी विद्म वेश कर आपि 
है परन्तु यह॑पर आय य्ह विषिध मंतिके अदत पदाथ देखे ॥ ३ ॥ जिनके 
देखतेही हेम सब व्यथित, सम्भान्त चित्त.ओर हतवद्धि होगये हँ यह प्रभात 
काटीन सूयी समान प्रभावाटे सुवणेषय वृश्च किसके हं! ॥४॥ यह पविव 
भोजन करक पदार्थं फर मृटादि किसके ह ! सृवणंमयं विमान चांदीके बने गृ 
॥ ५ ॥ सुवणंमय पमणियोंके जार ठगे यह श्चसेखे पुषित फृटवाच पण्यदायक 
सुगन्धे म्टकते ॥ ६ ॥ जाम्बूनदके सुवणैमय वृश्च किसके तेजसे उयन्न द्ये हं 
सुद्णमय कमृ एसे षिमर ज्म कैसे बने ॥ ७ ॥ मियां ओर 
कषये किसके तेजसे सुदणमय हये ! यह सव॒ आपके मापे अथवा 
किसी तपस्यकि वर्मे बने !१॥८ ॥ हमं सव दरस वातको 


र किसी 
छ भी नहीं जानते आप अनुयह करके यह सव द्चान्त हमसे कहदी- 
ये 


८. 


जव हनुमानजीने उस्र धम॑चारणी तपखिनीमे एसा कहा ॥ ९॥ तव 
सब प्राणियोके ऊपर दया करनेकाटी दह्‌ तपिनी हनुमानजीको उत्तर 
देती हदं हे वानरम ! महा तेजस्वी मय श नामक एक मायावी दानवथा ॥१०॥ 
उसने ही यह षव दुषणमय वन मायामे बनाया पहृटे यह दानवं मुख्य दानवोका 
विश्वक्मा अथीत्‌ शिल्पी था ॥.१३१ ॥ यह काञ्चनमय दिव्य भवन उस्काही 
वनाया हआ है रक्षने हजार वर्षं तस्या करक दस्‌ बे वनको ॥१२॥ वह्मानीभे 
व्र परायकर कनाया ओर शुक्राचायंजीके समस्त शिल्पविधाहप धनको पराप्त करता 
दभा अथीत्‌ उसको सव प्रकारका काम्‌ बनाना आगवा ओर्‌ यह समस्त बनाय 
समृत भोग्य वसुओका दर हो ॥ १३ ॥ कुट काठतक सुखे इस मृहावनमें 
वास क्रियाथा, तिसके पे वहं -दानव्रष्ट हैमानामवाटी. अप्सरामे आसक्त इभं 


॥ १४ ॥ तब पुरन्दर इन्दरजीने यह सब वृत्तान्त जानकर युद्धकर उसको अपने 


2; 49 ५ 
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ॐ दत्योमे नो कारगर होताहै उसे मयकी पदवी परप्रहोतीरै ॥ 





१४५ किष्किन्धाकाण्ड-सगः ५२. (८२७) 


वृजसे नाश कर द्विया श्रिर व्ह्लाजीने यह उत्तम्‌ वन हेमाको देदिया ॥ १५॥ 
यथेच्छा भोग, आर्‌ यह्‌ सुवर्णमय गृहमी हमाको देदिया । हम मेर्सावभिंकी 
स्वयेभभा कन्याहं ॥ १६ ॥ हे वानरभेे ! हम दस हेमे, भवनकी रक्षा क्षिय 
करतीहं ! हमारी परियरखी तत्य ओर गीते विशारद हेमाहं ॥ १७ ॥ हम उक्ष 
दियि हए के इस बडेवनकी रक्षा कतीह तुम्हारा श्या कार्यं है ओर कि कार- 
णसं तुम्‌ सुव इस जगटकं माभम्‌ आहा !॥ ३८ ॥ जर्‌ किस प्रकर तुन 
यह्‌ दर्गम वन्‌ देखा तभ सवी दस व्यवहारके दष्योको भोगकर फर मुरु ज 

आदि मोजनकर एनी पी करके अपने आनेका समस्त वृत्तान्त हममे क्य ॥१९। 


(जः कक 


दृत्यं भमद्रार कार जाद० किष्कर भाषाया एक्पच्‌र्‌ः सरः ॥ 4३ । 


्विपंचाशः सगः ५२. 

एसा भवण करके सृव वानरोने विभामकर भोजन पान किया तव वह पर्म- 
चारिणी तपस्विनी एकार चित्तहय उन वानरोसे इस भकार बोडी ॥ १ ॥ हेवा- 
नरो ! यदि फक सायकर तुम्हारी थकावर मिरमहहो, ओर्‌ य॒दि हमरे रवण 
कृरनेके अयोग्य नहो तो तुम्हारे आनेकी कथाके भवण करनेकी हुम वासना कर 
तीह ॥ २॥ पवनकुमार हनमानजीने उस्‌ तपसिनीके यह पचन सुनकर सर 
भावे यथां वृत्तान्तं कहना आरम्भ करिया ॥ ३॥ इन्दर ओर वरुणतुल्य सर्व 
टोकके रना दशरथजीके पुत्र भीरामचन्द्रनी दंडकवनमें जये ॥ ४ ॥ वहु 
अपने भराता ठक्ष्मणम आर अपनी भायोके सहित वनम आये, उनकी भाक 
जनस्थानमे वडात्कार रावण हरण केरे गया ॥ ५ ॥ उनके सुखा वीरं 
सुधीवजी वानरके राजाह उन्हौनेही हमको यप्र मेजाहै ॥ ६ ॥- इम लोग 
अंगदादिप्रधान २ वानरोके सहित अगस्त्यजीमे सेवित दक्षिणदिशमे आहे ॥ ७ ॥ 
उन सुप्रीवजीने आज्ञादीहै क, तुम सव वानर भिटकर परीता ओर कामरूपी रक्षस 
रावणको हठो ॥ ८ ॥ उनकी आज्ञासे"हम दक्षिण दिशाकोः समस्त वन ओर 
समुद्र खोज क्षुधितह्ये थककर बृक्षोके नीचे बेदगये ५ ९ ॥ हम स्व्‌ वानर पीडे 
वदन्‌ ध्यान परायणो, ` चिन्ताके महासौगरमं दब गये ओर किसी प्रकारं उसके 
पार न जाय स॒के॥ ३ ०॥ तब चायो ओर निहार २ कर देख रहे कि इतनेम ठता 
पजकादिकोंसे ठका छाया यह्‌ बडा विढठ दशटिजणा॥१३॥ उस समयद्सं 


(८२८ ) वाट्सीकीयरामायण-माप। १४६ 
विरमे जले भीगे जर ओर कमरकी रेणु जिनके पंलोमं टमी, रेमे हंस कुरर 


॥ 

भौर सारस पश्ची निकर रहेथे ॥१२॥ उनको देखकर हमने कषा कि हम सस 
विरमं प्वेश कगे ओर प्रद वानरगणमी अनुमान करके इस्‌ विरमे पवेश कर- 
नेको सम्मत हए ॥ ३३ ॥ फिर कायं करने शीघ्रता युक्त वानरगण एक दुस्‌- 
रेका हाथ पकड विरमे प्रवेश करे ठगे ॥ १४ ॥ इस प्रकारे हम दस अन्ध्‌- 
कारे ठ हृए विरमे फँ हमारा यही कायंहे इसी कायक देतु हमं यहां अये 
॥ १५ ॥ हम सबही धक्रित ओर श्रषित होकर आपके निकट आये ओर आ 
धने अतिशय अतिथि स॒त्कारके परमानुसार हमं फर मूर खनको दिये ॥ १६ ॥ 
जिनको भक्षण कफे हमने वीवधारण किया हम मरने पर हए ओर आपने हम्‌ 
रोगोको वचारा ॥ ३७ ॥ दसकारणसे यह दानरगण आपका क्या उपकार करं 
सो आप बताये जव सव दानर्ने सर्वज्ञा स्वयम्भा तापसीसे ेसा कहा तौ॥१८॥ 
पह समस्त वानरपथेपोंसे बोखी कि, हम समस्त कायं करम चतुर वानरके परति 
अत्यन्त सन्तु हई ॥ १९ ॥ अपने धमानुसार चती हदं हमारा किसी वातस 
कुछ भरमोजन नहीं है दति सगः ५२॥ जव दरसुप्रकार उस तपछिनीने धर्मसंगतं शम 
यृचन केह ॥ २० ॥ तव हनुमानजी उस अनिन्दिता शृभनेत्रवाटी तपसिनीसे 
गोटे फि, आप धर्मचारिणी हे सख्यि हम सबनेही आपकी शरण यहणकी॥ २१॥ 
जो महात्मा सुभरीवजीने एक मासका समय हमं दियाथा वह समय तो इपर विरे 
रहते २ बीत गया ।॥ २२ ॥ दृसरियि आप शीधता सहित हमको दस विरमे 
चाहुर निकालि अयोकि उन सु्रीवका वचन उल्टंषन करने हमको आयुहीन 
होना पेणा ।॥ २३॥। इसि आप सप्रे भये हम ोरगोका उद्धार 
कीजिये हे. धर्मचारिणी ! हमको बडाभारी कायं केला है । २४॥ जो हम 
इस्‌ विरमेही वेद रहेगे तो हमारा वहं कायं सिद्धि नहीं होगा जव हनुमानजीने 
यह -कहा तो वेह तपनः बोटी ।। २५ । कि जो यपर प्रवेश करता है, वह 
फिर जीषितही यहम निकटनेको सम्थ-नहीं होता परन्त॒॒हम अपने नियमकी 
रपाजेन की तपस्ये भरमामे ॥ २६ ॥ समस्त वानरोको दस धिरे उद्धार 
करैमीहे वानरश्रेष्ठो ! तुम सब अपने २ नेतर वंद करो ॥ २७ ॥ क्योकि बिना 
नेच बद्‌ किये इतत स्थानसे निकलने समथ नही हभ जाता यह्‌ सुन सव वानरोने 


अपने सुकुमार हाथोकी अंगुटियोमे ॥ २८ ॥ अपने नेत ्षटपर बैद किये कयांकि 


१९७ किष्किन्पाकाण्ड-सगः ९३. (८२९ ) 


उनको उम्‌ विपे निकट्नेकी वासनाथी, जव सव महयसा वानरने अपन २ 
नेर अपने २ हाथेते वंद क्षि ॥ २९ ॥ तव उस तपलिनीने एकं पट्मं उनं 
सव वानतौका विरमे उद्धार किया, जव वह सव बाहूर आगुये तव्‌ वह्‌ धम॑च- 
रिणी तपिनी उन सवते बी ॥ ३० ॥ वह उस विपमस्थानते वानराकः 
निकार उनको समन्ना व्॒ञाकर कहने टमी कि) अनेकं भरकारके वृक्षता आदि 
पणं श्रीमान्‌ विन्ध्याच यही है ॥ ३१ ॥ यह दूसरा प्रघकण पव॑त हे; यहु 
महासागर दष्ट आता है हे वानरमणो ! तुम्हार मंगल हो व हम अपृने स्थानक 
जायगी यह कहकर स्वय्भमा तपासिनी उस प्रम सुन्द्र विले परेश कर 
गदं ॥ ३२ ॥ र 

दूत्यां मद्रा ° वा° आदि ° भाषायां किक्किन्धाकाडि द्विपयाशः समः ॥५२॥ 


तिपंचाशः समः ५३. 

जब स॒वं वानर विटे बाहर आये तव उन्दने अपार पोर भयंकर तर 
उठताहूभा, गजता वणाटय सायर देखा ॥१॥ भव्‌ करक मायासे बनि हये मि 
दुगेको दृढतेही ददते उन वानरका वह्‌ समय बीतगदा जो सुप्रीदजीने नियम कुर 
दियाथा ॥२॥ तव महासा वानरबृन्द्‌; विन्ध्याचरफे पुषिततर्‌ शोमित एक पवैतपर 
वेढ विता करनेठमे ॥ ३ ॥ फिर वह वानरगण एरक वोक्ञमे पिणं शत २ 
रतामंडित वसंतकाठके वृक्षौको देखकर वहूतही शित हुये ॥ ४ ॥ वृह यह्‌ 
पिचारकर फ सु्रीवजीका नियत किया सम्‌य्‌ वीत्गया ओर व्रसतकयर आगया; 
पृथ्वीपर्‌ भिर पडे ॥ ५॥ तव उन्‌ अति ओष वृद्ध वानरोका वडा आद्र मान्‌ 
करते हूय यथद्‌ मतुमान करके अति मधुर वाणीम ॥ ६ ॥ पिरह वृषमके कषे 
वारे मोशे आर बडी भुजादाठे हापित युवराज अंगदजीं बोरे ॥ ७॥ दि 
हम कपिरान सुप्रीवजीकौ आङ्ग पाय किष्किन्धा निकढे है सो तुमको यनन 
जान पडता कि बि्मेही १३ २ एकं रहना होगया ॥८॥ हमने कारमासके पारभमे 
नियमित समयको निरूपण शियाहै) सो कारमास कततेही वह्‌ समय कतगया अव 
कया कियाजाय ! ॥९॥ तुमसे इस कारण पृते के आप्‌ सव विरनति मरम पंडित्‌ 
अपने स्वामीके हितम निरत ओर समस्त का्योके करनेमं निपुण ॥ १० ॥ कारय 
साधन करनेम अनुपम सवं दिशा विदिशाओमें अपने परुषे प्रसिद दूये सी 





(८३०) वाल्मीकीयरामायण-भाषा | १४८ 


कारणस राजाज्ञाको प्राप्ति हको आगिकर यहां आपह ॥ ३१६ जिन 
कार्ये ल्मि हम भेजेगये अभीतक वह कुष्मी भिद नहीं हज शस 
छ्यि विना संशय सवका मरण हुञा कणेकि वानरराज सुष्रीवजीका कायं त क्षिय 


=, 


केन पुरुष्‌ दुखी हेसकताहं ॥ १२ ॥ सु्रीवजीका नियत किया हआ स्मय तो 
वीतहगया; दस समय हम्‌ सवफ प्रायोपवेशन करे पराण त्यागन करना स्व भा- 
तित ठीके ॥ ३३ ॥ सुभ्रीवजीका स्वभाव अति तीक्ष्णै, तिसपर दह्‌ इस्‌ समय्‌ 
सवं वानरोके राजा सो उनका अपराध होनेपर श्िसिी मति क्षमा न कमे॥११॥ 
सीताजीका परता न रगनसे वह अवेश्यही इम्‌ सबको मार उटगे) सो उस मरनेसे 
इस्‌ समय की पएुण्यस्थानमें प्राण दे देना हमार स्यि भखह ॥ ३५॥ जो हम्‌ 
रोग यहे हिष्किन्ध्राको चटे जायगे तो सुभ्रीवजी निश्वयही हम्‌ सवका भारं 
डाटेगे इस कारण दस समय यही पुत्र, सरी, धन, ओर गृहादि स॒मस्तको छोड, प्राण 
सयाम करना हमं बहुत अच्छारै दसम कोई सन्देह नहीं ॥१६॥ जो तुम कहो कि 
सुीवने तुमफो युवराज किया, दह तुम्दँ नही मारेगे, सो अवतक उन्न हमको 
युवराजपदवी न दीह, दसल्यि उस नीचपनकी मृत्यु हेमे इसी स्थानप्र मद्य 
पाना हम अच्छा समह्तेह ॥३७॥ सवे कायं करयेयें चहुर श्ीरामचन्द्रजीने हमको 
युष्राजपद्वीप्र अभिषेक किया सुथीव तौ भथमहीमे हमे वेराचरण करते किर 
वृह निप्र समय जानेगे कि इन्होंने कायं प्रा नहीं किया ॥ १८ ॥ तों उसीसमय्‌ 
हषफो वह्‌ तीक्ष्ण दंड देकर पार डे, अपने युहृदगणोके निकर उस निन्द्नीय्‌ 
मुरयुकी अपेक्षा) इम पितर समुद्रकं तीरयर प्राणत्याग करना हमारे अथं बहत शरेष्ठ 
रोगा दसम संशयही अ्याहै ॥ १९ ॥ युवराज कुमार अंगदजीके यह्‌ वचन स॒न्‌- 
कर प्रधान २ वानरगण करुणासहि वचन कहने लगे ॥ २० ॥ कि सुभीवजी तो 
तीस सखभाववाटे, ओर रामचन्द्रजीका रिय कार्थं करेय अनुरक्त हैँ वा रामचन्द्र 
जानकीम अनुरक्त यदि काम्‌ हो जाय ओर पेमयके वीत्‌ जानेषर भी ॥ २१ ॥ 

वह्‌ सुथीव नियत कयि समयको वीता भा देख जानकीको देखने ओर विना दे- 
खनेप्रभी रमचन्द्रजीका भिि.करनेको, निश्वयरी हम स्वको मार उलेगा इस 
कख सन्देह नहीं ॥ २२ ॥ अपराधी जन अपने श्वामीके समीप गमन्‌ करनेको 
समर्थं नहीं हेते ओर तिश्पे हम सुयीवजीके परथान पुरुष होकर अयि है ॥ २३॥ 


(नच 


हम विनाही सीताजीके देखे ओर उनका वृतान्त न पाय कदापि वीर सथीपे नि. 
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कट न जाये; चाहै.यमपुरको चटे जय | २४ ॥ भयते पीडित वानरणोकि 
यह्‌ ददन भ्रण कर तार बोखा कि, तुम छोग विषाद्‌ न्‌ करो यदि तुम्हारी श्च्छ 
लो तौ सवदी इ विरमे पवेश कथे ओर यहा देये ॥ २५॥ यह विट्‌ मायासे 
बना हा होनेके कारण अस्यन्तं दुगेम्‌ ह) इसमे बहतर पुष्प भोजन कृरनेकी सा- 
मगरी, पीनेके पदार्थं जल यादि ह यहापर इन्द्रस भी हम ठोगोको भय नहीं ह 
फिर महा वानरराज ओर रामचन्द्रनीमे हम ठोगेंको क्या भय हो सकताहै॥ २६॥ 
अंगदजीके अनुकु वचन श्रवण कृर स्व्‌ वानर उन दचनोंकी प्रतीति करक बो 
फ़ युद्राज जिसमे हमारे भण न जाय आपको शीही उस्‌ येका विधान्‌ 


करना चाहिये ॥ २७ ॥ 
दयापे श्रीमद्रा° वा० आदि० फिष्कि० भाषायां िपंचाशः सैः) ५३॥ 


चतुपंचाशः सगः ५४. 

चद्माकी समान प्भाशाणी ठारने जव इस प्रकारसे कहा तो हनमानजीने 
अनुमान किया कि वस॒ अव अंगृद्‌ करके सु्रीवका राज्य. गया ॥ १ ॥ 
हनुमानजीने अंगदजीको शु्रषादि अष्टविष मृण वुद्धि चतुरंग सेना ओर 
देश काटङ्गतादि चौदह गण निधान दविर ॥ २ ॥ हनुमानजीने 
विचारा कि, अंगद सदाही तेन बर ओर पराक्रमसे शुक्र पक्षी आदिसे ठेर 
भ्रमा रकषमी युक्त चंद्रमा समान वत्तमान होरहाहै ॥ ३ ॥ यह्‌ युषराज वचिं 
बहस्पतिकी समान ओर किक अपने काकी समाने, तार वानरमे सेवित ३ 
जेषे इन्ध्जी शुक्फे वचने सेवित हते हँ ॥ ४ ॥ एते अंगदजीको अपने 
स्वामीश्ा पयोजन सिद्ध करनेम थित देख रे शाश्विशारद हनुमानजी समा- 
धान कुरते नपे बोे ॥ ५ ॥ दह हनुमानजी चार पकारोके उपासे इसरा 
उपाय भेद्‌ वणेन करे सारयुक्त वचनम उन भमस्त वानरको मेद कसे हये 
॥ ६ ॥ जव सब वानरम भेद पडगया तथ हनुमानजीने ठंड संहित भयंकर 
वचनोंमे अंगदको भय दिवाकर कः ॥ ७ ॥ है ताराकृमार ! तुम युद्ध करनेमे 
पिताक तुल्य सामथ्यं रखतेही, यदि कफििण तुमको.राज्यमे अभिषेकरिव करं तो 
तुम पिताजीकी ही समान.हदतासे राज्यं धारण करेय समथे हेमे ॥ ८ ॥ 
परन्तु हे वानरभेष्ठ ! चचरचित्त वानर छम अपने घी पृचोको सुरीवके वमे 
पडा देख तुम्हार आज्ञा बिना एव दारके यृहप्र बडे इए मान्य त करगे 





(८३२) वाल्मीकीयरामायण-माषा | १५९० 


॥ ९ ॥ हम तुमसे इन सवके सामनेही कहते कि यह टम पुत्र स्रीको छोडकर 
त्हारे पर अनुराग न करगे यह जाम्बवान्‌) नीट महाकपि सुहत, ॥ १० ॥ 
ओर हम व समस्त पानरगणको, साम्‌) दान मेद्‌ व दृड द्वारा सुप्रीवर्जकै 
निकस्से तन नहीं खंच सकते ॥ ११ ॥ बवान परुष दुवंर्को जीतकर 
आ्षन पायं सकताहै, दसखियि दवको अपनी रक्षा केरे हृष बद्वानरसे देर नं 
कृरना चाहिये ॥ २२॥ आर्‌ जो त॒म दस गुफ़को अपना रक्षण करनेवाला समन्ञो 
यहमी वृथाहे, स्यां इस विका दारण कना रक्ष्मणजके वाणाका एक्‌ 
अति टपु कामहै ॥ १३ ॥ जव दृन्द्रने मयपर कोथ करके इसमं वज मारा] 
तो इसमं एक -छोरस्षा छेदही हगयाथा, परन्त॒ जब दक्ष्मगजी कराध कणे तों 
तीक्ष्ण बाणोकी धारमे दसको पत्ताके परटकी समान छिन्न मिनकर उमे दसम्‌ 
कृछभी देह नहीं ॥ १४ ॥ कारण कि, टक्ष्मणके पास एमे पवताफे तोडनेवे 
वज तुल्य बाण वहत रे विथमानहं } ३५ ॥ हे परवीरषाती ! जसेही कि इस 
विट्ं तुम अपन वाम् स्थान वनाोगे तबही यह सव वानर्गण कत निश्वय्‌ 
होकर निःसैदेह तुमको छोडकर चे जा्येगे ॥ १६॥ यह्‌ सव वानर अपने २ 
सरी पर्नोकी याद्‌ कै व्याल हो मखो ममे । इस प्रकार दुःखके पनरे 
सेद्‌ यक्त हा तमश्ने पीठे ठंड चरे ज्येगे ॥ ३७ ॥ एर तुम्‌ हित चाहुनेवाटे 
वन्धु ओर्‌ सहृदजनांपे रदित सदा चेच चित्तके एक तिनकेसभी पवडां 
जाया करोगे ॥ १८ ॥ जो तुम विग्रह करोगे तो टक्ष्मणजीके महा भयंकर तेजं 
मर वेगवान दुष्‌ वाणोका समूह तुमको सहार करेगा ॐ ॥ ३९ ॥ तुम हमारे 
सुम जां विनीत मावे सुयीवजीके पास चलोगे, ते सुयीवजी आदिमे अन्तक सु- 
मस्त पृचान्त ` श्रवण करे तुमको अवश्य राज्यम अभिपकिंत करगे ॥ २० ॥ 
तुम्हरे स्तृष्य सुथीवजी) पमैराज, प्रीतिमान्‌, दृटवत, पवित्र ओर सत्य प्रतिज्ञ वह 
कमपि तुम्हारा विनाश नहीं करगे ॥ २३ ॥ वह सीवजी तुम्हरी माताका भिय- 
काये करने वाटे छ उस्केदी निमित उनका जीवन ३, भर्‌ सुप्रीवफे ओर कोद पु 
भी नही-है) फ वह उमे राज्य देदेगे इष्य अंगद्‌ ! तुम अवश्य किष्कि- 

न्धा चटो ॥ २२ ॥ 
# दोहा-तासों मनम शान्तिकर दू षन चत यय । जनकसुता निन भाग्य वदा नो कदापिमिटनायाौ 





१५१ किष्किन्पाकण्ड-सगंः ५५. (८३३ ) 


चपंचाशःसगः ५५. 

हनुमान जीफे धमं संगत स्वाभीका सत्कार करनेके योग्य विनय समन्वित कचन 
सुनकर अंगद्जी बोट ॥ १ ॥ हे हनुमन्‌ ! स्थिरता मनक प्कितरिता सरनता; 
सुरखता, विकम, ओर धीरता सुभीवजीमे यह कभी दष्ट नहीं आता ॥ २ ॥ 
जो परुष माताकी तुल्य धर्मम वतमान बडे भाताकी प्यारी रानी स्रीको, उक 
पुत्र हमर जीवित रहते स्वीकारे अथोत्‌ अपनी स्री बनारे, वहं अत्यन्त घर- 
गितंहै जर धमंफे विषयो कुछ नहीं जानता इसस्यि वह जयन्त अधा्मिंक॥ ३॥ 
जो द्रात्मा भाता युद्धम ठग हये अपने भावके मार्मको षिठम शिला टगमयकृर 
रोक दे, वहं किस प्रका पथैका जानेवाठा हो सकताहै! ॥ ४ ॥ महायशबा्‌ 
कृतकायं श्रीरामचन्द्रनीको जो सत्यमे कहण करक मृटगया वहं किकी सुरति व 
उपकार स्मरण रखसकता हं ॥ ५॥ जो अप्मेका मय नहीं करते जिने केव 
रक्षमणजीके भयसेही सीताजीके सखोजनेकी आज्ञादी है, उसको धमैका मय करसि 
प्रकारे सभूव रै † ॥ ६ ॥ व्ह पापरप, तप्र, स्मृतिमागके कटे हये प्रे भष 
हआ ३) च॑चट चित्त सुपरीवके भति विशेषतः उसुकेही कुम जन्म ठेकर्‌ कोन उ- 
त्तम पुरुप विश्वास कर सकता है ॥ ७ ॥ सुभीव गुणवान हो, अथवा मुणरहित हेः 
परन्तु वह्‌ शुक पुत्र हमको राज्यम प्रतिष्ठित करक किप प्रकारमे जीषित रख 
सकैगा ॥ ८ ॥ हमारी मिमे पेश करनेकी मंनणा मेद हो गई है इस स्मि अ- 
पराधी) हीनः दुव, ओर अनाथकी समान इम्‌ किष्किन्ध गमन करके किस भ 
कार जीवित रह सकैगे ॥ ९॥ शठ, इर, निदुर सुवे राज्ये स्थि "यदि हमको 
प्राणते न मारे तोमी हमे बन्ध तो अश्यही करटेगे ॥ १० ॥ हे वानरगण्‌ ! 
बन्धून ओर अपवादे किसी पुण्यस्थानमं जाकर परना हमारे स्यि अच्छि, इस- 
ल्मि हम आना देकर आप्‌ स्व जने अपने २ परो चटे जाये ॥१३१॥ हम्‌ आप 
रोगि भतिक्ञा कसतेहँ कि हम किष्किन्धामं न्‌ जांयये इसन स्थानम हम मरण वरत ब्रहम 
करगे क्योकि हमारा मरण भेष्हेगा॥ १२॥ प्रथम हमारी जरसरजाजीकने प्रणम्‌ 
कृरके कश पृषना ओर श्रीराम्‌ श्ममजीसेमी णाम करके कुशख्पृना ॥ 
॥ १२॥ र उन राज व छे हमारे तात सुभरीवजीते प्रणाम करे कृशुख 
पृढना आर हमारा माता समासमं जारंग्य पृक इुशटपृ्ना ॥ १४॥ सर 
हमारी खता वारकोमी अपि भटी मति समज्ञा देना) क्योकि वह कर्णावती 

५६ 
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तपिनी स्वमावसेकी हमको बहत प्यार करती ह ॥ १५ ॥ कोक वह वृहांपर 
हमाश प्रण सुनकर निवह अफे प्राणोको परियाग करटदैमीः प्रणाम सहित यह 
सुव वृद्धम ॥ १६ ४ कह कर अंगदजी रोदन करते हुए भूमिपर कुश विषाय 
प्रनेके चियिं उदासीन हो बैढगये, उनको दस प्रकार मृरनेपर उता देख सुब 
वानरभे$ रोनेटगे ॥ ९७ ॥ वह्‌ सवके सव रोदन कर नेमे जह धारा गिराती 
ओर सुप्रीवी निन्दा ओर वाटि बडाई कणे रगे ॥ १८ ॥ ओर्‌ अंगदजीके 
देसे वचन सुनकर सव वानर मरनेके लिये निष्वय तैयारहो उनको षेरकर बेढ 
गये ॥ १९ ॥ ओर्‌ सवही समुश्के जलम आचमन कर पूर्वमुखो समुद्रे दक्षिण 
किनारे ओर कृशोकी चोरीकर उनप्र मरको बैठ गये ॥ २० ॥ मरनेकी 
इच्छा क्षिय वानर अपने मरणको शष्ठ मानतेहुए श्रीरामचेद्रनीका वनवास; 
राजा दशरथका मरण ॥ २१ ॥ जन स्थानका विध्वंस, जरायुका मरण, 
जानकीका हरण) वालिका वथ ओर भीरामचद्रजीका कोष कहते २ वानरग्णोको 
भय भरत हुमा अथोत्‌ उनप्‌ एकं वदी सितति आई ॥२२॥ पू्वतकी समान बहू 
वरवाटे वानरके प्रवेश करने ओर उस प्व॑तके शिखरपर कृदकर चटनेमे वह 
प्ैत स्षरने सहित शब्दाय्मान हभ जैसे आकाशम मेव शब्दं करतें ॥ २३ ॥ 


श. (५ 


० श्रीमद्रा० व° आदि० मायां किष्किन्धाकडि पंचपंचाशः रमः॥५५॥ 


पटरपंचाशः सेः ५६. 

निभ पर्वतपर सव वानर रोग मरनेको वेड गयेधे, उस प्व॑तप्र एक गृधराज 
आकर उपस्थित हुआ, यही बडी भारी विपत्ति वनरोके स्वि आई ॥ १ ॥ स्‌ 
सुपाति नामक चिरजीवी विहंगम शका वर पौरष विषयात था, मौर यह जायका 
वडा मादथा कि जिसने श्रीरमचैदरजीके कार्यम अपने पराण देदियेथे ॥ २ ॥ वह 
उनं वानररौका बोर सुन रिन्व्याचट प्रवत कन्दराममेमे निकट सब वानरको वहा 
वैठे देख हृषित होर कहने छगा ॥ ई ॥ कर्मके फटे प्राणियोके भाग्य अदल्ते 
वदते रहते उसके अनुपारही यह सर्व मोजनकी सामी बहुत दिनके पीठे 
आज मेरे सामने आई है ॥ ४ ॥ हम बराब्र २ ठंगारमे कै दए इन वानरोको 
करम २ मारकर मोग रगत जोगे, वा इनक मरही कमपे मरते हए खा 
जाये पक्षी भे सुम्पातिने वानरो को देखकर जय इस प्रकार कहा ॥५॥ तव वानरके 


१५३ किष्किन्धाकाण्ड-सुगेः ५६. ( ८२५ ) 
मक्षण करके छि लोभी हृए उस्‌ पक्षीके एसे वचन सुनकर अंगदजी दुःखित होकर 


हनमानजीसे बटे ॥ ६ ॥ देखो ! सीताजीफे वहानेमे वानर छोगोकी विपक्तिके 
लिपि साक्षात यमराजकी समान यह पक्षी इस स्थानमे.आयष्टै ॥ ७ ॥ शीराम्‌- 
चन्द्रजीके कायेकी सिदधि न हृद, न राजाहीकी आज्ञाके अनुसार कायै हूभा । यहं 
देखो ! दम समय वानरो टियि यह अज्ञात विपद्‌ आय पर्ची ॥ ८ ॥ देखो एक 
यदायु पक्षीने भीजानकीजीका हित कृरनेको जो कायं कियाथा वहु समस्त हमने 
तमने भषणकर रक्खाह ॥ ९ ॥ इस प्रकार तिय योनिम जन्म्‌ गहण करक हम 
दानरोकी स्मान सबही प्राणी भरणत्याग करकेभी शीरामचन्द्रनीके हित कशनेक। 
यत्न करते हँ ॥ १० ॥ वह्‌ श्रीरामचन्द्रनीके प्रति सेह ओर करुणाके वशहो उन्‌- 
का उपक्घार्‌ कसे है इसलिये उनका पकार करनेके छि तुम-छोमभी अपना जीव्‌ 
दे डटो ॥ ३११ ॥ धरमत्न नयने शीरामचन्दनीका केसाकायं कियाथा हम सब 
मीतो श्रीरामचन्दरजीके कार्थके स्यि थके थकाये जीव देनेको तैयार चेह ॥१२॥ 
ओर्‌ हम गिर दुगेतक चे अयि $ परन्तु ीजानकीजीको षद न देख प्राया ! 
वह गूध्ररज जटायु रावणके हाथसे मरकर सुरीवके भयसे छट परमगतिको प्राप 
हभ ॥ १२ ॥ जटयुके ओर राजा दशरथजीके म्रणमे, किर जानकीजीके हर- 
णी दन सव पटना वानरगणोको इस समय भाण संशय आपहुचाहं ॥१४॥ 
भरीराम्‌ रक्मणजीका सीताजीके सहित वनम वास्‌, आर भ्रीरामयन्द्रनकि बाणसे 
वाका वध ॥ १५ ॥ फिर श्रीरामचन्दरनकि ॐोषमे राक्षसोका दध, ओर अव 
हमारा मरण यह्‌ सव बातें एक कैकेयीके वरदान मौगनेहीके कारण हद. ह॥ १६॥ 
मध्राज्‌ महामति म॒म्पाति उन वानरके कहे हुये अपने अनुजके पिषयमं अकीतिंत्‌ 
पण स्जप्ुखकर वचन सुनकर अयन्त चकिते भूमिम पडे हये उत वानरके दे- 
खकर बोठे ॥ १७ ॥ गंभीर स्रवा वीक्षण चच धारी मध्र अंगदजीके मखसे 
निके हये वह वचन्‌ सुनकर बोला ॥ १८ ॥ भाई कोन हमारे प्राणोकी सबान 
प्यारे भाता जटायुके वधका समाचार प्रचार करता ! छि जिर्फो स॒नकर हेमाय 
मन कम्पायमान ताहि ॥ १९ ॥ जनस्थानमे राक्छ ओर जायका युद कसि 
प्रकारमे हमा ! हाय ! बहुत दिनके पीठे हमने अपने प्यारे भ्ाताका नाम सुना॥२० 
प्रन्त॒ हम इच्छानसार इम प्रथेत प्रमे उतर नहीं सकते इसि यह दृच्छाह कि 


मैः स्व्‌ पृक्षु जाद्‌ जव मात्रक सुरव सजथ सवक! शक्त मानन्‌ पटुता ॥ 


( ८३६) वाल्माकीयरामाथण-भाषा | १५४ 
तुमरोम उतारछो) हम तुम सव पर गुणज्ञ, विक्रमो प्रशंसनीय अपने टधुभाताके 


\२१॥ नामका कीन वहत दिनेकि पौषे रवण करनेके कारण अयन्त भघन्च हृये। 

हे वानरभेषटे ! गे उसका विनाश्‌ सुना चाहताह॥ २२॥ कि जनस्थानका रनेवाहा इ- 
मूरामादे कैसे मारागया। ओर वही हमारामाईं दशरथलीका सखा फेम हमा ॥ २३। 

छि जिन दशरथजीफे बड प्यारे जयेष्ठ पु गुरुजनके भिय शीरामच॑द जीं ! सूर्यकी 
किरणे अपने पर जछ जानेफे कारण हेम उड नहीं सकते ॥ २४ ॥ इमस्यि 
हे शत्रओे मारनेवारे वानरो ! हम इस एवते उतरना चाहेहं ॥ २१५ 

तयाषं शीनदा ° वा° आदि० किकिन्धाकडि भाषायां पदपंचाशः समः ॥५६॥ 


११ स॒र्भः «७ 

वानरयुथपतियोने शोके हतु उस गृधके दरे पूट चन्‌ सुनकर भी उपर 
विश्वास न माना क्योकि वृह वानर उसुके वध वचन शूप कर्म॑ शुक्रित हो रहेये 
॥ १॥ उन्‌ मरनेके लि वत धार कयि हये वानरोने यधको देखकर मने 
स॒म॒ञ्ञा फि, यह्‌ म्यकर पक्षी हम सर्वोको ही भक्षणक्रणा॥२॥ हमतो 
प्रणदयाग करके छ्य भायोपषेशन किये दी ह सोदि यह मगधनजो हमको 
भक्षण करे तो हमने जौ मरण वाना फ्री है वह सिद दहो जायगी ओर हम 
कृताथं हो जाये ॥ ३ ॥ समस्त केपिृथपाने इस भकार वुदि कफे सेपातीको 
पवते नीचे उतारा तव फिर अंगदजी उसमे वाठ ॥ ४ ॥ हे पक्षिन्‌ ! कक्षराज 
नामक पृथ्त्रीपति .भतापवान्‌ वानरो राजा हमारे परिामहथे उनके दो पु अति 
धार्मिक हुये ॥५॥ बह सुप्रीष ओर वाटी अति विकरमशाष्ी दूये उनम कि्यात- 
कीतिं हमारे पिता वाटी वानरके राजा हुये ॥ ६॥ जय सव जगते राजा 
दक्वाककटमं उसन्न हये दशस्थजीके पत्र रामचद्रजी दंडके दनभ अपे ॥ ७ ॥ 
वह्‌ भरीरामचदरजी पिताक ज्ञामे पमंमाथमें रिककर भारा टष्ष्पण सौर अपनी 
भार्या वैदेहीजि हित वनम अये ॥ "८ ॥ जक रामचदजी आशम नहे 
तव रावण बरसे उन रामचदजीकी श्वी ्षीताजीको हरण करकं ठेगया उनके फि। 
द्श्रथजीके मित्र जययु नाम गृधरोजने ॥ ९ ॥ देखो कि आकाशमार्भमे होकर 
रावण जानकीको हरण क्षिय लि जाताहै, तो उन्होने रावणको विरथ कर दिया 
ओर्‌ रस्ते सीताजीको छीनटिया परन्तु वृद्ध हनेके कारण जव वृह ठते २ थक 








१५५ किक्िन्धाकाण्ड-सगंः ५८. (८२७) 
गये तब र्णने सं्ाममं उनको संहार कर दिया ॥ १० ॥ जव इसम्कार्‌ गृध 
जटायु बलवान रवमके हाथतते मारागया तव भ्रीरामर्चद्रनीनें अपने हाथमे जर- 
युक दाहकरियाकर उसे उत्तम गविको पहचाया ॥ ११ ॥ (किर शीरामचदजीने 
हमारे चचा सुश्रीवजीे मित्रता की जिम उन्हने हमारे पिता वाचिक मारगंडा 
॥ ३२ ॥ हमारे पिार्जीने सुवो उनके मंरियो सहित राज्यम निश 
दियाथा जिततसे इह क्ष्यम्‌ परवैतपर रहतेभे इसतील्यि शीरयचदरजीने हमारे 
सतिको मार सु्रीवको राजा वनाणा ॥.१३ ॥ उन दानरनाथ सुपरीवजीने अपने 
राज्य प्र स्थापिते होकर सम वानर यृथगोंको आङ्गादी जिसमेकि हेम पहार 
आह ॥ १४ ॥ ओर रामच॑द्रनीके कनेसे हमने इस कर्थम ठग हुये अनेक 
स्थानेमिं जानीजीको खोजा परन्तु राविकाटमे शयी प्रमाके ' समान हमने 
उनको कटी न पाया ॥ १५ ॥ हम्‌ स वड सावधा्नाति दंडकारण्ये दढ रहे 
कि अज्ञानके वृश्‌ होकर एक षिटमे प्रवेश कर गये ॥ ३६ ॥ वह मयद्‌नवका 
बनाया हहे, उप बिलकोदी दढते २ सु्ीवजीका नियत किय हभा एक मा- 
मका सुमय्‌ बीत्गणा ॥ १७ ॥ हम लोग दानरसाजं सुप्रीवजीकी आक्ञाके पतिष- 
ठक) उनकै नियत्‌ किये स॒मयके वीत जानेस भयक्े कारण मरनेके स्यि पायोपवे- 
शन वरत धारण क्वि हे ॥ १८ ॥ स्यो टक्षमण सुपरीष ओर रामचन्दजीके 
कोथ करनेमे हमं मरना पडेगा, इसल्मि हम वहा न जाकर य्ह प्राण्‌ व्यानेको 
तयार हूय ॥ १९ ॥ 

द्यं शीमृ्रा० क० आदिि० किष्कि० भाषायां सृषपचाश्धसर्गः ॥ ५७} 


| अष्टपंचाशः सगः ५८. 

जब जीवनके त्याग फरनेके छ्य निश्चय किये वानेन दरस प्रकार करणाके 
भरे वदन कहे तम गृधराज सुमपाति न्म जू भरकर भ॑मीर खरे उन वानत 
बोरे ॥ १ ॥ हे वानरयुथपो ! बटवान्‌ रणे जिसको वध क्षिया हुजा तुम्‌ क- 
इतेहये कदी हमारा छोयमाईं जययु था ५ २॥ यह्‌ कठोर वात्ता हमने उह 
ओर पंके न रहनेमे घुनकर स्न करली क्योकि दस समय रावणसे अपनेश्छोरे 
माका वैर टेनेके चयि हममे सामथ्यं नह ॥ ३ ॥ पूषेकाटमं वृत्रासुरफे इथे 
समय जप्फे अभिलाषी होकर हम दोन राता, ज्ञठती हई किरणोवाटे सूये नरा- 





( ८३८ ) स्मीकौयरामायण-माषा । ३९६ 


य॒णके निकट प्च गये ॥ ४ ॥ जव हम आकाशमामेमं अति वेगसे गमन कर्‌ 
रहेथे, तव सूयके मध्य स्थल्मे पहुवकर जयु संकी किरणंसि बहुत व्याह 
हा ॥ ५॥ हमने-सूर्यकी किरणे भाताको दुःखित देख सेहुके मारे अतिशय 
कातर हो उस्‌ भराताको अपने दोनों पंखंसि दक सिपि ॥६॥ है बानरभेषठो 
तव सूर्यं नारायणकी किरणेसि पव जट गये, ओर हम इस किन्ध्याच परषैत प्र 
गिरे तवमे दस स्थानम रहते हए हमने भरता जायका कु समाचार नहीं जानां 
} ७ ॥ जरायुके बडे भाता संपातीमे दस प्रकार कहे जाकर महाप्रज्ञ युवराज 
अंगदजी कहने खगे ॥ < ॥ जो आही जयाय भराता! तो हमारे वचन आपे 
स॒नेही ह इश समय यदि ज्ञात होतो आप उस राक्षस रावणका स्थान बता दीजिये 
॥ ९ ॥ यदि आप उम्‌ विचार रहित राक्षसम नीच रावणको जानते हां तौ दर 
होया निकर हो उसका स्थान हमं बता दीजिये ॥ ३० ॥ जव अंगदजीने एषा 
कहा तब जटायुका भाता महातेजस्ी सम्पाति वानरोको हषित कराता हआ अपने 
अनुरूप वचन बोढा ॥ ११ ॥ हे वानरश्रष्ठो } हमारे पंख जर गये, इस समय 
वर वीये कभी नहे तथापि हम केवर वचनकेही सहारे श्रीरामचन्द्रजीका उत्तम स्‌- 
हायकरेगे॥ १२॥ हम वरुणोक ओर जहांतक रोक तरिविक्रमवामनजीने नाप वहम्‌- 
रादिकं स॒वकोजानतेहं भर देवासरोकासंयाम्‌ ओर समुद्रसे अमतका मंथन इत्यादि 
सवक हमने देखाहै ॥१३॥ नराभवस्थाफे आजानेसे हमारातेज हतक्षेगया, जर 
प्राण शिथिल हे अपि नहीं तो भीरामचन्द्रजीका प्रथम कार्यं हूमकोही अवश्य 
करना चाहियेथा ॥ १४ ॥ सवंगहुनो से मूषित, रूपयोवन सम्मत्त भीरापचन्द्रजीकी 
भायां सीताजीको' र्षण हरण किये ठेजा रहाथा; तव हमने उसको 
देखाहे ॥ १५ ॥ वह सीताजी) रम २ टश्पण्‌ २ श्ष्दु कह चिटय २ 
अपने अंगाके. गहने निकार २ पृथ्वीपर्‌ फकतीथी ॥ ३६ ॥ उनका उत्तम्‌ 
रेशमीन वख पवैतके आगमं सूयंकी पमाके समान शोभा पारहाथा,+* आर ॒वहुभी 
स्वयं काठे वणं वाटे राक्षसाके निकट आकाशम रहती हृदं बिनटीकी समान्‌ 
शोभा विस्तार करती्थीं ॥ १७ ॥ उन्होने जो राम २.अपने मृखसे कहाथा सो 
अब हमने जानाकि वंह भरीरमचन्द्रनीकी भायां सीताजीथीं अव उस राक्षसके 
रहनेका स्थान हम कहत तुम भवण करो ॥ १८ ॥ विखशनवाका पजर; ओर 


बेरका सक्षात्‌ भ्राता रावण नामक वह राक्षस ठका नगरीमें वास्‌ करतारै। 





र 


॥ १९ ॥ वह्‌ ठंका यहि चारसो कोशी दरीपर एक समुद्रके दीपमं वीरै 
उप्‌ मनोहर ठंकापुरीको विशवकमाने बनायाहे ॥ २० ॥ उप पुमे सव सुव्ण- 
मय द्वार सुव्णहीकी चित्र विचित्र वेदियां ओर्‌ बडे एणी राजममंदिर बने है, 
ओर उस्‌ पुरीकी भूमि सव जगहही समान है ॥ २१ ॥ उसकी चहारै दिवा्सभी 
सुवरणमथ सूयक पमाके समान लरकतीहै उस ठंकानरी म अतिदीना जानकीजी 
रेशमीन वचर पहु हृए वसती ॐ ॥२२॥ वह राषणके अतप रोरी हृद रक्षि. 
योसेरक्षा की जाती रै तुम उस नगीम जनककुमारी सीताजीको देखोगे ॥२३॥ 
महादुगम ओर प्रचारादिभे हित का पूरके चारो ओर सागर है, उन शत॒योजन 
समुद्रके पार हकर उम दक्षिण फिनारेपर जाय फिर राषणको देख पामे; इस 
हे वानरे ! तुम शीर वहं जाभो ओर अपना २ विक्रम दिखाओ ! हम्‌ अपने 
्ञानसे निय देखते है कि तुम छोग जनीन देखकर टोट आभोग । 
कवृत्र आदि धान्य्‌ जीवी पक्षी जो आकाश मागम उतेह देसखियि प्रथम्‌ पंथ 
इनका ॥ २४ ॥ दसरा मार्गं जो इसमे कृषी ईचा हे वह एलादि खनिवाठे 
काकोकाषहै; ओर केर करौ कुरर आदि दनसेमी छ उवे वीशे मोम उढते 
है ॥ २५ ॥ उनसे ऊंचे चतुथे मागमे वाज उतेह; हने उध्वं पांचवें सगेमं 
गृधरजतिे वङ्‌ वीयं युक्त रूपयवेनसम्पन्न ॥२६॥ ईका छठा मामं है जो मृध- 
केमी मार्गमे ऊंचा है ओर गरडोकी गति सवभ भेष हे)उनकी समान ऊपर आका- 
शम ओर कोदभी जनेफी समर्थं नहीं होता हे कपिवरो ! हम छोगोंका जन्म्‌ वैन- 
तेय अरुणसे हभ है ॥२७॥ जिस्‌ राक्षसे पराई रको हरण कखे दुष्कारयं किया 
ओर हमा धाता जरायुको भर डाला है सो उसका पता वतानेसेही मानो हमने 
उससे अपने माका. वैर ठेटिया ॥ २८ ॥ हम्‌ यहां रहकरभी रावण भौर 
जानकौजीको देख रहे है क्योकि हम टोगो आंखोका ब गरुडी दिव्य आ 
लोमे उखन्न है इसि यह दृष्टि बहुत दुरतक जाती है ॥ २९ ॥ है वानरो (इ 
कारण ओर मासादि भक्षण करनेके बटसे,हम शतयोजनकी बस्न्‌ इससेभी कुछ अ- 
पिक दूरी क्तु देख सकते हं ॥ ३० ॥ स्वमाक्सही हम गूधो वृत्ति दूरकर 
भ्थित भोजनादि देखनेकी बनीहै ओर मसे आदिकी हृषि उस पेड़ी जडदवी तक 
पहुचतीै जिसपर वह रहाकसे हँ ॥ २१॥ तुम छोग क्षार समुद्रको नाधनेके चयि 


च तहँ वसत सिय ननकदलारी । रामचन्द्र विन निपट .दखारी ॥ 





कोई उपाय खोज करो, इसमे जानीजीके निकट पहुचकर कायं सिद र किष्कि- 
न्पाको छोर आना ॥ ३२ ॥ तुम हमको समुद्रके किनारे पर छेचरो हम वहार 
उस्‌ स्वगेको गये हूये.अपने. महाता छोरे भादको जाजी दैगे ॥ ३३ ॥ जब 
सम्पातिने रेभा फा तो महात्मा वानरदृन्द्‌ उस्‌ पंख ॒जछे हुये सम्पाको न- 
दनृदी प्रति सुमुद्रके तीरषर ठे आये ॥ ३४ ॥ तवं कान्रगण उस्‌ पक्षिनाथको 
समुद्रके तीरम ठे गये ओर रीताजीका वृतान्त शापकर आनंदित हये ॥ ३५॥ 
दत्याष॑ श्रीमद्रा ° वा० आदि°० किष्कि° मापायां अष्टपंचाशःसमं ॥ ५८ ॥ 


एकोनपषष्टितमः सेः ५९. 

फिर गरज सुप्याति करके कहे हये अमृतमय वृचन सुनकर बानर गण अ- 
त्यन्त हृषित होनेकी फथा बार २ कह्ने खे ॥ १ ॥ इसके प्रे वानरपति 
जाम्बषानूजी समस्त बानरगणेके सरित भमिशयनमे सहसा उॐे ओर गृधराजसे क- 
हने रगे ॥ २॥ हि यथपि आप्‌ सुव वताय चुके तथापि फिर एकवार सीताजी 
इस समय क है ! किस पुरुषने उनको देखा है † ओर किसने उनको हरण 
फियाहै, यह सव कहकर वनवासी वानरका विशेष उपार साधन कीजिये ॥ ३ 
वह्‌ कोने कि जिन पुरुपने दशरथङुमार श्रीराम ओर रक्ष्षणजीके धनुषे षे 
हये बाण सम॒हफे विक्रमी चिन्ता नहीं की ॥ ४ ॥ सम्पाति उन प्रायोपषेशन 
त्यागे हए स्रीताजीका वृ्ान्त भरवण करनेकी इच्छा फिये वानरयँको समन्चा वश्चा- 
कर फिर मे दस्‌ प्रकार वचन दोढा ॥ ५॥ हे वाने ! सीताजीके हरणका 
ृत्तानत जेमे हमने सुनाहै ओर वह्‌ बडे २ नेर वाटी दस स॒म्‌ कपर रहती ह 
सो तुम श्रवण करो जिने हमसे कष बहम घनो ॥ & ॥ हम क्चीणप्राण क्षीण 
प्रारम आर वृद अषस्यायुक्क दस पवेतक अनेक योजनकी चोंडी गफामे बहत 
दिगोमे गिकर रहते ॥ ७ ॥ हमारा परत सपाश्वनामक पक्षिभष्ठ हमारी इस अव- 
स्थाको जानकर यथा समयम आहार देकर हमारा प्रतिपाटन करता ॥ ८ ॥ 
न्ध गर्णोको कामम बडा अमिाष, स्पगर्णोपं वडा कोष, मगगणेमिं वडा भय, 
आर हमारी क्षुधा अत्यन्त तीक्ष्ण जाननी ॥ ९ ॥ एक ` संमयमं हमारा पुत्र सूया- 
द्यके समयमे गयारसन्ष्याको बिनाही आहारक हमारेपास आया उसस॒मय हम भंखके 


मरे व्याकुरहो आहारौ बाट देखरहेथे ५१०॥ भोजन न पानेके कारण हने अपने 


१५९ फिष्किन्धाकाण्ड-सगेः ९९. (८४१ ) 
पुत्रको दुवेचनोसे परिपीडित शिया तव पीतिक! बहनेबाा पच हमारा प्न्मानकेरता 


नेक क १ 


हभा हमे बोा॥ ११॥ हेताताहम यथा समयं मासिकी खोजकरनेकेलियि आकाशम 
उडकर्‌ महेन्द्र गिरिका दरार ककर खडेथे ॥ १२॥ हम्‌ नीचो मखकरक 
सुगद्रफे अंतरमें चरनेवाठे स्च जीवगणोंका मागं रकेकर रकि रहं ॥ १३ 

वहापर देखा कि अंजनी सुमान काटे वणेगठा कोई जीव उदित सूयकी समान्‌ 
भपायुक्त एक श्ीको संग ठेकर जाय रहा है ॥ १४ ॥ तब हमने उसको देखकर 
पचार किया यह्‌ श्वी पृरुषही आज हमारे पतिक भोजन बनेगे परन्तु उस जीवने 
बहुत गिडगिढाकर हमसे मामे मांगा ॥ ३५ ॥ नीच पुरुषे निकट शान्ति भाव 
दिखानेमे वहमी विनाश्‌ नहीं कृर सकते फिर हमारी समन जीव भटा कैसे इस्‌ 
बातको न करं ॥ ३६ ॥ जव हमने उस्र जीवको छोड दिया तव मानो वह 
आकाश मागेको पीषेछोडता हृआही अति वेगमे चला । तथ समस्त आकाशचारि- 
योने हमारी एजा इ प्रशुसाक्ी ॥ १७ ॥ तव महाषियोने हमसे कहा कि) भाग्यके 
वशसेदही सीताजी जीवित रही यह पुरुष इस घि सहित भाग्येही तमसे छर 

गय] तुम्हार गरु ॥ १८ ॥ जब प्रम शोभायमान सहषियोनि यह कहा तव्‌ 
हमने जाना छि यह पुरूष राक्षसपति रावण ॥ १९ ॥ ओर यहं घ्री सीता रामच 
दरजी्टी माया ह, इम समय हमने देखा कि मारे शोकफे उनके सव आभरण गिरे 
पडतेहं ओर उनका रेशमीन वभ शिधिर हभ जाता है ॥ २० ॥ उनके 
शिरके वाठ रे दृएथे राम रक्ष्मणजीका नाम्‌ देटे रोती ची जावीर्थी ! ह 
तात ! दृसण्यि आज मुञ्षको देहु एसा उभ र्ठ वचन बोखनेवाटेने कहा ॥ 
॥ २१ ॥ जव सुपाश्वने हममे यह्‌ समस्त निदेदन किया, तब उसको सुनकर 
इमारी वदि कृटभी किर पराक्रम कसेको न हृदं ॐ ॥ २२ ॥ हम्‌ पक्षी होकर 
भी पक्चहीन है, इसलिये किस प्रकारसे यद्धादिके स्मि उथोग करं ! प्रनत हां जे 
छ वचन वुद्धिफे गणातुपार हम सहाय फर सकते हँ ॥ २३॥सो त्म यनो 
इह कायं तुम्‌ लोगो वर वीर्थ॑े प्रा शोगा वचन ओर व्धिमे हम तुम स॒व्का 
प्रिय ओर हितका कायं करगे ॥ २४ ॥ दसम कू सन्देह नहीं कि जो श्रीराम 


चंदजीका कार्ये वह हमाराही है तिसपर तम्‌ भी तो वुदधिमान, बलवान भनस्वी 
। २५ ॥ देवतारोगोको मी बडे कष्टम प्राप्र होनेके योग्यं हो, भ्यो त॒म 


# दोहौ -पंखहीन अवक्षर गये, सुत व कीन्ह धिकार ॥ गहि मम निकट न लयडः, हती रामकीनार॥ 








( ८४२ वाल्मौकोयरामायण-भपि | १६० 


कृपिराज सुप्रीवजीनि मेनाहै कंकपत्र युक्त श्रीराम ॒रक्ष्मणजीके वाण ॥ २६ ॥ 
तीन लोकोका उद्धार ओर उनका नाश्‌ करनेमं समथ हँ दशानन रावण तेज युक्त 


व्वान होनेपर भी सु कार्योको करनेकी सामथ्यं रखनेवाटे तुम लोमोको कुछ 
अननीत नहीं"होगा ॥ २७ ॥ अव कटभी विम्ब ठगनेका भयोजन नही ई, 
स्‌ स्मय वुद्धिका निश्वप कये क्यो तुम्हारी समान वृद्धिमान्‌ लोग कायं सिद 
करनेभं कुडभी आर्स्य नहीं करते ॥ २८ ॥ 


[क कि क 


त्या श्रीमद्रा °वा ० आदि ° किष्किन्धाकडि भाषायां एकानषष्टितमः सगः ॥५९॥ 





पष्टितमः सगः ६०. 

जव सम्पाति खान ओर अपने भ्रकी नरक्रिया कर्के वैठ गया तव दानर 
रोगभी सणीक पतपर उसको चारो ओर पेरकर्‌ वेट गये ॥ १ ॥ समस्त १: 
नरके साथ अंगदजीके समीप वेदा हभ सम्पाति पंके उपजने का हतु नि- 
शकर मुनिजीके वचनोंका विश्वास कर फिर हपित हो कहन रगा ॥ २॥ ई 
समस्त वानर ! तुम रोग चुपचाप रहकर ध्यान देकर सुनो हमने उन जानकीजी 
को जिस भरकारमे जानाहै उसका सव वृत्तान्त दीक २ कहते ॥ ३ ॥ हे वानरे! 
पठे जव सूयं नारायणकी क्रिरणोमे हमारे पंख जठगये आर जव हम अति 
तापित अंग होकर दस विन्ध्याचर पवेतकी चोरीपषर गिरे ॥ ४ ॥ छः रतित्तक्‌ 
विहर ओर अचेत पे रहकर फिर कहीं हम चेतना आ तव हम दशो दिशांशी 
आओरको देखने ठे, परन्तु कहीं मी कुछ दि न आया ॥ ५ ॥ फिर सागर, नदी 
प्ैत,रोवर ओर बनादिकोका दश॑न कसे २ हमार वुद्धि आई ओर स्थिर हृं 
॥ ६ ॥ तव करी हमने जाना ङ शिखर यक्तं ओर अनेकं कन्द्रावाठे हृ ए 
पक्षियोंसे परिपणे विन्ध्याचछ पवतके दक्षिण समुदरके किनारे हम्‌ प ह ॥ ७ ॥ 
इसुः स्थानम देवता पूजित एक आभमथा इस आश्रमम निशाकर नामक उथ 
तप करने वाठे एकः ऊषि वास करतेथे ५ ८ ॥ उन कैषिके साथ आठ हजार दष 
हमने दस भवेतपर वास किया, फिर वह्‌ प्रमीता निशाकरमनिजी स्वम॑को चठे गये 
॥ ९॥ वह्‌ धर्मात्मा कषि जव. इस स्थान प्र रहतेथे तत्रे हम विन्ध्याचट्के भ- 
यकर अग्रभागसे अतिक सहित तीक्ष्ण कृशवाटी पृश्वीपर आपे ॥ १० ॥ उन 
कषिका दशन करनेकी टारे जटायुके सहित पहटे भी हम बहत र उनसे 


१६१ किष्किन्धाकाण्ड-सगैः ६१. (८४३) 
मिटेथे, तव वहे कषटसे उनके प्रास एहटचे ॥ ११ ॥ उनके आश्रमके निकट सद्‌ 
सुगन्थि युक्त पवन चटाकरता वहरर पहन या फषहीन कोई रक्ष षि नरह 
आताथा ॥ १२ ॥ उस आश्रमम आयकर एक पेडकी जदं वेढे भगवाच्‌ निश- 
कर मुनक दशनका अभिराष हम कृर रहेथे ॥ १३ ॥ तिसके रपि अपने तेज 
दीपिमान्‌ दृद्धष, स्लानकर उत्तरको सुखकर महपिनी ज रेह एसा हमने दूर 
देखा ॥ १४ ॥ दरि प्राणी जिस प्रकार दाताको पेरकर पीडे २ आवह वेसं 
श्रुकर, रीछ, सिंह, व्याघ्र ओर अनेक प्रकारके सपं उनको धरे हुये चर आतु 

१५ ॥ रानाफो रनवासमे पड जानकर मन्त्री आदि जिस भति अपने २. 
स्थानको चरे जिह वेसेही कषि भेको आभममे आया हु जानकर सव प्रारण] 
अपने २ स्थानको चटे गये ॥ १६ ॥ कषिजी हमफो देख प्रसन्नं हो आश्रमं 
चे गये, ओर एक मुहूत तक ठहर आश्रमे फिर बाहर आय हमसे अआ- 
नेका कायं पठने खे ॥ १७ ॥ किह सोम्य ! तुम्हरे पोका विकार 
देखकर हम तमको पहचान नही सकते हँ तम्हारे यह पंख अभि जर गये 
ओर शरीर व प्राणम जटेहीके तुल्य होगये है ॥ ८ ॥ हमने प्रहरे पषनकी 
समान वेगवाछे गृधोके राजा कामरूपी दो भाता गृधाको देखाथा } १९ ॥ 
सम्पाते ! उनमें तुम बडे ओर जरायु तुम्हारा छोय भा ह; तुमं लोगोने प्रथम्‌ 
मनुष्यका शर धारण करके कह वार हमारे चरण पकड ल्ियिथे यह हमे सबही 
्ञातहे ॥ २० ॥ तुषँ कोनसे रोगने आक्र षेर लिया ! दोनों पंख कैसे गि 
पदे } अथवा किसने तुमको यह दंड दिया, सो हम पतेः सो यह सव वृत्तान्त 
ठीक > हमको वतठाभ ॥ २३ ॥ 


इत्या ० ्मिद्राण्वाज्आदि० किष्किन्धा० भाषायां षितिमः समः ६० ॥ 








[र 6 
एकषष्टतयमः सम. ६4 
मुनिर्जीके पे जानेपर सम्पातिने जो सूयं भगद्नूकं निकट प्हुचनेका दारुण 
कठिन कमं किया; वह" उस्र समस्त वृत्ताम्तको कहने रगा ॥ ३ ॥ हे भणवन्‌ ! 
हमारे श्रमे बडे २ घाव हाजानके कारण टनाके मरि व्याकुरोन्द्रिय आर 
किते हानेसे बोटनेकी शाक्ते हममे नहीं रहीहै ॥ २ ॥ हम ओर नयु दोनों 





¢ 


उडान्के विषमं ग्वकर ओर्‌ हद्दियोके जय गुरसे मोहित से प्रसर पराक्रम 
दिखा जयी कामना कर आकाश मामं उड ॥ ३ ॥ केठाभपदतक्े शिखरपर 
मुनिजनै सामने हृष्‌ यह दाँ छगाकर उड कि जत सूयं अस्तनहो तव तक 
उनको छङृर ङिर प्रधी चरे आना चहिये ॥ ४॥ हमं उस्‌ समथ उपर 
उक्र पृथ्वीम नमो इ प्रकारे देखने छे मानो अह्म्‌ २ रथे पिये 
॥ ५॥ कीं बाजोका शुष्‌ कहीं गहनो सनका शब्द्‌ सुनते हृ की 
अनेक गनेवारी छार दघ धारण क्षि हए धिया देखने स्मे ॥ ६ ॥ आङ 
शुम उड़कर शिताम हम दोनों भा सूये भग्वानूके निकर जानेको परिम कसते 
हये ओर वपर हुमने एक अतिषिस्ताखाला दूषका वेन देखा। ७॥पृ्वीको देखा 
तौ वह्‌ पवैतेभि पिरी हद्ंथी ओर नदीकूप ठोरसि मानों गध ररहथी ॥ ८ ॥ 
हिमाचर क्न्ध्यचर ओर मेरु पेत आकाशे जर आकाखाटी प्वीमं 
सरोषरेम गजी समानहष्टि अतिथे ॥ ९ ॥ तव एमा देखकर हम दोनाकोदी 
ते तीव स्वेद, सेद, भय, मोह्‌, आर दारण मृच्छ अने लगी ॥ ३० ॥ हमं 
दोनों दक्षिण आग्नेय ओर पथिम दिशा कमी नहीं समञ्लसफे केवर पररय 
फ्ाटमं जे हुए पृष्पद्ी समान वुद्धिरहित होगे ॥ ३१ ॥ ईम मन नेतके 
सहित सू्ाभिभे मस्म होने तुल्यं होगया, फिर हमने अककिष्टसे मन्क्रे साथ 
नेको महाप ॥ ३२ ॥ अनेके यत्नकृं सुयनरायणकं देखा तो उम समय 
वह्‌ सूयं पृथ्वीकी तुल्य वा दमम अधिक प्रमाण वाटे दिखाई दिये ॥१३॥ जटायु 
तो हमपे विनाही पृ पछ पश्वीपर गिर पड) उसको मिरते देख हमनेभी अकाशे 
अपनेको छडाया॥ १४ ॥ हमने अपने दोनों पछि जदायुको वका इसस्यिं जयायुक 
पृष्ठ न जकर हमारे प प्रमादे परि जह गये अर हम वायमाग॑से गिरने ॥ 
॥ १५ ॥ उद समय हमको एेमा नात हआ कि मानौ जटायु तो जनस्थाने 
गिश ओर्‌ हम दग्पंख आर जह हक{ इस विन्ध्याचर परवतपर गिरे ॥ ३६ ॥ 
ह्म राज्यहीन, भावाहीन, पंखहीन, ओर किक्रमहीन हये गये है सो अव दस पव॑ते 
शिसरष्रमे गिरकर अपने प्राण त्याग कर पह हमारी च्छा है ॥ १७ ॥ 


इत्या ° श्रीमद्रा ° वाल्मी ° आदि ० फि° भाषायां एकषष्टितमः सगेः ॥ ६१ ॥ 


( ८९९ ) 
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किष्किन्पाकाण्ड-सगेः &२ ( ८४« ) 


= क ६} 
द्रष्तमः समः ६९ 
हम अत्यन्त दुःखित हो मनिभेष्ठ निशाकरजीसे इस भकार कह रोने ल्मे तवं 


५ 


महाल महपिंजी एक महतेतक प्यान परकर बोटे 4 १4 तुम्हारे दानां प॑ख 
व दरे पस दो चकत शि जम आवेगे ओर भाण, वकम, वट्मी दुममं वेसाही 
होजाया ॥ २॥ हमने परेम सुनाहै ओर तथके वरमे जानाभीरे शि 
अगिको एक बडी भारी वरना होगी ॥ ३ ॥ दृष्वाकुकुटके ३ेढनेवाे एक दश 
रथ राजा ओर राम नामक उनके एकं गहृतिजस्वी प्च होमे ॥ ४ ॥ वह सख 
पराक्रम श्रीरमचद्रजी अपने पिकी आक्गाप्े अपने छोटे भां रक्षण सहित 
वको जौयगे॥५॥ रावण नागर यक्षत् उनकी मायाको जनस्थान हरण कमा, ` 
वृह रावण समस्त देव मर दानदेप्रे अध्य हेग ॥ ६ ॥ उन सीताजी रतम्‌ 
अनेक प्रफारकी भोज्य, मक्ष जर मो वत्ते टर्चवेगा परन्तु वह मृहामाम्‌ 
टह वत्‌ धारण करनेषाटी दुःखे प्रसीद सीताजी किसीको गहण या कायम नी 
ठर्वेगी ॥ ७ ॥ देवराज इन्द्रजी यह वृत्तान्त जानकर उनको अमृत तुत्प्‌ देवता 
रोगोंकोभी द्भ परमाच देअ्ैगे ॥ < ॥ रीताजी कहं अन्न निशयं इन्दरजीक 
दिया हमा जानकर उसका अभाग उदाय्‌ मंच पाठकर पृश्वीमे श्रीराम रक्ष्मणः- 
जीके छियि छोदेमी ॥ ९ ॥ उस मंजका अर्थं यह थाक यदि हमारे खामी ओर 
देवर लक्ष्मण जीवितं अथवा देवलोकको चे गये, यह अन्न उनके निमिं 
दिया मया ॥ १०॥ ह विहम्‌ संपाते ! रामदूत वानरमण सीताजीके हूठनेको 
भेजे जाकर जव यहां आवेगे) उस्न समय तुम उनमे सीताजीके समाचार वताभगे 
॥ ३१ ॥ तुम ओर्‌ कहीं न जाओ, रेसी अवस्थमें ककं जाभोगे) इस सि र 
देश काकी बाट परख, तुम्‌ अपने दोनों पंख क्षर प्राकरोगे ॥ *१२ ॥ हम्‌ 
अभी पुमको पंख देसकतेहँ; परन्त॒ त॒म इस अवस्थामं टोका हित साधन करोमे, 
द्म कारण हमने तुमको पंख नहीं दिये ॥ १३ ॥ ,तुस दोनों रेधुवीर शरी्राष, 
रक्षणा) बाहमणोका गुरुजनोका) मुनि^मभहंका आर इन्द्रक्ष कां कर सको 
॥ १९४ ॥ श्रीराम ठक्षण दोनों माहयोक्ना दशन दुरनेकी तो हमारी इच्छाथी 
परन्तु अवं आगे हम इक शरीरे धारण करनेको.समथं नरी दसय तनु" वयाप 
करगे ! तखदशीं मुनिजीने मपे एसा कहाथा ॥११५ 

इत्याष श्रीयद्रा° द° आ० किष्किन्धाकडि भाषायां हिषष्टितमः सैः ॥ ६२ ।? 





१६२ 





(८४६ ) वाल्मीकीयरामायण-भाषा | १६४ 
त्रिषष्टितमः सगः ६२. 


दाक्यविशारदं मनिवंर इस पकार व ओरभी बहत वचने हमारी 
परशंमाकर ओर हमको आङ्ञदे अपने आश्रममे चटेगये ॥ १ ॥ हम उस पर्वतकी 
ृन्दशासे षरे २ सरककर विन्ध्याचठ प्वैतपर आयकर तुम्हारे आनेकी राह्‌ परख 
हेये ॥ २ ॥ जब उन मनिजीने हमे एेसा कहाथा तवसे छेकर समय धरनेसे 
दस समय शत्‌ श्चुवषसेभी कछ अधिक्‌ बीत गये हेम उन मुनिका कचन हृद्ये 
धारण कर देशकाटको प्रख रेह ॥ ३ ॥ महायाजाको प्राकर महषिं निशाकर 
जव स्छगो चे मये तव हम बहत तकं करके अत्यन्त सन्तापिति हुये ॥ ४ ॥ 


+| 
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हमारी भाण रक्षा करनेके धि मुनिषरने जो बुद्धि हमको दीथी) उसके अनुभारं 
भरण वद्धि हममे छोष्दी ॥ ५ ॥ जम अधिकौ शिखा अन्धकारका नाश कर 
देवी, एेभेदी उ बद्धिने हमरे संतापा नाश करदिया) दुरात्मा रावणकरे वलको 
अपे पएत्रके बटसे थोडानान ॥६॥ हमने अपने पुत्रको फटकारा ओर कहा कि. तेने 
सीता विटप सुन; ओर सम रक्षणक सीतामे वियोगित सुन कर्यानीं उनका 
उद्धार फिया † तब उसने कहा कि प्रथम हमने उनके{ जानकी यह जानाही नकी, 
जब वहु चटी गह तथ सिद छोगकि मखसे सना किं यह सीताजी ॥ ७ ॥ इ- 
सीलियि दशरथजीके पृत्रका परिय कायं मृश्षमे नही होसका, क्योकि पूजने वह भम्‌ 
त किया, जवकिं सम्पाति वानरके साथ इस्‌ भकार वात्ता कह रहाथा ॥ < ॥ 
ककि वानरोकि सामनेरी उसके दने पं जम आयि वह अपनी देहम अरुण व्णैके 
पंख उगे हये देखकर ॥ ९॥ अतुरनीय हषे पराप्त करक वानरो बो कि अमित्‌ 
तेजसी मषिं निशाकरजीके परसादम ॥१०॥ हमारे सूर्यकी फिर्णोमे जले हय 
दोनो पंख फिर. जम आये, हम जिस्‌ समय युवा अवस्थाको पराप्त थे उस्न सुमय्‌ 
जिप्रकारका पराम हममे था ॥ ११ ॥ दस समय भी वेसा बह पौरुष हमने 
प्राप्त किया ठम्‌ सष प्रकारसे यत्न करो अवश्यही सीतजीको पाभगे ॥ १२॥ 

जब कि हमारे पंख" जम आये, तव विश्वास होता कि तम्हारा कायेभी अवश 
मिद होगा, टस प्रकार पक्षिशेष्ठ सम्पाति उन समस्त वानरोमे एसा कह ॥ १३ ॥ 

अपने जमे ए पमि पह्ही कौ समान पक्ि्योकी गति जाननेकी इच्छसे उस 
पते शिखरे उड; उसके यह्‌ वचन सुन अत्यन्त हरषित मनसे वानरभ्रष्टगण सी- 


% यह श॒तशब्द्‌ बहुवाचीे माचीनेनि कदे आट हनापसे कुछ अधिक वप वीतगये ॥ 





( ८७ ) 


ताजीकै ढनेमं अपना २ विक्रम दिखानेको तैयार हृए ॥ १४ ॥ फिर पवेत तुल्यं 
वरिकमान अति परुषी शनरगण जनकुमारी जानकीजीको खोजनेके स्यि 


अभिनित्‌ महत्तमं दक्चिण दिशाफो चरे ॥ १५ ॥ 
इत्यापं श्रीमद्रा० वा० ज० किष्कि० भाषायां जिषषितमःसगेः ॥ ६३। 


चतुःषृषटतमः समः &8 

गध्ररजमे इ भकार कहै हृए हिहतुल्य किकमवान वानरगण प्रीतिसे 
्रुद्धित चित्तस्य दषर उष्र कृद फ़दं परसपर गिरुक्छर्‌ हषैष्वनि. करने 
लगे ॥१॥ रादण्के नाशकारी सम्पा द्चन सुनकर हषैयुक्त 
वानरगण सीताजीका दशेन करनेके निमित्त स॒मुदरके तीरपर भये ॥ २॥ 
भुयेकर्‌ विकमकारी वानरोग समुद्रे किनारे अपि, वहां उन्हंनि चन्दर सूर 
समन्वित जिस्म सव टोका पतिनिम्भ पडताथा रेस समद्‌ देखा ॥ ३ ॥ महा 
यह्वा दानर्वीरोने दक्षिण समुद्रके उत्तर क्िनारेषर पाप होकर उस ॒स्थानमंही 
मैनाको टिकाया ॥ ४ ॥ यह्‌ समुद्र किसी स्थानम निद्वितकी नह स्थित था, 
कृं बाकांकी समान अपनी बडी तस्मे खेल - रहाथा, कहीं २ पव॑ताकार 
जटराशिसे पिय हृमाथा ॥ ५ ॥ कफवीरगण, पाताद्वाप्ी दानवेन्द्रे व्याप्त 
रोमहषणकारी समुद्र देखकर बडे दिषादको प्राप्त हुए ॥ & ॥ वानरगण आका- 
शकी समान पार जानेके अयोग्य समुग्रको देखकर "किम्‌ प्रकार कार्थकी हिदि 
होगी किम प्रकार दमक पार जयेः आपसे यह कहकर बडे व्याक्ुरु हए ॥७॥ 
वानर अंगदजी सव वानरोक शरमुद्रे देखनेसे भयभीत समञ्च समज्ञा वञ्चाकर 
कहने सगे ॥ ८ ॥ तुम्‌ छोग विषाद्‌ न कसे, क्योफे शोके मृष होना अयन्त 
दोपका विषये, कोधित पिपा सपि जिम प्रकार बार्ककों मार्‌ उह्ता 
है इषी प्रकार कभी पुष्पको संहार. कसताहि ॥ ९ ॥ परिक्रम्‌ शरग्ट 
कृरनेका अवसर आनेपर जो पुरुष शोक क्रिया करते वह॒ तेजहीन 
होजाते ओर उनका कायुं कमी सिद नहीं होता ॥ 4०॥ इसप्रकार ` कहते २ 
रात्रि बीतग्‌ई तव युषराज अंगदजी वृद्ध वानरके साथ मिकर सराह कस रुगे 
॥ ११ ॥ देवताओोंकी सेना जिस प्रकार इन्दरजीके चार ओर वैठतीरै वेदी 


$ अ भ [१8 + [ब अ 


दानरकी तेना संगदजीको देरछर बेटी ॥ १२॥ वाहिष्मार अंमदजी ओर 








( ८४< ) त्मीकायरामायण-माषा । ६६ 


हनुमानूजकि सिवाय ओर कोई उस वानरी सेनाके स्थिर करम समथं न 
होसकताया ॥ १३ ॥ फिर शुका नाश करनेवाटे श्रीमान्‌ अंगदजी उद 
वानरोंका आर सव रेनाका-सन्मान करं सार वचन बटे ॥ ३४॥ कोन 
मृहातेजस्वी इस्‌ समय स्मुद्रको रंषिणा ? कोन वानर इस समय शरओकते मानेवार 
ुर्वर्जाकी परतिज्ञाको सय करेगा ! ॥ १५ ॥ कनवीर चार शत॒ कोका 
मागं एक छछगमे प्रार्‌ करेगा ! कोन वानर्‌ इन्‌ समस्त यूथप वानरोको महाम- 
यमे उद्धार करेगा ॥ १६ ॥ किसके प्रभासे हम सव वानर गण कायं सिद्धकर 
यहमि-परको लोर अपने षर जायी पुत्र ओर गृहक देखकर सखी हेमे 
। १७ ॥ किसके प्रस्ादसे यह समस्त वनवासी वानर गण हृपित होकर, राम 
ठक्ष्मण आर्‌ वनचर राजा सुभीवजीके निकट जारयेगे ॥ १८ ॥ यदि के 
वान्रभेष् टस सागरके संषनेको समथो) वह शीषही हमको पृण्यक्रारी अभ्‌ 
दक्षिणा देवे ॥ १९ ॥ अंगद्जीफे कचन सुनकर किसी वानरे कृषमी 
उत्तर न दिया, ` समस्त दानरसेनाः मोनमावको धारणकर चुपचाप होमई ॥ 
॥ २० ॥ वानरशष अंगदजी किर उन स्व वानरोमे वोदे, छि 
तुम सबही हृद विक्रम करनेवे हो, ओर तुम कटंकरहितं कुमे 
जन्म रहण करके सदाष्ी लोके पने जति स ॥ २१ ॥ यदि तुम लोगेमेमै 
कृदाधित्‌ कोई शत योननकरा समुद्र न छप सकारो, तब जो जितनी दूर नानेभे 
सुमथं हे वह्‌ हममे कषे ॥ २२ ॥ 

इत्या भीद्‌° व° आ० किष्कि० मायायां चनुमषष्टितम सुगः ॥ ६४ ॥ 


पंचपिद्मः सगः ६९५. 
तव मुखिया २ वानरभण अंगदर्जकि यह वचन सुनकर उत्साहक सहित गतिके 
विषयमे अपनी २ साषथ्यं कहने से । १ ॥ मज गवाक्ष, गवय शरम) यन्धमा- 
द्न्‌) मेन्द, द्िषिद, अंगद्‌ ओर जाम्बवागु इन वानरोने पथम कहना आरम्‌ किया 
॥ २ ॥ उनम प्रथम्‌ गजन कहा कि हम दशयोजन छाव जानेमं समयं ईं 
गवाक्षने कहा हुम बीस योजन चटेजर्येमे ॥ ३ ॥ त्यं शरम नाम वानर्‌ उन 


वानरम बोला फ हम एक छटाग्म वीम योजन जा सकते ह॥ ४ ॥ कषम 
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वानरने वानरस कषा कि, हम एक कुदकरेमे चापर योजनतक चरे जोँपगे इसमे 
कुछभी संदेह नहीं है ॥ ५ ॥ उनम महातेज गन्धमादन वानरे कहा कि) हम 
कद्फर एक छग निः्यशय पचास योजनतक जर्धरगे ॥- ६ ॥ मेन्द नामकं 
वानशने समस्त वानरोते कहा कि इम साह योजन कषनेको समथ ह 4 ७॥ तष 
महातेजस्ी द्विविदने कहा कि हम सत्तर योजन तक जा सकते है ससम कृढभी 
संशय नदी हे ॥८॥ अंत्तिधीर वीरट्वाच्‌ कपिश्रेष्ठ सुपेणने कहा कि हम प्रतिज्ञा 
करके फह सुकते हँ कि हम अस्सी योजन तक च्छे जार्थेगे ॥ ९ ॥ जब सब 
वानरोने रेसा कहा) तव उनका सन्मान दरं वृद्कपि जाम्बवात्‌ उनते कटूनेलमे 
\ १० ॥ प्रकाट्मे हुम अपनी गतिक विषयम्‌ विशेष पराक्रमी थे परन्तु इस्‌ 
समय हमारी आयु वहत हेग है ॥ ११ ॥ इस समय जो छायं ओ पडाहं उसको 
हम त्याग नहीं सकते किं जिक्च कायक सि भीरामर्चशजी ओर कप्यिन सृषी- 
वृजी ठृतनिश्वय हये हँ वह कायं अवश्यही साधन करना पडेगा ॥ १२.॥ इस्‌ 
समय जहतक हमारे जानेकी गतिहे ह नो कि एस समयं एक उलभ हमं 
नव्वे योजनतक जा सकते हँ इमं कोई सन्देह नहीं ॥ १३ \ जाम्बवादने फिर 
उन वानरशेष्ठासे कहा कि पहठे हमारा गमन करनेमं इतनाही प्रक्रम न्ट था 
॥ १४ ॥ व्रन्‌ उस्न समय एसा पराक्रम था कि जव सनातन भिविक्रम वामन 
हपी विष्णुजीने राजा विके यज्ञम तीन प्रदे तीनों रोक नाप दिये तब 
हमने उनकी प्रदक्षिगाकी थी ॥ ९५ ॥ पहृे हषं एसे पराक्रमी थे परन्तु 
अव वृद्ध होगये दत तमय हम पह उछग नहीं मरार सकते 
युवाव्यष्े समय हमारी ˆ समान किरीम वट नहींथाः ॥ १६ ॥ हृष्‌ 
इस सपय नव्ये योजन छषि सकते अधिक नही) परन्तु नेमं इस 
कायक सिद्धि नहीं होती ॥ ३७ ॥ दके पीडे पहामाज्ग अंगदजी महाकपि जा- 
म्बवानरका आदर करते हृए महा अथ॑युक्तं चन गोरे ॥ १८ ॥ हूमं शतयोजनं 
एक छागमें जासकतेह, परन्तु दइसमं सन्कं फि ठार सकेगे अथवा नही॥ १९॥ 
वृक्षय विशारद जाम्बवान उन कृपिभेष्ठ अग॑दजीमे बटा,-कपिविर ! म्हारी 
तिकी शक्तिफो हम जानते, कति तुम जाभी सकतेहो ओर लोमी आ सकते 
२०॥ सो इतनीही द्र नहीं बरन सेकं हनायं योजन कृकर तुम्‌ जा संफते 


(व 


ओर लौटकर आस्कतेहो ॥ २१ ॥ परन्तु हे तात ! स्वामी कभी भेजनेके योम 


५ 
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नही ह सकेता, क्थाकि वह्‌ सवका भिय होताहं आप्‌ सवके भेजे सकते २२॥ 
त्‌ हये खामी हो) दस छ्य अपनी सरके समान प्रतिपाटन करके योग्य ल, 
अथीत्‌ तष्टूरे पराण.मौर वकी रक्षा करना हम लोरगोका अवश्य करवयहै,तु- 
मको स्वायीमावमे टिककर सेनाको आज्ञा देनी चाहिये यही रोश्िकि विधिरै॥ २३ 
हे शनाशी ! तुम ठस कायक मरे, दसथ्यि सवकोही अपनी सीकी समान्‌ - 
री रश्चा कनी उवितहे ॥ २४ ॥ काणे मटकी रक्षा करनी चि. यही 
कायैवेत्ा रोगोक्ौ नीति हे यदि पधान मठ वना रहेगा वो प्रधान फलोदय सपं 
गुण मिद हो सक वाहं हे शद्मा तेपानेवाठे ! इसट्ि सत्य्‌ पिक 
ओर वुद्धिपम्पन तुमही इष काके साधन करने हेतु हो; दमे कमी सन्देह 
नहीं है ॥ २६॥ हे.कपिमिष् ] तुम हम ोगोके मस्पुज आर्‌ गे तुमको आशय 
करके हम छोग कार्ये साधन कसम समथ हो सकतेहे ॥ २७॥ महमरान्न जा- 
म्थवातूने जव दस भकारसे कहा तब महाकपि गाछ पुत्र अंगद्जी जाम्बवानूको 
उत्तर दतं हूए ॥ २८ ॥ यदि हममो न जाप वे आंरमी कोद वानर नजायते 
फिर प्रायोपवेशन करके प्रार्णोका छोडनाही हमरे लि अच्छहै ॥ २९ \ उन 
बुद्धिमा कपिपति सुप्रीषजीकौ आक्ञाका भिषाटन न कखे यदि किकिन्धाक्नो 
चे जोय तो ह्मी प्राणरक्षा कोद उपाय नक्ष हृषि आता ॥ ३० ॥ वह घ- 
शीव निग्रह आर अनुग्रहे इ्रहं उनकी आ्गाङा पान बिना कि किष्िधामे 
चरे जाने निधयही प्राणका विनाश होगा इसमे कृटमी सन्देह नरीह ॥ ३१ 
दसध आप तसद्शीं समस्त वानर छोग एमा कृष्ट विचार कौजिये छि भिरप 
सुपरीवजीका कहा जानकीजीका दशन सूप कार्यं अवश्वही सेजाय ॥ ३२ ॥ तव 
कपिवीर्‌ जम्बपातूनी अंगदजी कक दस्‌ परकर कहे जाकर उनको उत्तर दते हये 
। ३२३ ॥ है वीर ! उप कायक अनुष्रनमे कभी कसर नही होगी, जो किं दूस 
कायको पुरः करेगा; सो यह्‌ देखो हुम उप्तको भजते ह ॥ ३४ ॥ तिरक पीठे क- 
पिव्र जाम्बदानू वानरगणामं शरेष्ठ एकान्त स्थानम चुपचाप मखे बैठे हए 


ह्नुमानजीसे बारे ॥ २५ ॥ | 
दत्यापं भ्ीमद्ा ° वा० आ० फिम्कि° मापयां पंचपषटितमःस्मः ॥ ६५ ॥ 





स्थवासूजी अनेके शतसहृश् दानरसेनाो शोकाकृठ देखकर हनमानजीे 

इस्‌ प्रकार कहने गे ॥ १ ॥ हे समस्त बानरृखमे-ध्रषट हनुमन्‌ ! हे सवेशाघ्च 
विशारद ! तुम कटे ओर चुप श्यो कैठेहे ! इस रोके कप्यको देखकर तुम 
कस्‌ कारणस कुमा नह्ये कहत ॥ ३ ॥ है हनुमन्‌ { तुम तेन आर वम 
वानरराज घु्रीव ओर्‌ भीराम रक्ष्पमजीकी तुल्यहो ॥ ३ ॥ भगवान्‌ कशयपजीके 
पतर मेहावटयानू विनतानंदन गकडजी सवृ पक्ियोमिं अष ओर विल्यात है ॥ ४१ 
हे महावर ! हषने वहुतशार देखाहं कि उस महावट्वान्‌ महाबाहृ पक्षीने समस्ते , 
बडे २ सपाको पकड ॥ ५ ॥ उन गरुडनीफे दोनों पंख भितना वरै 
तुम्हार दोनों बँहमेभी वैसाही वहे, तुम्हारा विक्रम ओर रेन किरी मतिभी 
नसे कम नहीं है ॥ ६ ॥ तुम समस्त जीये मध्यमे एक विशेषं पदाथहो, फिर 
तुम समुद्रको छानेके लियि क्या नहीं तैयार होते ! ॥ ७ ॥ अप्मरागणोमे शर 
पुिकस्थरा नामक अप्रा विशेष करके अंजनानामसे विख्यात, , केशरनाम्‌ 
वानरकी सी हृद ॥ < ॥ उस्र खरीक तीनां टोकोमें उपमा नर्हीथी, ह तात ! उसने 
शापक हतु कामरूप षारणकरनेवाटी वानरीहो जन्मिया 1-९-॥ वह अंजना 
वान्रशेष्ठ महासा कजरी कन्या मृनुष्यदेह्‌ धारण किये रूप यीवनम्पन्न हदं 
॥ १० ॥ रश्मीन वृ पुरे पिचि्िमाठा आर गहने पहने हये एक्‌ दिनि दह 
कामिनी वषोकाटफे मेवकीसमान पवते शिखरपर विहार करतीथी ॥ ११ ॥ 
पवन देवताने उस प्रव॑तके अप्रभागमं बैठी इदं विशाराक्षीका मरण . अचटका 
सक्ष मनोहर वश्च रदाध्िा ॥ ३२ ॥ फिर पवनदेवताने उसकी परगट इहव 
उताखाी दोन अर, उने २ दोनों पयोधर आर मुशोमित मनोहर भख देखा 
१२ ॥ तिभ व्निरम्बिनी) पतली कमरवारी शुम स्वाङ्ग परम्यशसनाक 
देखतेही पषनदेव कामे मोहित होगये ॥ ११ ॥ कामदेवे सव अंग गथेतहोनके 
कारण उस्‌ निन्दारहित स्रीं टीनहो पवनदैवजीने उसको अपनी ठम्बी मृजामि 
पकड भटी मँतिसे भ॑य ॥ १५ ॥ तव उन्न साध चस्िवाटी सीने सावधानहाकर 
कहा कि कौन हमारा पातिबस्य भंग कसेकी श्छ करताहे ॥ १६ ॥ तवश्ंज 
नाके वचन सुनकर प्वनदेव बोटे फि, हे भेष्ठनितम्बोवाटी ! हमने तुम्हारा कत 


भग तहू। कया तुम ड मयपन क्यो ॥ १५ ॥ हयवदन । हय तुक 
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आहिंगनकरके मनहीसे तुम्हारेछपर अनुरोगी द्यैः इसस्यि वत मग न 
होकर तुम्हारे बवीयंवान्‌ बुदिसम्प् पुत्र उयन्च होगा ॥ ३८ ॥ वह्‌ पुत्र 
महास, महातेजाय, महाबलवान्‌, पराक्रमी होगा; ओर धने कृदनेमे 
भी हमरेही"समान होगा ॥१९॥ हे कपीन्द्र! प्वनजीके यह्‌ वचन्‌ सुनकर तुम्हारी 
माता सन्तुष्ट हई, ओर उन्होने गुहाम जायक्र तुमको उवच क्या ॥ २० ॥ 
तुम बालकपनपेही महावनम रहतेथे, एक दिनि परमातकाट्के समय सु्ेभगवा- 
नको उद्य्‌ हुआ देख उनको फर विचार प्रहण्‌ कृरनेकी इच्छाक्रिये तुम॒ छग 
मार आकाशको चे ॥ २१ ॥ तीन्‌ शतयोजन चरे जानेपर ओर सूयी किर 
णके तेज द्तापित होकर भी तुम विषादको नहीं प्राप्त हए ॥२२॥ हे कपिर ! 
तुमको आकाशम जता हआ देख इन्द्रे कोधकर तुम्हारे उप्र वज चलाया ॥ 
| २३ ॥ तव उसुशिखरफे अथ मागपर तुम्हारी बाई हनु टट ग, दसी कारणसे 
तुम्हारा. हनुमाच्‌ नीम हुमा ॥ २४ ॥ गन्धवृह्‌ प्वनजी तुमको वजे घायट देख- 
कर्‌ अयन्त कोपिते हए ओर उन्होने तीनों रोके बहुना वंदकिया ॥ २५ ॥ 
प्वनको न पयर विलोकमंडल क्षुमित होगया, मवनेश्वर देवतारोग सिते 
घवडायकर्‌ चच चित्ते पवन देवको प्रसन्न कने टगे ॥ २६ ॥ हे तात } जव 
पवनजी भरसन्न हूए तव्‌ बह्लाजीने व्र दिया क तुम्हारा यह्‌ सप्यविक्रिम पुर कसी 
श॒ते नहीं मेगा ॥ २७ ॥ ओर तुमको वजावातदे मी व्यथाहीन देखकर सदस 
नेच देवपति इन्द्रजीने प्रसन्न होकर उत्तम दरदान्‌ दिया ॥ २८ ॥ क्षिं जव यहु 
तुम्हारा प्र इच्छा करेगा तवही इसकी मृष्यु होभी; इस्‌ प्रकारसे तुम केशरी वान- 
रफ भयंकर विकमकरी कषिच्रजपुत्र हुह्य ॥ २९ ॥ ` तुम मारते ओरस पुत्रश 
तेजमभी इनके. समान ओर कदने फांदनेमभी उनके ही समाने ॥ ३० ॥ इम्‌ 
दस समय हीन बरु ओर हीम वीये हेग सो इस समय चतुर्‌ ओर विक् युक्त 
तुम्‌ हमारे निकट दूसरे कपिराज सुप्रीवजीकी समान वियमान हो ॥ ३१ ॥ हे 
वत्स ! जव वामनजीने राजा वलिको स्टकर तीन्‌ चरणत्ते तीनीं लोक नप रि. 
येथे, तौ उस स्मय हमने गरु, वन, काननस॒हित इस पृथ्वीकी इकीसवार्‌ प्रदक्षिणः 
कीथी ॥ ३२ ॥ नव देवतारजकी आन्ञापे हमने जिन्न मृथनेमने अमृत निक्त 
है उन सव आप्धियांका संयरह कफियाथा उस समय हमारे शरीरम बडा बटथा॥ ३३॥ 

वही. इस्‌ समय हम अतिशय वृद्ध रै इसख्यि अयन्त हीनवठ ओर किक्रमर 
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हित सेगये है, स्स समय तुमहीं हम सवके मध्यमे सवे गुण्वाच्‌ ॥ २४ ॥ विक्र्‌ 
करने, ओर उलन कृदनेमे सरवश्रष्हे, इसल्ि तुम तैयार हेष; यह वानरोशी 
सेना तम्हारे बर वीयं देखनेका अभिराष्‌ करतीरै ॥- ३५ ॥ ईस।५५ 

वानरभेष्र ! उठकर रहा समुदको नाव जावो) हनुमद्‌ ! तुम्हार ड 
कमे जाना स्वं जीका भी हितकारी इसमे कछ संदेह नही, रेम्हारी 

ते सव जीवोँमे अपिकहे ॥ २६॥ हेषानरथेष्ट हनुमद्‌ ! सव वानर भण शो क;कुट- 
होगये है अष क्यो देर करे हो जेभे विष्णुजीने अिविक्रिमहूप धराधा 
वही त॒मभी महविमे इस समय समुद्रको ठप जाओ ॥ ३७ \ तद कक्षे 
जाम्बवान्‌ करके पेरित होकर पहार पवनपुत्र हनुमानजी वानर सेनाको हिते 
करक उत्साह यच्छ हो समुद्रके छंषने योय देहृको शरण करते ष्रुये ॥ ३८ \ 


दप्याषं भामहा० वा० जा० किर भाषया बटदाहतमःस्र्थः ॥६६॥ 


सत्रषटतमःसगः ६७ 

फिर श॒तयोजन पमुद्को खश्रनेके छ्यि वे हये वानरोत्तम हतुमानजीको भ- 
हसा देगसे परिपणं देख ॥ १ ॥ एकाएक सव गानर गण शोक्षको छोड हषयुक्त 
हो शष्द्‌ कृश्ते हृए महाबलवान्‌ दहनुमानूजीकी स्तुति करने खमे ॥ २॥ वर्क 
छ्टने ओर वरिरोकी को नँपने के स्यि नारायणनीको उत्साहित देखकर सव्‌ 
प्रजा जि प्रकार हित ओर रसरहित हृ््थी सज दानर लोगभी हलमानजीको 
देखकर पैपेही हित ओर विस्मथको पाप हये ॥ ३ ॥ जव वामने स्ततिकी तव्‌ 
महाबलवान्‌ वानर हनुमाचजी वहने ठग ओर पुंछको पुमाकर हके हेतु वल्को 
प्राप्त हनेटमे ॥ ¢ ॥ जव वृद्ध वानर भष्ठोने इस पकारे प्रशमा की तव हतैमा- 
चूजी तेजसे परिपृण, यर बडी अनुपम देह युक्त हो गये ॥ ५॥ निमपरकारम्‌ 
हाक्षह मारी परवती गृहमे जभ्र ठेताहै, वेमेही वायुके' अरस पुत्र हनुमासूजौमी 
जँभाई टेने ओर बढने ठगे ॥ ६ ॥ जव शुदधिमान्‌ हतमानजी "बहे तो उनका मुख 
भरदीप्त ओर्‌ द्र हये प्रकी समान होगा ओर इह परँंमारहित अभिके समान्‌ 
शोभा पाने खगे ॥ ७ ॥" उनके रोम एङ गये तव हुनमानूजी वानरके बौचमेमे 
उठे ओर वृद्ध केषियांको प्रणाम कर कहने खे ॥ < ॥ आकाशम स्किदये वर- 
पानु अरुपम अभि सखा प्वनजी जसे पवेताके अगरभागको तोड रूपे ॥ ९ ॥ 
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हम्‌ उन्दी महासा शीधगामी पवनजीके ओरत पत्र हँ ओर कदने एदे उनकी 
ही समान हँ ॥१०॥ हुम विस्तारित आकाशको छने वाटे, मेर पवतो विना मरि 
भाम्‌ किमि द्ये सहर परिमा करसकतेहँ ॥३३॥ आर हेम अपनी बहे वेगत 
चरायमान किय हये समुद्रके दारा, पव॑त, कुण्ड ओर नदी सहित स॒म्त लोके कि 
इवानेको समथ ह ॥ १२ ॥ हमारी उरु ओर जांघकं वेगे दरुणाद्य समुद्र 
फ़न जायगा जर उमे कक हये माहादि जन्तुगम ऊपर तैर अर्विगे ॥१३॥ 
पक्षियोके करसे सेदित सपाको भोजन करनेवाले गरुडजी जिम समयमे जितनी द्र 
जाय प्रकते ह हम उतनीही देर उने हजार गुण मामं चर स्कतेहं ॥ १४ ॥ 
आर्‌ उदयाचठ प्वतसे चले दूये प्रज्वहित किरणवाटे सूयनारायणके निकट 
गमन करनेको. हम्-समथं ह ओर अस्त हने प्रथम हम उनके अगे जा 
स्रत ह ॥ १५ ॥ रिरि पृ्वीतक आकर उसको षिनाही छये अति भीमं 
वेगम सुर्के निकर जा सकते ह किर स योजनका जाना श्या बडी बात ! 
॥ १६ ॥ टम्‌ समस्त आकाशचारी यहं नक्षत्रादिकाको सवाय) समुद्रको 
सोखठे ओर प्रथ्वीको चीडफाड उठे ॥ ३७ ॥ हे वानस्यण ! छांग मारकर 
पवैतस॒महफो चरणे कर सकते ओर अतिवेगसे समुद्रकोमी हुखाय सकत ॥३८॥ 
हमं जव आकाशम छटग मारकर दयसे गमनकरेगे) तब वेगके वशे विषिष्‌ रता 
ओर वृक्ेके पष्प समूह्‌ हमरे पीठे २ उडकेर चेमे ॥ १९ ॥ जबकि हभ षोर- 
तर आकाशम उठकर गमन्‌ करेमे) तव हमारा मामं उन पहुठे के पुष्यादिकोमे, 
वहतम नक्षत्रम शोभित छायापथकी समान शोमा पारण करेगा ॥ २० ॥ हे 
वानरगण ! उ सुमयमी हमं सवप्राणी बरावर देखेगे, देखो ! इस समय हमने म्‌- 
हामेरुकी तुल्य देह धारणकीरै ॥ २१ ॥ हम आकाशस्थलकेः इक्ते हये ओर 
अम्ब्रस्थर्क भास करतेही हूयेसे गमन करेगे, तुमोग देखते रसे ! हम गमन्‌ 
कुस्णेके समय मेधसमृहको 'छि्नमिन्न, पवेतोको कम्पायमान, ओर सुमुद्रको शोषण 
करेगे तुम खग देखते रहो ॥२२॥ गरुडजीकी, हमारी, ओर पवनजीकी शकि 
समस्त जीधगणेपे बदकरहेः- जव कि शम आकाशम गमन करेगे, तव सुवणराज 
गरुडओी ओर प्वनजीके सिवाय हमर सीथ चटनेमं कोई प्राणीभी ˆ समर्थं ॒नहीं 
होगा ॥२३॥ हम्‌ वादे निकली हृदं विनटीकी समान एक निमेषरमही अवरम्ब 


स्थटमं एकाएकी परापरो जांयगे ॥ २४ ॥ हम जव कि सुमुद्रका 
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रेमे ठव वामनजीने तीन चरणश मतिसे जि पर्छार्‌ तीनो ठोक नापथे हारी 
गति ओर हमाय रूप कसाही द्य जायया ॥ २५ ॥ हम अपनी वुद्धि देख र्हैर, 
कि हमरेमनकी चामी रेह होवीहै कि हम जानक्ीको देषेगे । इस्यि 8 
। 


क 


क 


वानरण ! तुमलोग्‌ इस समय आर्द्‌ मृचामौ ॥ २६ ॥ हमरे मनम षा विदार 
होताह ॐ दस समय वेग एवन आर्‌ मरडजीके ठल्य लेकर दशहजार्‌ भजन्‌ 
निराधारं हम सरलता एटा जयम ॥ २७ ॥ हम वृजधारी इन्दरजी, 
स्वयम्‌ वह्याजीके हाथसेमी एकार दिक्रमं सहित छटागमारकर अभत छप 
सकतेह ॥ २८ ॥ हम समते है क्रि यादि हम चहं तो ठंकापरको उखाइकरभी 
हा छे आसक्ते ह अमित परभादहि वानरभेष्ठ हलमादनी एसा -कटकर वहत्‌ 
गजं ॥ २९२ ॥ तब प्रव वानरगण ईषत ओर पिसिप्ये उदको देखने लगे 
जातिके शोकका नाश करनेदारे हनुमन जीके रेरे वचन एनकर ॥ ३० ॥ कपी 
श्वर जाग्बदाड्‌ वेमधाय्‌ उने पवनात्मस कैशरीपु वीर हृलमाचजीमे बोले ॥ ३१॥ 
हेतात ! तुमने अपनी नातिवारोक्मं विष शोक नाश करदियहै, दष्हारी क- 
ल्याणकी इच्छसे यह सब वानर यष आयकर \॥ ३२ ॥ समस्त तुम्हारी याचा 
सुमथ अर्थं सिद होनेके छियि मगर कीतेन करेगे अनं तमं वृं कपिगिणोके मत्स 
सौर कषियोकी प्रसच्तसे ॥ ३३ ॥ ओर गरुगणाके प्रसादे महासमुव्रके पा 
रजाओ हम सव वानर तुम्हारे जानेके समयक्‌ एक्‌ चरणसे खड रहकर तपस्या 
केरते रहेगे ॥ ३४ ॥ ह हनमद ! समस्त वनवाश्चियांफा जीवन इस समयं तुम्हरे 
आनेरहीपरह । तव वानरम भेष हूमुमागनी सव वानरो बोरे ॥ ३५.॥ दस 
मद्रको छघनेके विषयमे सं टोक्मं को्मी हमारा वेग पारणं करनेको समं 
नहह, परन्त दस शिटायुक्त बडे आर स्थिर महेन्द्र पव॑ते शिखर.एठ शनक. 
रण हमारे वेगको धारण करनेमं समथ है इसीपरप हेय कृदेगे ॥ ३६ ॥ ३७ 
अनेक पकारे वृक्षि व्याप्त ओर पातुम परिशोभितः यह्‌ बडे शिखर अषश्य्‌ 
हमार गमनं वेगका धारम कररग्‌ ॥ ३८ ॥ यह्‌ बड शखर हस शुतयाजनकै 
टाषिनेका वेग पारण करेगे यह्‌ कह शब्नाशी परवनतुल्य पवनकमार हनुमानजी 
पवेतोमे भरष् मह्द्रपवेतपर चे ॥ ३९ ॥ "दस परव॑तपर भति २ के पष्प टरैटेथे, 
दस पर्व॑तके दूब संय॒क्त श्याम वणक क्ष्मं मगगण चररटथे, दम्‌ पवैतपर्‌ स्वरी 


कतुजानं पृष्पफट्‌ टगरहूत आर अनेकं प्रकारक रताय फूट रहथा ॥ ४ 
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पर सिंह शादृर आर मतवाटे हाथी सुखे विहार करके परम्‌ रेहेभे, यह्‌ पर्वत 
पतवाठे पशि पृण॑था आर्‌ इसपर इरनेभी वहुतथे ॥ १ ॥ महा बलवा म- 
हुक तुल्य विक्मकरी कषिभे्ट दनुमायजी महेनद्रपव॑तके एक २ ऊचे शिख- 
रपर घूमने ल्मे ॥ ४२॥ महाता हनुमाचजीने दोना मजाओंसे उमे पीडित क्किया 
तब वह्‌ शेर अपने उपर चरनेबाटे प्राणियोके साथ भिंहमे उसतेद्ये स्थी 
सुमान माना चिह्ने दगा ॥ ३ ॥ जव हुनुमानूनीने कृदनेके स्थि उस प्- 
तको अजगायां तव उस्‌ पवतकी शिला टूर २ कर गिरनेसे स्व द्घरने नष्ट 
होने ठग । उस पतक यग ओर हाथी ्ासित होगये ओर बडे २ वक्ष कपिने 
ठग ॥४४॥ सदिस पनेके संभरममे रतिम अत्यन्त आसक्त वहतं सरे गन्धे 
जोड, ओर विद्ाधस-भौर उडनेवाठे पक्षियेनि दस पएर्वतके कैगरोका व्याम क्रिया॥ 
॥ ५५ ॥ वकि पमी उस्‌ महागिरिको छोड २ भागकर्‌ चे, ओर उस मष 
वेते वहत सारे शङ्कमी गिरपडे ॥ ४६ ॥ उस्‌ समय स्पेगण्‌ आपेनिकटे हए 
अपने फणोे वार्‌ २ एुफकार करने छमे) तव पेसा ज्ञात हृशा माने मृद मरह 
धूर पताकां शोभायमान होरहाहै ॥ ४७ ॥ सव कषि रोग, -अपने सुण्टसे 
विड या्ीकी समान ववडाय जीर व्याकृ चित्त हो उस प॑तकी उडी कन्द्‌- 
आका दुःखीहे व्याग कसनेल्गे ॥ ४८ ॥ वह शृवरसंहारका्द, वेगवान, 
मनस्वी) मृहानमाव, महासा हतुमाचजी सागर कदनेके सिये वेगयुकत होनेके दिये 
सावधान चित्तय मनही मनप रंकापुरीका स्मरणकर मनसेही वहां पचे ॥४९॥ 
इत्यप भीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये क्रिष्िन्षाकृडि पृडित्‌ 
ज्वाटाप्रसादमिश्ररुत्‌ मापानुषदि समषितमःसमः ॥ ६७ ॥ 


१ क 


इसके उपरान्त सुन्दर काण्डे जिपरकी आदिमं ह श्लोकै इसके उपरान्त 
शाजके मारनेवे महाकीरजी चारणोके चखनेके मागमे रावणस हरीहई नानक 
जीको ईूढनेकी इच्छ कसे हये 


दोहा-भ्रीरुपरिके दासं शुम, जे शरीमारतवीर । 
छपा अनुपरह कर हरी) महा कठिन मेम पीर ॥ ३ ॥ 
जिमि सीता पुधि-ठेनको, छिनमे चङे सुजान । 
तिमि उवालाप्रमादकी. पीर पिराओ आन ॥ २ ॥' 





किष्किन्धाकाण्ड-समेः &<. ( ८<७ } 
घरभु तुम्‌ सव जानत सदाः नितं परति अगष्‌ अगाध । 
कपा अनुथरह्‌ कौजियेः दुर करो अपराध्‌ ॥ ३ ॥ 
हा सेवक तद चरणको, नित अनन्य हनश््न । | 
क्यो नहिं ररत कष्ट अति, तमहं रामी आन ॥ ¢ ॥ 
आवह दुःख मिटायकर, सुखी करह निन दाप 
तव्‌ गुण शादु भें सदा, शीजिष नित हरकन \ ५ ॥ 
महावीर संकट हरन+ करन सकछ आद्‌ । 
तुमह रामी जन मभ) कट्हू क्व दुख एद्‌ ॥ ६ ४, 
दाम जानकर क्षा कर, अपनी ओर निहार । 
प्रभ ज्वाठाप्रस्ादके, दीजे संकट टार ॥ ५७-॥ 
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